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प्रकाशकीय 


'हिन्दुत्व' का प्रथम प्रकाशन आजसे लगभग ५४ वर्ष पूर्व दानवीर स्व. बाबू 


शिवप्रसादजी गुप्त द्वारा किया गया था | बाबू साहब कितने विद्याव्यसनी थे, 
उन्होंने भारत-भारती के लिए कितना-कुछ किया वह दोहराने की बात नहीं, वह 
सर्वविदित है | काशी विद्यापीठ, ज्ञानुमण्डल लि. द्वारा प्रवर्तित दैनिक 'आज' जैसी 
अनेक संस्थाओकि रूपमें उनकी कीर्ति-पताका फहरा रही है | साहित्य, दर्शन, कला, 
देशप्रेम, सामाजिक चेतना तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय आन्दोलन-सबके प्रति वे 
पूर्णतया समर्पित थे और किसी न किसी रूपमें सबमें उनका अक्षय योगदान रहा 
है | थोड़े शब्दोंमें कहना हो तो हम कहेंगे कि वे सम्पूर्ण गुणाकर थे | 

इस सम्बन्धमें हम एक छोटा-सा उदाहरण हिन्दुत्वका ही लेते हैं । आखिर 
इस ग्रन्थकी प्रस्तुति उन्होंने क्यों की? क्या उन्हें अर्थ और यशकी कामना थी? 
शायद इनमेंसे कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये दोनों वस्तुएँ उन जैसे महामानवको 
सहज प्राप्त थीं | फिर वह कौन-सी छटपटाहट थी उनके मनमें जिसके कारण 
उन्होंने अत्यन्त मनोयोगसे इस ग्रन्थका प्रणयन कराया ? 

उक्त इस प्रकारके प्रश्नोंका उत्तर हिन्दुत्वके पाठकोंपर छोड़ा जा सकता है। वे 
ही समझ सकेंगे कि हिन्दुत्व क्या है और क्यों है | परन्तु इन प्रश्‍नोंका एक 
सामान्य उत्तर भी है और वह यह कि बाबू साहबके मानसपटलपर हिन्दू संस्कृति 
या हिन्दुत्वका जो खाका बना था वह कथमपि क्षुद्र नहीं था प्रत्युत उसमें सृष्टिके 
आरम्भ कालसे अद्यावधि विस्तृत एक व्यापक संस्कृतिका चित्र था । उस चित्रमें 
देशकी अखण्डता-अनेकतामें एकताकी सुस्पष्ट रेखा व्यंजित थी | सम्भवतः यह 
मूल कारण था कि 'हिन्दुत्व' को प्रकाश मिला । इसीलिए हिन्दुत्व जैसे ग्रन्थको 
किसी देश-कालकी सीमामें नहीं बाँधा जा सकता | वह सार्वभौम, सर्वजनहिताय है, 
उसमें निहित संसूचनाएँ सर्वविध विश्वकल्याण, शान्ति, मैत्री, प्रेम और सद्भावनाका 
राजपथ प्रस्तुत करती हैं | इसीलिए हम अनेक बार कहेंगे कि 'हिन्दुत्व' जैसा 
ग्रन्थरत्न पुण्यश्लोक बाबू शिवप्रसादजी गुप्तकी प्रखर-परिपक्व अन्तर्दूष्टिका उत्तम 
फल है| 

बहुत दिनोंसे 'हिन्दुत्व' बाजारमें अनुपलब्ध था और देश-विदेशके कोने-कोनेसे 
इसकी माँग होती रही | यह देखकर हमने इसे पुनः प्रस्तुत करनेका निश्चय किया, 


फलतः यह आपके हाथ में है | 
प्रकाशक. 


आक्कथन 


श्री शिवप्रसाद गुप्तके अनुरोधसे स्वर्गीय श्री रामदास गौड़ने हिन्दुत्व लिखना 
प्रारम्भ किया | गुप्ततीकी इच्छा थी और अब भी है कि प्रत्येक धर्मके सम्बन्धमें, 
एक ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित कराया जाय कि केवल उसीको देखनेसे उस धर्मकी 
. भूमिका और क्रमविकासका पूरा ज्ञान पाठकको हो तथा जो अधिक अध्ययन 
करना चाहते हों उन्हें भी मालूम हो जाय कि क्या पढ़ना चाहिये | केवल. यही 
नहीं, एक उद्देश्य यह भी था कि उस धर्मको माननेवालोंकी संस्कृतिका भी अच्छा 
ज्ञान पाठकको हो | इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिए श्री रामदास गौड़ने 'हिन्दुत्व' 
लिखना प्रारम्भ किया | वह लिखकर पूरा हो जानेपर भी बहुत दिनतक इस 
विचारसे पड़ा रहा कि अन्य विद्वानोंको दिखाकर इसमें आवश्यक संशोधन करा 
लिये जायँ । इस विचारसे ग्रन्थ एक दो विद्वानोंक पास भेजा भी गया पर कतिपय 
कारणोंसे वे कुछ कर न सके | इस प्रकार व्यर्थ समय जाता देखकर अन्तमेँ यही 
निश्चय किया गया कि ग्रन्थं ज्योंका त्यों, अर्थात्‌ जैसा गौड़जीने प्रस्तुत किया था, 
प्रकाशित कर दिया जाय | संशोधनका कार्य द्वितीय संस्करणके लिए यदि वह 
अवसर प्राप्त हो, छोड़ दिया गया | तदनुसार छपाईका कार्य संवत्‌ १९९२ 
विक्रमीयमें प्रारम्भ और सं. १९९४ वि. में समाप्त हुआ पर इसके साथ ही, हमारे 
दुर्भाग्यसे, गौड़जीकी इहलीलाका अन्त हो गया । अतः कहां जा सकता है कि 
'हिन्दुत्व' ही गौड़जीकी स्वदेशको अन्तिम देन है | 
हिन्दुत्व' वस्तुतः विश्वकोष (एनसाइक्लोपीडिया) है । हिन्दू धर्मके सम्बन्धमें 
कोई बात ऐसी नहीं है जिसका इसमें यथास्थान समावेश न हुआ हो | इतना कार्य 
तो गौड़जीने स्वयम्‌ ही कर दिया है | पर ऐसे ग्रन्यके लिए एक भूमिकाकी 
आवश्यकता थी जिसमें हिन्दू धर्मका इतिहास बताया जाता और जो ग्रन्य आज 
उपलब्ध हैं वे टीकाकी कसौटीपर कसे जाते | यह कार्य बहुत परिश्रमका तो था 
ही, साथ ही इसके लिए गम्भीर और विस्तृत अध्ययनकी भी आवश्यकता थी | 
गौड़जी ही इसके योग्य थे और आप इसकी तैयारी भी कर रहे थे | स्यात्‌ कुछ . 
लिखा भी था पर वह आपके कागज पत्रोमे नहीं मिला | किसी अन्य विद्वान्‌से यह 
कार्य करा लेनेका यत्न किया जा रहा है पर अभीतक इसमें सफलता प्राप्त नहीं 
हुई है, क्योंकि जो विद्वान्‌ हैं और जिनमें विवेचनकी शक्ति भी है उन्हें अवसर 
नहीं है | इसलिए महीनों यह ग्रन्थ अप्रकाशित रह गया | पर अब यही उचित 
समझा गया कि जो है उसे ही प्रकाशित कर दिया जाय तथा भूमिका लिखवानेका 


(6) 

यत्न भी जारी रखा जाय । उपयुक्त भूमिका तैयार हो जानेपर वह स्वतन्त्र 
पुस्तकके रूपमें प्रकाशित कर दी जाय | 

अतः जो है वही जनताके सामने उपस्थित किया जाता है । प्रकाशकका 
विश्वास है कि हिन्दुत्वके सम्बन्धमें जो सज्जन कुछ जाननेकी इच्छा रखते हैं 
उनके लिए यह ग्रन्थ परम उपयोगी सिद्ध होगा । वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, स्मृति, 
इतिहास, पुराण, तन्त्र, सम्प्रदाय, पन्थ आदि क्या हैं और उनमें क्या है, इन सब 
प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला केवल हिन्दीमें ही नहीं प्रत्युत समस्त भारतीय साहित्यमें 
स्यात्‌ यही एकमात्र ग्रन्थ है | इसकी उपयोगिता तभी सफल होगी जब हमारे 
देशके विद्वान्‌ इस विषयके अधिकतर अध्ययनमें इस ग्रन्यको अपना चिरसहायक 
पायेंगे | 


काशी 
१५ कार्तिक, १९९५ वि. __ बा. वि. पराइकर 
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हिन्दुत्व _ 
पहला अध्याय 
हिन्दू कौन है ? 


भरतखंडके रहनेवालोंके लिये हिन्दू शब्दका प्रयोग संस्कृतके जाने हुए प्राचीन 
अंथोमेंसे मेरुतंत्रके सिवा और कहीं देखनेमें नहीं आता । मेरुतंत्रम जहाँ इस शब्दकी व्युत्पत्ति 
है वहीं अंग्रेज और “लंडूज” की चर्चा भी दीखती है। इसलिये अनुमान होता हे कि कमसे 
कम सेरुतंत्रका इतना अंश तो अवश्य अप्राचीन हे । छोक यंह हैं-- 
पश्चिमास्नाय मंचास्तुप्रोक्ता पारस्य भाषया,. 
अष्टोत्तर शताशीतियेंपां संसाधनात्कलों । 
पंचखानाः सप्तमीरा नव साहा महाबलाः, 
हिन्दूघम्मै प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवत्तिनः। 
हीनश्च दूषयत्येच हिन्दूरित्युच्यते प्रिये, 
पूर्वाञ्चाये नवशतां षडशीतिः प्रकीक्तिताः । 
फिरिङ्ग भाषया मन्तरास्तेषां संसाधनात्कळो, 
अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेप्वपराजिताः, 
इरेजा नवषट्पंच ळंडूजश्ापि भाविनः॥ (मेरतंत्र ३३ ५०) 
संस्कृतके कोषांमें! तो हिन्दू शब्द नहीं मिलता । फारसीके कोषोंमें “हिन्दु” और .. 
इससे निकले हुए अनेक शब्द हैं । जसे, हिन्दसां, हिन्दसा, हिन्दुवानीय, हिन्दुवाना, हिन्दू, 
हिन्दूएचरख, हिन्दमन्द, हिन्दूकुरा, हिन्दवार, हिन्दूबार, हिन्दी, हिन्दूवी, हिन्दीनझाद और 
सम्बन्धके शब्द भी जैसे मिरातुळ हिन्द, शमशीरे हिन्द, इत्यादि । इन सब उदाहरणोमे हिन्द 
शब्द्मे अधिकांश फारसी और कुछ अरबी प्रत्यय और शब्द लगे हैं । इस रचनासे यह तो 
स्पष्ट हे कि “हिन्द” राव्दके फ़ारसी होनेमें, जेसा कि फ़ारसीके कोप दावा करते हैं, तनिक 
भी सन्देह नहीं है। इसका अर्थ एक ही है, अर्थात्‌ भारतवर्ष, यद्यपि कोषामे उस समयकी 
इस देशकी विखार-कदपना नहीं दी हुईं है, जिस समयसे कि पहलेपहल इस शब्दका प्रयोग होने 
लगा है । इसका अधिक प्रयोग इस बातका प्रमाण अबइ्य हे कि इरानका सम्बन्ध “हिन्द? 
से घनिष्ठ रहा होगा । बलख-नगरका नाम “हिन्दवार”, पासके पहाइका नाम “हिन्दू-कुश” 
( हिन्दू-कूट ), और “हिन्दिकी” नामसे मचीनकालसे आजतक अफगानिस्तान, वछज़, बुखारा, 


ब लज लाका पक नकल 
१ सिवा शब्दकल्पद्रमके,, जिसका आधार मेस्तेत्र हो दे । हिन्दू शब्द नया होनेसे हा 
तंत्रकारको उसकी व्युत्पत्ति करनी पडी । 


हिन्दुत्व 


फ़ारसतकम भारतीय संस्कृति और धर्म्मेके अचुयायियाँका पाया जाना भी भारतके निकट 
सस्वन्धद्वा परिचायक हे । विविध स्थानोमे पाये हुए सिक्तोंसे, अफ़गानिस्तान, बळख, बुखारा 
आदिके प्राचीन इतिहासले, और आय्योवत्तेके प्राचीन विस्तारके अनुशीलनसे पता चलता है 
कि इन देशोंका अधिकांश आर्य्यावरचके अन्तर्गत रहा होगा । भारतवर्षके प्रभावके अधीन इन 
रोके रहे होनेमें तो कोई सन्देह नहीं है ।थदि पच्छिममें गांधार देशसे लेकर सुल्तानतक पूरब, 
ओर उत्तरमें हिन्दूक॒शसे लेकर सिन्धु नदीका सुहाना और गुजरात दक्खिन, लें तो इस बड़े क्षेत्रको 
“पश्चिम भारत” कहनेमें, प्राचीन भूगोलकी दृष्टिसे, हमारे निकट कोई भूल न होंगी । इस 
प्राचीन भौगोलिक स्थितिमें पुरातत्त्व-वेत्ताओंकी भी प्रायः सहमति ही है। हमारे निकट जो 
“पश्चिम” भारत होगा, वही ईरानवालोके निकर उनकी पूरबी सीमामे स्थित भारतवर्ष या 
हिन्द होगा । प्रबी भागमें प्रधान महानद सिंधु पड़ता है। इसी महानदके पूरब पच्छिम 
दोनों ओरकी छः नदियाँ और जोड़कर वह सात नदियाँ गिनी जाती हैं जिन्हें पारसी छन्दा- 
वस्थामें “हस हेन्दु” या सप्तसिधु कहा है। प्राचोन पारसी साहित्यमें “हिन्दू” शब्दका 
सबसे पुराना रूप यही मिलता है । इसी सात नदियोंवाळे प्रदेशको भी “हप्नहेन्दु” कहा गया 
हे । पारसी भापामें सोमको होम, ससको हस, अंसुरको अहुर कहते हैं। भापाविज्ञानके 
अनुसार “स” और “ह? परस्पर बदला करते हैं । ` सिंधुके निवासी जैसे सैंधव कहलावेंगे 
येसे ही “हिंधु”के निवासी “हैंधव” या “ैन्दचः' कहलाएँ तो आश्चर्यं ही क्या है ! 

सिन्धु महानदकी बराबरीका एक भी नद या नदी ईरानसे लेकर पंजाबके पूरची भाग 
तक नहीं है । सबसे अधिक प्रसिद्ध होनेके कारण पहले तो इनमें मिळनेवाली स्वात, गोमती, 
कुभा, वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती इन छहोंको “सिन्धु” नाम दिया जाना भापाविज्ञानकी 
स्वाभाविक रूढि है । दूसरे इन नदियोंके आसपासके सारे प्रदेशका पारस देशवालोंसे झाघवसे 
“सिंधु” या “सिंध” नाम पा जाना भी स्वाभाविक हे । भारतवर्षवारू चाहे इस समूचे 
प्रदेशको दक्षिणसे उत्तरतक क्रमशः सौवीर, सिन्धु, गांधार, आदि प्रान्तोंमें विभक्त करें 
.परन्तु हमें तो पारसी शब्द “हिन्द” पर विचार करनेके लिये पारसी जनताकी दष्टिसे ही यहाँ 
देखना होगा । 

जान पडता हे कि पारसी धर्म्मके प्रचारकालमें इस पूर्वी प्रदेशका नाम “इस हेन्दु'” 
या छाघवसे “न्दु” मात्र था। धीरे धीरे “हेन्दु” का “हिंद” रह गया और यहाँके रहने 
बालोंका नाम “हेन्दव”से हेन्दू या “हिन्दू” हो गया । 

आरतवर्षके सभी प्रान्तासे पश्चिमी ओर जानेका एक मात्र मार्ग यही प्रदेश था । 
इसलिये इस प्रदेशसे होकर जितने भारतीय संस्कृतिके मनुष्य पश्चिम विदेशोंमें जाते थे सभी 
“हिन्दू” कहलाते थे। प्रान्तका विचार विदेशके लोग क्यों करने लगे क्योंकि साधारण जन- 
ससुदायके लिये प्रबका प्रदेश,--समग्न भारत, “हिन्द”? ही था । 

आज सी अंग्रेजी बोलनेवाला संसारमात्र जिस देशको ““जम्मंनी” और जिसके निवा- 
सियोको.. न्हव दन है, नल भाषासे उसी देशका नाम जम्मंनी नहीं है, 
डोइट्शलंड है। वहाँकी भाषाका और 
रूढ़िको स्थिर रखती ही है। शोक जाम डोइदश दै । परन्तु दुनिया अपनी 


= 


हिन्दू कौन है ? 


इसी तरह 'वाहरके पच्छांही पड़ोसी और उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे सभी भारतवर्षको 
“हिन्द” और यहाँके निवासियोंको “हिन्दू” कहने लगे । यूनांनीमे हकारका लोप होनेके 
कारण “इंद” आर “इन्दू?” शब्द प्रचलित हुए । अंग्रेजोंने उसे ही “इंड” “इंडो? “इंडिया?” 
आदि कर दिया । 

व्यक्तिको अपना नाम लेनेकी आवश्यकता नहीं होती, और ही व्यक्ति उसका नाम लेते 


हैं। अपने परिवारमें हर कुटुम्बीके पुकारे जानेके सम्बन्धी नाम होते हैं, विशेष नामसे परिवारके 


बाहरके ही लोग पुकारते हें । अपनी जातिका नाम लेनेकी तभी आवश्यकता पड़ती हैं जब 
जातिसेदकी सूचना आवश्यक होती हे । फिर नांम भी तो पुकारनेवाले ही प्रायः रखते हैं । 
यदि कोई अपना नाम नया रखता है तो पुकारनेवालोंको उस नये नामका अभ्यास कराना 
पड़ता है । हमने अपने देशका नाम भारतवर्ष रखा था, अपनी जातिका नाम आर्य्य रखा 
था सही, परन्तु अभारतीयोंको और अनास्थोंकों जो.हमसे दूरका सम्बन्ध रखते थे यह अधि- 
कार था कि हमको अपने दिये हुए नामसे पुकारें। यह अधिकार वसा ही हैं जैसा कि हमको 
इंगलैंडवालॉको “अंग्रेज” और युरोपीयनोंकी “फिरंगी” कहनेका अधिकार आज भी है, यद्यपि 
वह स्वयं अपने देश और अपनी भापामें इन नामोंका प्रयोग कभी नहीं करते । 

हिन्दू शब्दका सूलरूप सैंधव हे । “सिंधु” शब्दका निर्वचन ( सिन्धुः स्यन्दनात्‌, 
निरुक्त अ० ९ । खण्ड २६। ) तेज चलनेसे है । सिन्धु नदीकी धाराकी तीन्रतासे ही उसका 
यह क्रियावाचक विशेष नाम पड़ा । यह विशेष नद वा नदीका नाम भारतवर्षसे अवश्य ही 
“इसत हेन्दु” या “सप्तसिंधु”के प्रयोगके बहुत काळ 'पहलेसे होगा । समुद्रका भी यही नाम 
जातिवाचक योगिक ही समझना चाहिये । “सिंधु” शब्द नदी जातिके लिये योगरूढ़ि भी 
अत्यन्त प्राचीन है और “'सप्तसिंधु” भी वेदिक प्रयोग है। इसीलिये पीढेसे हिन्दूशव्दके, 
फारसी भाषासे जो “डाकू? “सेवक” “दास?! ६नास्तिक!? “पहरेदार”, यह लक्ष्यार्थ हुए 
वह किसी प्रकारके राष्ट्रिय अपमानके उद्देश्यसे नहीं थे । 

आर्य्यसंस्क्रति पहले इतनी प्रबल थी कि विदेशी पड़ोसी भी उसका सिक्का मानते थे। 
जरथुखसे वेदन्याससे झास्रार्थ हुआ था । वेदव्यास स्वयं इरान गये थे । यदि आय्येसंस्छृति 
भारतीयोंके प्रति आद्र-भाव उत्पन्न करनेवाली न भी मानी जाय तो भी “सेंधव''से ही हिन्दू 
दच्दकी घ्युत्पत्ति कमसे कम यह तो सिद्ध करती ही है कि प्राचीनतम कालमें “हिन्दू 
नामदाले लोग “डाकू? “सेवक” “दास” “नास्तिकः? और “पहरेदार? न थे, नहीं तो उसके 
बदले कोई ऐसा नाम होता जिसकी यौगिक व्युत्पत्ति इन व्यापारोंकी सूचक घातुओंसे होती । 
यह तो स्पष्ट ही है कि यह रूढ़ि लक्ष्यार्थ पीछेसे बन गये जब कि सीमापर, उभय राज्योंकी, 
और विशेषतः भारतीय राज्योंकी अव्यवस्थासे, अथवा ईरान और भारतके बीच पारस्परिक 
विरोधभाषसे, पारसियो ओर भारतीयांमें प्रेमभाव नहीं रह गया, जब सुर ओर असुरके 
उपासक परस्पर लड़ने लगे । शायद सीमापर परस्पर लूट और परस्परके विजितोंको दास ` 
बनानेकी दशा इतने काळतक रही कि पारसियांके यहाके बन्दी हिन्दू दास या सेवक हो. गये। 
जो रूट ले गये वद लुटेरे कहळाये। जिन दासोंका बहुत काळतक अठासे सम्बन्ध बना रहा और 
विश्वास योग्य हो गये वह सीसापर उन्हीं लुटेरोंसे बचानेके लिये “पहरेदार” रखे गये । 


३ 


हिन्दुत्व 

या, भारतीयोंकी ईमानदारी जगत्रसिद्ध थी । इसीलिये उनका “पहरेदार” होना स्वाभाविक ही 
था । “लुटेरा” “सेवक” “दास” और “पहरेदार” यह चारों लक्ष्यार्थ सापेक्ष हैं, और उसी 
तरह सापेक्ष्य हैं जिस तरह संस्कृतका “दस्यु” [ डाकू ] और “दास” [ गुलाम ] अर्थमें 
सापेक्ष हैं, और परोक्तका मुल पूर्वोक्त है ही । 

“नास्तिक”? या “स्लेच्छ'? शब्दका प्रयोग अपनेसे भिन्न राष्ट्रके लिये सभी करते आये 
हैं। “हिन्दू” शब्दके यौगिकार्थका तो “नास्तिकता” से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। पारसियों 
और पीछेसे सुसल्मानोंके द्वारा विधम्मियोंको जो नास्तिक कहा जाता था उसीसे पहले 
“हिन्दू” नामधारी भी नास्तिक कहाये, फिर दोनों शव्द एक दूसरेका पर्य्याय हो गया। 

कोषकारोंने यह पाँच अर्थ जो पय्यांयकी भांति दिये हैं, वस्तुतः भारतीय. विशेषणके 
साथ देते, तो हिन्दूशब्द अवश्य ही गर्हित अर्थ व्यक्त करता | यह इसलिये नहीं किया कि 
“हिन्दू” शब्दका प्रयोग अभारतीय लटेरा, युलामों, पहरेवार्लो या नास्तिकोंके लिये फारसी 
साहित्त्यने कहीं नहीं आया है। इरानकी पूरबी सीमापर रहनेवालोंके ही लिये प्रयुक्त हुआ है । 
अतः इन अर्थौके प्रयोगका क्षेत्र अत्यन्त संकुचित रहा है । 

उधरके लोग भारतके भीतर जब कभी खैबरक्ने सार्गसे घुसे उन्होंने यहाँकी भूमिको 
हिंद, रहनेवालोंको हिन्दू और भाषाको हिन्दी या हिन्दूई या हिन्दवी कहा,--वह घुसनेवाले 
चाहे किसी जातिके रहे हों। इतिहासमें यूनानी और मुसळमान चढ़ाई करनेवाळोंकी विशेष 
चर्चा है और उन्दींके द्वारा हिन्दू शब्द अवसराजुकूल रूढ़ि अर्थाने भी प्रयुक्त हुआ है । परन्तु 
यह याद रखनेकी वात है कि हिस्द्वीका अर्थ “दुइदी” या “क्रजाक्की” या “गुलामी? या 
#पहरेदारी” या “काफ़िरी” कहीं नहीं लिया गया हे । “'हिन्दची” में ईकारसे हिन्दू शब्दके 
“भारतीय” ही अर्थका सम्वन्ध व्यक्त होता है । छक र 

जब मसुसलमानोंका प्रभाव देशभरमसें फैल गया, उनकी भाषाका प्रभाव भी उनकी 
संस्कृतिके साथ फैला । विजित और विजेतामें परस्पर हेळमेळ हो गया । स्वभावतः विजितने 
विजेताकी अनेक वातं मानीं । जब कभी लिखने-पढनेमे, बाजार-हाटमें, सेना-पड़ावमें, 
कचहरी-द्रबारमें, जीवनके सभी अंगांमें जहाँ-कहीं सुसलमान और भारतीय इकट्टे होते थे, 


दोनोंके विभेदका काम पड़ता था । उस समय “हिन्दू” और मुसलमान शब्द ही काममें - 


आता था, हिन्दू चाहे किसी प्रान्तका किसी सम्प्रदायका, किसी मतका आरितक या नास्तिक 
हो, और मुसलमान चाहे किसी फिरकेका, किसी सुल्कका, किसी कौमका हो,--तुर्क, सुगर, 


पठान, अरब, शेख, - तेगद कोई हो--इस विभेदमें हिन्दू शब्दके लिये लुटेरे, दास, सेवक या । 


पहरेदारका भाव बिल्कुल न था, और न आज भो हे । 
एक भाव मौजूद था । वह था “नास्तिक? या काफिरका,--और वह भाव आज भी 
अनेक सुल्ठारओर्मे किसी.न किसी रूपमै स्थिर है। संभवतः इसके उत्तरमें ही मेरुतंत्रकी वह 
व्युत्पत्ति है जो शब्दकल्पढुममे दी हुईं है । “हीनं दूषयतीति हिन्दुः” जो “हीन”को दूषित 
करे वह हिन्दू है। हीन किसे कहते हैं ? ब्यवहार-तत्वमें 
$ अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः 
आइत-प्रपलायी च हीनः पञ्चचिघःस्मृतः 
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हिन्दू कौन है ? 


सुकदर्मोमे पाँच प्रकारके हीन बताये हैं, परन्तु सुकदमोंके हीनोंसे अवश्य ही मेरुतंत्रका प्रसंग 
मिन्न है। यहाँ हिन्दूधम्मका छोप करनेवालोंकी चर्चा करके हिन्दू शब्दकी व्युत्पत्ति दी हे, 
किसी सुकदमेकी चर्चा नहीं है । “'हीन”के और अर्थ हैं, “अघस” “नीच” “ग्य”। और “दप?” 
निन्दा और नष्ट करनेके अर्थसें भी आता है । जान पड़ता है कि “जो कुछ निन्दाके योग्य हे उसे 
नष्ट करनेवाला, अथवा उसकी निन्दा करनेवाला हिन्दू है? यही तंत्रकारका अभिप्राय जान 
पड़ता है, जो काफिर या नास्तिक कहनेवालोंका एक प्रकारका उत्तर है। 

: हिन्दू शब्दका पहलेका वाच्यार्थ चाहे आय्य ही रहा हो, परन्तु इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि वह अनाय्ये भी हिन्दू समझे और माने जाते हैं जो आस्योके अनुकूल धम्मं 
मानते हें । आदिद्रविड़ अब्राह्मणोमें अधिकांश अपनेको अनार्य समझते हैं परन्तु हिन्दू कह- 
छानेमें उन्हं कोई संकोच नहीं है। आजकलके इतिहासकार भी उन्हं अनाय कहते हैं । 
इसीके विपरीत अनेक आय्यंसमाजी और ब्रझसमाजी और सिख अपनेको हिन्दू कहनेमें 
संकोच करते हैं,-फिर चाहे बह उस शब्दको रूढ़िके कारण गर्हित कहते हों और चाहे 
मूसतिवूजा आदि प्रथाओंसे विरोध उसका हेतु हो । कोई कोई घोर नास्तिक भी, जो संसारके 
किसी आस्तिक मतके अनुयायी नहीं हें, अपनेको हिन्दू कहते हैं क्योकि वह हिन्दू शब्द 
राट्रविशेषका वाचक मानते हें । धर्म्मसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं समझते । गोआसें ऐसे 
ईसाई मौजूद हैं, जो हिन्दू शब्दका व्यवहार तो अपने लिये नहीं करते परन्तु दिन्दुओंके 
ऐसे कोई देवी-देवता नहीं, जिनकी पूजा वह प्रभु यीझुखरीष्ठके साथ न करते हों । ऐसे सुस- 
लमान भी हैं, जो गोमांससे बचते हैं और हिन्दू ध्योहार मनाते हैं और देवी देवताके स्थानमें 
जाकर मुंडन संस्कार करते हैं। साथ ही ऐसे हिन्दू भी खोजे मिल ही जायेंगे जिन्हें गोमांस 
तो क्या नरसांससे भी कोई घृणा नहीं है। सुर्दे खानेवाळे अधोरपंथी औघडसे लेकर 
श्रीसस्मदायवाळे ब्राह्मण आचारीतक हिन्दू हैं, जिनके यहाँ बिल्ली देख ले तो रसोई अशु 
हो जाय । सूअरकी हड्डीसे गोंठकर मुसल्मानोंकी पकायी रोटीको लेकर “अस्त छकनेवाले” 
गुरु गोविन्द््सिह भी हिन्दू क्या, हिन्दुओंके सिरताज हैं, और अपने हाथोंसे ही पकाया हुआ 
भोजन करनेवाले स्वयंपाकी हिन्दुओंकी संख्या भी थोड़ी नहीं हे। जिन अछ्तोंकी हवासे 
त्राहणको बचना पढ़ता है, क्योंकि वह “हिन्दू” है, उन्हीं अछूतोंकों ठीक उतने ही अच्छे 
“हिन्दू” होनेका गये है । सुधारक और पतितोद्धारक बाहाणोंके साथ बैठकर खानेवाळे भंगीको, 
हिन्दू कहळानेवाळोकी जूडनसे पला हुआ उस जातिका चौधरी, “कुजातिर्यो” के साथ भोजन 
करनेके अपराधमें जाति-बाहर कर देता है, क्योंकि उसे अपनी हिन्दू जातिका ब्राह्मणांसे कम 
गवे नहीं है । वणांश्रमधम्मी भी हिन्दू हैं और वर्णाश्रमके न माननेवाळे भी हिन्दू हैं। 
कंधार और बुखांरेसे आकर त्रिवेणीमें नहाकर और अक्षयवरकी पूजा करके कृतार्थ होनेवाले 
भी हिन्दू हैं और प्रयाग और काशीजीमें रहकर अपनेको हिन्दू मानते हुए भी इन कृतियाके 
विरोधी कम हिन्दू नहीं हैं। अनेक विद्वानोंका मत है कि भारतवर्षसे निकले सभी धम्म, 
मत सम्प्रदाय हिन्दू कहलाने चाहिये। इस तरह ईसाई, सुसल्मान, यहूदी, अहिन्दू हरते 
हैं और बहाससाजी, बौद्ध, जैन, सिख, एवं और अनेक आधुनिक सम्मदाय हिन्दू गिने जाते हैं। 
यह परिभाषा अतिव्यापक ठहरती है । इसमें संसारमें फैले कमसे कम चालीस करोड बोद- 
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हिन्दुत्व 
सतके छोग भी आ जाते हैं, जिनमें तिब्बती, चीनी, जापानी, मोगल, तातारी और सिंहली 
तथा चम्मी भी सन्निविष्ट हो जाते हैं। धाम्मिक इष्टिसे चाहे हिन्दूको यह गर्व भले ही हो 
कि संसारमें आज भी हिन्दूधम्मांनुयायी साठ करोइसे अधिक हैं जो पुनर्जन्म, अहिंसा, 
सत्य, कर्म्म आदि मौलिक हिन्दू सिद्धान्तोंको मानते हैँ, और उचित भी है, क्योंकि भारतीय 
हिन्दू तो भगवान्‌ बुद्धको परमात्माका या विष्णुका नवाँ अवतार मानता ही है,-परन्तु तिब्बती, 
चीनी, तातारी ओर जापानीको तो समाजझाख्री हिन्दू-संस्कृति-वाले राष्ट्र नहीं मान सकता । 

हिन्दू शब्द कितनी अभिधा शक्ति रखता है, इसपर बहुत कुछ विवाद हो चुका हे 
ओर एक भो परिमाषा सर्ववादि-सम्मत नहीं ठहरायी गयी है । 

इतनी बातपर तो सभी वादी सहमत. हें कि हिन्दू शब्दसे एक विशेष धम्म, एक 
विशेष सम्प्रदाय, एक विशेष जाति या एक विशेष राष्ट्रका, कमसे कम भारतके भीतर जहाँ 
इस शब्दका आज अति-प्रयोग हो रहा है, बोध नहीं होता । भारतके बाहर तो खास मझे 
सदीनेमें भारतीय सुसल्सान “हिन्दू”? या “हिन्दी” कहलाता है। वहाँ इस दांव्दसे अ-सुस्लिम 
वा नास्तिक वा काफिरका उस प्रसंगमे अभिधान नहीं होता । इसी प्रकार भारतीय ईसाईको 
भी अमेरिकाके ईसाई “हिन्दू” कहते हे । इस तरह भारतके बाहर आज अनेक देस 
“हिन्दू” शब्द भारतवासीका ही पर्याय है । अमेरिकामें हरएक भारतीय हिन्दू. कहलाता 
दे चाडे वद्द आय्ये हो या मुसलमान, इसाई हो या सिख । 

भारतवर्ष संसारभरमें कई बातोमे विलक्षण है। उन सबसे यह विलक्षणता विशेष 
है कि यहाँकी संस्कृति एक है। हिमाळयसे कन्याकुमारी तक, कच्छसे आसामतक, हिन्दू नामधारी 
किसी सम्प्रदाय वा मतका हो, उसका स्वभाव और विचार, प्रायः मिलता जुलता है । सभी राम 
कृष्णादिको मानते हैं । सबकी संस्कृतिका मूल यही भारत है । वर्णमाला सबकी एक है। प्रान्त 
प्रान्तमें आचारमें भेद हैं, भाषार्मे भेद हे, पदिराचेमें भेद है, परन्तु कर्म्म और जन्मान्तर सब मानते 
हैं। गोरक्षा सभी चाहते हैं । इस तरहकी एकतामें अनेकता और अनेकतामें एकता संसारके 
किसी इतने विशाल भूभागमें शायद नहीं है। इससे तिब्बत या चीन निवासी बौद्धोका मेळ 
उसी तरह नहीं है, जसे अपनेको “आय्य” कहनेवाळे फिरंगियोंसे भारतीय आय्योका मेळ 
नहीं है । भारतसे बाहरके बौद्धोंका धर्मं हिन्दू-धर्म अवश्य है, परन्तु हिन्दू-संस्कृति तिब्बत, 
चीन, तातार, जापान आदिकी नहीं है। 

भारतमें धम्म और संस्कार अलग वस्तुएं नहीं समझी जातां, क्योंकि भारतीय जीवनर्मे 
दोनोंका ऐसा विचित्र मेल है, कि हमको दोनोंकी विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं दीखती । जात- 
कर्म्म,-सुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास आदि संस्कार भरम्मके ही अंग माने जाते 
हैं, परन्तु यह समाजके संस्कारमात्र हैं । तौ भी यह धार्मिक जीवनके पडाव हैं, इसलिये 
इनका धम्मेले घनिष्ठ सम्बन्ध है । फिर भारतकी परम्परा अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक :इंखला 
है जो भूतसे वत्तमानको बाँधे हुए है । यह वह कडा बन्धन है जिससे विधम्मी और संस्कार- 
च्युत होनेपर भी कोई भारतीय छूट नहीं सकता । सुसल्मान होकर भी भारतीय तीज स्योहार 
रीतिरिवाज मानना पढ़ता है, इसाई होकर भी नामके साथ पांदेका पुछल्ला' पूर्व पुरुषोंके 
परिचयके लिये पकड़े रहना पडता हे । यह परम्परा भी हिन्दुओकी पहचान है । 


द 


हिन्दू कौन है? 


हमने अबतक जो विचार किया है उससे हम यह कह सकते हैं कि भारतकी प्राची- 
नतम आग्येपरम्पराको अपनी परम्परा स्वीकार करता हुआ जो भारतकी संस्कृति और मारतके घम्मको 
पूर्णरूपसे वा अशरूपसे अपनावि, दही भारतीयोंके लिये "हिन्दू है ।२ 


१ निम्नलिखित छोकसे हिन्दू शब्दकी प्रायः ऐसी उपयुक्त परिभाषा होती दे जिसे सभी 


स्वीकार करेंगे--- 

आसिधोः सिन्युपय्यंन्ता यस्य भारतभूमिका । 

पितृभूः पुण्यभूश्चैव सबै हिन्दुरितिस्मृतः ॥ 

कहते हैं कि यह झोक लोकमान्य तिलकने रचा था । पूरव पच्छिम समुद्र, दक्षिणमें समुद्र 
और उत्तरमें सिंधु नदीके उद्दमतक इन चारों सामाओकि मातर जो देश हे वही भारत भूमि 
हे । यह भूमि जिसकी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि है, वहीं हिन्दू है। यदि मुसल्मान ओर ईसाई 
भो इसे अपनी पुण्यभूमि समझने लगें तो उन्हें भी हिन्दू कहनेमें हमें संकोच न होगा । परन्तु 
अमेरिकावाले “हिन्दू? शब्द भारतायके पर्य्यायकी तरह ही प्रयोग करते हैं। उसका अंग्रेजी 
पर्य्याय “इंडियन” शब्द अमेरिकामें आर ही अर्थ रखता हे । अमोरिकार्मे “इंडियन” का अर्थ हे 
वहांका पहलेका निवासी । अतः अमेरिकाके शब्दकाषवाळे हिन्दू शब्दका अन्तर्भाब ऊपर उद्धृत 
किये इए छोकमें नहो होता । 
७ 


दूसरा अध्याय 
धर्म और संस्कार 


धर्म्मशब्दका रयोग ऋग्वेदर्म पहळे-पहर पहले मंडलके २२ घें सूक्तक १८ वे मच्से 
इस प्रकार पाया जाता है-- 

5 चीणि पदा विचक्रमे चिप्णुगाँपा अदाभ्यः । 
अतो धरम्माणि धारयन्‌ ॥ १८॥ 

( त्रीणि ) त्रिविधानि । ( पदा ) पदानि वेद्यानि श्राप्तव्यानिवा। ( वि ) विवि- 
धार्थे । ( चक्रमे ) विहितवान्‌ । ( विष्णुः ) विश्वान्तर्य्यामी । ( गोपः ) रक्षकः । ( अदाभ्यः ) 
अविनाशित्वान्नेव केनापि हिंसितुम्‌ शक्यः । ( अतः ) कारणाइुत्पद्य । ( धर्माणि ) स्वस्वभाव 
जन्यान्‌ धर्म्मान्‌ । ( घारयन्‌ ) धारणं कुर्वन्‌ । यतोऽ्यमदाभ्यो गोपा विष्णुरीश्वरः सर्वं जगद्धार 
यन्‌ संस्त्रीण पदानि विचक्रमे । अतःकारणादुत्पद्य सर्वेपदार्थाः स्वानि स्वानि धर्माणि 
धरन्ति ॥ १८ ॥ 

“धारणाद्धम्मेमित्याहुः” “धरति लोकाच्‌ भ्रियते पुण्यात्मभिवां” आदि भी वेदार्थके 
ही पोपक हैं । किसी वस्तु वा अवस्तुकी, आरम या अनात्मकी, विधायक बत्तिको उसका 
धर्म्म कहते हैं । प्रत्येक पदार्थका व्यक्तित्व जिस व्रृत्तिपर निर्भर है वही उस पदार्थका धर्म्म 
हे । घम्मेकी कमीसे उस पदार्थमें कमी है, उसका क्षय है। धर्म्मकी बद्धिसे उस पदार्थमें 
वृद्धि है, विशेषता हे । बेलेके फूलका एक धर्म्म सुवास है । उसकी वृद्धि उसकी. कलीका 
विकास है । उसकी कमीसे फूलका हास है । भारत-साविच्रीसे कहा है-- 

न जातु कामाश्च भयान्न लोमाद्‌ 

धम्मेम्‌ त्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः 

धर्मों नित्यः सुख दुःखेत्वनित्ये 
जीवो नित्यः हेतुरस्याप्यनित्यः 
fa [ महाभारतके अन्तिम दळोकांमेसे ] 
यहाँ शरीरके धर्म्मकी चचा नहीं है, जावके धम्मकी चर्चा है। जो लोग मरणके 
पीछे व्यक्तित्वकी सत्ता मानते हैं, उन्हींकी दृष्टिसे यहाँ जीवके नित्यत्वके साथ धर्म्मा नित्यत्व 
भी माना हे । ऊपर जो परिभाषा धरम्मेकी कही गयी है वह उसके यौगिकार्थसे अभिधेय है और 
व्यापक है । रूढ़िसे और जितने अर्थ प्रचलित हैं सबका आधार यही योगिकार्थ हे । प्रकृति 
और स्वभाव यद्यपि इसके पर्य्याय हो सकते हैं, तथापि इन पयर्‍्यांयोमे उतनी व्यापकता नहीं 
है । इसी परिभाषाके अनुसार धर्म्मे शब्दका प्रयोग सभी वस्तु अवस्तुआत्म और अनात्मके 
साथ हो सकता हे । आकाशका धम्म, अभिका धर्मे, पृथ्वीका धर्म्म, कालका धर्म्म, देशका 
धर्मे, जीचका धर्म्म, देहका धम्मे, देवताका धम्म, राक्षसका धम्मे, मनुष्यका धम्मे, सैनिकका 

< 


धम्म और संस्कार 


धर्म्मे, साधारण धम्मं, किसानका धम्मे, ईसाईका धर्म्म, पशुका धम्म, इत्यादि रूपमें धर्म्म 
शब्दका विस्तृत प्रयोग उसके यौगिकार्थका ही द्योतक है, यौगिकार्थका ही विकास हैं । 
जम शब्द शुद्ध भारतीय है, भारतकी ही विशेषता है । वैशेषिक दर्शनने धर्म्मंकी बढ़ी 
सुन्दर १ परिभाषा “यत्रोऽभ्युद्य-निःश्रेयस-सिद्धिः स धर्म्मः? इस सूत्रसे की दै । धम्मं 
वह है जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि हो । परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका 
है । इसी शब्दपर पूरा पूरा विचार करनेके लिये यहाँ एक प्रधान दर्शनका प्रादुर्भाव हुआ । 
कर्म्ममीमांसा झाका पहला सूत्र है “अथातो धर्म्म-जैज्ञासा” । अर्थात्‌ “अब हम धर्म्मके 
अनुकूल कम्मेको जाननेकी इच्छासे उसपर विचार करेंगे ।” फिर उसके सभी पक्षोंपर विचार 
करके निश्चय किया कि “( वेद ऋषि आदि द्वारा ) जिस कर्म्मको करनेकी प्रेरणा हो वही धर्म्म 
है।” इस प्रसंगमें धर्म्मका लक्ष्यार्थ “घर्म्मांचुकूळ आचरण” है। वह कर्त्तव्य है जो करनेवालेके 
धर्स्मके अनुकूल हो । धर्म्मके प्रतिकूल होनेसे हास और धर्म्मके अनुकूल होनेसे उच्नति होती 
`है। इसी इष्टिसे : धम्मांनुकूछ-कर्त्तव्योंपर-विचार-जेसी महत्वकी बातपर यह दर्शन बना । 
किसके लिये क्या धर्स्मके अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, यह कौन बतावे और बतानेवाळा 
ठीक बता रहा है, इसकी क्या कसौटी है ? कसौटी भी मालूम हो तो उस कसौटीपर कसकर 
खरे-खोटेकी पहचान करनेकी किस-किसमें क्षमता हे ? सबमें जब एक सी क्षमता नहीं हे तो 
कमोबेश ही क्षमतासे काम लेना पड़ेगा । हर एकको अपने अपने कर्त्तव्य -पथका अलग 
अलग पता लगाना पड़ेगा । अपने धर्म्मके अनुकूछ चलनेमें ही भलाई है। सबके कर्तव्य 
भी एकसे नहीं हो सकते । हृदय, मस्तिष्क आदि ऊँचे अंगोंसे काम लेनेवाला, बाहुबळसे 
रक्षा करनेवाळेसे भिन्न सार्गपर है। पढ़नेत्राके विद्यार्थीके जो कर्त्तव्य हैं वह घर-ग्रहस्थी 
चलानेवालेके नहीं हैं । इनके कर्त्तव्य अळग अळग कोन निर्णय करे और किसकी बात मानी 
जाय ? क्या ऐसे भी कम्मं हैं जो सबके लिये समान हैं ? फिर जैसे सब्र व्यक्तियोंके कर्म्म 
अलग अलग हैं, उसी तरह संब देशों ओर सब कालोमे भी एक ही व्यक्तिके कर्त्तव्य समान 
नहीं होते । वह भी अलग अलग होते हैं । साधारण अच्छी अवस्थाके कत्तव्य और होते हैं, विपत्ति- 
की दशाके कर्त्तव्य और । रातके कर्त्तव्य और हैं, दिनके और | ऋतु ऋतु और अवस्था अवस्थाके 
कर्त्तव्योंमे भेद हे । इनकी जानकारी यथार्थ रीतिसे केसे की जाय ? कर्त्तव्यपथ किसका कौन हे, 
कैसे देखा जाय ? मीमांसाने इसका उत्तर यही दिया है कि वेद ऋषि आदि ही इसके निर्णायक्क 
हैं। वेद ईश्वरप्रणीत, धम्मशाख ऋषिप्रणीत, इन्हीं दोनों नेत्रोसे धम्मानुकूल कत्तेव्यपथ 
देखना चाहिये । : १ 
कम्सेमीमांसा धस्मांनुकूळ कर्म्मकी जांच किसी जाति-विशेषके लिये वा देश-विशेषके 
लिये नहीं करती । उसका लक्ष्य तो हमारे समस्त शास्त्रोंकी तरह प्राणिमात्रका हितसाधन है। 
तो भी हमारे वेद-शाखका प्रमाण मानकर भारतसे बाहर न किसीने ज्ञात इतिहासमै आचरण 
किया हे और न हमारे शाख ही भारतके बाहरके छोगोंको, संस्कार-अ्रष्ट होनेके कारण, 
झाखानुकूल 'धम्मांचरणके अधिकारी मानते हैं ।. यह तो विशेषतः वेद-विहित यज्ञानुष्ठान 
आदि कम्मौंकी बात हुई । यदि साधारण घम्मेकी बात कही जाय तो सत्य, अहिंसा आदिका 
पाळन भारतेतर देशके लोगोंने भी किया है, और करते हैं। परन्तु उनके इस सदाचरणके प्रेरक 


९, 


हिन्दुत्व 


हमारे वेदशास्त्र नहीं हैं । उनके लिये धर्म्माचुकूल वह सभी काम हैं जिनका करना उनके 
शाख या किसी सम्बन्ध स्थिति या गुण-विशेपके विचारसे उचित और आवश्यक समझा जाता 
है । कत्तेव्याकर्तव्य या ध्माधर्म्मके निर्णयमें भगवान्‌ मुकी यह कसौटी अधिक ब्यापक है-- 
वेदः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 

पतष्चतावधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ( मनुः २१२ ) 
श्रुति, स्टृति, सदाचार, और अपने आत्माको सन्तोप यही साक्षात्‌ धर्म्मके चार 
लक्षण [ पहचान, कसौटी ] कहे गये हैं । भारतके भीतर तो इन चारांको धरर्मानुकूल मार्गका 
निदर्शक मानते आये हैं। भारतके बाहर भी : प्रायः यही चार धर्म्मांचरणके प्रमाण रहे हैं, 
यद्यपि झुसल्मानोंके लिये शुतिस्म्रतिकी जगह “कुरानो-हदीस” और इंसाइयोंके लिये 
“तौरेतो-इंजील” प्रमाण रहे हैं। शेप दोको, सदाचार और आत्सतुट्टिको, तो सारा सभ्य 
संसार प्रमाण मानता है, परन्तु त्तद्देशोंके अनुकूल । भारतीय वायुमण्डलमें भी जहां श्रुति- 
स्ट्तिसे विरोध रहा हे जैसे चार्वाक सरीखे नास्तिक आचाय्याकी अतृत्तिसे प्रकट हे, वहां 
जैनोंकी तरह या तो अपनी अपनी श्रुति और स्टतिका प्रमाण ग्रहण होता रहा, तत्तस्सम्प्रदा- 
योंके अंथोका आदेश माना जाता रहा, अथवा केवल सदाचार और आत्मतुष्टि ही प्रमाण रहे । 
कुछ हो भारतके श्रुतिस्म्रति-विरोधी भी केवळ दार्शनिक रातिसे विरोध करते आये । परन्तु 
जहाँ समाजके आचरण और संगठनका सम्बन्ध है, वहाँ तो भारतीय प्रसिद्ध श्रुतिस्छृतिका ही 
प्रमाण आजतक माना गया है । वर्णाश्रमधर्म समाजको संगठित रखनेवाली संस्था हे, जिसका 
प्रतिपादन बहुत स्पष्ट और विशिष्ट रूपसे स्मतियोमे हुआ है । नास्तिक मतोंका या तो कभी 
इतना प्रचार न हुआ कि समाजपर उसका कोई गंभीर प्रभाव पड़े या बौद्धमतके प्रचारके 
समय “कम्मणावर्ण”के आधारपर जो सुधार हुए उनसे समाजका जो उथलपुथल हुआ चह 
पीछेसे फिर स्स्रतियोंके आधारपर काळ पाकर एवं सुधारकोंके प्रयत्नसे यथास्थित हो गया । 
जान पड़ता है कि स्थृतियोंका वर्णाश्रमधर्म सारे संसारके लिये आदर्श है जिसका पूर्ण पालन 
रामराज्य सरीखे आदर्श युगोंमें ही संभव पाया गया है, क्योंकि नहुपके प्रइनके उत्तरमें 

युधिष्टिरका यह कहना कि-- ३ 

जातिरत्र महासपे मनुष्यत्वे महामते 
सक्करात्सवे बणौनां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः 

(वनपर्व्वे, अ० १८०) 
“हे महासपं ! मुख्य जाति तो आजकल मजुण्यत्व है क्योंकि सब वर्णोका संकर हो 
जानेसे भिन्न भिन्न जातियोंकी परीक्षा अत्यन्त कठिन है” प्रकट करता है कि महाभारतकालमें 
चारों चणो और चारों आश्रमोंके होते भी आदर्श अवस्था न थी । इसीलिये धर्म्मराजने 
शीलको ही कसौटी ठहरायी। इतनेपर भी वणांश्रमधरस्मकी वैज्ञानिक पद्धतिका आदर्श आज 
भी जितना जिस रूपसे भारतवर्षमे है उतना उस रूपसे संसारमै कहीं नहीं हे । समाजका 
ऐसा कठिन, दुर्निवार और जमा हुआ रूप है कि अनेक आधुनिक सुधारकों और सुधारक 
समाजोंके सतत प्रय्नसे भी उसपर बहुत थोडा प्रभाव पड़ा हुआ दीखता हे । वर्णाश्रमधर्म्म 
भारतको विशेषता है और इसलिये हिन्दू-धर्मंका यह चाहे जैसे रूपमें हो, एक विशेष अंग है। 


१० 


धस्स और संस्कार 


स्छतियोंमें धर्मोपदेशका साधारण क्रम यह है कि पहले मजुष्यका साधारण धर्म 
वर्णन किया गया है जिसे जगतूके सब मनुप्योंको निर्विवाद रूपसे मानना उचित हे और 
जिसके पालन ही मचुष्यसमाजकी रक्षा है । यह तो वह धर्म हे जो आस्तिक और नास्तिक 
दोनों पक्षांको मान्य हैं। फिर समाजकी स्थितिके लिये जीवनके विविध व्यापारों और 
अवस्थाओंके अनुसार वर्णी और आश्रमोंके कर्ततव्यांके विभाग किए । यह विभाग ही भारत 
. और हिन्दू धर्मकी विशेषता है । फिर इस विभागमें भी प्रत्येक वर्णके भिन्न भिन्न आश्रमो्मे 
प्रवेश करने और बने रहनेके विधि-और-निपेधवाले नियम हैं । इन नियमोंका आरंभ गभा 
धान संस्कारसे होता है - और अन्त अन्त्येष्टि तथा भ्राद्धादिसे माना जाता है । थोडे बहुत 
फेरफारके साथ सारे भारतमें, इन संस्कारोंके नियम निवाहे जाते हैं। इन सबसे जन्म, 
विवाह ओर अन्त्येष्टि आदि कई तो ऐसे संस्कार हैं जिनके नियम संसार भरमै किसी न 
किसी भिन्न, शास्त्रीय वा अदास्रीय, रूपमें माने ही जाते हैं । परन्तु भारतमें इन संस्काराके 
आधार, आस्तिक नास्तिक सबके लिये, कल्पसूत्र ओर स्मृतियां ही हैं। साथ ही हमने जो 
परिभाषा पहले अध्यायम हिन्दू शब्दकी दी है, उसके अन्तर्गत सभी मनुष्य इन संस्कारोंको 
किसी न किसी रूपमे मानते ही जाये हैं । परलोक और जन्मान्तरके न-माननेवाले 
हिन्दुओंने स्वास्थ्य और सोन्दर्य आदिकी दृष्टिसे संस्कारोंको माना । परलोक और जन्मान्तर 
माननेवालॉने यह समझा कि गर्भाघानसे उत्तम उपयुक्त जीवात्माका गर्भमै प्रवेश होता हे, 
फिर काल पाकर शेप चीदहाँ संस्कारांसे सुन्दर सुडोळ स्वस्थ शरीर आर पवित्र आत्माके 
जन्म, और वृद्धि और समय-समय्रपरकी झुद्धि ओर योग-क्षेमके साथ उचित दीर्घ स्वस्थ- 
सुखी जीवन विताकर अन्तमें जीर्ण शरीरका समयोचित त्याग होता हे । त्याराके अनन्तर भी 
अन्त्येष्टि और श्राद्धादि कर्मसे जीवात्मा अच्छी दृशाओंमें रहकर ओर संस्कारजनित विकास- 
के सुफलके साथ साथ समय पाकर फिर अच्छी परिस्थितिम जन्म लेता है । संयमी जीवन 
संस्कारोंकों सम्पन्न करता है, और संस्कारका फल होता है शरीर और जीवात्माका उत्तरोत्तर 
विकास । धर्म पहले सन्मार्गका उपदेश हे, उन्नतिक लिये नियम हैं, संयम उस उपदेश वा 
नियमका पालन हे, संस्कार उन संयमोंक्रा सामूहिक फल है और किसी विशेष देश काल 
ओर निमित्तमें विशेष प्रकारकी उन्नत अवस्थामे प्रवेश करनेका द्वार है, ओर सब संस्काराका 
अन्तिम कार्य विकास हे । ''संगम-संस्कार-विकास'? वा “संयस-संस्कार-अभ्युदयःचिश्रेयस” 
यह धर्मानुऋूल कर्तेव्यका क्रियात्मक रूप हे । यह सभी मिलकर “संस्क्ृति”का इतिहास बनाते 
हैं। धर्म यदि आत्म और अनात्मकी विधायक वृत्ति है, तो संस्कृति उसका क्रियात्मक रूप 
है, धर्मानुकुल आचरणका फल है, धर्मजनित विकास है-- 
“घरस्मेण गमनसूध्वंम्‌, गमनमधस्तात्‌ मवत्यघम्मंण ।? 
धर्म्म आत्म और अनात्मका, जीवात्मा और शरीरका विधायक है, संस्कार हर 
जीवात्मा और हर शरीरका विकास करनेवाला है। ध्म व्यक्तिकी तरह समाजका भी 
विधायक है,--धम्मो धारयति प्रजाः--, और संस्कार समाजका विकास करनेवाला हे, उसे 
इचे उठानेवाला है। दोप, पाप, दुष्कृत अधर्म हैं, इन्हें दूर करनेका साधन संस्कार है। 
अज्ञान अधम्मे है, इसे दूर करनेदाले शिक्षादि संस्कार हैं । भारतमें धर्म और संस्कृतिका 
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अहूर संबन्ध दै । इस रूपमें धर्म्म और संस्कृतिका संबन्ध चीन, बर्म्मा आदिके बौद्धं 
नहीं है । सुसळल्मान ईसाई आदिमें नहीं है । सिक्खोर्मे, जेनोमे, भारतीय बौद्धोंमे, उन 
ब्रह्म समाजियोंम जो विदेशी नहीं हो गये हैं, उन आगाखानिय्रोंमें जो हिन्दू समाजसे 
बहिष्कृत नहीं हुए हैं, उन कबीर पंथियों, नानकशाहियों और राधास्वामियोंमें जो श्रुतिस्मृति 
नहीं मानते, यह संस्कृति विद्यमान है । यही धम्म हिन्दूधम्म है, जो हिन्दू व्यक्ति और ˆ 
हिन्दू. समाजका विधायक है और यही संस्कृति हिन्दू संस्कृति है, जो हिन्दू व्यक्ति और 
हिन्दू समाजका उज्नायक है। यह हिन्दू धर्म्म, यह हिन्दू संस्कृति उस अत्यन्त अतीत काळे 
उत्पन्न हुई थी जब अन्य धर्मो और संस्कृतियोका गर्भाधान नहीं हुआ था, जब कल्पनाने 
उनका सुदूर स्वप्न भी नहीं देखा था । इनका जिस समय पूणे विकास हो चुका था, उस 
समय उन अन्य धम्मो और संस्कृतियांका, जो आज संसारमें प्राचीन होकर अतीत हो गयी 
हैं, अरुणोदय हो रहा था । जब उनका नाश हो गया तब इसका दास प्रायः आरंभ हुआ 
और इसके हासके आरंभके बहुत पीछे आजकलके वर्तमान विदेशी धम्मौ और संस्कृतियोंका 
उदय हुआ है । आज हासोन्सुख होते हुए भी हमारा धम्म और हमारी संस्कृति सर्वथा नष्ट 
नहीं हुईं है । उसकी थोड़ी बहुत रक्षा हुईं हे। यही बात है कि हिन्दू जाति अभीतक 
इतने परिवत्त॑न होते हुए भी अपनी सत्ता बनाये हुए है । हिन्दूधम्मे अभी बना हुआ हे । 


“स्मो रक्षति रक्षितः” 
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तीसरा अध्याय 
परम्परा और साहित्य 


सब राष्ट्रोंका जन्म ओर पालन-पोषण अपनी -अपनी परम्परामें होता है। सभी प्राचीन 
राष्ट्रे सृष्टिकी कथा अपनी-अपनी परम्पराके अनुकूल हे । प्रत्युत यों कहना चाहिये कि प्रत्येक 
आचीन राष्ट्रकी परम्पराका आरंभ ही सृष्टिकी कथासे होता हे । धर्म्मानुकूल आचरणके लिये, 
सदाचारके लिये, प्रसिद्ध पूर्चजांका जीवनचरित सभी राष्ट्रॉमे प्रमाण माना जाता है। अंग्रेज 
जातिकी यह विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी प्राचीन परंपरा नष्ट हो चुकी है। 
उन्होंने इसाई धम्म पीछेसे अहण किया हे । उनके संस्कार भी अपने प्राचीन नहीं हैं । 
सुसल्सान कहलानेवाली भिन्न भिन्न जातियां हैँ जिनकी अपनी प्राचीन परम्परा प्रायः धर्म्म- 
परिवर्तनके कारण नष्ट हो गयी हे। बोद्ध चीन और बौद्ध जापानके धर्म्म-परिवर्तनसे भी 
उनकी प्राचीन परंपरा नष्ट नहीं हुई । जिनकी परम्परा हालकी हे, ( जसे अमेरिका, युरोप, 
आस्ट्रेलिया आदि, ) उनके पास इतिहासको छोड़ और कुछ नहीं है, जिसमें सत्यकी मात्रा 
कम दो या अधिक, परन्तु आदिसे अन्ततक सत्य होना भी आवश्यक नहीं है। प्राचीन 
राष्ट्रोकों जेसे अपनी प्राचीन परम्परा और तत्परिचायक पुराणेतिहासोंका गर्व हे उसी तरह नये: 
राष्ट्रको अपने कलके इतिहासका उससे भी अधिक अभिमान है। वह अपने इतिहासको 
सच्चा और हमारे पुराणेतिहासाँको तिरस्करणीय मानते हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
परम्परा बननेके लिये उनकी पर्यास आयु अभी नहीं बीती है । 

भारतकी परम्परा इतनी प्राचीन बतायी जाती हे कि यदि उस कालसे लेकर आज 
तकका इतिहास वर्त्तमान होता और अत्यन्त संक्षेपसे लिखा जाता और सौ सौ बरसके लिये 
केवल एक एक पृष्ठ लिखा जाता तो एक करोइ ९६ लाख ८६ हजार ४३१ पछ होते और यदि 
एक एक हजार पृष्टोंकी एक एक जिल्द होती तो १९ हजार ६०८ मोटी मोटी जिल्दें होती । 
यह तो संक्षिप्त इतिहास होता । बहुत जल्दी दृष्टिमात्रसे २५ पंक्तियॉंके पढ़ डालनेमें १ मिनिट 
का लगना और ५ घंटे रोज लगातार पढ़ना मान लें और यह मान लें कि प्रत्येक पृष्टमे २५ ही 
पंक्तियां हैं, और यह भी मान रें कि महीनेमें २५ दिन बराबर पुस्तकें पढ़ी जायेगी तो दो सौ 
` सत्रह बरस लगेंगे । ओर अगर हस यह भी मान ले कि सौ सौ बरसका इतिहास एक एक 
ष्ठे नहीं बल्कि एक एक पंक्तिमे लिखा जाय, अर्थात्‌ एक एक प्रष्ठमें ढाई ढाई हजार 
बरसोंका इतिहास संक्षिप्त कर दिया जाय, तो एक एक हजार पृष्ठोंकी ७८४ जिले होती हैं, 
ज्ञिनको उतनी ही उतावलीसे लगातार पढ्नेम आठ बरससे उपर लगेंगे । इतनी लम्बी 
परम्पराका उस तरहका इतिहास होना ही असंभव है जिस तरहका इतिहास इन परम्परा-हीन 
राष्ट्रोकी कल्पना है, और हो भी तो इस युग और संसारके लिये नितान्त निर्थक है। 

जिस इतिहाससे राष्ट्रको लाभ न हो, वह राष्ट्रके लिये निरर्थक हे ॥ हट ॥ 
प्रकृतिमें एक ही प्रकारकी बारंबार घटती हैं, इतिहास अपनेको बारंबार दोहराता हैं, अतः 


१३ 


हिन्दुत्व 


जो परिणाम एक प्रकारकी एक घटनासे निकलता है वही दूसरीसे भी निकलेगा। जो 
परिणाम अनेक घटनाओंसे निकलता है और अनुभव-सिद्ध हो जाता है, वही नीति 
आर आचारव्यवहारका सूत था निवश ठहर जाता है । सब घरनाओंको बारबार 
दोहरानेके बदले एक भारी महत्वकी घटनाको देकर एक सूत्र निर्धारित कर देना पर्याप्त 
है। श्रुति स्टृतिमें इस प्रकारके असंख्य सूत्र हैं । पुराणों इतिहासों और तंत्रोमे वढी सूत्र 
तामसा समझाये गए हैं। उदाहरणका प्राचुर्यं हे । साथ ही सर्ग, प्रतिसर्ग, चंद, 
मन्वन्तर, और वंशाजुचरितोंके द्वारा प्राचीन परम्पराका संकलन है । यह किसी देश या 
किसी राज्यका इतिहास नहीं है। सारी सृष्टिका इतिहास है और इतने दीर्घ कालके 
इतिहासका निचोड है जिसमें असंख्य राष्ट्रोका जन्म, यौवन, प्रौदता, हास और नाश होता 
रहा दै, इतने विस्तृत देशके इतिहासका सार है कि सैकड़ों वार जलकी जगह स्थळ, स्थलकी 
जगह जल बस्तीकी जगह जंगल, जंगळकी जगह बस्ती, और सामयिक सृष्टि और सामयिक 
ल्य होते रहे । देशके देश जलमें विलीन हो गए और समुद्र सूखकर महाद्वीप हो गये । 
इतने दीर्घ काले, इतने विस्तृत देशमें इस सुष्टिके भीतर कितने प्रकारके प्राणी, कितनी तरहकी 
वस्तुपुँ हुईं और नष्ट हुईं, उनका संक्षिप्त वर्णन है । जितने प्रकारकी कछाओंका- आरंभ और 
विकास हुआ, परम्परामें वह भी सम्मिलित हैं। ज्ञान-विज्ञानके अथाह समुद्रको इस 
दीर्घ कालके भीतर कितने ही देवासुरोंने मथा, कितने ही रत्न. निकाले, : वह सब परम्पराके 
अन्तर्गत हैं। चत्तमान साहित्य कितना ही बहत्‌ दीखे, परन्तु इतने दीर्घ कालका अनुमान 
करनेसे तो साहित्यकी इतनी भारी मात्रा भी नगण्य अँचती हे । असंख्य प्राणियोंका, प अगणित 
चस्तुओंका, अपरिमित कलाओंका, अगाध ज्ञान-विज्ञानका, अनन्त रल्लॉंका, लोप हो गया हे । 
काल पाकर मनुष्यकी असमर्थतासे ही चह अधिक लुप्त हो गये, विस्सृतिके अथाह सागरसें 
विलीन हो गये, असमर्थताके तमोमय गर्त्तमें पट गये । इस छापेके भयंकर युगमें भी जिसने 
जंगलके जंगल काटकर पुस्तकालयोंमें भर दिये हैं और बराबर भरता जाता है, क्या यह संभव 
है कि कई कई लाख और कई कई करोड़ छोकोंके अन्थोंको छापकर प्रकाशित क्रिया जाय ? 
वेदोंके, महाभारतके, पुराणोंके कितने संस्करण निकल निकलकर पुस्तकालयोंको शोभित कर 
रहे हैं ? जो आज छपे हो विद्यमान हैं उन शाखरोंके अवलोकनके लिये किसको कितना 
अवकाश है ! यदि उनके सूळ वा अनुवाद रूपमें . पढनेवाळोंकी गिनती की जाय तो जहाँ . 
भारतमें पढे लिखे हज़ारमें उनहत्तर हैं, शायद यह हज़ारसें पूरे एक भी न निकलें । 
हिन्दू परम्परामै कई विशेषताएँ हैं जो. अन्य प्राचीन परम्पराओंसे बिलकुल भिन्न हैं । 
हिन्दू परम्पराकी सृष्टिका वर्णन सबसे निराळा है। फिर मन्वन्तर और राजवंशोंका 
वर्णन जो कुछ है वह भारतवर्ष या आय्यांवर्सके भीतरका है । चर्चा विविध द्वीपों और 
देशोंकी है, सही, परन्तु राजवंशोंका जहाँ कहीं वर्णन है उसकी भारतीय सीमा निश्चित है । 
सहाभारतके महासमरमें चीन, तुर्किस्तान आदि सभी पासके देशोंसे कुमक आयी दीखती है, 
पाण्डवों और कौरवोंकी दिस्विजयमें वर्त्तमान भारतके बाहरके देश भी सम्मिलित हैं, परन्तु 
छीठाक्षेत्र भारतकी पुण्य-भूमि ही है । परम्परा भारतकी ही है और भरतखण्डमें ही मय्या: 
* दित है। श्रुतिमें भी ऐतिहासिक अंश आर्य्यावर्तमें ही मय्याँदित है । भरतखण्डकी सर्वतो- 
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अद्र पवित्रता परस्परा हे । पहाड, जंगल, नदी-नाले, पेड़, पछव, ग्राम, नगर, मैदान यहाँ 
तक कि टीळे और मिरे भी पवित्र तीर्थ हैं । द्वारकासे लेकर कामरूप-कामाक्षा तक, बदरी- 
केदारसे लेकर कन्या-कुमारी या धनुष्कोटितक, वल्कि सागरतक,-भादि सीमा आर अन्त 
सीमा,-तीर्थ और देवस्थान हैं । यंहांके जलचर, स्थरूचर, गगन-चर सबमें चूज्य और पवित्र 
मोजूद हें । और लोग अपने देशसे प्रेम करते हैं, हिन्दू अपनी मादू: भूमिको पूजता है, चाहे 
वह सूर्खतासे ऐसा करता हो, अथदा समझ वृझकर, परन्तु वह भक्तिभावसे अपने देशके एक 
एक अङ्गकी वास्तविक अर्चा करता हे । विष्णुपुराणमें सचही कहा है- 


“अचापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे मह्दामुने 
यतोहि कम्मेसूरेपा ततोऽन्या भोगभूमयः 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुप्यंःः पुण्यसञ्चयात्‌। 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे 
खर्गापवर्गस्य च हेतुमूते 
अवन्तिभूयः पुरुपाः खुरत्वात्‌। 
निदान, देशके तीर्थ भी परम्परागत हैं । 
इसी प्रकार भारतमें सात बार नव त्योहारकी सध्वी कहावत प्रसिद्ध है। यहाँकी तिथि, 
दिन, सुहूर्च भी पवित्र हैं । विशेष अवसरोंपर सनातनसे विशेष पवित्र काम होते आये हैं 
यह भी प्राचीन परम्परा हे । इनके लिये ज्योतिर्विज्ञानका बड़ा अच्छा परिशीलन हमारे देशमै 
होता आया हे । इग्गणनासे पड नेवाळे अन्तरांके लिये बीज-संस्कार भी हिन्दुओंकी प्राचीन 
परम्परा है । 
अनेक कळाओं और विद्याओंका लोप भी हो जानेपर उनकी यत्र-तत्र चर्चा है जिससे 
परम्परा नष्ट होनेपर भी उनके अस्तित्वका पता लगता है । धनुर्वेद इसका अच्छा उदाहरण 
है । कभी कभी परम्परा नष्ट होनेपर उसका पुनरारंभ भी हो जाता है । 


एवं परम्परा प्राप्तं इमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह मद्दता योगो नष्टः परन्तप ॥ 
भगवान्‌ कृष्णने राजयोगका अर्जुनको उपदेश करके भागवत-धमंद्वारा झुनरारंभ 
किया । इसका तात्पर्य यह समझमें आता है कि गीता-धर्म सृष्टिकी आदिसे चला आ रहा 
था । बीचमै उसका लोप हो जानेपर श्रीकृष्ण द्वारा उसका पुनरारंभ हुआ। कोन जाने 
किस प्रकार आज भी किसी प्राचीन परम्पराकी लुत विद्याका एुनरार॑भ हो रहा हो। 
परम्परासे प्राप्त सम्पूर्ण धन हिन्दू राष्ट्रके साहित्यमें निहित है । ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, कलाएं, जो कुछ साहित्यके विविध रूपोंमें विद्यमान हैं उनके लिये प्राचीन विद्वान्‌ 


% गोरो जातिके लोग अपनेको दा आदमो कहते हैं । रंगीन मनुष्यको प्राय: पशु समझते दै। 
हिन्दू संस्क्कतिके लोग भो, ऐसा प्रतीत होता दै कि, “मनुष्य” भारतमें हो उत्पन्न होनेवालेको कहते 
थे । बाहरके लोगोंको प्रायः किन्तर, गन्धर्व, नाग, असुर, राक्षस, देवता आदि कहते थे! 
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हिन्दुत्व 
तथा ऋषि-मुनि हमारी कृतज्ञताके पात्र हैं । श्रुति वह पवित्र ज्ञान है जो ब्रह्मा और महर्षि- 
गण प्राचीन परम्परासे सुनते आए । सस्वर शुद्ध उच्चारण सुननेका ही विषय है। सस्वर 
छेखनसे भी वही पढ़ सकता है जिसने ठीक ठीक उच्चारण सुना और सीखा हे ! श्रुतिका 
उच्चारण अधान है, उच्चारणकी भुलळसे भयानक उलरा फळ हुआ है, इसी प्रधानताके 
कारण बैदिक साहित्य श्रुत-परम्परा वा श्रुति है। नीति आचार और व्यवहारकी परम्परा 
लोग स्मरण द्वारा सुरक्षित रखते आये,-क्योंकि यहाँ स्वरका उच्चारण स्मरण नहीं करना है,- 
उन्हींका संग्रह स्मृति है। वस्तु-अवस्तु, आत्म-अनात्म, प्रकृति-सष्टि आदिके सम्बन्धमें 
परम्परासे अनेक भाँतिके विवेचन चले आये हैं । अन्तईिद्वारा इनके बोधका नाम दशन 
` है। इनका भो सूत्रोंके रूपमें ऋषियोंने संकलन किया है । वेदों और उपवेदोंके अध्ययनके 
लिये अंग और उपांग आवद्यक हैं । यह भी परम्परागत हैं । विना इनके वेदोंका अनुशीलन 
असंभव है। इनका भी संकलन हुआ-। इसी प्रकार चौंसठ महाविद्याओं वा कळाओंकी 
परम्पराकी रक्षाके लिये अनेक ग्रंथोकी रचना करके ऋषियों और विद्वानाने भरसक उन्हं भी 
सुलभ कर दिया है । यह प्राचीन परम्पराकी विद्याएं हैं। इन सबका. व्यक्तीकरण देववाणी 
(ज-सबुष्य वाणी ) चा संस्कृतमें हुआ है । परन्तु परम्परा किसी विशेष भाषा वा उसके 
विद्वोष रूपसें आबद्ध नहीं है । भगवान्‌ बुद्धने और जैन आचार्योने पाली मागधी आदि 
प्राकृतोंका आश्रय लिया और प्राकृत भापाओंकी परम्परा आजतक टूरी भी नहीं है । हिन्दी, 
बंगला, मराठी, गुजराती, उड्या, तैलंगी, दविड, कन्नड, मल्याळम, पंजाबी, सिंधी, पडतो, 
आसामी आदि आज भी प्रचलित प्राकृत भाषाएं हैं, जिनमें साधु संत महात्मा सुधारकोंने 
अपनी परम्परा स्थिर रखी है । सभी. परम्परागत शिक्षाएं आधिकांश लेखबद्ध हैं । वह सबकी 
सब हिन्दू, परम्परामें हैं और हिन्दू घर्म और संस्कृतिके पोषक हैं । 
आधुनिक इतिहास ग्रंथोमें यहांके. आये लोगोंके सम्बन्धर्मे कहा गया है 
कि यह ठोग कहीं किसी - विदेशसे आकर भारतमें बस गये और यहाँके आदि 
निवासियाँको जंगलमें खदेड़ दिया । इस तथाकथित - आर्य-आक्रमणका काल खीष्टाव्द्से 
. तीन इजारसे लेकर छः सात हजार वर्ष पहळेतक बतलाया जाता है और हिन्दू 
परम्पराका आरंभ दस हजार बरससे अधिक प्राचीन नहीं समझा जाता । परन्तु 
जिस पारंपरिक साहित्यकी हम ऊपर चर्चा कर आये हैं,-और वह थोडा नहीं है,--उसमें 
कहीं किसी आख्यानसे, किसी चचांसे, किसी वाक्यसे यह नहीं सिद्ध होता कि आय्येजाति 
कहीं बाहरसे आरतवर्षके भीतर आयी और न कहींसे यह माननेकी आवश्यकता पढ़ती है कि 
इस सूखंडमें आय्येजाति कभी नहीं थी और अनाय्ये जातियोंका राज्य था। हिन्दू-परम्परा 
अपना आरंभ सुष्टिकालसे ही मानती हे । उस कालके आगे दस हजार बरसोंकी कोई गिनती 
नहीं है। किसी युगकी ऐसी कोई कथा देखने या सुननेमें नहीं आती जिससे यह सिद्ध हो कि 
किसी कामें आय्यंजाति किसी भारतेतर देशमें रहती थी । आय्यौंकी प्राचीन देश और 
शक oon ल 3 


# एकः शब्द: स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमान दिनस्ति, - यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
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काछको परम्पराके सम्बन्धमे पच्छाहीं ऐतिहासिकोंका जेसा विचार है उसके पोषणके लिये 
हमारे देखनेमें कोई आधार नहीं मिलता । इतनी हानि होती अवश्य दीखती हे कि दूसरोंके 
चिचारोंपर अवळम्व रखनेवाले आजकालके शिक्षित लोग, जो अपनी परम्परासे नितान्त 
अनभिज्ञ हैं, उसी परम्पराके विरुद्ध विचार अपने मस्तिप्क्रमे पाल छेते हैं और उसकी 
यथार्थतापर विवेचना करनेका प्रयत्न कभी नहीं करते । 

आगेके अध्यायोमें इभ हिन्दू. साहित्ये सब अज्ञोंका क्रमशः संक्षेपसे दिग्दर्शन 
करनेका उद्योग करेंगे । वेद, उपवेद, वेदाङ्ग, स्मरति, दर्शन, इतिहास, पुराण, उपपुराण, तत्र, 
कलाग्रन्थ, नास्तिक साहित्य, प्राचीन और मध्यकालीन तथा आधुनिक सम्प्रदायके ग्रन्थ, म तमता- 
न्तर की परम्परा, सबकी केवळ इतनी चर्चा की जायगी कि इस ग्रन्थके पढ्नेवालेको हिन्दू-परम्परा 
ओर साहित्यक्रा थोडा थोड़ा ज्ञान हो जाय ओर जिस आचार वा सदाचारको हमारे आचाय्याने 
प्रथम या मुख्य घम्म कहा है, जो समस्त साहित्यका एकमात्र ध्येय हे, वह प्रत्येक पाटकका 
ध्येय हो जाय | इस पुस्तकको पूरा-पूरा पढ्‌ लेनेवाला वशिष्ठस्थतिकी इस चेतावनीपर 
ध्यान रखकर चरित्रत्रान्‌ वने-- 


आचारहीनं न पुनन्ति बेदाः 
यद्यप्यधीताः सहपड्भिरज्गैः 
छन्दांस्येनं सरृत्युकाले त्यजन्ति 
नीडम्‌ शकुन्ता इव जातपक्षाः 
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चोथा अध्याय 
श्रुति 


साधारण बोल्चालमें श्रुति शब्दसे समरत बैदिक साहित्यका ग्रहण होता है। इसके 
साथ विभेदवाचक स्तरति शब्दका प्रयोग होता है जिससे धर्माशास्रका बोध होता है। 
जहां लोक और वेद शब्द साथ आते हैं वहां प्रायः वेद शब्द सभी शाख्रोंका बोधक होता हे। 
श्रुति शाब्द अपने योगिकार्थसे वेद कहलानेत्राले उन सब अंशोंका बोधक है जिनके उच्चारणमें 
उदात्त अनुदात्त और स्वरितके परम्परागत प्रयोग ऐसे निश्चित हैं कि बिना गुरुसुखसे सुनकर 
सीखे उनका यथार्थ उच्चारण नहीं हो सकता । इस योगिकार्थको ही प्रमाण माननेसे - समस्त 
संद्विताएं और तत्तत्सम्बन्धी ब्राहमण और अनेक आरण्यक तथा उपनिषदे सभी श्रुति नामसे 
अभिधेय हो जाते हें । महर्षि दयानन्द सरस्वतीने संहिताभाग वा मन्रभागको ही वेद माना 
है जिसे ही वह ईश्वरक्ृत दहराते हैं । उनसे पहलेके सायणादि भाप्यकार संहिता और ब्राह्मण 
दोनोंको अपौरुषेय और इंश्वरकृत मानते हैं । वेद शब्दके पर्ययाय श्रुति, आम्नाय, छन्दस्‌ 
बरह्म, निगम, और प्रवचन हैँ । पच्छाहीं विद्वान्‌ सश्र, ब्राह्मण और आरण्यक तीनोंको 
भिन्न ऋषियोंकी रचनाओंके संग्रह मानते हैं । 

वेदोंकी उत्पत्ति के सम्बन्धमें ऋग्वेदके दसवें मण्डळके ९०वें सुक्तमं (वा यजु० अ० ३ १में) 
सातवां मन्न ( तस्माबज्ञात्‌ सर्वेहत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दासि जज्ञिरे तस्माचज- 
स्तमादजायत । ) और अथंवंवेदके दसवें कांडमें २३वें प्रपाठकके चौथे अनुवाकका दूसरा मध्र 
(यसाइचो अपात क्षन्‌ यजुयेआदपाकपन्‌ । सामानि यस्य लोमानि अथवीरिरसोसुखस्‌। स्कंमं 
तं ब्रूद्दि कतमः स्विदेवसः ॥२॥ ),--इस प्रकार ऋक्‌ , यज्ञः और अथर्चच यह तीन वेद,---तो 
स्पष्ट कहते हैं कि तक्‌, यज्ञः और साम तथा अथर्वन्‌ यह चारों बेद परम पुरुष यज्ञ-भगवानसे 
उत्पन्न हुए हैं। चारों वेदोंकी उत्पत्ति इस तरह सृष्टिकी उत्पत्तिके साथ हुई क्योंकि (पूर्वोक्त 
पुरुषसूक्तका मत्र सुष्टिकी उत्पत्तिके प्रकरणका है । हमारे ज्यौतिषियोंकी परम्परासे सर्गारम्भसे 
लेकर विक्रमी संवतके सौर वर्ष १९९२की समासिके दिनतक एक अरब ९५ करोड ५८ लाख द५ 
हज़ार १७ सौर वर्ष और ५६ दिन हुए। यह अउारहवां वर्ष विक्रमी १९९२के बादसे चल रहा है। 

पच्छाहके विद्वान्‌ सृष्टिके आरम्मसे वेदोंकी उत्पत्ति नहीं मानते। उनकी अटकळ 
प्रभु ईंसासे कई हज़ार बरसों पहलेसे आगे जानेमें अशक्य रहती दै । पच्छाँइके विज्ञानी तो 
अब सृष्टिको अरबों बरस पुरानी माननेके कारणोंका अनुसंधान कर चुके हैं, परन्तु मानव सृष्टि 
कुछ लाख बरसोंसे अधिक पू्वकी नहीं मानते । भारतके आच्य शैळीके विद्वान्‌ तो एक मतले 
इसे सतयुगके आरम्भसे ही मानते हैं । जो हो, वेदोंके असन्त प्राचीन होनेमें कोई पक्ष 
छेशमात्र सन्देह नहीं रखता, समयका अनुमान चाहे कुछ भी करे । 

अरबों बरसकी परम्परासे लेकर सात आउ इज़ार बरसकी परस्परातक वेदांके मन्नोंके 
सुने या देखे जाने अथवा रचे जानेका बहुतोंका अनुमान है। यह परस्परा कितनी विस्तीणं 
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हिन्दुत्व 
है, इसका अनुमान करना कठिन हैं । जिन लिखी पोथियोंकों नकल होती आयी हैँ अथवा 
छापेस जिनके संस्करण एक एककी जगह कई कई हैं, उनमें दो चार सो बरसम ही लेख- 
प्रमादसे, छापेखानेके प्रेत-प्रमादसे, पाठकों और पठकोंके मतभेदसे, कितने-कितने परिवर्त्तन 
हो गये हैं। अभी कलकी सी चीज़ तुलसीदासजीके रामचरितमानसके ही असंख्य पाठान्तर और 
विविध प्रामाणिक बननेवाळे संस्करण देखे जाते हैं, तो बेदोंके पाठान्तरों' और संस्करणोंकी 
क्या गिनती की जा सकती है जो गुरुसुखसे सुनकर स्मरण कर लेनेपर निर्भर थे, जिनके लिये 
कई लाख नहीं तो निर्विवाद हीं कई हजार बरसोंके अन्तर अवश्य पड़ते गये, जिनको भाषाका 
समझना काळ पाकर इतमा कठिन हो गया कि मशके साथ उनके पदपाठके अक्षर अक्षर 
सीधे उले सब तरहसे रटकर सुरक्षित रखनेकी परम्परा बन गयी, मञ्रोंकी टिप्पणी रूप 
ब्राह्मण भाग और आरण्यकांतककी भाषा दुरूह हो गयी, निरुक्तोंकी रचनाएं हुई, व्याकरणने 
बालकी खाल खीचनेवाले सामर्थ्यके होते भी अपनेको लाचार पाया । उनकी व्याख्या करने- 
को स्ट्रतिकी परम्पराकी सहायता ळी जाने लगी । मीमांसकोंने बड़े जोर लगाये । जैमिनिने 
कर्मकाण्डका, जो बहुत काळ बीतनेसे लस सा हो रहा था, पुनरुद्धार करना चाह! । ज्ञान, 
विज्ञान, उपासना, सृष्टिको क्रथा, बंश , मन्वन्तरादिके साथ पुराणांने भी वेदांकी ही व्याख्या- 
की चेष्टा की । मत्स्यरपुराणम सृष्टिके आरम्भमे बेदोतपत्ति यों बतायी गयी हे-- 
* २० तपश्चचार प्रथमं अमराणां पितामहः । 
आनिर्भूतास्ततो वेदाः साङ्गोपाङ्गपद्क्रमाः ॥ 
अनन्तरश्च वकूत्रेम्यो चेदास्तच विनिःसृताः ॥ 
2 | ( मत्स्य, अ० ६ क्ो० २-८ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्माके ( चारों ) सुखासे ( चारों ) वेद निकले । परन्तु उसी पुराणमें 
४४वें अध्यायमें द्वापरके अन्तका भविष्यवाद करते हुए यो लिखा हे-- 
` एकोवेदः चतुष्पादः संहत्यतु पुनः पुनः । 
संधषेपादायुपञ्चैक व्यस्यते द्वापरेष्विह ॥१०॥ 
वेदश्चैकश्चतुधा तु भ्यस्यते द्वापरादिषु। 
ऋषिपुने: पुनर्वदा भिद्यन्ते दृष्टिविभ्रमैः ॥११॥ 
मन्त्र्ाहण चिन्यासैः खरक्रमविपय्ययैः । 
संहत्यक्र्यजुस्साम्नां संहितास्तेमेहिमिः ॥१॥ 
% मनुस्मृतिमें यों कहा दै-- ं 
कर्मात्मनां च देवानां सो5स॒जत्माणिनां प्रभु: । 
साध्यानां च गणं.सुक्भ्मं यज्ञे चैव सनातनम्‌ ॥ 
अझिवायुरविस्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 
दुदोह यश्चसिंङ्यर्थ ऋग्यज्ञःसामळक्षणस्‌ ॥ 
इस भकार जो मतभेद दीखते है, उनका कारण कड्पभद हो सकता दै। वेदोंका आर्वि- 
भोव भिन्न कर्पॉमें भन्न रीतिंसे हुआ । | 


5 


~ 


खॉ 


५०. 


सामान्याट्वेकरताचैचदएिभिन्नै'कचित्कचित्‌ । 
ब्राहमणं कटपखूचाणि भाष्यविद्यास्तथैच च ॥१३॥ 
अन्येतु प्रस्थितास्तान्ये केचित्तान्प्रत्यवस्थिताः। 
द्वापरेषु प्रवर्तन्ते भिन्नार्थेस्तेः खदशनैः ॥१४॥ 
एकमाध्वय्यैचं पूर्व्यं आसोद्द्वैघन्तु तत्पुनः । 
सामान्य विपरीतार्थः कृतं शास्त्राकुलन्त्विदम्‌ ॥१५॥ 
तथैवाथबंऋकसाजम्नां विकस्पैश्चाप्य संक्षयैः। 
व्याकुळोद्वापरेप्वर्थः क्रियते भिन्नद्शेनेः ॥१६॥ 
द्वापरे संनिवृत्तेते वेदानश्यन्ति चे कलो। 
मत्स्य भगवानूने भविष्यकी कथा कही है, परन्तु उससे पता लगता हे कि सतयुग 
और द्वापरके दीर्घकाळ और अत्यन्त लम्बी परम्परामें, सभी चतुर्य्युगियोरमे, पहले तो भाँति 
भांतिकी भूलोंसे चारों वेद मिलकर (एक आध्वर्यव अर्थात्‌ यज्ञ-धम्मे-विद्निष्ट त्रेताके अनुकूल 
यजुर्वेद रह जाता है । [अ० १४२] । फिर वह भी बारम्बार परिवत्तित होता रहता हे, जिसका 
कारण छोगोंकी अपात्रता तथा अस्वस्थ और अल्पायु जीवन है। द्वापरमें आकर उसके अनेक खण्ड 
और विविध झाखाएँ बन जाती हैं। ऋषियोंके वंशज दृष्टि, स्ट्रति आदिमें भूलें करते हैं । मन्त्रोको 
अस्तव्यस्त करते हैं, ब्राह्मणों और कल्पसूत्रॉका भी क्रमभङ्ग दो जाता है, स्वर और क्रममें भेद 
पड़ जाता हे। वेदोके ऋषियोंको इसीलिये नरक, यज्ञस्‌ ओर सामन्‌ तीनोंको बारस्वार फिर 
फिरसे सङ्घलित करना पड़ता है । यजुर्वेद पहले एक ही रहता है। उसके दो पाउ ( झुक 
और कृष्ण ) हो जाते हैं । इसी तरह द्वापरमें ही ऋक्‌ यज्ञस सामनके अर्थौका विपथ्येय हो 
जाता है । कलियुगमें तो उनका नाश ही हो जाता है । 
मत्स्यपुराणके अनुशीलनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि वेदव्यासद्वारा वेदोंका पुनः 
सङ्कलन और विभाग, द्वापरके अम्तक क्रिया है। और पहली क्रिया नहीं है। जान पडता 
है कि-सतयुगके दीर्घ कालमें ही कई कई बार वेदोंका उद्धार हुआ. है । पुराणोंके सरस्यावतार- 
के अतिरिक्त महाभारतके शल्यपर्वमें कथा है कि एक बार जब अवर्षणके कारण ऋषि लोग 
देशसे बाहर बारह बरसतक रहकर वेदोंको भूल गये थे तो दधीचि और सरस्वतीके पुत्र 
सारस्वत अतषिने भी अपनेसे कहीं अधिक बूढ़े ऋपियोको फिरसे वेद पढ़ाया था । फिर दत्तात्रेयने 
भी चेदोंका उद्धरण किया था । दूर क्यों जाएँ, आजसे पाँच छः सौ बरस पहले सायणा- 
चाय्ये आदिका उद्योग भी वेदोद्वारका ही एक प्रकार था । ओर सायणके पीछे भी सब लोग 
वेदका नाममात्र जानते थे । . दक्षिणमें घोखनेकी थोडी विधिके सिवा वास्तविक वेदाध्ययन 
प्रायः कहीं नहीं होता था । अतः आर्य्यसमाजके प्रवर्तक सहपि दयानन्द सरस्वतीने भी प्रायः 
न॒ही काम किया जो द्वापरान्तमें वेदव्यासने किया था । वेदच्यासने जैसे वेदोका अर्थ लगाया 
उनके सकुळित इतिहास-पुराणसे प्रकट है । स्वामीजीके काममें जेसे उनके सहायक विद्वानों- 
के हाथ थे उसी तरह वेद्व्यासके काममें भी उनके शिष्योंने हाथ बटाया था । 
' घुरुषसूक्तमें सृष्टिका वर्णन है और सृष्टि हमारे साहित्यमें इस तरह कहीं भी हुईं 
नहीं मानी गयी, कि ईश्वरने कहा और संसार अपने हज़ारों बरसका इतिहास लिये दिये इस 
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हिन्दुत्व 
तरह प्रकर हो राया जेसे परदा उठनेपर नाटकमें कोई दद्य प्रकट दो जाता हैं। हमारे 
यहांकी वेदिक या पौराणिक दौनोंही नाथि-कथाओंसै प्रकट हे कि बहुत काळ, लाखों 
यरस, लगे होंगे ओर सच पूछिये तो वह काम आज भी समाप्त नहीं हुआ हे । इसी तरह 
काळानुसार क्रपिय्राद्धारा ग्रेदमन्नोंके प्रकट होनेमे सम्भवतः हआरों बरस लगे होंगे। अतः 
पच्छाही विद्वानोंके इतने अनुमानका तो अपने साहिन्यसे समर्थन होता है । 

ऊपर जिस सञ्चोंका हम अवतरण दे आये हैं, उन सबमें कक , यज्ञः, साम और 
अथर्वन्‌ इसी कमसे चारों वेदका उल्लेख हुआ हे । पच्छाहीं विद्वानांके रानसे पहले ऋग्वेद 
का सङ्कलन हुआ, फिर बजुतेंदका, फिर साम और अन्तमे अथवंवेदफा । परन्तु इमें ऐसी 
कोइ वात देखनेन गही आती जिससे एकके पीछे दूसरेकी उत्पत्ति प्रकट हो । प्रसङ्गसे चारों 
की उत्पत्ति साथ हा हुई जान पडती है । यदि एक हजार बरस विद्यमान संद्विताओंसें पाये 
जानेत्रारे पेदसबज्ञोंके अवतरित या इष्ट या श्रुत होनेमें टगे, तो बह चारोंकी सामग्री थी, जो 
प्राप्त दोनेपर तत्तद बदाम सम्मिलित हो जाती थी। यह इस वातसे भी स्पष्ट होता है कि 
ऋग्बेदही भावी ऋचाएं पवुर्वरसे भी हें। सामवेदमें ७७ ऋचाभोंके सिवा सभी वही 
ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद आग्री हैं । अशर्वचेदमे पज्ञमांश ऋचायें वही हैं जो वरग्वेदर्मे आ चुकी 
हे । सम्भव हे कि सहर्षि वेइब्यासने ऐसा सङ्कलन कर दिया हो, अथवा सनातनसे इस 
तरहके परस्पर सिले-युळे मञ्च चळे आये हों । यञ॒र्वेत्री कहते हैं कि एक बजुर्वेदसे ही तोइ- 
कर तीनों और वेद वने हैं, परन्तु सायणने ऋषग्वेदभाष्पकी प्रस्तावनामें ्रमाणपूर्वक इस 
कथनकी निःसारेता दिखा दी है । उसके सिवा मत्स्यपुराणके १४२, १४३ और १४४ अध्यायों- 
के पह़नेसे इस श्रमका यूल भी समझमे आ जाता है। 


चौथे अध्यायका परिशिष्ट 
येदोके सभी भाष्यकार इस एंक वातमें सहमत है कि चारों वेदोमे समुञ्चय-रूपसे 
प्रधानतः तीन विपयोंका प्रतिपादन है । 

१: कर्मकाण्ड- अर्थात्‌ यज्ञ कर्म जिससे कि वाजिकको या य्रमानको इस लोकमे 
अभोष्ट फरशी प्राप्ति हो और मरनेपर यथेष्ट सुख मिले । 

२. ज्ञानक्राणए्ड--कषधात ज्ञातृत्वे जिससे कि इइलोक तथा परलोऊ तथा परमात्माके 
सम्बन्धमें चास्तविक तत्व तथा र्क बातें जानी जाती हैं, जिससे फि मनुप्यके स्वार्थ, 
परार्थं तथा परमार्थी सिद्धि हो सक्ती है । 

३० उपासनाकाण्ड--अथांत इश्वर-भ जन जिससे कि मनुष्य ऐहिक तया पारलौकिक 
- और पारमार्थिक अभीष्ठोका सावन कर सकता है । 

प्रत्येक वेद इन्हीं तीन दाण्डोंमें विभक्त समझा जा रकता हे, और चाहे जिस 
विषयके सन्न हा प्रायः सभी इन्हीं तीन प्रकारोमेसे किसी एक या दो, या तीनोंके अन्तर्गत 


= सेक 


समझे जा सकते हैं। 
` 'एक'बांत और भी ध्यान देने योग्य हे. । वेद 
हे कि ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगके विना 
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-पाठकी एक पुरानी परम्परा चली आयी 
जाने वेदमश्रोंका पढ़ना या पढ़ाना पाप है। 


किस नरको किस ऋषिने प्रगट किया, वह मच्न किस छन्द्मे है, अर्थात्‌ वह कैसे पढ़ा जायगा, 
उस छन्दर्मे किस देवता विपयक वर्णन है और उस मन्नका प्रयोग किस काममें होता है, इन 
बातोंको बिना जाने जो मन्नोंकों काममे खाते हैं वह “मक्र कण्टकी” कडळाते हैं। इस परस्पराके 
कारण प्रत्येक मज्ञके यह ज्ञातव्य विपध लुतत नहीं होने पाये ओर आजतक सुरक्षित हैं । 


पाँचवां अध्याय 
ऋणग्वेद्‌ 


वेदोंके साधारण मान्य क्रममें भी ऋग्वेदका नाम सबसे पहिले आता है। इसके 
प्रधानतः दस विभाग हैं जो मण्डलके नामसे प्रसिद्ध हैं । प्रत्येक मण्डलूमें सूक्तोंका सहूह है । 
पहलेमें १९१ सूक्त हैं। दूसरेमें ४३ सूक्त हैं । तीसरेमें ६२, चौथेमें ५८, पांचवेंमें ८७, छठेमें 
७५, सातवेंमें १०४, आठवेंमे १०३, नेमे ११४, और दसर्वेमै १९९ । 
इस प्रकार कुळ संख्या १०२८ है । इनर्मेसे ११ सूक्तोंपर जिन्हें 'बालखिल्य' कहते 
हैं, न सायणाचार्यका भाष्य है न शौनक ऋपिकी आर्पानुक्रमणीमें इनका उल्लेख पाया 
' जाता है। प्रत्येक सूक्तमें किसी दिव्य ईश्वरीय विभूतिकी स्तुति है और उस स्तुतिके 
साथ साथ व्याजरूपसे सुष्टिके अनेक रहस्यों तथा तत्वोंका उद्घाटन है। यह मत्र पचमें हैं । 
छन्द सभी वैदिक हैं । संस्कृत तथा प्रचलित भापाओंके छन्दोसे बहुत कम मिलते हैं। अजु- 
छुप्‌ छन्द जैसे संस्कृतमें लिखे जाते हैं इन मन्नाँसँ मिल जाते हँ । परन्तु इनके उदाहरण भी 
बहुत नहीं हैं । आधुनिक पिङ्गलमै चार चरणोंके छन्दोंका नियम व्यापक सा हो रहा है । 
परन्तु इन मच्चोमै तीन तीन चरणोंके छन्दोंकी वहुतायत है । ऋग्वेदमें जिन छन्दोंका प्रयोग 
हुआ है उनके नाम भी प्रचलित पिङ्गलसे भिन्न हैं । चरग्वेद्मै जो छन्द आये हैं उनके नाम 
यह हैं-- 
अभिसारिणी, अनुष्रुपके अनेक रूपान्तर, अष्टि, अस्तर-पंक्ति, अतिष्टति, अतिजगति, 
अतिनिच्चुत, अत्यष्टि दृति, चतुर्विशतिक द्विपदी, एति, द्विपदि विराज, एक पढ त्रिष्दुस, एक 
पद विराज, गायत्री, जगति, ककुभ्‌ , ककुभके अनेक प्रकार, कृति, मध्ये ज्योतिप्‌ , महाद्रहति 
महापद पंक्ति, महापंक्ति, शतोब्रृहति, महाशतोदृहति, नष्टरूपी, न्याङ्कसारिणी, पदनिच्त, 
पद-पंक्ति, पंक्ति, पंक्तयुत्तर, पिपीलिका, मध्या, प्रगाथा, प्रस्तर-पंक्ति, प्रतिष्टा, पुरस्ताद्‌ बृहति, 
पुरौषणी शतोब्ृह॒ति, स्कन्धोग्नीवा, तनुशिरा, त्रिष्टुप्‌ उपरिष्दूब्रुहति, उपरिष्टद्‌ ज्योतिः, ऊर्ध्व- 
' बुहति, उरोहंदरति, उपणिरगर्भा, उपणिक्‌ , वर्धमान, विपरीत, विराड्‌ रूप, विराज, विराट: 
पूं, विराट्स्थान, विष्टर बृहति, विष्टरपंक्ति और यवमध्या । 
प्रत्येक सुक्त किसी विशेष देवता, या देवताओंकी स्तुतिमें लिखा गया है, और उसके 
दरष्टा वा जिनके द्वारा वह सूक्त प्रगट हुआ, अथवा आधुनिक चिचारोंके अनुसार उसका 
रचयिता, कोई न कोई ऋषि है । जिन ऋषियोंकी रचनाएँ, या उनके द्वारा प्रगट किये हुए 
सूक्त ऋग्वेदमं आये हैं उनके नाम यह हैं-- 
मधुच्छन्द, जेत, मेधातिथि, झुनःशेप, हिरण्यस्तूप, कण्व, प्रकण्व, सव्य, नौध, पराशर, 
गोतम, कुत्स, कश्यप, ऋञरस्व, तृताप्त्य, कक्षिवन्‌, भावयव्य, रोमश, परुच्छेप, दीर्घतमस, 
अगस्त्य, इन्द्र, मरुत, छोपासुद्रा, गृत्समद, सोमहूति, कूर्म, विश्वामित्र, ऋषभ, उत्कल, कर, 
देवश्रवा, देवजत, प्रजापति, वामदेव, अदिति, त्रसदस्यु, पुरुमिछ, बुध, गविष्ठि, कुमार, 
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'र्चेद्‌ 


ईच, सुतम्भरा, धरुण, पुरु, चज, द्वित, ग्रयस्वत, शरा, विश्वसाम, युन्न, विश्वचर्षणि, गोपपण, 
वसुयु, त्यारुण, अश्वमेध, अत्रि, विश्ववर, गौरीरिति, ब्र, अवस्यु, गतु, समवरण, एथु, वसु, 
अन्निभूय, अवत्सरादि, प्रतिक्षत्र, प्रतिरथ, प्रतिभाजु, पुरुहनमन, सुदीति, पुरुमीड, हर्यर, 
गोपवन, स्तव, विरूप, कुरुसुति, कत्यु, एकु, कुसीदी, उपणाकाव्य, कृष्ण, विश्वक, 
चुम्निक, चुमेध, अपाला, श्रुतकक्ष, सुकक्ष, विन्दु, पूतदक्ष, तिरश्चि, तान, रेह जमदञ्चि, 
नेम, प्रयोगयविष्ट, असूकण्व, पुष्टि गु, -शुष्टियु, आयु, सातरिश्वा, कृश, एपद्र, सुपर्ण, असित, 
देवळ, दढच्युत, इघमवाह, श्यावश्व, भ्रभुवसु, रहूगण, बृहन्मति, अपास्य, कवि, उचथ्य, 
अवत्सार, अमहीपु, निध्नुवि, भयु, वेखानस, अत्रि, पवित्र, रेणु, हरिमन्त, बेन, अकृष्टभाष्या: 
अजाः, गृत्समद, प्रतर्दन, व्या्रपाद, कर्णश्रुत, अम्बरीष, रिजस्वा, रेमसूनु, ययाति, नहुप, 
शिखण्डिनी, चक्षुः, सप्तपिं, गौरी, रीति, ऊर्ध्वेसझ, कृतयक्ष ऋणब्य, सिञ्च, त्रिशिरा, यम, यमी, 
शङ्ख, दमन, देवश्रवा, सङ्कसुक, सथित, च्यवन, वसुक्र, छपा, अभितया, घोषा, सुहृत्य, 
ससु, वैकुण्ठ, वृहृदक्थ, माता सहित गोपायन, नाभानेदिष्ट, सुमित्र, जरत्कारु, स्यूमरदिम, 
विश्वकर्मा, सूध्न्व, शरपात, तान्व, अर्छुद्‌, पुरुरवा, उवेशि, सर्वहरि, भिपज, देवापि, चञ्च, 
दुवस्यु, सुद्दल, अप्रतिरथ, भूता, सरमा, पणिः जुहु, राम, उष्टदंद्र, नभप्रभेदन, 
शतप्रमेद्न, साथि, घर्म, उपस्तुत, अभिपूय, भिक्ष, उरक्षय, ळव, इहद्विव, हिरण्यये, 
चित्रमहा, कुलमल, बर्हिष, विहच्य, यज्ञ, सुदास, मानूधाता, ऋष्यश्य्ज्ञ, इुपाणक, विग्रजूति, 
व्यङ्ग, विश्वावसु, अभिपावक, अभितापस, द्रोण, साम्बमित्र, एथुवन्व, सुवेद, सडिका, श्रद्धा, 
इन्द्रमाता, दिरिम्बिथा, केतु, सुवन, यक्ष्मानशन्‌ , रक्षोद्दा, विवृहा, प्रचेता, कपोत, अनिला, 
शबर, विज्ञाज, इत, सम्वत, भ्रव, झॅमिवते, ऊध्वेग्रीवा, पतङ्ग, अरिष्टनेमि, शिवि, सप्तति, 
स्येन, सार्पराज्ञि, अधमर्पण, सवबन, प्रतिप्रभ, स्वस्ति, स्यवस्व, श्रुतविदू, रातहव्य, यजट, 
डरुचक्रि, बहुबक्त, पौर, अवस्यु, सव, थवापमरुत, भरद्वाज, घीतहव्य, सुहोत्र, झनहोंत्र, 
नर, सम्पु, गर्ग, ऋजिस्वा, पायु, चासिष्ट, मेत्रावरूणी, वशिष्ट, शक्त्रि, वाशिष्टा, प्रगाथकण्व, 
मेघातिथि, आसङ्ग, शस्व॒ति, देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, पुनर्वत्स, साध्वंश, दादाकणे, 
नारद, गोपूक्ति, अश्वसूक्ति, इरिस्बिथि, सौभरि, विश्वमना, वेवस्वत मजु, कश्यप, निपतिथि, 
सहस्रवसु, रोचिशा, झ्यावाश्व, नाभाग, त्रिशोक, भर्ग, कलि, मत्स्य, मान्य । 

इन ऋषियोंने जिन देवताओंकी स्तुति इन सुक्तोंम की है उनके नाम यह हैं-- 

अशि, वायु, इन्द्र, वरुण, मित्रावरुण, अश्विनीकुमार, विइवेदेव, सरस्वति, अएह, 
ऋतु, मरुत, त्वषा, त्रह्मणस्पति, सोम, दक्षिणा, चरस, इन्द्राणी, चरुणाणी, अझपेयि, योः, 
वी, विष्णु, पूपण, आयुः, सविता, उपा, अर्यमा, आदित्य, रुद सूर्य, वश्वानर, सिंधु, स्वनय, 
रोमशा, बृहस्पति, वाक्‌ , काल, साध्य, रति, अन्न, वनस्पति, राका, सिनिवाली, आयलपत्‌ , 
कपिञ्जल, यूप, पर्वत, सोमक, वामदेव, उच्चेःश्रवस, दधिक्क, क्षेत्रपति, सीता, घत, उपणा, 
अत्रि, देवि, पर्जन्य, धेनु, अस्तोक, एण्णि, वास्तोष्पति, सरस्वा, चित्र, सोमयनमान, पितृ, 
सरमापुत्राः, सत्यु, धाता, चेकुण्ठ, आत्मा, निरति, ज्ञान, ओपधयः, अरण्यानि, श्रद्धा, शचि, 


मायामेद और ताक्ष्य। कि 
चरग्वेदके सूक्तोंमें विशेष रूपसे स्तुतियोंकी अधिकता है। स्तुतियोके देवताओंके नाम 
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ऊपर दिये गये हैं । जो छोग देवताओंकी अनेकता नहीं मानते वह इन सब नामोंका अर्थ, 
परब्रह्म परमात्मावाचक छगाते हैं । - ) 

जो लोग अनेक देवता मानते हैं वह भी इन सब स्तुतियोंको परमात्मापरक मानते 
हैं और कहते हैं. कि यह सभी देवता और समख सृष्टि परमात्माकी विभूति है। इसलिये 
वह चरुणको जलके देवता, अभिको तेजसके देवता, यौः को आकांशके देवता, इत्यादि. रूपसे 
परमात्साकी शक्तियोंके अधिपति परमात्माकी विभूतिरूप ही मानते हें । जहाँ एथिवीकी 
स्तुति है, वहाँ प्रथिवीके ही गुणोंका वर्णन है । एथिवी. परमात्माकी सृष्टि और उसीकी 
विभूति है । परमात्माकी विभूतिकी स्तुति व्याजसे परमात्माकी ही स्तुति है । जो एथिवीकी 
स्तुति नहीं मानते, वह सूक्तके गूढ़ व्यक्कको खोलकर परमात्माकी स्तुति ही . ठहराते हें । यह 
स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्धकी आर्थनाएँ उपासनाकाण्डके अन्तर्गत हैं । 

साथ ही बहुतसे इस प्रकारके मन्न भी यत्र-तत्र दिये हुए हैं जिनसे दुर्दैव मिट सकता है, 
गर्भकी रक्षा हो सकती है, गर्भपातसे गर्भिणी बच सकती है, गो आदि पशुधनकी रक्षा 
हो सकती है, राजयक्ष्मा रोग मिट सकता है, दुःस्वभकी बाधा दूर हो सकती है, सपत्तीके 
अत्याचारसे रक्षा हो सकती है, प्रतिस्पर्धीसे छुटकारा मिळ सकता है, एकताकी स्थापना हो 
सकती है । इनसे भी अधिक अनेक प्रकारकी इहळौकिक तथा पारलौकिक कामनाओंकी पूर्ति 
तथा इनके सम्बन्धके मत्र तन्त्र तथा साधन अथवंवेदर्मे आये हैं। 

अनेक सूक्त नरसवेदमे ऐसे भी हैं जिनमें स्तुतिके साथ साथ सुश्टिक्रमका विदाद और रहस्यमय 

वर्णन है। सृष्टि और देवता सम्बन्धी इतिहास, पुराण, और सभ्यताके विकासकी कथाओंकी चर्चा 
भी यत्रतत्र आयी है जिससे जान पदता है कि सष्टिके आदिम भी आर्य छोग जङ्गली नहीं थे । 

ऋग्वेदे जो दस मण्डलॉम विभागं हुआ है बह ऐतरेय आरण्यकर्मे और आश्वलायन 
और शांख्यायन इन दो गाह्य सूत्रोंम सबसे पहले देखनेमें आता है । कात्यायनकी अनुक्रमणिका 
में सण्डलके विभागका उल्लेख नहीं है । कात्यायनने पीछेके विभागका अनुसरण करके अष्टकों 
और अध्यायोंमें ऋग्वेदको विभक्त माना है। शुक्ल यजुरवेंदके ब्राह्मणकाण्डके दूसरे भागमें. 
सूक्त शब्दका प्रयोग आया है । ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यक आदिमें भी सूक्त शब्द 
का प्रयोग है। वतंमान समयमें ऋग्वेदकी शाकल शाखाके अन्तर्गत शैशिरीय उपशाखा ही 
. अचलित हे । जगह-जगह बाष्कल शाखाका भी उल्लेख है । यह कोई भारी सेद नहीं हे । 
एक प्रधान भेद यह देखा जाता है कि वाष्कल शाखाके आठवे मण्डलूमें आठ मन्न अधिक हैं । 
अनेक लोग इन्हें बालखिल्य मन्न कहते हैं। शाकल्य एक ऋषि थे जो ऋग्वेद संहिताके 
पाठके प्रवर्तक कडे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्होंने सन्धियां तोड़ तोड़कर अळग अलग पर्दोको स्मरण 
रखनेकी रीति चलायी है । पदपाउसे शब्दोंकी ठीक विवेचनाकी रक्षा और ऋमपाठसे 
सन्योके ठीक कमकी रक्षा अभिप्रेत है। शतपथ ब्राह्मणमें शाकल्य ऋषिका .दूसरा नास विद्रध 
मिलता है । यह विदेहराज ज्ञनकके सभापण्डित और याझवल्क्यके प्रतिहंद्ी मशहूर थे। 
घरकसंहिताके क्रमपाठके प्रवर्तक पञ्चाल वाञ्जव्य थे। \ रक्‌ प्रातिशाख्यमें ® यह केवळ 
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चान्नव्य कहे गये हैं । प्रातिश्ञाख्यसे यह मालूम होता है कि कुरु-पञ्चाल लोग जैसे क्रमपाठके 
चलानेवांले हुए उसी तरह कोशल-विदेह लोग अर्थात्‌ शाकल समुदायवाले पदपाठके 
अवत्तक थे । 

ऋग्वेद संहितामें जितने विषय आये हैं उनकी एफ बड़ी अच्छी सूची बंगला विश्वकोष- 
में दी हुईं है। हमने ऊपर जो विषयसार दिया है वह प्रिफिथकी विषयानुक्रमणिकासे 
सङ्कलित है । विश्वकोपकारकी सूची हमें अच्छी लगी और वह बहुत बड़ी नहीं है इसलिए 
उसे यहां अविकल उद्ध्टत करनेके लोभको हम संवरण नहीं कर सकते । 

. “इस संहितामें सबसे अधिक अग्निके स्तोत्र हैं। अग्नि पृथ्वीकै देवताओं और 
मचुव्योंके मध्यवर्ती देवता हैं । उन्हींके सहारे और देवता बुलाये जाते हैं । इनके बाद इन्दके 
म्तोत्र अधिक हैं । वह अति शक्तिशाली, मेवचाकक और वज्नी हैं.। वर्षासे ही धरती अन्न 
धनसे सम्झ होती है और वर्षा बही कराते हैं । इत्रासुरसे युद्ध, मेवदृष्टि, वज्रपात आदिके 
वर्णनमें अनेक ऋचाएँ हें । ऊपाकी स्रिग्ध मधुर कनक किरणोंको देखकर ऋषियोंके हृदयमें 
जिस कोमळ कविताके भावका सञ्चार हुआ और उसमें इवकर उसके तरुण सोन्दर्यपर 
मोदित होकर जो ललित पद्य उन्होंने लिखे करगवेदसे उनका यथेष्ट परिचय होता दै और 
काव्य सुधा-रसमयी अनेक ऋतचाएँ पायी जाती हैं । अन्धकार मिटाने, प्रकाश देने, हिम नष्ट 
करने, जीवन शक्ति देने, शस्त्र अङ्कुरित कराने और बुद्धिदत्तिके प्रेरणा करनेवाले भगवान 
भास्करकी अग्रगामिनी ऊपा ही हे । वही सूर्य प्राणशक्तिके मूळ निदान हें । इसीलिये 
ऋतियोंने सूर्यका भी बहुत स्तवन किया है । इनके सिवा मित्र, वरुण, अश्विनीकुमार, विइवे- 
देव, सरस्वती, सूचुता, मरुदूगण, अदिति, आदित्य, चरस, बह्मणस्पति, सोम, त्वष्टा, 
इन्द्राणी, होता, एथ्वी'**आदि देवगणका स्तोत्र है। कृपिकार्य, मेपपाळन, देवा मण, 
चाणिज्य, समुद्रगमन, नद्यादिका भौगोलिक विवरण, प्रक्ष, सौर वत्सर, चांद्र वत्सर, 
देवताओंकी गाएँ और घोड़े, पत्नकृष्टि, प्राचीन काळके मनुप्यकी परमायु, अचिवाहिता कन्या, 
तन्तुवाय और वस्न-निर्माण, नापित, वर्म, शिरखाण, तनुत्राण, वाद्ययन्न, अनायाँके साथ 
युद्ध, सर्पका उत्पात और सर्पम्न, पक्षीके अमङ्गल-ध्वनिके मञ्च, सूर्यकी दैनिक गति, झस्या- 
दिका विवरण, खदिर और शिझुकाएक़ी गाइी-रथ-निमांता शिल्पी, सुवर्ण सञ्चाबिशिष्ट 
अश्व, युद्धका अश्व, अमात्य, वेष्टित गजस्कन्धपर आरूइ राजा, प्रस्तर-निर्मित नगर, सरयूके 
पूर्वमें आये राज्यका विस्तार .और आयोंका युद्ध, पद्धती, आपया, यमुना, रसा, कुभा, 
सरस्वती, परुष्णी, अनितमा, सिन्धु, गोमती, हरियूपिय़ा, वायव्यावती, पिपाशा ओर शतङ्क 
नदी, शर्यणावती, जछु-कन्या वा जाह्नवी, आर्जीकिया नदी, अनार्य बर्बर जाति, कीकर देशके 
बर्बर, सूर्यग्रहण, ईश्वरी बछकी एकता, एक इंश्वरका अनुभव, सर्प नागकी कथा, दिति ओर 
अदिति, स्वर्ग और प्रथ्वीकी एक वारगी सृष्टि, ऋषियोंकी प्रतिद्दंद्विता, संसार और युद्ध 
ऋषियोंकी प्रबृत्ति, ऋषियोंके वंशाजुक्रममें मन्नरक्षा, मुद्राका प्रचळन, ळोहेका कलश, स्वामी 
सहित खीका यज्ञ करना, विवाह-कालमें वरका वेप, धातु गळाना, लोहारकी भाथी, त्रिधातु 
गृह, दशयज्ञ उत्स, दधि सुरा आदि रखनेको चर्माधार, हिरण्मय कवच, विविध आभरण, 
भापारहित और नकटे अनायौंका वर्णन, युद्ध मे अश्वका व्यवहार, गोचर्माइत युद्धरथ, युद्ध 
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दुन्दुभि, नदी कूल और उर्वरा भूमिपर झगड़ा, मरुभूमि, मेघस्तुति, सारमेय स्तुति, पर्वत नदी 
वक्ष गौ और घोड़े आदिकी स्तुति, सर्पके विषका मन्न, सुदास राजाका विवरण, युद्धाख और 
आयोजन, स्वर्ग और अस्ुतत्त काभ, कृष्ण नामक अनार्य योद्धा, सोमरस बनानेकी रीति, विविध 
वैदिक उपाख्यान, समुद्ग मथनसे असृत-जाभ, गरुइद्वारा अस्ूत-हरण, अख्तपानसे देवगणका 
अमरत्व, नवस मण्डलके शेष भागमें ऋतुका वर्णन, यम और यमीका जन्म, यम और यसीका 
संवाद, अंत्येष्टि-क्रियाके मच्, पुण्यात्मा पुरुषोंका स्वर्गवास और यज्ञसाग-अहण, सत्यका सम्मान, 
पञ्चजनवासकी कथा, स्तोता वेद्य लोहार आदिके भिन्न भिन्न व्यवसाय, कन्या-विवाहमे अळङ्कार- 
दान, अभिदाह प्रथा, झतदेहका झत्तिकामें स्थापन, डुँआ खोदना, पञ्च चराना, भेडके रोएँसे 
वस्र बनाना, सिंह हरिण घराह शगार शशक हाथी गोधा और सर्प आदिका उल्लेख, 
संसारी ऋषियोंकी सम्पत्ति, सृष्टिकी कथा, प्राचीन कारमें आयोका निवासस्थान, शोक प्रकाश 
करनेकी चाळ, भाषाकी आलोचना, छन्दः शाख और ज्योतिषकी चचाँ, सपलिर्योपर अपना. 
अधिकार जमानेके मन्न, गर्भ॑सञ्चारके सन्न, गर्भरक्षाके मन्न, रोगारोगके मन्न, अमंगलनादाके 
सन्न, राज्याभिषेकके मञ्च इत्यादि, सामाजिक वैज्ञानिक गुल्म और धार्मिक बडुतसे विषय, 
कोई थोड़े और कोई अधिक परिमाणमें, चररवेदमें पाये जाते हैं” । 
ऋ्वेदके अर्थकों खोलनेके सम्बन्धमें दो ग्रन्थ अत्यंत प्राचीन समझे जाते हैं । एक तो 
निषण्ड है और दूसरे यास्कका निरुक्त । देवराज यड्वा निघण्डुके टीकाकार हैं । दुर्गांचार्यने 
निरुक्ततर अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी हे । और निघण्टुकी टीका वेदभाष्य करनेवाले स्कन्ध- 
स्वामीके नामसे पायी जाती है । सायणाचार्य घेदके हालके भाष्यकार हें । यास्कके समयसे 
लेकर सायणके समयतक विशेष रूपसे कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हुआ । भगवान्‌ श्री 
राङ्कराचाय्यं और उनके दिष्यांने उपनिषदोंपर भाष्य लिखे हैं और व्याख्यायें की हैं। वेदान्तवादी 
संहिताकी व्याख्याकी ओर विद्वोष रुचि नहीं रखते थे । तब भी उनके, एक शिष्य आनन्दतीर्थ 
स्वामीने ऋग्वेद संहिताके कुछ अंशोंका छोकमय भाष्य किया था । फिर रामचन्द्र तीर्थने उस 
साष्यकी टीका कर डाली । सायणने अपने विस्तृत ऋकूभाष्यमें भट्ट भास्कर मिश्र और भरत- 
स्वामी बेदके दो भाष्यकारोंका उल्लेख किया है । कुछ कुछ अंश चण्डू पण्डित, चतुर्वेदस्वामी, युव- 
राज, रावण और वरद्राजके भाष्योंके पाये जाते हैं । इनके सिवा मुद्दल, कपर्दी, आत्मानन्द और 
कौशिक आदि कुछ भाष्यकारोंके नाम भी सुननेमें आये हैं । किसी किसीका कहना है कि संह- 
भास्कर कृष्ण-यजुर्वेदके भाष्यकार हैं । उन्होंने ऋक्संद्ितापर कोई भाष्य नहीं रिखा है। उनके 
' शाष्यमें ही कार्श-कृत्स्न, शाकपूणी और यास्कके नाम पाये जाते हैं। इसलिये भट्ट भास्कर 
मिश्र यास्कके बाद हुए हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । निघण्डुके टीकाकर देवराज और उनकी 
टीकामे भट्ट भास्कर सिश्रने माधवदेव, भवस्वामी, गुहदेव, श्रीनिवास और उच्चटआदि 
भाष्यकारोंके नाम दिये हैं। यह पता नहीं है कि उच्चटने ऋक्‌ संहिताका कोई भाष्य किया 
है या नहीं । परन्तु उब्वटका झुकृ-यज॒वेंद-संद्वितापर एक भाष्य पाया जाता है । इसके सिवा 
इन्होंने चरक प्रातिशाख्य और झु यजुवेद प्रातिशाख्यपर भी भाष्य छिखे हैं । वेदकी व्याख्या 
= करनेवालॉमे अनेक छोगोंका यह मत हे. कि वेदो्मे इतिहास पुराण सम्बन्धी कोई बात नहीं 
आयी है । वह इस सम्बन्धके मन्रोंका ईश्वर-परक ही अर्थ छगाते हैं। वेदोंकी भाषा इतनी 
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छचीली हे कि एक एक मंत्रके, अनेक अर्थ होनेकी गुञ्जाइश है । इसीलिए भाप्यकारोंमें गहरा 
मतभेद है । “नैकोमुनिर्यस्थवचः प्रमाणम्‌” जो पण्डित जेसा विचार रखता है उसीके अनुकूळ 
यह शब्द-कल्पदुम फल देता है । 

ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सष्टि-विज्ञान-विषयक दो सूक्तांको व्याख्या सहित यहाँ उद्दत 
किया जाता है। नासदीय सूक्त जो अपने पहिले शब्दसे सूचित किया जाता है बड़ा ही विचित्र 
और रहस्यमय है । इसमें अनेक वैज्ञानिक रहस्पोंकी ओर इङ्गित हे । पुरुषसूक्त भी वेसा ही ` 
रहस्यमय है । नासदीय सूक्तमें प्रकृतिके विकासकी दृष्टिसे सष्टिरचनाका उल्लेख हे और पुरुष- 
सूक्तमें विराट्से सृष्टिका वर्णन है। यों तो भाष्यकारोंमं इनकी व्याख्याके सम्बन्धमे थोडा 
बहुत मतभेद है तो भी इन सूक्तोपर महर्षि दयानन्द सरस्वतीकी व्याख्या सबसे सुगम है 
और हिन्दीमें उपलब्ध है। इसीलिए मूलके साथ हम उन्हींकी ब्याख्या देते हैं । 
सृष्टिविपत्रः 

नासदासीज्नो सदासीत्तदानी नासी्रजोनोव्योमाऽपरोयत्‌। 

किमावरीवः कुहकस्य गम्मेन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥ १॥ 

न सत्युरासीद्सतं न तहि न रात्र्या अह्न आसोत्पकेतः । 

आनीदवातं खधया तदेकं तसाद्वान्यक्नपरः किञ्चनास ॥ २॥ 

तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिळं सवैमा इदम्‌। 

तुच्छ्ये नाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌॥ ३॥ 

कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 

सतोवन्धुमसतिनिरविन्द्न्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४॥ 

तिरश्चीनो चिततोरदिमि रेषामधःखिदासी ३ दुपरि स्िदासीरेत्‌। . 

रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्थथा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ 

को अद्भावेद क इह प्रवोचत्कुत आजाता कुत इयं विखृष्टिः। 

अचोग्देवा अस्य विंसजेनेनाथा को वेद यत आवभूव ॥६॥ 

इयं विखषियेत आवभूव यदि ब्रा दधे यदि वा न। 

यो अस्याध्यक्षः परमेव्योमन्त्सो अङ्गवेद यदि चा न वेद ॥७॥ 

ऋण अ० ८ १ अ० ७) दू० १७॥ 
भावार्थ-- 

( नासदासीत्‌) जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुईं थी, तब एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगतका कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनानेकी सामग्री विराजमान 
थी। उस समय ( असत्‌) शून्य नाम आकाश--अर्थात्‌ जो नेत्रोसे देखनेमे नहीं 
आता--सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था । ( नोसदासीत्त- 
दानीम्‌० ) उसकालर्मे ( सत्‌) अर्थात्‌ सस्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाकर जो 
प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था । ( नासीद्रजः ) उस समय परमाणु भी नहीं थे, तथा 
(नो व्योम० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थूळ जगत्‌के निवासका स्थान है सो भी नहीं था । 
( किमा० ) जो यह चर्तमान्‌ जगत्‌ है वह भी अनन्त झुद्ध ब्रह्मको नहीं ढांक सकता और 
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उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता । जैसे कोहराका जळ प्रथिवीको नहीं ढांक सकता 
है, उस जरसे नदीमें प्रवाह भी नहीं चळ सकता और न वह कभी गहरा वा उथला हो 
सकता है । इससे क्या जाना जाता है, कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उसका बनाया 
हुआ जगत्‌ है सो इंश्वरकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ 

( न रूत्यु:) जब जगत्‌ नहीं था तब झृत्यु भी नहीं था, क्योंकि. जब स्थूळ जगत्‌ 
संयोगसे उत्पन्न होके वर्तमान हो, पुनः उसका और शरीरादिका वियोग हो तब सत्यु हो । 
सो शरीरादि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे अतः खत्यु कहाँ। न असृत्तत्व था, क्योंकि 
अख्धुतत्वका भाव यह एकही हो सकता है कि शरीरादि धर्मी उत्पन्न हों और सदा बने रहें, 
परन्तु यहां तो सृष्टि हुईं ही नहीं है इसलिये अम्मतत्वका भी कोई प्रश्‍न नहीं था, रातदिनका 
विभाग भी नहीं था, एक ही सत्ता थी जहाँ वायुकी गति नहीं थी, सत्ता स्वयं अपने प्राणसे 
आणित थी, उस सत्ताके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं ॥ २ ॥ 

अन्धकारकी सत्ता थी (क्योंकि अंधकार प्रकाशके अभावका ही नाम है ।) प्रकाशकी 
उत्पति हुईं नहीं थी । इसलिये प्रकाशकी असत्ताकी ही सत्ता थी। इसी महाअन्धकारसे 
ढका हुआ यह सब कुछ ( भावी विश्वसत्ता ) चिह्न और विभाग-रहित ( अज्ञेय तथा अवि 
भक्त ) यदद अदेश और अकारमें सर्वन्न सम और विषम भावसे बिलकुळ एकमें मिला हुआ 
फैला था। (तो भी ) जो कुछ सत्ता थी वह झून्यतासे ढकी हुई थी। ( क्योंकि ) आका- 
झादिकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, और किसी प्रकारका आकार न था ( क्योंकि ) आकारसे ही 
सृष्टिका आरस्म होता है । तपसूकी महान्‌ शक्तिसे ( उपर्युक्त असृश्टिकी दुशामें ) “पुक'- 
की उत्पत्ति हुई ॥ ३ ॥ 

(उस एक्में ) पहिले-पहळ (छीझा-विखारकी) कामना उत्पन्न हुई । ( उस एकके ) 
मनन वा विचारसे यह कामना बीजके रूपमें हुईं ।पीछे ऋषियोंने जब विचार किया और अपने 
हृदयमें खोजा तो पता पाया कि यही कामना सत और असतको बाँधनेका कारण हुई है ॥४॥ 

` इनकी विभाजक रेखा ( सदसतूमें विवेक करनेकी रेखा ) तिर्‌यक्‌ रूपसे फैल गयी । 
फिर उसके उपर क्या था और नीचे क्या था, उत्पन्न करनेवाला रेत अर्थात्‌ बीज था महा 
बलवान शक्तियाँ थीं । इधर जहाँ स्वच्छन्द क्रिया थी उधर परे ( क्रिया ्रणोद भी ) 
महाशक्ति थी ॥ ५ ॥ | 

सचमुच कौन जानता है और यहाँ कौन कह सकता है कि (यह सब ) कहाँ से 
उपजा और इस विखकी शदष्टि कहाँसे आयी। देवताओंकी उत्पत्ति पीछे की है और यह सृष्टि 
पहिले आरम्भ हुई । फिर कौन जान सकता है कि यह सव कैसे आरम्भ हुई । ( वेदने जो 
उपर्युक्त वर्णन किया है वह वेदको ही कैसे शात हुई, यहाँ व्याजसे वेदोंका अनादि हा 
व्यंजित किया है) जिससे इस विश्वकी सृष्टि आरम्भ हुईं, उसने यह सब रचा है । (अपनी 
इच्छा शक्तिसे सृष्टिकी प्रेरणा की है ) या नहीं रचा है अर्थात्‌ उसकी प्रेरणाके बिना ही आप 
ही आप हो गयी है। परम व्योममें जिसकी आँखें इस विश्वका निरीक्षण कर रही हैं वस्तुतः 
` (इन दोनों बातोंके रहस्यको ) वही जानता है । या शायद वह भी नहीं जानता ( क्योंकि उस 
निर्गुण और निराकारमें सष्टिसे पहिले ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीनोंका भाव नहीं था) ॥७॥ 
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पुरुष-खूक्त 
सदस्त्रशीर्षो पुरुपः सहखाक्षः सहस्रपात्‌ । 
सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा 5त्यतिप्रइशाङ्ग लम्‌ ॥२॥ 

इस मन्नमें पुरुप शब्द विशेष्य है और अन्य सब पद उसके विशेषण हैं। पुरुष उसको 
कहते हैं जो इस सव जगतमें पूर्ण हो रहा है। अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकतासे इस जगतको 
पूर्ण कर रक्खा है । पुर कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीरको, उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीवके 
भीतर भी व्यापक्र अर्थात्‌ अन्तत्रांमी है वही पुरुष है । सहस्त नाम है सम्पूर्ण जगतका और 
असंख्यातका भी नाम है । सो जिसके बीचमें सत्र जगतूके असंख्यात शिर आँख और पग ठहर 
रहे हैं उसको सहस्रशीपां, सहस्राक्ष और सहत्नपात भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है। जैसे 
आकाशके चीचमें सब पदार्थ रहते हैं और आकाश सबसे अछग रहता है अर्थात्‌ किसीके साथ 
बॅधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वरको भी जानो (सभूमिं सर्वतः तृत्वा) सो पुरुप सब जगतसे 
पूर्ण होके प्रथिवीको तथा सब लोगोंको धारण कर रहा है । ( अत्यतिष्ठत्‌० ) दशाइमगुल शब्द 
ब्रह्माण्ड और हृद्बका वाची है। अङ्गुछि शब्द अङ्गका अवयवबाची है। पाँच स्थूळ भूत और 
पाँच सूक्ष्म भूत ये दोनों मिलके जगतूफे दश अवयव होते हैं तथा पाँच प्राण, मन बुद्धि चित्त और 
अहार ये चार और द॒श्वोँ जीव और शरीरमें जो हृदय देश है सो भी दश जझूगुलके प्रमाणसे लिया 
जाता है। जो इन तीनोंमें व्यापक होके इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है वह पुरुष कहाता है। 
क्योंकि जो उस दशाङ्गक स्थानका भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है,वही सव जगतूका बना नेवाला है। 

पुरुष एवेदं सर्वे यद्भुत॑ यञ्च भाव्यम्‌। . 
उतामृतत्वध्येशानो यदन्षेनातिरोइति ॥२॥ 

९ पुरुपएवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुष्प अर्थात्‌ परमेश्वर है, सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समयमें है, इस तीन प्रकारके जगतको वही रचता 
है। उससे भिन्न दूसरा कोई जगतका रचनेवाला नहीं है । क्योंकि वह ( इशान ) अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान है.। ( अछत० ) जो मोक्ष है उसका देनेवाला एक वही है दूसरा कोई नहीं । 
सो परमेश्वर ( अन्न ) अर्थात्‌ प्थिव्यादि जगतूके साथ व्यापक होके स्थित है और इससे 
अलग भी है, क्योंकि उसमें जन्मादि व्यवहार नहीं हे । और अपनी सामर्थ्येसे सब जगत्को 
उत्पन्न भी करता हे ओर आप कभी जन्म भी नहीं लेता ॥२॥ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रत॑ दिवि ॥३॥ 

९ पुतावानस्य० ) तीनों कालमें जितना संसार है सो सब इस पुरुषकी ही महिमा 
है । प्र जव उसकी महिमाका परिणाम है तो अन्त भी होगा? उ०--( अतो उ्यायांश्च पूरुघः) 
उस पुरुपकी अनन्त महिमा है क्योंकि ( पादोऽस्य विश्वाभूतानि ) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुपके एक देशमें चसता है । ( त्रिपादस्याखृतं दिवि ) और 
जो प्रकाश गुणवाळा जगत्‌ है सो उससे तिगुना है, तथा मोक्षसुख भी उसी ज्ञानस्वरूप 
प्रकाशमें है । और वह पुरुष सब प्रकाशोंका भी प्रकाशक है ॥३॥ 
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हिन्दुत्व 
जिपादूध्व॑ उदैत्पुरुषः पादोऽस्येाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङव्यक्रामत्ताशनानशने अभि ॥ ४॥ 

(त्रिपादूध्वै उदैत्ुरुषः ) पुरुष जो परमेश्वर है सो पूर्वोक्त त्रिपाद जगतसे उपर भी 
व्यापक हो रहा है, तथा सदा प्रकाशस्वरूप सबके भीतर व्यापक और सबसे अलग भी है । 
( पादोऽस्येहाभवत्युनः ) इस पुरुषकी अपेक्षासे यह सब जगत्‌ किञ्चितमात्र देशमें है। ओर 
जो इस संसारके चार पाद होते हैं वे सब परमेश्वरके बीचमै ही रहते हैं । इस स्थूल जगतका 
जन्म और चिनाश सदा होता रहता है । और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्मसे अळग 
और सदा प्रकाशमान है । ( ततो विश्वङव्यक्रासत्‌ ) अर्थात्‌ यह नाना प्रकारका जगत्‌ उसी 
पुरुषके सासथ्यसे उत्पन्न हुआ है । ( साशनान०) सो दो प्रकार है एक चेतन जो कि 
भोजनादिके लिये चेष्टा करता है, और जीव-संयुक्त है । और दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड़ 
और भोजनके लिये बना है, क्योंकि उसमें शान नहीं है, और अपने आप चेष्टा भी नहीं 
कर सकता । परन्तु उस पुरुषका अनन्त सामर्थ्य ही इस जगतूके बनानेकी सामग्री है जिससे 
सब जगत्‌ उत्पन्न होता है । सो पुरुष सर्वहितकारक होके उस दो प्रकारके जगत्को अनेक 
प्रकारसे आनन्दित करता है । वह पुरुष इसका बनानेवाला संसारमै सर्वत्र व्यापक होके धारण 
करके देख रहा और वही सब जगतका सब प्रकारसे आकर्षण कर रहा है ॥ ४ ॥ 


ततो .विराडजायत विराजो अधिपूरुषः। ७ 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धसिमथोपुरः ॥ ५॥ 


( ततो विराडजायत ) विराट्‌ जिसका बह्माण्डके अङङ्कारसे वर्णन किया है जो उसी 
पुरुषके सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ है, जिसको सूलग्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर बह्याण्डके 
' समतुल्य, जिसके सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और पृथिवी जिसका पग 
है, इत्यादि लक्षणवाला जो यह आकाश है सो विराट्‌ कहाता है। वह प्रथम काळख्प 
परमेश्वरके सामथ्येसे उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा है। ( विराजो अधि० ) उस विरादूके 
तस्वोंके पूर्वं भागोंसे सब अप्राणी और प्राणियोंका देह प्रथक्‌ पथक्‌ उत्पन्न हुआ है जिसमें सब 
जीव वास करते हैं और जो देह उसी एथिवी आदिके अवयव अन्न आदि ओषधियोंसे दखि- 
को प्राप्त होता है । ( स जातो अत्यरिच्यत ) सो विराद्‌ परमेश्वरसे अळग और परमेश्वर भी 
इस संसाररुप देइसे सदा अलग रहता है । (पश्चाुमिमथोपुर) फिर भूमि आदि जगतको 
प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारणा कर रहा हे। 

तस्माचद्वात्ववंडुतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूस्ताँश्वक्रे वायब्यानारण्यान्‌ ज्रास्याच्य ये ॥६॥ 

( तसाद्यज्ञात्स० ) उस सत्‌-चिदादि-छक्षण-सम्पञ्च यशस्वरूप परम पुरुष सर्व 
पूज्य पुरुषसे ( संञ्चत शषदाज्यम्‌ ) सब भोजन वर जळादि पदाथौकी सब मबुव्यने धारण 
अर्थात्‌ प्राप्त किया है, क्योंकि उसीके सामथ्यंसे ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और उन्दींते 
सबका जीवन भी होता है। इससे सब मलुष्योंको उचित है कि उसको छोड़के किसी दूसरे- 
की उपासना न करें। ( पझूाश्रक्रे० ) आम तथा बनके सब पशुओंकों भी उसीने उत्पन्न 
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ऋण्येद 
किया है तथा सब पक्षियोंको भी बनाया है, और भी सूक्ष्म देहधारी कीट पतङ्ग आदि 
सब जीवोंके देह भी उसीने उत्पन्न किये हैं । 
तस्मायज्ञात्सवेहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे । 
छदांसि जशिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ 

( तस्माद्यज्ञात स० ) सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्व हप 
है, जिसके ज्ञानका लोप भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सबको 
सुख देनेवाला है, इत्यादि छक्षणोंसे युक्त पुरुष जो सब जगहमें परिपूर्ण हो रहा हे, जो 
मजुष्योंके उपासनाके योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्यसे युक्त है उसी परत्रहारूं ( रचः ) 
ऋगवेद ( यञ्चः ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद और ( छन्दांसि ) इस शब्दसे अथर्ववेद भा, 
ये चारोंवेद उत्पन्न हुए हैं, इसलिये सब मलुष्योंको उचित है कि वेदका ग्रहण करें । आर 
वेदोक्त रीतिसे ही चलें । ( जज्ञिरे ) और ( अज्ञायत ) इन दोनों पदोंके अधिक होनेसे यह 
निश्चय जानना चाहिये कि इश्वरसे ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मजुष्यसे नहीं । 

तस्माद्श्वा अज्ञायन्त ये के चोमयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माञ्ञाता अजावयः ॥ ८ ॥ 

( तस्मादश्वा अजायन्त ) उसी पुरुपके सामथ्येसे अश्व अर्थात घोड़े उत्पन्न हुए ईँ । 
(ये के चोभयादतः । ) जिनके सुखमें दोनो ओर दाँत होते हैं उन पश्चुओंकों उसवादत कहते 
हैं, ऊंट गधा आदि उसीसे उत्पन्न हुए हैं । ( गावो ज० ) डसीसे गोजाति अर्थात्‌ गाय, 
उत्पन्न हुईं । ( तस्मजाता अ० ) उसी प्रकार बकरी और भेई भी उसी कारणसे 
उत्पन्न हुई ॥ ८ ॥ 

तं यज्ञं बहदिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥ 

( त यज्ञं बहिं० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था जो सब जगतका .बनानेवाला है, और 
सब जगतमें पूर्ण हो रहा दै, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने योग्य परमेश्वरको जो मनुष्य हृदयरूप 
आकाशर्म अच्छे प्रकारसे ग्रेमभक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है वढी उत्तम मनुष्य है । 
इंश्वरका यदद उपदेश सबके लिये है । ( तेन देवा भयजन्त सा० ) उसी परमेश्वरके वेदोक्त 
उपदेशसे ( देवाः ) जो विद्वान्‌ ( साध्याः ) जो ज्ञानी छोग ( ऋषयश्र ये ) ऋषि लोग जो 
वेद्‌ मन्नोके अर्थ जाननेवाले और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वरके सत्कारपूर्वंक सब उत्तम ही 
काम करते हैं येही सुखी दोते हैं, क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मोके करनेके पूर्व ही उसीका स्मरण और 
प्रार्थना अवस्य करनी चाहिये और दुष्ट कसे करना तो किसीको उचित नहीं है । 

यत्पुरुषं व्यद्छुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
सुखं किमस्यासीत्‌ किस्बाह किमूरू पादाउच्येते ॥१०॥ 

९ यत्पुरुषं० ) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता दे । 
( कतिघाव्य० ) जिसके सामध्येका अनेक प्रकारखे प्रतिपादन करते हैं, क्योकि उसमें चित्र 
विचित्र बहुत प्रकारका सामथ्ये है, अनेक कस्पनाओंसे जिसका कथन करते हैं। ( मुख, 
किम्‌० ) इस पुरुषके सुख अथात्‌ सुख्य गुणोंसे क्या उत्पन्न हुआ दै। ( किम्बाहू ) वळ 
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वीर्य शूरता और युद्ध विद्या आदि गुणोंसे इस संसारमै कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है। 
( किमूरू ) ब्यापारादि मध्यम गुणोंसे किसकी उत्पत्ति हुईं है। ( पादाउच्येते ) सूखेपन 
आदि नीच गुणोंसे किसकी उत्पत्ति होती हे । इन चारों प्रश्‍नोंके उत्तर ये हैं-- 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमालीत्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धयां शाट्रो अजायत ॥११॥ 

( ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ ) इस पुरुपकी आज्ञानुसार जो विद्या सत्यभापणादि गुणों 
और श्रेष्ठ कमोसे बाह्मण वर्ण उत्पन्न होता है वह मुख्य कर्म तथा गुणोंके सहित होनेसे 
मलुप्योमें उत्तम कहाता है। ( बाहू राजन्यः कृतः ) और इइत्ररने बल पराक्रम आदि 
चूर्वोक्त गुणोंसे युक्त क्षत्रिय वरणोको उत्पन्न किया। ( उरूतदस्य० ) खेती व्यापार और सब 
देशकी आपाओंको जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणोंसे वेश्य वर्ण सिद्ध होता है । 
( पदुम्यांद्यदो० ) जसे पद सबसे नीच अंग है, वेसे मूर्खता आदि नीच शुणोंसे झद्ग वर्ण 
सिद्ध होता है । 

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च सुखादञ्मिरजायत ॥१२॥ 

(चद्रमा०) उस पुरुपके मनन अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्य॑से चन्द्रमा और तेजस्वरूपसे 
सूर्य उत्पन्न हुआ । ( औत्राद्वायु० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाश सामथ्येसे आकाश और वायुरूप 
सामर्थ्येसे बायु उत्पन्न हुई । तथा सब इन्द्रियां भी अपने अपने कारणसे उत्पन्न हुई हैं । 
मुख्य ज्योतिस्वरूप साम््यंसे अभि उत्पन्न हुई । 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीप्णा योः समवत्तेत । 
पद्भ्यांभूमिर्दिशःओत्रात्तया लोकानकल्पयन ॥१३॥ 

( नाभ्या आसीदन्त० ) इस पुरुषके अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्यसे अन्तरिक्ष अथात्‌ जो 
भूमि और सूय्यांदिं. लोकोंके बीचमें पोल है सो भी नियत किया हुआ है । ( झीष्णोंचौः० ). 
और जिसके सर्वोत्तम सामथ्येसे सब छोकोंके प्रकाश करनेवाले सूय्यांदि लोक उत्पन्न हुए हैं। 
( पदभ्यां भूमिः ) एथित्रीके परमाणु-कारण-स्वरूप सामर्थ्यसे परमेश्वरने शथिवी उत्पन्न की 
हैं । तथा जलको भी उसी कारणसे उत्पन्न किया है । ( दिशः श्रोन्रात्‌० ) ` उसने श्रोत्ररूप 
सामर्थ्य॑से दिशाको उत्पन्न किया ( तथा छोकां०/) इसी प्रकार सब लोकोंके कारणस्वरूप 
सामथ्येसे परमेश्वरने सब लोकों तथा उनमें बसनेवाले सव पदार्थौको उत्पन्न किया । 

यत्पुरुषेण हविषा देवा |यज्चमतन्वत । 
bees ज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 

९ यत्पुरुषेण० ) देव अर्थात्‌ जो लोग होते हैं उनको भी इंश्वरने अपने अपने 
कर्मोके अनुसार उत्पन्न किया है। और वे इंश्वरके दिये पदार्थाका ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञका 
विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं और जो अद्याण्डक्रा रचन पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ दै, 
उसीको जगत्‌ बनानेह़ी सामग्री कहते हैं । (बसन्तो०) पुरुषका उत्पन्च किया जो यह ब्रह्माण्ड 
रूप यज्ञ है, इसमें वसन्त ऋतु अर्थात्‌ त्रेत्र और वैशाख घतकै समान हैं । ( ध्म इध्मः ) 
प्रीष्मऋतु ज्येष्ठ और आषाढ इन्धन हैं । (श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, ) आखिन झर, 


दद 


अग्वेद 


कातिक शरद ऋतु, ( मार्गशीर्ष ओर पौष हिम ऋतु, माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती 
है । ) यह इस यज्ञमें आहुति हैं, सो यहाँ रूपकालङ्कारसे सब ब्रह्माण्डका व्याख्यान जानना 
चाहिये ॥ ६४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सस समिथः ङतः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुषं पद्युम्‌ ॥१५॥ 

( सप्तास्या० ) इश्वरने एक एक लोकके चारों ओर सात सात परिधि ऊपर ऊपर 
रची हँ । ( गोल चीज़के चारांओर एक सूतसे नापके जितना परिमाण होता है उसको 
परिधि कहते हैं । ) ब्रह्माण्डमें जितने लोक हैं ईश्वरने उन एक एकके ऊपर सात सात 
आवरण बनाये हैं । एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डलका वायु, चोथा बृष्टि-जल, 
पाँचवा वृष्टिजलके ऊपरका वायु, छठां अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहते हैं, सातवां 
सूत्रात्मा वायु जो कि घनञ्जयसे भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाती हैं। (ब्रिःसप्त समिधः० ) 
और इस ब्रह्माण्डकी सामग्री २१ इक्कीस प्रकारकी कहाती हे, जिसमें एक प्रकृति, बुद्धि और 
जीः ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म पदार्य हैं । दूसरा श्रोत्र । तीसरी त्वचा । 
चौथा नेत्र । पांचवीं जिह्वा । छटी नासिका । सातवीं बाक्‌। आठ्यां पग । नयाँ हाथ । 
दरावी युदा । ग्यारहवां उपस्थ जिसको रिङ्ग इन्द्रिय कहते हैं। बारहवाँ शब्द । तेरहवाँ 
स्पर्श । चोदहवाँ रूप । पन्त्रहवाँ रस । सोलहवाँ गन्ध । सत्रहदी पृथिवी । अटारहवाँ जल । 
उन्नीसवाँ अग्नि । बीसवाँ वायु । इक्कीसवाँ आकाश । ये इक्तीस समिधा कहाती हैं। 
( देवाय० ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगतका रचनेवाळा सबका देखनेवाला और पूज्य दै 
उसको विद्वान्‌ लोग सुनके आर उसीके उपदेशसे उसीके कर्म और गुणोंका कथन, प्रकाश 
और ध्यान करते हैं, उसको छोइके दूसरेको इश्वर किसीने नहीं माना ओर उसीके भ्यानमें 
अपने आशाआंको दृढ़ बांधनेसे कल्याण जानते हैं ॥ १५ ॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवा; ॥१६॥ 

( यज्ञेन यज्ञं ) विद्वानांको देव कहते हैं और वे सबको पूज्य होते हैं क्योकि वे सब 
दिन परमेश्वरहीकी स्तुति प्रार्थना उपासना ओर आज्ञा पालन आदि विधानसे पूजा करते 
हं । इससे सब मंनुप्यांको उचित है कि वेदमन्त्रोंसे प्रथम ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना करके झुम 
कम्मौका आरम्भ करें । ( ते ह नाकं० ) जो इंश्वरकी उपासना करनेवाले लोग हें वे सब 
दुःखोंसे छूटके सब मड़प्यांमे अत्यन्त पूज्य होते हैं । ( यत्रपूर्वेला ० )। जहाँ विद्वान्‌ लोग परम 
पुरुपार्थं पदको प्राप्त दोके नित्य आनन्दमे रहते हें । उसीको मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे 
निवृत्त होके संसारके दुःखोम कभी नहीं गिरते ॥ १६ ॥ 

अदूभ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाञ्च विश्वकर्मणः समवत्तताने । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्त्यस्य देवत्वमाजानमग्ने ॥ १७॥ 

( अदुभ्यः संभ्यतः० ) उस परमेश्वर पुरुपने एथिवीकी उत्पत्तिके लिये जरसे सारांश 
ग्रहण करके एयिवी और अग्निके परमाणुओंको मिळाके एथिवी रची हे । इसी प्रकार अग्निके 
परमाणुके साथ जळके परमाणुओंको मिळाके जलको, चायुके परमाशुओंके साथ भग्निके 


३७ 
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परमाणुओंकी मिलाके अग्निको रचा और वायुके परमाणुओंले वायुको रचा, वैसे ही अपने. 
सामर्थ्यसे आकाशको रचा जो कि सब तत्वोंके ठहरनेका स्थान हे । ईश्वरने प्रकृतिसे लेके 
घास पर्यन्त जगतको रचा हे इससे वह सब पदार्थ ईश्वरके रचे होनेसे उसका नाम विश्वकर्मों 
है। जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब ईश्वरके सासथ्यमें कारण रूपसे वर्तमान था । 
(तस्य०) जब जब इश्वर अपने सामर्थ्यसे इस कार्यरूप जगतको रचता है तब तब कार्य जगत्‌ 
रूप गुणवाला होके स्थूळ बनके देखनेमें आता है। ( तन्मर्त्येस्य देवत्वं० ) जब परमेश्वरने 
मनुष्य शरीर आदिको रचा है तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहाते हैं। और जब 
ईश्वरकी उपासनासे विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुर्णोको प्राप्त होते हैं तब भी उन 
मलुष्योंका नाम देव होता है क्योंकि कर्मसे उपासना और ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वरकी 
यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्समें शरीर आदि पदार्थोंकों चलाता है, वह संसारमें 
उत्तम सुख पाता है और जो परमेश्व रकी प्राप्ति रूप मोक्षकी इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना 
और ज्ञानमें पुरुपार्थ करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण. तमसः पंरस्तात्‌। 

तमेच चिदित्वाति सृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१८॥ 

( चेदाहसेतं० ) प्र ०--किस पदार्थको जानकर मनुष्य ज्ञानी होता है। उ०---उस 
पूर्वोक्त ऊक्षणसहित परमेश्वरहीको यथावत्‌ जानके ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं । 
जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करनेवाला और अविद्यान्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोपासे 
अलग है, उसी पुरुपको में परमेश्वर और इष्टदेव जानता हूँ । उसको जाने विना कोई मनुष्य 
यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्माको जानके 
और प्राप्त होके जन्म मरण आदि क्लेशोंके समुद्र समान दुःखसे छूटके परमानन्द स्वरूप 
सोक्षको आस होता है । अन्यथा किसी प्रकारसे मोक्ष सुख नहीं होता । इससे सिद्ध हुआ 
कि उसीकी उपासना सब मनुष्य लोगोंको करनी उचित हे । उससे भिन्नकी उपासना करनी 
किसी मचुष्यको नहीं चाहिये, क्योंकि मोक्षका देनेवाला एक परमेश्वरके बिना दूसरा कोई 
भी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है कि ( नान्यः पन्था० ) व्यवहार और परमार्थ दोनोंके सुखका 
मार्ग एक परमेखरकी उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके विना मलुष्यको 
किसी प्रकारसे सुख नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ लून 

प्रजापतिञ्चरति गमे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते । 

तस्य योनि परिपड्यन्ति घीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुवनानि विश्वा ॥१९॥ 

.( प्रजापति० ) जो प्रजाका पति अर्थात्‌ सब जगतका स्वामी है, वही जड़ और चेतन- 
के बाहर और भीतर अन्तर्यामी रूपसे सर्वत्र ब्याप्त हो रहा है । जो सब जगतको उत्पन्न करके 
आप अजन्मा रहता है । ( तस्ययोर्नि० ) जो उस परब्रह्मकी प्रासिका कारण सत्यका आचरण 
और सत्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यानसे .देखके परमेश्वरको प्रास होते हैं। 
( तस्मिन्द० ) जिसमें ये सब भुवन अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं उसी परमेश्वरमें ज्ञानी लोग भी 
र ह मोक्ष सुखको मास दोके जन्म मरण आदि आनेजानेसे छूटके आनन्दर्मे सदा 

॥ 
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योदेचेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
यूर्वायोदेवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 

( यो देवेभ्य० ) जो परमात्मा विद्वानोंके लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात्‌ उनके ˆ 
आत्माओंको प्रकाश कर देता है । और जो उनका पुरोहित है, अर्थात्‌ अत्यन्त सुखोंसे धारण 
और पोषण करनेवाला है, इससे चे फिर दुःखसागरमें कभी नहीं गिरते। ( पूर्चोयोदेवेभ्यः ) 
जो सब विद्वानोंसे आदि विद्वान्‌ और जो विद्वानांके ही ज्ञानसे प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता 
है । (नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्यमें रुचि करानेवाले ब्रह्मको हमारा 
नमस्कार हो । और जो विद्वानोंसे वेद विद्यादिको यथावत पदके धर्मात्मा अर्थात्‌ ग्रह्मको पिता- 
के समान मानके सत्यभावसे प्रीति करके सेवा करनेवाला विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको 
भी हम लोग नमस्कार करते हैं । 

रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदघ्रुवन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्वरो ॥२१॥ 

( रुचं बाह्म॑० ) जो ब्रह्मज्ञान हे वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला और उस मनुष्य- 
की उसमें रुचिका बढ़ानेवाला हे, जिस ज्ञानको विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्योंके आगे उपदेश 
करके उनको आनन्दित कर देते हैं । ( यस्त्वैवं घाह्मणो० ) जो मनुष्य इस प्रकारसे बह्मको 
जानता है, उसी विद्वानके सब मन आदि इन्द्रिय वशमें हो जाते हैं, अन्यके नहीं । 

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निपाणासुं म इपाण सर्वलोकं म इषाण ॥२२॥ ॐ 
य० अ० ३९ | 

( श्रीश्चते ) हे परमेश्वर जो आपकी अनन्त शोभा स्वरूप श्री जो अनन्त झुभ लक्षण- 
युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों खीके समान हैं । अर्थात्‌ जैसे खी पतिकी सेवा करती है, इसी 
प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगतको शोभा और 
शुभ लक्षणोंसे युक्त कर रक्खा है। परन्तु ये सब शोभा और सत्य-भापण आदि धर्म लक्षणों- 
से लाभ ये दोनों आपकी ही सेवाके लिये हैं । सब पदार्थ इंश्वरके अधीन होनेसे उसके 
विषयमे यह पत्नी शब्दके रूपकाळङ्कारसे वर्णन किया है । वैसे ही जो दिन और रात्रि ये 
दोनों बगलके समान हैं तथा सूर्य और चन्द्र ये दोनों आपके बगलके समान वा नेत्रस्थानी 
हैं, और जितने ये नक्षत्र हैं वे आपके रूपस्थानी हैं, और योः जो सूर्यं आदिका प्रकाश 
और विद्युत्‌ अर्थात बिजुळी ये दोनों सुख स्थानी हैं । तथा ओठके तुल्य और जैसा खुळा होता 
है इसी प्रकार एथिवी और सूर्यछोकके बीचमें जो पोळा है सो झुखके सद है । ( इष्णान्‌ ) 
हे परमेश्वर आपकी दयासे ( असु ० ) परलोक जो मोक्षसुख है उसको हमलोग प्रास होते हैं। 
इस प्रकारकी कृपादष्टिसे हमारे लिये इच्छा करो तथा मैं सब संसारमै सब गुणोंसे युक्त होके सब 
लोकोंके सुखोंका अधिकारी जैसे होळ वैसी झपा और उस जगतम मुझको सर्वोत्तम शोभा और 
लक्ष्मीले युक्त सदा कीजिये। यह आपसे हमारी प्रार्थना है।सो आप कृपाकर पूरी कीजिये ॥२२॥ 


छ क नक न्स 
% ऋवे पुरुषयक्तमे १६ हो मंत्र हैं । यजुवेदर्मे २२ हैं। यहां यजुवेदके ६ मंत्र और दे दिये गये हं: 
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यजुर्वेद 
हम पहले देख आये हैं कि मत्स्यपुराणके अनुसार त्रेतायुगर्मे-पुक ही वेद था, वह | 
था--यजु॒वेंद । इसी एक यजुर्वेदके अन्तर्गत सभीका समावेश था। परन्तु इसी एक 
यजुर्वेदके शासनके कारण त्रेतायुंगर्मे यज्ञकर्मकी ही प्रधानता थी। हरिश्चन्त्रको पुत्र चाहिये 
यज्ञ करते हैं, त्रिशक्षुको स्वर्ग चाहिये यज्ञसे अभीष्ट साधते हैं. दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। 
विश्वामित्र यज्ञको ही रक्षाके लिये राघव-बन्छुओंको ले जाते हैं। धनुषयज्ञसे ही विवाह 
होता हे । ऋषियोंके यज्ञोंमें बाधा डालनेवाले राक्षस भी विजय-कामनासे यज्ञ करते हैं। 
राज्याभिषेक यज्ञसे ही होता है और प्रत्येक प्रतापशाली राजा अश्वमेध यज्ञ करनेका अभि- 
छाषी.होता है । यजुर्वेद यजन करनेका ही वेद हे । ऋर्वेदके मध्र यज्ञर्मे काम आते हैं। 
साम मन्नोंका गान होता है। व्यक्तिगत इष्टि यज्ञोमे अथर्ववेद-विहित प्रयोग होते हैं। इस 
प्रकार यजर्वेदकी सर्वग्राहिता सुंसङ्गत है । 
कूर्म पुराणमें ४९वें अध्यायमें लिखा हे-- 
ऋग्वेवः श्रावक पैले जग्राह स महासुनिः। 
यज्ञुवेंद प्रवक्तारं वैशस्पायनमेव च॥ 
जेमिनं सामवेदस्य आवकं खो5न्वपद्यतः 
तथैवाथर्ववेदस्य सुमन्तुं कषिसत्तमं ॥ 
एक . आसीत्‌ यजुर्वेद्स्तञ्चतुधौव्यकल्पयत्‌। 
चातुद्दोत्रमभूत्‌ यस्सिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ 
आध्वयंचं यजुर्भिःस्यात्‌ ऋग्भिददोत्रं द्विजोत्तमाः । 
उदूगात्रं सामभिश्चक्रे ब्रह्मत्वं चाप्यथवंलिः ॥ 
ततः सक्च उच्चुत्य ऋग्वेदं छतवान्‌ प्रभुः । 
यजुमिश्व यजुवेदं सामवेदं च सामभिः ॥ 
पकचिशति भेदेन ऊऋवेदं कृतवान्‌ पुरा । 
शाखायास्तु दातेनाथ यजुवेदमथाकरोत्‌॥ 
इस प्रकार कूर्मपुराण भी मत्स्यपुराणका समर्थन करता है । 
यजुर्वेदके दो संस्करण या दो प्रकारके पाठ हैं। एकका नाम शुक्ल यजुर्वेद है 
दूसरेका नाम कृष्ण यजुर्वेद । झुङ यजुर्वेदमें १५ शाखाएँ हैं । काण्व, माध्यंदिन, जावाळ, 
बुधेय, शाकेय, तापनोय, कापीस, पोंडूवहा, आवत्तिक, परमावसिक, पाराशरीय, चेनेय, बौधेय, 
औधेय और यारत । इन समस्त शाखाओंको एकत्र वाजसनेयी शाखा भी कहते हैं । चरण- 
ब्यूइमें लिखा है । “'देसहस्रे शतन्यूनं मंत्रा वाजसनेयके । तावत्वन्येन संख्यातं बालखिल्पं 
सद्युक्रिपम्‌ । बाह्मणस्य समाख्यातं Pi 
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वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्र यजुर्वेद संहितामें १९९० मन्न हैं। वाळखिल्य शाखाका भी 
यही परिमाण है। इन दोनोंसे चार गुणा अधिक इनके ब्राह्मणोंका परिमाण है । कृष्ण 
यजुवेदका दूसरा नाम तैत्तिरीय संहिता है---काठक, कपिस्थळ-कठ, मैत्रायणी और तैत्तिरीय ये 
चार शाखायें मिलाकर कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। दोनोंमें कही कहीं पाठ और अधिकांश 
उच्चारणके भेद हैं। बेदके मन्नोंमें उच्चारणकी ही प्रधानता होनेसे गुरुमुखसै श्रवण करना 
अनिवार्य था । अत्यन्त दीर्घ कालकी परम्परामँ उच्चारणोंका अभेद पढ़ जाना कोई 
आश्चर्यकी बात न थी, और विपयके क्रमका भिन्न-भिन्न परम्पराओंमें विपय्येय हो जाना 
भी स्वाभाविक ही था । ऋचायें वही हैं, गद्य और पद्य दोनों अंश दोनों वेदोंमें वहीं हैं, 
परन्तु विषय-क्रम और उच्चारण शोखाओंके प्रमेदके अनुसार भिन्न हो गये हैं । इस परम्परा- 
भेदके साथ-साथ देश-सेद होना भी अनिवार्य ही था । भारवर्षकी विस्तीर्ण भूमिमें देश- 
विशेषमें वेद-विशेषकी प्रधानता हो गयी । आज यह बात प्रसिद्ध हैं कि बङ्गाल सामवेदी, 
ˆ मध्यदेश यजुर्वेदी ओर महाराष्ट्र आदि दक्षिण देश ऋग्वेदी हैं । अर्थात्‌ इन देशाँमै इन वेदोकी 
प्रधानता है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि और वेदोंकी परम्परावाले लोग इन देशोमे 
नहीं रहते । प्रत्येक देशमें शाखा और परम्पराके हिसावसे एक एक वेद बँटा हुआ हे । जेसे 
उत्तर देशमें यजुर्वेदकी इग्रायायन शाखा, मध्यदेशर्मे आरुणी शाखा और पूर्व देशमै आलम्बी 
शाखा प्रधान मानी जाती है । परन्तु यह सब बातें प्रायः शास्त्रीयहैं, सार्वजनीन नहीं । 

यजुर्वेदकी साध्यंदिन शाखा अथवा वाजसनेय संहिताके ही क्रमसे हम यहाँ झू 
यजुर्वेदका विषयसार देते हैं । इसमें चालीस अध्याय हैं । उन्तालीस अध्यायोतक तो यज्ञोंका 
ही वर्णन है । चालीस अध्यायमें सारी संहिताका उपसंहार हैं । इस म्रकरणके अन्तमें इम 
चालीसवाँ अध्याय उद्‌ष्टत करेंगे जो लोकमें ईशावास्योपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध है । 

पहिले अध्यायमें यह विषय दिये इए हैं-- 

अमावस और पूर्णिमाके यज्ञोंका विधान, वत्सोंका लगाना, दूध दोहना, दूधको 
झुद्धि, त्यागवत, चावढाँका पिण्ड अग्निको अग्निष्टोमको, हविष्याक्ष, यज्ञके जळका आनयन 
सथा पवित्रीकरण, कृष्ण साकी छालाका प्रस्तरण, अज्ञ कूटकर पाक करना, पाषाणका सुगः 
छालापर रखना, हविष्याज्ञ विभाग, असुर अररुका निवारण, वेदीके तीनों ओर रेखार्ये खींचना, 
येता पिशाचाँका निवारण, यजसान-पल्लीका अन्थियन्धन । 

दूसरे अध्यायका विषयसार यह है-- 

समिधा, वेदी और कुशोंका मार्जन, कुशोपर प्रस्तर संनिधान, समिघाका वेदीपर 
रखकर अझिका आरम्भ, असुरोंका निवारण, प्रस्तर और सुवाओंका रखना, अभिको होता 
नियुक्त करना, यक्षरक्षार्थ प्रार्थना, समिधाका अभिषेक और अरिननिक्षेप, यजमान-पद्षीकी 
ग्रन्थि खोळना, देदीका .जळ-सिञ्म, राक्षसोंका भाग, विष्णु त्रिविक्रम, बत-्समासि, पिण्ड, 
पिठृयज्ञ, प्रेत-निवारणार्थं रेखा खींचना, पितरोके लिये सूत्र ऊर्णं या केशका वसाय प्रदान, 
यजमान-पञ्नीका पुत्रार्थ संत्रोद्यारण, इविष्यान्नपर जळघारा। 

तीसरे अध्यायका विषयसार यह है-- 

अग्न्याधान, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, अरिनहोत्र । मातःतथा सायंका गोदोहन, गाईपत्य 
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अग्निपूजन, गोगुण-गान, सावित्री, गाह॑पत्य तथा आहवनीय अग्नियोंका पूजन, अग्नि पुरिष्य- 
का पूजन, पाक्षिक यज्ञ, यजमान तथा उसकी दीक्षा, पत्नीकी दीक्षा, शाकमेध दान, रुद- 
श्यम्बकका आहुति-सहित पूजन, यजमानका यज्ञार्थे मुण्डन । 

चौथे अध्यायका विषयसार यह है 

सोमयाग, अपसुदीक्षा औदग्रभण, करिबन्धन, कृष्ण शुगशिर-बन्धन, ब्रृतान्नपाक 
हिरण्यवस्थाहुति, गोक्रय, सोसस्तुति, सोमक्रय, सोमग्रवेश । 

पाँचवें अध्यायका सार यह है-- . 

, सोमातिथ्य, तनूनपातस्यग्निक आहवान, सोमाप्यायन, सोमवेदीकी तय्यारी और 
कुण्डके चतुष्कोणका अभिषेचन, ` इविधांनका निर्माण, होत्र्याधानका निर्माण, थिष्ण्याधिका 
निर्माण उपरबकरण, होत्याधानमें उदुम्बस्तम्भ स्थापन, होज्याधानका आवरण, धिष्णियोंका 
संस्कार, अग्नीध्रपर अग्न्याधान, सोमकुण्ड, सोम पात्रादिका रखना, कृष्णसार चर्मपर सोमकी 
स्थापना, पझु-यज्ञ, पूर्वनिसांण । 

छठे अध्यायका सार यह है-- 

यूपको खड़ा करना, बलिपशुका बन्धन तथा बध, मांसबलि, विभक्तांशका पुनः 
संयोग । पुनरुजीवित पञझुका स्वर्गगसन, सोमयाग, सोसनिष्कर्षमें वसातीवरी जळका प्रयोग, 
सोमका प्रेषणार्थ आनयन, प्रात:पेषण, उपाँशु निय़ाभ्याजळ, सोम-निष्कर्षण । 

. सातवें अध्यायका विषय यह हे-- 

अह, ग्रहण, उपाश्ुग्रह, अन्तयाम. ग्रह, ऐन्द्रवायव अह, मेत्रावरुण अह, अश्चितम अह 
झुद्धमरह, मन्थन अह, आग्रहायण अह, उकथ्य अह, विश्न॒ुद, होम, अवकाश मन्त्र, ऋतु ग्रह, 
ऐन्द्राग्नि, अहवेश्वदेव, अह माध्याद्ध निष्कर्ष, भरुतीय ग्रह, माहेन्द्र ग्रह, दाक्षिण होम । 

आठवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

सायं अहण, आदित्यग्रह, सावित्री ग्रह, महा वेश्वदेव अह, पातीवत अह सोमाय, 
पातीवत ग्रह अग्नये, हारियोजन अह इन्द्राय, समिष्ठ यज्ञः अवद्धथ, वसाकी आहुति, गर्भ 
घत्सकी आहुति, अतिरिक्त सोमयाग, घोडी, द्वादशी, अतिग्राह्मास, गर्वासंयन, गर्ग-त्रिरात्रा, 
महाद्रत्या अह, अदाध्या ग्रह, रात्रोत्याना, शोधन और प्रायश्रित्तके मन्न । 

नवें अध्यायका विषयसार यह हैं--- 

चाजपेय, सोमग्रह, सुराग्रह, घोड़ोंका मार्जन और जोतना, दुन्दुभिवाद, मासिक 
और ऋत्विक तर्णण, यजमानका राज्याभिषेक, वाजप्रसवनीय, युजितिस, राजसूय, प्रारम्भिक 
तर्पण, अपामार्गं वा प्रेतनिवारण तर्पण, अष्ट देवसुरोंका तर्पण, राजाभिवादन । 

दसवें अध्यायका विषयसार--- 

अभिषेक-जलसङ्गह, व्याप्तचर्म प्रसारण, संस्कार वखाभिधान, तीनों वाणोंका प्रदान, 
राजागमन यञ्छ, अभिषेचन, गोग्रहण, रथविमोचनीय, दशपेय, संखिय, सौत्रासणि । 

ग्यारहरवे अध्यायका विषयसार यह है-- 

अभिचयन, शत्तिका-अहण, खनन, कमल-पत्र, उच्चं सन्धान, आवहनीयपर अन्य 
अग्नि, पुरिष्य-स्तवन । 
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वारहवें अध्यायका विषयसार यह है-- | 

उर्व्यग्न्याधान, विष्णु त्रिविक्रम, वातसत्र, वनिवाहनं, गाझेपत्यनिमांण, भूझोधन, 
इष्टिकानयन, अर्व्यग्नि-मोचन, निर्त्रति वेदि, सीताकरण, जलसिञ्चन, अग्निस्तवन । 

तेरहवें, चौदहवें और पन्ब्रहचें अध्यायका विषयसार यह है-- 

कमलपत्र, हिरण्यखण्ड, हिरण्यपुरुष, इष्टिका, दूर्वा, द्वियज्ञः, रेतसिञ्च तथा ऋतव्या 
इष्टिकायें, आषाढा इष्टिका, कूर्म, सुसछ-ऊखल, उच्य, बलिशिरस, हिरण्य-समिधा, अपूर्ण कुण्ड 
यजन, अयस्या छन्दस्या और प्राणभ्वत इष्टिकायें, द्वितीय स्तर, अश्विनी ऋतव्या, वेइवदेची 
आणभ्यता और वयस्या इष्टिकायें, तीसरा स्तर, दिव्या, विश्वज्योति, रितव्या, नभस, नमस्या, 
इपर ऊर्ज, प्राणभ्रुता छन्दस्या और बाळखिल्या इ कायं, चौथा स्तर, स्तोमस्पएत नरतव्या और 
सृष्टि इष्टिकायें, पाचवां स्तर असपला, विराजः, स्तोमयाज्ञा, पञ्चचूडा, छन्दस्या, गाहंपत्यग्नि, 
पुनश्चिति, ऋतव्या, विश्वज्योतिः, छोकप्रीणा, विकर्णी, हिरण्य विकरणी । 

सोलहरवे अध्यायमें आदिसे अन्ततक शत-रुद्रीय है । 

सतरदवें अध्यायका विषयसार यह है--- 

वेदीपर अधिकार, अवका, वेदीका आरोहन, अग्निका आवाहन, मधुपर्क, अग्नि 
स्तवन, इन्दस्तवन, श्वेत वत्सवाली इयामा यौके दुग्धसे तर्पण, त्रिका, मरुतको ससइवि- 
व्यान्न, एत-प्रदांसा । 

अठारहवें अध्यायका विषयसार यह हे-- 

अग्नि राजा, वसोर्धारा, अधेन्द्र, जिग्राइ, यज्ञक्रतुः, स्तोम, नाम कल्प, चाज-प्रसवीय, 
राष्ट्र्यत, युद्धरथ, वायु, अर्कोश्व, सेध-सन्तति, अरिनयोजन, समिष्ट यजुः, अग्न्याधान । 

उस्रीसवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

सौत्रामणि, अश्विनीकुमार, इन्द्र और सरस्वतीको दूध, यजमानकी झुद्धि, सौत्रामणि 
और सोमयाग एक है । सुराका परिवर्तन, दक्षिणारिनमें सुराका हवन, पितरोंका सवन, 
ातछिद्र सुराधर, यजमानका म्रसादपान, सोमपाः पितरोंके लिये यड, बर्हिषद पितरोंके 
यजु, अग्निश्चात्ताः पितरोंके यज, सब प्रकारके पितरोंका खवन, इन्द्र और अग्निका आह्वान, 
घसाकी ३२ आहुति, इन्द्रकी एुनरुत्पत्ति। 

बीसवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

आसन्दी, यजमानका स्वमार्जन, स्वकल्याण मत्र, अवस्थ, अघमर्षण, आहवनीय 
सग्दिपर अभिधा, इन्द्रार्थं इविष्याज्ञ, तेंतीसची आहुति, अवशिष्ट इवनीयका आधाण, 
आएसूक्त, यळसे इन्त्रका आवाहन, अश्विनीकुमारो तथा सरस्वतिका स्तवन, अग्नि-स्तवन, 
इन्द्र और अश्विनियोंका निमच्रण । 

दृक्कीसवे अध्यायका विषयसार यह है-- 

वरुण-खवन, इचिष्याच-अदान, अग्नि-स्तुति, आदिति-पुजा, मित्रावरुणका हवन, 
इंदरसूक्त, त्रिविध देवताओंकी पूजाके लिये होताको आदेश, सौत्रामणिका उपसंहार । 

बाईसवें अध्यायका विषयसार यह है-- 

अश्वमेध, यजमानको हिरण्याभूषित करना, लश्वका सार्जन, दस देवताओंको हविष्य, 
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सवित्री यज्ञ, अग्न्यावाइन, अश्वरक्षार्थ मत्रे, प्रजापति आदि देवताओंकी स्तुति, राज्यके 
कस्याणके लिये राजाकी प्रार्थना, देवस्तुति । 

तेइंसबेंसे पचीसवें अध्यायतकका विषयसार यह है-- 

अश्वके लौटानेपर रीतियां, बलि पश्चञुओंकी सूचि, अश्वमेघ यज्ञमें अश्वके सुने मांसको 
प्रजापति आदि समस्त देवताओंको आसन्नणपूर्वक आभक्ष, अश्वप्रशंसा, अश्वमेध यज्ञका 
उपसंहार । 

छब्बीसवेंसे उन्तीसवें अध्यायतकका विषयसार यह है-- 

विविध यज्ञोंके अधिक विधान और मध्र, सौत्रामणिके विशेष यज्ञ, आएसूक्त, अश्वमेध- 
के पूरक यज्ञ, सूर्य और अश्वको एक मानकर स्तुति, आएसूक्त, युद्धके साधनों और शखार्खो 
की प्रशंसा, २४ वे अध्यायकी बकिपञ्यु नामावलिका परिशिष्ट । 

तीसवे और इकतीसवें अध्यायमै पहिले पुरुषमेधका वर्णन दै--फिर उसके लिये 
उपयुक्त उन स्त्रियों और पुरुषोंका वर्णन है जो विचिध देवताओंके जिये मारे जा सकते हैं । 
फिर पुरुषमेधके सम्बन्धमें हो पुरुषसूक्त दिया गया है और अन्तमै सबसे पहिले पुरुषमेध 
करनेवाळेका स्तवन है । 

वत्तीसर्वे ओर तेंतीसर्वे अध्यायमें सर्वमेध यक्षके विधान और मन्न हैं । यजमानकी 
प्रशंसा, चिद्या बुढि पर्य और कल्याणकी प्रार्थना है । सर्वमेघके विशेष मच और यजु हैं । 
अग्नि, इन्द्र, सूर्य ओर विविध देवताओंकी स्तुतिके मनर हैं। 

चौंतीसवें अध्यायमें शिवसङ्कल्ण उपनिषद है, साधारण यक्षके विविध विधान हें । 
भग, पूषण और अझणस्पतिकी स्तुति और प्रार्थना हे । 

. पैंतीसर्चे अध्यायमें अन्त्येष्टि संस्कार और प्रेतकर्मके समयमें होनेवाले पितृयक्षके मनर 

हैं, छदि भोर कल्याण-प्रार्थनाके सन्न हैं। ळ 

छत्तीसवंसे उन्तालीसर्व अध्यायतकका विषयसार--- 

प्रवर्ग्ये सिद्धिके आरम्सिक क्रियाके समयके सन्न, धूपकी क्रिया, महावीरः यात्रा, 
रौहिण्य तर्पण, घेन्वावाहन, दोहन, महावीराभिषेक, भहावीरके रूपमै अग्निस्तवन, प्रवरग्यकी 
रीतिमें दोषनिवारणके लिये प्रायश्रित्त-मत्न, विधि, देवताओंका महावीरद्वारा प्रतिनिधित्व, 
सातों मरुतोंके नाम, विविध देवताओंकी पुजा और प्रवग्येका उद्देश्य । 

चालीसवें अध्यायमें ईशोपनिषद्‌ है। इसमें कुछ १८ मन्न हैं । इसे इस वेदका उप- 
संहार समझना चाहिये । उन्ताळीस अध्यायोर्मे जिस कर्मकाण्डका विस्तारसे वर्णन हे । उसे 
केवल कतंब्यनिष्ठासे असङ्ग हो करते रहनेसे मनुष्य १०० वर्षतक भी कम॑में लगा हुआ कर्मसे 
निर्किस रहता हे । इन कर्मोके करते हुए भी उसे जिस प्रकारके अध्यात्मज्ञानकी आवश्यकता है, 
उसी अध्यात्मज्ञानको सूइमरूपसे दर्शाया है । अन्तमें परमसत्यकी प्रासिके लिये प्रार्थना है । 

जैसा इम अन्यत्र कह आये हैं, यजुर्वेदे ऋग्वेदके दसों मण्डलॉके १००० सूत्र 
और अथवंवेदके सातवें काण्डतकके और ९, १०, १२ और १९ वें काण्डके अनेक सत्र इस 
येदर्मे स्थळ-स्थळपर आये हैं। पाश्चात्य विद्वानोंका यह कहना है कि ऋग्वेद और अथर्व 
बेदसे यह मन्न यजुवेदर्म लिये गये हें । मत्स्यपुराणसे यह पता चकता है कि त्रेता युगमें केषळ 
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एक यजुर्वेद रद्द गया था, जिसमें शेष वेदत्रयका समावेश था । यह दोनों कथन सुसङ्गत 
जान पडते हैं, । हाँ, इतना अवञ्य भेद है कि पाश्चात्य विद्वान्‌ इस कारणसे यजुर्वेदको पीछेका 
सङ्ग ठहराते हैं । परन्तु भारतीय संस्कृति जो वेदोको अनादि और अपौरुपेय मानती है 
इस युक्तिमें कोई सार नहीं देखती । इतिहासवादियोंसे इस सम्वन्धर्मे मतभेद भी है । 
इंशोपनिषदू-- 

ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रघः कस्य खिद्धनम्‌ ॥ १॥ 

कुर्वन्नेबेह कमोणि जिजीविषेच्छतं समाः। 

पवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मे लिप्यते नरे ॥ २॥ 

असुर्य्यानाम ते लोका अन्धेन तमसा554ताः । 

तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः ॥ ३ ॥ 

अनेजदेकम्मनसो जवीयो नैनद्देवा आझुचन्‌ पूर्वमर्षत्‌। 

तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४॥ 

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके। 

तदन्तरस्य सर्थस्य तदु सवेस्यास्य वाह्यतः ५ ॥ 

यस्तु सवोणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततोन विज्ञुशुप्सते॥ ६॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुप्यतः ॥ ७॥ 
सप्येगाच्छुक्रमकायमनणमस्नाविरं युदमपापविद्धम्‌। 
कविमैनीषी परिभूः खयम्भूयो थातथ्यतोऽयान्‌ः व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 

ु अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते। . 

ततो भूय इब ते तमो य ड विद्यायां रताः॥ ९॥ 

अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्ुम चीराणां येनस्तडिचचक्षिरे ॥ १०॥ 

विद्याश्वाविद्याआ यस्तद्वेदोमयं सह | 

अविद्यया सृत्युँ तीत्वो विद्ययासृतमश्नुते॥ ११॥ 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। 

ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥ १२॥ 

अन्यदेवाहुः सम्मवाद्न्यदाहुरसम्भवात्‌। 

इति शुश्रुम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ १३॥ 

सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदोभयं सह । 

विनारोन सृत्यु' तीत्वों सम्भूत्यासृतमश्लुते॥ १४॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 

तर्वम्पूषन्नपावृषण सत्य धर्माय इष्ये॥ १५ ॥ 
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पूषञ्ञेकषें यम थे प्राजापत्यव्यूह रइमीन्‌ समुहः। 
तेजो यत्ते रूपं रयाजत माते पछ्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽइमर्ि ॥ १६॥ 
चायुरनिळमखतमधथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 
ओं क्रतो स्मर कत स्मर क्रतोस्मर कतं स्मर ॥ १७॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्ञुइणणमेनो सूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम॥ १८॥ 

सावार्थ— 

यह सारा संसार ईरसे भरपूर है । ईश्वर इसके अन्दर बाहर विद्यमान है । वही 
इसका मालिक है । अतः कर्मसे जो तुझे दे उसमें आनन्द मना, लोगोंके पदार्थाकी 
अभिलाषा न कर । 

सऱुष्यको उचित है कि सत्कर्म करता हुआ सौ बरस जीनेकी इच्छा करे । .सतकर्ममे 
प्रवृत्त हुए बिना असत्‌ कमोसे छूरना असम्भव है। जो कोई आत्मघाती अधमी हैं वह 
मरकर उस गतिको प्राप्त होते हैं जो म्राणपोषक असुरोंकी कहाती हैं। जहाँ केवळ अज्ञान ही 
भरा है और कुछ नहीं.। । 

जो इश्वर एक सर्वत्र परिपूण अचळ एकरस है, सनसे भी वेगवान, उसको इन्द्रिय 
नहीं पहुँचती, वह सबसे पूर्व वहाँ हे जहाँ इन्द्रियाँ चलके जावँगी, विषयामें गिरनेवाळी 
इन्द्रियोंका उल्लङ्घन करके जीवात्मा उसीमे कर्म करता फल भोगता है, वही सर्वाधार है । 
ईश्वर मूर्ख अज्ञानियोंकी समझसे बाहर है। वह उसको सबुष्यवत्‌ चलायमान समझते हैं 
परन्तु वह अचल एक रस है। अज्ञानी उसको दूर समझते हैं परन्तु वह सबके अन्दर बाहर 
परिपूर्ण है। योगी जब समाधि लगाता है केवल ईशरहीके स्वरूपर्मे मझ होता: है । अपने 
आपको भी भूल जाता है, तव शोक मोद्दादि छन्दसे छूटकर जीवन्सुक्त सुख पाता है। 

सर्वव्यापक इख; बळस्वरूप, निर्विकार, निराकार, सर्वज्ञ, शक्तिमान्‌ परमात्मा 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों चेदविद्याद्वारा सम्पुर्ण कर्मफलका विधान करता है और स्वयं निर्लेंप है । 
केवल ज्ञानयून्य कर्मोर्मे ऊगे रहनेसे सचुष्यका कल्याण नहीं होता । इस जन्समरणके चक्रसे 
नहीं छुटता और जो ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, पुनर्जन्मादिके ज्ञानमें रत रहता हुआ भी 
ब्रह्मचर्य्यं योगाम्यासादि कर्म नहीं करता, वह उससे भी अधिक दुश्ख पाता है। अर्थात्‌ उसको 
उत्तम देहादिकी भी आसि नहीं होती । 
ज्ञान और कर्माचुष्ठानका फक पथक पृथक है, गुरुजनोंकों चाहिये कि, शिष्य 
` बर्गको ऐसा उपदेश दें जिसमें साधक ढोग असममें न पढ़ें। 

विद्वानोंको उचित है कि कर्म और ज्ञानका स्वरूप जानके दोनोंका साथ साथ अनुष्ठान 
करें, ऐसा करनेसे कर्मद्वारा अन्तःकरण झड होकर जन्मोञ्चच कर्मका संस्कार दूर होगा और 
ज्ञानद्वारा मुक्त दोके ईश्वरको आनन्द भोगका भागी बनेगा । 

जो इश्वरको छोड़कर कारण प्रतिको ही सर्वांधिष्ठान समझ रहे हैं घे इस ज्ञानसे 
दुःख भोगते हैं और जो कार्यरूप जगतके भोग विलासमे वा सत पापाण आदिकी पूजामें 
कगे रहते हैं वे उससे भी अधिक दुःखको भोगते हैं । ज्ञानी जनोंको उचित है कि कार्य- 
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कारण जगतूकी उपासनासे क्या क्या फल होता है यह प्रथक्‌ एयक ज्याख्यादि द्वारा 
जिज्ञासुओंको द्याचे । र 

जबतक कार्यकारण तथा उसके गुणकर्मको न जान ळे तबतक उससे छूटना 
असम्भव है ? अतः इस श्रुतिमें कार्यकारणके यथार्थ ज्ञानसे जो ज्ञानीको लाभ होता है 
वह बताया है । अर्थात्‌ कार्य जगतके तत्वज्ञान और कारणरूप प्रकृति और उसके गुण 
कमादिके साथ साथ तत्वज्ञानसे फल यह है कि कारण ज्ञानसे दुःखोंको तरकर कार्यस्वरूप 
संसारमें जीते ही अम्हृतस्वरूप सुखको प्राप्त करता है ? अतः उभय ज्ञानकी आवश्यकता है । 

सोक्षका द्वार धन ऐश्वर्य भोग विछाससे बन्द रहता हे । यदि मोक्ष पाना चाहो तो 
सोगोंको हराकर मोक्षके साधन करो तो सत्यरूप देखोगे । 

प्रभुसे जीवकी अन्तिम प्रार्थना हे कि हे पूपन्‌ और हे एकर्षे, हे यमसूर्य प्राजा- 
पत्य परसात्मन्‌ ! आप अपने न्यायसे हमको प्रास नहीं, अतः समूह तेज इकट्टाकर तेजको, 
और व्यूह रञ्मियोंको फैला, आपके दया रूपी ज्ञान-किरणको जो आपका आनन्द-प्रद मोक्ष- 
स्वरूप है उसको देखूँ। यह जो आप हैं जो आदित्यमें हैं जो सर्वत्र हैं वह मेरेमै भी हैं में भी 
उसीका हुँ वह भी मेरो है । 

मोक्षार्थी जीव सदा और अन्वकालमे विशेपतः यह समझे कि मेरा (प्राण ) आत्मा 
विकाररहित जो मोक्ष है उसको प्राप्त हो और शरीरका अन्त तो भस्मतक है । ईश्वर उपदेश 
देता है कि जीव मोक्षार्थं ओंकार उपासना कर.अपने पूर्वाजित पुण्य सत्कर्मादिको याद कर 
जैसा कर्म करेगा वेसा हो फल पावेगा । - 

यह सूत्रात्मा विकाररहित मोक्षका उपाय करे और शरीरका अन्त भस्मतक है। 
यहाँतक ही प्राणियोंके साथ सम्बन्ध है । मन जो सङ्गरप-विकलप करनेवाला है वह ईश्वरके 
निज नास ऑकारका बारम्बार ध्यान चिन्तन करे और ज्ञानवानको अपने किये कमाँका ही 
ध्यान करना चाहिये अर्थात्‌ जैसा उसने किया है वैसा ही फल मिलेगा ऐसा समझे, और 
आत्मा ईश्वरके प्र मर्मे मग्न हो किसी अन्य वस्तुका कुछ भी ध्यान न करे और अन्तमें यह 
प्रार्थना करे कि अपना मोक्षका मार्ग आप बतावें और हमारे कर्मौको जानते हुए जो हमारे 
लिये योग्य हो सो करें, अपने मार्गमें सरलतासे ले चलें, हम कुछ नहीं देख सकते, केवळ 
नमस्कार ही आपकी भेट करते हैं । & 


& ईशोपनिषतकी यदद व्याख्या खामो दयानन्द सरखतोकी को हुई दै । औरोने ओर तरदपर 
व्याख्या की दे । 
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सामवेद्‌ 
पुरुष सूक्तमें- 
ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जशिरे 
तस्माद्यज्ञुस्तस्मादजायत । 


इस मञ्रके अनुसार ऋचाओंके बाद सामोंकी उत्पत्तिका ही नाम छिया गया है। 
यद्यपि साधारणतया वेद्त्रयीमे सामवेदका नाम तीसरा ही आता है। पुरुषसूक्ते जहाँ 
ऋचाओं सामों छन्दो और पञ्चंकी उत्पत्तिका वर्णन है, वहाँ संहिता नामक सङ्गकी चर्चा 
नहीं है । सङ्गह तो अवञ्य ही पीछेकी बात है। ओर यह जेसा कि इस पिछले अध्यायांमें 

खा आये हैं समय-समयपर सङ्गहकारांके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारासे होते आये हैं। 
इस संहितामें सभी मन्न गाये जानेवाले दें । इनका नाम साम है। जिन यजोमें सोमरस 
काममें छाया जाता था, अर्थात्‌ सोम-यागोंमें उद्गाताओऑंका यह कर्तव्य था कि सासगान 
करें। इस संहिताके तीन संस्करण पाये जाते हें, कौथुमी शाखाका प्रचार गुजरात हे, 
जैमिनीयका कर्नाटकमें, राणायणीयका: महाराष्ट्रमे हे। | 

कळकत्तेके प्रसिद्ध पण्डित सत्यब्रत सासश्रमीने राणायनीय शाखाके अनुसार बङ्गाळकी 
देशयारिक-सोसायटीद्वारा बहुत उत्तम संस्करण प्रकाशित कराया था । 

इस राणायनीय शाखाके भी किसी किसीके मतसे नौ प्रकार बताये जाते हैं, 
राणायनीय, झाक्षयणीय, -सत्य-मुदल, सुदल, मरास्वन्व, याङ्गन, कौथुम गौतम और 
जैमिनीय। 

सासवेदकी शाखा-परम्पराके सम्बन्धमें प्राच्यविद्या महार्णव श्री नगेन्द्रनाथ घसु 
“वेद” शब्द प्रसङ्गमे कहते हैं-- 

“जमिनिने अपने पुत्र सुसन्तुको, सुमन्तुने अपने पुत्र सूत्वाको और सूत्वाने अपने पुत्र 
सुकर्माको, संहिताका अध्ययन कराया था । सुकर्माने सहत्त संहिता शीघ्र अध्ययन करके, सूर्य- 
वर्चांसहस्को अध्ययन कराया--इसलिये कि अनध्यायके दिन अध्ययन दिया था, देवराज इन्दने 
उनको नष्ट कर दिया । उस समय सुदर्शनने शिष्योंके निमित्त प्रायोपवेशन व्रतका अवलम्बन 
किया । इन्द्रने देखा कि सुकमा ऋषि हमसे क्रुद्ध हो गये हैं इसलिये उनकी सान्त्वना की 
और वर दिया कि आपके ये दोनों महाभाग, महावीर्य शिष्य, सहखसंद्विताका अध्ययन करके 
महाप्राज्ञ और अग्निके तुल्य तेजस्वी होंगे । अतएव हे द्विजसत्तम, आप क्रोध न करें ! यशस्वी 
सुकमांसे यह कहकर और क्रोध शान्त कराकर देवराज अन्तर्हित हो गये । सुकर्माके शिष्य 
धीमान पौष्यक्षी हुए, पौष्यज्जीके एक हिरण्यनाभ और दूसरे राजपुत्र कौशिक्य नोमके दो 
शिष्य हुए । पौष्यक्षीने उन दोनोंको पांच पांच सौ संहिता पढ़ायी। हिरण्यनाअके शिष्य 
ग्राच्यसामगके नामसे विख्यात हुए। छोकाक्षि, कुथुमी, कुशीती, और लांगली, पोष्यऔके येही 
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चार शिष्य संहिताकता हुए । तण्ड्य पुत्र राणायनीय, सुविद्वान्‌ मूछचारी, सकेति-पुत्र और 
सहसात्यं-पुत्र, ये लोकाक्षिके शिष्य डुए । कुथुमीके तीन पुत्र हुए जिनको कौधुम क़द्दते हैं, 
शौरिंद्रथ और शङ्य-पुत्र, इन दोनोंने भी ब्रतका आचरण किया था । राणायनीय और 
सौमित्री ये दोनों विशेष रूपसे सामवेदमें पारङ्गत हुए । 

इसके आगे वसु महोदयने शिष्य-परम्पराकी एक लम्बी तालिका दी है जिनसे 
संहिताकी अनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ बन गयी हैं। इस प्रकार पाउमें उद्चारणमें गानेमें शाखा- 
ओके अनुसार अनेक भेदः प्रभेद हो गये हैं जिनपर विस्तार करना असम्भव है और 
अनावश्यक भी है । 


राणायनीय संहितामें पू्वाचिक और उत्तराचिक दो विभाग हैं। पूर्वाचिकमें ग्रामगेय- 
गान और अरण्य-गान दो विभाग हैं.। उत्तराचिकमे ऊहगान और उझगान, ये'दो मान हैं । 
इस संदितामें जितने मन्त्र हैं पाठमेदके साथ ऋग्वेद्मं आ चुके हैं । ऋग्वेदका क्रम और है, 
सामवेदका और । केवल ७५ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋरवेदमें नहीं पाये जाते यह नहीं कहा जा सकता 
कि जो मन्त्र ऋर्वेदमें भी पाये जाते हैं वह ऋचग्वेद्से सामवेदमें आये हैं अथवा सामचेदसे 
ऋर्वेदमें गये हैं। यद्द तो असिद्ध बात हे कि एक ही संहिताके चार विभाग हुए हैं । यदद 
कैसे कहा जा सकता है कि अमुक मन्त्र अमुक वेदसे लिये गये हैं ? 
उच्चारणकी इष्टिसे जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरितके लिये अन्य वेदोंमें चिह्न लगाये गये हैं 
उसी प्रकार सामगायकोंके निर्देशके छिये उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित चिह्नोंके बदरे समय- 
मात्रा निर्देशक, १, २, ३, यह अङ्क दिये गये हैं । इनका विषय स्तुति और प्रार्थनामात्र है । 
: इनके देवता, अग्नि, इन्द्र, मरुत, विश्वेदेवाः, अहास्पति, सविता, सोम, पूषण, उषा, वात, 
वरुण, मित्र, अर्यमा, सरस्वति, विष्णु, त्वट्रा, अदिति, आदित्य, अश्विनीकुमार, ताद्य पर्वत, सोम, 
पवमान, सूर्य, सरस्वान्‌, विश्वकर्मा, यौः, एथ्वी, आपः, बृहस्पति आदि सभी देवता हैं । 
उदाहरण रूपसे उत्तराचिंकके १८वें अध्यायसे ५वाँ साम हम उद्धत करते हें. । 
इदं विष्णर्विचक्रमे त्रेया निदधे पदम । 
समूढमस्य पाए सुळे ॥ 
जीणि पदा बि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः । 
अतो घमोणि धारयन्‌॥ 
बिष्णोः कर्माणि पच्यत यतो ब्रतानि पस्परे । 
इन्द्रस्य युज्यः सल्ला ॥ 
तद्विष्णोः परमं पद्‌! सदा पच्यन्ति सूरयः । 
दिबीब चक्षुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागवा सः समिन्धते । 
विष्णोयत्परमं पदम्‌॥ 
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु विचक्रमे । 
पृथिव्या अधि सानवि ॥ 
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इस (सारी सृष्टि) के चारों ओर विष्णुने चक्कर छगा लिया । तीनबार ही अपनः चरण 
रक्खा और उनके चरणरेणुसे समस्त भर गया ॥ १ ॥ 

तीन ही चरण किये विष्णुने जो एथिवीके रक्षक हैं जिन्हें कोई छळ नहीं सकता । इस 
प्रकार उन्होंने धर्मोकी रक्षा की ॥ २ ॥ हि 

विष्णुके कर्मोकों देखो जिनसे कि इन्द्रके परम मित्र उन्होंने अपने बरतोंको 
दिखाया है ॥ ३ ॥ ह! 

जिस प्रकार सारे व्योम-मण्डलमें सूर्य चकर मार जाता है । उसी प्रकार अपनी दष्ट 
फैलाकर सूरिलोग सदा उसी विष्णुके परम पदको देखते रहते हैं ॥ ४॥ 

विष्णुका जो यह परम पद हे उसे सदा जागरूक रहनेवाले विप्र लोग पवित्र प्रिय 
स्तुतियोद्वारा प्रकाशित करते हैं ॥ ५ ॥ | 
। एथिवीके ऊपर और ऊँचाई परसे जहाँसे विष्णुने चकर रूगाय्रा उस स्थानसे ( स्तुतिके 
किये एकत्र हुए ) देवतागण हमारी रक्षा करें ॥ ६॥ 


७ 
आठवा अध्याय 
अथवे वेद 

अथर्ववेद नौ भागॉर्मे विभक्त है। पैपलाद, शौणकीय, दामोद, तोत्तायन, जाम, 
घ्रह्मपाछास, कुनरवा, देवदशी, चरणविद्या । अन्य मतसे उन शाखाओंके नाम ये हैं। 
पैप्पलाद, आन्ध्र, प्रदात्त, स्वात, इनौत, ब्रह्मदावन, शौनक, देवदर्शती, और चारणविद्या । 
इनके सिवाय तैत्तिरीयक नामके दो प्रकारके भेद देख पड़ते हैं। यथा औरव्य और काण्डिकेय । 
फिर काण्डिकेय भी और पांच भागोंमें विभक्त है । आपस्तम्भ-बौधायन, सत्यावाची, दिरिण्य- 
केशी और औधेय । 

मन्त्रभाग अर्थान्‌ अथर्षवेदकी संहिताम बीस काण्ड हैं । फिर इन बीस काण्डोंको 
अइतीस प्रपाउकोंमें विभक्त किया हे । इनमें सातसौ साठ सूक्त हैं और छः हज़ार मन्त्र हैं । 
किसी किसी झाखाके ग्रन्थमें अनुवाक विभाग भी पाये जाते हैं। अनुवाकोकी संख्या अस्सी 
है । शतपथ व्राह्मणमें अथर्व वेदके पर्व-विभागका उल्लेख है। पर अब जो अथर्व वेदकी 
पोथियाँ पायी जाती हैं उनमें कहां पर्व-विमाग नहीं दीखता । शौनक शाखाकी संहिता और 
पिप्पळाद्‌ शाखाकी संहिता अब भी प्रचलित है। यद्यपि अथर्व वेदका नाम सब वेदोंके 
पीछे आता है तथापि यह समझना भूल होगी कि यह वेद सबसे पीछे बना है । वेदिक 
साहित्यमें अन्यत्र भी अथर्वण शाब्द आया हे, और पुरुपसूक्तमें छन्दॉसे अथर्ववेद ही अभिप्रेत 
जान पड़ता है । किसी किसीका कहना है कि कक , यजु और साम यही तीन त्रयी कहलाते 
हें । अथर्व वेद त्रयीसे बाहर है । पच्छाहीं विद्वान कहते हैं कि अथर्व वेद पीछे यना हे । इम 
यह अन्यत्र कह चुके हैं कि ऋक , यजु और साम यह तीनां शब्द मन्त्र-रचनाकी म्रणाळीभांत्र 
हैं । इनसे वेदके संहिता विभागकी सूचना नहीं होती । यज्ञ-कार्यको अच्छी तरहसे चलानेके 
लिए ही चार संहिताओंमें विभाग किया गया है । ऋग्वेद होताके लिए हे यजुर्वेद अध्वर्युके 
लिए हे । सामवेद उद्गाताके लिए, अथर्ववेद ब्रह्माके लिए । सायणने इसपर : विस्तारसे 
विचार किया है । 

इस वेदको अथर्व नामक ऋषिने देखा इसलिए इसको नाम अथर्ववेद पदा । ब्रह्माके 
लिए यह वेद कामम आता है इसलिए जैसे यजुर्वदको आध्वर्य्यव कहते हैं, वैसे ही इसे 
बह्मवेद भी कहते हैं। अथर्व ऋषिके सम्बन्धमें एक पौराणिक किम्वदन्ती भी हे कि पूर्व काळमें 
स्वयम्भू बह्माने सष्टिके लिए दारुण तपस्या की । अन्तमें उनके रोमकूपॉंसे पसीनेकी धारा बह 
चली । इसमें उनका रेतस्‌ भी था। यह जळ दो धाराओंमें विभक्त हो गया। उसकी एक 
दिश्ञासे रेतस्‌ एकत्र हो कर खगु नामा महर्षि उत्पन्न हुए। अपने उत्पन्न करनेवाले ऋषि- 
अवरको देखनेके लिए जब भ्रृगु उत्सुक हुए, तब यह देववाणी हुई जो गोपथ बाह्मणमें (१॥४) 
दी हुईं है । “अथर्ववागू , एवंएतग्‌ स्वेदाप्‌ स्वन्विच्छ'! इस तरह उनका नाम अथर्वन्‌ पदा । 
दूसरी भारासे अङ्गिरा नामक महर्षिकी उत्पत्ति हुई । उन्दींसे अथवौंगिरसोंकी उत्परि हुई । 
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कहते हैं कि इस बेदमें सब वेदोंका सार-तत्त्व निहित है । इसीलिए यह सबमें भष 
दै । गोपथ ब्राह्मणर्मे लिखा है-- 
“श्रेष्टोह्दि वेदस्तपसो ५चिजातो, 
ब्रह्मज्ञानं हृदये संबभूव ।” ( १।९ ) 
“पते भूयिष्ठं ब्रह्मा यद्‌ खग्वंगिरसः । 
यं5गिरसः सरसः । ये5थर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 
यद्‌ भेषजम्‌ तदस॒तम्‌ । यदमृतम्‌ तद्‌ ब्रह्म ।” ( ३४) 
श्री ग्रिफ्रिथने अपने अंग्रेजी पद्यानुवादकी भूमिकार्मे लिखा है कि अथर्वन ऋषि एक 
अत्यन्त पुराने ऋषिका नाम है जिसके सम्बन्धे ऋग्वेद लिखा हे कि इसी ऋषिने सद्धर्षण- 
द्वारा अझिको प्रगट किया । और पहले-पहल यज्ञोंके द्वारा वह मार्ग तैयार किये जिनसे कि 
मनुष्यो और देवताओंमें सम्बन्ध स्थापित हो गया, और इसी ऋषिने पारलौकिक और अलो- 
किक शक्तियोंके द्वारा विरोधी असुरोंको वददामे कर लिया। इसी अथवन ऋषिके और अङ्गिरा 
और थ्रगुके वंशावालोंको जो मन्न मिळे उन्हॉंकी संहिताका नाम अथर्ववेद, शुग्वांगिरस वेद 
या अथवांगिरस वेद पडा । इसका .नाम बह्मवेद भी है । श्री प्रिफ़िथने इस नामकरणके 
तीन कारण बताये हैं । एकका उल्लेख ऊपर हो चुका है । दूसरा कारण यह हे कि इस वेदमें 
मन्त्र हैं, टोटके हैं, आशीर्वाद हैं और प्रार्थनाएँ हैं जिनसे देवताओंको प्रसन्न किया जा सकता 
है, उनकी रक्षा प्राप्त की जा सकती है, हितैषियांका उपकार किया जा सकता है, मनुष्य, भूत, 
प्रेत, पिशाच आदि आसुरी शब्रुओंकों शाप दिया जा सकता हे और नष्ट किया जा सकता है । 
इन प्रार्थनात्मिका स्तुतियांको “ब्रह्माणि'? कहा हे । इन्डीका ज्ञान-समुच्चय होनेके कारण इसका 
नाम्‌ अह्यवेद है । ब्रह्मवेद कहळानेकी तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनों वेद इस लोक और 
परछोकमें सुखं आसिके उपाय बताते हैं और घर्म-पालनकी शिक्षा देते हैं, वहाँ ब्रह्मवेद अहझ- 
ज्ञान सिखाता है और मोक्षके उपाय बताता हे। . 
अथर्षवेदके कम प्राचीन होनेकी युक्तिया देते हुए श्री ग्रिक्रिथ यह प्रगट करते हैं कि 
जहाँ जरग्वेदमे जीवमके स्वाभाविक भाव हैं और अझ्कतिके लिए गाढ प्रेम है वहाँ अथर्ववेदे 
प्रकृतिके पिशाज्ोंको और उनकी अलौकिक शक्तियोंका भय दिखाई पढ़ता हे । जहाँ अके 
स्वतन्त्र कर्मण्यता और स्वतन्त्रताकी दशा है वहाँ अथर्ववेदमें अन्धविश्वास दिखाई पढ़ता 
है । उनकी यह युक्ति पच्छदियोंकी ही इष्टिसे उरी जैंचती है, क्योंकि अन्धविश्वासका युग 
पहले आता है । वुद्धि, विवेकका पीछे । ८ र 
अथर्षवेदमे सातसौसाठके 'ळगभग सूक्त हैं जिनमें छः हज्ञार मन्त्र हे । पहले काण्डसे 
लेकर सातर्वेतक किसी विषयके क्रमसे मन्त्र नहीं दिये गये हैं । केवळ मन्त्रांकी संख्याके अनुसार 
सूक्तोका क्रम बांधा गया है। पहले काण्डमें चार-चार मन्त्राका औसत है। दूसरेंम पांच-पांचका, 
तौसरेमें छः-छःका, चौथेमें सात-सातका, परन्तु पांचवेंमें आठसे अद्वारह मन्त्रोका क्रम है । 
छठेमें तीन-तीनका क्रम है। साते बहुतसे अकेले मन्त्र हैं और ग्यारह-ग्यारह मन्त्रोंतक 
का भी समावेश दे । आठवे काण्डसे लेकर बीसवेंतक लग्बे-लम्बे सूक्त हैं, जो संख्यामें पचास 
साठ सत्तर और अस्सी मन्त्रांतक चले गये हैं । तेरहवें काण्डतक विषयोका कोई क्रम नहीं 
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वांधा गया है । विविध विषय मिले-जुले हैं । उनमें विशेष रूपसे प्रार्थना है. मत्र हे और 
प्रयोग और विधियाँ हैं, जिनसे कि सत्र तरहके भूत, मेत और पिशाच, असुर और राक्षस, 
डॉकिनी, शाकिनी, वेताळ आदिसे मनुष्य बच सके । जादू टोने करनेवाला और करनेवालियों 
से, सपाँसे, नागोंसे और अनेक प्रकारके हिंसक जन्तुओंसे और रोगोंसे बचाव रहे। उनमें 
सन्तानके लिए, सर्व साधारणकी रक्षाके लिए, व्यक्तिक्नी रक्षाके लिए, विशेष प्रकारकी 
ओपधियांमें विशेष गुणोंके आवाहनके लिए, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि प्रयोगों- 
के लिए, सौख्य सम्पत्ति व्यापार और जुए आदिकी सफछताके लिए ग्रार्थनाएँ भी हैं और 
सन्त भी हैं। निदान घरेलू कामोर्मे और घरनाओंमें सब तरइकी सफछता और . आवइ्यकता- _ 
की पूर्तिके उपाय हैं । चौदहवेंसे लेकर अठारहवें काण्डतक पांच काण्डोमे विषयोंका क्रम 
निश्चित दै । चौदहवें काण्डमें विवाहकी रीतियोंका वर्णन है । पन्त्रहवे सोलहवें और सतरहवें 
काण्डमें कुछ विशेष अकारके अन्न हैं। अठारहवेंमें अत्येष्टि क्रियाकी विधियां हैं और पितरोंके 
शडकी रीतियां हैं। उन्नीसवेंमें विविध मध्रोंका सङ्गह है। बीसर्वे काण्डमें इन्द्र सम्बन्धी सूक्त 
हैं जो ऋग्वेदमें भी प्रायः आये हैं। अथवंवेदके बहुतसे सूक्त, छगभग सप्तमांशके, ऋग्वेदर्म 
भी मिलते हैं । कहीं कहीं तो ज्योंके त्यों मिळते हैं और कहीं कहीं महत्वके पाठान्तर भी हैं । 
सृष्टि और ब्रह्मविद्याके भी अनेक रहस्य इस वेदमें जहाँतहाँ आये हैं जिनका विस्तार और 
विकास ब्राह्मणों और उपनिपदॉर्मे आगे चलकर हुआ है । 
इस संहितामें अनेक स्थळ अत्यन्त दुरूह हैं । शब्द-समूह हैं जिनके अर्थका पता नहीं 
लगता । बीसचें काण्डमें, एकसोसत्ताईंसवें सूक्तसे लेकर एकसौछत्तीसवें सूक्ततक कुन्ताप 
नामक विभागमें विचित्र तरहके सूक्त और मत्र हैं जो '“बुषाकपि” नामक इसके पहलेवाले 
सूक्तके बाद आह्मणाच्छंसिके द्वारा गाये जाते हैं । इसमें कौरम्‌, रुशम्‌, राजि, रौहिण, 
ऐतश, प्रातिसूत्वन्‌, मण्डूरिका आदि ऐसे नाम आये हैं जिनका ठीक-ठीक पता नहीं छगता । 
ऊपर जो अथर्ववेदका प्रतिपाद्य विषय दिया गया है प्राच्यविद्या-महार्णव श्रनगेव्र 
नाथ बसुके अनुसार अथर्ववेदका प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है। वह लिखते हैं-- 
` “इस अन्थमें नाना ऐहिक फल, शान्ति और पुष्टकमं, राजकर्म और :तुलापुरुष महा- 
दानादि, और पौरोहित्य और राज्याभिषेक आदि विषयका वर्णन है। यथा-- 
'पौरोहित्य शांतिक पौष्टिकानि राज्ञाम (१? ) अथवेवेदेन कारयेत्‌ ब्रह्मत्वं च ` 


(विष्णुपुराण) 

'शांति पुष्ठयमिचाराथों पकत्रह्मास्विगाश्रयाः । 
क्रियंते$थवेवेदेन पष्ये वात्मीय गोचराः ॥! (महात्ताग्ये) 
'अभिषिक्तो$थचे मंत्रेमेहोभुक्ते ससागराम्‌।” (मारकाप्डेयपुराण) 
“पुरोहितं तथाऽऽथचं मंत्र ब्राह्मण पारगम्‌।” (मत्स्यपुराण) 

_ यस्य राज्ञो जनपदे अथवी शांति पारगाः 
निवसत्यपितद्राष्ट्रम्‌ वधते निरुपद्रवम्‌ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणम्‌ जितेन्द्रियम्‌ | 
'दानसस्मान सत्कारैनित्यं समभिपूजयेत्‌ ( अथर्व. परिशिष्ट ४५६ ) 
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हिन्दुत्व 
- 'बयीयांच (? ) दंडनीत्यांच कुराळःस्यात्‌ पुरोहित 
अथवेविदितं कुर्यात्‌ शांतिक पोष्टिकम्‌।' ( नीतिशारू ) 


सके बाद राजकर्म-समुदाय कहा गया है । यथा---श्रु-हस्तित्रासन, संग्राम विजय- 
साधन, इघु-निवारणार्थ खड्गादि सर्व॑शस्न निवारण, शत्रु पक्षीयसेना सम्मोहन, उद्भेदन, 
स्तम्भन और उच्चाटन, अपनी सेनाका उत्साह-वर्धन और अभय रक्षा, संग्रामर्मे जय और 
पराजयकी परीक्षा, सेनापति प्रमृति प्रधान नायकोंका जयकरण, शत्रुसेनाके सञ्चरण प्रदेशसे 
अभिमन्रित पाश, असि कश आदिका प्रहरण और प्रक्षेपण, जयकामी राजाका रथमें आरोहण 
और रणक्षेत्रसे अभिमन्रित भेरी, पटहादि सर्वप्रकार चादिच्रतादन, सपलक्षय कर्म, शचुद्ठारा 
उत्सादित राजाका स्वराष्ट्र प्रवेशोपाय और राज्याभिषेक । पापक्षय, निवरतिकर्म चित्राकमांदि, 
पौष्टिक कर्म, गोसखुद्धि कर्म, लक्ष्मीकर कार्य, पुष्टिनिमित्तमणिबन्धनादि, छृपिपुष्टिकर, समृद्धि 
करकार्य, गृह-सम्पक्तिकर कार्य, नवद्मालानिर्साण विषय, दपोत्सर्ग, अग्नहायणीयकर्स, जन्मान्तर 
कृत पाप-जन्य विविध दुःस्साध्यरोगांकी चिकित्सा ( उनमें ज्वर अतिसार बहुमूत्र आर सब 
तरहकी व्याधिया विशेष भावसे वर्णित हैं ), शस्त्रादि. अभिघात द्वारा प्रवाहित रुधिरका 
निरोध कर्म, भूतप्रेतपिशाच अपस्मार ब्रह्मराक्षस बालप्रहादि निवारण, वात पित्त केप्माकी 
ओषध-व्यवस्था, हृद्रोग और कामिळाश्वित्र निवारण, सन्तत ज्वर, एकाहिकादि विषमज्वर, 
राजयदमा और जलोद्रका निवारण, गाय घोड़े आदिका कृमिहरण, कन्दमूल सर्प 
वृश्चिक प्रभृति स्थावर और जङ्गम विषनिवारण, सिर आँख नाक जीभ कान और ग्रीवादि 
रोगकी औषध-व्यवस्था, घाह्मणादिका आक्रोश-निवारण, गण्डमालादि विविध रोगोंकी चिकित्सा, 
पुत्रादिकाम, खीकर्म, सुखप्रसचकर्म, गर्भाधान, गर्भवृंहण और पुंसचनादि कर्म, सौभाग्य 
करण, राजादिमन्युनिवारण, अभीष्ट सिद्धयसिद्धि विज्ञान, दुर्दिन अशनि अतिवृष्टि निवारण, 
सभाजय विवादजय और कलह शमन, स्वेच्छाचुसार नदी. प्रवाहकरण, दृष्टिकर्म, अर्थोत्थापन 
कर्म, चतजय कर्म, गोवंश-विरोध निवारण, अश्वशानित, वाणिज्य लाभकर्म, ख्रीगण पाप 
लक्षण निवारण, वास्तु संस्कार कर्म, ग्रह प्रवेश कर्म, कपोत, वायसादि द्वारा उपहत गृहमें 
शान्तिकी विधि, दुष्मरतिग्रह और आज्य याजनादि दोष निवारण, दुःस्वस्ञ निवारण, पुत्रके पाप 
नक्षत्रमे जन्म होनेकी शान्ति, ऋणोपनोदन, दुःशकुन शान्ति, आभिचारिकादि कमे, प्रकृतासि- 
चारनिवारण, स्वस्त्ययनादि, आयुप्यकर्म, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, उपनयन आदि, 
एकाभिसाध्य काम्य याग समूह । अरद्मौदून, स्वगोंदनादि, द्वाविंशति सत्र यज्ञ, क्रब्याच्छमन, 
आवसथ्याधान, विवाह, पितृमेधिक कर्म, पिण्ड, पितृयज्ञ, मधुपर्क, पांशुरुघिरवर्षण, यक्ष- 
राक्षसादि दर्शन, भूकम्प, धूमकेतु और चन्द्ार्कोपइवादि बहुविध उत्पातशान्ति, आज्यतन्रविधि, 
अष्टका कर्म, इन्द्रमद और अध्ययन विधि । यह कौशिक सूत्रके अनुसार हुआ । वैतान सूत्रे 
अयनान्त निष्पाद्य त्रयी विहित दर्श, पूणेमासादि कर्मके बहा बआह्मणारच्छसि, आझीध और 
होता इन्हीं चार ऋत्विकोंके कर्मकी कर्तव्यता प्रतिपादित हुईं है । इस विषयमें अजुज्ञान मन्न 
आदि ब्रह्मके शखादि, ब्राह्मणा च्छंसिके अन्वाहाये श्रपन प्रस्थित आज्यादि आझी रके और प्रस्थित 
'आज्यादि पोताके, यही विभाग देख पड़ता है । इस विषयमे क्रमक्रमसे यज्ञ किस प्रकारका होगा 
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कक 


अथवेवेद 

उसीके बाद यथाक्रम वर्णित है । यथा--प्रयम दशै पूर्णमास, तदनन्तर अरन्याधान, अभिहोत्र, 
आग्रयणेष्टि, चातुसांस्य, विश्वेदेव, वरुणप्रयास, शाकमेघ, झुनासीरी, पश्चुयाग, अझिट्टोमोक्था, 
घोइश अतिरात्रात्मक, प्रकृतिभूत और चतुःसंस्थ सोमयाग, वाजपेय, अपतोर्याम अभिचयन, 
सौत्रामणि, मैत्रावरुणसम्बन्धीय ई्षेष्टि, गवासयन, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, 
बृहस्पतिसव, गोसवादि एकाद, सोमयाग, व्युष्टि, द्विरात्र, प्रकृति और अहीन यज्ञ, रात्रिसत्र 
समूह, सांवत्सरिकअथन, दर्र-पुणैमास अयन । 

नक्षत्र-कल्पमें पहिले कृत्तिकादि नक्षत्रकी पूजा और होम है । उसके वाद अद्भुत महा 
शान्ति, नित्रति कर्म, अस्ृतसे लेकर अभय परपैन्त महाशान्तिके निमित्त -भेद्से तीस तरहके 
कर्म हैं । यथा--दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोकके उत्पातोंकी असत नामकी महा शान्ति । 
गतायुके पुनर्जीवन प्राप्तिके लिए वैश्वदेवी शान्ति । अभिभय-निवृत्ति हेतु और सब तरहकी 
कामना-आसिके लिए आग्नेयी महा शान्ति । नक्षत्र और ग्रहसे भयात्तं रोगीके रोगसुक्त होनेके 
लिए भार्गवी महा शान्ति । ब्रह्मवर्चत्त चाहनेवालेके वख शयन और अभि ज्वलनके लिए 
ब्राह्मी महा शान्ति । राज्यश्री और घहावर्चस चाइनेवालेके लिए बाईस्पत्य महा शान्ति । प्रजा 
पशु और अन्नछाभ और प्रजाक्षय निवारणके छिप प्राजापत्य महा शान्ति, झुद्धी चाइनेवालेके 
लिए सावित्री महा शान्ति छन्द॒ और बह्मवर्चस चाहनेवालेके लिए गायत्री महा शान्ति । 
सम्पत्ति चाहनेवाले और अभिचारकसे अभिचर्यमाण व्यक्तिके लिए आंगिरसी महा शान्ति । 
विजय, बल, पुष्टि कामी और परचक्रोच्छेइन कामीके लिए ऐन्द्रि महा शान्ति । अद्भुत विकार 
निवारण चाइनेवाळे और राज्य कामनावालेके लिए माहेन्द्रि महा शान्ति। धन कामी और धन 
क्षय निवारण कामीके लिए कौवेरी महा शान्ति । विद्या, तेज और धनायुप कामीके लिए 
आदित्या महा शान्ति | अन्नकामीके लिए वेष्णवी महा शान्ति । भूतिकाम और वास्तुसंस्कार 
कर्मके लिए वास्तोष्पत्या मद्दा शान्ति । रोगात ओर आपदूअस्तके लिए रौद्री महा शान्ति । 
विजय कामनावालेके लिए अपराजिता सहा शान्ति । यम भयके लिए याम्या महा शान्ति । 
जळभयके किए वारुणी महा शान्ति । वातभयफे लिए वायची महा शान्ति । कुळ-क्षय-निवारण 
के लिए सैन्तति महा शान्ति । वख्रक्षय निवारणके लिए त्वाष्ट्री महा शान्ति । बाळककी व्याधि 
नित्रारणके लिए कौमारी महा शान्ति निति ग्रस्तके लिए नैऋति सहा शान्ति । बळ चाइने 
वालेके लिए मारुद्रणी महाशान्ति । अश्व, क्षय, निचारणके लिए गांधर्वी महा शान्ति । गजक्षय- 
निवारणके लिए पेरावती महा शान्ति । भूमि चाहनेवालेके लिए पार्यिची महा शान्ति और 
भयात्त॑के लिए भया नामक महा शान्ति । 

आंगिरस-कल्पमें अभिचार कर्मकालमें कत्ता और कारयिता सदस्योकी आस्मरक्षा करने 
की विधि बतायी है । उसके बाद अभिचारके उपयुक्त देश काल मण्डपकर्ता और कारयिताके 
दीक्षादि धर्म समिधा और आञ्यादिके सम्हाळनेका निरूपण है । फिर अभिचार कर्म समूह 
और प्रकृताभिचार निवारण और अन्यान्य कमांदि हैं । 

शाँति-कल्पमे पहिले यैनायकोंद्वारा अस्तके लक्षण हैं । उनकी शान्तिके लिए व्रव्यके 
सम्हाळने और इकट्टा करनेकी व्यवस्था है। अभिषेक और वेनायक होमादि हैं। उनकी 
पूजाका विधान है । और आदित्यादि नवअ्रहके यज्ञादि भी इसीमें सन्निविष्ट हँ ।” 
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हिल्दुत्व 


अथर्वेबेदर्म उपयुक्त विषयोके प्राचुर्यके साथ साथ बीचमें सूत्रकी तरहपर बह्मविद्यार्के 
गृह विषय निहित हैं जिनका पूरा विकास उपनिपदोमें पूर्ण रीतिसे हुआ है । यही बात हे कि 
अथववेदकी उपनिषदोंकी संख्या और वेदोंकी उपनिषदोंकी संख्यासे कहीं बड़ी है। अब हम 
यहाँ उदाहरणकी भांति अथर्वचेदके पहले काण्डके पहले अनुवाकके पहले सूक्तको भाष्य 
सहित देते हैं । यह अंश पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदीके अथर्ववेद-क्षाप्यसे लिया गया है । 


मंत्राः १-४ । चाचस्पतिदंवता । अनुष्डुप्‌ छन्द ८२४ अक्षराणि ॥ 
बुद्धि बृद्धयुपदेशः बुद्धिकी वृद्धिके लिए उपदेश । 
येत्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विश्रतः । 
वाचस्पतिबला तेषां तन्वो अद्य दघातु मे ॥१॥ 
ये। तरि-सत्ताः । परि-यन्ति। विश्वा । रूपाणि । विश्नतः । 
वाचः । पतिः । वला । तेषाम्‌ । तन्वः । अद्य | दधातु । मे ॥१॥ 
सान्वय भावार्थ-- 
( ये ) जो पदार्थ (न्रि-सप्ताः) १-सबके सन्तारक, रक्षक परमेश्वरके सम्बन्धमें, यद्वा । 


१---शब्दार्थ व्याकरणादि प्राक्रिया--ये । पदाथाः । त्रि-सप्ताः । तरतेडिं: । उ० ५।६६। 
इति तु तरणे--डि । तरति तारयति तार्यते वा त्रि: | परमेश्वरो जगद्दा । संख्यावाचीवा । 
सप्यञ्चभ्यांतुट्च | उ० १।१५७। इति पप समवाये--कनिच्‌, तुट्च। सपति समवैतीति 
सपन्‌ संख्याभेदो वा । यद्वा, पप समवाये-क्त। त्रिणा तारकेण; परमेश्वरेण तारणीयेण जगता वा सह 
सम्बद्धाः पदार्थों: । यद्वा । त्रयश्च सप्तचेति त्रिपप्ता दश देवाः । यद्वा । त्रियुणिताःसप्त,एक विंशति- 
संख्याकाः पदार्थाः । डन्प्रक्रणे संख्यायास्ततपुरुषस्योपर्सँख्यानं ` कर्तव्यम्‌ । वातिकम्‌, पा० 
५।४।७३ इति समासे डच्‌ । विशेष व्याख्या भाषायां क्रियते । परि-यान्ति । इण्‌ गतौ--छट्‌ । परितः 
सर्वतो गच्छन्ति व्याप्नुवान्ति। विश्वा । अशू प्रुषिलरिकणिखीटविशिभ्यःकन्‌ । उ० १।१५१। इति 
विश प्रवेशे-क्न्‌ । शेइछन्दसि बहुलम्‌ । पा० ६।१।७० इति शेलॉप: । विश्वानि । सर्वाणि | रूपाणि । 
खष्पशिल्पशष्प वाष्परूपपर्पतल्पाः । ० ३।२८। इति रु ध्वनौ--प प्रत्ययो दाधञ्च । रूयते कीर्त्यते तद्‌ 
रूपम्‌ । यद्दा, रूप रूपकरणे-अच्‌ । सोंदर्याणि, चेतनाचेतनात्मकानि बस्तूनि । बिज्नतः । डु शरण धारः 
णपोषणयोः--लटः शत्‌। जुद्ोत्यादित्वात्‌ शापः इल: । नाभ्यस्ताच्छतुः । पा? ७।१।७८ । इति चुमः 
प्रतिषेधः । धारयन्तः पोषयन्तः । वाचः । किव्‌ वचिप्रच्छिश्रि० | उ० २।५,७। इति वच्‌ वाचि-क्किप्‌। 
दीर्षंश्च । वाण्याः । वेदात्मिकायाः । पतिः । पातिडतिः उ० ४।५७। इति पा रक्षणे-डति । रक्षकः । 
सर्वुरुः परमेश्वरः । वाचस्पतिः--षष्ठःथाः पतिपुत्र० । पा० ८।३।५३। इति विसर्गस्य सत्वम्‌ । बला । 
बर हिंसे जीवने च--पचा्च्‌ । पूर्ववत्‌ शेलॉपः । बढानि । तेषाम्‌ । त्रिसप्तानां पदार्थानाम्‌ तन्वः । 
म्रुगुशीङ्‌० । उ० १।७। इति तनु विस्तृतौ-उ प्रत्ययः । ततःखियाम्‌ ऊङ्‌ । उदात्तखरितयोयण: स्वरिः 
तोऽनुदात्तस्य । पा० ८।२।४। इति विभक्तेः स्वरितः, उदात्तस्थ ऊकार स्य याणि परिवत्तिते । तन्वा 
शरीरस्य । अब । सथः परतपरायैंपम:० । पा० ५।३।२२। इति इदम्‌ श ब्दस्य अशुभावः, चस्‌ अत्ययो 


दिनेऽथेच निपात्यते | अस्मिन्‌ दिने, अध्ययनकारे । दधातु । डुधाञ्‌ ध रणपोषणयोः, दानेच-लोट । द 


जुहोत्यादिः । शपः इल: । धारयतु, स्थापयतु, ददातु । मे । मशम्‌, म दुर्थमू । 
५६ 


अथवेबेद 


२-रक्षणीय जगत्‌ [ यद्वा;-तीनसे सम्बन्धी ३-वीनोंकाल, भूत, वर्तमान, और' अविष्यत । 
४-तीनों लोक, स्वर्ग, मध्य, और भूलोक, ५-सीनो गुण, सत्व, रज और तम। ६-इ्रर, जीव 
और प्रकृति । यद्वा, तीन और सातस्धस। ७-चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपरकी और 
ज्य नीचेकी दिशा । ८-पाँच ज्ञान इन्मिय, अर्थात्‌ कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, और - 
पाच कमे इन्द्रिय, अर्थात्‌ वाक, हाथ, पाँव, पायु, उपस्थ । यद्वा, तीन गुणित सातः 
इक्कीस । ९--सहासूत ७+ प्राण ५ + ज्ञान इन्द्रिय % + कर्म इन्द्रिय ५+ अन्तःकरण १ 
[ इत्यादि ] के सम्बन्धमें [ वर्चमान ] होकर, ( विश्वा=यिश्चानि ) सब (रूपाणि ) वस्तुआँको 
९ विञ्जतः ) धारण करते हुये ( परि ) सब ओर ( यन्ति ) व्याप्त हैं। ( वाचस्पतिः ) वेदरूप 
वाणीका स्वामी परमेश्वर ( तेषाम्‌ ) उनके ( तन्वः ) शरीरके (बळाः=वलानि) बलाको (अखै) 
आज (मे ) मेरे लिए ( दधातु ) दान करे ॥१॥ 
भावार्थ--आदाय यह है कि तृणसे लेकर परमेश्वर पर्चन्त जो पदार्थ संसारकी स्थितिके 
कारण हैं, उन सबका तत््वश्शन ( वाचस्पतिः ) वेदुवाणीके स्वामी सर्वगुरू जगदीश्वरकी कपासे 
सब मनुष्य चेदद्वारा प्राप्त करं और उस अन्तयांमीपर पूर्ण विश्वास करके पराक्रमी और परो- 
पकारी होकर सदा आनन्द भोगे ॥ १॥ 
भगवान्‌ पतझलिने कहा है--योगद््शन, पाद १ सूत्र २६। 
स पूर्येषाम्पि शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । . 
वह ईश्वर सब पूर्वजोंका भी गुरु है क्योंकि वह कासे विभक्त नहीं होता । 
पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। 
वसोष्पते निरमय मय्ये वास्तुमयिश्चतम्‌॥२॥ 
चुन; आ । इहि । वाचः । पते । देवेन। मनसा । सद्द। वसोः । पते । नि। 
रमय । मयि । एव। अस्तु । मयि । ञ्चुतम्‌॥२॥ 
२--षुनः । पनाय्यते स्तूयत इति । पन स्तुतौ- अर्‌ अकारस्य उत्वं पषोदरादित्वात । 
अवशारणेन । वारंवारम्‌ । आ+इहि । आ+इण्‌ गतौ छोट्‌। आगच्छ। बाचः+-पते। मं० १। दे वाण्याः 
खा मेनू, देजहान्‌ । वाचस्पतिर्वाचः पाता वा पालायिता वा-नि० १०।१७। देवेन। नन्दिमहिपर्चादि- 
भ्योल्युणिन्यचः पा० ३।१।१३४ । इति दिवु क्रीडाविजिगीपा यवहारद्युतिस्तृतिमोदिमदस्वझ 
कान्तिगतिघु--पचाचच्‌ । दिव्येन, योतकेन, प्रकाशमयेन । मनसा । स्वधातुभ्योऽसुन्‌। उ० 
४। १८९ । इति मन शाने असुन्‌ । चित्तेन, अंतःकरेणन। वसोः । श्वष्दृ ़िीति । उ० 
१।१०। इति बस निवासे आच्छादने-उ प्रत्ययः । श्वसो वसीयदंश्रयसः । पा० ५।४।८०। अत्र वसु 
शब्दः प्रशस्तवाची । श्रेष्ठ गुणस्य । अथवा छन्दासे वसुनः धनस्य । पते । मं० १। पालायितः, 
स्थामेन्‌ । वसोष्पते । षष्ठयाः पतिपुत्र० । पा० ८।३।५३। इति विसर्गस्य सत्वम्‌ । आदेशम्त्ययोः । 
पा० ८।३।५५ । इति पत्वम्‌ । नि । नियमेन, नितराम्‌ । रमय । देतुमातिच । पा ३।१।२६। इति 
रप्र कोडायाम्‌-णिच-लोट्‌ । णिचि वृद्धि प्राप्ती । मितां हस्वः । पा० ६।४।९२। इति मित्त्वात्‌ उपधा- 
हस्वः । क्रीडय, आनन्दय माम्‌। मयि । ममात्मनि वत्तमानम्‌। शरुतं श्रूयतेस्म यदिति श्र अतो--क्त | 
अर्थीतम्‌, वेदशाखम्‌ ॥ 


५७. 


हिन्दुत्व 


भाषार्थ ( वाचस्पते ) हे वाणीके स्वामी परमेश्वर ! तू ( पुनः ) बारम्बार ( एहि ) 
आ ! ( वसोःपते ) हे श्रेष्ठ गुणके रक्षक ! ( देवेन ) प्रकाशमय ( मनसा सह ) सनके साथ 
(नि ) निरन्तर ( रमय ) [ सुझे ] रमण करा, ( मयि ) सुझमें वर्त्तमान ( श्रुतम्‌) चेद- 
विज्ञान ( मयि ) मुझमें ( एवं ) ही ( अस्तु ) रहे ॥ २ ॥ 

भावार्थ--मलुष्य प्रयत्नपूर्वक ( वाचस्पति ) परम गुरु परमेश्वरका ध्यान निरन्तर 
करता रहे और पूरे सरणके साथ वेदपिज्ञानसे अपने हृदयको शुद्ध करके सदा सुख भोगे ॥ 

टिप्पणी---भगवान्‌ यास्कसुनिने वाचरपतिका अर्थ “वाचःपाता वा पालयिता बा” 

अर्थात्‌ वाणीकी रक्षा करनेवाला वा करानेषाला किया है-निरु० १०।१७। और निरू० १० 
१८मे उदाहरण-रूपसे इस सन्नका पाठ इस प्रकार हे। 


पुनरेहि वाचस्पते दे घेन मनसा सह । 
वसोप्पते निरामय मय्येव तन्वं १ मम ॥ १ ॥ 
हे वाणीके स्वामी तू बारम्बार आ । हे धन वा अन्नके रक्षक ! प्रकाशमय मनके- साथ 
सुझमें ही मेरे शरीरको नियमपूर्वक रमण करा । 
सनकी उत्तम शक्तियोंकों बढ़ामेके लिये ( यज्ञाप्रतो दूरमुदेति देवम्‌) इत्यादि 
यजुवेंद अ० ३४ म० १-६ भी हृदयस्थ करने चाहिएं । 


इहेवामि वितनूभे आर्ली इव ज्यया । 
बाचस्पतिनि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥३॥ 
इह । एवं । अभि । वि । तनु । उभे इति । आलीं इवेत्याली इव । ज्यया वाचः। 
पतिः । नि । यच्छतु । मयि । एव । अस्तु । मयि । श्रुतम्‌ ॥३॥ ० 
भाषार्थ-- ( इद ) इसके ऊपर ( एवं ) ही ( अभि ) चारों ओरसे ( वितनु ) तू 
अच्छे प्रकार फैल, ( इव ) जैसे ( उभे ) दोनों ( आलीं ) धजुष कोरियें. ( ज्यया ) जयके 
साधन, चिल्लाके साथ [ तन जाती हैं ]। ( वाचस्पतिः) वाणीका स्वामी ( नियच्छतु ) 
नियममें रक्खे, ( मयि ) सुझमें चत्तैमान ( भ्रुतस्‌ ) वेदविज्ञान ( मयि ) मुझमें ( एव\) 


ही (अस्तु ) रहे ॥३॥ 
सावार्थ--जैसे संघाममें झूरवीर धनुपकी दोनों कोटियोंको डोरीमें चढाकर वाणसे \ 


३--इह । अत्र, अस्योपरि, आस्मिन्‌ अरह्मचारिणि, ममोपरि । आभि । अमित: सर्वतः । \ 
वितनु । तनुविस्तार--लोट्‌ , अवःमंक: । वितनुहि, वितन्यस्व विरतृतोभव । उभे । इदूदेदः द्विवचनं 
प्रगृह्यम्‌ । पा० १।१।११ इति प्रशुह्मस्‌। ये । आलीं । आइङ+ऋगतो-क्तिन्‌ नकारोपसर्जनम्‌ । 
पूर्ववत प्रग्रह्मम आलीं, धनुष्वोटी, अटन्योधनुःप्रान्ते । आलीं अर्तन्यौ वारण्यौ वारिषण्यो वा निर्‌० 
९।३९। ज्यया । ज्या जयतेबा जिनातेवां प्रजावयताषूनिति वा निरु० ९।१७। अध्न्यादयश्च । उ० 
४।११२। इति जि जये, वा, ज्या वयोहानौ ।गिच्‌--बा, जु रंहासे गतौ, णिच- -यक्‌ । निपातनात्‌ 
साधुः। यद्वा। अन्येष्वपि इृश्यते। पा० ३।२।१०१ । इति ज्यु गत्याम्‌ यद्वा, ज्या वयोहानौ, णिच ड । 
राप्‌ । थनुयुणिन, भौन्यां । ` बाचः+-पतिः म० १॥ वाण्याः खामी । निञ-यच्छतु । नियमतु, नियमे 
रक्षतु । अन्यत सुगमं व्याख्यातं च । 


ष्ट 


अथवंवेद्‌ 
रक्षा करता हे उसी प्रकार आदि गुरु परमेश्वर अपने कृपायुक्त दोनों हाथोंकों [ अर्थात्‌ 
अज्ञानकी हानि और विज्ञानकी वृद्धिको ] इस मुझ ब्रह्मचारी पर फैछाकर रक्षा करे और 
नियम पाळनमें हृढ़ करके परम सुखदायक ब्द्मविद्याका दान करे और विज्ञानका पूरा 
स्मरण सुझमें रहे ॥३॥ भगवान्‌ याएक्रके अनुसार निरुक्त ९१७ ( ज्या ) शब्दका अर्थ जीतने 
वाली यद्वा आयु घटानेवाळी अथवा बाणोंको छोड़नेवाली वस्तु है । 
उपहूतो वाचस्पति रुपास्मान्‌ वाचस्पतिरह॑यताम । 
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥४॥ 
डप-हतः। चाचः । पतिः। उप। अस्मान्‌। वाचः । पतिः। हयताम्‌। सम्‌ । 
श्रुतेन | गमेमहि । मा । थ॒तेन । वि । राधिषि ॥४॥ 
भापार्थ--( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी, परमेश्वर ( उपहूतः ) समीप बुलाया गया 
है, ( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी ( अस्मान्‌) हमको ( उपह्वयताम्‌ ) समीप डुळावे । 
( श्रुतेन ) वेदविज्ञानसे ( सङ्गमेमहि ) हम मिळे रहं । ( श्रुतेन ) वेदविज्ञानसे ( मा विरा- 
धिपि ) मैं अलग न हो जाउँ ॥४॥ | 
भावार्थ--त्रह्मचारी लोग परमेश्वरका आवाहन करके निरन्तर अभ्यास और सत्कारसे 
वेदाध्ययन करें जिससे प्रीतिपूर्वक आचार्यकी पढ़ायी ब्रह्मविद्या उनके हृदयमें स्थिर होकर यथा- 
बत्‌ उपयोगी होवे । 
इस सूक्तका यह भी तात्पर्य है कि जिज्ञासु अझचारी अपने सिक्षक आचार्यीका सदा 
आदर सत्कार करके यत्नपूर्व क विद्याभ्यास करें जिससे वह शाख उनके हृदयमें दृढ़भूमि होवे ।' 


४---उप--हूतः । उप--हृन आहान--क्त। समीपं कृतावाहन:, कृतस्मरण: । वाच: ॐ पति: । 
म० १॥ वाण्याः पालयिता, परमेश्वर: । डप । समाप । आदरेण । हृयताम्‌ । हन्‌ लोट्‌ आहयतु, 
स्रतु । श्रुतन। मं० २। अधातेन, शास््वेश्निन सम्‌+ गमेमादि | सम्‌ पूवकात. म्द संगतो-आझो- 
छिङ्‌ । समो गम्याच्छ प्रच्छ० । पा० १।३।२९ । इति आत्मनेपदम्‌ व्यवहिताश्च । पा० १।४।८२ 
इति समः क्रियापदेन संबन्धः । संगच्छेमदि, संगता भूयास । मा+ वि+ राधिषि । राधसंसिद्धो । 
तिराध वियोगे--छाङि । आत्मनेपदमकबचनम्‌ इडागमश्च । माङि लहू । पा० २।३।१७५। इति 
लुङ्‌ । न माङ्‌ योगे । पा० ६।४।७४। इति माङि अटोऽभावः । अहं वियुक्तामा भूवम्‌ । 
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नवाँ अध्याय 
ऋण्वेद्का पूरक साहित्य 


इम अन्यत्र कह आये हैं कि बहुतोंके मतसे ऋग्वेद शब्दसे केवळ संहिता-भागळी 
सूचना होती है । उसके आहाण और आरण्यक आदि एक प्रकारके अत्यन्त प्राचीन भाष्य 
समझे जाने चाहिये । परन्तु यह बात भी नहीं है कि यह पक्ष वाह्मणों और आरण्यकोंको 
प्रामाणिक न मानता हो । इसलिये हम इस अंशको वेदका पूरक साहित्य कहेंगे और प्रत्येक हे 
संहिताके लिए एक-एक अध्याय और देंगे । ू 
चरक साहित्यमें दो ब्राह्मण अन्थ हैं । पहिळे एक संग्रहका नाम ऐतरेय ब्राह्मण हे और 
दूसरेका नास शाह्वायन ! शाद्ञायनका एक दूसरा नाम कौशीतकी ब्राह्मण भी है। इन दोनों 
अन्थोका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट है । दोनों अन्थोंमें जगह-जगह एक ही विषयकी आलोचना 
की गयी है। किन्तु एक ब्ाह्मणमें दूसरे आह्मणके विपरीत अर्थ प्रगट किया गया है । कौशीतकी 
आह्याण्मे जिस तरह अच्छे ढङ्गसे विषयको आलोचना की गयी है उस तरह ऐतरेय आहाणमें नहीं 
है । ऐतरेय जाह्मणके पिछले दस अध्यायोंमें जिन सब विषयोपर विचार किया गया है, शाङ्कायन 
माहाणमें उसका उल्लेख नहीं है । किन्तु इस अभावको शाङ्कायन सूत्रोंमें पूरा किया गया है। 
आजकल जो ऐतरेय बाह्माण उपलब्ध है उसमें चालीस अध्याय हैं । इन चालीसों अध्यायोंका 
आठ पञ्चिकाओंमें और विभाग हुआ है। झाङ्कायन ब्राह्मणमें तीस ही अध्याय हैं । इनसे 
ऐतिहासिक घटनाओंका विशेष रूपसे पता नहीं लगता । किन्तु ऐतरेय थाह्मणके पढ़नेसे 
ऐतिहासिक बातें माळूम हो जाती हैं । उसमें बहुतसे भौगोलिक विवरण हें । भारतवर्षके 
उत्तर प्रदेशमे किसी समयमें भाषा शिक्षाका कहीं केन्द्र था इसका भी पता इन ब्राह्मणोंसे 
छगता है। इन दोनों ब्राह्मणोके संग्रहके पहले जो रचना प्रणाली हर तरहपर उत्कृष्ट हो 
चुकी थी उसका भी कुछ कुछ वर्णन इन दोनों अन्थोंमें मिलता है । इसमें “आख्यान” हैं, 
“गाथा” हैं, “अभियज्ञ गाथा” भी हैं और “कारिका? आदि आख्यान भी हैं। शाङ्कायनमें 
पैंगि और कौशीतकीके मतका फिर-फिर अवतरण आया है । और कौशीतकीके अभिमतको 
ही चरम-सिद्धान्त करके ग्रहण किया गया है । किन्तु ऐतरेय ब्राह्मणमें एक स्थानर्मे एक बारके 
सिवाय दूसरी बार कहीं कौशीतक या पैंगका नाम नहीं लिया गया है । कुछ लोग कहते हैं 
कि यह अंश प्रक्षिस है। झुक यजुर्वेदर्मे पेंगि ऋषिका नाम आया है। अन्यान्य अरन्थोर्मे मी 
यह नाम पाया जाता है । निरुक्तमे और महाभाष्यमें पेंग कल्प-म्रन्थकी चर्चा है। सायणके 
खमयमें भी पेंगि-आहाण प्रचित था । सायण भाष्यमें इस नामका कई जगह उल्लेख है। 
कोशीतकका नाम झाङ्कायन आह्मणमें अनेक बार लिखा हे । इसी लिये शाङ्घायन आहाणके 
भाष्यकारने उसे कौशीतकी ब्राह्मण कहा है और इसी भाष्यकारके माष्यमै अनेक जगहाँपर 
मद्दाकौशीतकी आइ्णका नाम भी आया है। इस नासके पुक अम्थका भी पता मिळता है। 
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ऋग्वेदका पूरक साहित्य 


शाङ्खायन और ऐतरेय ब्राह्मणमें बहुत तरहके आख्यान लिखे गये हैं। उन आख्यानोंमें यह 
बताण गया है कि किस मन्रका, किस अवसरपर, किस प्रकार, आविर्भाव हुआ है । 

गोचिन्दस्वामी और सायणाचार्यने ऐतरेय व्राह्माणका भाष्य किया है। माधवएुत्र 
विनायक नामके एक पण्डितने कौशीतकी ब्राह्मणका एक भाष्य लिखा हे । 

इन दोनों ब्राह्मण अन्थोंके आरण्यक अन्थ भी हैं। संसारके सब विषयाँका त्याग 
करके और कर्म-बन्धनोंसे छुटकारा पाकर प्राचीन आर्य ऋषि-छोग निर्जन शान्त अरण्यमें 
जब रहने लगते थे और ब्रह्मविद्याका अध्ययन करके गम्भीर भावसे परमात्माकी चर्चामें लग 
जाते थे तो अनेक गम्भीर अनुभूत विचार लोक-कल्याणके लिये प्रगट करते थे । इसी विचार- 
समूहका नाम आरण्यक है । आरण्यक ग्रन्थोंमें अधिकतर उपनिषद्‌के ही अंश हैं। 

ऐतरेय आरण्यकके पाँच ग्रन्थ आजकल पाये जाते हैं। इनमेंसे हर एकका नाम 
आरण्यक है । दूसरे और तीसरे आरण्यक तो स्वतन्र उपनिषद हैं। दूसरेके उत्तरांद्धके शेष 
चार परिच्छेद वेदान्त-अन्थमें गिने जाते हैं । इस लिये उनका नाम ऐतरेय उपनिषद है । 
दूसरे और तीसरे भागका महीदास ऐतरेयने सङ्कलन किया है। विशालके औरससे और 
इंतराके गर्भ॑से मद्दीदासका जन्म हुआ । माताके नामके अनुसार इन्होंने ऐतरेयकी उपाधि 
पायी । प्रथम आरण्यकका किसने सङ्कलन किया इसका पता नहीं है । चौथे आरण्यकका 
सङ्कलन शौनकके शिष्य आश्वलायनने कियः हे । 

ब्राह्मण गन्थोमें कहीं ऐतरेय शब्द नहीं मिलता । छान्दोग्योपनिषद्में ही पहिले-पहिळ 
यह दाव्द पाया जाता है । साम सूत्रमें भी ऐतरेय सम्प्रदावका नाम मिळता है । इसके सिवाय 
मण्डूक या सण्डूकीयकी कथा भी ब्राह्मण अन्थमें है । मण्डूकिर्योकी कथा करकू-आतिशाख्यमें 
भी है। 

कौशीतकी आरण्यकके तीन खण्ड हैं । इसमें दो खण्ड प्रधान हैं जी कर्मकाण्डसे भरे 
हुए हैँ । तीसरा खण्ड कौशीतकी-उपनिषद कहलाता है । यह एक सारगर्भ उपादेय अरन्य है। 
आनन्दमयके धाममें कैसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्दका उपभोग किस प्रकार किया 
जाय, इस वातपर पहले अध्यायमें विचार हुआ है। गृह्मकृत्य पारिवारिक बन्धन आदि निमित्त 
इचे हुए छोगोंके हृदयके भीतर उस समयमें अत्यन्त कोमर हृदयकी ढृत्तियोंने किस प्रकार 
विकास किया है, इसका बहुत ही सुन्दर चित्र दूसरे अध्यायमे मिळता है । तीसरे अध्यायमें 
ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्दके युद्धादिके उपाख्यान लिखे गये हैं । चौथा अध्याय भी आल्या 
नोसे भरा है । काशिराज वीरेन्द्रकेशरीने एक ज्ञानी ग्राह्मणपो जो उपदेश दिया था वह भी 
इस अध्यायमें वर्णित दै । इसमें भौगोलिक बातें भी दी हुई हैं। हिमवान और विन्ध्यादि 
पर्वतोंके नाम और पहादियोंके नाम भी पाये जाते हैं। सायणाचार्यने ऐतरेय और कोशीतकी 
दोनों आरण्यकोंके भाष्य किये हैं । इन दोनों पर भी शङ्कराचाय्यंके भाष्य हैं। आनन्दज्ञान, 
आनन्दगिरि, आनन्दतीर्थ, अभिनव नारायण, नारायणेन्द सरस्वती, चुसिहाचार्य और बाल- 
कृष्णदासने शार भाष्यकी टीका की है । 
शा वो सिवाय बाष्कछ और मैत्रायणी उपनिषदे भी ऋष्वेदकी उपनिषदे 
कही जाती हैं। बाष्कळ शुतिकी कथाका सायणाचायैने भी उल्लेख किया है। ऋणग्वेद॒की 
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हिन्दुत्व 


बाष्कल शाखाका तो लोप हो गया है। उसी छुप्त शाखाकी स्टृति इस बाष्कळ उपनिषदमें बची 
हुई है। बाष्कळ उपनिषदका एक उपाख्यान है कि मेषका रूप धरकर कण्वके पुत्र मेधातिथिको 
इन्द्र स्वर्ग ले गये । मेवातिथिने मेषरूपी इन्द्रसे पूछा कि तुम कौन हो ? उन्होंने उत्तर 
दिया में विश्वेश्वर हूँ । तुमको सत्यके समुज्ज्वल मार्गपर ले जानेके लिए मैंने यह काम किया 
है, तुम कोई आशङ्का मत करो। यह सुनकर मेथातिथि निश्चिन्त हो गये। बहुतसे लोगोंका यह 
विश्वास है कि बाष्कल उपनिषद प्राचीन उपनिपदाँसेसे है । : 
ऋक्‌ साहित्यमें तीसरी चीज सूत्र है । श्रौतसूत्र कर्मकाण्ड-विषयक सूत्र हैं। इन्हें 
कल्पसूच भी कहते हैं । ऋग्वेदके आतसूत्रोंमे सबसे पहले आश्वकायनसूत्र समझे जाते हैं । 
आश्वलायनसूत्र बारह अध्यायोंमें हैं । शाळूायन भौतसूत्र अइताळीस. अध्यायोंमें हैं । ऐतरेय 
बाह्मणके साथ आश्वलायनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। और दूसरे पक्षर्मे शाङ्कायन जाह्मणका झाङ्कायन 
ओऔतसूज्रोंसे सम्बन्ध है। अश्वर ऋषि विदेह राजा जनकके यहाँ होता थे । किसी-किसीका 
कहना है कि वही उन सूत्रोंके प्रवर्तक थे, इसीलिए आश्वालायन नाम पड़ा और कुछ लोग 
कहते हैं कि आश्वळायन पाणिनिके समकालीन थे । हमारे देशके पण्डित इस दूसरी कल्पनाको 
नहीं मानते । ऐतरेय आरण्यकके चौथे काण्डके प्रणेताका नाम भी आश्वलायन है । 
शाङ्कायन श्रोतसूत्रके पन्द्रहवै और सोलहवें अध्यायकी रचना बराह्मण-अन्थोंकी भाषामें 
हुई है। उसका ढङ्ग प्राचीन अनुमान किया जाता है। उसका सन्नहवाँ और अठारहवाँ 
अध्याय स्वतन्त्र है । उनकी भाषा भी स्वतन्त्र हे । कौशीतकी आरण्यकके पहले दो अध्यायों- 
के साथ इन दो अध्यायोंका बहुत घना सम्बन्ध है। आश्वलायन श्रौतसूत्रमे शाव्यायन ब्राह्मण 
की चर्चा है। आश्वलायन श्रौतसूत्रके ग्यारह भाष्योंका पता लगा है । नारायणगर्ग, देवन्नात, 
विद्यारण्य-मुनि, कल्याणश्री, दयाशङ्कर, मण्डनभट्ट, मधुरानाथ झुक, महादेव, फुछभद्ट सुत, 
षड्गुरु शिष्य और सिद्धान्ती इन्हीं ग्यारहोंके भाष्य हैं । वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुष- 
-मेघ और सर्वमेध यज्ञ, शाज्ञायन और आश्वलायन दोनों ही सूत्रोंमें लिखे हुए है । किन्तु इन 
यज्ञ विषेयोंका विस्तारसे शाङ्कायनमें ही वर्णन है । नारायण नामके एक और विद्वानने शाङ्खा 
यन श्रौतसूत्रका भाष्य किया है-। यह नारायण, और आश्वळायनका भाष्यकार नारायण, दो 
भिन्न व्यक्तियाँ हैं । नारायण गर्ग, कृष्णजीके पुत्र श्रीपतिके पौत्र, और हैं । शाङ्कायनके भाष्य- 
कार नारायणके पिताका नाम पशुपति शर्मा है । इन नारायणके ग्रन्थ शाङ्कायनके भाष्य नहीं 
हैं, पद्धतिमात्र हैं, और बह्यदत्तके अनुकरणपर लिखे गये हैं । श्रीपतिके पुत्र विष्णुने भी 
क्रतुरत्तमाका नामसे इसी श्रोतसूत्रका एक भाष्य रचा है । मलूय-देशवासी वरदपुत्र पण्डित 
आनर््तीयने झा द्कायन सूत्रका एक भाष्य किया है । इसमेंसे नवे, दसवें और ग्यारहर्वे अध्याय” 
का भाष्य नष्ट हो गया हे । दास-शमांने मञ्जूषा लिखकर इन तीन अध्यायोंका आष्य पूरा 
किया है । सतरहवें और अठारहवें अध्यायका भाष्य गोविन्दने किया है । 
ऋणग्वेदके ग्रद्मसूत्रोंम भी आश्वलायन और शाङ्कायनके ही ग्रझसूत्र उल्लेख्य हैं। शौनक 
ग्रह्मसूत्रका नाम भी सुना जाता हे पर देखनेमें नहीं आया है । आश्वलायन गृहासूत्रमें चार 
अध्याय हैं और शाञ्चायनमै छः। इन सब गहासूत्रोंमे विवाह, गर्भाधान, जातकर्म, चूदा, 
उपनयन, वर्णाश्रम धर्म और आद आदि दस कर्मोके विधान सूत्रोंके रूपमें लिखे हुप हैं। 
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सचुप्यके आश्रस-धर्मके विषयकी सभी बातों और सभी विधियोपर गृह्मसृत्रोंमे बिचार हुआ 
है। शाङ्कायन ग्र॒ह्मसूत्रॉके अनेक भाष्य हैं। सुमन्तुसूत्र भाष्य, जेमिनीयसूत्र भाव्य, वेदाम्पा- 
यनसूत्र भाष्य, और पेलसूत्र भाष्य इत्यादि अनेक गुह्यसूत्र सम्बन्धी वेदिक न्थ हैं । राम- 
चन्द्र नामक एक विद्वानने नैमिपारण्यमें रहकर 'शाङ्कायन ग्रह्मसूत्रका एक भाष्य रचा हे । 
किसी-किसीका विचार हे इन सब सूत्रोंका सङ्गह नैमिषारण्यमें ही हुआ है। इनके सिवाय 
दयाशाङ्कर ग्र॒ह्मसूत्र प्रयोगदीप, रघुनाथ अर्थदर्पण, रामचन्द्र गृह्यसूत्र पद्धति, वासुदेव गृडा- 
सङ्गह और कृष्णजी पुत्र नारायण कृत झाङ्कायन गह्मघूत्र भाष्य बताये जाते हैं । 

चरक संद्विताका एक प्रातिशाख्य सूत्र भी है । प्रातिशाख्य सूत्र शोनकके बनाये हुए 
कहे जाते हैं । यह शौनक आश्वलायनके गुरुके नामसे प्रसिद्ध हैं। ऋक्‌ प्रातिशाख्य-सूत्र एक 
भारी ग्रन्थ है । इसमें तीन काण्ड हैं । और प्रत्येक काण्डमै छः पटल हैं। इसमें सब मिला- 
कर एक सौ तीन कण्डिकाएँ हें । इस अन्थके पहले भाष्यकार विष्णुपुत्र हैं। उनके बाद 
डब्बटने इसका संस्कार किया और एक नया भाष्य तैयार किया । प्रातिशाख्य-सूत्रके आयार- 
पर उपलेख नामका एक संक्षिप्त ग्रन्थ बना है । इस ग्रन्थको ग्रातिशाख्य-सूत्रका परिशिष्ट भी 
कहते हैं 

अचुक्रमणी नामक एक तरहका अन्थ वेदिक सादिव्यके अन्तर्गत हे । इससे छन्दः 
देवता और सन्त्र-द्रष्टा ऋरपिका पर्याय-ऋमसे पता लगता है । ऋकसंहिताकी अनुक्रमणिका 
अनेक हैं । शौनककी रची अनुवाकानुकमणी और कात्यायनकी रची सर्वाचुक्रमणी यह दो 

ग्रन्थ असिद्ध हैं । इन्हीं दोपर बहुत विस्तृत और सुलिखित टीकाएँ हैं । टीकाकारका नाम 

पड्गुरु-दिष्य है। यह पता नहीं कि इनका असली नाम क्या था और उन्होंने कब यह 
ग्रन्थ लिखा था । परन्तु अन्थकारने अपने छआं गुरुओंके नाम अन्थमें लिखे हैं। वह नाम 
यह हैं--विनायक, त्रिश्वूलान्तक, गोविन्द, सूर्य, व्यास और शिवयोगी । इनके सिवा 
ऋग्वेदुका एक ग्रन्थ बहद्देवता हे जिसमें वैदिक. आख्यानादि विस्तारसे लिखे हैं । यह ग्रन्थ 
झौनकका रचा बताया जाता है । इसकी प्राचीनता भी सर्वमान्य है । इसकी रचना छोकोमे 
हुई है। इस ग्रन्थका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ऋचाके देवताका निर्देश हो । किन्तु ग्रन्यकार- 
ने अपना अन्थ पूर्ण करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान दिया है । बहुतोंका 
विश्वास है कि यह ग्रन्थ निरुक्तके पीछे बना है । कुछ लोग कहते हैं कि इसे शौनक सम्प्रदाय- 
के किसी व्यक्तिने रचा है । इसमें भागुरी और आश्वकायनका नाम है । वलभी बराह्मण और 
निदान-सूत्रका नाम मिलता है । बहद्देवता अन्थ शाकल शाखाके आधारपर नहीं बना हे। 
उसमें शाकल-शाखाका नाम कई वार आया है । बृहदूदेवताके सिवाय शौनक सङ्ककित 
अत्गविधान आदि कई ग्रन्थ हैं । इनके सिवा वह वृद्ध परिशिष्ट, शाह्लायन परिशिष्ट और 
आश्वलायन गृह्य परिशिष्ट नामके भी ग्रन्थ हैं । 


दूसवो अध्याय 
` यजुर्वद्का एरक साहित्य 


वैदिक साहित्यमें यजुर्वेदकी ८६ झाखाएँ कही जाती हें । वैशम्पायन अचर्तित 
तैत्तिरीय संदिताकी २७ झाखाएँ हैं। महो घरने अपने भाष्यमें लिखा है कि वेशम्पायनने 
याज्ञवल्क्य आदि शिष्योंको वेदाध्ययन कराया । पीछे किसी कारणसे क्रुद्ध होकर  याज्ञवल्क्यसे 
बोले “जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया है वापस करो” । योगी याझवल्क्यने विद्याको सूर्तिमती 
करके वमन कर दिया । उस समय वैशम्पायन और दूसरे शिष्य उपस्थित थे। वैशम्पायने 
उन्हें आज्ञा दी कि इन वान्त यजुआंको अइण कर झो । उन्होंने तीतर बनकर चुन लिये । इसी 
लिये तैत्तिरीय संहिता नाम पडा । चुद्धिकी मलिनताके कारण यजुओंका रङ्ग काला हो गया । 
इसीसे कृष्ण यजुर्वेद नाम पड़ा । परन्तु योगी याज्ञवल्क्य वेदोंको खोकर बैठनेवाळे असामी 
न थे । उन्होंने सूयेकी घोर तपस्या आरम्भ की । भगवान्‌ भास्करसे उन्हें झुक यजुः मिळे । 
याज्ञवल्क्यके पिताका नाम वाजसनी था । इसलिए झुक यजञर्वेदका नाम वाजसनेय संहिता 
पड़ा । जाबाल आदि पन्द्रह शिष्याने उनसे पढ़ा। उनमें मध्यन्दिन मुख्य थे। वाजस- 
नेय संहिताकी माध्यन्दिन शाखा ही आजकल प्रचलित है । छठे अध्यायमें हमने विस्तार 
पूर्वक उसीकी सूची दी है। 
तैत्तिरीय और वाजसनेय दोनों संहिताएँ एक ही विषयपर हैं और दोनोंमें मञ्च वही 
है। कुछ थोडा सा भेद है । कृष्ण यजुर्देदरमे मन्रोंके सङ्ग सङ्ग क्रिया-प्रणाळी भी खोलकर 
बताते गये हे, ओर जिन उद्देश्योसे मन्त्रोंका व्यवहार होता था वह भी बताये हैं। उसके 
ब्राह्मणग्रन्थ परिशिष्टकी तरहपर हैं । पूरी संहिता ब्राह्मण-भागके ढङ्ग-पर चलती है। वाजस- 
नेय संदितामें मन्त्रभाग स्वतन्त्र है ।' वही संहिता है। इसमें क्रिया-प्रणाळी नहीं दी हुई 
है । जैसे ऋग्वेद-संहितामें मन्त्र-भाग अछग और ब्राह्मण-भाग अलग है, वैसे ही वाजसनेय 
संहिताकी भी बात है । इसी लिये छठे अध्यायमें हमने कृष्ण यजुर्वेदका विशेष वर्णन नहीं 
किया । कृष्ण यजुवेदर्मे होता और उसके कर्तेन्य-कार्यके सम्बन्धमें विचार किया गया है। 
झुक्क यजुर्वेदे केवळ कहीं कहीं ऐसा है । कृष्ण यजुर्वेदके चरक शाखावालोंको शुक्ल यजुर्वेद 
वाळोंने अध्वर्यु नहीं माना दै, प्रत्युत उनकी निन्दा की है। ` 
तैत्तिरीय शब्द कृष्ण यजुर्वेदके मातिशाख्य सूत्रमें और सामसूत्रमे भी मिळता है । 
पाणिनिके अनुसार तित्तिर भी एक ऋरषिका नाम था जिससे तैत्तिरीय बना है। आत्रेय 
झाखाकी संदितानुक्रमणिकामें भी यही व्युत्पत्ति मिलती है । कृष्ण यजुर्वदकी शाखाओंमें 
अकेले चरक सम्प्रदायकी ही बारह शाखाएँ थीं--चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठळकठ, 
आष्ठळ कठ, चारायणीय, वारायणीय, चात्तांतरेय, इवेताइवतर, औपमन्यु और मैत्रायण | इन 
मैत्रायणसे भी सात शाखाएँ हुईं, मानव, दुन्दुभ, आत्रेय, वाराह, हारिद्रवेय, इयाम और 
शामानयीय । कृष्ण यजुर्वेदका एक सम्प्रदाय खाण्डकीय नामका भी है । कृष्ण यजुरवेदर्मे सात 
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काण्ड हैं, शोर हर काण्डमें कई प्रपाठक हैं। सब काण्डके बराबर विभाग नहीं हैं । किसीमें 
सात प्रपाठक हैं किसीमें आठ । ऋग्वेदके दशकर्मके मत्र और विधिपर इसमें विचार हुआ 
है । कृष्ण यजुर्वेदके एक सम्प्रदाय ग्रन्थका नाम आपस्तम्ब यजुःसंहिता है। इसमें सात अष्टक 
हँ । इन अएकोर्मे चोआलीस प्रश्न हैं। इन चौआलीस प्रश्नोंमें ६५१ अनुवाक हैं। और इन 
अनुवाकोर्मे दो-हज़ार-एक-सौ-अट्टानवे कण्डिकाएँ हैं। और साधारणतः एक एक कण्डिकांमें 
पचास-पचास शाद हैँ । आत्रेय शाखाके यजुर्वेद्स काण्ड, प्रश्न, और अनुवाक यह तीन 
परिच्छेद हैं । काठकादि संहिताका विभाग और तरहपर है । उनमें पाँच भाग हैं, जिनमेंसे 
पहले तीनमें चाळीस स्थानक हैं । पांचवें भागमें अश्वमेध यज्ञका विवरण है । चरक-शाखाके 
पहले तीन भागोंका नाम ईथिमिका, मध्यमिका और अरिमिका है। आत्रेय ऋषि पादकर्ता 
थे। कुण्डिन वृत्तिकार मशहूर हैं और ऊख आत्रेयके गुरु बताये जाते हैं । 
७ यजुवदकी एक मेत्रायणी शाखा भी मिलती हे । इसमें पाँच काण्ड हैं । बहत सम्भव 
है कि यजुर्वेदके और भी भिन्न भिन्न शाखाओंके रांहिताग्रन्थ हों। साथणाचार्यने तैत्तिरीय 
संहिताका भाष्य किया हे । इसके सिवाय बालकृष्ण दीक्षित और भास्कर मिश्रके रचे छोटे 
छोटे भाष्य भी मिलते हैं । 

अनुक्रमणिकासें संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थोंमें किसी प्रकारका भेद नहीं किया गया है। 
किसी-किसी झाखामें जिन बातोंका उल्लेख संहितार्मे नहीं है, ब्राह्मण ग्रन्थोर्मे उनका उल्लेख 
हुआ है । जेसे नरमेध यज्ञका उल्लेख संहितामें महीं है परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थोंमें है । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण आपस्तम्ब और आत्रेय शाखाके ब्राह्मण हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मणका 
भी भाष्य है । इस भाष्यकी भूमिकामै संहिता और ब्राह्मणकी विलगताका विचार किया गया 
है । ब्राह्मण अन्थमें स्पष्ट रूपसे मश्रका उद्देश्य और व्याख्या है । तैत्तिरीय ब्राह्मणके भाष्य- 
कार सायणाचार्य और भास्कर मिश्र हैं। इस ब्राह्मणका शेपांश तैत्तिरीय आरण्यक है । इस 
आरण्यकर्मे दस काण्ड हैं। आरण्यक शब्दकी व्याख्या हम पहले कर आये हैं। काठकमे 
बतायी हुईं आरणीय विधिका भी इस अन्थमें विचार हुआ है | इसके पहले और तीसरे 
प्रपाठकर्में यज्ञाझि प्रस्थापनके नियम लिखे हैं। दूसरे प्रपाठकर्में अध्यायके नियम हैं । चौथे, 
पाँचै और छठेमें दर्श-पूर्णणासादि और पितृमेधादि विषयोपर विचार हे । उन्हीं सायण, 
भास्कर मिश्र और वरदराजने तैत्तिरीय आरण्यकके भाष्यकी रचना की है । 

तैत्तिरीय आरण्यकका सातवाँ, आठवाँ और नवाँ प्रपाठक ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी होनेसे 
उपनिषद्‌” कहलाता है । दसवाँ प्रपाठक याज्षिकी वा नारायणीयोपनिषदके नामसे विख्यात 
है। तैत्तिरीयोपनिषदके बहुतसे भाष्य और वृत्तियाँ हैं। इनमें शझराचार्यका भाष्य ही 
प्रधान है। आनन्दतीर्थ और रङ्गरामानुजने उस भाष्यपर टीका की हे । सायणाचार्य 
और आनन्दतीर्थने भी इस उपनिपदके भाष्य लिखे हैं। अप्पण्णाचार्य, ज्ञांनाखृत, व्यासतीर्थ 
और श्रीनिवासाचार्यने इस आनन्द-भाप्यकी टीका की है। इनके सिवाय कृष्णानन्द, 
गोविन्दराज, दामोदराचार्य, नारायण, बालकृष्ण, भट्ट-भास्कर, राघवेन्द्र यति, विज्ञान 
भिश्च और शङ्करानन्द आदिने बृत्ति लिखी है । सायणाचार्यने याज्ञिकी उपनिषद्पर भाष्य 
शिखा हे और विज्ञामात्माने इसपर एक स्वतत्न वृत्ति लिखी हे और वेद शिरोभूषण नामकी 
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एक अलग व्याख्या लिखी हे । तैत्तिरीयोपनिषदके तीन भाग हैं। पहिला सहितोपनिषद या 
शिक्षाचल्ली है । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ आलोचनाके बाद अद्वेतवादकी श्रुति आंदिपर 
विचार है । दूसरे भागको आनन्दवल्ली कहते हैं और तीसरेको भ्गुवल्ी । इन दोनों वलियो- ` 
का इकट्ठा नाम वारुणी-उपनिषद है । इस उपनिपदर्मे औपनिषद ही ब्रह्मविद्याकी पराकाष्ठा 
दिखायी है । 

याज्ञिकीया नारायणीय उपनिषदमें मूर्सिमान ब्रह्म तत्वका विवरण है। शक्कराचार्यने 
इसका भाष्य किया हे । 

इस प्रकार अकेले तैत्तिरीय आरण्यकर्मे ही बहुतसे विषयोंका विचित्र समावेश हुआ 
हे । श्रुति, स्टति, इतिहास, पुराण और बह्मविद्याका बहुत सा तत्त्व इस ग्रन्थमें आ गया है, 
नारायणीय उपनिपदके भिन्न भिन्न पाठ भिन्न देशोंमें प्रचलित हैं । द्रविड, आन्भ्रदेश, कर्नाटक 
आदि अनेक स्थानोंमें इसे अथर्चोपनिषद भी कहते हैं। : 

` कहते हैं कि वल्लभी और सत्यायनी नामके दो ग्रन्थ और भौ हें । पाणिनीय सूत्रोंमे 

और बृहद्देवता अन्थमें वलभी श्रुतिका नाम आया है । सुरेश्वराचार्य और सायणाचार्यने भी 
उल्लेख किया है । श्वेताश्वतर और मेत्रायणीयोपनिपद यजुवेंदकी ही उपनिषदे कही जाती हैं । 
शङ्कराचार्यने दोनोंके भाष्य लिखे हें । विज्ञान भिक्षुने उपनिषदालोक नामकी विस्तृत टीका की 
है । नारायण, प्रकाशात्मा, और रामतीर्थने दृत्तियाँ लिखी हैं। इसके सिवा केवळ श्वेताश्वतरपर 
रामानुज, वरदाचार्य, सायणाचार्य और शङ्करानन्दके भाष्य हैं। और नृसिंहाचाय, बालुकृष्ण 
दास और रङ्गरामानुजकी शाङ्कर-माप्यपर टीका है |. श्वेताश्वतर, छागली और मैत्रायणी आदि 
भिन्न-भिन्न यजुर्वेदी शाखाओंके नाम वेदिक साहित्यके इतिहासमै किसी समय मुख्य नाम थे । 

सूत्र-अन्थोंकी भी संख्या यथेष्ट हे । कठसूत्र मानवसूत्र छौगाक्षसूत्न और कात्यसूत्र 
आदि यजुर्वदके श्रौतसूत्र कहे जाते हें । किन्तु कल्पसूत्रके भाप्यकार महादेवने अपने भाष्यमें 
इनमेंसे कई सूत्नोंके नाम नहीं लिखे हैं । उनके भाष्यमें यजुर्वेदीय, बौधायन, भारद्वाज, आप 
सम्ब, हिरण्यकेशी, वाघुळ और वेखानस सूत्रोंके नाम लिखे हैं। आपस्तम्बसूत्रके बहुतसे 
भाष्यकारोंके नाम मिलते हैं । धूत्तस्वामी, कपर्दिस्वामी, रुद्रदत्त, गुरुदेवस्वामी, करविन्द- 
स्वामी, अहोबलसूर्य, गोपाळ, रामां्रिज, कौशिकाराम, ब्रह्मानन्द आदि। तालवबुन्तवासी 
नामके एक और भाष्यकारका नाम मिलता है । च्यक्तिके नामका पता नहीं है । 

आपस्तम्ब भोततूत्रमे यह विषय हें । तीसरे अध्यायतक दशं-पूर्णमासका वर्णन है । 
चौथेमें याजमान, पाचवेमें अग्न्याधान कर्म, छठेमें अभिहोत्र कर्म, सातवेमें पञ्ुबध याग, 
आठवेंमे चातुर्मास्य, चवेंमें विध्यपराध निमित्त प्रायश्चित, दुसवेसे लेकर सतरहर्वेतक सोम- 
याग, अठारहवेर्मे वाजपेय और राजसूय, उच्ीसचेंमें सौत्रामणी, काठकचिति और कास्येष्टि, 
बीसवेर्मे अश्वमेध और पुरुपमेष, इकीसर्वेमे द्वादशाह और महा्रत, बाईसरवेसें उत्सर्गियोका 
अयन, तेईसर्वेमें सत्रायण, 'चौबीसवेर्मे परिभाषा-सूत्न प्रवरखण्ड और होत्रक, पच्चीस और 
छन्बीसवेमें ग्रह्ममन्न, सत्ताईसवेमें ग्रह्मतन्न, अड्टाईसवें और उन्तीसर्वेमें सामयाचादिक घर्म- 
सूत्र और तीसवेंमें शुल्वसूत्र । 

मजुरचित मानव श्रौतसूत्र भी विशेष प्रसिद्ध है । इसमें पहिले अध्यायमें प्राकसोम 
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दूसरेमें अभिष्टोम, तीसरेमें प्रायश्चित्त, चोथेमे प्रवग्ये, पाँचवेंमें इष्टि, छठेमें चयन, सातवेंमें 
वाजपेय, आठउवेमें अनुग्रह, नवेमें राजसूय, दसवेंमें झुल्व-सूत्र और ग्यारहवें अध्यायमें परि- 
शिष्ट है । अभिस्वामी, बालकृष्ण मिश्र और कुमारिल भट्ट इसके भाष्यकार हैं । 
बौधायन श्रौतसूत्रकी पूरी पोथी तो मिलती नहीं, जहाँतक उपलब्ध है वहाँतककी 
विशेष सूची विश्वकोषकारने यो दी है । पहलेमें दर्द पूर्णमास, दूसरेमें आधान, तीसरेमें पुन- 
राधान, चौथेमें पञ्च, पॉचवर्मे चातुर्मास्य, छठेमें सोम-प्रवर्ग, सातवेमें एकादशिनी पछु, आठवेंमे 
चयन, नवेंमें वाजपेय, दसवेंमें शुल्वसूत्र, ग्यारहवेम कर्मान्तसूत्र, बारहवेर्मे देधसूत्र, तेरदर्वेमे 
प्रायश्चित्तसूत्र, चौदहवेंमें काठकसूत्र, पन्दर हवेने सौत्रामणि सूत्र, सोलहवेमं अझिष्टोम और सत्र- 
हवेमें धर्मसूत्र है । केशव कपर्दिस्वामी, केशवस्वामी गोपाल, देवस्वामी, धूत्त॑स्वामी, भव- 
स्वामी, महादेव वाजपेयी और सायणके लिखे बौधायन श्रौतसून्रपर भाष्य हैं । 
है जिन लोगोंने कृष्ण यजुर्वेदके ्रौतसूत्र बनाये हैं उन्हींके रचे. गृह्यसूत्र भी हैं। और 
उन ग्रृद्यसूत्रांपर भी बहुतसे भाष्य और दृत्तियाँ हैं। आपस्तम्ब ग्रह्म सूत्रपर कर्कांचार्य, 
सुदर्शनाचार्य, तालवुन्तवासी, हरिदत्त, कृष्णभद्द, रफ्रदेव, धूर्तस्वामी आदिके भाष्य हैं। कपर्दि 
स्वामी, रङ्गमद्ट आदिने भारद्वाज गृह्यसूत्रपर और मातृदचने हिरण्यकेशी ग्र॒ह्मसूत्रपर 
भाष्य लिखा हे । इनके सिवाय मानव गृह्यसूत्र और उसपर अष्टावक्रकी वृत्ति, लौगाक्षिका 
काठक गृह्यसूत्र और देवपाळकी उसपर वृत्ति और मैत्रायणीय गृह्यसूत्र मिलते हैं। कृष्ण 
यजुर्वेदीय झुल्वसूत्र और धर्मसूत्र बहुत हैं। बोधायन आदि श्रत सूत्रकारोंने ही इन सबकी 
रचना की है। उ्य्रामितिशाखका मूळ शुल्वसूत्रोंम ओर स्थतियोंका मूळ धमंसूत्रॉमे 
मिलता है । 
शुल्वसूत्रोमें, शङ्कर और शिवदास मानव झुल्वसून्रके, कपर्दिरंवासी, करविन्द 
स्वामी, सुन्द्रराज आदि आपस्तम्ब झुल्वसूत्रके, द्वारकानाथ ओर- वेङ्कटेश्वर दीक्षित बोधायनीय 
शुल्वसूत्रके भाष्यकार हैं । 
आपस्तम्ब धर्मसूत्रोंको साम्याचारिक सूत्र भी कहते हैं। हरदत्त, अइवील, घूत्ते- 
स्वामी और चुसिंहने इन धर्मसूत्रोंकी वृत्तियां रची हैं । गोविन्दस्वामी-रचित बोधायन सूत्र- 
पर और महादेव-रचित हिरण्यकेशी सूत्रपर दृत्तियां दें । 
| सैत्रायणीय यजुर्वेद पद्धति नामका भी एक अन्थ मिला है । इसके सिवा कृष्ण यजु- 
वेद प्रातिशाख्य सूत्र और अनुक्रमणिका ग्रन्थका नाम भी उल्लेख्य दै । अनुक्रमणीयांमे आत्रेय 
और काठक शाखाके चारायणीय सम्म्रदायके कृष्ण यजुवेदकी अनुक्रमणीका प्रचार 
अधिक है । 
छठे अध्यायमें शुल्क यजुर्वेदका विपग्रक्रम विस्तारसे दिया गया है। इसमें चालीस 
अध्याय हैं । तीन सौ तीन अनुवाक हैं और कुल १९७५ कण्डिकाएँ हैं । अध्याय अनुवाकमें 
और अनुवाक कण्डिकाओमें विभक्त हैं । पहले पचीस अध्यायोमें मन्त्र हैं, फिर आगेके पन्द्रह 
अध्याय खिल नामसे प्रसिद्ध हैं। सोलहवें अ“ायमें शतरुदी, इकतीसनें अध्यायमें पुरुषसूक्त, 
और चालीसचें अध्यायमें ईशोपनिषद, अध्यात्म-विषयक हैं ! 
वाजसनेय संहिताके भाष्यकार उच्चर, माधव, आनन्दभइ, अनन्तदेव और महीधर हैं। 
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आजकल सहीधरका ही भाष्य पूरा देखनेमें आता है । इस संद्विताके ब्राह्मणोंम शतपथ ब्राह्मण 
प्रसिद्ध है। बल्कि यों कहना भी ठीक ही होगा कि समग्र ब्राह्मणग्न्थ-समूहमें शतपथ 
ब्राह्मण सबसे अधिक आदर और प्रसिद्धिका पात्र हे। माध्यन्दिन और काण्व दोनों 
शाखाओंके लिये शतपथ ही ब्राह्मण हैं। माध्यन्दिन शाखाके शतपथ ब्राह्मणमें चोदह 
काण्ड हैं । फिर यह भी सो अध्यायोंमें वा अद्सउ प्रपाठकोर्मे विभक्त हैं। इनमें कुछ मिळा- 
कर चार-सो-अढ़तीस ब्रामणोंपर विचार हुआ दवै! यह ब्राह्मण फिर सात-हज़ार-छः-सौ- 
चौबीस कण्डिकाओंमें विभक्त हैं । किन्तु काण्व शाखाके शतपथ ब्राह्मणमें सतरह काण्ड हैं । 
उसके पहले पांचवें और चोदहवें काण्डके दो दो भाग हैं। विश्वकोपकारने लिखा है “कि 
अबतक उसके साढे-तेरह काण्ड मिले हैं । इसमें पचासी अध्याय हैं . तीन-सो-साठ ब्राह्मण 
हैं और. चार-इज़ार-नौ-सौःपैंसठ कण्डिकाएँ हैं । एक और खरेंसे मालूम होता है कि इस 
अन्थके सर्व-साकल्यर्मे एक-सौ-चार अध्याय, चार-सो-छियालीस ब्राह्मण और ५८६६ कण्डि- 
काएँ विद्यमान हैं ? शतपथ जाह्मणके पददळे नव काण्डोंमें संहिताके अठारह काण्डके यजु 
उद्धृत किये गये हैं। और जिन-जिन क्रिया-कमाँसै उनका विनियोग होता है उनकी पूरी 
व्याख्या कर दी गयी हे । दसवें काण्डमें अभिरहस्य समझाया गया है । इनमें अनेक छोटी 
छोरी कथाओंद्वारा ,अभिस्थापन-कर्मप्रणालीपर विचार हुआ है। ग्यारहवें काण्डसें आठ 
अध्याय हैं। इनमें पढिळे जो-जो कर्म बताये. गये हैं छोटी छोटी यागयज्ञकी कथाओंके द्वारा 
संक्षेपसे उन्हें समझा दिया गया है। बारहर्वे काण्डमें सौत्रामणी और प्रायश्चित्तकी क्रियाएँ 
हैं। तेरहवें काण्डमें अश्वमेध, सर्वमेध, पुरुषमेघ और पितृमेधकी चर्चा है। चौदहवां काण्ड 
आरण्यकके नामसे मशहूर हे । इसके पहिले तीन अध्यायोंमें प्रवर्गकी क्रियाका उल्लेख 
है। इसके सिवा संहिताके इकतीससे लेकर उनताजीस अध्यायोंतककी सभी कथाएँ उद्धुत 
की गयी हैं । इस स्थलमै यह भी लिखा हे कि विष्णु ही सब देबताओंमें श्रेष्ठ हैं। इसके 
चाकी छः अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद्के नामसे मशहूर हैं। इस ब्राह्मणमें बारह-हज़ार 
ऋचाएँ, आठ-हज्ञार यजु और चार-हज़ार सामोंका संग्रह है । महाभारतकी अनेक कथाओंका 
सार, उसमेंके बहुतसे नाम और सीतारामके नाम भी शतपथ ब्राह्मणमें मिलते हैं । कद्रू और 
सुपर्णाका युद्ध, पुरुरवा और उर्वश्ीका प्रेम और विरह, अश्विनीकुमारोंके द्वारा च्यवन- 
ऋषिका यौवन पाना, आदि कथाएँ भी शतपथ आह्मणमें संक्षेपसे दी गयी हैं । उग्रसेन और 
शुतसेन और ङुरुपाञ्चाल आदि ऐतिहासिक नाम भी आये हैं । 

शतपथ आह्यणके तान भाष्य मिलते हैं । इरिस्वामीका, सायणका और कवीन्द्राचाय 
सरस्वतीका । बृहदारण्यक उपनिषदूके भाष्यकार द्विवेदगङ्ग गुजराती हैं । शङ्कराचार्यने जिस 
बृहदारण्यक उपनिषदूका भाप्य किया है वह काण्वशाखाके अन्तर्गत हे । उनके शिष्योंने उस- 
पर कई टीकाएँ छिखी हैं जिनमें आनन्दतीर्थ, रघूचम और व्यासतीर्थकी मुख्य हैं। इनके 
सिवा गङ्गाधरकी दीपिका, नित्यानन्दाअमकी मिताक्षरा मधुरानाथकी, छघु और राघवेन्द्रकी 
खण्डाअ चृत्तियां हैं । रङ्ग, रामानुज और सायणके भाष्य भी हैं ।. 

शुक यजुर्वेदके औतसूत्रोमे कात्यायनके श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। इसके छब्बीस 
अध्याय हैं । शतपथ आझणके पहले नौ काण्डोंमें जिन सब क्रियाऑपर विचार है इसके 
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पहले अठारह अध्यायोमे उन्हीं सब क्रियाऑपर विचार है । . उन्नीसवें अध्यायमें सौत्रामणी, 
बीसवेंमें अश्वमेध, इक्कीसवेसें पुरुपमेघ, पितृमेध और सर्वमेध, बाईस्े, तेईसवे और 
चौबीसवें अध्यायमें एकाह, अहीन और सत्र आदि याज्ञिक क्रियायें हैं। पचीसवें अध्यायमें 
प्रायश्चित्तपर और छब्दीसवेंमें प्रवर्गपर विचार हैं । 

कात्यायनसूत्रके अनेक भाष्यकार और वुत्तिकार हैं। उनमेंसे यशोगोपी, पितृभूति, 
कके, भर्तृयज्ञ, श्री अनन्त, गङ्गाधर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्र अभिहोत्री, याज्ञिक देव, 
श्रीधर, हरिहर और महादेवका नाम विशेष उल्लेख्य है। यजुरवेदीय श्रोतसूत्रके बहुतसे 
पद्धति-और परिशिष्ट अन्थ हैं। यह सब अधिकांश कात्याय्रनके नामसे हैं । इस स्थलपर 
निगम-परिशिष्ट और चरणब्यूह म्रन्थोंके नाम भी उल्लेख्य हैं । 

वैजवापका श्रौतसूत्र नामका भी एक सूत्रग्रन्थ है । चेजवापका सुह्मसूच्र भी प्राप्य है । 

कातीय गुद्मग्रन्थमें तीन काण्ड हैं, यह पारस्करका रचा है । इसकी पद्धति वासुदेवी 
लिखी है । उसपर जयरामकी एक टीका है । पर शङ्कर गणपतिकी टीका ( जिनका प्रसिद्ध 
नाम रामकृष्ण था ) बहुत पाण्डित्यपूर्ण है। इसकी भूमिका बड़ी खोजसे लिखी गयी है। 
इन्होंने काण्व-शाखाको ही श्रेष्ठ टहराया हे । इनके सिवा कर्क, गदाधर, जयराम, सुरारिमिश्च, 
रेणुकाचार्य, वागीश्वरीदत्त और वेदमिश्र आदिके भाष्यका भी प्रचार हे । पारस्कर ग्रृद्मसूत्रके 
अनुयायी अझ हैँ । याजवल्क्य-स्सृति आदि अनेक स्सृतिग्रन्थ यजुर्वदके गृह्मसूत्रोंके आधार- 
पर बने हैँ । 

शुक्ल यजुर्वेदके प्रातिशाख्य सूत्र और उसकी अनुकमणी भी कात्यायनके नामसे 
प्रसिद्ध है। इस प्रातिश्ाख्य-सूत्रमें शाकटायन, शाकल्य, गार्य, काइयप, दाल्भ्य, जातुकणे, 
शौनक और औपशिवीके नाम भी पाये जाते हें । इसमें आठ अध्याय हैं । पहिले अध्यायमें 
संज्ञा और परिभाषा, दूसरेमें स्वर और उच्चारण, तीसरे चोथे और पाँचवेंम संस्कार, छठेमे 
क्रियापदका क्रम-विनिर्णय और दोषमें स्वाध्यायके क्रम और नियम दिये हैं। .उपसंझारमं 
कुछ कोकोंमें वर्ण और शब्दके देवताओंका उल्लेख दै । उच्चरने इस ग्रन्यकी एक सुन्दर रीका 
लिखी है । कात्यायनकी अनुक्रमणीमें पाँच अध्याय हैं। इस अनुक्रमणीकी एक उपाय- 
पद्धति श्रीहलव्ही बनायी हुईं है। जान पढ़ता है कि यह प्रातिशाख्य ही व्याकरण नामके 
चेदाङ्गका सबसे पुराना प्राप्य ग्रन्थ है । 
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सासवेदका पूरक साहित्य 
` बेदोंमे तीन प्रकारके मञ्ज आये हैं। ऋचाएं, यजुस्‌, और सामगीति ।- ऋचाओंमें 


दो प्रकार हैं। ऐक जेय ओर दुसरा अज्ञेय । कऋग्वेदमें जेय और अज्ञेय दोनों 
प्रकारकी ऋचाएं हैं। यजुर्वेदर्मे पद्यमाग ऋचाएं और गद्यभाग यज्ञस्‌ दोनों हैं। इनमें कोई भी 
ज्ञेय नहीं है । सामवेदमें शेय ऋचायें और ज्ञेय यज्ञस्‌ दोनों हैं । इन्हींके समूहको साम कहते 
हैं। सामवेदर्म जो ऋचाएं आयी हैं उन्हें “आर्चिक” कहा गया है और जो यज्ञस्‌ आये हैं 
उन्हें “स्तोम” । पूर्वमीमांसाके अधिकरणमाला नामके नवें अध्यायके दूसरे पादके ग्यारहवें 
अधिकरणमें स्तोमकी एक परिभाषा लिखी हुईं है । उसका मर्म यह है कि सामवेदमें 
अरचाओंके सिवाय गीतिसाधक जितने शब्द समूह हैं सबका नाम स्तोम हे । स्तोम तीन 
प्रकारके होते हें । चर्णस्तोम, पद्स्तोम और वाक्यस्तोम। सामवेदके स्तोमांका एक स्वतन्न 
अन्य है। न्यायमाला-विस्तरके अन्थकारका कहना है कि ऋकका वर्ण विकृत हो जाय, 
और रूप न बदले, तो भी वर्णोको वृद्धि प्रास हो सकती है। इन बुद्धिमास वर्णौको स्तोम 
कहते हैं । यह वर्णस्तोमका लक्षण है। पदस्तोम दो तरहका होता हे, .अचिरुक्त और 
निरुक्त । सब लेकर पदस्तोमके पन्द्रह प्रकार हैं । बाक्यस्तोम नौ प्रकारके हैं 78 
साम आर्चिक उ म्थ भी अध्यापक-सेंद, देश-भेद्‌, कालक्रम-सेद, पाठक्रम-भेद और 
उच्चारण आदि भेदले भनेक झाखाओंमें विभक्त हैं। सब शाखाओंमें मत्र एक ही है । 
सन्रकी संख्यामें व्यतिक्रम है । प्रत्येक शाखाके औत - और गृह्यसूत्र और मातिशाख्य भिन्न भिन्न 
हैं । सामवेदकी शाखाएं कही तो जाती हैं एक सहस्र, पर प्रचरित हैं केवळ तेरह । कुछ 
लोगोंकी रायमें असलमें तेरहही साखाए हैं. क्योकि जो “सहस्रतमः गीत्युपायाः” के प्रमाणसे 
सहस्र शाखाएं बतायी जाती हैं उसका अर्थ “हज़ारों तरहसे गानेके उपाय हैं” यह न करके 
हज़ार शाखाएं समझ ली गयी हैं । इसीसे यह अम फैला है। उन तेरहां शाखाओंमेंसे भी 
आजकल दो ही: प्रचलित हैं। काशी; कन्नोज, गुजरात और बङ्ग अर्थात उत्तर भारतमें 
कौथुमी शाखा प्रचलित है और दक्षिण देशमै राणायनी शाखा प्रचलित है। आचिंक ग्रन्थ तीन 
हैं । छन्द, आरण्यक और उत्तरा । उत्तरासिकमें एक छन्द्की, एक स्वरकी और एक तात्पर्यकी, 
तीन-तीन ऋचाओंको लेकर एक-एक सूक्त कर दिया है। इन सूक्तोंका तूच्‌ नाम रखा हे । 
इसी तरहके समान भावापन्न दो दो ऋचाओंकी समधिका नाम प्रगाथ रखा है । चाहे च्च 
हो चाहे प्रगाथ, इनमेंसे प्रत्येक पहरी ऋचाका छन्द आर्चिकमेंसे लिया गया है । इसी 
छन्द आचिकसे एक ऋक्‌ और सब तरहसे उसीके अनुरूप दो और ऋचाओंकों मिलाकर 
च्‌ बनता है, इसी प्रकार प्रगाथ भी । इन्ही कारणोंसे इनमें जो पढ़िली .रचाएं हैं वह सब 
थोनिक्रक कहलाती हैं । और आर्थिक योनिग्रन्थके नामसे प्रसिद्ध भी है । 
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योनिऋकके बादही उसीके बराबरके दो या एक ऋतक जिसके उत्तर दलमें मिले 
उसीका नाम उत्तराचिक है । इसी कारण तीसरेका नाम उत्तरा है । एक ही अध्यायक्रा बना 
हुआ ग्रन्थ जो अरण्यमें ही अध्ययन करनेके योग्य हो आरण्यक कहलाता है । सब वेदोमें एक 
एक आरण्यक है । योनि, उत्तरा और आरण्यक इन्हीं तीन ग्रन्थोंका साधारण नाम आर्चिक 
अर्थात ऋकसमृह है । छन्दोग्रन्थोर्मे जितने साम हैं उनके गानेवाले छन्दोग कहलाते हैं । 
इन्डी छन्दोगोंके कर्मकाण्डके लिए जो आठ ब्राह्मण ग्रन्थ व्यवहारमें आते हैं वह छान्दोग्य 
कहे जाते हैं। यह सब आरण्यक ग्रन्थ और छान्दोग्यारण्यक नामसे मशहूर हैं। 

गानेकी दृष्टिसे सामवेदके चार भाग हैं। गेय, आरण्य, उह और उह । ज्ञेयगीतिकाका 
दूसरा नाम आग्यञ्ञेय गान है । ज्ञेयगान अन्थमें योनि चाएं ज्यवहारमें आयी हैं । ब्राह्मणग्रन्थ 
में इसी आस्यरेय गानको गेनिगान भी कहा है। किन्तु सायनने वेदसाम नाम दिया है । 
छन्द आचिंकमें जिस ऋकके बाद जो चक्‌ आयी है गेयगानमें भी उसी-उसी ऋकमूल 
गानके बाद वही ऋकूमूल गान है। 

सामवेदका आरण्यक सामसंहिताके अन्तर्गत हे । आरण्यक, आर्चिक और आनुपङ्गिक 
अन्यान्य ऋरचाओंके आधारपर जो समस्त सामगीत यना है वह सब प्रपाठक घटक और द्वादश 
प्रपाठकाळ्मे विभक्त है । आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है । सामवेदी ब्राह्मण छन्दोंमय 
मज्नोंका गान करते हें । इसीलिए इस आरण्यक ग्रन्यका नास छान्दोग आरण्यक हुआ । यह 
आरण्यक ग्रन्थ छः प्रपाउकोंमें विभक्त है । 

छन्द आर्चिकके साथ गेयगानका जो सम्बन्ध है येसा ही आरण्यगानका है और 
उत्तराचिंकके साथ ऊह और ऊह्य यानका भी वेसाही सम्बन्ध है । इसके सिवाय अरण्यगानमें 
इस तरहके अनेक गाने दिखाई पडते हैं. जिनका मूल ऋक्‌ आरण्यकमें नहीं मिलता किन्तु 
छन्द आर्चिकमें मिळता है । और इस तरहके अनेक गान हैं जो आदिमें कसे तो नहीं निकले 
हें किन्तु स्तोमगन्थमें उनकी उत्पत्तिका बीज मिलता दै । ऊह गानमें और उद्यगानम जो 
सब गीत हैं उन सबकी सूलस्थिति यद्यपि आरण्यगानकी तरह विकीणे नहीं है और यद्यपि 
बह एक ही उत्तराचिकमें सीमावद्ध है तथापि उत्तराचिकके ऋक्‌ सन्निवेश क्रमानुसार इन 
सब गानोंका साम सञ्चिवेशक्रम नहीं है। किसी किसीकी रायमें वह बिल्कुळ विपरीत हैं। 
गेय गानकी तरह तोन तीन साम पुकत्र करके एक-एक स्तोम बनता है। प्रायः समस्त ऊद्यगान 
इसी तरहके स्तोत्र हैं । ऊहगानमें तेईस प्रपाठक हैं, उद्मगानमें छः प्रपाठक हैं। ऊछाका 
दूसरा नाम रहस्यगान है । यहद दोनों गान मिलाकर गाये जाते हैं ओर आरण्यगानके अन्थसे 
परिमाणमें दूने हैं। सायणाचार्य, भरतस्वामी, महास्वामी, नारायणपुत्र और साधव साम- 
संहिताके भाष्यकार हैं । 

सामवेदीय ब्राह्मण अन्थोमें ताण्ड्य मद्दाआह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध दे । इसमें 
पचीस अध्याय हैं इसलिए यह पञ्चविश बाह्मण भी कहळाता है । इसके प्रथम अध्याये 
यजुरात्मक श्चतिमन्र समूह हैं, दूसरे और तीसरे अध्यायमें यहुस्तोम विषय है। चौये और 
पाँच अध्यायमें गवामयन, संचत्सर-सत्र प्रकरण है । छठे अध्यायमें अग्निष्टोमकी प्रशंसा 
लिली है । इस तरहसे अनेक प्रकारके याग-यशका वर्णन है। पूर्णन्याय, प्रक्ृति-विकृति-छक्षण, 
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सूल-प्रकृति-विचार, भावनाका कारणादि ज्ञान, पोडशत्तिक-परिचय, सोस-प्रकाश-परिचय, 
सहलसंवत्सरसाध्य तथा विइव-सृष्-साध्य, सत्रोंके सम्पादनकी विधि, ताण्ड्य महात्राह्मणसें 
पायी जाती हैं । इनके सिवा तरह तरहके उपाख्यान और इतिहासजोंके जाननेकी बातें इसमें 
लिखी हैं । इस अन्धे सोमयागकी कथा और उस सम्बन्धके सामगान विशेष रूपसे लिखे 
हैं। इस ग्रन्थमें समग्रव्यापी सत्र-समूइकी व्यवस्था भी है । कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन 
सो दिन रहेगा और कौन सालभर रहेगा, और कौन सौ बरस. रहेगा और कौन एक 
हजार वरस रहेगा, इस वातकी विविध व्यवस्थाएँ दी हैं। इस तरह सामगानके साथके 
उत्सव ताण्ड्य ब्राह्मणमें दिये हुए हैं। सायणाचार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी 
इसके वृत्तकार हैं । 2 
दूसरे ब्राह्मण अन्थका नाम पञ्चिश ब्राह्मण है । सायणने इस ग्रन्थका भाज्य किया 
है । पञ्चविंश ्राह्मणमें जिन सव क्रियाओंका उल्लेख नहीं हुआ है उन सव कर्मोका भी 
उल्लेख इस ब्राह्मणमें हे । ओर जिन कमोंका ताण्ड्य घ्राह्मणमे उल्लेख हुआ है उनसे इनमें 
क्या क्या भेद है, यह चात भी अच्छी तरह इसमें दिखायी गयी है । सुव्रह्मण्य, सवनत्रय, 
घह्मकतंव्य, च्याहृति होमादि, नेमित्तिक ग्रायश्चित्त, सौम्य चरुविधि, बहिष्पवमान कमे, 
होच्रादि उपहव, ऋस्विगादि विधान नेमित्तिक होम, अध्वर्यु-प्रशंसा, देव-यजनमें विज्ञेय 
कर्म, अवस्य, अभिचार सम्बन्धी निवृत्ति, द्वादशाह स्तुति, स्थेनादि विधि, वेखदेच सत्र, 
और अद्‌भुत ससूहकी शान्ति । 
तीसरे ब्राह्मगका नाम साम-विधान है । इसमें अधिकार-भुक्त और अशक्त लोगोंकी 
झुद्धिके लिए कृच्छादि प्रायश्चित्त और ऑन्याघान, अग्निहोत्रादि सामःविधानका सङ्गह है । 
आपय ब्राह्मण सामचेदका चौथा ब्राह्मण है । सायणाचयार्यने इसका भी भाष्य किया 
है । इस अन्थमें ऋपिसम्बन्धो उपदेश दिये हैं । अर्थात्‌ सामोंके ऋषि, गोत्र, छन्द, देवता 
इत्यादिपर व्याख्या और विचार है । 
पाँचवाँ ब्राह्मण देबताध्याय कहलाता हे । सायणने इसका भी भाष्य किया है । इसमें 
देवता सम्पन्धी अध्ययन है । पहिले अध्यायमें सामवेदीय देवताओंकी बहुत तरहसे प्रीति 
कीर्तन है, दूसरे अध्यायमें वर्ण और वर्णदेवताका विवरण है, तीसरे अध्यायमें इन सबकी 
निरुक्तिपर विचार है । 
छठे बाझणका नाम मत्ञ-बाह्मण हैं । इसमें दस ही प्रपाठक हैं । गृह्य यज्ञकर्मके 
प्रायः सभी मञ्ज इस अन्थमें सङ्गृहीत हैं । इसे उपनिषद्‌, सहितोपनिपदू ब्राह्मण वा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते हैं । इसमें सामवेद पढ़नेवालोंकी प्रकृति उत्पादनके लिए सम्प्रदाय-प्रव्तक 
नरपियोंकी कथा लिखी है। इस ब्राह्मणक्रे आठवेंसे लेकर दुसचें प्रपाठकतकके अंशका नाम 
“छान्दोग्योपनिषत्‌” प्रसिद्ध है । 
सामवेदके ब्राह्मण ग्रन्थ आठ भागमें प्रकाशित हुए हैं परन्तु प्रत्येक शाखाका 
एक ही एक ग्रन्थ देख पडता है । झाकल-गणका ऐतरेय ब्राह्मण, बाजसनेयियोंका शतपथ. 
ब्राह्मण, तैत्तिरीयवालोंका तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसी तरह कोथुमवालाका ताण्ड्य 
- आह्मण । महर्षि ताण्डयद्वारा सङ्कलित होनेसे ताण्ड्यनाम पड़ा । छन्दोग गणोंका 
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माह्मण होनेसे छान्दोग्य नास पड़ा । पचीस अध्यायके कारण पञ्चविंश ब्राह्मण तो 
र्ड जाता है पर असलमें इसमें चालीस अध्याय देखनेमें आते हैं। पड़विंश बाह्मणके 
पाँच अध्याय और पञ्चविंश ब्राह्मणके पचीस मिलकर कोथुम शाखीय बाहाणके औत 
कर्म विषयक जो इक्कीस अध्यायवाळा भाग बना वही ताण्ड्य ब्राह्मणका पहला भाग 
घा श्रौत भाग है, यद्यपि पड़विंश व्राह्मणमें छरे अध्यायके नामसे एक और अध्याय है किन्तु 
अन्यत्र कहीं इस अध्यायका उल्लेख नहीं पाया जाता । यद्ध अध्याय अद्भुत माहम- 
णके नामसे मशहूर दै । सायणाचार्यने सामवेदके सब बाह्यार्णोका भाष्य किया है । उन्होंने 
ब्राह्मण-भाष्य-सूसिकामे जिन अन्यान्य घाह्मणोंका नाम लिखा है चह सब मध्र और उपनिषद्‌ 
मिश्रित ग्रन्थ हैं और समष्टिभावसे ताण्ड्य ब्राह्मणके दूसरे भागमें समझे जा सकते हैं । 
शत और गृह्य दोनों प्रकारके विपर्योके द्वारा ही ब्राह्मण ग्रन्थ जो पूरे समझे जाते हैं, यह 
बात प्रमाण-झून्य नहीं है। ऐतरेय बाहाणके पूर्व भागमें श्रौत विधि है दूसरे भागमें और 
विधियां हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें भी ऐसी ही ब्यवस्था देखी जाती है । उसके पहले भागमें 
श्रौत विधि है । दूसरेमें ग्रद्ममत्न और उपनिपद-भाग है । इस श्रेणी-विभागके कल्पनाकारी 
साम-विधिको अजुब्ाह्मण संज्ञामें अन्तनिविष्ठ समझते हैं । वह लोग कहते हैं कि पाणिनि- 
सूत्रम अनुब्राह्मणका उल्लेख हे ( अनुबाह्मणादिभ्यो ४।२।६२ )। किन्तु सायणकी विभारा- 
कल्पनामें अनुव्राह्मणका उल्लेख नहीं है। साथ ही अनुवाह्मण नामके और किसी अन्थकी कहीं 
चर्चा नहीं है । और “विधान? अन्थोंको अनुनाह्मण ग्रन्थ कहना सुसङ्गत जान पड़ता है । 

सामवेदीय उपनिपद ग्रन्योमें छान्दोग्योपनिषद्‌ और केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हैं । छान्दो- 
ग्यमें आठ अध्याय हैं । छान्दोग्य व्राह्माणका यह एक विशेषांश है। उसमें दस अध्याय हैं 
परन्तु पहले दो अध्यायोंमें ब्राह्मणोपयुक्त विपयापर विचार है । बाकी आठ अध्याय उपचिषदके 
हैं । छान्दोग्य बराह्मणके पहले अध्यायमें आठ सूक्त आये हैं । यह सब सूक्त जन्म और विवाइकी 
अङ्गल-प्रार्थनाके लिए हैं । यह उपनिषद ग्रह्मतत्वके सम्बन्धमें सर्वप्रधान समझी जाती है। 

दूसरी उपनिषद केनोपनिषद है । इसका दूसरा नाम तळवकार भी है । यह तळव- 
कार ब्राह्मणके अन्तर्गत है और तलवकार-शाखा-सम्मत है । विश्वकोषकार कहते हैं कि 
डाक्टर वारनेऊने तज्ञाओरमें यह तळवकार ब्राह्मण नामक ग्रन्थ पाया है। इसमेंके १३५ से 
छेकर १४५ चें खण्डतक उन्होंने तळवकार उपनिषद या केनोपनिषद्‌ बताया है । और और 
लिखे अन्थोंमें परिच्छेद और अध्यायमें मतभेद है । 

इन दोनों उपनिषदोपर शङ्कराचायेके भाष्य हैं। आनन्दतीर्थ, ज्ञानानन्द, नित्याः 
नन्दाश्रम, बाळक ष्णानन्द, भगवद्‌भावक शाङ्गरानन्द्‌, सायन, सुदर्शनाचाय, इरिभानु चुक, 
बेदेश, घ्यासतीर्थ, दामोदराचाये, भूसुरानन्द, सुन्द, और नारायण आदिकोंने वृत्तियां और 

रीकाएं - 
22 be जितने सूत्र-प्रन्थ हैं उतने किसी देखनेमें नहीं ज पञ्चविंश 
श्रौत सूत्र है और एक गृह्यसूत्र । पहले सूत्रका नास मारक है। लाव्या- 
pre नबा लिखा है । कुछ छोगोंकी रायमें इन अन्थोका नाम कल्पसूत्र द्दै। 
सोमयागके स्तोत्र-मत्न घारावाषिकखूपसे सूत्रमें सङ्ग हीत हैं। पञ्चर्विश प्राहणणके उङ्गपर 
७३ 


१० 


हिन्दुत्व 
आर्थेनास्तोत्रोंका इसमें श्रेणी-विभाग हुआ है । अन्यान्य ्राह्मणकी और क्रियाकाण्डकी कुछ 
कुछ कथार्ये इस सूत्रग्रन्थमें मिलती हैं। इस अन्थर्मे “जनक-सप्तरात्र-यज्ञकी चचां है। 
ग्यारहवै प्रपाठकमें पहले पांच अध्यायमें एकाध्यायका विवरण है, और छठेसे लेकर नवें 
अध्यायतक चार अध्यायोमें कतिपय दिवस-व्यापी यागका वर्णन है। बारह दिनसे अधिक 
काळतक चळनेवारे यार्गोको सत्र कहते हैं। शेष दो अध्यायोमें सन्न समूहोंका वर्णन है । 
चरद्राजने इसपर भाष्य किया है । 

खाव्यायन सूत्र दूसरा श्रौत सूत्र है । यह श्रौत सूत्र कौधुम शाखाके अन्तर्गत है । 
यह ग्रन्थ भी पञ्चर्चिश बाह्मणका ही है । उसमें के बहुतसे वाक्य इसमें आये हैं । इसके 
पहले प्रपाठकमें सोमय़ागके साधारण नियम दिये हैं । आठवें और नवें अध्यायके कुछ अंश 
एकाह-यागकी प्रणालीपर हैं । नवें अध्यायके शोपांशमें कुछ दिवसोंतक चलनेवाली भ्रेणीके 
यज्ञांका विवरण है। दसचें अध्यायमें सत्रोंका वर्णन है । इस अन्थपर रामकृष्ण दीक्षित, 
सायन और अग्निस्वामीके अच्छे-अच्छे भाष्य हैं । 

तीसरे श्रौत सूत्रका नाम द्वाद्यायण है । लाठ्याय्रन श्रौत सूत्रसे इसका भेद बहुत 
थोड़ा है । यह सून्र-ग्रन्थ सामवेदकी राणायनी झञाखासे सम्वन्ध रखता है । इसका दूसरा 
नाम वसिष्ठ सूत्र है। माध्वस्वामीने इसका भाष्य किया है । रुद्स्करम्दस्वामीने “औद्गात्र-सार- 
संग्रह” नामके निबन्धमें उस भाप्यका और संस्कार किया है | धन्विनने इसपर छान्दोग्य- 
सूत्र-दीप नामकी वृत्ति लिखी ।. 

चौथे साम-सूत्रका नाम अनुपद सत्र है । इस ग्रन्थमें दस प्रपाठक हैं । पता नहीं 
कि इन सूत्रोंका सङ्गह किसने किया है। पञ्चविंश घाह्मणके बहुतसे दुर्बोध वाक्याँकी इसमें 
ब्याख्या की गयी है । इसमें पड्विश ब्राह्मणकी भी चर्चा. है । इस मन्थसे बहुत सी ऐतिहासिक 
सामग्री और बहुतसे प्राचीन अन्थोके नास भी मिल सकते हैं । मालूम होता है कि इनके 
सिवा स्वतन्न भावसे सामवेदके भ्रोतसूत्रोके कई सङ्गह हुए थे । उनमेंसे एक निदान-सूत्र भी 
है । इसमें दस प्रपाठक हैं। इसमें भिन्न-भिन्न सामवेदीय उक्थ, स्तोत्र और गान-सम्बन्धकी 
पर्यालोचना है। इस अन्थमें नाना वेद-शाखाओंके और वेदोपदेष्ठाओंके अनेक सिद्धान्त 
सङ्गइ किये गये हैं । इस सम्बन्धमें अनुपद सूत्रसे इसका बहुत कुछ साइस्‍्य है । इस मन्थे 
फिरूफिर लाव्यायन और द्राह्यायणोक्त, धनञ्जय, शाण्डिल्य और शौचिबृक्षी आदि धमेशाख 
वक्ताओंका नाम आता है । किन्तु अनुपद सूत्रमें नहीं आता । | 

इसी तरह एक श्रौत सूत्र है पुष्प सूत्र । यह गोभिछकी रचना कही जाती है । इस 

अन्थके पहले चार प्रपाठकमें नाना प्रकारके पारिभाषिक और व्याकरणद्वारा गढ़े हुए ऐसे 

शब्द आये हैं कि उनका मर्म समझना कठिन है । इन चार प्रपाठकोंकी रीका भी नहीं मिळती 
किन्तु शेष अंशपर एक विशद भाष्य अजातशत्रुका लिखा हुआ है। ऋकमज रूपी कलिका 
किस प्रकार सामरूप पुष्पमें परिणत हुई, इस अन्थमें यह बात बतायी गयी है । दाक्षिणात्यांमें 
यह फुछ-सूत्रके नामसे मशहूर है और कहते हैं कि यह वररुचिकी रचना है । पर इस कथनका 
कोई प्रमाण नहीं हे । इसके शेषांशमें इलोक दिये हुए हैं । दामोदरपुत्र रामकृष्णकी लिखी - 
इसपर एक वृत्ति भी है । 
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सामवेदका पूरक साहित्य 
इसी तरह एक प्रन्थका नाम है साम-तन्न । इसमें तेरह प्रपाठक हैं, इसमें सामगान 
करनेकी विधि, उसके सङ्केत और उसकी प्रणाली है। अन्थके अन्तर्मे जो उसका परिचय दिया 
है उससे पता लगता है कि यह सामवेदका व्याकरण-विशेष है । कह एकने इस अन्थका नाम 
“साम लक्षणम्‌ आतिशाख्य शाखम्‌”” लिखा है । ऋकूमन्रको साममें परिणत करनेकी विधिके 
सम्बन्धमें सामवेदके बहुतसे सूत्र-ग्रन्थ हैं। इनमेंसे एकका नाम “पत्नविधि सूत्र” है और 
दूसरेका प्रतिहार सूत्र है । यह अन्थ कात्यायनके लिखे कहलाते हैं। मशक-सूत्रके द्ृतिकार 
वरधराजने इसपर एक वृत्ति लिखी है। इनके सिवा ताण्डय-लक्षण-सूत्र, उपग्रन्थ सूत्र, 
कल्पानुपद सूत्र, अलुस्तोन्न सूत्र और झुद्ग सूत्र आदि सामवेदीय सूत्रग्रन्थ हैं । ऋण्वेदके 
अनुक्रमणिकावाले षडगुरु शिष्यने लिखा है कि उपग्रन्थ सूत्र कात्यायनके हैं । पद्नतिधि-सूत्रमें 
दो प्रपाठक हैं और कल्पनानुपद सूत्रमें भो दो ही प्रपाठक हैं । कद्ग सूचमें तीन प्रपाठक हैं । 
उपप्रन्थ सून्रमें प्रायश्चित्ती व्यवस्था है। दुयाशक्करने और पूर्वोक्त रामकृष्ण दीक्षितने इस 
साममन्ञ्ञकी वृत्ति लिखी हे । 

'ग्रृद्यसूत्र भी अनेक हैं । गोसिलके गुद्यसूत्रम चार प्रपाठक हैं । कात्यायनने इसपर 
एक परिशिष्ट लिखा है । यद्यपि यह कर्म-प्रदीप नामका परिशिष्ट गोभिळ गृह्मसूत्रके पूरक- 
रूपमें लिखा गया है, तो भी इसका आदर एक स्वतन्न ग्रह्मसूत्र और स्थतिशासत्रकी तरद 
होता आया है । आशादित्य शिवरामने इस कर्मप्रदीप नामके अन्यकी टीका की है । उन्होंने 
लिखा है कि गोमिल गृहसूत्रोंको सामवेदकी कौधुम शाखावाळे और राणायन शाखावाळे 
भी अपनाते हैं और दोनों बराहमणोंद्वारा वह अनुमोदित भी है । भन्ननारायण; सायन और 
विश्रामसुत शिविने इसपर दृत्तियां लिखी हैं । इनके सिवा खादिर ग्रह्षसूत्न नामका एक और 
गृह्मसूत्र पाया जाता है । किसी किसीका कहना है कि खादिर ही द्वाद्यायण गृद्यसूतरके कत्त 
ह. । स्वस्कन्द स्वामीने इसपर वृत्ति किखी हे । र 

खादिर गुह्मसूत्रपर घामनकी लिखी कारिकाएँ भी मिलती हैं । एक और गृह्यसूत्र 
है जिसका नाम पितृमेध-सूत्र है जो गौतमका लिखा बताया जाता है। इसके टीकाकार 
अनन्तज्ञान कहते हैं कि यह गौतम न्यायसूत्रके रचनेवाळे महर्षि गौतम ही हैं। इसके 
सिवा गौतमका एक और घर्मसूत्र है, उसका नास ही गौतस-घर्म-सूत्र है । 

सांमवेदके पद्धति-प्रन्थ कई तरहके हैं । इनका सूत्रम्रन्थोके साथ घना सम्बन्ध है । 
क्रियाओंके प्रमाणके सम्बन्धमें इनमें शिक्षा और व्यवस्था है। इनके सिवा सामवेदीय 
परिशिष्ट ग्रन्थोंकी संख्या भी कम नहीं हैं। पद्धतिकार लोग सूत्र-अन्थोका अनुसरण करते 
हैं, किन्तु परिशिष्टमे वातिक अन्थाकी तरह अनेक नयी बातें जोडी दुई हैं। यों तो सामवेदके 
सम्यन्धमे और बहुत से अन्य हैं जो परिक्षिष्ट कहलाते हैं, परन्तु उनमें ताण्ड्य परिशिष्ट ही 
यहा उल्लेख्य है । 


बारहवाँ अध्याय 


अथवेवेदका पूरक साहित्य 


अथर्ववेदके बाण अन्थोमें गोपथ ब्राह्मण ही प्रसिद्ध है। इसमें पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं और सारा ग्रन्थ ग्यारह प्रपाठकोंमें विभक्त है । पूर्वार्द में छः और उत्तरार्द्धम पाँच 
प्रपाठक हैं । पूर्वार्दमें अनेक तरहके आख्यान हैं और अन्यान्य बहुत से विषयोंपर विचार है । 
उत्तराद्धेमें कर्मकाण्डपर आलोचना हे । अथर्ववेदे जिन सब विषयोके ऊपर सूक्त दिये हुए हैं 
उनकी सूची विस्तारसे आठवें अध्यायमें दी गयी. है । द्र 

ऐहिक और पारलौकिक दोनों तरहके पुरुषार्थौके परिज्ञानके उपायस्थरूप अथर्व- 
चेदकी ५ शाखाएँ हैं । पैप्पळादाः, स्तौदाः, मौलाः, शौनकीयाः जाळळा:, जलदाः, बहवदाः, 
देवदर्शाः और चारणवैद्याः । इन सब शाखाओंमें शौनकादि चार शाखाओं द्वारा अनुमोदित 
अथवेवेद, संहिताके अनुवाकों, सूक्त और ऋगादि कर्मकाण्डीय विनियोगके लिए गोपथ 
आह्मणके आधारपर पाँच सूत्नग्रन्थ बने हैं। कौशिक सूत्र, चैतान सूत्र, नक्षत्र कल्पसूत्र, 
आङ्गिरस कल्पसूत्र और शान्ति कल्पसूत्र । कौशिक सूत्रको ही संहिता-विधि-सूत्र भी 
कहते हैं । बहुत से सूत्रमन्थोमें अथर्चवेदके प्रतिपाद्य कर्मोका विधान अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे 
दिया हुआ है । इसीलिए यह प्रायः बहुत दुर्वोध्य हो गये हैं । इन्हें ही सुबोध कर देनेके लिए 
इस कौशिक सूत्र-अन्थका सङ्गइ हुआ है । ट 

वैतान सूत्रमें अयनान्त निष्पाद्य त्रयी विहित दर्रापूर्णमासादि कर्मके ब्रह्मा, बराह्मणा 
च्छंसी, आग्नीध और होता इन चार ऋत्विजोंके कर्तव्य बताये गये हैं । 

. कौशिक सूत्रमें ( १ ) स्थाली-पाक-विधानमें दर्श-पूर्णमास विधि ( २ ) मेधा-जनन 
(३ ) बह्मचारी-सम्पद्‌ ( ४ ) आम-दुर्ग-राष्ट्रदि लाभ-विषय (५) पुत्र-पञ्ु-घन-धान्य- 
्रजा-स्री-करिःतुरग-रथ-दोलकादि सर्व-सम्पत्साधक समूह ( ६) समानवगणमें ऐकमत्य 
सम्पादक सौमनस्यादि । १ 

नक्षत्र-कल्पमें नक्षत्र-पुजा तया महाशान्ति, नैक्रैत कर्म और अख्ुतसे अभयतक ३० 
मद्दाशान्तिके निमित्त-मेदके कत्तव्य दिये हैं । 

. आङ्गिरस कल्पसे अभिचार कर्मके समयमें कता और कारयिता सदस्यगणोंके ळिये. 

आत्मरक्षा-विधि लिखी है । 

शान्तिकल्पमे वेनायक आदि अहोंके उपद्रवकी शान्तिके उपाय हैं | 

अथववेद संहिताके सूक्तम किन-किन विषयोंका प्रतिपादन है, इन्हीं पांचा सूत्र-अन्थोंके 
द्वारा माळूम होता है। इसीलिये आठवें अध्यायमें अथर्ववेदके प्रतिपाद्य विषयकी विस्तृत 
नी जगह हमने बंगला विश्वकोषसे इन्ही पाँच सूत्रप्रन्थोंकी विस्तृत विषयसूची 
दे दीहे। ; 

इन सब कल्पॉमें राज्याभिपेककी जो विधि वर्णन की गयी हे वइ ससुदाय-कार्यं ही 
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अधर्वयेदका पूरक साहित्य 


जान पढ़ती है । राजा, राज्य, और राष्ट्रके सभी कार्य समुदाय-कर्म हैं। दोष यजमान, कता 
और कारयिताकी व्यक्तिसै सम्बन्ध रखते हैं। 
और सब वेदोंकी अपेक्षा अथर्ववेदीय उपनिषदोंकी संख्या अधिक है। ब्रह्मतत्व- 
प्रकाश ही इनका उद्देश्य है। इसीलिए तो अथर्ववेदको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। विद्यारण्य 
स्वामीने 'सर्वोपनिषद्थानुभूति-प्रकाश” नामक ग्रन्थर्मे मुण्डक प्रश्‍न और नृर्सिहोत्तर तापनीय 
इन तीन उपनिषदोंको ही अथर्ववेदीय आदि उपनिषद माना है। किन्तु शङ्कराचार्यने 
मुण्डक, माण्डूक्य, प्रश्न और नुसिंहतापिनी इन चारोंको प्रधान आथर्वण उपनिषद्‌ माना 
है, क्योंकि वादरायणने अपने वेदान्तसूत्रमे इन्हीं चारों उपनिपर्दोके प्रमाण अनेक बार दिये 
हैं। एक तरहके संन्यासी सिर सुंडाए रहा करते हें । उन्हें मुण्डक कहते हैं । इसीसे मुण्डको- 
पनिषद्‌ नाम पड़ा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार समझा जाता है, किस प्रकार प्राप्त 
किया जाता है, इस उपनिपदमें इन्हीं बातोंका वणेन है। शङ्कराचाय, आनन्दतीर्थ, दामो- 
दराचाये, नरहरि, भद्द-भास्कर, रङ्ग-रामाचुज, नारायण, व्यासतीर्थ, शक्करानन्द; विज्ञानः 
मिक्षु और नरसिंह यतिके इस उपनिषद्पर भाष्य या टीकाएँ हैं। इन उपनिपर्दोपर शाइर 
भाष्यकी अनेक टीकाएँ मौजूद हैं, जिनमेंसे आनन्दतीर्थ और अभिनव नारायणचन्द्र 
सरस्वतीके भाष्य और टीकाएँ प्रधान हैं । 
प्रश्नोपनिषदू गद्यमें है । ऋषि पिप्पछादूके छः अह्मजिज्ञासु शिष्योंने वेदान्तके छः 
मूळ तत्वांपर प्रश्न किये हैं । उन्हीं छः प्रश्नोत्तरॉपर यह प्रश्नोपनिषद्‌ बनी है । प्रजापतिसे 
असत्‌ और प्राणकी उत्पत्ति, अपर चिच्छ क्त्योसे प्राणकी श्रेष्ठता, चिच्छक्तियांके लक्षण और 
विभाग, सुएुसि और तुरीयावस्था, ओंकार-ध्यान-निर्णय और पोडशेन्द्रिय, प्रश्नोपनिषदके यही 
छः विषय हैं । इस उपनिपदके भाष्यकार और टीकाकार भी प्रायः वही हैं । 
साण्डूक्योपनिपद्‌ एक बहुत छोटा गद्य-ग्रन्थ है, परन्तु सबसे प्रधान समझा जाता 
है । मैत्रायणोपनिषदसे कुछ मेळ दोनेसे अक्सर ढोग इसे उसके बादका समझते हैं । 
योडपादाचार्यने इस उपनिषद्की .कारिका लिखी है, शङ्कराचार्यने भाष्य लिखा है, और 
विज्ञान भिक्चुने आलोक नामकी व्याख्या की है । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ झु और रङ्ग 
रामानुजने भाष्य-रीका, आनन्दतीर्थ ने क्षुर भाष्य, राघवेन्द्र, व्यासतीर्थं और श्रीनिवासतीथंने 
उस आनन्द भाव्यकी टीका, इसके सिवाय नारायण, शङ्करानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती राघ- 
चेन्द्र, आदिने बृत्तियां भी लिखी हैं । 
चुसिंहतापिनी पूर्वोत्तर दो मगयांमें बँटी हे । पूर्व तापिनीपर शङ्कर-माष्य ही 
मिलता है । किन्तु गौड़पाद उत्तर तापिनीकी कारिका, शङ्काराचायं और पुरुषोत्तम यह 
दोनों भाष्य और नारायण और शक्करानन्दकी दीपिका नामकी वृत्ति, हसी उत्तर तापिनीपर 
गये हैं । 
ड इन चारोंके सिवाय झुक्तिकोपनिपदमें और ९३ आधर्षण उपनिपर्दोके नाम मिलते 
हें। बह नाम यह है (७) अक्ष (६) अक्षमाछिका (७) अव्यय (८) अध्यात्म (९) अन्नः 
दूणा (१०) अथर्वंशिखा (३१) अथर्वशिरा (१२) असतनाद (१३) अञ्धतविन्दु (१४) 
अवधूत (१५) अव्यक्त (१६) आत्मा (१७) आत्मबोध (१८) आरुणी (१९) पुकाक्षर (२०) 
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(३२) जालदर्शन (३३) जाबाल (३४) जाबालि (३५) तापिनी (३६) तारस्सार (३७) तुरी- 
यातीत (३८) तेजोविन्दु (३९) त्रिपुरा (४०) त्रिपुरा-तापन (३१) त्रिशिखा (४२) दत्तात्रेय 
(४३) दक्षिणामूति (२४) देवी (४५) ध्यानविन्दु .(४६) नादविन्दु (४७) नारायण (४८) 
निरालम्भ (४९) निर्वाण (५०) पञ्चब्रह्म (५१) परमहंस (५२) परत्रह्म (५३) परमहंस 
परिवाजकू (५४) परित्राजङ (५५) पाद्युपत (५६) पेङ्गल (५७) प्राणाग्निदोन्न (५८) बृहद्जा- 
बाल (५९) ब्रह्म (६०) भस्म-जावाळ (६१) भावना (६२) भिक्षु (६३) मण्डल (६४) 
मन्त्रिक (६५) महत्व (६६) महानारायग (६७) महावाक्य (६८) मुक्तिका (३९) सुद्गळ 
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इनको छोड़कर अथर्ववेद सम्बन्धी और भी उपनिपदोके नाम सुने जाते हैं जो सब 
मिलाकर दो-सौसे भी अधिक होंगे । वह सब प्राचीन मालूम नहीं होते। इसलिए उनका 
नाम देना हम यहाँ निरर्थक समझते हैं । 


तेरहवाँ अध्याय 


उपवेद्‌ और वेदके अङ्गोपाङ्ग 


चरणब्यूहमें लिखा है-- & 
“तत्र वेदानामुपवेदाश्चत्वारो भवन्ति। 
ऋग्वेद्स्यायुवंद उपवेदो, यजुर्वेदस्य 
धनुर्वेद उपचेद्‌ः, सामयेदस्य गान्धवे वेदः 
अथर्ववेास्यार्थ शाखं चेत्याह भगवान्‌ व्यासः स्कन्धोवा ।? 
अर्थात्‌--वेदोंके चार उपवेद हैं । ऋग्वेदका आयुर्वेद है, यजुर्वेदका धनुर्वेद है, साम- 
वेदका गान्धर्ववेद है और अथर्षवेदका अर्थशाख उपवेद है । परन्तु सुश्रुत और भावप्रकाशर्मे 
तथा चरकमें भी जो कुछ लिखा है उससे यह अवगत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेदुका 
उपवेद है । & 
चरणव्यूहने भगवान्‌ व्यासका प्रमाण देकर आयुर्वेदको ऋग्वेदका उपवेद बताया हे। 
अश्विनीकुमार संहिता अप्रकाशित ग्रन्थ है जो चरक सुश्रुतादिका आधार है, परन्तु हमें नहीं 
मालूम कि उसके मतमें आयुर्वेद किस वेदका उपवेद है। परन्तु चरक, सुश्च॒तादि आयुर्वेदक 
ही प्रचलित अन्थ जब आयुर्वेदको अधर्ववेदका उपवेद बताते हैं तो हमें ऋग्वेदका उपवेद 
अर्थशाख वा नीति शाखको ही ठहराना पडेगा । 

_ सामवेदका उपवेद गान्धर्ववेद है। इसमें तो किसीको तनिक भी सन्देह नहीं हो 
सकता । क्योकि यह सङ्गीतशा्र है और चारो वेदोंमें सङ्गीतशा्का सम्बन्ध केवळ साम- 
वेदसे है । शेष उपवेदोंके लिए कोई युक्ति काम महीं कर सकती । धनुर्वेदके लिए भी प्रायः 
मतैक्य है कि यह यजुर्वेदका उपवेद है । अव केचळ अर्थशाखके सम्बन्धको बात रद्दी जाती 
है । इसलिए चरणब्यूहृका विरोध रहते हुए भी छाचार होकर अर्थशाखको ही ऋग्वेदका 
उपवेद मानना पड़ता हे । इन चार उपवेदोके सिवाय वेदके छः अङ्ग माने जाते हें । शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द । जैसे मनुप्यके आँख, कान, नाक, मुँह, दाथ 


I Me मल 
& चतुणां ऋक्साम यजुरथर्यवेदानां आत्मनोऽथ वेदेमक्तिरादिश्यावेदोदि अथर्वणः । दान 
स्वस्त्ययन-वलि-मङ्गल-होम-नियम-भायश्चित्तोपवास-मन्त्राणि परिग्रहात्‌ चिकित्सा प्राह । 
( चरक सत्रस्थान, ३० अध्याय ) 
इद्द खल आयुर्वेदोनाम यदुपाज्ञमथर्व वेदस्य 
( सुश्रुत यत्रस्थान, १ अध्याय ) 
विधाताथवं सवस्वमायुवंदस्‌ ` प्रकाशयन्‌ । 
खनाम्ना संहितां चक्रे लक्ष क्लोकमयीरजुम ॥ 
( भावप्रकाश ) 
८१ 
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और पाँव होते हैं वेसे ही वेदोंके लिए आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक शिक्षा है, सुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हे और पाँव छन्द हैं । उच्चारणके सम्बन्धमें उपदेश शिक्षा है, यज्ञ- 
यागादि कर्म सम्बन्धी उपदेश कल्प हे, शब्दोंके सम्बन्धर्म विचार व्याकरण है और उनकी 
व्युत्पत्ति और अर्थके सम्बन्धमें विचार निरुक्त है। यज्ञयागादिके करनेके ठीक मुहूर््तका 
विचार और तत्सम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष है और छन्दोंके सम्बन्धका ज्ञान छन्द है । संहिताओंमे', 
ब्राह्मणोंमें, और सून्रॉमें-जिनका वणन हम पिछले अध्यायोंमं कर आये हैं इन छहों अङ्गोंका 
जहाँ-तहाँ प्रयोग हुआ है। इसलिए वेदके ज्ञानकी पूर्ति बिना इन विपयाको स्वतन्ररूपसे 
अळग-अलग अध्ययन किये हुए नहीं हो सकती । 


शिक्षा और छन्दसे रीक-टीक रीतिपर उच्चारण और पठनका ज्ञान होता है । व्याक- 


रणसे शब्दों और धातुओंके ठीक-ठीक रूप समझमें आते हैं और पदपाउकी सुसङ्गति बैठ 
जाती है । निरुक्तसे शब्दौंकी व्युत्पत्ति समझमें आती है और प्रसङ्गानुसार अर्थ छगानेमें 
सुभीता होता है । परन्तु इतनेसे केवळ मनत्रोंके पढने और समझनेकी क्षमता हुई । अब 
कौन सा यज्ञ किस लिए, किस विधि विधानसे, करना चाहिए यह कल्पसून्रोंके अनुशीळनसे 
मालूम हो सकता है । परन्तु यज्ञादि वेद-विहित कार्य ठीक और निश्चित मुहत्तेपर ही दोने 
चाहिए इसलिए ज्योतिपशाख्रका ज्ञान अनिवार्य है । इस प्रकार इन छहों अङ्गोंके साथ 
वेदोंका अध्ययन यथावत अध्ययन कहला सकता है । 
उपवेदोंका अध्ययन भी प्रत्येक वेदके साथ-साथ वेदके ज्ञानकी परिषूर्णताके लिए 
आवश्यक है । सामवेदका विधिपूर्वक अध्ययन करनेवाला छहों अङ्गोंके अतिरिक्त लौकिक 
और वेदिक दोनों तरहके सङ्गीतशाखका ज्ञान जबतक प्राप्त न करे तबतक वह वास्तवमें 
सामवेदका पूर्ण पण्डित नहीं कहला सकता । इसपर यह आशङ्का हो सकती है कि वेदके 
ज्ञानकी पूर्णंताके लिए लौकिक सङ्गीतशा्रकी क्या आवश्यकता है ? परन्तु यह आझङ्का 
उसे न होनी चाहिए जो वेदको सम्पूर्ण ज्ञानका सूळ मानता है। और जो सम्पूर्ण ज्ञानका 
सूळ न मानता डो और उसे केवळ पारलौकिक विद्याओंका हेतु समझता हो, उसका समाधान 
इस तरह किया जा सकता हे कि जिसे वेदसम्बन्धी विषयका व्यावहारिक ज्ञान नही हुआ 
ह सुशिक्षित केसे कहछा सकता है । उंदाइरणके लिए यों समझना चाहिए कि अथर्ववेदमें 
राजयक्ष्मा रोगके निवारणके लिए .ओपधियाँ भी बतायी हैं और मन्त्रोपचार भी बताये हैं । 
इसका प्रयोग लोकमें आता है । अथर्ववेदका पूण ज्ञान रखनेवाला राजयक्ष्माकी 
चिकित्सा यदि करना. चाहे तो पहले तो उसे रोगीका पूरा इतिहास जानना पड़ेगा और 
फिर उसके वर्तमान लक्षणोपर विचार करके रोगका निदान करना पड़ेगा । जिस विज्ञा- 
नका मूल अथर्ववेदर्म इस प्रकार मौजूद है उस विज्ञानका यथार्थ रीतिसे अध्ययन किये 
बिना चह अपने अथर्ववेदके ज्ञानसे सांसारिक जीवनमै कोई लाभ नहीं उठा सकता और 
न उससे किसी दूसरेको लाभ पहुँचा सकता है। इसीलिए अथर्ववेदके परमार्थ-सत्वमात्रका 
अनुशीलन करनेवाला भी संसारसे बाहरका मनुष्य न होनेके कारण अथर्ववेदका कोइ उप- 
योग विना आयुर्वेदकी वैज्ञानिक शिक्षाके चिकिरसा-कार्थमें न कर सकेगा । 
चारों उपवेद चार विज्ञान हैं। अर्थशास्रामें वार्ता अर्थात्‌ रोजी रोजगारका सारा 
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उपवेद्‌ और वेदके अङ्गोपाङ्ग 


विज्ञान है और समाजशास्त्रके सङ्गठन और राष्ट्रनीतिका मूल है। घनुर्वेदमें अखशख् द्वारा 
व्यक्ति और समष्टि सबकी रक्षाके साधन और उनके प्रयोगकी विधियाँ वैज्ञानिक रीतिसे दी 
हुईं हैं । गान्धर्व वेदमें सङ्गीतका विज्ञान है जो मनके उत्तमसे उत्तम भावोंको उद्दीप्त करने- 
वाळा और उसकी चञ्चरताको मिटाकर स्थिररूपसे उसे परमात्माके ध्यानमें लगा देनेवाला 
है । लोकमें यह कळा कामशाखके अन्तर्गत है, परन्तु वेदमें मोक्षके साधनोंमेंसे एक प्रधान 
साधन हे । आयुर्वेद प्राणीके रोगी शारीर और मनको स्वस्थ करनेके साधनोंपर साङ्गोपाङ्ग 
विचार किया गया है। इस प्रकार यह चारों विज्ञान चारों वेदोंके आचुपङ्गिक हें । आगेके 
अध्यायोंमें हम चारों उपचेदोंका अछण अलग संक्षेपे वर्णन करेंगे । धनुर्वेद ओर गन्धर्व 
वेद्के बाद आयुर्वेद और आयुर्वेदके बाद अर्थशास्रका वर्णन किया जायगा । . 
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चौदहवाँ अध्याय 
घनुर्वेद्‌ 


मधुसूदन सरस्वतीने अपने अन्थ प्रस्थान-भेदसें लिखा है. कि यजुर्वेदका उपवेद धजु- 
वेंद है, इसमें चार पाद हैं यह विश्वामित्रका बनाया हुआ है । पहला दीक्षा-पाद है । दूसरा 
सङ्गह-पाद है, तीसरा सिद्ध-पाद है और चौथा प्रयोग-पाद हे । पहले पाद्मे धनुपका लक्षण 
और अधिकारीका निरूपण है । जान पडता है कि यहाँ धनुष शब्द रूढि है । अभिप्राय चारों 
अकारके आयुधोंसे हे । ( क्योंकि आगे चळकर प्रस्थान-भेदकार कहते हे कि) आयुध चार 
प्रकारके होते हैं (३) सुक्त (२) असुक्त, (३) सुक्तासुक्त (४) यन्त्र-मुक्त । सुक्त आयुध चक्रादि हैं । 
अञुक्त खन्गादि हैं । युक्तामुक्त शल्य और उस तरहके और हथियार हैं। यच्र-सुक्त शरादि 
हैं । मुक्तको अखन कहते हैं ओर अझुक्तको शख । ब्राह्म, वैष्णव, पाझुपत, प्राजापत्य और 
आग्नेयादि सेदसे नाना प्रकारके आयुध हैं । साधिदेबत और समत्र चतुर्विध आयुर्धोपर 
जिनका अधिकार है वह क्षत्रिय कुमार होते हैं ओर उनके अनुवर्ती जो चार प्रकारके होते हैं, 
पदाति, रथी गजारोही ओर अश्वारोही ! इन सव बातोंके सिवाय दीक्षा, अभिषेक, शाकुन, और 
मङ्गछकरणादि सभी प्रथम पादमें वर्णन किया गया हैं । आचार्यका लक्षण और सब तरहके 
अस्र-ञ््रादिके विषयका सङ्गह द्वितीय पादमें दिखाया गया हे । तीसरे पादमें गुरु और 
विशेष विशेष साम्प्रदायिक श्र, उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता ओर सिद्धिकरणादि वर्णित हैं । 
चौथे पाद॒में देवार्चना, अभ्यासादि और सिद्ध अख-शखादिके प्रयोगका निरूपण है। 

वेशम्पायनका एक धनुर्वेद है जिससे जान पडता है कि सबसे पहले तळवारक्ही 
चाल चली थी, फिर राजा एथुके समयमें धनुपका भचार हुआ । र 

इस अन्थको मैंने नहीं देखा है परन्तु वङ्गा विश्वकोषमे इससे अवतरण 
दिये हुए हैं । 

पुराणोर्मे राजा एथुके पहले देवासुर-सङ्गाममें धनुषक़ी चर्चा आयी है। इसलिए 
चैशम्पायनके धलुर्वेदर्म जो राजा पृथुका पहले-पहल धनुर्धर होना दिखाया है वह मनुष्योंमें 
पहले-पहल प्रचारकी कथा हो सकती है । 

विश्वकोषकारने धनुर्वेद शब्द्पर बहुत कुछ विस्तार किया है । इसमें अधिकांश दो पुस्तकोंके 
अवतरण दिये हैं । एक तो वैशम्पायनका धजुर्वेद और दूसरे वृद्ध शाङ्गेघर । यों तो प्रायः 
सभी पुरार्णोमै महाभारतमें ओर रामायणमें भी झ-अखोंका बहुत कुछ वर्णन पाया जाता 
है, परन्तु अग्निपुराणमें कुछ विशेष वर्णन है। विश्वासित्रका लिखा हुआ अन्थ मधुसूदन 
सरस्वतीको प्राप्य था । परन्तु अब वह अप्राप्य हे । 

आचीन काल्‍ूमें हिन्दूराजा ओर क्षत्रिय विधिपुर्वक धजुर्वेद्की शिक्षा अहण करते थे 
और राजसमाजमें उनका इस विद्याके लिए बढ़ा आद्र होता था । उस समय धुर्वेदके 
अनेक अन्थोंका प्रचार था । अब तो धनु्ेंदुकी चचां कुछ विशेषरूपसे शुक्रनीति, वीरचिन्ता- 
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धनुर्वेद 
सणि आदि अन्यामें पायी जाती है । और वैशम्पायनोक्त धनु्ेद, वृद्ध शाङ्ग घर, युद्धू-जयार्णव 
और युक्ति-कल्पतरु आदि धनुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ बचे बचाये रह गये हैं । वैज्ञानिक अन्य 
होनेके कारण प्रयोगाभावसे इसका लोप होगया । गान्धर्ववेद, आयुर्वेद, और अर्थशास्त्र जिस 
अकार व्यवहारमें लाये बिना जीवित नहीं रह सकते उसी तरद धनुर्वेद भी व्यवहाराभावसे छत 
हो गया । जिस तरह ताळ-स्वर-लयका अभ्यास किए बिना गान्यर्ववेदके पाठमात्रका कोई 
माहात्म्य नहीं है, जिस तरह चिकित्साको व्यवहारमें छाये बिना चरकसुञ्चतका पाठमात्र 
निरर्थक है उसी तरह बहुत काळसे धनुर्वेद्का व्यवहार न होनेके कारण धनुर्वेद्का भी 
लोप हो गया । 
वस्तीके प्रज्ञाचक्षु विद्वान्‌ पं० धनराज शा्रीको घजुर्वेदका एक ग्रन्थ स्मरण है जिसकी 
छोक-संख्या वह ६०,००० बतलाते हैं ।' । यही यजुर्वदका असली उपवेद है। “इस सुष्टिके 
स्वायम्झुव मन्वन्तरके आदि कतयुगमें शिवजीने इसका निर्माण किया। यह वेदका समका" 
छीन हे । इसमें चारों तत्वके परमाणु बननेक्रा प्रकार दिखाया है। और जिस प्रकारसे परमाणु- 
का सम्मिश्रण और उनका वियोजन कार्य दिखाया है उसी तरह उनके इकहे करनेका 
प्रकार और सत्र भी बताये हैं। परमाणुसे शख और अख निर्माणक्री विधि बतळायी है। 
जो शब्द-शक्तिसे अथवा मच्रसे चलते हैं उनका नाम अख है और जो हाथसे चळाये जाते हैं 
उनका नाम श्न हे । इसमें अनेक प्रकारके धनुष ओर बाण और शक्ति, पट्टिश, परा, 
सुझुज्डि, शतान्नि, भिण्डिपार, कुलिश, खन्न, पशुपति अख, बमा, शिवाख, शक्तिका 
अख, इत्यादि नाना भाँतिके शस्त्र अखोंकी व्याख्या है । इनकी आवश्यकता, प्रकृति-निरोध, 
प्रकृति-रक्षण, राज्य-सम्मार, शत्रु-संहार, दण्डनीति, राजकीय युद्ध आदि अनेक विषयाँमें 
है । इसमें १०८ प्रकरण हैं जिनमें प्रत्येक विषयको क्रमशः व्याख्या की गयी है। 


( ३) चारों तत्वकी सम्पत्ति ( पृथ्वी, तेज, (१०) परमाणुकी एकत्रता 


अप, वायु ) ( ११) उनके वियोजनकी आवश्यकता 

( २) आकाशकी प्रधानता । (१२) वियोजन प्रकार 

(३) परमाणु बननेकी आवश्यकता ( १३) संयोजन विधि 

(४) उत्पत्ति प्रकारा | (१४) एक एककी, दोकी, तीनकी, चारकी 

(५) सम्मिश्रणकी आवश्यकता ९ १५ ) सूक्ष्म व्यवहार 

(६ ) मिश्रण प्रकार (१६ ) स्थूळ प्रकार 

(७) उसकाविकास , - (१७) शस्त्र बनानेकी विधि 

(८) अख झखादिकी आवश्यकता (३८) शख-मच्र 

(९) उसका प्रचार (१९) अख बनानेका प्रकार 
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# बगला विश्वकाष । 


+ वस्तीके सुन्सिफ रमान्‌ बाबू ऋष्णचन्द्रजी ओवास्तव्यको कृपास गाजाजीका डिखवाया 
हुआ एक नोट और उसके साथ उस धनुवेंदकी विशेष सूची और इसी तरह कई अन्थोंके ऊपर नोट 
और सूची मुझे उपलब्ध दै । यहाँ मै उसी नोटस उद्धरण कर रहा हूं 
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(७१ ) चित्र-वेधन 

(७२) भूबल 

(७३ ) जय-पद्‌ ( यत्र बनता है जो सिर 
पर बांधा जाता है ) 

(७४) विजय-पद्‌ 

( ७५) कवच-निर्माण 

(७६ ) कवच-प्रकार 

(७७ ) राज्य-भेदन 

(७८ ) शब्द्वेध 

(७९ ) अभिवैध 

( ८० ) जलवेध 

(८१) भूमिखण्डन 

(८२) पाश-निर्माण 

(८३ ) पाश-प्रकार 

(«४ ) कितनी दूरका मनुष्य किस 
प्रकारके पाशसे बाँधा जा सकता है 

(८५) शक्ति-प्रहार 

( ०६.) शक्ति-उद्धार 


धनुर्वेद 


(८७) कुलिश-पहार (९८ ) ज्वर-बाण 
(८८ ) झुङिश-उद्धार (९९) विषम-वाण 
(८९ ) स्तम्भन (१००) भूबन्धन 
(९०) विचार-भञ्जन (१०१) अग्निबन्धन 
(९१) विस्श्ृति-अख्न (१०२) उड्डान 
(९२) चकित-सन्ताप (१०३) चित्रच्छल 
(९३ ) माया-निदर्शन (१०४) व्यामोह 
(९४) परमाणु-मण्डळ (१०५) शब्दच्छल 
(९५) मार्गावरोध (१०६) अन्तर्धान 
(९६) स्थलमें जल और जलमें (१०७) अपस्मृति 
स्थलकी प्रतीति, विश्रांति (५०८) ज्ञान-विपयेय 


(९७) स्वप्न-विजय 


घलुष-प्रदीपै नामका अन्ध द्रोणाचार्यका बनाया हुआ ७००० कोका हे। इसकी 


रचना महाभारतके कुछ पहिले हुईं और धनुष-चन्द्रोदय नामका एक दूसरा ग्रन्थ है जिसमें 
६०,००० झोक हैं और जिस परशुरामने वैवस्वत मन्तरके त्रेतामें रचा था । यह दोनों अन्य 
भी प्रकाशित नहीं हुए हैं । पण्डित धनराज झाखरीको स्मरण हैं । 

अनुष अदीपर्मे धनुप और बाण बनानेके स्थूळ विधान हैं, किन-किन धातुओंसे धनुष 
बन सकते हैं और किन धातुओंसे बाण बनते हैं और तकंश बनानेका विधान और किन-किन 
ओषधिर्योका रस-प्रयोग होता है, यह पर्णन है । तथा थोड़े से स्थूळ सञ्च-प्रयोग दिखाये 
गये हैं। इसमें केवळ शख-विधान हैं। भुशण्डि, शतप्नी, भिण्डिपाळ, पट्टिश, चामर, कवच, 
छत्र, विजनका भी बनाना लिखा है । इसमें दो प्रकरण हैं। एकमे धनुर्वाण निर्माण तथा 
प्रयोग दूसरेमै सुझ्ुण्डि आदिका निर्माण और प्रयोग है । 

घजुषचन्द्रोदयमे परमाणुसे धनुष और बाणका निर्माण और परमाणुसे ही समस्त 
दाखका निर्माण और प्रयोग लिखा है । इसमें १२ प्रकरण हँ । पहलेमें परमाणुपरिचय और 
एकत्र करनेके यज्ञ तथा घचुप-बाणका निर्माण, मच्च-प्रयोग (२) छिपने और छिपानेकी विधि 
(३) कुछिश, पह्धिश, चामर, निर्माण विधि, उनका प्रयोग, च्यावर । (४) परम/णणु-प्रकार, शक्ति 
निर्माण (५) शक्ति प्रयोग- खज्ग विधि (७) बह्माख, रुद्रा वेण्णवी शक्ति पध्चिशका विधान 
और प्रयोग (७) पाश-निर्माण, पाश-प्रयोग (८) पाश-मोचन-णिथि (२) राख-अखकी 
स्तम्भन-विधि (१०) काटनेका प्रयोग (११) अभ्षि-वर्षण, जल-वर्षण (१२) ज्वर-प्रयोग, 
ओषधि-प्रयोग । 


: ८७ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
गान्धरे चेद्‌ 


गान्धर्व वेद सामका उपवेद है । हम पिछले ग्यारहवे अध्यायमें देख चुके हैं कि 
सासवेद्की १००० शाखाएं कही जाती हैं। परन्तु केवल तेरह शाखाएँ पायी जासी हैं। 
घाष्णय शाखाका उपवेद गान्धर्व उपवेदके नामसे कहा जाता है। पण्डित धनराज शाख्रीको 
इसकी एक काख ऋतचाएं याद हैं । उसमें चौदह प्रकरण हैं जो काण्ड कहलाते हैं । इसकी 

विषयसूची इस प्रकार हे- . 

( ३ ) ध्वन्यात्मक शब्दोंका वर्णन, ध्वनिकी उत्पत्ति, ध्वनि अवणफळ, प्रतिध्वनिकी उत्पत्ति, 
प्रतिध्वनिफल और उसका प्रकार । 

(२) वर्णात्मक शब्दकी उत्पत्ति, वर्णकी उत्पत्ति, स्पन्दन-प्रकार, स्पन्दनःविधि, स्वरकी 
उत्पत्ति, स्वरभेद, व्यञ्जनकी उत्पत्ति, व्यज्जन-भेद । 

(३ ) स्वर-व्यक्षनका संयोग, स्वर और कालका संयोग, स्वरकी आकृति, स्वरोंके सात 
भेद--षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, घेवत, निषाद । हरएकमें दो-दो कोमळ 
और तीब्र आम, हरएकमें तीन-तीन सूर्छना, २१, इन्हींसे राग-निर्माण, रागिणी- 
निर्माण, साङ्क्य, संयोग, रागात्मक, द्वेषात्मक भाव, नवरस निरूपण, साहित्य निरू- 
पण, इनके संवादी, विवादी, अनुवादी, विरोधी, प्रतिरोधी, अनुरोधी, कार-साङ्ीत 
क्रिया-साङ्गीत, देश-साङ्गीत, इच्छा-साङ्गीत, वस्तुमाळा । 

€ ४ ) भाव-उत्पत्तिका प्रकार, भावका प्रयोग, आव-समर्थन, भावभेद ३६ प्रकारके, इसीके 
अन्तर्गत काम, शाख भी है । कामका प्रवेश, अपदेश, आवाहन, विसर्जन, प्रसारण, 
आकुञ्चन, शब्द और काऊका नित्य संयोग, प्रकृति-सम्बन्ध, काळ-विरोधसे विकृति- 
उत्पत्ति, विक्ृति-शान्ति, रोग-शान्ति, . मञ्ञ-निर्माण, तच्च-निमाँण यज्ञ-निर्माण, तत्व 
विपय्यै, ज्ञान-विपय्यंय, वस्तु-सञ्चाळन । 

(५) शब्दके रङ्ग और रूपकी व्याख्या, उनके देवता, हरएक रागकी शक्ति, उनके अधिष्डालू 
देवता, पारमात्मिक सम्बन्ध, भक्ति-उप्पत्ति-प्रकार, चेतावनी, .षट-त्रत्तुवर्णन, . ऋतु 
विपर्यय, क्रिया-विपर्यय । - 

(३) शब्द-सङ्केत, प्रकृति-वर्णन, नायक-वर्णन, नायिका-वर्णन, धर्म-संस्थापन । 

( ७ ) आकाश-सङ्घर्षण, तत्व-आकर्षण, तत्व-विकर्षण । 

९८ ) वच-समावेश, झेश-हरण, देवता-आवाइन, विसर्जन, जगद्‌-ब्यापार । 

(९) स्वर और कालका संयोग, उनका वियोग, वस्तुका संयोग-वियोग । 

८ १० ) भगवदूविभूति, करणज्ञान, कर्ताज्ञान । 

€ ११ ) स्वस्त्ययन, मङ्गलाचरण, यज्ञकी आवश्यकता, यज्ञ-गान । 

(१२) अरण्यगान, ऊहागान, वैण्यगान । 

ट्ट 


गान्यवे वेद 


( १३) नर्तन प्रकार, नर्तनावच्यकता, नाव्यशाला-निर्माण, नाव्य प्रकार, ताल-उत्पत्ति-मकार, 
ताल-भेद, तालनृत्य-सम्बन्ध, वाद्य-निरूपण, वाय्र-आवश्यकता, राग और वाद्य 
सम्बन्ध, उनके भेद, आकाशिक गान, सन्नद्वारा दिव्य गान, गन्धर्व गान, चारण 
साहित्य, आप्सरस नृत्य, उरग नृत्य, मयूर नृत्य, ताण्डव नृत्य, वन्ही प्रकार, आकर्षिणी 
सम्मोहिनी, स्तम्भनी, ताळ-निबन्ध, कक्कणमाला, जयमाला, पुष्पशय्या, प्रकार और 
आवश्यकता, सोर गान, चान्द्र गान, तारक नृत्य, वैभवताल । 

(१४ ) उपासना काण्ड । 
सङ्गीत र्ाकरमें २७००० शोक हैं । इसके निर्माणकर्ता वामदेव महर्षि हैं । इसका 

समय स्वारोचिष मन्वन्तरका नवम त्रेता है । इसमें तीन प्रकरण हैं । पहले प्रकरणमें गानकी 

आवस्यकता, स्वस्तिवाचन, अरण्य गान, प्रकृति भिन्न दोनेका प्रकार, दूसरे प्रकरणमें स्वरभेद, 
ताळभेद्‌; सयूरः नृत्य; ताण्डव-नुत्य, नाग-नुत्य, सम्मिलन-अकार, संसार-नर्तन, रारीर-नाव्य, 
राग रायिनियोंके भेद । 

तीसरे प्रकरणमें सङ्कर राग रागिनियाका वर्णन, सङ्कर प्रकार और उसकी आवश्यकता, 
शाब्दिक औषधि, शावर-मच्न-निर्माण, आवश्यकता, वीणाकी आवश्यकता, वाद्य-शिक्षा, 
तन्नी ( सितार ), उसका प्रकार, फल, उपासना विधि, नाव्य-क्रीडा, रास-विधान, सारस- 
नृत्य, हंस-चृत्य, शारदागान, घर्मकीतेन । 

सङ्गीत दर्पणमँ ३२००० छोक हैं । इसके निर्माणकर्त्ता शटङ्गी ऋषि हैं । इसका समय 
वैवस्वत सन्वन्तरका सोलहवाँ त्रेता है। इसके छः प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें संङ्गीतकी आवश्यकता और उसका प्रकार तथा प्रयोजन । 

दूसरे प्रकरणमें रागनिर्माण विधि, आवश्यकता, काळ, सम्बन्ध, रागशक्ति, सैरवरागका 
निरुपण और उसकी रागिनी और सङ्कर राग ६ रागिनी १२ । 

तीसरे प्रकरणमें मालच कोशिकका निरूपण उसकी ६ रागिनी, सक्कर राग ९, 
सङ्गर रागिनी १८ । 

चौथे प्रकरणमें श्री-राग-निरूपण, श्रीकी रागिनी ६, सङ्गर राग १२, सङ्कर 
रागिनी २४ । 

पाँचवे प्रकरणमें दीपक वर्णन उसकी ६ रागिनी, सङ्गर राग २४ सक्कर रागिनी २४ । 

छठे प्रकरणमें मेघ-राग-निरूपण उसकी ६ रागिनी, सङ्कर राग १२, सङ्कर रागिनी 

१६, हिण्डोल निरुपण और उसकी रागिनी ६, सङ्कर राग १० सङ्कर रागिनी २५, 

निरूपण, नृत्यक, भाव-प्रकारान, उपासनाविधि । 

सङ्गीत ग्रदीपमें ७००० शोक हैं । इसके निर्माणकर्ता शौनक महर्षि हैं। यह वैवस्वत 
अन्वन्तरके बीसवें त्रेतामे रचा गया । इसमें दो खण्ड हैं । 

पहले खण्डमें रागरागिनियांका शङ्गा; उनका स्वरूप, काल सम्बन्ध, शक्ति 
इत्यादि है । 

दूसरेमें गायकोंकी स्थिति प्रकार, स्वरभेद, तालभेद, देव आवाहन, गन्धर्वं आवाहन, 
विद्याधर आवाहन और विसर्जन, धर्मकीतन, भक्तिविळास आदि है । 


ट्र 


हिन्दुत्व 


सङ्गीतप्रभासँ १६००० शोक हैं । इसके निर्माणकर्ता सनत्कुमार हैं। यह स्वायम्भुव 
मन्वन्तरके तीसवें कृतयुगमे रचा गया । इसमें दो खण्ड हैं। 
पहलेमें वैकुण्ठ गान, लक्ष्मीताळ, प्रवाहिनी-शक्ति-निरूपण, कैलासगान, पार्वती 
ताल, शक्तिनिरूपण, ब्रह्मगान, सरस्वती ताळ, शक्तिनिरूपण । 
दूसरेसे प्रकृति-गान, स्रो-ताछ, शक्तिनिरूपण वचनशङ्गार स्वरश्टङ्घार, स्वरकी जाग्रत 
स्वप्न, सुपुसि, और तुरीय अवस्थाका वर्णन, स्वरपरिचय, इश्वरोपासना, स्वर-विरोध- 
अनुरोध, प्रतिरोध, भगवत्कीत॑न, पाक्षिकगान, पक्षियोंका शब्द-ऽङ्गार, प्रवचन आवश्यकता, 
पक्षिभाषा परिचय, वर्षाकाल निरूपण, दुर्दुर ( दादुर ) शब्दोंका शङ्गार, भादुट (वर्षा) 
साहित्य निरूपण । 
जान पड़ता है कि गन्धर्व विद्याका अनुशीलन और व्यवहार प्रारम्भसे आजतक कभी 
सत्नेथा नष्ट नहीं हुआ उसका सिलसिला बरावर जारी रहा है । ऊपर छिखे अन्थोंके सिवाय 
बङ्गला विश्वकोषकारने संस्कृतके ५६ अन्थोंकी एक लम्बी तालिका दी है, इसमें गीत, वाद्य, 
नृत्य, नाटय आदि गन्धर्व-वेदके समस्त विपयोंपर ग्रन्थ दिये हुए हैं । 
गन्धवे-वेदके चार आचार्य मशहूर हैं । सोमेश्वर, भरत, हनूमत्‌ और कछिनाथ । 
आजकल हनूमत्‌का मत प्रचलित है । हनूमतके सङ्गीत शाखमें सात अध्याय हैं-- 
* स्वराध्याय, रायाध्याय, तालाध्याय, नृत्याष्याय, भावाध्याय, कोकाध्याय और इस्ताध्याय । 
गान्धर्व वेद और उपवेदोंकी तरह सर्वथा व्यवहारात्मक हे । इसलिए आधुनिक कामें 
इसके जो जो अंश प्रचलित हैं, लोप होनेसे वचे हुए वही समझे जाने चाहिए । सामवेदोंका 
आरण्यगान और ग्राम गेयगान आजकल प्रचारसे उठ गया है, इसलिए सामगानकी वास्त- 
विक विधिका लोप हो यया है । साध ही प्राचीन विधियोंका स्थान बड़े वेगके साथ आधुनिक 
गानकी विधियाँ लेती जा रही हैं। सङ्गीत शाख एसे छोगोंके हाथमें पड़ता जा रहा है जो 
वैदिक संस्कार और आचारकी इष्टिसे उसके अधिकारी नही हैं । 
स्तुतिरूप वा गीतरूप वाक्यों वा रश्मियोंका धारण करनेवाला गन्धे है। और 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्व उपवेद है । गन्धर्व उन देव जातियोंका नाम है जो 
नाचते, गाते और बजाते हैं । गाना बजाना और नाचना तीनोंका आजुपङ्गिक सम्बन्ध है । 
यानेका अनुसरण वाजा करता है और बाजेका नाच। साधारणतः लोकिक्र सङ्गीतदाख्रके 
प्रवर्तक भरत समझे जाते हैं। और पारलोकिकके भगवान शङ्कर । परळोकमें किन्नर, गन्धर्व 
आदि सङ्गीतशाख्रका व्यवसाय करनेवाले समझे जाते हैं । मचुप्य जातियोंमें मागध नान्दी 
वाद्य, बन्दी, गायन, सोख्य, शायिक, वैतालिक, कथक, ग्रन्थिक, गाथी, कुशोळव, नट, सूत 
आदि सङ्गीत-व्यचसायी समझे जाते हैं । 
पुराणोंमें नारदजीका नाम बारम्बार सङ्गीत विद्याके आचार्यकी तरह आता है.। नारद्‌ 
नरषिके सिवाय अन्य ऋषिगण ही प्राचीन कामें सङ्गीतशाखके आचार्य समझे जाते थे। 
ऋषियोंक हाथमें जो चिद्या गान्धर्व वेद कहलाती थी वही सरवंसाधारणके व्यवहारमें आनेपर 
सङ्गीत विद्या कहळाने लगी । ऋषि लोगोंकी परिभाषामे तीनों ग्रामोंको, मन्द्र, मध्य और 
तारस्वरॉको, “त्रिः साम? कहते थे, और सप्तस्वर, षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 
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गान्धच वेद्‌ 


धैवत, निपाद, जो आज “सरिगमपधनी” के नाससे मशहूर हैं, इन्हीं सातो नामासे 
साम गायकोंमे भी पुकारे जाते थे। इन्हों स्वरॉके कोमल और तीन, द्रत, अनुद्रत ओर 
मादि भेदोंसे असंख्य राग रागिनियाँकी कल्पना होती है । तालोंके अनेक 4विभांगोंसे 
गीतोंकी गति भोर नृत्य करनेवालोंक्ी गति निर्णीत होती हे। बाजे भी ताळ और स्वरके 
आधारपर चलते हैं । ऋषियोंकी विद्या पुस्तकोंमें मर्यादित होनेके कारण अब आधुनिक कालमें 
सर्वसाधारणको उपलब्ध नहीं है । 


सोलहवाँ अध्याय 
आयुर्वेद 


चरणब्यूइके अनुसार यह ऋगवेदका उपवेद है । परन्तु सुश्न॒तादि आयुर्वेद अन्थोके 
अनुसार यह अथवंदेदका उपवेद है । मद्दार्षे सुश्रुतके मतसे जिसमें या जिसके द्वारा आयु 
मिळे या आयु जानी जाय उसको आयुर्वेद कहते हें । भावमिश्रने भी ऐसा ही लिखा है । 
चरकमें लिखा है यदि कोई पूळनेवाळा प्रश्न करे कि ऋक्‌, साम, यज्ञः, अथर्व इन चारों 
वेदोंमें कौनसे वेदका अवळस्ब लेकर आयुर्वेदके विद्वान उपदेश करते हैं तो उनसे चिकित्सक 
चारोंमें अथर्वचेदके प्रति अधिक भक्ति प्रगट करेगा । क्योंकि स्वस्त्ययन, बलि, मङ्गल, होम, 
नियम, प्रायश्चित्त, उपवास और मन्नादि इसी अथर्वदेदसे लेकर ही चिकित्साका उपदेश 
करते हैं छ . 

सुश्रुतमें!' लिखा है कि ब्रह्माजीने पहलेपद्दळ एक लाख छोकका आयुर्वेद प्रकाशित 
किया था, जिसमें एक सहस्र अध्याय थे। उनसे प्रजापतिने पढ़ा । ग्रजापतिसे अश्विनी- 
कुमारोंने पढ़ा और अश्विनीकुमारोंसे इन्द्रने पडा और इन्द्रदेवसे धन्वन्तरिने पढ़ा और 
धन्वन्तरिसे सुनकर सुश्रुत सुनिने आयुर्वेदकी रचना की । ब्रह्माने आयुर्वेदको आठ भागोंमें 
बाटा । प्रत्येक भागका नाम तन्त्र रखा । 

(३ ) शल्य तन्त्र ( २) शालाक्य सन्त्र ( ३) कायचिकित्सा तन्त्र ( ४) भूत- 
चिद्या तन्त्र, ( ५ ) कौमारस्त्य तन्त्र ( ६) अगद तन्त्र ( ७ ) रसायन तन्त्र और ( ८) 
चाजीकरण तन्त्र । 

( १ ) शल्य-तन्त्रमें नाना प्रकारके तृण, काष्ठ, पाषाण, पांछु, स्वणांदि धातु, छोटे 
छोटे इष्टकादि अस्थि, केश, नखादि शरीरमें घुसकर और पीब, प्रज्राव आदि बद्ध होकर 
पीडादायक हो जाते हें । इनसे सुक्त होनेके लिए यन्त्र, क्षार और असि प्रस्तुत करने और 
प्रयोग करनेके उपदेश हैं । और अनेक तरहके रोगोंके निर्णय करनेके उपाय हैं । 

(२) शालाक्य तन्त्रमें कन्धेके ऊपरके सभी रोग अर्थात्‌ आख, कान, सँड, नाक, 
जीम, दाँत, ओठ, अधर, गाळ, ताछ और कण्ठ आदि स्थानमें जितने रोग होते हैं उनके 
निवारणके उपाय लिखे हैं । 

( ३ ) कायचिकित्सा तन्त्रमें ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, 
कुष्ठ, मेह आदि सर्वाज्ञव्यापी रोगकी शान्तिका उपाय है । 


# चतुर्णा ऋकूसामयञ्ुरथवंवेदानां आत्मनोऽथर्व वेदेभक्तिरादिश्या । वेदोहि अथर्वणः । दान 
स्वस्त्ययन बाछे मंगल होम नियम प्रायश्चित्तोपवास मन्त्राणि परिग्रद्ात्‌ चिकित्सा प्राइ । ( चरके 
सन्नस्थान ३० अध्याय) इइखळ आयुर्वेदोनाम यदुपागमश्षमेवेदस्य ( सुश्रुत सत्तस्यान १ अध्याय ) । 

| विद्याताथवंसवंस्वमायुवेंद॑ प्रकाशयन्‌ । स्वनाञ्ना संहितां चक्रे लक्ष शोकमयीसृज्ुम्‌ ॥ 

( भाव-प्रकाश ) 


९२ 


आयुर्वेद 

( ४ ) भूतविद्या तन्त्रमें देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिश्याच, नाग 
और ग्रहादि द्वारा जो प्राणी सताये जाते हों. उनके आरोग्यके उपायस्वरूप शान्तिकर्म और 
बलिदानादिका विषय है । 

(५) कौमार शत्यमें बालकका प्रतिपालन, दाईके दूधके दोषका संशोधन, स्तन्य 
दोष और ग्रह दोषसे उपजे रोगोंकी चिकित्सा लिखी है । 

( ६ ) अगद तन्त्रम सर्प, कीट, लता, वृश्चिक, सूपिकादि दुन्दानजनित विष तथा 
अन्य विर्षोकै लक्षण और साथ ही इन सब विषोंके प्रभावसे पीड़ित शरीरके उपकारके 
उपाय लिखे हैं। १ 

(७ ) रसायन तन्त्रसँ जवानकी तरहसे बलवान होनेके उपाय परमायु, मेघा, बल 
इत्यादिकी बृद्धि तथा देहको रोगसुक्त करनेके उपाय लिखे हैं । 

( ८ ) वाजीकरण तन्त्रमे अदप और झुप्क शुक्रद्धी घृद्धि करनेके नियम हैं। विकृत 
झुक्कको प्रकत अवस्थासे लानेके उपाय हैं । क्षयप्राप्त झुक्ककी उत्पत्ति, क्षीण शरीरमें बढ” 
वृद्धि, और मनको सदैव प्रस्त रखनेके उपाय भी लिखे हैं । 

इस अष्टाङ्ग आयुर्वेदके अन्तर्गत देहतत्व है, शरीर-विज्ञान है, शख-विद्या हे, मैपज्य 
और ब्रब्य-गुण-तत्व है, चिकित्सा-तत्व है, और थाली विद्या भी है। इसके सिवाय उसमें 
सदश्च चिकित्सा ( होम्योपेथी ) विरोधी चिकित्सा ( एलोपेथी ) और जल-चिकित्सा ( हेड़ो- 
पेथी ) आदि आजकळकेसे अभिनव चिकित्सा भ्रणालियोंके विधान भी पाये जाते हैं। 
शरीर-विज्ञान और अस्त्रचिकित्सा तो आयुर्वैदके पहले अङ्ग हैं क्योंकि यदि इनकी ' 
जानकारी न होती तो यजुवेंदर्मे “हृद्यास्याग्रेज्वचत्यथः जिह्वाया अथ वक्षसः इत्यादि सन्त्रोके 
द्वारा यज्ञार्थ निद्दत पझुके हृदय, जिह्वा, वक्षः, यकृत, इक, वामइस्त, द्विपा, ओणि, युद्‌- 
नाऊका सध्य भाग, और वसादि अस्त्र-विशेष द्वारा निकालकर अझिमें आहुति देनेकी 
विधि कैसे सम्पन्न होती ? अगर यह मान छिया जाय कि बलिदान नहीं होता था तो भी इन 
भीतरी अवयवोके नाम अस्त्रविद्याके प्रयोग और शरीरविज्ञानकी सूक्ष्म जानकारी अवश्य 
प्रगट करते हैं । 

उपर्युक्त वर्णन सुशुत संहिताका है। अखिनीकुमार संहिता उससे अधिक पुरानी दै । 

इसमें १ काख २० इज़ार झोक हैं। इसके निर्माणकतां अश्विनीकुमार जी हैं। 
इसका समय स्वायम्भुव भन्वन्तरका प्रथम सतयुग दै । इसमें यह विषय हैं--सश्विणेन, 
प्रकृति-वर्णन, विक्ृति-वर्णन । 

उसके पाँच प्रकार हैं-- 

(१) आध्यात्मिक तन्न. (२) स्थूळ तन्न, ( ३ ) निदान तन्न, ( ४ ) पथ्य-तन्न, 
(५) भेपज तनन । 

यह पाँच प्रकरण हर रोगोंके निरूपणमें हैं । 

(१) आध्यारिमक तन्तरमें यह दिखाया गया है कि बिना आत्मिक-विकार कोई 
रोग उत्पन्न नहीं टो कता । यानी अन्तःकरणके किस विकारसे कौन रोग होता है और 
चढ स्थूळमे किस 6.६ परिणत होता है। 
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(२ ) स्थूछ तन्त्रशै हर रोगोंके सम्बन्धमँ यह दिखाया गया है कि प्रत्येक रोग 
किस प्रकारसे सञ्चरित होता ह॑ और किन-किन अज्ञोंको किस प्रकार बिगाइता है 

(३ ) निदान तन्त्रमे प्रत्येक रोगके लक्षण और पूर्वरूप और उनका पहिचाननेका 
प्रकार । ७ 

(४) पथ्य तन्त्रमे रहन-सहन इत्यादि और भोजन, शगार, स्थिति इत्यादिका 
वर्णन । 

(४) भेपज-तन्त्रमे हर एक रोगके किये ४ प्रकारके भेपज कहे हे--पर्वसोकस, 
चनोकस, जलोकस और शाब्दिक ( सन्त्रद्वारा ) । 

परीक्षा--हस्ताक्षर परीक्षा, चित्र परीक्षा, छाया परीक्षा, इत्यादि, इसमें यह बताया 
गया है कि हस्ताक्षर, «चित्र, छाया, इत्यादिको देखकर रोगका पहिचानना और उसके उपाय । 

पुष्कळ संहिता एक पुस्तक है । इसमें ३२,००० शोक हैं। इसको पुष्कल . 
महर्षिने स्वारोखिष मन्वन्तरके नवम सतयुगमें निर्माण किया। इसमें चार प्रकरण हैं। 

प्रथम प्रकरणमें रोगोत्पत्ति कारण, संसर्गसे कितने रोग उत्पन्न द्वोते हैं। और कुलज 
रोगसे रोगकी उत्पत्ति । निज कृत । 

दूसरे प्रकरणमें कर्ममीमान्सा, कौनसे कर्मसे किस प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, 
शुभाझुभ-कर्म विवेचन, वैद्य-परीक्षा, रोगी-दूत-परीक्षा, शकुन । 

तीसरे प्रकरणमें निदान, रोगलक्षण, पूर्वरूप, विकृतरूप, रोगका जय-विजय । 

चौथा ओषधि-प्रकरण--शाव्दिक, रहनसहन, भोजन और सेषज, अनुपान, औपध- 
समास, ग्रहशान्ति । - 

ब्रह्मसंहिता अन्थर्मे २४ हज़ार छोक हें । इसका समय तामस मन्वन्तरका तृतीय 
त्रेता हे । इसमें ब्रह्मा नारदका संवाद है । इसमें तीन प्रकरण हें ।. 

प्रथम प्रकरणमें रोगोत्पत्ति कारण, परमाणुका विकार, उनकी कमी और बेशी । 

दूसरे प्रकरणमें निदान पूर्वरूप, रूप, परमाणुका सम्बन्ध । 

तृतीय प्रकरणमें ओषधि और रोगका सम्बन्ध, परमाणुपृष्टि, विकार दूरीकरण, रसा- 
यन प्रक्रिया, रस और रोगको सम्बन्ध, शाब्दिक औषधि । 

भेड्संहिता नामका एक ग्रन्थ है जिसमें १६००० शोक हें । इसका समय रैवत 
मन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें शेषनारायणका भेड़ बनकर ओपधिका परिचय करना ओषधियोंका 
स्थान निरूपण । पर्वतोकस, वनौकस, जलौकसके चिन्ह । 

दूसरे प्रकरणमें निघण्डु, उनका नाम और रूप, रोगके साथ सम्बन्ध उनकी क्रिया 
और मात्रा । समय (किस समय पर कौन ओषधि देनी चाहिए ) बाल, युवा, बृद्ध अवस्था, 
शुकृपक्ष और कृष्णपक्ष, दिन और तिथिके अनुसार ओषधिका प्रयोग । 

आझीध्र सूत्रराज नामक एक ग्रन्थ है। ५६००० हजार छोक हैं। इसका समय 
स्वायम्भुव मन्वन्तरका प्रथम सतयुग है । इसको महाराज आझीप्रने बनाया है । इसमें पाँच 
प्रकरण हैं । 
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आयुर्वेद 
प्रथम प्रकरणमें पारेकी उत्पत्ति, पारानिर्माण-प्रकार, पारा संशोधन, पाराको 
धात्वन्तर करना ( यानी उसको चाँदी सोना इत्यादिमँ परिणत करना ) विद्युत्‌ शक्ति, 
हरएक परसाणुका विद्युत-शक्ति-ज्ञान । 
दूसरे प्रकरणमें गन्धककी उत्पत्ति, गन्धक प्रकार, गन्धक निर्माण, गन्धकका कार्य, 
गन्धककी कान किस तरह बनती है । गन्धकीय जल, और उसकी आवश्यकता, प्रयोगविधि 
गन्धक-शोधन, घातुओंका गन्धक द्वारा तबदील करना, उनकी विद्युत्‌ शक्ति। 
तीसरे प्रकरणमें गन्धक और पारेका समास, परमाणुओंके साथ सम्बन्ध, शारीरिक 
प्रयोजन । 
चौथे ग्रकरणमें इनसे रोगका सम्बन्ध, रोगनिवारण हेतु, अनुपान, इनका योग । 
पाँचवें प्रकरणमें इनको इरएक परमाणुओंसे अलग करना, अख शख्ादिमें इनका 
प्रयोग, पर्वत आदिमे इनका जीवन । इनका साधन-म्रकार, आत्म-संयोग, शारीरिक प्रकरण, 
पञ्च प्राणका सम्बन्ध । 
कुर्णक-प्रभा अन्थमे १२००० झोक हैं । इसका समय रैवत मन्वन्तरका प्रथम द्वापर 
है । इसको ऋँचसुनिने बनाया है । इसमें दो प्रकरण हैं । 
पहले प्रकणमें शब्दकी उत्पत्ति, शब्द और शरीरका सम्बन्ध, शब्द समयसे रोगाभान, 
शब्द विकृतिसे विकार । 
दूसरे प्रकरणमें शब्द-संयम-प्रकार, जर-स्थानसे ओषधि, चन्द्र और सूर्येकी, किरणोंसे 
जळका सम्बन्ध, उनका रोगके साथ सम्बन्ध, शारीरिक धुव वर्णन ( शरीरकी छुरी अथवा 
कीळ क्या चीज़ है ) जलसे धुव-विकार शोधन, सूर्य अथवा चन्द्रकिरण द्वारा रङ्गीन पात्रोपर 
जलमें उनका वितरण, इस जळके सेवनसे रोग-शान्ति, सेवन-प्रकार, सेवन-विधि ।” 
धातुवाद अन्युमे ६०, ००० छोक हैं । इसका समय स्वायम्भुव मन्वन्तरका दूसरा 
सतयुग है । इसको सैनिक ऋषिने निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
पहलेमें अष्टधातुकी उत्पत्ति, उनका क्रम, उनका समास उनका स्थान, एक दूसरेमें 
परिणयन, फूल, काँसा आदिका निर्माण, उनका शोधन-भ्रकार, शारीरिक सम्बन्ध । 
दूसरेमें इनकी निर्माण-विधि, तारागण किरणोंके साथ सम्बन्ध, विकार-नाशन हेतु, 
घातु-सष्टि-निरूपण, अख्-शख्रादिमे प्रयोग । 
तीसरेमें ओषधिद्वारा इनका परिणयन, धातु दनस्पति-सम्बन्ध, वनस्पति और धातु 
संयोग, हेतु और आवश्यकता, सांसारिक प्रयोजन, कार्यकारण भाव । 
` धन्वन्तरि सूत्रमे १०, ००० छोक हैं । इसका समय स्वायम्भुव सन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसमें दो प्रकरण हैं । 
पहलेमें निद्रा, तनूद्रा, आलस्य, जुम्मा आदिका वर्णन, इनकी आवश्यकता और - 
प्रयोजन, दास, परिहास, विदास और उपहास वर्णन । 
दूसरेमे रोगोत्पत्ति प्रकार, निदान, ओषधि । 
मानसून्र म्रन्यमे १२, ००० शोक हैं। इसका समय स्वायम्सुव सन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसको शिवजीने निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हें। 
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हिन्दुत्व 


पहले प्रकरणमें ख्री-एरुप-विभाग, गर्भाधान, मानस सृष्टि, सङ्घर्षण सृष्टि, वीर्य 
निर्माण, रजनिर्माण, दोनोंका समास, कन्या-पुत्र-उत्पत्तिका हेतु । 
दूसरे प्रकरणमें नपुन्सक उत्पत्ति, दुष्ट उत्पत्ति, राक्षस उत्पत्ति, घर्म-घुरीणता, आत्मिक 
सम्बन्ध, अन्थ-विद्या, मनुष्य-विद्या, कृषिका प्रकार, पाक-निर्साण । 
सूपशाख अन्थमें ६२,००० शोक हें । इसका समय स्वायस्थुव मन्वन्तरका प्रथम 
सतयुग है । इसको कक्ष्यप ऋषिने निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हा 
पहले प्रकरणमें पाक निर्माण और उनका प्रकार, उनकी न्आवझ्थकता, ५६ प्रकारकी 
भोगविधि, बारू-भोग-विधि, पज्ञाखृत प्रकरण, कवळनविधि ( किस' किस चीजका कैसा 
कवर बनना चाहिए ) ग्रास-निर्माण, भोजन-विधि, सोजन-आसन, परोसनेका प्रकार, १०८ 
म्रकारकी भोजन विधि, खानेका प्रकार, अच्नकूट विधि, आवश्यकता, किस समयमें किन 
सम्बन्धियाँके यहां भोजन खाद्य है । बळ, वीर्य, पराक्रम, शक्ति, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति, क्षान्ति 
(क्षमा ) को देनेवाले कौन कौनसे भोजन किन किन समयांमें क्या क्या गुण उत्पन्न 
करते हैं । 
दूसरे प्रकरणमें बाळ-भोगा, युवा-भोग, वृद्ध-भोजन, मङ्गल-आरती, ऽशङ्गार-आरती, 
सत्कार-विधि, सजन-आगम, समीक्षण, उनके विदाका प्रकार, मार्ग-भोजन, पाक-निमांण, 
तथा विधि । 
तीसरे प्रकरणमें यज्ञाज्ञ विधि, दैव, पित, आर्ष भोजन पाक निर्माण | 
नवान्नविधि--नवाज्न भोजन प्रकार, नवाच्न यज्ञ, प्रत्येक ऋतुके खाद्य पदार्थ, उनके 
बनानेकी विधि, एवम्‌ मास, पंक्ष, तिथि, वार आदिके ध्यानसे पाक निर्माण विधि, यती, 
संन्यासी, राजा, साधारण सामान्य आतिथ्य सत्कारका भोगनिमांण, प्रसादनिमाण, दृष्ट- 
देवके अनुसार ओगनिर्माण । * 
सौभरि सूत्रमे १२००० शोक हैं । इसका समय रैवत मन्वन्तरका तृतीय द्वापर है । 
इसको सौभरि सुनिने निर्माण किया है। इसमें दो प्रकरण हैं । 
पहले अकरणमें रस-विभाग--दूसरेसें रसोंका परिणयन, रस निर्माण, ओषधि 
पाक विधि-। ८ 
दूसरे प्रकरणमें अचार और मिष्ठाज्ञ बनानेकी विधि, खाद्याकाद्य-काल-निर्णय, अन्त;- 
करण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारके रहनेका स्थान, इनका समास, इनका क्रम और योग, 
- इन्द्रियोपर प्रेरणा-विधि । १ 
दालूम्य सूत्रम १०००० छोक हैं। इसका समय रैवत मन्वन्तरका २८ वां सतयुग 
है । इसको दाल्भ्य मुनिने निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 

२ पहले प्रकरणें वीर्य-रज-संयोग, अस्थि-मांस-निर्माण, क्रजि-कुक्ष-निकु-कुक्रुत, यकृत, 
स्रज, नाडी आदिका क्रम, इनका वर्डन-प्रकार, काम क्रोध आदिका अङ्कुर, निदा, आलस्य 
आदि की आवश्यकता, भयका अछूर और आवश्यकता । 

दूसरेमै जीवन, आशा, प्रेम, सम्बन्ध, आशा, उसका कलाप, महिमा, विभूति, 
समर्पण विधि । . 
< ९६ 


आयुर्वेद : 


जाबालि सूचरमे १४,००० शोक हैं। इसका समय श्राद्देव भन्वन्तरका बारहयाँ 


सतयुग है । जाबालि सुनिने इसका निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहलेमें इच्छानुसार पुत्र और कन्याकी उत्पत्तिका प्रकार, मजुप्य-विद्या, मनुष्य- 
व्यवहार प्रकार, आरोग्यतापूर्वक अर्थसंग्रह विधि, अर्थसे रोगोत्पत्ति कारण । शिरस परीक्षा 
( किस प्रकारका बाल होनेसे किस प्रकारकी विद्याध्ययनमें सफलता अथवा प्रवृत्ति होगी ) 
विधि, निपेध और प्रायश्चित्त । 

दूसरेमें--किस प्रकारके रसमें किन मनुप्यांकी प्रवृत्ति, मानस परीक्षा, बुद्धिच्यत्रहार 
परीक्षा, किस प्रकारके सनुष्यका किन किन प्रकारवाछोंसे सम्बन्ध और सम्मेलन होना 
चाहिए, स्थान और मनुप्यकी साम्यता, अर्थसाधन प्रकारकी साम्यता । 

तीसरेमें--रस ओर शारीरिक साम्यता, नित्य आरोग्य रहनेकी विधि, आयु बढ़ानेका 
प्रकार, क्षय-विथि, किस प्रकारकी छायामें सुख, अपनी छायासे सुख पहुँचानेकी विधि, 
विचार साम्यता, अनुराग साम्यता । 

इन्द्र-सूत्रमें ८,००० शोक हैं। इसको इन्द्र सुनिने तामस मन्वन्तरके छठे द्वापरमें 
निर्माण किया । इसमें दो प्रकरण हैं । 

पहळेमें चन्द्र-किरण-फल, चन्त्रज ओपधि उत्पत्ति, रातमै विकसित दिवासुद्रित 
ओपथि, रातमें लम्पमान दिनमें अलभ्य, दिवालभ्य रात्रिमें अलभ्य, कृण्णपक्षमें ळम्य शल्न- 
पक्षमं अलभ्य, झुछ्रपक्षमें रभ्य कृष्णपक्षमें अलभ्य; शुक्र, शनि, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, राहु, 
अखिन्यादि नक्षत्र, ध्रुव, सप्तर्पि, अभिजित, शतमिपक्न आदिकी किरणोंसे उत्पन्न ओपधि, 
उनके किरणाभावसे उनका अभाव ओर गुण लक्षण, रोग-सम्बन्ध । 

दूसरे प्रकरणमें शारीरिक यन्त्रोंके नाम, शब्य्र, शालाक्य,-जराहीके काम । 

शब्द कोतूइल नामके ग्रन्थमें २४,००० झोक हैं। मैन्द ऋषिने तामस मन्वन्तरके 
सोलहचें द्वापरमें इसका निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणमें रोगीके शाब्दसे रोग-निदान, हस्ताक्षसे रोग-निदान, चित्त- 
निदान, दूत:निदान, अदस्य रोग परीक्षा, शाब्दिक यन्त्र, शाब्दिक ओषधि, वीणा, तन्त्री, 
पणव, शङ्ख, भेरी, मदद, मञ्जीर, वंशी आदि बाजे भेपजसे ही बनाना और उनको सुनाकर 
रोगापहरण, हरएक रोगके पृथक पथक वाजोंके शब्द, कोन किसके लिए प्रधान हैं । 

दूसरे प्रकरणमें ओपधिका दारीरान्तर प्रवेश प्रकार, ओपधि मार्ग, चळनेकी विधि, उनका 
समय, उनमें विद्युत शक्तिका प्रवेश. देश-द्वारा ओपथि-प्रकार अमुक रोगीको अमुक दिशामें । 
प्रातः अमुक दिशामे शयन, अमुक दिशामें मध्याह्न भोजन, शयन अमण करनेसे रोगका हरण। 

तीसरे प्रकरणमें रोगस्रान, सम्वन्ध, सस्मिलन सत्सङ्ग, अमुक देशका रहने आदिका 
प्रकार, अमुक घातुके आभूषण, अमुर रङ्गके वखादि विधि, उससे रोगशान्ति असुक कारके 
गन्ध, चन्दन, उवटन, तेल, शङ्गारविधिसे रोगहरण, अमुक प्रकारके श्रवण, मनन, कीतेनसे 
रोग-हरण । 

देवळ सूत्रमें १५,००० छोक हैं । इसको देवळ ऋपिने तामस मन्वन्तरके द्वितीय 
द्वापरमें निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

८ ०७ 


१२ 


हिन्दुत्व 
पहलेमें जगतकी परस्पर आश्रयता, अभिप्रायकी उत्पत्ति, उसका क्रम, पूर्तिकी अपश" 
जहाँ जिसकी हो सकती है । योग्यता, विरह, सन्ताप, शान्ति । 
दूसरे प्रकरणमें भापाकी आवश्यकता, विज्ञापनक्रम, भाषाका परिवतैन और क्रम 
स्थान प्रयक्षकी पुष्टता और उसका परिवर्तन, ज॑कवायुके परिवतंनसे शब्दक्रममें मिन्नता, 
पय्यायद्राचक शब्दोंके भेद, उनकी विकृति, शान्ति । 
तीसरे प्रकरणमें देशान्तरमें ओपधिके भिन्न नाम, उसका कारण; जळ, वायु, देश 
म्रतिभासे गुणमें परिवर्तन, रङ्ग, तथा पुष्प एवम्‌ फलमें परिवर्तन, देशान्तरोंमें प्रयोग अनु- 
पानका एथक्‌ प्रथक निरूपण, वात, पित्त, कफके अनुसार ओपधि प्रयोग प्रकार भिन्न भिश्च । 
तथा अनुपानकी भिन्नता । 
शब्द-हारा ओपधि प्रवेशविधि, मत्र द्वारा शारीरिक ओषधि सम्बन्ध प्रवेशन विधि ।” 
गवायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, गजायुर्वेद, बुक्षायु्वेद आदि आयुर्वेदके और भी कई विभाग 
कहे जाते हैं । गाय, घोडे, हाथी इत्यादि सभी प्राणियोंके सम्बन्धके आयुर्वेद अन्थ अवश्य 
होंगे क्योंकि अभिपुराणमे ( २८१-२९१ अध्यायतक ) इन विविध आयुर्वेदोकी चर्चा की 
गयी है । मधूसूदन सरस्वतीने अपने अस्थान-भेद नामक अन्थमें काम शाख्रका भी आयुर्वेद- 
की चिकित्सा प्रणाछीमँ समावेश किया है । हठ योग और राजयोगके वह सभी अंश जो 
रोग निवारण करते हैं, स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं और साधककी अध्युको बढ़ानेमें सहायक 
होते हैं वह इसी आयुर्वेदके अन्तर्गत सन्निवेश्य हैं । इसी आयुर्वेद्के अन्तर्गत वनस्पति विद्या 
भी है, क्योंकि वनस्पति विद्या वृक्ष आयुर्वेदका एक अङ्ग है। खनिजोंका विज्ञान भी इसी 
आयुर्वेदका अङ्ग है, क्योंकि रसोंका निर्माण औषधोंमें एक प्रधान विषय है । यद्यपि चरकादि 
अन्थोमे रसायनञ्चाखजक्रा विशेष विवरण नहीं है तथापि पीछेके रस अन्यासे आयुर्वेद 
साहित्य भरा पढ़ा है। इस अध्यायमें इम प्राचीन अन्थोकी ही विषयावली देते हैं । इसी 
सिद्धान्तपर इस यहाँ वनस्पति-चन्द्रोदय, वनस्पति-वर्णन, दाठभ्य-निघण्ड॒ इन तीन 
प्राचीन वानस्पतिक अन्थोंका विवरण देते हैं। और रसम्रभाकर और रसाणँव इन 
दो रस अन्धोंका विवरण देते हैं । इन पांचोंकी विषयावली मी प्रज्ञाचक्ष प॑० धनराज शाखी- 
को छिखायी हुई दै । 
“वनस्पति चन्द्रोदयमै १,२०,००० शोक हैं। इसको शेष नारायणने तामस 
मन्वन्तरके नवम सतयुगर्मे निर्माण किया । इसमें चार प्रकरण हैं-- ं 
पहले प्रकरणमें जङ्गमसे वनस्पति सम्भव, वनस्पतियोंके चार भेद दक्ष, छता, 
बनस्पति, पुष्प; दृक्ष-मेद, सूळ, बल्कळ, पुष्प, पत्र, फळ, पञ्चाङ्ग, ओषधिमेँ प्रयोग, 
उद्मत्ति स्थान, निर्माण प्रकार, आरोहण प्रकार, वाटिका विधान, वाटिका महावाटिका, 
चन उपवनकी संज्ञा और विधान, पर्वतोकस, वनौकस, जलौकस निर्णय, पहचान । 
दूसरे प्रकरणमें छता-भेद, कता, प्रतिकता, उपछता, अभिलता, छताकी 
उत्पत्ति, बीजकारण, आवश्यकता, प्रयोजन, लता निर्माण-विधि, भेषज वादिता, पर्वेत- 
छता, जक-कता, वनज-छता, वाटिका-छता, इनके पञ्चाङ्गकौ प्रयोग विधि, उत्पत्ति स्थान, 
सोमळता, सूर्यढता निरूपण, दृइस्पति लता, छुक्र कता, शनि लता, भौम छता निरू 


९८ ७ 


अयु 


पण, तारोंका वचस्वत्रि-स्बन्ध, कष्ण-झुङ्क.पक्ष भेदे. एवस ऋतु, मास भेद्से एवम्‌ 
शीतोष्ण भेदसे तथा ताश-किशणोंके प्रद वनस्पति सम्बन्ध, इनका उत्पत्ति विनाशन" 
देतु, अग्निद्ोत्रादिमें प्रयोग विधि, ग्रह््रमकां सम्बन्ध, इनके खी पुरुषका निर्णय; 
इनका रज-घीर्य सम्प्रासि समय और प्रकार कार्य । 

तीसरे प्रकरणमें वनस्पतियोंके चारों सेदोंका करतुकाळ, लेनेकी विधि, और 
रसात्मक चटी, द्राव, अंकी विधि, जातिभेद निरूपण, तैजस, वायुज, पार्थिव, झब्दुज, 
प्रकाशज, तमोज' निरूपण 4 

चौथे प्रकरणमें प्रयोग विधि, परमाणुओंके कमी-बेशीसे रोगकी उत्पत्ति, 
उनकी कमौ-बेशीका निवारण, वनस्पतिद्वारा समाहार विधि, ज्ञानात्मक लता और 
वनस्पति तीनों प्रकारके, इनसे भक्ति साधन, मोक्ष साधन, कीमियागिरी, पडु चिकित्सा- 
में प्रयोग, जङ्गम, स्थावर चिकित्सामें प्रयोग, क्रियासाध न प्रकार, स्थूळ, सूकम रिङ्ग, 
कारण शरीरका उपयोग, जाग्रत, स्वप्न, सुधुसि, रीयका उपयोग, सरस्वती चूर्ण, महा- 
लक्ष्मी चूर्ण, देव चूर्ण, देवी चूर्ण विधान, मानस-शोधन, अन्तःकरण शोधन, क्रिया 
सङ्कर्षण, सिद्ध बूटी आदिका प्रयोग, उत्पत्ति, स्थिति, विधान । : 

वनस्पति विवरणमें ६०,००० कोक हैं । इसको अङ्गिरा झुनिने रैवत मन्वन्तर- 
के बारदवें सतयुगमें निर्माण किया । इसमें तीन प्रकरण हैं । 

पढुलेमें स्थावर संज्ञा, वृक्ष संज्ञा, घातु-वनस्पति-सम्बन्ध, पछु-सम्बन्ध, 
सनुष्य-सम्बन्ध, लता-विभाग, सूर्य-चन्द्र-सम्बन्ध, नक्षत्र-सम्बन्ध, उत्पत्तिमें रात्रि 'दिवा- 
भेद, मास, ऋतु, शीत, उष्ण भेदं । 

दूसरेमै बन, पर्वत, जळ वनस्पतियांका भेद, इनकी संज्ञा, काल-विमाग, 
निर्माण-व्रिधि, किस ऋतुमें कौन पांचों प्राणके पोषक और विघातक कंब किसके 
होते हैं । अन्नमय कोष, प्राणमय कोप, ज्ञानमग्न कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्द्मय 
कोषके उपयोगी कब कौन हैं । जद्दरीली, नशीछी, रसीली, विषयिणी, पारमार्थिकी, 
परार्थिकी, स्वार्थिकी, कता वनस्पतियोंसे बाजोका बनाना; वंशी, वीणा, तंत्री, सदङ्ग, 
नगाइा, सहनाइई आदिका निर्माण, उनसे रोग-शसन, रोग-उत्पत्ति, जाति, समाज, - 
निजत्व, अंहङ्कार आदिका बढ़ाव घटाव । द्‌ 

तीसरेमे धर्मं ओषधि, कर्म ओपधि, याज्ञिक औषधि, कामिकू ओषधि, 
विष्कामिक ओषधि, पट्‌ रस सिद्ध, नवरस सिद्ध, सिद्ध बूटिका, कल्पतरु, चिन्तामणि: 
सिद्ध, दिव्य-दृष्टि-अक्षन, शायनी, नागिनी, ङुम्भकी) रेचकी, वूरिकी,, *आरोधिनी, 
आकपिणी, खम्मिनी, ऋतु विपर्यया, काछ-विपर्यया) देश-विपर्यया, एक देहमें वेहोशी 
देहान्तरमें होश, मोक्ष सिद्धि । 

दाल्भ्य निघण्दुर्मे ७५,००० शोक हैं । इसका समय रेवळ मन्वॅकरका १६ चां 
सत्युग है । इसमे दो प्रकरण हैं । 

पहले प्रकरणंमें हर एक ओषधिके अनेक नाम, देशाज्तर काळान्तर अवस्थामंदसे- 
गुणके अनुसार, प्रयोग विधिसे, रङ्गके अनुसार, शब्द-सम्पस्तिके असार, उत्पत्तिस्थान । 


हिन्दुत्व 


दूसरे प्रकरणमें उनके पत्र, पुष्प, फळका रङ्ग लक्षण, पहिचान, वनज, पर्वत, 
जळजमेद्‌, उनके मिलनेका पता, सचिन्ह, किरणोंसे उत्पत्ति, कौन ऋतुमें किसकी 
उत्पैत्ति, किस ऋतुमें किसका विनाश, कौन ऋतु कौन कहाँ मिल सकती है। 
उनके हूंढनेवालोंकी रहनसहन, खोजी जिधर जायगा उधर किन-किन ओषधियोंसे 
जीवन-रक्षा करेगा । सामग्रीकी कठिनाइयां, आहार-व्यवद्वारका विचार, उनकी दुर्गमता, 
सुलभता, साधन प्रकार । 
रूपार्णवके कर्ता च्यवन ऋषि हैं जिन्होंने इसको रेवत मन्वन्तरके २४ यें 
त्रेतामें निर्माण किया । इसमें २१,००० शोक और २ प्रकरण हैं । | 
पहले प्रकरणमें कौन ओषधि किन परमाणुओंसे उत्पन्न है। उनका बढ़ाव- 
घराच किस प्रकारकी ऋतुपर निर्भर हे । किन-किन परमाणुओंके संयोगसे 
किस-किस प्रकारकेःरस उनमें होते हैं, उनका हर एकका रूप, लक्षण, चिह्न, परिचय, 
परिचय-काळ, प्रासिकाळ, सुलभता, दुर्लूमता । 
दूसरे प्रकरणमें उनके जाननेकी विधि, उनका आनयन-काळ, कब, केसे, किस 
पक्ष, मास ऋतुमें हर एकका पांचों अङ्ग ग्रहण करना चाहिए । उनके प्रयोगसे क्या रूप 
रस, दाब्द, स्पर्श उत्पन्न होते हैं । रंगकी चमत्कारी, चित्र बनानेकी विधि, उनके रससे 
सांसारिक लाभ निर्णीत किया गया है । 
रस-प्रभाकरमें ४०,००० शोक हैं। इसके कर्ता गणेश हैं, जिन्होंने इसको 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके १६ वें सतयुगमें बनाया । इसमें दो प्रकरण हैं । 
पहलेमें षट्रस वर्णन, उनकी उत्पत्ति और सम्बन्ध, कारण, प्रयोजन, 
आवस्यकता, धातुसे रस-सम्पादन, वनस्पति-संयोग, मणि रस, भस्म-करण-प्रकार, 
प्रवाळ-भस्म, लौहभस्म, जस्ता-भस्म, चांदी सोनेका भस्म, सङ्किया-बच्छनाग, सद्धिया 
संशोधन, प्रयोग-विधि, रससे अवस्थान्तर कारण, कौन भस्म किस कार्यके लिए, पारा 
गन्धक संशोधन धातु उत्पादन । ` 
खानि भस्म करनेकी विधि, खानि-लवण, सिद्ध पुरुषोंका निर्वाचन, उनके 
परमाणुका ज्ञान, चिन्तामणि निर्वाचन, सिद्ध बूटीका निर्वाचन, कल्पवृक्ष, कथा निर्वाचन, 
उत्पत्तिस्थान, निर्माण विधि, कामधेनु निर्वाचन, सापी सीपी सुन्दरी करी दुरी मणि 
निर्वाचन, पन्ना, पुखराज, पिरोजा, मर्कत मणि आदिकी प्राप्ति, विधि, भस्म निर्माण 
रूपान्तर प्रयोग, मोक्ष प्रयोग, अस्टृत-स्जीननी-सम्पादन । 
* रसार्णवमें लाख २५ हजार झोक हैं। इसको मरीचि ऋषिने रेवत भन्व- 
न्तरके तृतीय सतयुगमे बनाया । इसमें चार प्रकरण हैं । 
पहलेमें कौन रस किस रसका सहायक है और कौन किसका विघातक है। . 
आक्यं धातु, मणि, रजत, स्वर्ण, तात्र संशोधन विधि, भस्मकरण, अभक, पारा, 
सीसा, लोहा, जस्ता, राँगा, भस्मकरण विधि, इन रसोंके नाम, कौनसे ऋतुमें किस 
अघस्थामें कौन रस किसके लिए सेवनीय, उसका उपयोग, अन्तःकरण पर क्या दो 
सकता है । अन्तःकरणके विभाग और संयोगका कारण, रस, अङ्गम, स्थावर, पकता, 
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आयुर्वेद 
वनस्पति द्वारा रूपान्तर-करण भर्सकरण विधि, कौनसे रसका कौन अनुपान, ऋतु, 
सास बिवस, रोगके अनुसार उनकी प्रयोग-चिधि । 

“दूसरे प्रकरणमें रस-चित्र, रससे चित्र निर्माण विधि, रसस्तम्भ, रसद्वारा बुद्धि 
वैभव, विपर्यय, वर्धन, सम्पादन, व्यापार, निर्यापार, आत्महितैषिता, आत्मिक मान- 
सिक, कायिकपर रसोंका व्यवहार, उनकी विवेचना, रससे स्मृति, विस्स्रति, अनुस्मृति, 
ग्रतिस्ट्रतिपर अभाव, -विषय भोग उपयोगिता, दिव्यदृष्टि-सम्पादन रखद्वारा, दूत 
परीक्षा, रोग परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, तागा तथा चित्र एवस्‌ कार्य, वस्न, भोजन, रुचिके 
द्वारा समस्त व्यवस्थाका ज्ञान, शाब्दिक रस, शब्द द्वारा परमाणु-विभिन्नता, . परमाणु- 
भेदी शब्द, भस्मकारक शब्द । 

तीसरे ग्रकरणमें शब्दद्वारा मणि, स्वर्ण आदि निर्माण विधि, मन्त्र द्वारा रस, 
रस प्रयोग विधि, रसद्वारा यन्त्र-निर्माण, तन्त्र-निमाण, रससे रूपान्तरका देखना, 
रसद्वारा गमन-शक्ति, काम-लोकादिककी विवेचना । 

चौथे प्रकरणमें रसद्वारा चन्द्र सूये किरणका ज्ञान, भूगोल-खगोलमें रसका 
प्रयोजन, रसद्वारा दोपात्मक तारा-शमंन; भक्तिज्ञान प्रापफ रस, स्मृतिवर्धक रस, 
चुद्धिवर्घक रस, मनस-चाञ्चल्य रस, स्थैयेकरण, रस, मोक्ष-साधनका उपयोगी, अनु- 
रागात्मक रस, विहारात्मक रस, किन रसोंसे किस प्रकारका आहार हो सकता दै; 
वीरता, शूरता, उदारता, विचार, द्रवण शक्ति, सुयश भजन रस द्वारा जय, विजय पड, 
भू-बल रस द्वारा शत्रु-शमन, इन्द्रिय-दमन, आत्मतर्पण रस । 


मरि जिरेल 
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सतरहवाँ अध्याय 
यर्थ वेद्‌ 


अर्थशाख्रपर आजकल वैदिक कालका अथवा शुद्ध वैदिक साहित्यसे सम्बन्ध रखने- 
वाला कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता । पण्डित धनराज झाख्ीको जो ग्रन्थ स्मरण हैं उनमेंसे 
इस विषयपर चार बहुत बड़े बड़े ग्रन्थ उनकी सूचीमें दिये हुए हैं । पढिला तो अर्थोपवेदही 
है जिसमें एक काख शोक हैं । अर्थवाद दूसरा ग्रन्थ है । इसमें ३०,००० शछोक हैं । तीसरे 
ग्रन्थ अर्थ-चन्द्रोदयमें बीस हज़ार छोक हैं। चोथे सम्पत्ति-शाखमें एक लाख बीस इज्ञार 
शोक हैं । ७उसी सूचीमें अन्यत्र दो ग्रन्थ और भी दिये हुए हैं । उनका भी समावेश अर्थोपः 
वेदमें ही होता है। एक है नीतिप्रभा जिसमें २७ हज़ार झोक हैं और दूसरा काइ्यपेय 
दण्डनीति हे जिसमें २४ इज्ञार झोक हैं । इनमेंसे कोई भी ग्रन्थ अभीतक छपे नहीं हैं । 
और न सिवा परोक्त दो अन्थांके विपयसूची हमको अभीतक उपलब्ध हुई है । 

अर्थवेदके सम्बन्धके आजकळके प्रचलित अट्डाईसो स्म्रतिग्रन्थ समझे जाने चाहिए । 
क्योंकि अर्थशास्रके विपयॉंपर थोड़ा बहुत सबने लिखा ही है। तो भी शुक्रनीति और 
कामन्दुकीय नीतिसारमें वात्तांके सम्बन्धमें अधिक विस्तार किया गया है । 

अर्थशाख एक बहुत व्यापक नाम है । इसमें समाजशास्त्र, दण्डनीति और सम्पत्ति: 
शास्र तीनोंका समावेश है । वार्ता अर्थात्‌ रोजगार सम्बन्धी सभी बातें सम्पत्तिशाखके इष्ट 
विषय हैं। राजनीति और शासन सम्बन्धी सभी बातें दण्डनीतिके विषय हैं । वर्णाश्रम विभाग 
और उनके सम्बन्धमें कतेव्याकतेव्यपर विचार समाजशाख्का विषय है। स्मृतिर्यो वा 
धर्मशास्त्रोंमे इन्हीं सब विषयोंका समावेश होता है । परन्तु स्ख्रतियोंके विषयपर हम अलग 
अध्याय देंगे । इस लिये यहाँ हम अर्थ झा्रके अन्तर्गत प्राचीन अन्थोंका वर्णन करके चन्द्र- 
युके समयके चाणक्ये लिखे हुए ्रसिद्ध अर्थशाख ग्रन्थकी विषय सूची देंगे । 

नीतिम्रभा ग्रन्थमें २७ हज़ार शोक हैं। इसको कश्यप ऋषिने स्वायम्भुव मन्वन्तरके 
प्रथम सतयुगमें बनाया । इसमें चार प्रकरण हैं । (१) सृष्टि उत्पत्ति, (२) वर्ण व्यवस्था, ( वर्ण 
धर्म, आश्रम धर्म, जाति निर्णय, क्रिया विभाग ) ( ४ ) व्यवहारकल्प ( समाजमें परस्पर 
केसे घर्तना चाहिए ) भक्ष्याभक्ष्य, दानधर्म, प्रतिग्रहधर्म, यज्ञक्रिया, -याजन-प्रकार, उपासना, 
दीक्षा, नित्याचार, ख्री-पुरुष-व्यवहार, खी-अधिकार, पुरुषाधिकार । 

( ४ ) कय, विक्रय, विवाह विधि, निर्णेय-प्रकार, करळंह-शमन, तपः चर्या । 

काइयपीय, दण्डनीति ग्रन्थमें २४ हज़ार झोक हैं । इसको कास्यप ऋषिने स्वायम्झुव 
मन्वन्तरके तेरहवें त्रेतामें बनायर । समें तीन प्रकरण हैं । , ' 

पहिले प्रकरणमें झुभाझुभ विभाग और इन दोचोंको प्रतिफळ, ईश्वरीय दण्ड । 

दूसरेमें राजकीय मन्न, : राज्य आवस्यकता, भूगोछ ( संसारका ) साम्राज्य, ` 
वर्तित्व निरूपण, राजकीय दण्ड । 
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अथे वेद 
तीसरेमें प्रजा-पालन-प्रकार, प्रजाका राजाके साथ अनुवर्तन, प्रेम-परिचय, भूमिः 
संग्रद्-प्रकार, इस कल्पलता भूमिसे राजा-प्रजाका निर्वाह, व्यवहार, पशुपालन प्रकार 
व्यापार-रीति, दस्तकारी, कृषिकर्म, कालविभाग, देशविभाग, झासनप्रणाळी, आवश्यकता 
पूवेक अधिकार, उपासना-तत्व । 
कौटिल्य अथेशासत्रमें १५ अधिकरण हैं। उसकी विपय-सूची इस प्रकार है -- 


पहिला अधिकरण, विनयाधिकार 

विद्या विषयक विचार, वृद्ध संयोग, इन्द्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, मन्त्री तथा पुरोहित 
की नियुक्ति, भिन्न-भिन्न उपायोंसे अमात्यांके हृदयकी सफ़ाई तथा खोहकी परीक्षा, खुफिया 
पुलिसकी नियुक्ति, खुफ्रिया पुलिसका प्रयोग तथा प्रबन्ध, अपने देशमें शत्रुओंके वशमें आने- 
वाले तथा न आनेवाळे लोगोंके द्वारा स्वपक्षका रक्षण, परदेशमें कृत्य तथा अक्कत्य पक्षके 
लोगोको वशर्मे करना, गुप्त विचार तथा मन्त्रणा, दोत्यका प्रयोग तथा प्रबन्ध, राजकुमारकी 
रक्षा, बन्धनमें पड़े राजकुमारका कर्तब्य, राजाका प्रबन्ध तथा कतव्य, अन्तःपुरका प्रबन्ध, 
आत्मरक्षा । 


दूसरा अधिकरण, अध्यक्ष-प्रचार 

जन-पंद-निवेश, भूमिका विभाग, दुर्ग-विधान, दुर्ग-निवेश, सक्षिधाताके कर्तव्य, 
समाहतांद्वारा राज्यस्व एकत्रित करना, गाणनिक्यका अक्षपरलमें काम, ग़बन किये गये 
धनका प्राप्त करना, उपयुक्त परीक्षा, शासनाधिकार, कोशमें अहण करनेयोग्य रत्नोंकी परीक्षा, 
खनिज पदार्थोके व्यवसायका सञ्चालन, सुवर्णाध्यक्षका कार्य, टिदाखामे सुनारोंका काम, 
कोष्ठागाराध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, कुट्याध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष, तोलमाप, देश तथः कालका 
मापना, झुद्काध्यक्ष, झुल्कव्यवहार, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, गणिका- 
ध्यक्ष, नावाध्यक्ष, गोअध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष, हस्तिप्रचार, रथाध्यक्ष, पत्यध्यक्ष, तथा 
सेनापतिका काम, मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष, समाहर्ताका प्रबन्ध तथा खुफ़िरग पुलिसवा 
प्रयोग, नागरिकका कार्य । 


` तीसरा अधिकरण, घमेस्थीय » 

व्यवहारका स्थापन तथा विवादका निर्णय, विवाह, विवाहितोंके सम्बन्धमें नियम, 

विवाहविषयक नियम, दायविभाग, दिस्सोंका बाँटना, घुत्रविभाग, गृहवास्तुक, वास्तुः 

विक्रय, चरागाइ, खेत तथा कामका नुक्सान, ऋणदान, ओपनिधिक, दासकल्य, श्रम तथा 

दूँजीका विनियोग, विक्रय, क्रय तथा जाकडका प्रबन्ध, दिये हुए धनका अहण, अस्वामिक 

धनका विक्रय तथा पदार्थोपर स्वत्व, साहस, वाकपारुण्य, दण्डपारुष्य, दूत समाहूय तथा 
प्रकीर्णक । 

चौथा अधिकरण, कण्टक-शोधन 
कारीगरोंकी रक्षा, व्यापारियोंकी रक्षा, दैवी विपत्तियोंका उपाय, गूदाजीवियांकी 
"सिद्धके सेषमें बदमाशोंका पकद़ना, शङ्का, रूप नथा केके अनुसार, आशय सतक 
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हिन्दुत्व 


परीक्षा, चाक्य-कर्मानुयोग, राजकीय विभागोंका संरक्षण, एक अङ्ग काटनेका निष्क्रय, 
तथा चित्र दण्ड, कन्या-प्रकमे, अतिचार-दण्ड । 


पाँचवाँ अधिकरण, योगब्वत्त 


दण्ड-विधान, कोशसंग्रह, भृत्य, भरणीय, राज्यसेवकोंका कर्तव्य, समयका ख्याल 
रखना, राज्यका प्रबन्ध तथा एकेश्वयं । ' 


छठा अधिकरण, मण्डलयोनि 
प्रकृतिके गुण, शान्ति तथा उद्योग । 


सातवाँ अधिकरण, षाड्गुण्य 
पाडगुण्यका उद्देश तथा क्षय, स्थान तथा वृद्धि, संश्रयवृत्ति, समहीन तथा ज्यायके 
गुंग और हीनकी सन्धि, आसन तथा प्रयान, युद्धविषयक विचार, साथ मिलकर चढ़ाई तथा 
सन्धियाँ, द्वैधी भावसे सम्बन्ध, सन्धि तथा विक्रम, यातब्य तथा अनुग्राह्य सित्रका कर्तव्य, 
मित्रसन्धि .तथा हिरण्यसन्धि, भूमिसन्धि, औपनिवेशक सन्धि, कर्मसन्धि, पार्णिग्राह 
चिन्ता, हीन-शक्ति-पूरण, प्रबळ दात्रुके साथ व्यवहार तथा विजित शज्जुका चरित्र, पराजित 
राजाका व्यवहार, सन्धिका करना तथा तोड़ना, मध्यम तथा उदासीन मण्डळके कार्य । 


आठवा अधिकरण, व्यसनाधिकारिक 


प्रकृति-च्यसन-वर्ग, राजा तथा राज्य विषयक व्यसनोंकी चिन्ता, पुरुष-व्यसन-वर्ग, 
पीडन-वर्ग, स्तम्भ-वर्ग तथा कोंशसङ्गवर्ग, बलव्यसन-त्रग तथा मित्र-व्यसन-वर्ग । 


नवाँ अधिकरण, अभियास्यत्कमे 


शक्ति देश-काल तथा यात्राकाळ, सेनाका इकट्टा तथा तैयार करना और दूसरे 
सेनाके काम, पश्चात्कोप चिन्ता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति, कोपका प्रतिकार, क्षय, व्यय तथा 
लाभका विमर्श, बाह्य तथां आभ्यन्तर आपत्तियाँ, राज्यद्रोहियों तथा शत्रु ओके साथी, अर्थांनर्थ 
संशय, विवेचन तथा.उनकी उपाय चिकल्पज सिद्धि । 


दसवाँ अधिकरण, सांग्रामिक 
'स्कन्धावार निवेश, स्कन्धावारका प्रयाण, बळ, व्यसन, अवस्कन्द काळ तथा सैनिक 
संरक्षण, कूट युद्ध, स्वसैन्योत्साहन, तथा स्वबळ तथा अन्य बलका प्रयोग, युद्धभूमि, पदाति 
अश्व रथ इस्ति आदिके कांम, व्यूह-विभाग, बळ-विभाग तथा चतुरङ्ग-सेना-द्वारा युद्ध, दण्ड- 
भाग मण्डल तथा असंहत सम्बन्धी व्यूह और प्रतिव्यूहका स्थापन । 


ग्यारहवाँ अधिकरण, सद्द-वृत्त 
सेदोपादान तथा उपांछु दण्ड । 
; १०४ 


अथवेद 
बारहचाँ अधिकरण, आबलीयस 
दूतके काम, मन्त्रयुद्ध, सेनापतियौका घात तथा राष्ट्रमण्डलका प्रोत्साइन, शखर 
अझि तथा रसका प्रयोग, विविध आसार तथा प्रसारका वघ, योगातिसन्धान दण्डातिसन्धान 
तथा एक विजय । 
तेरहवाँ अधिकरण, दुगेलम्भोपाय 


. उपजाय, योगवामन, खुफिया पुलिसका प्रयोग, क्रिलेका घेरना तथा शत्रुका नाश, 
विजित प्रदेशमे शान्ति स्थापित करना । 


चौद्हवाँ अधिकरण, औपनिषद्कि 


परघात-प्रयोग, अद्सुतोत्पादन, दवाई तथा मद्चका प्रयोग, दात्रुघातक योगोसे 
स्वपक्षका रक्षण । 


पन्द्रहवाँ अधिकरण, तन्त्रःयुक्ति 
शास्नसे प्रतिपादनकी युक्ति, चाणक्यके सूत्र । 


१०५ 
१४ 


अठारहवाँ अध्याय 
शिक्षा 


वेदके पूरक साहित्यवाले चारों अध्यात्रोंमें हम प्रातिशाख्यांकी चर्चा कर आये हैं। 
भिन्न भिन्न वेदोंके तथा एक ही वेदके अनेक तरहसे स्वरोके उच्चारण, पदोके क्रम और 
विच्छेद आदिका निर्णय झाखाके जिन विशेष-विशेष अन्थोद्वारा होता दै उन्हे ही प्राति- 
शाख्य कहते हैं। वेदाध्ययनके अत्यन्त पूवकालमे ऋषियोंने पढ़नेके स्वरादि विशेपतासे 
निश्चय करके अपनी अपनी शाखाकी परम्परा चला दी। जिस किसीने जिस शाखासे वेद- 
पाठ सीखा बह उसी शाखाकी वंशपरम्पराका कहळाया । ब्राह्मणोंकी गोत्र प्रवर शाखा आदि 
की परम्परा इसी तरह चळ पढी दै । जब बहुत काऊकी हो गयी तब इस विभेंदक्रो स्मरण 
रखनेक्रे लिए और अपनी अपनी रीतिकी रक्षाके लिए प्रातिशाख्य-अन्थ बने । इन्हीं प्राति- 
शात्योंमें शिक्षा और व्याकरण दोनों पाये जाते हैं । 

एक समय था जब कि बेदकी सभी शाखाओंके प्रातिशास्यांका चलन था और सभी 
उपलब्ध भी थे । परन्तु अव तो केवळ ऋग्वेदकी शाकल शाखाका शोनक रचित चरक प्राति- 
शास्य, यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखाका तेत्तिरीय्र प्रातिशाख्य, वाजसनेय शाखाका कात्यायन 
रचित वाजसनेय प्रातिशाख्य, सामवेदकी माध्यन्दिन शाखाका पुष्प सुनि रचित साम 
प्रातिशाख्य और अथर्व प्रातिशाख्य वा शोनकीय चतुराध्यायी उपलब्ध है । 

शौनकके ऋक, प्रातिशाख्यमें तीन काण्ड, छः पटल ओर १०३ कण्डिकायें हैं । इस 
प्रातिशाख्यका परिशिष्ट रूप उपलेख सूत्र नामका एक अन्थ भी मिळता है। पहले-पहल 
विष्णुपुत्रने इसका भाष्य रचा था । उसको देखकर उब्बटाचार्यने एक विस्तृत भाष्य लिखा हे। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें आत्रेय . स्थविर कौण्डिन्य, भारद्वाज, वाल्मीकि, अग्निवेश्य 
अस्निवेडयायन, पौष्करस आदि आचायौँकी चर्चा है। परन्तु इसमें किसी असङ्गमें भी 


, तैत्तिरीय आरण्यक वा तैत्तिरीय ब्राह्मणकी चर्चा नहीं हे । आत्रेय, सारिपेय और वररुचिके 


लिखे इसपर भाष्य थे, परन्तु अब नहीं मिलते । इन पुराने भाष्यांको देखरुर कातिकेयने 
श्रिभाष्य नामका एक विस्तृत भाष्य रचा है । 
कात्यायनके वाजसनेय प्रातिश्ञाख्य्रमे आठ अध्याय हैं। पहले अध्यायमें संज्ञा और 
परिभाषा है। दूसरेमें स्वर प्रक्रिया है । तीसरेसे पाँच अध्यायतक संस्कार हैं। छठे ओर 
सातवें अध्यायमें क्रियाके उच्चारण-भेद हें और आठवें अध्यायमें स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठके 
नियम दिये गये हैं । इस प्रातिशाख्यमें शाकटायन, शाकार्य, गाग्ये, काश्यप, दाउम्य, 
जातुकर्ण, शौनक, उपाशिवि, काण्व और माध्यन्दिन आदि पुर्वांचार्याकी चर्चा है। इसके 
पहले अध्यायमें वेद और भाष्य इन दो भाषार्थोका उललेख है । 
साम प्रातिश्याख्यकेः रचयिता पुप्प मुनि हैं। इसमें १० मपाठक हैं। पहले दो 
प्रपाडकॉर्मे दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्रित्त, और झुब्र पांुसार स्तोत्रीय 
१०९. 


हिन्दुत्व 


सामससूहकी संज्ञायं संक्षेपसे बतायी गयी हैं । तीसरे और चोथे प्रपाठकमे साममें श्रत 
आहे भाव और प्रकृति भावके सम्बन्धमे विध्यात्मक उपदेश हैं। पाँचवें प्रपाठकमँ वृद्ध 
ओर अवृद्ध भावकी व्यवस्था है । छठे प्रपाठकर्मे वह व्यवस्था है कि साम भक्तिसमूह कहाँ 
गाया जाय ओर कहाँ न गाया जाय । सातवें ओर आठवें प्रपाठकमै लोप आगम और वर्ण 
विकारके स्थान आदिके सम्बन्धमें उपदेश हैं । नवें प्रपाठकर्मे भावकथन है और दसवें और 
आगेके प्रपाठकोंमें कृष्टाकृष्ट निर्णय ओर उसके ओर प्रस्ताव लक्षणादि बताये हैं । 
अथर्व प्रातिशाख्य दो मिले हैं। एक तो शोनकीय चतुराध्यायिका हे जिसमें 
(३) अन्थका उद्देश्य, परिचय और वृत्ति है, ( २) स्वर और व्यञ्जन संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर, विन्यास, युक्तवर्ण, यम, अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, 
कर्पण और वर्णक्रम (३ ) संहिता-प्रकरण (४) क्रम-निर्णय (५) पद-निर्णय और 
( ६ ) स्वाध्यायकी आवश्यकताके सम्बन्धमें उपदेश, यह छः विपय बताये हैं। 
प्रातिशास्योमेंसे कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई कोई पाणिनीय सूत्रोके वादके भी हैं । 
पण्डित सत्यचत सामश्रमीका मत है क्रि “पुष्प-प्रणीत-सामग्रातिशाख्य पाणिनि सूत्रसे भी 
अधिक पुराना है। ग्रहॉतक कि सब दर्शनोंमें पुराने मीमांसा-दर्शनसे भी पुराना है। कारण 
यह है कि मीमांसा दर्शनकी अधिकरण मालामें “तथा च सामगाआव्धू:! “बुद्धम्‌ तालन्यमाह 
भवति? यह साम प्रातिशाख्यके वचन उदूष्टत किये गये हैं । 
कई पाश्चात्य विद्वानोंका मत हे. कि वाजसनेय प्रातिशाख्यके रचनेवाले कात्यायन, 
और पाणिनिसूत्रोंके वातिककार कात्यायन, दोनों एकही व्यक्ति हैं। अपने वार्तिकर्मे जिस 
तरह उन्होंने पाणिनिकी तीच समालोचना की है उसी तरह प्रातिशाख्यमें भी की हे । इसीसे 
निश्चय होता हैं कि वाजसनेय प्रातिशाख्य पाणिनिके सूत्रोंके बादका है । 
` प्रातिशञार्ख्योम शिक्षाका विषय अधिक हे और व्याकरणका विषय अत्यन्त कम है। 
वास्तविक प्रातिशाख्यमें व्याकरणके. सम्पूर्ण लक्षणांका अभाव है । परन्तु शिक्षाका विषय 
प्रातिशास्योंकी विशेषता है, यद्यपि वेज्ञानिक रीतिसे इस. विपयके उपर' शोनकीय शिक्षामें 
ही प्रतिपादन हुआ है । - 
शिक्षा वेदका एक अङ्ग है, जिसमें वर्ण, स्वर, मात्रा और उच्चारणादिपर विचार 
किया गया है । वेदोंके उच्चारणपर ऋषियोंने सबसे अधिक ध्यान दिया है । “श्रुति? के लिये 
उच्चारण तो पहली चीज़ हे ही, परन्तु मन्त्राके उच्चारणका महत्व ही. कुछ ओर है । 
"दुष्ट: शाब्दः खरतो वर्णतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह 
सवाग चज़ो यजमानम्‌ हिनस्ति 
यथेद्रदात्रुः खरतो5पराधात्‌” 
स्वरकी विषमतासे या वणंकी विपमतासे शब्दके दूषित हो जानेसे या मिथ्या प्रयोग- . 
से जब वह अर्थ नहीं निकलता जिस अर्थका प्रकाश इष्ट है, तो वही दुष्ट शब्दोंसे विरचित 
वाक्य वञ्रकी तरह यजमानको ही नष्ट कर देता दै। जेसे कि स्वरके दोपसे “ईन्त्रशत्रु” 
शब्द यजमान वृत्रकी ही हत्याका कारण हुआ । 


११० 


mre 


शिक्षा 


किसी समय इन्द्रको नाश करनेके लिये वृत्रासुरने अभिचार आरम्भ किया इस 
अभिचारमें “इन्द्रशत्रुवंधस्व” इस मन्त्रका जाप करना था । इस स्थलमें “४ इन्द्रस्प शम- 
यिता शातयितावा भव” यही क्रिया शब्द है । यहाँ बहुत्रीहि और तत्पुरुष समासोंके अर्थमें 
भेद हे । “इन्द्रशचुवंधस्व” यह वाक्य जब इन्द्रके शातनके लिये व्यवहारमें आता है तब 
अन्त्य पद उदात्त स्वरमें उच्चारित होना चाहए । किन्नु भूलसे या अज्ञानतासे वृत्रने आद्य 
पदका उदात्त स्व॒रमें उच्चारण किया था | इससे अर्थ यहद निकला कि मानों इन्द्रके शत्रु, 
यजमान वृत्रासुरके नाश करनेकी प्रार्थना हैं । फल यह हुआ कि वह अभिचार कर्ताके ही 
नाशका कारण हुआ । 

शोनकीय शिक्षा प्राचीन समयमें वेदोंका सा सम्मान पाती थी उसे वेद ही समझते 
थे । पाणिनिने तो कमसे कम “शब्देन्दुशेखरकारके मतसे शौनकीय शिक्षाको वेदर ही 
सरीखा माना है । क्योंकि “शौनकादिभ्य३छन्दसि!” (४।३।१०६) पाणिनीय सूत्रपर शब्देन्दु 
शेलरमें लिखा हे “छन्दसिकिम्‌ ? शौनकीया शिक्षा इति” 

प्राचीन समय्रमे शिक्षाका विचार्य विपय संहिताका पाठ ही था । उसके बाद क्रम 
पाठ चला । फिर पदपाठमें पदच्छेद समास और सन्धिच्छेद करके पढ़नेका नियम चला । 
जिन स्थळोमें इस प्रकार पदच्छेद किये विना ही वेदका अर्थ सहज ही समझमें आ जाता हे 
वहा यास्क्र ओर पाणिनि ओर पतञ्जलिके अनुसार पदपाठ, पदच्छेदादिकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

ऋर्वेदके प्रतिशाख्यके रचयिता जो शोनक हैं, वही शौनक शिक्षाके भी रचयिता हैं । 
यहद आश्वलायनके गुरु थे। अतः ऋक प्रतिशाख्य और शिक्षा दोनों ही ग्रन्थ बहुत 
प्राचीन हैं । 

शिक्षाके चार ग्रन्थ पण्डित धनराजजीकी सूचीमें दिये गये हैं। याज्ञवल्क्य झिक्षामें 
२५,०००, गणेश सूत्रमें ५ लाख २५ हज़ार, भारद्वाज-शिक्षामें ३६,००० और काइयप शिक्षा 
में ५६,००० होक या सूत्र बताये गये हैं। 


१११ 


उन्नीसवाँ अध्याय 
व्याकरण 


शिक्षाके बाद महत्वकी ओर आवश्यकताकी दृष्टिसे दूसरा वेदाङ्ग व्याकरण हे । इसमें 
साध्य-साधन, कर्ता-कर्म, क्रिया-समासादिका निरूपण होता है । इसकी व्युत्पत्तिका अर्थ वह 
शाख है जिसके द्वारा सत्र साधु शब्दका व्युत्यादन हो । व्याकरणके कुछ थोडे बहुत अंश 
प्रातिशाख्योसँ आ गये हैं परन्तु उतनी थोड़ी चर्चासै प्रातिशाख्योंको व्याकरण नहीं कहा जा 
सकता । साथ ही प्रातिशाख्य तो विशेषकर सिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं, यह बात हम पिछले 
अध्यायमें दिखा आये हैं । 

व्याकरणका काम है भाषाके नियमोंका प्रदर्शन । इसीलिए इसका दूसरा नाम 
शब्दानुशासन ;भी है । शळ्दोंकी संख्या अनन्त है, इसलिए व्याकरण शाखका भी कोई अन्त 
नहीं है। ऐसी एक जनश्रुति भगवान्‌ पत ज्नछिने लिखी है कि वृहस्पतिने इन्द्रको एक सहस्र 
दिब्य बरसोंतक प्रतिपदोक्त शब्द पारायण कराया । फिर- भी शव्द्समूहका अन्त 
नहीं हुआ । 

छहां अज्ञोंमें व्याकरण वेदका प्रधान अङ्ग समझा जाता है । जो लोग वेदमच्चोंको 
अनादि मानते हैं उनके अनुसार तो बीजरूपसे व्याकरण भी अनादि है । परन्तु जिनके मतसे 
वेदसनञ्न ऋषियोंके बनाये हैं उनके अनुसार व्याकरणकी रचनाका काळ म्नोंकी रचनाके पीछे 
आना ही चाहिए। पतज्जलिवाळी उपर्युक्त जनश्रुतिसे यह प्रगर होता है (कि सबसे पुराने 
वेय/करण देवताओंके गुरु बृहस्पति होंगे और इन्द्रका नम्बर उनके बाद पड़ेगा । किन्तु पाणिनिके 
आरम्भके पहले चौदद सूत्र माहेश्वर सूत्राणि कहे गये हैं। इससे सहज ही यह अनुमान होता 
है कि माहेश्वर सूत्र भी किसी व्याकरणके ही. सूत्र होंगे। पण्डित धनराजकी ग्रन्धसूचीमें 
साहेश्वरीय व्याकरणमै एक काख सूत्र बनाये गये हैं।. शिवसूत्र इनसे अलग हैं ओर उनकी 
संख्या २५,००० है । वृहस्पतिका कोई व्याकरण उनकी सूचीमें नहीं है । परन्तु इन्द्र-व्याकरण 
नामका एक अन्थ है जिसमें केवल ५,००० सूत्र हैं । अनुमान यह होता है कि जिस व्याक- 
रणकी अनन्तताकी सूचना पतञ्ञलिकी कही जनश्ुतिमें मिलती है वह अनन्त शब्द भाण्डा- 
रवाला व्याकरण यही माहेश्वर व्याकरण होगा जिसमें सबसे अधिक अर्थात्‌ १ काख सूत्र बतःये 
हैं। इसके बाद संख्याके नाते शिवसूच्रका ही. नम्बर आता है। यदि माहेश्वर और शिवमें 
कोई अन्तर नहीं है तो कुछ मिलाकर सवा छाख माहेश्वर सूत्र होते हैं। बंगला विश्वकोप- 
कारने लिखा है किसी-किसीका कहना है कि माहेश च्याकरण नामका एक अति विस्तृत 
व्याकरण था जिसके सामने पाणिनीय व्याकरणकी वही हैसियत थी जो समुव्रके आगे गोपद 
जलबिन्दुकी होती है । किन्तु इस उक्तिकी कोई सूळ भित्ति नहीं है । इसके प्रतिवादी कहते 
हैं कि पाणिनीय व्याकरणमें जो प्रत्याद्दार सूत्र दिये हैं उनके सिवा कोई माहेश्वर व्याकरण 
नहीं हैं । शायद यही माहेश्वरीय व्याकरण विश्वकोषोक्त माद्देश व्याकरण है । 
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व्याकरण चाहे अब उतने न मिले परन्तु पाणिनिके सूत्रों जिनके हवाले दिये गये हैं 
वह तो पाणिनिसे पहले जरूर रहे होंगे। अष्टाध्यायीके सूत्रोमें यह नाम अःये हैं। अत्रि, आङ्गि- 
रस, आपिशलि, कठ, कलापी, काश्य, कुत्स, कॉडिन्य, कौरव्य, कौश्चिक, गारूव, गौतम, चरक, 
चक्रवसा, छागलि, जाबाल, तित्तिरि, पाराशर्य, पील, बु, भारद्वाज, गु, मण्डूक, मधूक, यास्क, 
वडवा, वडतन्तु, वरिष्ट, वैशम्पायन, शाकटायन, शाकल्य दिपाळि, शौनक, और स्फोटायन । 

शाकटायनके थोडेसे सूत्र छपे देखे गये हैं । और ओनामासीधम आदि बेढळ्गे रूपसे 
बुन्देळखण्डकी तरफ गाँवके अधपढ़े गुरु लोग परम्परासे बालक्षांको रटाते आये हैं । जो छपा 
हुआ शाकटायन सूत्र देखा गया है उसमें ॐ नमः सिद्धम्‌ पहला सूत्र है । इस घोर कलि- 
काळमें ओंनामासीधम उसीका रूपान्तर हो गया है। पण्डित धनराज शाखीकी सूचीमें 
उपर्युक्त तीन व्याकरणोंके सिवाय और भी व्याकरण अन्थोंकी सूची दी है । नवेंदुसार संहितामें 
३,०००, सिद्धान्त सिन्धुमें १६,०००, चन्दर-व्याकरणमें ७,०००, कार्त्सकृष्णर्मे १०,०००, आप- 
शि सूत्रमे ९,०००, शाकटायन सूत्रमें १०,०००, शाकल्य सूत्रर्मे ५,०००, माळव सूत्रें ७,०००, 
चाक्रवरस्ममें ३,०००, गायं व्याकरणमें १२,००० और क्रन्दाकै व्याकरणमें ९,०००, सूत्र हैं । 

इस समय प्रकाशित ग्रन्थोंमें सबसे पुराना व्याकरण पाणिनिका है । पाणिनिके बाद व्याडिका 
नम्बर आता है जिनके विषयमें नागेश भइने छिखा है कि व्याडिका अन्य १ लाख ोकोका 
है । च्याडिके वाद किसी किसीका कहना है कि निरुक्तकार यास्क वेयाकरण हुए हैं । यास्कके 
बाद कात्यायन और कात्यायनके वाद पत्रिका नाम आता है। पतञ्जरिके महाभाष्यके 
बाद वामन और जयादित्यक्की कारिका बृत्ति मशहूर है । कात्यायनने वार्तिक तथा पतञ्जळिने 
महाभाष्य बनाया । केयटने उसपर प्रदीप नामकी रीका लिखी । नागोजी भइने प्रदीपकी 
रीका की । इरिदत्तने पदमञ्जरी नामकी काशिका वृत्तिकी टीका की । इसीपर जिनेन्द्रने भी 
दीका की । नागोजी भइने पाणिनि सून्नांकी संक्षिप्त टीका वृत्त सङ्कह' नामकी की। पुरुपोत्तमने 
आपा वृत्ति छिखी और सष्टिघरने उसकी विद्वृत्ति लिखी । भट्टोजी दीक्षितने शब्दकोस्तुम 
लिखा और बाळम भंइने प्रभा लिखी । भट्टोजी दीक्षितने सिद्धान्त कोसुदी लिखी जिसके 
प्रचारसे अष्टाध्यायीकी चाळ उठ सी गयी। सिद्धान्त कोसुदीपर भट्टोजी दीक्षितने प्रोढ़ मनोरमा 
नामकी टीका लिखी । रब्देन्दुसेखर बाळमभट्टीपर संक्षिप्त टीका है । लघु शब्देन्दुशेखर उससे 
भी संक्षिप्त है. मध्य कोसुदी और लघु कोसुदी वरदराजने लिखी । इनके बाद तो पाणिनिपर 
ही अवरम्बित और अनेक ग्रन्थ हैं । परिभाषा, परिभाषा बृत्ति, लघु परिभाषा वृत्ति, चन्द्रिका, 
परिभापेन्दु शेखर, उसकी काशिका, कारिका वाक्य प्रदीप, व्याकरण भूषण, भूषण सार दर्पण, 
व्याकरण भूपणसार, व्याकरण सिद्धान्त मञ्जुपा । पिछले चार अन्थ वाक्य प्रदीपसे सम्बन्ध 
रखनेवाले टीका आदि हैं। वाक्पदीय व्याकरणका दार्शनिक ग्रन्थ है। ळघु भूषण कान्ति, 
लघु व्याकरण सिद्धान्त मषा, कला, गण पाट, गणरल महोद॒धि सटीक, धातु प्रदीप, 
“पाणिनि धातु पाठ, भाधवीय वृत्ति और पढ चन्द्रिका यह सब ग्रन्थ पाणिनीय सूत्नोपर अव- 
लम्बित हैं । इनके सिवाय भी पाणिनि सूत्रोंके आधारपर अनेक अन्य रचे गये हैं जिनकी 
नामावली देना यहाँ बाहुल्य मात्र है । 

सरस्वती प्रक्रिया नामक व्याकरण अबुभूति-स्वरूपाचार्यका लिखा है। संयुक्तप्रान्तमे 
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इसका प्रचार बहुत है । सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सो सूत्र हैं। कहते हैं 
कि सरस्वतीके प्रसादसे यह अन्य अन्थकारको मिला था। किसी नये झाकरायनने कामघेलु 
नामक व्याकरण भी लिखा है । जेनियोर्मे हेमचन्द्रका व्याकरण प्रचलित है । वररुचिने 
प्राकृतप्रकाश लिखा था । उसकी रीका प्राकृत मनोरमाके नामसे प्रसिद्ध हे । आदि कवि 
वाल्मीकि रचित प्राकृत व्याकरणक्रे सूत्र हैं, जिनपर लक्ष्मीधरने संस्कृतर्मे रीका लिखी है और 
उसका नास पडभाषाचन्द्रिका रखा है । इसमें १०८५ सूत्र हैं । 
बङ्घालकी ओर कलाप व्याकरण प्रचलित है । इसको कातन्त्र व्याकरण भी कहते हैं । 
कलाप .व्याकरणके आधारपर अनेक व्याकरण ग्रन्थ बने हैं जो बङ्गाळमें अचलित हैं । विश्व- 
कोपकारने २५ के नाम दिये हैं । १ 
मुग्धबोध नामका एक व्याकरण चोपदेवका बनाया है । वङ्गालमँ इसका भी प्रचार 
है । इसकी भी बहुत सी टीकायें हैं, जिनमेंसे चौदहके नाम विश्वकोषमें दिये हैं। काशीश्वर 
और नन्दिकीश्वरने इसपर अपने अपने परिशिष्ट लिखे हैं। वोपदेवने कविकल्पडुम नामका 
गगपाठ और काव्यकामधेनु नामका घातुपाठ भी लिखा है। इन दोनोंके सम्बन्धके चार 
पाँच ग्रन्थ और भी विश्वकोषमें दिये हैं । इधर कई स्वतन्त्र वैयाकरण हो गये हैं । परन्तु 
वह शुद्ध संस्कृतके वेयाकरण हैं और उनका आधारभूत प्राचीन पाणिनीय सूत्र नहीं हैं। 
इसलिए उन सबका विवरण यहाँ देना आवश्यक नहीं जंचता । & 
यहाँ हम प्राकृत ज्याकरणपर ही विशेष विस्तार नहीं करते। इस सम्बन्धमें जेन 
साहित्यवाले अध्यायमें व्याकरण प्रसङ्गमँ हम विशेष चर्चा करेंगे । 
सबसे प्राचीन व्याकरणका क्या क्रम रहा होगा, उसकी विपयावली क्या होगी वह 
सब बातें ठीक ठीक इस समय मालूम नहीं हो सकतीं । परन्तु गोपथ ब्राह्मणमें एक जगह 
लिखा हे |--- 
“ओङ्कारः पृच्छामः को धातुः, किम्‌ प्रातिपदिकस्‌, किस्‌ नामाख्यातम्‌ , 
किम्‌ ढिङ्गम्‌, किम्‌ वचनम्‌, काविभक्तिः,- कः प्रत्ययः, कः स्वरः उपसर्गोनिपातः 
_ किम्‌ वे व्थाकरणम्‌, को विक्रारः, को विकारी, कति मात्रः, कति वरणाः, कत्यक्षराः, 
कति पदाः, कः संयोगः, किस्‌ स्थानानुप्रदानकरणस्‌, शिक्षिकाः किस्‌ उच्चारयन्ति, 
किस्‌ छन्दः, को वर्णः, इति पूर्वप्रश्षाः,?? । 
इस ऊपरके अवतरणमें धातु, प्रातिपादिक, नाम, लिङ्ग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर 
आदि ऱ्याकरणके पारिभाषिक शब्द आये हैं और साफ़ यह कहा गया है कि ओङ्घारके 
विपयमें पूर्वपक्षके व्याकरण सम्बन्धी यह सव प्रश्न हैं । जहां शिक्षिकाः शब्द पारिभाषिक है 
ओर शुद्ध उच्चारणकी शिक्षा देनेवालेके अर्थमें आया है वहां व्याकरण शब्द भी साफ़ यह 
कहता है कि गोपथ वाह्मणकी रचनाके बहुत पहले वेदका व्याकरण पूर्ण विकसित रूपमें 
मौजूद था । ब्राह्मण अन्थ वेदोंका अर्थ स्पष्ट करमेके लिए ही ऋषियोंने सङ्गह किये । इसलिए 
& जो लोग विस्तृत विवरण चाहें, बंगला विइवकोपमें “व्याकरण” शब्द देखें । 
{° गोपथ आहण १।२४ 
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इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं हे कि कमसे कम वेदोंका व्याकरण पूण विकसित रूपमै 
ब्राह्मण अन्थोंकी रचनाके पहले ही मौजूद रहा होगा । 

व्याकरणका प्रयोजन ही इस बातको सिद्ध करता है कि व्याकरण वेदों जेसा ही 
प्राचीन है । ( ५ ) वेदको रक्षाके लिये ( २) उसका अर्थ समझनेके लिये, ( ३ ) शब्दोंके 
ज्ञानमात्रके लिये, (४) सन्देहनिवारणके लिये, ( ५) अशुद्ध शव्दके परित्यागके लिये, 
(६ ) यज्ञादि कर्ममें शुद्ध शब्दोंके व्यवहारके लिये ( ७ ) ठीक ऋत्विज होनेके लिये, ( ८ ) 

` सन्तानके ठीक नामकरणके लिये, और ( ९ ) सत्यासत्यके निर्णय्रके लिये, व्याकरणका यथार्थ 

ज्ञान अत्यन्त ग्रयोजनीय है । इन सब हेतुआंपर विचार करनेसे शिक्षा और व्याकरणकी वह 
महत्ता समझमें आती हे जिसको दृष्टिमं रखकर प्राचीन कामें उपनयनके याद ही ब्राह्मण 
बालकको इन दो वेदाङ्ञोंकी शिक्षामें झगा दिया जाता था । 

पाणिनि सुनिका व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनीय अष्टकके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
आठ अध्याय हैं और हर एक अध्यायमें चार चार पाद हैं। सूत्रोंकी सम्पूर्ण संख्या ३९९६ 
है । इसमें सन्धि, सुबन्त, न्दत, उणादि, आख्यात, निपात, उपसंख्यान, स्वरविथि, शिक्षा 
और तद्धित आदि विपयापर विचार है । अष्टाध्यायीमें पारिभाषिक झाव्दोमें ऐसे अनेक श 
हैं जो पाणिनिके अपने बनाये हुए हें ! और बहुतसे पेसे हैं जो पूर्वकाळसे प्रचलित हैं। 
पाणिनिने अपने रचे शब्दोंकी व्याख्याकी हे और पहलेके अनेक पारिभाषिक शद्दांकी भी 
नयी व्याख्या करके उनके अर्थ और प्रयोगका विकास किया हे । अनुनासिक, आत्मनेपद, 
परस्मैपद, आमच्चित उपधा, गुण, दीर्घ, विभक्ति, वृद्धि, संयोग, सवर्ण, ह्रस्व आदिकी नयी 
च्याख्याकी है । प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्टी सप्तमी, अनुस्वार, अन्त, एक 
बचन, द्विवचन बहुवचन, उपसर्ग, निपात, धातु, . प्रत्यय, प्रदान, भविष्यत्‌ काळ, वर्तमान 
काळ आदि कई शब्दोंकी व्याख्या नहीं की है। आरम्भमें इन्होंने चोदहदों माहेश्वर सूत्र दिये 
है। इन्हीं सूत्रोंके आधारके ऊपर प्रत्याहार बनाये हैं जिनका प्रयोग आदिसे अंततक अपने 
सूत्रोंमें किया है । इन प्रत्याहारोसे सूत्रोंकी रचनामें अत्यन्त झाघव हुआ है । इसका अनुबन्ध 
भी पाणिनिका निजी है । गण समूह भी इनका अपना ही है। सूत्रोंसे ही यह भी पता 
चलता है कि पाणिनिके समयमें पूर्व अञ्चल और उत्तर अञ्चर वासी दो श्रेणी वैयाकरणोंकी 
थी जो पाणिनिकी मण्डलीसे अतिरिक्त रही होगी । 

पाणिनिके वाद एक वेयाकरण व्याडि नामके हुए हैं जिनके यारेमें नागेश भइने 
लिखा है कि “सड्भहमें व्याडिके लिखे १ लाख इलोकॉका एक न्थ प्रसिद्ध है। महाभाध्य- 
कारने भी इन्हें पाणिनिका परवर्ती माना है । 

निरुक्तकार यास्कको कोई कोई पाणिनिके बादुका वैयाकरण बताते हैं । इनकी चचां 
इम अगले अध्यायमें करेंगे । 

महामाप्यके पहले पाणिनीय सूत्रोंपर कात्यायन झुनिने वार्तिक लिखे हैं। इन्होंने 
अपने वार्तिकर्मे पाणिनिके अनेक सूत्रोंपर स्वतन्न समालोचना की है । इस वार्तिकका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सूत्रोंका अर्थ और तात्पर्य खुल जाय । परन्तु यह बृत्तियां भी सूत्रोंकी 
तरह ही हैं । किन्तु आजा नामके इलोक अनुटटुप छन्दर्मे बनाये गये हैं 
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कथा-सरित्सागरसँ छिखा है कि पार्वतीके शाएसे वत्सराजकी राजधानी कौशाम्बी 
नगरमें कात्यायन घररुचिका जन्म हुआ था । याल्यावस्थामें ही ये प्रतिआसम्पन्च थे । 
शैशवावस्थामें इन्हें सब प्रातिद्याख्य उपस्थित थे । इन्होंने व्याकरणमें पाणिनिको परास्त 
किया था। परन्तु पोछेसे भगवान्‌ शहरके आदेशसे यह पाणिनिके शिष्य हो गये 
और अष्ठाध्यायीपर वार्तिक लिखा । परन्तु कथा-सरित्सागर कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ 
नहीं है । 

पाणिनीय सूत्रोपर पत्षछिने मद्दाभाष्य लिखा है । इस अन्थकी विचारपद्धति और 
रचनाप्रणाली अत्यन्त सुन्दर है । इसमें व्याकरणके अत्यन्त कठिन-कठिन विषयोपर भी 
साधारण लौकिक डदाहरणोंकी सहायतासे व्याख्या की गयी है। व्याकरणकी वैज्ञानिक 
व्याख्यामें काव्यकी सी सुन्दरता और सरलता महाभाष्यमें ही पायी जाती है। इसमें शब्द 
शास्त्रपर शुद्ध वैज्ञानिक ढङ्गसे विचार किया गया है। इसीलिए शब्दविज्ञानपर यह सबसे 
अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके भीतर अनेक ऐसी बातें भी हैं जिनसे उस समयके आचार 
व्यवहारका भी पता लगता है। इस ग्रन्धकी भाषा बहुत मराल है । कहा जाता है कि यह 
पाणिनीय सूत्रोंपर छात्रगणको प्रति दिन उपदेश दिया करते थे और छात्रोंके प्रश्ांका उत्तर 
देते थे और शङ्काआंका समाधान भी करते थे । इस प्रकार इसकी भाषा संवादके रूपमें है । 
यह सब होते हुए भी विचारपद्धति बहुत कठिन है। एक एक दिन जितना उपदेश होता 
था, उसका नाम आह्विक रखा गया है । इस तरह पाणिनीय व्याकरणके पहले अध्यायके 
पहले पादमें ९ आह्विक हैं। महाभाष्य बिना पढे कोई पाणिनीय सूत्रका सम्पूर्ण अध्येता 
नहीं कहला सकता । 

यों तो कळाप व्याकरणकारके मतसे व्याकरणमात्र वेदाज्ञ है, तथापि आजकल 
पाणिनिका व्याकरणही सर्वसम्मतिसे सबसे प्राचीन वेदाङ्ग ग्रन्थ समझा जाता है । 
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निरुक्त 


निरुक्त तीसरा वेदाङ्ग है। इसका अयोग शुद्ध वेदिक है। निरुक्तमें वैदिक शब्दोंपर ही 
विचार किया गया है । इससे वेदिक शब्दोका अर्थ निकलता है। निरुक्तके ग्रन्थ प्राचीन 
वैदिक कालमें अनेक होंगे, इसमें तनिक सन्देह नहीं हे । परन्तु जैसे पाणिनीय व्याकरणके 
प्रचार होनेपर अन्य प्राचीन व्याकरणोंकः लोप हो गया, उसी तरह निर्वचन अन्थांका भी 
लोप होगया । आजकल यास्कका ही निरुक्त मिळता है । 

निरुक्त पञ्चाध्यायात्मक है । ( १ ) अध्ययनविधि ( २ ) छन्दः प्रविभाग ( ३ ) छन्द 
विनियोग ( ४ ) उपलक्षित कर्मानुकूल भूतकाळ और ( ५ ) उपदर्शित लक्षण । इन सब 
अङ्गोंसे वेदका अर्थ मालम होता है । इसमें शब्दोंके अर्थ लिखे हुए हैं और इसीकिए यह 
प्रधान अङ्ग समझा जाता है। अर्थ ही सर्वापेक्षा प्रधान है, क्योंकि अर्थ न मालूम दोनेसे 
पाठ निष्फल होता है । वेदोंके शब्दार्थके लिये निरुक्त ही प्रमाण है । अनिरुक्त व्याख्या उचित 
नहीं समझी जाती । 

निरुक्तमें नीचे लिखे विपर्योका प्रतिपादन है--- 

“नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात लक्षण, भावविकार लक्षण, नाम आख्यातज 
सकल नाम यथाक्रम उपन्यस्त करके पक्ष ओर प्रतिपक्ष रूपसे विचार करके स्थिर करना, 
पदविभाग परिज्ञान, ्रतिज्ञानुबोधपर अवलम्बित प्रदर्शनके लिए आदि, मध्य अन्त और 
अनेक देवत लिङ्ग सङ्कर मन्त्रमें याज्ञिक प्रज्ञानद्वारा देवता -परिज्ञान-अतिज्ञा, अर्थज्ञ प्रशंसा, 
अनर्थाज्ञावधारण, वेद-वेदाज्ञव्यूह, सम्रयोजनिघण्डु, समाम्नाय विरचन, प्रकरणत्रयविभाग 
द्वारा नेघण्डुक प्रधान देवताभिधान, प्रविभाग लक्षण, निर्वचन-लक्षणट्वारा शब्द, बत्ति 
विषयोपदेश, अर्थ प्राधान्यानुसार लोप, उपधा, विकार, वर्णलोप और वर्णविपर्यय, इन सब 
उपदेशांके द्वारा सामर्थ्य-प्रदर्शनके लिये आदि, मध्यं और अन्तका लोप और उपधा, विकार, 
चर्णलोप विपर्याय, आद्यन्त चर्ण व्यापत्ति और वर्णोपजनन, उदाइरण-चिन्ता, अन्तःस्थ और 
अन्तः घातु निमित्त सम्प्रसाय और असम्प्रसायं उभयःप्रक्ति धातु, निवंचनोपदेश, भाषिक 
अवृत्तिमे नैगम शब्दार्थ, प्रसिद्ध देश च्यवस्थाद्वारा शब्द रूप व्यपदेश, शिष्य लक्षण, 
विशेष व्याख्याद्वारा तत्व-पर्याय-मेद, संख्या, सन्दिग्ध और उदाहरणद्वार नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपातके विभागके अनुसार नेघण्डु प्रकरणका अनुक्रम, अनेकार्थं शब्दोंके अन- 
चगत संस्कारोंका अनुक्रमण, परोक्षकृत आध्यात्मिक मन्न लक्षण, स्तुति, आशीवाद, शपथ, 
अभिशाप, अभिख्या, परिदेवना, निन्दा और प्रशंसा आदि द्वारा मन्नाभिब्यक्ति देतु उपदेश । 
निदान, परिज्ञान, च्याख्यापनके निमित्त अनादिष्ट, देवतोपपरीक्षणके लिये अध्यात्मोपदेशसे 
प्रकृतिका मूलत्व । इतरेतर जन्मस्व । स्थानत्रय-भेदमे तीनोकी एक अवस्था । महाभाग्य 
कृत्यका अनेक नामधेय प्रतिलम्भ । उत्पत्ति सम्बन्धी एथक अविधान । देवताओंका आकार 
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चिन्तन । भक्ति साहचर्य, संस्तवकर्म, सक्तभाळ्‌ , इविभांक्‌ और व्यक्षमभाक सम्बद्ध । 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युस्थान और देवताओंके असिधेयासिधान और व्युत्पत्ति प्राधान्यके श्रृत्युदा- 
इरण । इन सब निर्वचन विचारों और उपपसिकी अवधारणके अनुसार दैवल्‌ प्रकरणका 
निर्णय । विद्यापार प्रासिके उपायोंके उपदेश और मन्त्रके अर्थ निर्वचन द्वारा देवताभिधान 
निर्वचन फळ& |” 

ऋतग अनुक्रमणिकामें लिखा है कि वेदोंकी व्याख्या करनेके लिये. निरुक्त प्रधान उप- 
करण है। वेदका यह एक कोष-विशेष है । यास्कने स्वयं शाकपूणि, ऊर्णनाभ और स्थौरुष्टिवी 
इन तीन प्राचीन निरुक्तफारोंके हवाले दिये हैं । यास्क तो इनके बहुत पीछे हुए हैं ।, यास्कने 
अपने अन्थमें नाम, संख्या, आख्यात, उपसर्ग और निपातकी विशेषरूपसे आलोचना की है.। 
इनके निरुक्तपर उम्र, दुर्ग, स्कन्दस्वामी, देवराज, यड्वन आदि टीका कर गये हैं। 

पण्डित धनराज झाख्रीकी सूचीमें ५ निरुक्त अन्थ दिये हुए हैं। गणेश निरुक्तमें 
३६,००० सूत्र हैं, निरुक्त सूत्रमे ५२,०००, गार्ग्यं निरुक्तमँ १ ०,०००, अर्थार्णवमें ६२,००० 
और शब्दप्रभामें १ लाख ३२ हज़ार सूत्र हैं । 


& देखो बंगला विइवकोष “निरुक्त? शब्द । 
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इक्कीसवा अध्याय 
छुन्द्‌ 


वैदिक साहित्यका चौथा अङ्ग छन्द है । ऋचेद सम्पूर्ण पद्य है सामचेद-ओर अथर्ववेद 
भी पद्य ही हैं । केवळ यजुर्वेदर्मे गद्य और पद्य दोनों हैं । छन्दॉकी संख्या और प्रकार अन- 
गिनत हैँ । यह तो वेदिक छन्दोंकी बात हुई । लौकिक छन्दांकी भी संख्या अनन्त है । 

छन्दका प्रधान प्रयोजन भापाका लालित्य है । गद्यको सुनकर कान और मनको वह 
तृप्ति नहीं होती जो पद्यको सुनकर होती है । पद्य याद भी जल्दी होते हे और बहुत कालतक 
स्मरण रहते हें । साथ ही गम्भीरसे गम्भीर भाव संक्षेपमें व्यक्त कर देते हैं । यह तो छन्दोके 
साधारण गुण हुए, परन्तु वेदाध्ययनमें छन्दोका ज्ञान अनिवार्य है। छन्दोंके बिना जाने 
वेदाध्ययन पाप है । ऋक्‌ सायण भाण्यकी भूमिकामें यह श्रुति दी हुईं है-- 

“यो ह वा अविदितार्पेयच्छन्दो देवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति 
वा स्थाणुं वाच्छति यत्तं वा पद्यति प्रवासीयते पापीयान्‌ भवति ।' 

छन्दोको वेदका चरण बताया गया है । जिन छन्दोंका अयोग संहिताओम हुआ है 
वह और किसी अन्थमें नहीं पाये जाते । वेदके ब्राहमण और आरण्यक खण्डमें वेदिक छन्दोंके 
विपयमें बहुत सी कथाएँ आयी हैं, पर उनसे छन्दके विपयका विशेष ज्ञान नहीं होता । 
कात्यायनकी सर्वाचुफ्रमणिकामें सात छन्दोंका उल्लेख हे । ( १ ) गायत्री (२ ) उष्णिक 
(३ ) अजुष्टप्‌ ( ४) इहति ( ५ ) पंक्ति ( ६ ) त्रिष्रुप ( ७ ) जगती । 

गायत्री छन्द्में सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते हैं । वेदिक गायत्री छन्द त्रिपदी 
अर्थात्‌ तीन चरणोंका होता है । इसी प्रकार २८ अक्षरोंका उप्णिक छन्द होता है । अनुष्टुपमें 
३२ अक्षर होते हैं। बृहतिम ३६, पंक्तिमें ४०, त्रिष्ट्पूमे ४४ और जगतीमे ४८ अक्षर होते 
हैं। जान पड़ता है कि जगतीसे बड़े छन्द देदिककाळमें नहीं बनते थे । वेदका बहुत भारी 
मच् भाग इन्हीं सात छन्दोंमें बना हे । और इनमेंसे सबसे अधिक गायत्री छन्दका व्यवहार 
हुआ है । कात्यायनने इन सात उन्दोंके और भी अनेक भेद स्थिर किए हैं । उन सब भेदोंझो 
जो जानना चाहे उसे कात्यायनकी रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 

इन्हीं सात छन्दांको सूळ मानकर व्यवहारिक भाषामें अनन्त छन्दोंका निर्माण हुआ 
है। उत्तररामचरितमें लिखा है कि पहले-पहरु आदि कवि वाल्मीकिके सुखसे लौकिक अनु- 
टुप्‌ छन्दकी रचना हुई थी । इसके कुछ ही दिन बाद आध्रेयीने वनदेवतासे बातों-बातों्म 
इसकी चर्चा की । इसपर वनदेवता बोले, “क्या आश्चयेकी बात है, यह तो वेदसे अतिरिक्त 
किसी नये छन्दका आविष्कार हो गया है। इस कथासे जान पड़ता है कि भवभूतिके 
अनुसार पहला लौकिक छन्द अनुष्टप्‌ है और पहले लौक्रिक कबि वाल्मीकि हैं । वाल्मीकि 
रामायणम भी इस तरहकी कथा दी हुईं है। रामायणके प्राचीन टीकाकार भवभूतिके ही 
मतका समर्थन करते हैं । परन्तु वाल्मीकीय रामायण बालकाण्ड, दूसरे सर्गके १५ घे इलोक- 
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की टीका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रगट करते हैं कि लोकिक छन्दोंकी चाळ वास्मीकिसे 
पहिले चढ चुकी थी । 

कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिकाके बाद छन्दः शाखके सबसे प्राचोन निर्माता महर्षि 
पिङ्गल हैं । इन्होने १ करोड़ ६१ छाख ७७ हज़ार दो सौ सोलह म्रकारके वर्ण वृत्तोंका 
उल्लेख किया है । संस्कृत साहित्यमें इस भारी संख्यामेंसे कगमग ५० प्रकारके छन्द व्यवहार 
से आते हैं । अन्य लौकिक भाषाओंमें संस्क्ृतकी अपेक्षा बहुत प्रकारके छन्दाँका व्यवहार 
हुआ है। परन्तु उनकी गिनती देदाङ्गमें नहीं है । इसलिये उनकी चर्चा यहाँ बाहुल्य 
सात्र है। 

पण्डित धनराज शाख्रीकी सूचीमें छः छन्दोम्रन्थोके नाम दिये गये हैं जो सबके सब 
प्राचीन हैं। छन्दोणेवमें १ छाख ३२ हजार शोक हैं। विष्णुसूचमें २५,००० हैं। छ्न्दो 
रहस्यर्म १६,०००, छन्दुःप्रभाकरसँ १२,०००, छन्दः प्रदेशमे ३२,००० और छन्द्रलाकरमें 
७,००० शोक बताये हें । 
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कर्पसून्रोंका वर्णन वेदोंके पूरक-साहित्यवाले अध्यायोंमें हम कर चुके हैं । कल्पसूत्रोंमें 
यज्ञ-याग संस्कारादि करनेकी विधियोंका विस्तार है । वेदाङ्गकी दष्टिसे कल्पसूत्रॉमे अधिक मह- 
त्वकी विधियां वह हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक यज्ञयागादिमें होता है। साथ ही वर्णा श्रम-घर्ममें 
उपयोज्य संस्कारकी विधियां भी शामिल हैं। इनके नियमोंका विस्तार ग्रह्मसूत्रोर्मे हुआ हे । 
संस्कारों और यज्ञोंकी कियायें निश्चित सुहूर्तापर निश्चित समयोंमें और निश्चित अवधि- 
थोंके भीतर होनी चाहिएँ । सुहूत्त समय और अवधिका निर्णय करनेके लिए ज्योतिष शास्रका ही 
एक अचळम्ब है । इसीलिए प्रत्येक वेद॒के सम्बन्धका ज्यौतिषाङ्ग भी अध्ययनका विषय होता चला 
आया है और जिस तरहसे धनुर्वेद, आयुर्यद आदि उपवेदोंका विकास विज्ञानकी भांति होकर 
वेदकी पूत्ति करते हुए अलग ही शाख बन गये हैं, उसी तरह ज्योतिषका भी अलग ही एक शाख 
बन गया है । इसका इतना विस्तारमय विकास है फि आजतकका साहित्य यहाँ दिया जाना अस- 
म्मव है । ज्योतिर्विज्ञानपर अच्छे प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे जानेको परम्परा टूरी नहीं है और यह 
वर्षमान शाख वेज्ञानिक संसारमै आज भी बरावर अनुशीळनका विषय बना हुआ है और 
इसका उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है । इसलिए लोकिक ज्योतिषका वर्णन न करके 
सम्मति हम वेदिक ज्यौतिषका विषय ही यहाँ देते हैं । 
बगळा विश्वकोष शब्द-कल्पद्ुम आदि इस विषयपर प्रायः मौन हैं । सन्‌ १९०६ ई० 
के हिन्दुस्तान रिच्यूमें माचंसे लेकर नवस्बरके अन्ततक ज्योतिष वेदाङ्गपर एक विद्वचापूण 
छेखमाळा छपी है जिसमें कई इज्ञार वर्षोके बाद इस वेदाङ्गके बड़े दुरूड़ छोकोंके भाष्य 
और टिप्पणी सहित अर्थ अंग्रेज़ी भाषामें हमारे देशके एक बहुत बड़े गुप्त रहनेवाळे विद्वान. 
बाईस्पत्यः® ने किये हैं । यह अध्याय प्रायः उन्हींकी लेखमालाके आधारपर लिखा गया हे । 
ज्योतिरवेदाङ्गपर तीन पुस्तके बहुत प्राचीन काळकी मिळती हें । पहली ऋक ज्योतिष, दूसरी 
यजुः ज्योतिष और तीसरी अथच ज्योतिष । ऋक्‌ ज्योतिपके लेखक छगध हैं । यजुःके शेष 
और अथर्वके पितामह । वराइ-मिहिरकी लिखी पाञ्चसिद्धान्तिकामे जिसे पं० सुधाकर 
द्विवेदी और डाक्टर टीबोने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, एक सिद्धान्त 
पेतामइके नामसे भी दिया हुआ हे । इसके सिवा बाइंस्पत्यने भी पितामहके ज्योत्रिवेंदाङ्गका 
कोई पता नहीं दिया है। परन्तु हिन्दुस्तान रिव्यूके सन्‌ १९०६ ई० के नवस्वरके अङ्में 
पु० ४१८ पर किसी अज्ञातनामा “सिविस” उपनामके छेखकने पितामह ज्यौतिषक १६२ 
होक बताये हैं। ऋकके ३६ और यज्ञाके ४३ श्होकांका कुछ क्रम-विपयेयके साथ बाहंस्पत्य 
जीने भाष्य किया है । हम उसका सार यहां देते हैं। 


# बाबू छोटेलाल बो० ए० रिटायडं एंजिनियर, मेरठ । 
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पांच वर्षोका एक युग माना जाता है जिसमें चन्द्रमाके ६२ युति चक्कर होते हैं 
और १८३० दिनरात होते हैं । इतने दिनोंके भीतर सूर्यके लगभग ५ और चन्द्रमाके ६७ 
चक्कर क्रान्ति-वत्तस हो चुकते हैं, इसी कालके भीतर नक्षत्र भी एथ्वीके चारों ओर १८३५ वार 
चक्कर लगा लेते हैं । चन्द्राकं युति या पडभान्तरकी परिभाषा पर्वन्‌ है। इस पश्चवार्षिक 
युगर्मे १२४ पर्वन्‌ होते हैं । प्रत्येक पर्वनूमें १५ तिथियां होती हैं। युगके पञ्चमांशका नास 
वर्ष है। इस एक वर्षमें दिनरातकी संख्या ३६६ होती है । यह वर्ष आजकलके अर्थसें 
न तो नाक्षत्र होता है और न अयनवती । हर वर्षके दो सम-भाग होते हैं। हर एकमें 
१६३ दिन रात होते हैं जिसे अयन कहते हैं । प्रत्येक अयनके मध्यका दिन विषुवत्‌ कहलाता 
है। वर्षके पष्ठांशको ऋतु कहते हैं जो ६१ दिनांका होता है । हिसाबको सीधा और सहज 
करनेके लिए यह सब समय:विभाग मान लिये गये हैं और यह अङ्क स्वाभाविक काल- 
विभागसे अत्यधिक मिलते जुलते हैं । क्रान्ति-वृत्त २७ बराबर बराबर विभागोंमें बँटा हुआ 
है। प्रत्येकको नक्षत्र कहते हैं। यह ऐसे अन्दाज्ञसे है कि एक एक नक्षत्रमें चन्द्रमा एक 
एक दिन रहता हे । यद्यपि प्रत्येक युति और षडमान्तर वस्तुतः 'देखी हुई? घटना है तथापि 
सूर्य चन्द्रमा और तारोंकी दैनिक स्थिति गणनासे निश्चय की जाती थी । हर पर्वमें सूर्य 
१ वर नक्षत्रमें पार करता हुआ समझा जाता था । भिच्चाङ्गोंसे बचनेके लिए प्रत्येक नक्षत्रमें ` 
१२४ भांश होते थे । इस प्रकार सूर्य प्रत्येक तिथिमें ९ भांश चळता था । इसी प्रकार 
चन्द्रमा १४ब३ नक्षत्र एक पर्वमँ या ३६६३४ नक्षत्र हर तिथिमें चलता था । टेढे-मेढे 
भिन्ञांसे बचनेके लिए अद्भुत्‌ युक्तियोंसे काम लिया जाता था । फिर इसकी उलटी समस्या 
थी कि नक्षत्र और उसके भांशको पार करनेमे सूर्य और चन्द्रमा जो समय लेते हैं उस 
समयको माळूम करना । १३३ दिनरातोसे सूर्य और १६४७ दिनरातर्मे चन्द्रमा एक 
नक्षत्रको पार करता है, यह बात मालूम की गयी । आधे या कम नक्षत्रके लिए १३५ की 
जगहपर १०६ वहुत ही सहज और आसानीसे करनेवाली संख्या छे ळी गयी । चन्द्रमाकी 
तीव्र गतिके कारण आसन्न क्रियाके द्वारा यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती थी । इसीलिए 
दिनरातको ६०३ कलाओंमें विभाजित किया गया। इस प्रकार चन्द्रमाको एक नक्षत्र पार 
करनेमें ६१० कठाएं लगने लगी । फिर बहुधा यह जाननेकी आवश्यकता पढ़ती थी कि 
पर्व या तिथि कब दिनमें या रातमें समास हुई । पर्वमें औसत १४३४४ दिन रात होते हैं 
और तिथि इसका ६३वां भाग होती है । दिनरातको १२४ भागोंमें इस तरह विभक्त करना 
आवश्यक हो गया । प्रत्येक भागका नाम 'अंद? हुआ । इसी तरह दिनांशों, नक्षत्रांशों 
और सूर्य चन्द्रंमाकी गतियोस सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए कळाको १२४ काष्ठाओमें विभक्त 
किया गया ओर प्रत्येक काष्ठाको ५ अक्षरोंमें । यह केवळ भिन्न हुए जो हिसाबमें आते हैं । 
परन्तु इनसे पञ्चाङ्ग बनानेवालेका काम कुछ इळका नहीं हुआ। मिन्नोंसे तो छुट्टी मिली, 
परन्तु. मानसिक-गणनामे सहजमें न आनेवाले अङ्क अभी मौजूद थे। इन्हींके लिए लगघ 
और शेषकी ज्यौतिपर्मे ऐसी सुन्दर युक्तियाँ निकाली गयीं जिनको देखकर गणितज्ञ आज भी 
मोहित हो जाते हैं। यह युक्तियां मूळ और उसके अनुवादमें ही अध्ययन की जानी चाहिएँ । _ 

साधारण रीति प्राचीन कामें भी यही थी कि दिन रातको तीस मुहुतौं या ६० 
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कल्प और ज्योतिष 


नाढ़ियोंमें बांदा जाता था। इसके लिए जल-घडी बनी होती थी। इस प्राचीन ज्यौतिषीने 
जल-घड़ीका आकार-प्रकार इस युक्तिसे रचा था कि दिनकी लम्बाईमँ नित्यकी कमी बेशी 
नाड़िकाका एकांश हुआ करता था । १ मासमें तीस दिन होते थे, परन्तु बिना चन्द्रमाकी 
कलाओंके इन दिनोंका याद रखना कठिन था। इसीलिए प्रतिपदासे अमावास्या तक १ 
महीना ठहराया गया । चन्द्रमाका युति-चक्र २९३ दिनका होता है। इसलिए महीने बारी 
बारीसे ३० और २९ दिनके रखे गये। १२वें चन्द्राक॑ युतिपर हर दो महीनेके १ दिनकी 
कमी वर्षान्तर्में ६ दिन और बढ़ाकर पूरी कर दी,जाती थी और चान्द्र और सौर वर्षोको 
बराबर करनेके लिए चान्द्र वर्षमें १२ दिन जोड़ दिये जाते थे, इसे “द्वादशाह” कहा जाता 
था। ३५४ दिनोंके चान्द्र वर्ष और ३६० दिनांके सावन वर्षमें जो अन्तर पड़ता था, पांच 
बरसोर्मे ठीक एक महीनेके बरावर हो जाता था । द्वादशाहके हिसाबसे २ महीने हो जाते 
थे। लोग ३ ऋतु मानते थे, जाडा, गर्मी और बरसात । यह कार-विभाग चार चार 
महीनेके होते थे। बरसातके चार महीनोर्मे तो कोई अन्तर मालूम नहीं होता, पर शेष 
आउमें .दो दो महीनेमें तो ज़रूर अन्तर मालूम होता है। इस तरह व्यवहारतः दो दो 
महीनोंकी चार क्रतुर्थ और चार मासकी एक ऋतु अर्थात्‌ कुछ ५ ऋतुएं हुईं। परन्तु साळ 
कभी १२ मासका होता था और कमी १३ का | इसलिए वह चार ऋतुएं कभी एक मासके 
लिये बढ़ जाती थीं। वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्गकी विधि अत्यन्त प्राचीन है, 
चैदिक-काळसे चली आयी है । बीच बीचमें कालानुसार बढे बढ़े ज्योतिषियोंने करण ग्रन्थ 
लिखकर और संस्कारद्वारा संशोधन करके ठीक कर रखा है। बराबर संशोधन होते चले 
आये हैं। छः ऋतुओका भाग उसी तरह सुभीतेके लिये हुआ, जिस तरह चान्द्र. मास ३० 
तिथियोर्मे बांट दिया गया । ज्योतिष वेदाङ्गमें उसी काल-विभागका अनुसरण किया गया है 
जो उस समय प्रचलित था और जो आज भी प्रचलित है। परन्तु ज्योतिविंदने उस समयकी 
पञ्चाङ्ग रचनाके लिए. ठीक-ठीक युक्तियाँ और विधियोंका नियर्सोमे समावेश कर दिया । 

, ज्यौतिष-वेदाङ्गका उद्देश्य पञ्चाङ्ग-रचनामात्र है । पञ्चाङ्गकी रचनाविधि बाहंस्पत्यके 
भाष्यसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वाइंस्पत्यजीके लेखसे यह जान पक्ता है कि रुगघको 
वह बर्बरदेशीय समझते हैं। परन्तु वेदाङ्ग ज्योतिपके किसी छोकसे, भावसे, या किसी अन्तः ` 
साक्षीसे लगधका विदेशी होना सिद्ध नहीं होता । पितामह और शेषके लिए तो ऐसी बात 

- कही भी नहीं जा सकती । े 
सूर्य-सिद्धान्त, पौलिश-सिद्धान्त, रोमक-सिद्धान्त और वासिष्ठ-सिद्धान्तके साथ साथ 
पितामह सिद्धान्तकी चर्चा भी पाञ्चसिद्धान्तिकामें वराह-मिहिरने की है । पराशर और गर्ग 
भी बराहमिहिरके प्रहिळे भारी ज्योतिर्विद हो गये हैं। इनसे पोछेके ज्यौतिविदोर्मे आयेमड, 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध अन्यकार हुए हैं। यह सभी 
गणित और फलित दोनों ही प्रकारके ज्यौतिषके आचार्य माने जाते हैं। ज्यौतिपके अन्थ 
अनेक हैं. और प्रचलित भी हैं। सबके विषय एकसे ही हैं और गणितात्मक हैं जो साधारण 
पाठकोंको रुचिकर नहीं हो सकते । इसलिए उनका विस्तृत वर्णन यहाँ नहीं देते । 


>४घछ९७-०६०४०४-०-- 
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तेईसवाँ अध्याय 
वेद्को उपाङ्ग 


उपाङ्गोंके सम्बन्धर्मे प्रस्थान भेदकार श्री मधुसूदन सरस्वतीने लिखा है कि “पुराण, 
न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र यह चार उपाङ्ग हैं ।” प्रायश्चित्त तत्वमें चौदह चा अठारह 
विद्याओंकी गिनतीमे चारों वेद छःहों अङ्ग यह दस, मीमाँसा, न्याय, धर्मशाख और पुराण 
यह चार मिलाकर चौदह गिनाये हैं । चारों उपवेदोंको मिलानेसे अठारहकी गिनती पूरी होती 
है। इन अठारह विद्याओंम चार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ग मिलाकर हम चौदह विद्याओंका 
वर्णन कर चुके हैं । मीमांसा, न्याय, धर्मशाख और पुराण बाक़ी हैं । मीमांसा और न्याय यह 
दोनों शाख शिक्षा, व्याकरण और निरुक्तके आनुषङ्गिक हैं। धर्मशाख श्रौतसूत्रोंका आनुष- 
ङ्गिक है। और पुराण ब्राह्मण भागके ऐतिहासिक अंशोंका पूरक है। इस प्रकार यह चारों 
बेदके उपाङ्ग समझे जाते हैं । 
छान्दोग्योपनिषद्मँ एक जगह लिखा है कि इतिहास पुराण पांचवा वेद है । इससे भी 
यही सूचित होता है कि इतिहास और एराणकी भी महत्ता है। अधिकांश विद्वान, इतिहास 
शब्दसे रामायण और महाभारत समझते हैं और पुराणसे अठारह दा उससे अधिक पुराण 
ग्रन्थ और उपपुराण समझे जाते हैं जिनकी दूसरी संज्ञा पञ्चलक्षण है। हमारे देशके अनेक 
विद्वान्‌ इससे सहमत नहीं हैं । पधानतः महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीका कहना है कि 
इस स्थळपर इतिहास-पुराणसे तात्पर्य ब्राह्मण भागमें उल्लिखित कथाओंसे हे। 
अठारह विद्याओंकी गिनतीमें इतिहास शब्द कहीं नहीं आया है ! पुराणके सिवाय 
इन अठारह विद्याओंकी सूचीमें और कोई विद्या ऐसी नहीं है जिसमें इतिहासका अन्तर्भाव 
हो सके । इसलिए हमारी समझमें प्रायश्चित्त तत्वकारने इतिहासको पुराणके अन्तर्भूत समझ 
कर उसका नाम अलग नहीं गिनाया है । इसी तरह मीमांसामें पूर्व और उत्तर दोनोंका 
. समावेश है, कमे मीमांसा ओर वेदान्त दोनों आ गये हैं। और न्यात्रमे कणादके वैशेषिक 
शासका भी अन्तर्भाव हो जाता हे । छःहों शास्त्रोर्मे सांख्य और योगकी भी अठारहों विद्याओंमें 
चर्चा नहीं है । परन्तु आयुर्वेदकी चर्चा है जिसमें सांख्य और योग॑ दोनोंका पूरा अन्तर्भाव 
है । हमने आयुर्वेदके वर्णनर्मे जान-बूझकर सांख्य और योगकी चर्चा नहीं की । क्योंकि छःहों 
दर्शनोंके साथ-साथ इन्हे अलग-अलग अध्याय देते हैं । 
इम जिस क्रमसे धार्मिक साहित्यका वर्णन ' कर रहे हैं वह इन विद्याओंके ऋमसे 
अवस्य ही भिन्न है। छः अङ्गोंका वर्णन करनेके उपरान्त हम चार उपाङ्गोंका वर्णन इस कमसे 
करेंगे । ( १) इतिहास-पुराण (२ ) दर्दान-जिसर्मे-न्यायादि छः शाख शामिल है 
(३) घर्मशाख और ( ४ ) तत्र। हमने चारों उपरिकथित उपाङ्गोका तीनमें ही समावेश 
“कर दिया और चौथे रिक्त स्थानमें तत्र रखा है । 
तघ्र शिवोक्त शास्त्र है । प्रधानतः इसके तीन प्रकार हैं । आगम, यामळ, और तन्न । 
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वेदके उपाङ्ग 


तप्नोंमें प्रायः उन्हीं विषयोंका विस्तार है जिनपर पुराण लिखे गये हैं। साथ-ही-साथ 
इसके अन्तर्गत गुल्म शाखभी है जो दीक्षित और अभिषिक्तके सिवाय और किसीको बताया 
नहीं जाता । 

यद्यपि इसे वेदका उपाङ्ग नहीं कहते तथापि. आस्तिक शास्त्र होनेसे ओर संस्कृतमें 
होनेसे और हिन्दुऑमें मान्य होनेसे हम इसका भी वर्णन उपाङ्गोके अन्तमें करेंगे । 

इतिहासों और पुराणोंका वर्णन हम पहले करेंगे । इतिहाससे हमारा तात्पर्य रामायण 
और महाभारतसे है । रामायण अनेक हैं । परन्तु महाभारतका ग्रन्थ एक ही है । 

पुराण अठारह कहे जाते हैं । विष्णु पुराणमें वद अठारह नाम इस तरह दिये हुए 
हैं“ ( १) ब्रह्म (२) पद्य (३) विष्णु (४) शिव (५) भागवत ( ६ ) नारदीय 
(७ ) मार्कण्डेय ( ८ ) अग्नि ( ९) भविष्य (१०) बह्मवेवत्त (११) लिङ्ग (१२) वाराह 
(१३) स्कन्द (१४) वामन (१५) कूम्मं (१६) मत्स्य (१७) गरुड और (१८) ब्रह्माण्ड। इनमेंसे 
अत्येकम सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्दन्तर यह पांच बातें कही गयी हें । इसीलिए पुराणोंको 
पञ्चलक्षण भी कहते हैं। कई पुराणोंमें इससे भिन्न क्रम भी दिये हुए हैं। कई पुराणाके 
नाम उपपुराणोंमें आये हैं, और उपपुराणोंके नाम पुरांणोॉमें आ गये हैं। इसलिए हम 
किसी क्रमको महत्त्व न देकर जो-जो ग्रन्थ हमें जिस क्रमसे ठीक जँचते हैं क्रमशः उनका 
संक्षिप्त वर्णन उसी क्रमसे हम दे रहे हैं। इससे कोई यह न समझे कि हम कालक्रमसे, 
या महापुराण और उपपुराणके क्रमसे दे रहे हैं । 
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चोबीसवाँ अध्याय 


रामायण 
वनपर्वमें रासोपाख्यानका वर्णन करनेके पहले कहा गया है कि “राजन्‌ पुराने इति- 
हासमें जो कुछ घटना हुईं है वह सुनो&” | इस स्थानपर पुरातन शब्दसे विदित होता है 
Ra रामायणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थी । इसी तरह द्रोणपर्चमें 
T हट 
अपिचायं पुरागीतः स्छोको वा्मीकिनाभुवि” 
इन बातोंसे स्पष्ट है कि महाभारतकी घटनाओसे सैकड़ों या हज्ञारो बरस पहले 
वाल्मीकीय रासायणकी रचना हो चुकी होगी । 
ऐसा प्रवाद प्रचलित है कि चाल्मीकिने सौ करोड़ होकोंका रामायणनामक अन्य 
रचा था । 
“चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌” 
परन्तु स्वयं वाल्मीकीय रामायणमें बाळकाण्डके चौथे समे लिखा है-- 
“प्राप्त राज्यस्य रामस्य चाल्मीकिर्भगवान ऋपिः । 
चकारचरितं कृत्त विचित्रपदमर्थवत्‌॥ 
चतुर्विशसहस्राणि २छोकानासुक्तवान्‌ ऋपिः। 
तथा सगे शतान्‌ पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ 
इन कोकोंसे प्रकट होता है कि वाल्मीकिने २४,००० शोक रचे जो ५०० सर्गोर्म 
बेटे थे। जो पाठ आजकल प्रचित हैं वह तीन मकारके हैं । उदीच्य, दाक्षिणात्य और 
योड़ीय । उन तीनोंमें परस्पर पाठमेंद तो है ही, पर किसीमें न तो ठीक २४,००० खोक हैं 
और न ५०० सर्ग । यह भी निश्चय है कि उपयुक्त दोनों छोक वाल्मीकिके रचे नही हैं, 
क्योंकि वाल्मीकि अपनेको स्वयं “भगवान्‌ त्ररपि” न लिखते । 
इसलिए यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वाल्मीकिने कितनी रचना की 
और प्रचलित रामायणम कितना अंशं उनका ही रचा हुआ हे । आरम्सके कई सर्योका 
रचयिता विदित न होनेको दशामे हम यह मान लेंगे कि लवकुशने अथवा उनके और किसी _ 
शिष्यने रच दिया होमा । 
पद्मपुराण पाताळखण्डमें अयोध्यामाद्दत्म्यके वर्णनमें, रामायणके टीकाकार नागेश- 
भटके अनुसार यह लिखा है-- 
“शापोक्त्या इदि संतत्त प्राचेतसमकल्मषम्‌ । 
प्रोवाच वचनम्‌ ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः ॥ 


# महाभारत, वनपर्व, अध्याय २७३ श्लोक ६। 
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न निषादः स चै रामो सृगयाम्‌ चत्तुमागतः । 
तस्य संवर्णनेनेव सुर्छोक्यस्त्वस्‌ भविष्यसि ॥ 
इत्युकत्वां तम्‌ जगामाशु ब्रह्मलोके सनातनः । 
ततः संवर्णयामास राघवं ग्रन्थ कोटिभिः” ॥ 
कोरिमिःका अर्थ हतकोरिभिः करते हुए नागेशभट्टजी कहते हैं कि वाल्मीकिने १०० 
करोड होकॉकी रचना की थी । ऐसा सुना जाता हे कि वह सबका सव ब्रह्मछोककों चला 
गया । कुशरूचके उपदेश किये हुए २४,००० मात्र यहाँ रह गये। 
वाल्मीकि-रामायणके सिवाय एक अध्यात्म-रामायण भी प्रसिद्ध हे जो शिवजीकी 
रचना कही जाती है । पण्डित धनराज शास्रीकी सूचीमें ५ रामायणोंके नाम दिये गये हैं । 
मह्दारामायणमें साढ़े-तीन लाख शोक हें । संदृत-रामायणमै २७,०००, अगस्त्य-रामायणमें 
१६,०००, लोमस-रामायणमें ३२,०००, रामरहस्यमै २२,०००, मजझुल-रामायणमें १ लाख २० 
हज़ार, सोपद्य-रामायणमें ६२,०००, रामायण-महामालामें ५६,०००, सोहार्द-रामायणमें 
३०,०००, रामायण-मणिरल्रमें ३६,०००, सौर्य रामायणमें ६२,०००, चान्द्र रामायणमें ७५,०००, 
मैन्द-रामायणमें ५२,०००, स्वायम्सुव-रामायणमें १८,०००, सुब्रह्म-रामायणमे ३२,०२०, 
सुवचेस-रामायणमें १५,०००, देवरामायणमें $ काख, श्रवण-रामायणमें सवा लाख, डुरन्त- 
रामायणमें ६१,००० और रामायण-चम्पूर्मे १५,००० छोक हैं । 


` चाल्मोकि रामायण 


बालकाण्डको आदिकाण्ड भी कहते हैं । दाक्षिणात्य और उदीच्य, इन दोनों पाठोंमें 
७७ सर्ग हें । गौड़ीय-रामायणमें ८०, अर्थात्‌ तीन सर्ग अधिक हैं। बारकाण्डकी विषया- 
बढीका सार यह है-- 

चारमीकिजीने नारदसे पूछा. और नारदजीने रामचरितका संक्षेपसे वर्णन किया । 
तमसाके तीरपर व्याधने कख पक्षीको मारा । वास्मीकिजीने करुणाद्र हो शाप दिया । 
शापका वाक्य अनुष्टुप्‌ छन्दर्मे बन गया था । इसी अनुष्टुपर्मे सुनिने रामायणकी रचना कर 
डाली । उवङुदाको पढ़ाया, लवकुशने उसे गाया । अयोध्यापुरी और राजा दशरथकी 
राज-शासनप्रणालीका वर्णन । पुत्रार्थ. राजा दशरथकी अश्वमेध यज्ञकी कल्पना । जर्च्य-श्टङ्गका 
विवरण-कीर्तन । ऋरष्य-शङ्गको लानेके . लिए . दशरथके प्रति सुमन्त्रका उपदेश । दशरथका 
ऋष्य शङ्गको छाना । सरयू नदी तीर अश्वमेघयज्ञ-भूमिके निर्माणके लिए दुशरथका आयो- 
जन । निमन्त्रित राजाओंका अयोध्याम आना और यज्ञारम्भ । अश्वमेध यज्ञ और दशरथके 
दानादिकी कथा । रावणवधके लिए देवताओंकी सलाह और दशरथकी यज्ञभूमिमें विष्णुसे 
परामर्श । नारायणका दशरथका पुत्र होना स्वीकार कर लेना । दशरथका यज्ञ और 
रानियांका गर्भाधान । वालि, सुओव और हनुमान आदि वानरोंकी उत्पत्ति । राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुघका जन्म । राक्षसोंके मरवानेके लिए विश्वामिन्नका अयोध्यामें आना । 
राजाका पहले राजी न होना और अन्तमें समझाये जानेपर स्वीकार कर लेना । विश्वामित्रके 
साथ राम और लक्ष्मणका जाना और बला और अतिबला मन्त्र पाना । विश्वामित्रके साथ 
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रात बिताना । ताइकाके मारनेके लिए विश्वामित्रका आदेश । ताइका ओर मारीचके अन्म- 
की कथा, ताइकाका मारा जाना । विश्वामित्रका रामजीको संहार अस देना, उन अस्रांका 
आमन्त्रण प्रकारादि । सिद्धाश्रम और वामन अवतार वर्णन । सुबाहुका वध । विश्वामित्रके 
यज्ञका पूरा होना । विश्वामित्रसे राम लक्ष्मणकी कर्तव्य-जिज्ञासा। कुश वंश. विवरण । 
कुश नाम द्वारा कन्या सम्प्रदान । कुश नामका पुत्र लाभ । विश्वामित्रका गङ्गाकी उत्पत्तिका 
वर्णन करना । गङ्गाके त्रिपथगामिनी होनेका .कारण । कातिकेय जन्मादि विवरण । राजा 
सगरके ६०,००० पुत्रोंका होना । सगरपुत्रोंका पृथ्वी खोइना और कपिल-मुनिके हुंकारसे 
नष्ट हो जाना । यज्ञसमाधानपर सगरका स्वर्ग जाना । भगीरथका घह्म-वर-लाभ । गङ्झाका 
पातालगमन और सगरपुन्नोंका उद्धार । भगीरथ-द्वारा पितामह गणोंका तर्पण । सागर 
सथनका वर्णन । इन्द्रद्वारा दितिका गर्भच्छेद | विश्वामित्रका सुमतिपुर-प्रवेद् । अहल्या 
और इन्द्रके शापकी कथा । अहल्याक्रा शाप-विमोचन । राम लक्ष्मणका जनककी ग्रश-भूमिमे 
जाना । विश्वामित्रके प्रथ्वीके परिक्नमणका और वसिषए्टाश्रममें आगमनका विवरण । चसिष्टा- 
श्रममें विश्वासित्रके निमन्त्रणका स्वीकार होना । विश्वामित्र और वसिष्ठकी बातचीत । विश्वा- 
भित्रद्वारा शबछाहरण । विश्वामित्रके सो पुत्रोंका :जळना । वसिष्ठके साथ युद्धमें विश्वा- 
मित्रकी हार । विश्वामित्रकी तपस्या। त्रिशकुकी चाण्डालत्व प्राप्ति। विश्वामित्रके पास 
त्रिशकुका आना । विश्वामित्रका दूसरी सृष्टि रचनेका सङ्कल्प । अस्बरीप राजाका यजीय 
पश्जु हरण । अस्बरीपका यज्ञफल पाना । विश्वामित्रका ऋषित्व लाभ । रम्माकी शैली भाव 
आसि । विश्वामित्रका ब्राह्मण्य लाभ । जनकके शिवधनु पानेकी कथा । रामजीके द्वारा 
शिवधचुका अङ्ग । दशरथके पास दूताका आना । -दशरथकी मिथिला यात्रा । जनकके 
निकट कुशध्वजका आना । जनकका अपनो चंशाचली कहना । कुशध्वजका भरत ओर 
शत्रुन्नको अपनी कन्यार्य देना स्वीकार करना । रामचन्द्र आदिका विवाह । दशरथकी 
अयोध्या यात्रा और राहमें परझुरामका दर्शन । राम ओर परझुरामका संवाद । परञ्जुराम- 
का दुर्प चूर्ण होना । पुत्रवघुओोके सहित दशरथका अयोध्यामें प्रवेश करना ओर भरत 
शाजुञ्नका मामाके घर जाना । 

अयोध्याकाण्डमे उदीच्य पाउके अनुसार ११९, दाक्षिणात्यके अनुसार ११३ ओर 
गौडीयके अनुसार १२७ सर्ग हें । उसकी विपयावलीका सार यह हे-- 

रामके योवराज्याभिपेकार्थ दशरथका सक्कल्प, निमन्त्रित राजाओंके साथ दशरथकी 
बातचीत । दुशरथके पास रामचन्द्रजीका आना । रामका अन्तःपुरभें जाना । राम और 
दृशारथके पास वसिष्ठका जाना । ,रामके द्वारा विष्णुकी उपासना । अयोध्यामं सजावटका 
कारण दाईके सुखसे सुनकर मन्थरांका कैकेयीके पास जाना और उससे यातचीत । केकेयी- 
का कोपभवनमे जाना । कोपभवनमें दशरथका प्रवेश । राम वनवास ओर भरताभिपेकके 
लिए कैकेयीका वर मांगना । दशरथका विलाप । दशरथ ओर कंकेयीकी कथा । रामको 
लानेके लिए कैकेयीका आदेश । सुमन्त्रका रामके पास जाना । सुमन्त्रक दशरथका आदेश । 
रामका पिताके समीप जाना । रामके सामने कॅकेयीका' वरवाली बात प्रगट करना । 
ळक्ष्मणके साथ रामका माताके समीप जाना । बनवासकी बात सुनकर कोशल्याका विलाप, 
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लक्ष्मणका क्रोध और कौशल्याका रामजीको रोकना । कौशल्या और छ्षमणको रासजीका 
धर्मोपदेश करना । भरतके लिए लक्ष्मणजीका कोध । रास और कौशल्याकी बातचीत । 
कौशल्याका सङ्गलाचरण और रामका अपने महरूमें जाना । सीताका साथ बन जानेकी 
आज्ञा पाना । रूप्समणजीको साथ जानेकी आज्ञा मिलनी। ब्राह्मणोंकी धन वितरण। 
पिताके दर्शनके लिए रासका जाना । रामको देखकर दशरथका विलाप । सुमन्त्रका 
कैकेयीकी, भर्त्सना करना । कैकेयी और दशरथकी बातचीत । राम लक्ष्मण और सीताका 
वल्कल पहन 'छेना और दशरथका विछापवाक्य। रामका सुनिवेष देखकर दशरथका रोना। 
वनयात्रापर पुरवासियोंका दिछाप । अन्तःपुरकी खिर्योका विळाप । केकेयीकी भर्त्सना करके 
दृशरथका विलाप । कौशल्याका विळाप । सुमित्राका उन्हें आश्वासन देना । पुरवासियोंको 
घर भेजनेके छिए रामका अनुरोध । तमसा तीरपर रामजीका रात बिताना । पुरवासियोंका 
लौट आना । उनका विलाप । रासका कोशलप्रदेशके प्रान्तमें जाना। गुदसे भेंट । गुद 
ओर लक्ष्मणकी बातचीत । रामजीका गङ्गापार जाना। रामजीका खेद और लक्ष्मणजीका 
समझाना । रामजीका भरद्वाजके पास जाना । रासजीका चित्रकूट और वाल्मीकिके पास 
ज्ञाना । सुमन्त्रसे रामका संवाद सुनकर दशरथका रोना । कौशल्याका विळाप । दृशरथको 
कौदाल्याका कटोर दचन कहना । दृशरथका कौदाल्याको प्रसन्न करनेकी कोशिश करना और 
ऋषिकुमारके बधकी कथा कहना । दशरथकी म्रत्यु और रानियोंका विळाप । तेलकी द्रोणीमें 
शव-स्थापन । राज्य-विषयमें ब्राह्मणोंकी चिन्ता । भरतको छानेके लिए दूर्तोंका जाना। 
भरतका . सपना देखना और उसका वृत्तान्त कहना । भरतकी अयोध्या-यात्रा और अपनी 
पुरीमें प्रवेश । पिताका मरना सुनकर विलाप । अरतद्वारा केकेयीकी भर्त्सना । कौशल्यासे 
भरत शत्रुधकी बातचीत । पित्ताका भेत-कर्म । सन्धराकी ताइना और केकेयीकी भर्त्सना । 
भरतका राजपद छेनेसे इन्कार । रामको लोटानेका आदेश । राम दुर्शनार्थ भरतकी सेना 
सहित वनयात्रा । भरत ओर निषादुकी बातचीत । सेना सहित नदी पार उतरना। भर- 
द्वाजसे सेंट ॥ चित्रकूटमें सीता और रामजीकी बातचीत । अरतकी सेनाका शब्द सुनकर 
रास लक्ष्मणकी आपसमें बातचीत । रामजीके दुर्शनके लिए भरतका प्रवेश । रामजीको 
देखकर अरतका खेद । भरतसे रामजीकी कुशल-जिज्ञासा । रामजीकी भरतले बातचीत । 
पिताके रुत्यु-संवादपर रामजीका विलाप। कौशल्यादिसे रामजीकी भेंट। राम ओर 
भरतमें राज्य-सम्बन्धी बातचीत ।. जाब्रालिका रामजीसे धर्म-कथा कहना । जाबालिसे 
रामजीकी उक्ति ।. वसिष्ठजीका लोकोत्पत्ति कथा कहना । रामजीका भरतको पादुका दान । 
भरतका लौटना । भरतका गुरुको राज्यका भार देना और नन्दिग्राम चले जाना । चित्रकूरमें 
राम और कुलपतिकी कथा । राम लक्ष्मण सीताका अत्रिके आश्रममें जाना । 
आरण्यकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार ७९, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार ८० और 
गोड़ीय पाउके अनुसार ७९ सर्ग हैं । संक्षिस-चिषयावली इस प्रकार है-- 
रामजीका दण्डकारण्य-प्रवेश । विराध-राक्षसकी गोदमें सीताको देखकर उदमणका 
विक्रम-प्रकाशोद्योग । राम ळक्ष्मणके साथ विराधका घोरतर युद्ध और चिराधका मारा 
जाना । शरभङ्गका अझिमें प्रवेश । राक्षस-वधार्थं ऋषियोंकी प्रार्थना । सुतीक्षणके आश्रममें 
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जाना । सुतीकषणसे दण्डक-अवेशकी आज्ञा माँगना । रास लक्ष्मण और सीताका दण्डरूचनमें 
प्रवेश । रासका राक्षसवघहेतु कथन । रामके निकट सुतीक्णसुनिका सरोवर विवरण कथन । 
इल्वल वातापि कथा और अगस्त्यके माह्दात्म्यका वर्णन । अगस्त्यसे रामचन्द्रजीकी भेंट और 
उनसे अख पाना, दोनोंकी बातचीत । जटायुसे भेंट । पञ्चवरीमें निवास । लक्ष्मणद्वारा 
हेमन्त-चर्णन । राक्षसी शूर्पणखासे बातचीत । लक्ष्मणद्वारा झूर्पणखाका अङ्ग-भङ्ग होना । 
रास लक्ष्मणके घधके लिए खरका चौदह राक्षसोंको भेजना । चौद॒होंकी सुत्यु । खरके प्रति 
झूर्पणखाका तिरस्कार । युद्ध-यात्राके लिए खरका उद्योग । रामके पास खरका जाना । 
युद्धके लिए रामजीका जाना । दूपण और राक्षस सेनाका वध । त्रिशिराका बध । खरका 
संहार । .खरदूषणके वधपर रावणका महाक्रोध । रावणका मारीच-आश्रममें जाना, सीता- 
हरणकी कल्पना, सारीचद्वारा उसका निवारण और रावणका लोट आना । झार्पणखा द्वारा 
रावणकी भर्त्सना । रावणका क्रोध । मारीचके आश्रममे रावणका फिर आना । मारीच 
द्वारा रासचन्द्रजीका विक्रम-प्रकाश । सीताइरणके लिए रावणकी बातचीत । रावणकी बात- 
पर खगरूप धरकर मारीचका दृण्डक-भ्रमण । सुगरूपी मारीचके बधके लिए रामकी यात्रा । 
सीताकी कहूक्तिपर रामके लिए लट्ष्मणकी यात्रा । सीताके पास छद्यवेषी रावणका अतिथि 
बनकर आना । रावणका सीताजीको प्रलोभन दिखाना । सोताहरण । रावण और जटायुका 
युद्ध । रावणके रथपरसे. सीताका गहने फेंकना । रावणसे सीताकी क्रोघोक्ति। अशोक- 
चनमें सीताको रखकर रावणका अपने महळको जाना । सीताद्वारा रावणकी झत्संना । 
सारीचको मारकर रामजीका कुटीकी ओर लोरना । कुटीपर सीताजीका न पाया जाना । 
. राहमें सीताजीके द्वारा फेंके हुए चिह्नोंको देखकर रामजीका विलाप । रामजीको लक्ष्मणजी- 
का समझाना । मरते हुए जटायुके मुखसे रामजीका सीताहरण-बृत्तान्त सुनना । रामः 
लक्ष्मण द्वारा कबन्धकी दोनों वांकी कारा जाना । राम-छट्ष्मणका पम्पा सरोवरपर जाना 
और शवरीसे भेंट ।. ऋष्यमूक-पव॑तपर जानेके लिए राम-लक्ष्मणकी सलाह । 
किष्किन्घाकाण्डमै उदीच्य पाठके अनुसार ६७, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार ६४ और 
गौडीय पाठके अनुसार ६७ सग हैं। इस काण्डके विषयका सार यह है-- 
रामजीके द्वारा वसन्तवर्णन और प्रियाविच्छेदपर विलाप । राम-छक्ष्मणको देखकर 
सन्त्रियोंसे . सुम्रीवकी सलाह । भिक्षु वेष बनाकर हनुमानजीका रामजीसे मिलना। राम 
लक्ष्मणको पीठपर बिठाकर हचुमानजीका सुग्रीवके पास जाना । सुग्रीवसे इनुमानद्वारा 
` रामजीका परिचय । सोता उद्धारके लिए सुग्रीवकी प्रतिज्ञा और बालिबधके लिए रामको 
प्रतिज्ञा । रामजीके द्वारा दुन्दुभी नामक दैत्यकी इृष्डियोंका निक्षेप और सपतताळका मेद ।. 
बालीसे सुग्रीचका युद्ध, हारना और भागना । सुग्रीवका फिर युद्धके लिए जाना । ताराका 
बालिको फिर युद्धार्थं जाते हुए रोकना । बालिके प्रति रामका उपदेश । सुग्नीवके हाथ 
अज्ञदको सौंपकर बालिका तन-त्याग । ताराका विलाप । राम-लक्ष्मण और सुग्नीवका खेद । 
बालिकी प्रेत-क्रिया + सुग्रीवका राज्याभिपेक । रामके विळापको सुनकर लक्ष्मणका समझाना। 
सीताके विरहमें रामका घिळाप । शारदीय निशाको देखकर सीताके विरहमें रामका विलाप 
और शरद वर्णन । सुग्रीदके निकट छक्ष्मणजीके आनेका संवाद पहुँचना । रूक्ष्मणको क्रुद्ध 
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देखकर सुग्नीवकी चिन्ता । लट्ष्मणजीके पास ताराको भेजना । लक्ष्मणजीके शान्त दोनेपर 
सुग्रीवके साथ बातचीत । सेना-सङ्गहके लिए सुग्रीवका दूतांको भेजना । लक्ष्मणजीके सहित 
सुम्रीवका रामजीके पास जाना । रामजीके निकट वानरी सेनाका समागम । सीताजीकी 
स्रोजमें चारों तरफ बानरोंका भेजा जाना। हनुमानको डुळाकर रामजीका उन्हें अपनी 
अंगूठी देना । सब वानरांसे सुग्रीदका आदेश । रामजीसे सुग्रीवका . एथ्वीका वृत्तान्त 
कहना । सीताकी खबर न पाना और वानरोंका लौट आना । हनुमान आदिका सयदानव- 
की मायासे विमोहित होकर विवरमें प्रवेश करना और तपस्विनीसे भेट । हनुमान आदिका 
विवरसे निकलना । सीताका पता लगानेसे अङ्गद आदिका प्रायोपवेशन । वानरोंके साथ 
सम्पातिकी भेट । सम्पातिसे सीताजीका पता लगना । सझुद्रके तीरपर वानरोंका जाना । 
वानरोंद्वारा अपने अपने बलका बखान । जास्बवानूका इनुमानके जन्मकी कथा सुनाना । 
हनुसानजीके शरीरका बढ़ना । 

सुन्द्रकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार ६८, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार भी ६८, परन्तु 
गौडीय पाठके अनुसार ९५ सगे हैं । सुन्द्रकाण्डकी विपयाबळीका सार यह है— 

हनुमानजीका महेन्द्राचछसे उछलना । सिंहिकाका पेट फाइना और उसका चित्र- 
कूट तटपर जाकर गिरना । राक्षसी रूप-धारिणी लङ्कापुरीके साथ हचुमानजीका युद्ध । 
राचणके अन्तःपुरमें इनुमानजीका प्रवेश । अशोकवनमें हनुमानजीका सीताजीको 
खोजना ) रामजीके बताये चिह॒के अनुसार इनुमानजीका सीताके. निकट जाना । 
सीताजीकी दुरवस्था देखकर हनुमानजीका खेद । सीताजीके यहाँ रावणका आना । 
सीताजीसे रावणकी उक्ति। सीताजीका प्रत्युत्तर । रावण और सीताजीकी बातचीत । - 
राक्षसियोंका सीताजीसे कडवी बातें कहना और उपदेश देना । राक्षसियोंकी बातपर सीताजी- 
का दुःखी होना । ब्रिजटा राक्षसीका अपना सपना सुनाना । सीताजीकी वेणीकी सहायतासे 
उद्दन्धनका उद्योग । सीताजीकी ऐसी अवस्था देखकर हनुमानजीकी चिन्ता । सीताजीका 
हनुमानजीको देखना । सीतासे पहिचानकी मणि छेकर हनुमान जीका जानेको तैयार हो 
जाना । इनुमानजीकी सीताजीसे फिर बातचीत । हनुमानजीका वारिका विध्वंस करना । 
इनुमानजीके साथ राक्षसोंका घोरतर संग्राम | हनुमानजीके द्वारा चैत्यम्रासादका ध्वंस । 
जाम्बवानका युद्ध और सत्यु । मन्त्रीके लड़कोंके साथ युद्ध और उनकी खत्यु। अक्षयकमारके 
साथ युद्ध और उसकी सृत्यु । इन्द्रजितके साथ हजुमानजीका युद्ध और उसके द्वारा बँध- 
कर रावणके राजसभामे उपस्थित किया जाना । हनुमानजीके बधार्थ रावणकी आज्ञा । 
रावणके प्रति विभीषणकी उक्ति। हनुमानजीकी पूँछ जळाभेके लिए रावणका आदेश । 
इनुमानजीका लङ्काको जला देना । हनुमानजीका सीताजीके पास फिर जाना । हनुमानजी- 
का महेन्द्र पर्वतपर पहुँचना । इचुमानजीका वानरांसे सारा वृत्तान्त कहना । चानरोंका 
मधुवनको उजाइना । रामचन्द्रजीको हनुमानजीका सीताजीकी पहिचानकी मणि देना । 

. ` हङ्काकाण्डमे उदीच्य पाठके अनुसार और दाक्षिणात्य पाठके अनुसार भी, १३० सर्ग 

ह | परन्तु गौडीय पाठमें ११३ ही सगे हैं। सभी पाठोंमें इसे युद्धकाण्ड कहा गया हैं 
परन्तु इसे साधारणतया लक्काकाण्ड कहते हैं। युद्धकाण्डकी विपयावलीका सार यह है-- 
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इनुआानजीसे सीताजीका हाल सुनकर रामचन्द्रजीका विलाप करमा । सेतुवल्यगळे 
लिए रास्रजीसे सुग्रीवका उपदेश । इजुमानजी द्वारा छङ्काके दुर्ग आदिका वर्णन । राज- 
लद्दमण और वांनरोका समुद्र दर्शन । रासका विलाप । वानरौंकी उक्ति । बुरे मन्त्रिबोकी 
अनेक तरद्दकी दुर्सन्त्रणा, विभीषणकी मन्त्रणा और रावणकी गर्वोक्ति। रावणकी प्रहर्रादिसे 
उद्धिअत्युक्ति। विभीषणकी उक्ति। इन्द्रजित और विभीषणकी बातचीत । विभीषणद्वारा 
रावणका त्याग । विभीषणका रामके पास जाना। विभीषणके सम्बन्धमें सुग्रीव और 
रामजीकी बातचीत । राम और विभीषणका मिलना । रावणका बानर सेनामें झुक मामक 
गुप्त चर भेजना । रामजी द्वारा सेतु-बन्धनादि । रामजीका सुनिमित्तदर्शन.। झुककी युक्ति 
और रावणकी सभामें उसका जाना । झुक और सारणका छिपकर वानर-संख्याके निर्णय 
करनेके लिए तत्परता । रामकी सेनाको जाननेके लिए रावणका फिर और गुप्तचरोंको मेजना। 
रावणके द्वारा सीताको मायासे रामजीका सिर और धनुपादि दिखाया जाना । रामके माया 
सुण्डादिको देखकर सीताजीका विकाप । सरमासे सीताजीकी बातचीत । रावणसे माल्य- 
वानका हितोपदेश । लक्काकी रक्षाके लिए प्रहस्तादिसे रावणकी उक्ति। रामचन्द्रजीद्वारा 
सेना-समावेश । रामजीका सुवेल पर्वतपर जाना और लक्काको देखना । सुग्रीव और रावण- 
का युद्ध । ससैन्य रामजीका छङ्काको घेर छेना। युद्धारम्म । वानरी और राक्षसी सेनाकी 
लड़ाई । अङ्गदकी इन्द्रजितपर विजय । इन्द्रजितद्वारा राम-लक्ष्मणंका बांधा जाना । 
वानरी सेनाका विषाद । त्रिजटा सहित विमानपर चढ़ाकर सीताजीको रामजीकी दशाका 
दिखकाया जाना । लक्ष्मणजीकी दशा देखकर . रामजीका विलाप । गरुड़के स्पशसे राम- 
लक्ष्मणका नागपाशसे सुक्त होना । पघूम्राक्षकी युद्ध-यात्रा । पृम्राधा-वघ । वञ्चदुट्रकी 
युदध-यात्रा और बध । अकम्पनकी युद्ध-यात्रा और बघ । प्रहस्तकी युद्ध-यात्रा और 
बघ । रावणकी युद्ध-यात्रा और पराजय । उसका अन्तःपुरमे प्रवेश । कम्भकरणका 
निद्वाभज्ञ । विभीपणका श्रीरामजीको कुम्मकरणका परिचय देना । रावण और कुम्म- 
करणकी बातचीत । कुम्भकरणद्वारा रावणकी भत्संना । कुम्भकरणकी युद्ध-यात्रा । 
कुम्भकरणका सुग्रीवको पकड़कर छङ्कामें प्रवेश करना । सुग्रीवका उसकी नाक काट लेनी । 
कुम्भकरणका फिरसे युद्ध करना और रामजीके द्वारा उसका बघ । कुम्भकरणके बघपर 
रावणका विळाप । नरान्तक बच । देवान्तक मद्दोद्र और त्रिशिरादिं बघ । अतिकाय बघ । 
ढङ्कापुरीकी रक्षाके छिए रावणकी विशेष तैयारी । इन्द्रजितकी युद्ध-यात्रा और जय । 
हचुमानजीका ओपधिपवंतको ही उठा छाना । वानरोंद्वारा लक्कादाह । अकम्पनादिका 
- विनाश । मकराक्षकी युद्ध-यात्रा और वध। इन्द्रजितद्वारा माया-सीताका वघ । 
निकुस्मिळा यज्ञार्थ इन्द्रजितका छक्कापुरी प्रवेश । हनुमानजीके मुखसे सीताजीके बघकी 
बात सुनकर रामका विछाप । छदमणजी द्वारा इन्द्रजितका बघ । रामजीके पास लक्ष्मण 
आदिका आगमन । इन्द्रजितका बध सुनकर रावणका विछाप । छङ्काके महलोंमे खिर्योका 
विळाप । लद्षमणजीकी शक्ति । हनुमानजीका ओषधिपर्वतका लाना और रूदमणजीका 
होशमें आना । राम-रावणका महायुद्ध । रामजीके लिये जयकी सूचना देनेवाले शङुन । 
'राम-रावणका हैरथ युद्ध । ब्रह्माखसे रामजीका रावणको सार डालना । विभीषणका विलाप । 
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हिन्दुत्व 


मन्दोदरीका विलाप । विभीपणका राज्याभिषेक । इनुमानजीके सुखसे सीताजीका रामजीके 
जयका समाचार पाना । रामचन्द्रजीके निकट छुभ-संवाद पहुँचना । सीताजीसे रास- 
चन्द्रजीका कठोर वचन कहना । सीताजीकी अशिपरीक्षा । बह्यादि द्वारा सीताजीकी 
विद्युद्धताका कहा जाना । रामजीका सीतादेवीको फिरसे ग्रहण करना। महादेवजीके द्वारा 
दिखाये हुए राजा दशरथके साथ रामजीकी बातचीत । इन्द्रजीके सुधार्सिचनद्वारा वानरी 
सेनाका फिरसे जी उठना ! पुष्पकद्वारा रामजीकी अयोध्या-यात्रा । भरद्वाज और गुहादिसे 
फिर भेंट । 

उत्तरकाण्डमें उदीच्य पाठके अनुसार १२४, दाक्षिणात्य पाठके अनुसार -१११ और 
गौडीय पाठके अनुसार ११५ सर्ग हें । उत्तरकाण्डकी विषयावलीका सार यह है-- 

रामजीका राज्याभिपेक । ऋषियोंके .साथ बातचीत । कुबेरका जन्म, तपस्या, 
ब्रह्मगौरच लाभ भोर लक्कामें वास । अगस्त्यद्वारा राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन । देवगणोंका 
महादेवजीके पास जाना। महादेवजीके आदेशसे देवताओंका विष्णुजीके पास जाना। 
सुरलोकमें राक्षसोंका युद्धके लिये जाना । सुमालीद्वारा मल्यवानूका पराजित होकर पातालमें 
भागना । सुमालीकी कन्याका विश्रवाके पास जाना । उसके गर्भसे रावण आदिका जन्म । 
रावणादिकी तपस्या । वर पाकर रावणका लक्कापर अधिकार कर लेना । रावणका राज्या- 
भिपेक और इन्द्रजितका जन्म । कुबेरके साथ युद्ध करनेकों रावणका निकलना । कुबेरकी 
पराजय । रावणको वेदवतीका शाप । रावणका संचरक्तके निकट जाना । रावणको अनरण्य- 
का शाप देना । नारदके उपदेशसे यमके साथ रावणका युद्ध! रसातक प्रवेश करके रावण- 
का युद्ध । रावणका बलिके सामने जाना । सूर्यलोकमें रावणकी विजय । युद्धमें मान्धाताके 
साथ रावणका सख्य काभ । रावणसे पितामइका वचन और वरदान । पातामें रावणका 
कपिल-दर्शन । रावणका लक्काप्रवेश और पति-शोक-सन्तप्ता झूर्पणखाको दृण्डकारण्यमें जाकर 
रहनेका आदेश । इन्द्रजितका रावणको 'पहळे-पढल देखना । रावणका मघुवन-गमन और 
मधुके साथ मैत्री । रावणद्वारा रम्भाधर्पण । इन्द्रको लेकर इन्द्रजितका जक्कामे प्रवेश । 
इन्द्रकी मुक्ति और अहल्य़ाका वृत्तान्त । अर्जुनके साथ रावणके 'युद्धादिकी कथा । बाछिके 
साथ रावणकी मेत्री । हनुमानजीका जन्म-वृत्तान्त । बालि ओर सुम्रीचका जन्स-वृत्तान्त । 
रावण और सनत्कुमारके संवादका बृत्तान्त । रावणक्ते ेतद्वीपमें जानेकी कथा । ऋषियों 
द्वारा कयित रामजीके राजसभाकी कथामाला सम्पूर्ण । 

रामजीकी राजचर्या । राजाओंका अपने-अपने राज्यको 'छोट जाना । वानरों और 
राक्षसोका अपने-अपने घर जाना । पुष्कलरथका आना | सीतारामका अशोकवन-विहार । ` 
सीताजीका अपवाद सुनकर लक्ष्मणजीसे सीताजीको छेजानेका रामजीका आदेश। वाल्मीकिके 
तपोवनमें लदमणद्वारा सीताजीका छोड़ा जाना। वाट्मीळिके आश्रसमै सीताजीका जाना । 
सुमन्त्र और लक्ष्मणकी बातचीत । रामजीके पास लक्ष्मणजीका आना । कार्यार्थी प्रजाको 
बुलानेके लिये ल्ष्मणजीसे रामजीका आदेश । लक्ष्मणजीसे रामजीका निमि और वसिष्ठजी- 
का वृत्तान्त कहना । ययातिका उपाख्यान सुनाना । रामजीके समीप सारमेयका जाना । 
गीध और उलूका सुकदमा । लवणासुरको मारनेके लिये दाचुघजीको रामजीकी आज्ञा । 
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रामायण 


शयुभजीका अभिपेक्र । वाल्मीकिके आश्रममें सीताजीके पुत्र होना । वाल्मीकिद्वारा कुश 
आर लवका नामकरण | मान्धाताका उपाख्यान । शजुप्नद्वारा लवणासुरका बघ । मथुरा- 
राज्य-स्थापन और शासन । वाल्मीकिके आश्रममें शत्रुघ्ननीका रामचरित सुनना । पुत्राव 
लेकर किसी व्राह्माणका रामजीके पास आना । रामजीके द्वारा तपोरत झूदशम्बूकका शिर- 
च्छेदन । दण्डोपाख्यान वर्णन । अश्वमेधयज्ञका प्रस्ताव । वृत्रवध, इन्द्राश्वसेध वर्णन । 
ईँलोपाख्यान। रामजीका नैमिषारण्यमें प्रवेश । .रामजीके यज्ञमें वाल्मीकिका शिष्योंके साथ 
आना । कुशीलचके द्वारा रासायण-गान । कुशीलवको सीताका पुत्र जानकर सीताको छानेके 
लिये दूतोंका भेजा जाना । रामसभामें सीताजीका आगमन और फिर पाताळ-प्रवेश । 
पृथ्वीसे रामचन्द्रजीकी सक्रोधोक्ति । कौशल्यादिका देह-त्याग । रामजीके पास युधाजितके 
पुरोहित गर्गका आना । अङ्गद और चन्द्रकेतुका राज्याभिषेक । रामजीके पास तपसीके रूपमें 
कालका आना । दुर्वासाका आगमन । लक्ष्मणजीका निकाला जाना । कुशीळवका अभिषेक । 
वानर, राक्षस और पौरादि-सहित रामजीका सरयू-प्रवेश । रामायण माहात्म्य । 

आगे चलकर वाल्मीकीय रामायणके अतिरिक्त और रामायणोंकी विशेष सूची हम 
उतनी ही देंगे जितनी कि वाइमीकीय रामायणसे भिन्न है और वणेनीय रामायणकी विशेषता 
है । ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकीय रामायण आदि रामायण नहीं है। आदि रामायण 
भगवान्‌ शङ्करकी रची हुई बहुत इृहत्‌ पोथी है जो अब उपलव्ध नहीं है । इसका नाम 
महारामायण बतलाया जाता है । यह स्वायम्भुव मन्वन्तरके पहले सतयुगमें भगवान्‌ 
शाङ्करने पार्वतीजीको सुनाया था। इसमें ३ लाख ५० हज़ार झोक हैं और ७ काण्डोंमें 
विभक्त है । पण्डित धनराजशा्रीने उसकी संक्षिप्त विषय-सूची इस प्रकार दी है-- 

“इसमें विलक्षणता इतनी है कि साथही साथ वेदान्तवर्णन है और नवरसोंमें उसका 
विकास दिखाया है । विशेष बात यह है कि ९९ रास कनक-मवन-विहारीके वर्णन किये हैं । 
कनकभवनकी शोभा, उनकी अन्तरङ्गिणी, बहिरङ्गिणी सखी, अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग सखा अष्टयाम 
विहार, सहचर, अनुचर, किङ्षर, दास, अनुदास, एवम्‌ सहचरी, अनुचरी, किङ्करी, दासी, 
अनुदासी, सेवक, सेविकिनि अन्तरज्ग-बहिरङ्ग-भेदसे लिखा है और अवध-राजश्री-वर्णन विशेष 
है। अयोध्याका विस्तार, आयाम, सरयू आगमन हेतु, दारुका-वन, नागेश्वर-स्थापन, चन्त्रहरि- 
स्थापन, अयोध्याके आठ प्राकार, बसनेका विस्तार, कहाँ कौन थे, बाज़ार एवम्‌ जनकपुर प्राकार, 
यसनेका प्रकार, सिथिलापुर-महिमा, सहाराजका पहुनाई जाना, आना, प्रत्येक ऋतुका 
पृथक्‌ पृथक्‌ चन्द्रोद्यमें रास-वर्णेन ( जिसको अब चनवख कहते हैं ), मिथिछाकी आयी हुई 
सखी, सद्दचरो, अनुचरी, दासी, अजुदासी, सेवक-सेवकिनीके साथ फाल्युन-विनोद, वणः 
विनोद, समय-समयके उत्सव, कौशल्यादि माताओंकी दत्ता सखी सहचरी, दासी अनुदासी, 
- सेवक-सेवकिनीका अन्तरङ्ग बहिरक्षमेद और इन सबको वेदान्तिक व्यवस्थामे संसति-मूळक 
दिखळाते हुए नाना प्रकारकी स्तुति विछास-वर्णन किया है । यौवराज्यकारण, देव-प्रेरणा, 
झारदामत-विपर्यय, मन्थरा-कैकेयी-संवाद, राजमहरू-निरूपण, कोपागार-चर्णन, प्रवेश, हेतु, 
अङ्गारसचन, चन्द्रभवन, सूर्यच॒न, ताराभवन, साम्राज्यमवन, सभाभवन, गुरुजनभ जना 
गुरुभवन, भोजन-प्रकार, स्थैय्ये-नियम, राज्य-नियम, शापकारण, दुशरय-मर १, भरतयात्रा, 
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अरतविलाप, निषाद-समागम, नावपर संवादादि अनेक रहस्य विचित्र स्थितिसे सविस्तर 
वर्णन किया गया है । यह ग्रन्थ अत्यन्त बृहत्‌ होनेके कारण इसके प्रकरण यथाक्रम नहीं 
लिखे जाते हैं, किन्तु यह देखने, सुनने और अनुभव करने ही पर निर्भर करना उचित समझ- 
कर छोड़ा जाता है। दण्डकारण्य उप्पत्ति, उनमें महाराजका निवासहेतु, प्रदर्पण-निवाख, 
शिलाभाग्य, वानरी-सेना-सङ्गठन, सीता-अन्वेषण, समुद्रमहिमा, हचुमानयःत्रा, लड्जावर्णन, 
सुद्रिकाप्रदान, सीता: सन्देश-प्रा्ति, महाराजका शोक-हर्ष, सेतुबन्धनक्रिया, रासेश्वर-स्थापन, 
स्थापनामें रावण आगमन, सखीक महाराजका स्थापन, रावण-पाण्डित्य, महाराजकी सौभ्यता, 
विभीषण-शरणागति, महाराजका औदार्य, ठक्काविजय, पुनः अयोध्य़ागमन, भरतमिलाप, 
राज्याभिषेक, सत्सङ्ग, प्रश्नोत्तर, अक्तिरहस्य-वर्णन, भक्ति-रामसंवाद, कालवार्त्ता, चतुब्युह- 
सहित अयोध्या निजघाम-गमन, रामाश्वमेध, लवकुश-युद्धादि, समस्त विचित्र भावसे 
ऐतिहासिक, वेदान्तिक, यौगिक तत्त्वके साथ सविस्तर वर्णन है, जो सूची लिखनेके बाहर हे”। 


संबृत-रामायण 
इसमें २४ हज़ार छोक हैं । इसके कत्ता नारद हैं, इसका समय रेवत-मन्वन्तरका 
पाचवां सतयुग है। इस रामायणका समस्त-स्वरूप पूर्ववत्‌ है । परन्तु विलक्षणता यह ह 
कि स्वायम्भुव और शतरूपाने, जिनसे नर-सृष्टि कही जाती है, तपस्या करके भगवानूके 
सदश पुत्रकी याचना की है। उनके वरदानके अनुसार वे रेवत-कल्पमें दशरथ कौंशल्या 
हुए जो राम-जन्मका कारण बताया जाता है, उसी रास-चरिन्नका वर्णन विस्तार खूपसे इस 
रामायणमें सस-सोपानमें लिखा हे ।” * 


अगस्त्य-रासायण 
“इसमें १६,००० शोक हैं। इसको अगस्त्यसुनिने स्वारोचिप मन्वन्तरके दूसरे 
सतयुगर्मे बनाया है। इसकी छाया शिवजीके अगस्त्याश्रमपर जानेवाली कथामें गोसाई 
तुरसीदासजीकी रामायणमें मिलती है । इसमें भानुप्रताप अरिमर्दन कल्पका रामजन्महेलु 
जो दिखाया गया हे. उसका पूर्ण चरित्र सप्तसोपानमें विशेष रूपसे लिखा है । इसमें राजा 
कुन्तल और सिन्धुमतीका दशरथ और कोरल्या होना बताया गया है । यहाँ जानकी जन्म 
वाष्णेय यज्ञभूमि-शोधनमें दिखलाया गया है। और भी समुद्र उत्पत्ति, सुद्विकाप्रदान- 
कारण, रामेश्वर-स्थापनकारण, ऋष्यमूक पर्वतकी स्थिति, मय दुन्दुभीकी उत्पत्ति, काळ-विग्रह 
कारण, विशेष खूपसे दिखलाया गया हे ।” | 
लोमस-रामायण 
“इसमें ३२,००० शोक हैं। इसको लोमस ऋपिने स्वायम्भुव मन्वन्तरके १ हज़ार 
बासव्वे त्रेतामे बनाया । इसमें जळन्धरके कारण रामावतार जो हुआ है उस रामचरितको 
उसी सससोपानमें लिखा है। यहां राजा कुमुद वीरमत्तीका दशरथ कौशल्या होना बताया 
डै। यहाँ जानकी-जन्मका हेतु, मिथिळेशके शिकारमें वनमें सम्प्रास योगमाया-दर्सनं है। इसमें 
सती-व्याभोह और उनका त्याग, शम्भु-प्रतिज्ञा, कास-प्रेरणा, काम-यात्रा, कामदहन, रति- 
वरदान, पार्वती-विचाह विशेष रूपमें लिखा हे ।” 
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मञ्च ल-रामायण 
“इसमें १ छाख २० हज़ार छोक हैं। इसको सुतीक्षण ऋषिने स्वारोचिष मन्वन्तरके 
१४वें त्रेता बनाया । यह भी सस्तसोपानबद्ध भाजुप्रताप अरिमर्दनकी कथा विशेष, उनकी 
यज्ञव्यवस्था, विश्रम-कारण, शापहेतु विशेष है । महाराणी और पवनसुतका अशोकवारिका- 
संवाद, युद्विकाकी कथा-कारण, सीताका चकित होना आदि अद्भुत है । एवम्‌ सन्देश- 
प्रासिके समय महाराजका हनुमानके प्रति भक्ति-व्याख्या विशेष है तथा शवरीके प्रति नवधा- 
भक्ति-वर्णन, भक्तिलक्षण, भक्तलक्षण, रागाजुगा वेधी-भक्ति-निरूपण विशेष है ।” 


सौपद्य-रासायण 

“इसमें ६२,००० शोक हैं। इसको अतन्रि-ऋषिने रेवत मन्वन्तरके १६ त्रेतामें 
बनाया। यह भी सप्तसोपानबद्ध है। इसमें जनक वारिका-निरूपण, माली-राम-संवाद, 
अद्भुत. नीति-ग्रीति, भक्ति-रस-सानी वाणी-विळास लिखा है तथा नगरदशन, व्यापारियोंके प्रेम- 
कथन, मैथिल नारियोंके स्नेह-क्रथन, बालक-प्रेम, जेह-विभावना, विवाहतरङ्ग, हासविलास विशेष 
रूपसे वर्णित है तथा जनकनन्दिनी विदा-वर्णन, विवाह-कौशल । नारियोंके स्नेह-कथन, 
हास-विळास एवम्‌ वनयात्ना-कालमें आसबधूटी नेहकथन, आमबधूटी विलाप-वर्णन तथा 
हरण-कालमें जनकनन्दिनी-विलाप, रघुनन्दन-विळाप, विशेष रूपमें ऐक्य, दावरी-चरित्र, 
नारद-मिळन, सुग्रीव-मैत्री, सकारण प्रयोजन सबीज दर्शाया गया है। सीतांका असि 
अर्थात्‌ पर-पुरुषके यहाँ सुपुर्दगी, अभिका अगवत्‌-विश्वास, अभिको क्यो सौंपा ? यह बहुत 
स्पष्ट रूपमें दर्शाया गया है ।” 


राजायण-महासाला 

“इसमें ५६,००० झोक हैं । इसका समय तामस सन्वन्तरका दशम त्रेता है। 
इसमें शिव पार्वतीका संवाद है । यह भी सससोपानबद्ध है और झङ्करजीका नीलगिरिपर 
सराल वेषसे निवास, मराळ होनेका कारण, काकसे कथा-श्रवण, गरुड-उपदेश, गरुद-न्यामोह, 
भक्तके ज्ञान होनेपर भी मोहबद्ध होनेका कारण और शाङ्करसे सुछाकात होनेपर भी उनके न 
समझानेका हेतु और तत्त्व, सुछण्डिके प्रति भेजना, वहाँ मोह-निवृत्तिका कारण आदि विशेष 
खूपसे दुर्शाया गया है । इसमें विभीषण शरणागति, सुग्रीव शरणागति, कौशल्या विश्वरूप- 
दर्शन, सती-विश्वरूप-दशनका विशेष प्रकार और हेतु दशाया गया है। महाराजके रामेश्वर 
आङम्बका विशेष कारण और प्रयोजन दिखलाया गया है ।” 


सौहादू-रामायण 
«इसमें ४०,००० छोक हें । इसको शरभज्ञ-ऋषिने वैवस्वत मन्वन्तरके नवम 
नेतार्मे बनाया । इसमें दण्डकारण्यकी उत्पत्ति, दण्डकारण्यको शाप, दण्डकारण्यम सहाराजके 
जानेका हेतु, नारद व्यामोहका कारण, काम-विजयकी अइमिति, शीळनिधिका चरित्र, उनका 
स्वयम्वर, कन्या-सौन्दर्य, नारद्‌-विञ्रम, सोन्यर्य-याचना, महाराजके न देनेका हेतु, रुदगणका 
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परिहास, छलका हेतु, नारद-क्रोधन्वर्णन, शाप-वर्णन, शापग्रहण-कारण, अनुग्रह-उद्धार, 
विशेष वर्णनपूर्वक सोपानबद्ध लिखा गया है । शूपेणखा-आगमन, कासवशित्व, छलनविधि, 
नासिकाकर्ण-निपात, खरदूषण युद्ध, विशेष दिखाया गया है । रावण मारीच-संवाद, कपर 
कुरङ्ग-व्यवहार, हेम-कुरङ्गमें जानकी महाराणीका आलोभ, महाराजको उसमें प्रवृत्तिका 
कारण, लक्ष्मणका आह्वान करना, लक्ष्मण और महाराणीका मर्म-वचन, धनुषरेखाकरण, 
उसकी शक्तिवणैन कि जिसके भीतर त्रेलोक्यके वीर नहीं जा सकते थे। यहाँ धनुप-विद्याका 
महत्त्व पूर्णरूपसे दिखाया गया है। रावणका ब्राह्मण रूपान्तर, भिक्षा मांगनेका कारण, 
मद्दाराणीका उसके छलमें आ जानेका हेतु, रेखाके बाहर निकलनेका हेतु, रावणद्वारा हरण 
और विलाप, जटायुऱयुद्ध-निरूपण, उसका आइत होना, उसकी गति और मोक्ष, महाराजका 
आश्वासन, फिर महाराजका वैक्ल्य, पद्युपक्षी, जङ्गम, स्थावरका सम्भाषण, विरहसे अथवा 
आनन्दसे एक पेसे स्वरूपर्मे मनुष्य स्थिर हो सकता है कि जिसमें इन सबसे भी सम्भाषण 
कर सकता है और सुन सकता है। वही अवस्था इसमें विशेष रूपसे वर्णित है। महाराज 
और लक्ष्मणजीको वानरी भाषा समझना और बोलना पड़ा है, एवम्‌ इसी प्रकार राक्षसोंकी 
भाषा, पञु-भाषा आदिकी विशेष :ङ्कला बनायी गयी है । 


रामायण-सणिरिल्ल 

“इसमें ३६,००० छोक हैं । इसका समय तामस मन्वन्तरका १४वां त्रेता है । यह 
वसिष्ठ अरुन्धतीका संवाद है । सससोपानबद्ध रामायण-मात्र हुआ करते हैं । इसकी सहेतु 
व्याख्या, पञ्चवटीकी उत्पत्ति, पञ्चवटीकी संज्ञा, योदावरी-तर-निवास-कारण, गोदावरीकी 
उत्पत्ति, चित्रकूट-निवास-कारण । चित्रकूर-महतत्व, कासद्‌-शिखर-वर्णन, कामद-महत्त्व, चित्र- 
कूट रासस्थान, चाल्मीकि-संम्मिलन, निवासस्थान, प्रश्नोत्तर-समीक्षा, देवाश्रम, अत्रिसिलन, 
अनसूया नारीधर्म-शिक्षा विशेष रूपसे दिखलाया गया हे । एवम्‌ अयोध्या रासस्थान, 
चन्द्रोदय उफ़ चनवखवर्णन, प्रमोद्‌-चन-विहार, श्रावण-उत्साह, वसन्तोत्सव, फाल्गुन-उत्सव, 
(मिथिलोत्सव और अयोध्या-उत्सव) चित्रादि सखियोंके साथ रङ्गस्पर्धा, सखाओंको व्यामोह, 
महाराजका निवारण, रङ्गपञ्चमी, ( चैत्रबदी पञ्चमी ) शीतला-अष्टमी इत्यादि विशेष रूपसे 
वर्णित है । एवम्‌ सीताराम-मिळन छङ्कामें विशेष दिखाया है । वेद-स्तुति, शम्मु-स्तुति, 
इन्द्र-स्तुति, ब्रह्मा-स्तुति एवम्‌ गङ्गा-स्तुति आदि अनेकानेक स्तोत्र इस रामायणके अन्तर्गत 
हैं। अन्तिम राज्यसिंहासनासीन महाराजका सत्सङ्ग, उसमें गुरुगीता, देवगीता, भक्तिगीता, 
ज्ञानगीता, कर्मगीता, शिवगीता, वेद्गीता ( सात गीता ) इस रामायणमें निबद्ध हैं|” 


सौय्ये-रामायण 


“इसमें ६२,००० शोक हैं और यह हनुमान सूर्य्यका संवाद है । इसका समय 
मन्वन्तरका २०वां त्रेता हे । इसमें इनुमत्‌-जन्म, छुक-चरित्र, झुकके रजक दोनेका 
कारण और उसके द्वारा जानकी निस्सारण दण्ड-विदोष बताया है। छौटती समय इन्द्रावळ- 
इुरका उतरना, महाराणी अजनी और इचु मानजीका संवाद, अ्जनीका इनु सानजीके प्रति 


१४० 


रामायण 


सातू धिक्कार, पश्चात्‌ प्रसन्नता एवम्‌ सीता-मिछन और उनपर भी बौछार, प्रसन्नता, महाराज- 
का सम्मिलन, उनपर छीटे, पुनः छक्ष्मण-मिलन, उनकी यथार्थ सराहना, ऋक्षराज जाम्बवानूके 
बल-पराक्रमका वर्णन, उनका आतिथ्य-सत्कार, प्रयाग आगमनादि विश्येष वर्णन है ।” 


चान्द्र-रामायण 

इसमें ७५,००० शोक हैं । यह हैं उमत-चन्दरमा-संवाद है । इसका समय रैवत 
मन्वन्तरका ३२वां त्रेता है। इसमें नारदतप, इन्दकामप्रेरणा, नारद-ब्यामोह, भरत-चित्रकूट- 
यात्रा, केवट-संवादका विशेष रूपसे वर्णन है । केवटका पूर्व-जन्म-संस्कार, भरद्वाज समागम 
विज्येष दिखाया गया है । इसमें जनकनन्दिनीके. शोधमें विवर-प्रवेश और एक खीका सम्मि- 
रून, सम्पाति-चरित्र विशेष वर्णन है । चन्द्रमा-ऋषिका आगसन-कारण, सम्पातिपर दया, 
वानरी सेना मिलन-प्रकार, पक्ष अनुकरण, जटायुपर विलाप, गृप्रकी दूर-दर्शिता और दूर दृष्टि 
विचित्र रूपसे वर्णित हैं ।” 


झैन्द-रामायण 
“इसमें ५२,००० शोक हैं। यह मैन्द-कौरव-संवाद है, इसका समय रैवत मन्व- 
न्तरका २१चां त्रेता है । इसमें जनकनगर वारिकाप्रसङ्ग, गुरुसेवा, माली-संवाद, अहिल्या- 
उद्धार, गङ्गावर्णन, गङ्गाकी आत्मीयता विशेष दिखाया है । रामेश्वरमाहात्म्य, रावण-मन्त्र, 
विभीषण-मन्त्र, हनुमाचजीका वारिकाप्रवेश और बन्धन, लङ्कादहन विशेष रूपमें लिखा है ।” 


स्वायस्छुव-रानायण 
“इसमें १८,००० शछोक हैं । ` यह ब्रह्मा-नारद-संवाद है, इसका समय स्वायम्सुव 
मन्वन्तरका ३२वां त्रेता है। इसमें गिरिजापूजन, विवादहअज्ञ, वनअदन, सु सन्तुःविलाप, 
गंङ्गापूजन, सीताहरण विशेष है। अद्भतता यह है कि रावणको मुनिदण्ड, मन्दोदरि 
गर्भसे सीतोत्पत्ति, कौराल्याइरण, दीघंबाह, दिलीप, रघु, अज, दशरथकी परीक्षा बिशेष 
कही गयी है ।” 
सुन्नह्म-रामायण 
इसमें ३२,००० छोक हैं। इसका समय वैवस्वत मन्वन्तरका १३चाँ त्रेता है। 
इसमें प्रयागमाहात्म्य, भरद्वाजदशन, भरद्वाजकी भरत पहुनाई, देवतामन्त्र, तामस-मिळन, 
चिन्रकूट-निवास, अनुसूया-रहस्य विशेष कहा है” 


सुवचेस-रामायण 
“इसमें १५,००० शोक हैं । यह सुग्रीव तारा-संवाद है । इसका समय वैवस्वत 
मन्वन्तरका १८वां त्रेता है । इसमे किष्किन्धाके प्रति लक्ष्मणका कोप, सुग्रीव-मिळन, 
सीतादर्शनकी ताराको उत्कण्डा और लौटानीमें दर्शन, बारि-तारा-संवाद्‌, बालि-राम-संवाद, 
रावण-दरबार, समाप्रसङ्घ, मन्दोद्रीका समझाना, सुलोचना-विळाप, समुव्र-गास्मीय, 
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खङ्मणशक्ति, सञ्जीवसी आनन्द, पर्चत-बणेम, सपर्थस एजुमामजीका अयोष्वा-आगमण, 
अरत-इनुमान-संवाद्‌, घोबी-धोयिनका-संवाद, रावण चित्रोह्लेजनपर शान्ता सुगी, 


शान्ताके प्रति सीताका झाप, उनकी पक्षी योनिकी आसि, सीता-निस्सारण, छवछुशक्ी ` 


उत्पत्ति, अश्व बाँधना, लूपकुश-युद्ध, अयोध्यावासियोंका पराजय, मद्दारावण-युद्ध, वध, 
छवणासुर युद्ध, बध, राज्य-विभाग, वैकुप्टगमन विक्षेप रूपसे लिखा गया है।” 


` देव-रामाथण 

“इसमें १ लाख शोक हैं। यह इन्द्र-जयन्त-संवाद॒ है, इसका समय तामस मन्व- 
न्तरका छठा त्रेता है। इसमें जयन्तका काक-परिवर्तन, रामपरीक्षा, कोप, अशरण्यता, 
नारद्‌-मिलन, उपदेश, रामशरणायति, पवस्‌ ,राम-विजय, भरत-विजय, शत्जुप्न-विजय, 
हसुमान्‌-विजय, बन्द्र-बिदाई, अङ्ग द-व्यासोइ, विभीषण-पुत्रकी अयोध्याकी कोतवाली, जानकी- 
विनय, जानकी-नाटक, नाम, रूप, लीळा, धाम चतुञ्यूंह-भक्ति, धाम-महिमा, सरयू-महिमा, 
इचुमत-राज्यामिषेक, दनुमत्‌-कार्य, उपासनाविधि, सत्सङ्गःमदिमा, माधुर्य, तीथौका परस्परः 
सत्सङ्ग, धाम और एरी निरूपण, नगर-निरूपण, आम-निरूपण, भाषा-एरिवर्तनविधि, शब्द 
परिशिष्ट-वर्णन ।” 

भ्रवण-रानायण 

“इसमें १ लाख २५,००० शोक हैं। इसमें इन्त्र-जनकका संवाद है । इसका 
समय स्वारम्सुव मन्वन्तरका ४०वां सतयुग हे । इसमें दशरथका अहेर-वर्णन, श्रवणकुमारकी 
मातृ-पितृमक्ति-वर्णन, श्रवण-विवाह, पातिन्नत-निरूपण, श्रवणवध, उनके पिताका दृदारथळे 
अति शाप, सन्थराकी उत्पत्ति, झगी-शाप, भरतकी सातामहीका सख्य, दशरथ आणघात- 
कारण, सुमन्त-स्मरण, अष्टसामन्त, अष्टसूर, सोलह-सामन्त, राज्याङ्ग, विशेष रूपसे वर्णन 
किया गया है। चित्रकूटमें भरत-रास-संवाद, वसिष्ठ मध्यस्थका भाषण, जनक-आगसन, 
मिथिला-समाज, अवध-समाज, एकत्र-स्थितिसभा, पादुकायाचना, पादुका राज्यप्रसङ्ग, नन्वि- 
आम-निवास, राजभाराजुवर्तन पादुका द्वारा विशेष कहा है ।” 


हुरन्त-रासायण 

“इसमें ६१,००० छोक हैं । इसमें वसिष्ठ जनकका संवाद है। इसका समय 
चेचस्वत मन्वन्तरका २५वां त्रेता है। इसमें भरत-महिसा, भरत-शपथ, अरत-विछाप, 
कैकेयीक्षोभ, भरतजीकी श्रीरामजीके छौराळनेपर तत्परता, छक्ष्मणरोष, निषाद-सरत-संवाद, 
निषादरोष, विञ्चस, चूड़ामणिकी कथा, चूदासणि चिह्न, सुद्गिका चूड़ामणिका परिवर्तनहेतु, 
सीता-सन्देश-प्रा्ि, सीता-दौरब॑द्य, प्रवर्षण-शेछनिवास, किस्किन्धावर्णन, सँसार भरके 
घानरीपर बालिसुग्रीवका अधिकार, देवताओंके वानर दोनेक कारण, प्रयोजन, दुन्दुभी अस्थि- 
कारचर्णन, औरामचन्द्रजीकी बालिबध-प्रतिज्ञा, मधुवनप्रशंसा, मधुवन-रक्षाविधि, ससुद्रतीर 
अङ्गद-्रलाप-कलाप, वानरोंका बल-भाषण, इनुमत्‌-मौनकारण, स्मरणसे अनन्त बळ-ग्रासि, 
रामप्रसादुकी अधिकारिता, छङ्कादृहन, विभीषण गृह बचनेका कारण, इनुमानजीके न जळनेका 
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हेतु, विभीषण राज्यासिषेक कारण, समुद्वके प्रति विनय, समुद्र भर्त्सना, समुव्रको डर, कम्पन, 
समुद्र शरणागति, समुद्रद्वारा कटक उतारनेका प्रकार निर्वाचन नलनील-सामर्थ्य, उपल- 
सन्तरण प्रकार आदि कथा विशेष दिखायी है ।” 


रालायण-चस्प 

“इसमें १५,००० शोक हैं और शिव-नारद-संवाद है । इसका समय श्राद्धदेव 
मन्वन्तरका प्रथम त्रेता है। इसमें सप्तसोपान संक्षेपतः है। रामायण चित्र-वर्णन 
चस्पूका कार्य है। इसमें शीलनिधि राजाके वहाँ दोनों रुद्रगणोका आगमनकारण, नारदका 
परिहास, नारद-क्रोध, रुद्रगणके प्रति शाप, चीरभद्रकी उत्पत्ति, सती-देह-त्याग, दक्षयज्ञ- 
विनाश, . शिव-अखण्ड-समाधि, त्रिपुर उत्पत्ति, पार्वती रूपसे हिमाचलके वहाँ उत्पत्ति और 
तप, कास-प्रेरणा, काम-कलाप, शब्भुनयन, ज्वालवर्णन-कामदहन, पार्वती-विवाह, सुण्डमाळ- 
घारण-कारण, गणेश-उत्पत्ति, स्वासि कार्तिकेय उत्पत्ति, वेषम्यभाव, केलादा-स्थिति, रामभक्ति 
प्रकार, रामध्यान, राम-वन्य-स्वरूप, वीरस्वरूप, इन्द्वरथ-ऐेपण, पाताळ-आगमन, अरुण- 
व्यवहार, अरुणगरुइ-संवाद, काळनेमि छल, सज्ञीवनी-महिमा, शक्ति लगनेसे सूर्य उद्यमें 
सत्युका हेतु, सुपेण वेद्यके आनयनकी कथा विशेष वर्णित है ।” 


आर रामायणे 


यहाँतक हम उन रामायणोंकी चर्चा कर चुके जो स्वतन्त्र रूपसे रामकी कथाके 
सम्बन्ध लिखी गयी हैं। परन्तु उनकी संख्या इतनेसे ही पूरी नहीं होती । महाभारतमें 
भी वनपर्वमे रामायणकी पुरानी कथा गायी गयी है। १८हों पुराणेमिंसे रामायणकी कथा 
हर पुकमें आयी है । म्रह्माण्डपुराणमें जो रामायणी कथा हे वही अलग करके अध्यात्म- 
राभायणके नामसे प्रकाशित हुईं है। उसकी चर्चा हम पहले कर आये हैं, परन्तु आगेके 
अध्यायोर्मे इस पुराणोंका विषय अलग-अछग देनेवाले हैं, इसलिए यहाँ इसी जगह समास 
करते हैं । 


पचीसवाँ अध्याय 


महाभारत 
महाभारतकी रचना. वेदुंब्यासकी बतायी जाती है, जिसका दूसरा संस्करण चादरायण 
व्यासने किया और तीसरा व्यासकी शिष्य परम्परामें सौतिने किया । हरिवंशपर्व मिलाकर 
सहाभारतकी पोथी जो प्रचलित हे एक लाख शोकोंकी हे । यह १८ पर्वोमें बँटी हे । इन 
पर्वोंके अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्व हैं, जिनको पर्वाध्याय कहते हैं। पर्वाध्यायोंके नाम यह हैं-- 


९१.) अनुक्रमणिका पर्व (२७) यूत पर्व 

(२) पर्वसद्भद पर्व (२८) अचुद्यूत पर्व 

(३) पोष्य पर्व (२९) अरण्ययात्रा पर्व 

(४) पौलोम पर्व (३०) किर्भीरबध पर्व 

(५ ) आस्तिक पर्व (३१) अर्जुनाभिगमन पवे 

(६ ) आदिवंशावत्तरण पर्व (३२) केरात वा ईंश्वराज॑नयुद्ध पर्व 

(७) विचित्रसम्भव पर्व (३३) इन्द्रलोकमिगमन पर्व 

९८) जतुग्रहदाद्द पर्व (३४) धर्म और करुणारसयुक्त नळो पाख्यान पर्व 
(९) हिडिम्ब पर्व ` - (३५) कुरुराज युधिष्टिर तीर्थयात्रा पर्व 


(१०) बकवघ पर्व (३६) यक्षयुद्ध पर्व 


(११) चैत्ररथ पर्व ८ (३७) निवात-कवच-युद्ध पर्व 
(१२) पञ्चालीका स्वयंवर पर्व (३८) अजगर पर्व 


(१३) क्षत्रिययुद्धमें जयपूर्वक पाण्डवोंका विवाइपवं (३९) मार्कण्डेय समस्या पर्व 
(१४) विदुरागमन पर्व ___ (४०) द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद पर्व 


(१५) राज्यलाभ पर्व (२१) घोषयात्रा पर्व 

(१६) अर्जुन वनवास पर्व (४२) दोपदीहरण पर्व 

(१७) सुभद्वाहरण पर्व (३३क) जयद्रथ-विमोक्षण पर्व 

(१८) सुभद्राहरणपर जोतुकाहरण पर्व (४२ख) सावित्री-माहात्म्य पर्व 

(१९) खाण्डयदाह पर्व (२२ग) रामोपाख्यान पर्व 

(२०) सभा-क्रिया पर्वे (४३) कुण्डलाहरण पर्व 

(२१) मन्त्रणा पर्व (०४) आरणेय पर्व 

(२२) जरासन्धबध पर्व (४५) पाण्डवगणका विराट-प्रवेश और समय- 
(२३) दिग्विजय पर्व पालन पर्व 

(२४) राजसूय पर्व (२६) कीचकवध पर्व 

(२५) अर्ध्याभिहरण पर्व (४७) गोहरण पवे 
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आदिदर्व 
आदिपव 
पौप्यपर्चर्मे उतङ्कका माहात्म्य वर्णित है। पौलोमपर्वमै भ्रगुवंशकी कीति विस्तार- 
सहित कही गयी हे । आस्तीकपर्वमें गरुइ और समस्त सपाँकी उत्पत्तिका वर्णन है । समुद्रः 
मन्यन, उच्चेःदश्रवाकी उत्पत्ति और महाराज परीक्षितके बेटेका सर्प-सत्रानुष्ान बताया गया 
है । भरतवंशीय महात्माओंके पराक्रमका हाल वर्णन किया गया हे । 


सम्भवपर्चमे,-राजगण और अन्यान्य झूरों तथा महदपिं-द्रेपायनकी उत्पत्ति, देवः 
ताओंका अंशावतार, देत्यदानव, नाग, यक्ष, सर्प, गान्धर्ष, पक्षी आदि विविध प्राणियांकी 
उत्पत्ति और भारत वंशख्याति, दाकुन्तलाका वृत्तान्त, शान्तनुके घर गङ्गाके गभ॑से वसुओंकी 
उत्पत्ति और उनका स्वर्गारोहण, भीप्मका जन्म और राज्यत्याग, बह्मचर्यावलम्बन और 
प्रतिज्ञापालन, भीप्मद्वारा चित्राङ्गदकी रक्षा और चित्राङ्गदके मारे जानेपर छोटे भाई विचित्र 
चीर्यैकी रक्षा और राज्यस्थापन, अणीमाण्डच्यके झापसे घर्मराजकी मनुष्ययोनिसें उत्पत्ति, 
वरदानबलसे कृप्ण-द्वैपायनसे 'रतराषट्र और पाण्डुका जन्म ओर पाण्डवांकी उत्पत्ति, पाण्डवो- 
की वारणावत-यात्रा-विपयमें दुर्याधनकी मन्त्रणा और पाण्डवोके पास पुरोचनका भेजा जाना, 
राहमें हितके लिये विदुरद्वारा युधिष्टिरसे म्छेच्छ-भापामें उपदेश, विदुरके वाक्यानुसार 
सुरङ्गका बनना, पांचों बेटों सहित निद्विता-निपादीका प्रवेश और पुरोचनका जतुग्रहमे जल 
जाना, घोर अरण्यमें पाण्डवांसे हिडिम्बा राक्षसीकी भेंट, भीमद्वारा हिडिस्ववध और घरो- 
स्कचकी उत्पत्ति, पाण्डचाको न्यासदशैन और उनकी आज्ञासे एक-चक्रानगरीमें ब्राह्मणके 
घर अज्ञातवास | वकराक्षस बघ और उसको देखकर नगर-वासियाका विस्मय, द्रौपदी 
और शष्टयुम्नका जन्म, बाह्मणके सुखसे द्रीपदीके स्वयंवरका वृत्तान्त सुनकर कुतूहळूवश 
व्यासके आदेशानुसार पाण्डवोंका द्रौपदी-स्वयंचर देखनेको पाञ्चाल देशको जाना, गङ्गा 
तीरपर अङ्गारपूणै-नामक गन्धवंकी हार और अजुंनके साथ उसका सख्य तथा उसके सुखसे 
तपती वसिष्ठ और ओर्वकी कथा, पाण्डचाँका पाञ्चाल-नगरमें प्रवेश, प्रतिस्पधार्मे राजाओंके 
बीच रूट्ष्यमेद करके अर्जुनका द्रौपदी लाभ और युद्धमें उपस्थित होकर भीमसेन ओर अजुन- 
द्वारा शल्य, कर्ण और दूसरे क्रोधान्ध राजाओंकी पराजय, उनका अळोकिक पराक्रम देखकर 
उन्हे पाण्डव समझकर उनसे मिळनेके लिये बलराम अर कृष्णका भार्गचके घर जाना 
द्रौपदीके पांच पति होंगे, यह जानकर दुपद राजाका विमर्श, पञ्जेन्द्रका उपाख्यान, द्रौपदीका 
अमाजुष-विवाह, धुतराष्ट्रका पाण्डवोंके पास विदुरको भेजना, विदुरकी उपस्थिति और कृष्ण- 
दर्शन, पाण्डवोका खाण्डव-प्रस्थमें वास ओर अद्धराज्यशासन, नारदके आज्ञानुसार द्रौपदीके 
निकर जाना, पाचों भाइयोंका नियम करना, सुन्दोपसुन्दकी कथा, द्रोपदीके साथ युधिष्ठिरके 
निर्जन गृहमें होने बाह्मणके उपकारके लिये अर्जुनका प्रवेश ओर शास्त्रास छेकर ब्ाह्मणके 
गोधनको लौटालना, फिर नारदुके नियम रक्षार्थ वीरवर अर्जुंनका वन-गमन, पार्थके वनचास- 
कामे नाग-कन्या उलूपीसे राहमें समागम और पुण्य तीर्थगमन, बश्नुवाइनका जन्म, तपस्वी 
ब्राह्मणके शापसे माहयोनिको प्राप्त, पञ्चस्वरूपा अप्सराका अजुनद्वारा शाप-विमोचन, प्रभास 
तीर्थमे कृष्णके साथ अज्जुका समागम, कृष्णकी अलुमतिसे द्वारकासे अज्ञुनद्वारा कामयानसे 
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सुभद्राइरण, कृष्णका जौतुक लेकर खाण्डवप्रस्थ जाना, अभिमन्युका जन्म, दौपदीके पुत्रो- 
त्पत्ति, कृष्ण और अर्जुनका जल-विहारके लिये जसुना जाना और वहीं चक्र और धनुष पाना, 
खाण्डवदाह, मयदानव और सुजङ्गकी अभिसे रक्षा, शाङ्गीके गर्भसे मन्दपाळनामक महर्षिके 
तनयोत्पत्ति । पौष्य और सम्भवपर्व सिछाकर यह समस्त आदि पर्व हुआ। इसमें २२७ 
अध्याय हैं और ८८८४ शोक हैं। 

सभापते 


इस पर्वका विषयसार यह है-- 

पाण्डवोंके द्वारा सभाका निर्माण । किङ्करदर्शन । नारदके द्वारा लोकपालोंकी सभाका 
वर्णन । राजसूय यज्ञका आरम्भ । जरासन्धबध । श्रीकृष्णद्वारा रिरिदुरामें निरुद्ध राजाओं- 
का मोचन । पाण्डवोंका दिग्विजय । राजसूय यज्ञमें भेंट छेकर राजाओंका आना । अध्य- 
दानपर वादाजुबादमें शिक्षुपाकका सारा जाना | यज्ञके ऐश्वर्यको देखकर दुःख और असूया- 
युक्त दुर्योधनसे भीमका उपहास करना । : उससे दुर्योधनका क्रोधोदय । इस कारण चूत- 
क्रीड़ाका अनुष्ठान । धूतं शकुनिद्वारा पासेके खेळमें युधिष्ठिरका हारना । चूतससुद्रमे डूबी 
इई बहू ्रौपदीका छतराष्ट्रद्वारा उद्धार । जुवा खेळनेके लिये पाण्डवोंको दुर्योधनका फिर 
छलकारना । फिर जीते हुए दुर्योधनके द्वारा पाण्डवोंका वनवासमें भेजा जाना । सभापर्चमे 
इन्हीं सब विषयोंका वर्णन है । इस पर्वमें ७८ अध्याय हैं और २५१५ कोक हैँ । 


चनप 

यह पर्वं बहुत बडा है। इसका विषयसार इस प्रकार है-- 

महामति पाण्डवोंके वनयात्रा करनेपर धर्मपुत्रके पीछे-पीछे पुरवासियोंका भी जाना । 
घौम्यसुनिके उपदेशके अनुसार अनुगत बराह्मणोंके भरणार्थ अन्न और ओघधिके निमित्त युधि- 
हिरद्वारा सूर्यकी आराधना । सूर्यके प्रसादसे अन्नकी आसि । धतराष्ट्रद्वारा हितवादी विदुरका 
परित्याग । चिदुरका पाण्डवोंके पास जाना और धतराष्ट्रकी आज्ञासे फिर लोट आना । 
कर्णका उपहासवाक्य । वनवासी पाण्डवोंका बध करनेके छिये दुर्योधनकी सलाह । यह 
जानकर च्यासदेवका आना और दुर्योधनको चन जानेसे रोकना । सुरभीका उपाख्यान । 
मैत्रेयका इस्तिनाएुरमें आना और एतराष्ट्रको झाप देना । भीमसेनके साथ सङ्गाममें किर्मीर- 
का सारा जाना । शकुनिने शठता करके पाण्डवोंको जीत लिया है, यह सुनकर वृष्णियो और 
पाश्चालोंका युधिष्ठिरके पास आना। ` अर्जुनके द्वारा क्रोधान्वित कृष्णकी क्रोध-शान्ति । 
कृष्णके पास द्रौपदीका विलाप । कृष्णद्वारा पाञ्चालीको आश्वासन । सौमबधघाख्यान । 
कृष्णद्वारा पुत्र-सहित सुभद्राका द्वारका पहुँचाया जाना । घृष्टयुज्ञका द्रौपदीके लड़कोंको 
पाञ्चाळदेश ळे जाना। पाण्डवोंका रमणीय द्वैत वने प्रवेश । वेद्व्यासका आना 
और युधिष्ठिरको मतिस्स्रति-नामक विद्या सिखाना । च्यासके जानेपर पाण्डवोंका काम्यक्‌ 
वनमें प्रवेश । दिन्या लाभके लिये अर्जुनका प्रवास । किरातरूपी महादेवके 
साथ अञ्जेनका युद्ध । अज्जुका खोकपालदशन और अख-प्रासि । अख-शिक्षार्थ महेन्द्र- 
छोक-पमन । यह सुनकर छतराष्ट्रको अतिदाय चिन्ता । युधिष्ठिरको परम तत्त्वज्ञ 
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बृहवश्वनामक्न मइपिका दर्शन । अतिकातर हो उनसे युधिष्ठिरका परिताप और विलाप । 
नळोपाख्यान जिसमें नलका चरित और दमयन्तीका विपद्कालमैं मर्यादा-पालन वर्णन किया 
गया है । महर्षि बृहदश्वले युधिष्टिरका अक्षहृदय-नामक विद्या पाना। स्वर्गसे पाण्डवॉके 
पास लोमस-ऋषिका आना और उनसे स्वर्ग गये हुए अर्जुनका वृत्तान्त कहना । अर्जुनका 
समाचार पाकर पाण्डवॉकी तीर्थ-यात्रा । तीर्थ-यात्राका फल और पुण्य कीर्तन । महर्षि 
नारदद्वारा पुलस्त्य तीथ-यात्राका वर्णन | पाण्डवोंका पुलस्त्य तीर्थमँ जाना । इन्द्रकी प्रार्थना- 
पर कर्णका अपना कुण्डल दे डालना । गयासुरका यज्ञ । अगस्त्यका आख्यान और वातापि 
भक्षण । सन्तानके लिये अगस्त्य-ऋषिका लोयासुद्रासे विवाह करना । कुमार ब्रह्मचारी 
चर्ष्य-शङ्गका चरित्र । जमदशि पुत्र परशुरामका चरित्र । कार्तवीर्यं बध । हेहय बघ । 
प्रभासतीर्थर्मे वृष्णियोंके साथ पाण्डवोंका समागम । सुकन्याका उपाख्यान । रार्यातिके यज्ञमें 
च्यवनसुनिद्वारा दोनों अश्चिनी-कुमारांको यञ्चोय सोमरसका मिळना । अश्विनी-कुमारोंका 
च्यचनसुनिको जवान कर देना । मान्धाताका उपाख्यान । जन्तु नामक राजपुत्रका उपाख्यान । 
सोमक राजद्वारा बहुपुत्र लाभार्थ पुत्रविनाशद्वारा याग और दातपुत्र प्राप्ति। अत्युत्कृष्ट इ्येनक 
पोताख्यान । इन्द्र, अभि और धर्मके द्वारा राजा शिविकी परीक्षा । अष्टावक्रीय उपाख्यान । 
जनक राजाके यज्ञर्मे नेयायिक श्रेष्ठ वरुणात्मज्ञ वन्दीके साथ विप्रषि अष्टावक्रका घादानुवाद । 
विवादमँ वन्दीकी पराजय । पराजयके बाद अष्टावक्रद्वारा समुद्रम इये हुए अपने पिता 
कह्दोड़का उद्धार । यवक्रीतका उपाख्यान । महानुभाव रेभ्यका आख्यान । पाण्डवॉकी गन्घ- 
मादन-यात्रा और नारायणाश्रमवास । उस समय सोगन्धिका लानेको द्रोपदीद्वारा नियुक्त 
भीमको रास्तेमँ कदलीवनके बीच वेठे हुए हनुमानजीका दर्शन । भीमद्वारा पझ-घनअङ्ग 
और राक्षसगण और मणिमतादि यक्षांके साथ तुसुल युद्ध । भीमका जटासुर राक्षसको 
मारना । वृपपर्वा राजर्पिके पास पाण्डवाँका जाना । पाण्डवॉका आष्टिसेनके आश्रममें जाना 
और रहना । पाञ्चालीका भीमको उत्साहित करना । भोमका केलाशपर चढ़ जाना और 
मणिमतादि यक्षोंके साथ घोरतर युद्ध । पाण्डवॉके साथ कुबेरका समागम । भाइयोंके साथ 
अर्जुनका समागम । सब्यसाचि अर्जुनकी दिव्याख प्राप्ति। इन्द्रके कामसे हिरण्यपुरवासी 
निवातकवच नामके दानवों और पुळोमपत्र कालकेयोंके साथ पार्थका महायुद्ध और उनका 
पार्थके हाथों मारा जाना । महाराज युधिष्ठिरके सामने अर्जुनका अख-प्रदशन करनेकी इच्छा 
करना और देवर्षि नारदका मना कर देना । पाण्डवॉका गन्धमादनसे उतरना । इस महा- 
रण्यमें पर्वताकार शरीर विशिष्ट प्रबळ भुजज्ञसे भीमका पकड़ा जाना । युधिष्टिरका उसके 
प्रश्नोंका उत्तर देकर भीमको छुदा छेना । पाण्डवॉका काम्यक्‌ वनर्मे लौट आना । पाण्डवोका 
फिर दुर्शन करनेके लिये घसुदेवका काम्यक्‌ वनमें आना । मार्कण्डेय समस्याघटित नामा 
उपाख्यान । वेणपुत्र उथुराजाका उपाख्यान । महाजुभाव ताइयें-ऋषिका ओर सरस्वतीका 
संवाद । सत्स्योपाख्यान । मार्कण्डेय समस्या और पुरावृत्तकीर्तन । इन्द्रधुज्ञोपाख्यान । 
धुन्धुमारका उपाख्यान । पतित्रतोपाख्यान । अज्ञिराका उपाख्यान । द्रौपदी और सलभामाका 
संवाद-वर्णन । पाण्डर्वोका द्वैतवनमें फिर प्रवेश । घोष-यात्रा । गन्धर्वाके द्वारा दुर्योधनका 
बन्दी होना । अजुनद्वारा गन्धवोंके हायसे छजाभिभूत मन्दवुद्धि दर्योधनका छुडाया जाना । 


१५१ 


हिन्दुत्व 

युधिष्ठिरका स्टगस्वभदर्शन और कास्यक्‌ वनमें लोट आना । बृदृददुवणिक उपाख्यान । दुर्वासा- 
का उपाख्यान। आश्रमके बीचसे जयद्रथद्वारा द्रौपदीहरण- और भीमसेनका वायुवेगसे 
उसके पीछे जाना। भीमद्वारा जयङ्गथका पञ्चशिखीकरण । रामोपाख्यान। सावित्रीका 
उपाख्यान । इन्द्रके कहनेसे. कर्णका दोनों कुण्डक त्याग देना और इतनेसे सन्तुष्ट होकर 
इन्द्र्का कर्णको एक पुरुपघातिंनी शक्ति देना । आरण्यका उपाख्यान । धर्मका अपने पुत्रको 


अनुशासन । वर पाकर पाण्डवोंका पश्चिमकी ओर जाना । यह सारी बातें वनपर्चमें वर्णन 
की गयी हैं । इस पर्वमें २६९ अध्याय हैं और ११८६४ छोक हैं । 


विराट्‌ पचे 


विराटके नगरमें जानेपर इमशानके बीचमें बहुत भारी शमोीब्क्ष देखकर उसपर 
पाण्डवोंका अपने हथियार रख देना । घुरप्रवेशा करके उनका छलद्यवेपमें निवास । कामाभिभूत 
दुत कीचकका पाञ्चालोसे सम्भोग-प्राथना और वृकोदरद्वारा उसका बध । पाण्डवांकी 
खोजके लिये दुर्योधनद्वारा चारोंओर दूतोंका भेजा जाना । दूतोंकी असफलता । पहले 
ब्रिग्तकी सेनाद्वारा विराट्‌ राजाका गोधनइरण और उनके साथ विरादका मह्दासङ्गास । 
विरादका फॅस जाना और भीमका त्रिगर्तोंसे उन्हे छुड़ा लेना । पाण्डवोंके द्वारा गोधनका 
फिर ळोटाया जाना । कौरवोंके द्वारा गोधनहरण । युद्धमें अजुँनके प्रकट होनेसे कौरवाँकी 
पराजय । अर्जुनका अपने विक्रमसे गोधनको लौटा छानां। सुभद्वाके पुत्र अभिमन्युके साथ 
अपनी बेटी उत्तराको व्याह देनेकी विराट्ट्वारा प्रतिज्ञा । यह सब बातें विराट्प्वमें वर्णित हैं । 
इस पर्व॑में ६७ अध्याय हैं और २०५० शोक हैं । 


उव्योगपचे 


पाण्डवोंका उपालव्यनामक स्थानसँ ठद्दरना । दुर्योधन और अर्जुनका भगवान्‌ 
वासुदेवके पास जाना और आनेवाले युद्धमे सहायता मांगना ।. कृष्णजीका निहत्ये सलाह 
देनेके पक्षमें अपनेको और अपनी एक अक्षौहिणी सेना युद्धके पक्षमें, दोनों उपस्थित करना 
> 7 अन्द {द्वि दुर्यो धनका सेनाको पसन्द कर लेना और अजुनका निहत्थे भगवान्‌ वासुदेवको 
पसन्द कर लेना । मद्रराज पाण्डवॉके पास जिस समय आ रहे थे, उसी समय पता याकर 
दुर्योधनका उपस्थित हो जाना और छलपूर्वक उपहार देकर सन्तुष्ट करके उनसे अपने पक्षमें 
सहायताका वचन छे लेना । मद्रराज शल्यका पाण्डचोंके पास आना और युधिष्टिरको 
दिळासा देना । इन्द्रविजय-वर्णन । पाण्डवॉका कौरवोंके पास पुरोहितको भेजना। पाण्डवों- 
के भेजे पुरोहितके सुखसे इन्द्रविजयकी वात सुनकर एवदुरकी सलाइके अनुसार शान्ति- 
स्थापनकी इच्छासे शतराष्ट्रद्दारा स्जयनामक दूतका भेजा जाना । बासुदेव और पाण्डवोंका 
वृत्तान्त सुनकर चिन्ताके मारे शतराष्ट्रको नींदंका न आना । विदुरके सुखसे छतराष्ट्रका 
विचित्र और हित वाक्य सुनना । सनत्सुजात नरषिके सुखसे शोकाकुल छतराटरका अत्युत्तम 
अध्यात्मवाद सुनना । प्रातःकाल राजसमामें सञ्जयद्वारा अर्जुन और वासुदेवका एकात्मभाव- 
कथन । महामति कृष्णका सन्धिस्थापनके लिये कौरवकी सभाम आना । दोनों पक्षोंकी 


१५२ 


महाभारत 


हिताकाङ्खाके लिये कृष्णके सन्धिस्थापनके प्रस्तावपर दुर्योधनका उत्तर। दस्मोञ्चचका 
आख्यान । मातलिद्वारा अपनी बेटीके लिये वरान्वेषण । महर्षि गालवका चरित्र वर्णन । 
विदुळापुत्रका अनुशासन । कर्ण और दुर्योधन आदिकी दुष्ट-मन्त्रणा जानकर राजाओंके 
सामने कृष्णका अपना योगेश्वरत्वप्रदर्शन । कृष्णका कर्णको अपने रथपर चढ़ाना और सत्‌- 
परामर्श देना । मदगर्वित कर्णका चाळाकीसे कृष्णका उत्तर देना । हस्तिनापुरसे उपछन्यका 
आकर पाण्डवोंके पास कृष्णका दौत्यतत्तान्तवर्णन । कृष्णवाक्य सुनकर हित कार्येकी सन्नणा 
स्थिर करके पाण्डवोंकी सञ्जाम-सजा। हस्तिनापुरसे युद्धके लिये हाथी, घोडा, रथ और पैदलका 
चलना । सेनाकी संख्या । महायुद्धे एक दिन पहले दुर्योधनद्वारा उलूक नामके व्यक्तिका 

दौत्य कार्यपर नियुक्त करके पाण्डवोंके पास भेजा जाना । रथातिरथ संख्या । अन्वोपाख्यान । 

उद्योगपर्वमें यह सव वृत्तान्त वर्णित है। इसमें ८६ अध्याय हैं और ६६९८ शोक हैं। 


ओष्सपर्वे . 

सञ्जयद्वारा जम्बूखण्डका निर्वाण-वर्णन । युधिष्ठिरकी सेनाका अतिशय विषाद्‌ । 
दृशाइव्यापी घोरतर सुदारुण युद्धकाल सम्बन्धी योग-विषयक नाना हेतुवादद्वारा मद्दामति 
वासुदेवका अर्जुनके मोहजनित विपादको निवारण करना । कूष्णका रथसे उतरकर निर्भय- 
चित्त अतोद्हस्त भीव्म-वधार्थ गमन । वाक्यरूप दण्डद्वारा कृष्णजीका अर्जुनके ग्रति अभिघात । 
अर्जुनद्वारा शिखण्डीके सन्सुख स्थापनपूर्वक निश्चित शराघातसे भीष्मका सूसिपर गिराया 
जाना । भीष्मका शरशस्या-शयन। इन सब विपयोंका वर्णन भीष्मपर्वमें हुआ है। इस 
पर्वमें ११७ अध्याय हैं और ५८८४ शोक हैं । 


द्रोणपवे 
प्रतापशाळी द्रोणाचार्यका सेना पदपर अभिषेक । दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये 
ब्रोणाचार्यकी युधिष्ठिरको पकड छानेक्री प्रतिज्ञा । संससकके द्वारा युद्धू-स्थछसे अजुनका 
हराया जाना । महाराज भगद्त्तका सुप्रतीक नामी अपने हाथीपर इन्द्रकी तरह अइश्य 
विक्रम-प्रकाश । अर्जुनद्वारा भगद॒त्तका बघ । जयद्रथ आदि महारथोंके द्वारा अकेले बालके 
अभिमन्युका बघ । अभिमन्युके बधसे क्रोधामिभूत हो अजुनद्वारा रणभूमिमें सात अक्षोदिणी 
सेनाका बघ और फिर जयद्रथका बघ । महाराज युधिष्टिरके आज्ञानुसार महाबाहु सीम 
और सात्यशीद्वारा देवगणोंसे अछङ्कनीय कुरुसैन्यके बीच प्रवेश । इतावशिष्ट संसप्तकोंका 
युद्धमें विनाश । अलस्वूष, शुतायु, जलसन्ध, विराद्‌ , दुपद, भूरिश्रवा और घटोत्कच आदि 
अनेक वीर पुरुषोंका निपात । द्रोणाचार्यका बघ । द्रोणाचार्येके युद्धमें गिर जानेपर कुद 
अश्वत्यासाद्वारा आग्नेय नारायणाखका प्रयोग । रुद्रमाहात्म्य-की्तेन। व्यासदेदका आना 
और कृष्ण और अर्जुनके माद्दाल्यका वर्णन । यह सव विशेष भावसे ग्रोणप्ंमें वर्णित है । 
इस पर्वमें १७० अध्याय हैं और ८९०० शोक हैं । 
कणपचे 
मद्वराजकी सारथि कार्यपर नियुक्ति। पौराणिक न्रिपुरनिपातकीतन । युद्धयान्ना- 
कारमें कर्ण और मत्न्राजका परस्पर वाकू-कल्हद । कर्णके तिरस्कारके किये शल्यद्वारा 
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हिन्दुत्व 


इंसकाकीय आख्यान कहा जाना । अश्वत्यामाद्वारा पाण्ड्यराजका विनाश। दुण्डसैन्य और दण्ड 
बघ । सब धजुर्धांरियोंके समक्ष द्वेरथ-युद्धमे कणेद्वारा धर्मराज युधिष्टिका जीवन-संशय । 
युधिष्ठिर और अर्जुनका परस्पर कोप । कृष्णद्वारा अर्जुनका अनुनय । वुकोद्रद्वारा पूर्व 
प्रतिज्ञानुसार रणस्थरूमें दुःशासनकी छाती फाइकर शोणितपान । द्वैरथ-युद्धमे अर्जुनद्वारा 
महारथी कर्णका निपात । यह सब विषय कर्णपर्वमे चर्णित हैं। इसमें ६९ अध्याय और 


४९६४ शोक हैं । 
शल्यषचे 


कर्णबघके बाद मद्वेधर शल्यका सेनापति चुना जाना । नाना रथियोंका पृथक्‌ पृथक्‌ 
ख्पर्मे रथयुद्ध-वर्णन । कौरव पक्षके प्रधान योद्धाओंका विनाश । घर्मराजद्वारा शल्य बघ । 
बहुसंख्यक सेनाके मारे जानेपर और थोड़ी सेना बची रहनेपर दुर्योधनका हृद-प्रवेश और 
जलस्तस्भ करके रहना । व्याधाओंका भीमके पास आकर दुर्योधनका हाळ कहना । धर्मराजके 
तिरस्कार वाक्यपर दुर्योधनका हृदके बीचसे निकळना । जिस स्थानपर भीमके साथ गदायुद्ध 
होता था, वहाँ सबके इकट्ठे होनेपर बलरामका आना और सरस्वती तीर्थ और अन्यान्य 
तीर्थोंका पुण्यत्व-वर्णन । दुर्योधन और भीमका तुसुळ गदायुद्ध। भीमकी गदासे दुर्योधनका 
उरुद्दयभड्ध । इस पर्वेसँ यह सब विषय वर्णन किये गये हैं। इसमें ५९ अध्याय हैं और 


३२२० इलोक हैं † 
सौपिकपवे 


पाण्डवोके रणक्षेत्रसे चळे जानेपर जहाँ अझोरु दुर्योधन पड़ा था, वहीं सायङ्काळमें 
कृतवमां, कृप और अश्वत्थामा इन तीनों महारथियोंने उपस्थित होकर देखा कि राजा दुर्योधन 
भझीरु होकर रणभूमिमें पढे हैं । इसपर क्रोधाभिभूत हो महारथी अश्रत्थामाचे प्रतिज्ञा की 
कि धष्टचुज्नादि पाञ्चालो और अन्यान्य अमात्योंके साथ पाण्डवोंका विनाश जबतक न करूँगा 
तबतक कवच न उतारूगा। तीनों महारथी उस स्थानसे चळे और सूर्यास्तके बाद एक 
महा-वनमें पहुँचे जहाँ एक बढ़े वटबृक्षके सूळमें देखा कि एक बंडा व्याल रातको बहुतसे 
कौओंका विनाश कर रहा है। अश्वत्थामाको बापके मारे जानेका स्मरण हुआ और क्रोधसे 
मन-ही-मन सोचा कि पाज्ञाळांका इसी प्रकार सुधुप्तावस्थामें मैं संहार करूँगा। फिर पाण्डवोंके 
शिविर द्वारपर उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि एक गगनसपर्शी प्रकाण्ड दुर्देशनीय घोर रूप 
राक्षस द्वारपर मौजूद है । इसने अखसब्चालनद्वारा रुकावट डाली । अश्वत्थामाने विरूपाक्ष 
रुद्रकी उसी समय आराधना की और कृप और कृतवम्मा-सदित शिविरमें प्रवेश करके निद्चित 
शृष्टयुज्ञ आदि सपरिवार पाञ्चालोंका और ग्रौपदीके पाचों पुन्नोंका संहार किया । कृष्णजीके 
कौशळसे सात्यकी और पार्चो-पाण्डव बच गये । शेष सभी नष्ट हो गये । अश्वत्थामाने अपने 
हायसे पाश्चालोंका बध किया था। घष्टयुज्ञके सारथीने यह सब अयङ्कर व्यापार पाण्डवॉके- 
पास आकर निवेदन किया । द्रौपदीने पुन्न शोकात्ता ओर भ्रातुबध कातरा होकर अनशनद्वारा 
आणल्यागका सङ्कल्प किया.। पाण्डवाँने समझाया और रोका । भीस.-करोधपूर्वक - गदा लेकर 
अश्वत्यामाके पीछे दौड़े । भीमके अयसे और देवमेरित दो अश्वत्यामाने “पृथ्वी अपाण्डव 
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सहानारत 


हो जाय” इस शापोक्तिके साथ अस्त्र छोड़ा | कृष्णजीने निवारण किया । अश्वत्थामाके 
विद्रोहाचरणको देखकर अर्जुनने उसी अखसे उसको रोका । अश्वत्थामा और द्वैपायन आदिने 
परस्पर शाप प्रदान किया । जयश्री प्राप्त पाण्डवगणने अश्वत्थामासे मणि लेकर द्रौपदीको 
दिया । इस पर्चमें यह सब विषय वाणत हे । इसमें १८ अध्याय हें और ८७० 'छोक हैं । 


स्त्रीपव 

प्रज्ञाचक्ष धतराष्ट्रने पुत्र शोकसे सन्तस होकर भीमकी विनाश-कामनासे कृप्णकी दी हुई 
खोइमयी भीमसूसिको तोड़ डाला। फिर राजा शतराष्ट्रको अतिशय शोक-सन्तस देखकर 
बिदुरने मोक्ष-विषयक नाना हेतुवादद्वारा उनकी संसारकी मायाको दूर करके दिलासा दिया । 
शोकाकुल परिवारके सहित रणभूमि देखनेको छतराष्ट्र गये। वहाँ जाकर वीर-बधुएँ अति करुण- 
स्वरसे विलाप करने लगीं । गान्धारी और ए तराट्रको अतिशय क्रोध और मोह उत्पन्न हुआ । 
क्षत्राणियोंने स्वजनांकी हृत और पंतित देखा । पुत्रों और पौत्रोंके शोकसे गान्धारीके व्याकुळ 
होनेपर कृष्णजीने उनके क्रो धकी शान्ति की । राजा युधिष्टिरने शाखानुसार राजन्योंकी म्रेत-क्रिया 
करायी फिर तर्पण आरम्भ हुआ । उस समय ङुन्तीने प्रकट किया कि कर्ण मेरा गूढोत्पन्न पुत्र 
था । इस पर्त्रेसँ यह सब विषय वर्णित है । इसमें २७ अध्याय हैं और ७७० इलोक हैं । 

शान्तिपचं - 
यह पर्वं ज्ञान गर्भ, नानाविध उपदेश और उपाख्यानोंसे परिपूर्ण है। इसमें धर्म- 
राज युधिष्टिरको पिता, आता, पुत्र, सम्बन्धी, मामा आदिके संहारसे वैराग्य हो गया । शारः 
शय्यापर पढ़े भीष्मने युधिष्ठिरसे राजधर्सकी सम्पूर्ण व्याख्या की और आपद्धम भी समझाया है। 
इस पवेमे विशेष रूपसे इन विपयाँका वर्णन है | कर्णका जन्म-वूत्तास्त-कथन । 
कर्णको अत्रि झाप । कर्णकीँ अख-प्रासि । स्वयंवरमें दुर्योधनद्वारा कन्याहरण । . कर्णका 
प्राक्रम-प्रकाश । खी-जातिके प्रति युधिष्ठिरका अभि-शाप । युधिष्ठिरका विलाप । ऋषि 
शकुनि-संवाद । नकुर-चाक्य । सहृदेव-वाक्य । द्रौपदी-वाक्य । अर्जुन-वाक्य । भीमसेनः 
वाक्य । युधिष्ठिरके प्रति देवस्थानका उपदेश । युधिष्टिरके प्रति व्यासका उपदेश । इयेन- 
जित उपाख्यान | पोडश-राजिक उपाख्यान । नारदपर्वोपाल्यान । सुवणेष्टीवीका उपाख्यान । 
प्रायश्चित्त-वर्णन । युधिष्ठिरके प्रति व्यासका उपदेश । युधिषठिरका पुर-प्रवेश । चार्वाककी 
धर्मेनिन्दा । चार्वाकबधोपाय-कीर्तन । युधिष्ठिरका राज्याभिषेक । भीमका यौवराज्याभिपेक । 
आद्धकार्य-कथन । कृष्णके प्रति युधिष्ठिरका स्तव । गृह-विभाग । युधिष्ठिरःप्रश्न । युधिष्ठिर- 
कृत महापुरुष-स्तव । परशुरामोपाख्यान । कृष्ण युधिष्ठिर आदिका भीष्मके पास जाना । 
युधिष्ठिर आदिका विदा-प्रहण। सूत्राध्याय । वर्णाश्रमघर्म-कथन । पऐलकश्यप-संबाद्‌ । 
सुचकुन्द उपाख्यान । कैकेय उपाख्यान । वासुदेव-नारद-संवाद्‌ । कालकवृक्षीय उपाख्यान । 
युधिष्टिके प्रति भीष्मका . मन्त्रणा-स्थान-कीर्तनः । दुर्गपरीक्षा । राषट्रगुसि-कीर्तन । उतथ्य- 
गीता-कीत॑न । वामदेव-यीता । इन्द्रास्वरीष-संवाद्‌ । शत्रुसमाक्रान्त-च्यक्तिका कत्तं व्य-कीतेन । 
सेनापति-कीर्तन । इन्द्र-ब्ृहस्पति-संवाद्‌ । सत्यान्त-कीत॑न । च्याघ्रगोमायु-संवाद । उ्द- 
गरीचोपाख्यान। सरित्सागर-संवाद्‌ । ऋषिकुछुर-संवाद । दण्डकीतन । दण्डोत्पत्ति-कीतेन । 
प्रह्मादविग्रवृत्तान्त-कीतेन । ऋषभ-गीता-कथन । 
१५५ 


हिन्दुत्व 


झापद्धसं पवीध्याय 


राजर्षितत्तान्त-कीतैन । कायच्य-दस्यु-संवाद्‌ । शकुलोपाख्यान । सार्जार-सूषिक- 
संवाद । अहमदत्त-पूजनी-संवाद । कणिक उपदेश । विश्वामित्र निषाद्‌-संवाद्‌ । कपोत- 
छब्धक-संवाद। आार्याप्रशंसा-कीर्तन । इन्द्रोत-पारिक्षित-संवाद । गृध्रगोमायु-सम्वाद्‌ । पवन- 
शाल्मलि-संवाद । आत्मज्ञान-कीर्तन । दमगुणवर्णन । तपःकीतन । सत्यकथन । लोमोपा- 
ख्यान । नृशंस प्रायश्चित-कथन । खङ्गोत्पत्ति-कीतँन । पड्ज-गीता । कृतन्नोपाख्यान । 


मोचधमे पर्वाध्याय 

पिङ्गलागीता । पिता पुत्र-संवाद । सम्यक्यीता । मङ्किगीता । बोध्यगीता । प्रह्लाद 
अजगर-संवाद। श्वगाल-काइयप-संवाद । शुगु-भारङ्गाज-संवाद्‌ । आचारविधि। जापको- 
पाख्यान । मलुद्दृदस्पति-संवाद । सर्वभूतोत्पसि । गुरु-शिष्य-संवाद । -कृष्णकां साहात्य- 
कीर्तन । पश्चशिंख-जनक-संवाद । इन्द्र-प्रहवाद-संवाद । बलिवासव-संवाद्‌ । इन्द्रनसुचि- 
संवाद । बलिदान-संवाद्‌ । रूक्ष्मीवासव-संवाद । देवलजैगीषब्य-संचाद्‌ । वासुदेव उग्मसेन- 
संवाद । झुकाजुप्रक्ष । श्ृत्यु-प्रजापति-संवाद । धर्मलक्षण । तुळाधार-जाजलि-संवाद्‌ । 
चिरकालिक उपाख्यान । चुमत्सेन सत्यघ्त-संवाद । स्युमरश्मि कपिल-संवाद । ङुण्डधार 
उपाख्यान । यज्ञनिन्दा। प्रश्न चतुष्टयकीतंन। योयाचार-कथन । नारद-देवल-संवाद्‌ । 
साण्डच्य-जनक-संवाद । पिता-पुत्र-संवाद । द्वारीतगीता । ब्रुत्रगीता । वृत्रवघ । ज्वरो- 
त्पत्ति । दक्षय त-विनाश । दक्षद्वारा महादेवजीका सहखनाम-कीर्तन । पञ्च भूत-कीर्तन । समङ्ग- 
नारद-संवाद । सगर-अरिष्टनेमि-संवाद । भवभार्गव-संवाद्‌ । पराशरगीता । हंसगीता। 
योगविधि-कीतन । साँख्ययोगकथन । वसिष्ठकराळ-जनक-संचाद्‌ । याज्ञदल्क्य-जनक-संवाद्‌ । 
जनक-पञ्चशिख-संवाद । सुळभा-जनक-संवाद । वेदव्यास-शुक-संचाद । धर्मसूल-कथन । 
झुकोत्पत्ति। झुक-जनक-संवाद्‌ । शुक-नारद-संवाद । झुकामिपतन । नारायणमाहात्म्य- 
कीर्तन । व्यासोत्पत्ति-कथन । उन्छद्वृत्ति-उपाख्यान । यह सब विषय अति विस्तृत आवसे 
झान्तिपर्वमें बताये गये हैं। इस पर्वमें ३३९ अध्याय हैं और १४,७०७ इलोक हैं । 


अनुशासनपचे 
कुरुराज-युधिष्िर भीष्मसे धर्मविनिर्णय सुनकर प्रकृतिस्थ हुए । इस पर्वमें धर्म और 
अथे सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवहार । विविध दानोंका अलग अलग फल । पात्र-विशेषमें दानकी 
उत्कर्षविधि । आचार-व्यवहार-निरूपण । सत्यकी पराकाष्ठा । गोबाह्मणका माहात्म्य । देश- 
काळ-मेद्से धर्मका रइस और अन्तर्मे भीष्मकी स्वर्गप्रात्ति आदि विषयोंका विस्तारसे वर्णन 
इभा है । इस पर्वमे १४६ अध्याय हैं और ८,००० श्होक हैं । 


आश्वमेधिकपर्व 


सम्वत्तं और मरुत्तका उत्तम उपाख्यान । सुदर्णकोष सम्प्रासि। पहले अखाप्रिद्वारा 
दुग्ध ओर फिर कृष्णद्वारा पुनः सञ्जीवित परीक्षितका जन्म । यज्ञमें अश्वमोचन करके तदुनु- 
१५६ 


सहा भारत 


गासी.अर्जुनके सहित स्थान-स्थानपर रोकनेवाळे राजगणोसे युद्ध । चित्रवाहन राजाकी बेटी 
चित्राङ्गदाके गर्भसे उत्पन्न अपने पुत्र बञ्नुवाहनके द्वारा अर्जुनका जीवन-संशय। अश्वमेध 
महायज्ञके समयमें नकुलाख्यान । इन सब विपयोका वर्णन आश्वमेधिकपर्वमें है । इस पर्व॑में 
१०३ अध्याय हैं ओर ३,३२० इलोक हैं । 


आश्रमवासिकपवं 

इस पर्वमें गान्धारीके साथ राजा 'टतराष्ट्र और विदुरका राज छोड़कर आश्रमवासके 
लिये अरण्यगमन, यह देखकर कुन्तीका पुत्र-राज छोड 'एतराएका अनुगामिनी होना, राजा 
धत्तराष्ट्रका युद्धमें सरे और परलोकवासी झुन्न-पौत्र और अन्य राजाओंको कृष्ण-द्वैपायनके 
प्रसादसे पुनरागत देखना, फिर शोक-परित्याग करके परमा सिद्धिको प्रास होना । जितेन्द्रिय- 
सञ्जय और विदुरका घर्माश्चित ददोनेके कारण सद्गति पाना और धर्मराज युधिष्ठिरका नारदुके 
सुखसे दृष्णियोंके कुलक्षयका संवाद सुनना, यह सब विषय विस्तारसे वर्णन किया गया हे। 
इस पर्वमें ४२ अध्याय हैं और १,५०६ इलोक हैं । 


सौशलपवे 


जिन लोगोंने रणस्थलमें अनायास अखाघात सहदे थे, उन्हीं यादवोंका ब्रह्मशापरूप 
दण्डमें पढ़कर सागर तटपर सुरापानसे उन्मत्त होकर सरपतके तृणरूपी शराघातसे आहत 
होना। इस प्रकार रामकृष्ण दोनोंका समस्त यदुवंशका उच्छेद करके स्वयं सर्व संहारकारी 
काळके हाथोंमें सौंपा जाना । नरश्रेष्ठ अजुंनका आकर यादवझून्य द्वारकाको देख दुखी होना 
और अपने मामा वसुदेवका सत्कार करके सुरापान सभामें यदुवंशी वीरोका आत्यन्तिक 
विनाश देखना । अर्जुन राम और कृष्णादि प्रधान प्रधान यदुवंशियोंका शरीर सत्कार करके 
द्वारकाजीसे आबालदुद्ध-वनितः सबको लेकर आते समय राहमें घोर विपत्तिर्मे पड़ जाना । 
गाण्डीव धनुपका उस समय पराभव ओर सब दिव्यार्खोकी विफलता । यादवकुलाज्ञना ओंका 
अपदरण, पराक्रमकी अनित्यता देखकर अत्यन्त दुखी हो युधिष्टिके निकट लौटना । व्यासके 
वाक्यानुसार संन्यास लेनेकी अभिलाषा करना। इस मौशळपर्चमें यही सत्र विषय कहे गये हैं। 
इसमें ८ अध्याय और ३२० इलोक हैं । 


सहाप्रस्थानिकपर्व 


पुरुषश्रेष्ट पाण्डवाँका द्रोपदीके साथ राज-परित्याग करके महाप्रस्थानको चळना । 
छाळलागरके तटपर जाकर अभिका दशन करना । वहीं अभिके आदेशानुसार अझिकी पूजा 
करके अभिको गाण्डीव-घनुष दे डाळना । युघिष्ठिरका पहले द्रौपदी और फिर एक एक 
करके सब भाइयोंका निपात देखकर माया समता छोड़ अकेले चलने दग जाना । यह सब 
विषय इस पर्वमें कहे गये हैं। इसमें तीन अध्याय हैं और ३२३ इलोक हैं । 


स्वगोरोहणपते 
महाराज धर्मराजका स्वर्गसे देवयान उपस्थित ददोनेपर बिना कुत्तेके जानेसे इन्कार 
करना । महात्मा युचिछिरकी धर्मनिष्ठा देख कुकुरका रूप छोड़ अर्मेराजका प्रगट हो जाना । 


१५७ 


हिन्दुत्व 


युधिष्ठिरके धर्मराजके सहित स्वर्गारोहण करते समय देवदूतोंका छलसे उन्हे नरकदृर्शन 

कराना । इस समय उन्हें उत्कर यन्त्रणाका होना । यमवशवत्तों अपने भाइयोंका वहाँ करुण- 

क्रन्दुन सुनना । इन्द्र और धर्म दोनोंका युधिष्ठिरके प्रति यह दिखाना कि संसारमें ऐश्वर्य- 

भोगका फल यही होता है। आकाशगङ्गासै नहाकर नरदेह छोड़कर देवळोकमें युधिष्टिरका 

स्वधमोंपाजित स्थान पाना और आनन्दका उपभोग करने लग जाना । यह सब विषय. 
स्वर्गारोइणपर्चंमें वर्णित हुए हैं। इस पर्वमें पांच अध्याय हैं और २०९ इलोक हैं । 


उपसंहार 


प्रत्येक पर्चेके अन्तर्मे जो अध्याया और इलोकोंके अङ्क हमने दिये हैं वह अनुक्रमणिका 
पर्वके अनुसार हें । परन्तु आजकल महाभारतकी जो पोथियाँ छपी हैं उनसे कुछ अन्तर 
पड़ता है । बम्बईकी छपी पोथीसँ अश्वमेधपर्वमें १०८८ इलोक हैं. और बङ्गालकी एशियाटिक 
सोसायटीकी छपी पोथीमें २९०० इलोक हैं । परन्तु अनुक्रमणिकाके अनुसार ३३२० शोक 
होने चाहिएँ । इस तरइ छपी पोथियोंमें इस पर्वमै बतायी हुई छोक-संख्यामें बहुत कमी 
पायी जाती है और पर्वोर्म छपी पोथियोंमें अपेक्षाकृत छोकोकी संख्या अधिक है। खिळ 
हरिवंश पवेमे जहाँ अनुक्रमणिकाके अनुसार केवळ १२,००० शोक होने चाहिएँ वहाँ बम्बईकी 
पोथीर्मे १६,३५३ हैं और सोसायटीवाली पोयीमें ३६,३७४ | इसी तरह थोडा-थोडा बढ़नेसे 
बम्बईवाळे सम्पूर्ण महाभारतमें १ लाख ३ हज़ार पांचसौ पचास शोक होते हैं और सोला-. 
यदीवाळे महाभारतमें १ काख ७ हज़ार ४८० शोक. होते हैं । परन्तु पर्वसङ्गहकी दी हुई 
श्होक-संख्याको जोडनेसे कुल ९४,००० शोक होते हैं । इस तरह जहाँ साढ़े तीन हज़ार और 
साढ़े साव इज़ारकी बढ़ती छपी पोथियोंमें पायी जाती है वहाँ प्वसङ्इमें १ छाखसे छः 
इज़ारकी कमी है । यह कहा जाता है कि महाभारतमें १ लाख शोक हैं.। #परन्तु यह कहना 
अधिक ठीक होगा कि इलोक-संख्या ९ छाखके लगभग है । & 

. महाभारतके खिल या परिशिष्टपरवमे& भगवान्‌ कृष्णके वंशका वर्णन है। इसीमें 
विष्णुपर्व भी है और शिवचर्या भी है और साथही साथ अत्यन्त अद्भुत्‌ भविष्यपर्व भी है जो 
पर्चाध्यायमें १०० वाँ पर्वं गिना जाता: है । विष्णुपर्वमें अवतारोंका भी वर्णन है और कृष्ण- 
द्वारा कंसके मारे जानेकी कथा भी दी है । इसमें जेनोंके तीर्थङ्कर नेमिनाथ वा अरिष्टनेमिको 
कृष्णकी ज्ञाति करके गिनाया हे । इसके भविष्य वर्णनसे और जैनियोंकी चर्चांसे बहुतोंका 
अनुमान होता दै कि महाभारतकी १ काखकी संख्या पूरी करनेके लिये यह परिशिष्ट बहुत 
पीछेसे मिलाया गया है। जेनियोंका भी इरिवंशपर्व पुराण है जो इस हरिवंशसे बिल्कुल 
भिन्न है। जिसमें नेमिनाथकी कथा मुख्य है और उसीके प्रसङ्गमें श्रीकृष्ण और उनके वंशका 
भी विवरण दिया गया है । दोनों हरिवंश बिल्कुल अलग अलग अन्थ हैं । 


—~3Bcs—— 


% खिलपर्वकी गिनती उपपुराणेमिं इरिवंशपुराणके नामसे दुई दै । उसकी विषयसूची आगे 
उस नामके उपपुराणमें दी जायगी । 


१५८ 


छब्बीसवाँ अध्याय 


पुराण 

अधर्व॑संहिताके मतसे यशके डच्छिष्टमेंसे यजुर्वेदके साथ साथ ऋक्‌, साम, छन्द 
और पुराण उत्पन्न हुए& । शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि पुराण वेद है। वही है ही । यह 
कहकर अध्वर्यु पुराण-कीर्त्तन करते रहते है । बृद्ददारण्यकर्मे और शतपथ ब्राह्मणे और एक 
जगह लिखा है “गीली लकडीमेसे निकलती हुई आगसे जैसे अलग अलग धुवाँ निकलता 
रहता है, उसी तरह इस महाभूतके निःश्वाससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवांङ्गिरस, 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपद्‌, इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान होता है-- 
यह सभी इसका निःश्वास हे! । इसी स्थलपर . बृहदारण्यक भाष्यमें शङ्कराचार्यने लिखा है 
“निःश्वासकी तरह निकला हुआ अर्थात्‌ पुरुपसे जो बिना यत्नके अपने आप पेदा हो जाय”$ । 
छान्दोग्योपनिपद्के मतसे इतिहास और पुराण वेदसमूहमें पाचवें वेद हैं| । वेदिक-सादित्यमें 
पुराणॉंके इस उछेखसे इस भ्रममे न पड़ना चाहिए कि.इनका अभिप्राय आजकलके १८ हों 
पुराणोंसे है । जिन झुराणोंका उल्लेख वेदिक-साहित्यमें है वह पुराण आजकल उपलब्ध नहीं 
हैं। उन पुराणोंका उस समयके आर्यसमाजमें बेदोंके बराबर ही आदर था । बृहदारण्यक 
और उसपर झाङ्करभाष्यपर विचार करनेसे जान पड़ता है कि जिस तरह बिना यत्नके ही 
भयवानूसे अपने आप चारों वेद प्रगट हुए ठीक उसी तरह पुराण भी प्रगट हुआ । ऐतरेय 
्राह्मणोपक्रममें सायणाचार्यने अपने भाष्यमें लिखा है कि “वेदके अन्तर्गत देवासुर युद्धादिका 
वर्णन इतिहास कहलाता है और आगे यह असत्‌ था और कुछ न था इत्यादि जगतकी 
प्रथमावस्थासे लेकर सूष्टि-क्रियाका वर्णन पुराण कहलाता है” । बृहदारण्यके भाष्यमें शङ्करा- 
चार्यने भी लिखा हे कि “उर्वशी पुरुरचा आदि संवाद-स्वरूप ब्राह्मण भागको इतिहास कहते 


# “ऋचः सामाति छन्दांसि पुराणं यज्ञुषासहृ” ( अथव ७१।७।२४ ) 

| “अध्वर्युस्ताक्ष्य वे पश्यतो राजयेत्याह "` `" ०४० पुराणं वेदः सोऽयमिति किञ्चित्‌ पुराण- 
माचक्षीत'? । ( शतपथ ब्राह्मण १३।४।३।१३ ) 

श “स यथा आड्रेन्धाझेरम्याद्वितात्‌ एथगधूमाविनिश्वरान्त एवम्‌ वा अरेइस्य महतोभूतस्य 
निरवसितमेतद यदृग्वेदो यजुवेदः सामनेदोऽथर्वाज्गरस इतिहास: पुराण विद्या उपनिषदः इलोकाः 
सून्नाण्यन्ुव्याख्यानानि व्याख्यानाने अस्यैव एतानि सर्वाणि निश्वसितानि? ( बुहृदारण्यक २।४।२० 
शतपथ १४।६।१.०।६ ) ` 

हु “निःश्वसित्तमिव निःश्वासितम्‌ यथा अप्रयक्षेनैव पुरुष निःश्वासो भवलेवम्‌ वा """ पुराणं 
असद वा इदमग्रे आसीत्‌ इत्यादि?” । उपर्युक्त अवतरणपर शाङ्कर आण्य । 

८सहोवाच ऋग्वेद भगवोऽध्योमि यजुर्वेद सामवेदमथर्वणं चतुर्थमितिद्दास-पुराणं पञ्चमं 
वदानां वेदम?? ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।१ ) 
१६२ 


हिन्दुत्व 


हैं और पहले असत्‌ ही था इत्यादि साष्टि-प्रकरणको पुराण कहते हैं” ॥% इन बातोंसे स्पष्ट 
होता है कि सर्गादिका वर्णन पुराण कहलाता था और ऐतिहासिक कथाएँ इतिहास । विष्णु, 
बह्माण्ड, मत्स्य आदि महापुराणोंमें पुराणोंके पांच लक्षण कहे गये हैं-- 

“सर्गश्व प्रतिसगेश्च बंशोमन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरितं चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 

( ३ ) सर्ग वा सृष्टिका विज्ञान, ( २) प्रतिसर्गं अर्थात्‌ सृष्टिका विस्तार ल्य और 
फिरसे सृष्टि, (३) स॒ष्टिकी आदि वंशावली, ( ४ ) मन्वन्तर अर्थात्‌ किस किस मनुका 
अधिकार कबतक रहा और उस काळमें कौनसी महत्वकी घटना हुईं और (५ ) वंशाचु- 
चरित अर्थात्‌ सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओंका संक्षिप्त वंश-वर्णन यही पांच विषय पुराणोंमे 
वर्णन हुए हैं । यह प्रचरित १८ पुराणोंके लिये परिभाषा दी गयी है । परन्तु प्राचीम पुराणमें 
अकेले सृष्टिकी ही बात दी रही हो, ऐसा भी नहीं प्रतीत होता । महाभारतके आदि पर्चमें 
शौनक कहते हैं कि “पुराणमें दिव्य कथाएँ हैं और बुद्धिमान्‌ च्यक्तियोंके आदि वंशके वृत्तान्त 
हैं। पहले हमने तुम्हारे पितासे यह सब कथा सुनी है” । भारतके कहनेवाले उग्रश्रवाजीने 
कहा है कि “पुराणोंका आश्रय लेकर यथायुक्त, हे महासुनि, पहले मैं इस भार्गव-वंशका वर्णन 
'करता हूँ!” । तात्पर्य यह कि महाभारतसे पहले जो कुछ प्राचीन-पुराण प्रचलित था उसमें 
सर्गके वर्णनके सिवाय “दिव्या-कथा और चंशके वर्णन” भी विस्तारसे दिये हुए थे। सम्म- 
चतः प्राचीन-पुराण उसी प्रकार ऋषि-प्रोक्त रहे होंगे जिस प्रकार ब्राह्मण और आरण्यक हैं । 
आज यह पता नहीं हे कि प्राचीन-पुराणका रचयिता कौन था । मनुसंहिता, आश्वलायन, 
शृह्यसूत्र और महाभारतके वाक्योंसे इतना ज़रूर निष्कर्ष निकलता है कि पुराणका कोई एक 
ग्रन्थ न रहा होगा, कई रहे होंगे। सबके सङ्ग वा सबकी संहिताका नाम पुराण रहा होगा| 
वेदव्यासजीने जब वेदोंके चार विभाग किये तो इस पांचवें वेद अर्थात्‌ पुराणका भी सङ्गह 
कर डाला । विष्णुषुराणमें लिखा है-- | 

“इसके बाद पुराणार्थ विशारद भगवान्‌ वेदव्यासने आख्यान, उपाख्यान, याथा और 
कल्पञुद्धिके साथ पुराण-संहिताकी रचना की । च्यासका सूत जातीय लोमहर्षण नामका एक 
विख्यात शिष्य था । महांसुनिच्यासने उसको पुराण-संहिता दी । रोमहर्षणके छः शिष्य 
हुए, उनके नाम सुमति, अभिवर्चा, मित्रयु, शांसपायन, अकृतनण और सावर्णि थे। इनमेंसे 
कश्यपवंशीय अकृतन्रण, सावर्णि और शांसपायन इन तीनोंने रोमहपंणसे पढ़कर सूल-संहिता- 
के आधारपर एक एक एुराण-संहिताकी रचना की । उन्हीं चार संहिताओंका सार सङ्ग 
करके यह पुराण-संहिता रची गयी है । सब पुराणोंमे सबसे पुराना ब्रह्मपुराण कहलाता है। 
पुराणविदोने पुराणोंकी १८ संख्या निर्दिष्ट की दे” । 


# ““इतिहास इत्युवंशी पुरुरवंसोः संवादादिरुवंशीहमप्सरा इत्यादि आह्मणमेव, पुराणमसद्वा 


इदम आसीदित्यादि ( बृहदारण्यक भाष्य २।४।१०)। 
भ इस प्रसङ्गमै शिवपुराणका रेवामाहात्म्य १।२३।३० ब्रह्मपुराणका सष्टिखण्ड पहला अध्याय 
और मत्स्यपुराणका ५३।४।७ और विष्णुपुराणका ३।६।१६।२१ द्रष्टव्य दै । 
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इससे यह स्पष्ट है कि व्यासजीने स्वयं १८ हों पुराणका प्रचार नहीं किया । यह 
बहुत सम्भव है कि संहिताके नामका जो सङ्गह उन्होंने किया था उसमें इस तरहके १८ 
विभाग रहे हों, जिनके आधारपर उनकी शिष्य-परम्पराने १८ पुराणोंकी रचना कर डाली हो 
और इन १८ महापुराणोंके परिशिष्टकी तरहपर बहुतसे उपपुराण भी सह्ललित हो गये दीखते 
हैं। हमारी इस कल्पनाका समर्थन पुराणांको मनोयोगपूर्वक पढ़नेसे हो जाता हे । विष्णु, 
मत्स्य और ब्रह्माण्ड आदि पुराणोंकी सृष्टि-प्रक्रिया पढ़ जानेसे प्रगट होगा कि सब पुराणोंमे 
एकही बात है, एकही विपय हे । यहांतक कि एक-एक इलोक मिल जाता है । किसी 
घुराणमें दो चार इलोक अधिक हैं और किसीमें कम । बस इतना ही अन्तर है। इन सब 
पुराणोंका सूळ एकही है, इसी कारण भेद भी बहुत कम है। जान पदता हे कि सूल कथाके 
भिन्न भिन्न सङ्गहकाराने प्रसङ्गानुसार अपने-अपने क्रम वांधे हैं और कमीको पूरा करनेके लिये 
अपने रचे इलोक बढ़ा दिये हैं और वह भी शुद्ध विचारसे, नेक नीयतीसे, कथा-ग्रसङ्गकी पूच्तिके 
लिये और सङ्गहको रोचक बनानेके लिये । पिछले २३ वें अध्यायमें इमने जो १८ हों पुराणोंके 
नास गिनाये हैं वह विष्णुपुराणके दिये हुए क्रमके अनुसार था । परन्तु और पुराणांमें दी 
हुईं तालिकाओं और क्रमोंसे जान पढ़ता हे कि १८ हाके आगे पीछेके क्रमपर सबका 
'मतैक्य नहीं है । 
एक पुराण-संहिताके अठारह भागोंमें विभक्त इो जानेका कारण शिष्य परम्परा- 
विभागके अतिरिक्त और भी हो सकता है । प्रत्येक पुराणके अलग-अलग अजुशीलनसे पता 
चलता है कि हरएकका उद्देश्य-साधन-विशेष है । सूल-विपय एक होते हुए भी हरएक पुराण- 
में किसी विशेष प्रसङ्गका विस्तारसे वर्णन है। पुराणका उद्देश्य इसी विशेपष-प्रसङ्गम॑ निहित 
होता हे । यदि ऐसी बात न होती तो पञ्चलक्षणयुक्त एक हो महापुराण पर्याप्त होता । सम्भव 
है कि सूल-संहितामें इन विशेष उद्देश्योंका सूळ विद्यमान रहा हो। परन्तु इस समय पुराणों- 
पर तो भिन्न भिन्न सम्प्रदायका प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है । बह्म, शेव, वैष्णव, 
भागवत आदि पुराणोंके नामसे ही यह प्रतीत होता है कि यह सम्म्रदायोके अन्थ-विदोष हें । 
यह बात अभी इतिहासे निश्चित नहीं हुई है कि इन पुराणोंसे ही यद सम्प्रदाय चल पदे हैं, 
अथवा सम्प्रदाय पहलेसे ये और उन्होंने अपने-अपने अनुगत-पुराणाका ब्यासजीकी शिष्य 
परम्परासे निर्माण कराया । अथवा पीछेसे सम्प्रदायके अनुयायी पण्डितोंने अपने सम्प्रदायके 
अनुकूल कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं। इसमें तो सन्दे नहीं है कि पौराणिक- 
साहित्य जैन और बौद्धधर्मके फैलनेसे बहुत पहले मोजूद था, क्योंकि बौद्ध ओर जेन-मन्थोंमें 
पौराणिक-कथाओं और नामोंके और शिव, ब्रह्मा आदि देवताआंके उल्लेख हुए हैं। जो हो 
पुराणोंमें पांचों लक्षणोंके सिवाय अनेक प्रसङ्ग इस तरहके हैं जो वर्तमान सम्प्रदायोके परि- 
पोषक कहे जा सकते हैं। यद्यपि उनकी कथाओंके मूळ-आधार वेदिक-साह्वित्यमें मिलते हैं । 
अवतारवाद, पुराणका एक प्रधान अङ्ग है । प्रायः सभी पुराणोंमें अवतारका प्रसङ्ग 
दिया हुआ है । शेव मत परिपोषक पुराणोंमें भगवान्‌ झङ्करके नाना अवतारोंकी चचां है। 
इसी तरह वेष्णव-पुराणोंमें भी विष्णुके अगणित अवतार बताये गये हैं । इसी तरह अन्य 
पुराणोंमें अन्य देवोके अवतारोंकी भी चचां है। परन्तु यह उल्लेख निराधार नहीं कहे जा 
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सकते । शतपथ-ब्राह्मणमे ( १।८।१।२-१० ) मत्स्यावतारका, तैत्तिरीय आरण्यक ( १।२३।१) 
और शतपथ-बाह्मणमें ( १।४।३।५ ) कूर्मावतारका, तैत्तिरीय-संद्वितामें ( ७।१।५।१ ) तैत्ति- 
रीयःब्राह्मणमें ( १।१।३।५ ) और शतपथ-ब्राह्मणमें ( १४।१।२।११ ) वाराह-अवतारका, 
ऋकू-संहितामें ( १।१७ ) और शतपथ-ब्ाह्मणमें ( १।२।५।१-७ ) वामन-अवतारका, ऐतरेय 
ब्राह्मणमें राम भार्गचावतारका, छान्दोग्योपनिषदूमें ( ३।१७ ) देवकीपुत्र क्षणका और तैत्ति- 
रीय आरण्यके ( १०।१।६ ) ' वासुदेव श्रीकृष्णका वर्णन है। अधिकांश वेदिक अन्योंके 
मतसे कूम्मं वाराह आदि अवतारोंकी कथा जो कही गयी हे घ्रझाके अवतारकी कथा हे । 
वैष्णवपुराण इन्हीं अवतारोंको विष्णुका अवतार बताते हैं। भविष्यादि कई पुराण सौरपुराण 
हैं। उनमें सूर्यके अवतार शिनाये हैं। मार्कण्डेय आदि शाक्तपुराणोंमें देवीके अवतारोंका 
चर्णन है । 

शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश आदिके प्रसङ्ग पुराणोंमें बहुत आये हें। इनकी 
कथाओं और माहात्म्यांसे पुराण भरे पड़े हैं, ऋक-संहितामें पहिले मण्डलमें सूक्त २२, 
८५, ९०, १५४-१५६, १६४ और १८६ वें सूक्तमें, दूसरे मण्डलम पहले और २२ चें 
सूक्तमें, तीसरे मण्डलमें छठे और ५४ वे ५५ वें सूक्तमें, चौथे मण्डलमें दूसरे, तीसरे और 
अद्वारहवें सूक्तोंमें और ८ वें मण्डळमें ८९ वें सूक्तमें और इसी प्रकार सेकडों सन्त्र विष्णुके 
सम्बन्धमे हैं । सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेदमें भी विष्णुके माहात्म्यसूचक सन्त्रोंका 
अभाव नहीं है । 

ऋक्‌-संहितामें शिवजीका रुद्रनाम प्रसिद्ध हे । रुद्राध्यायमें सम्पूर्ण रुद्रकी स्तुति है । 
यह यजुवेदर्मे शतरुद्वीके नामसे भी प्रसिद्ध है । चारों वेदेमें रुदरकी स्तुतियाँ हें । वाजसनेय- 
संहिताकी शातरुद्रीम शिव, गिरीश, पछुपति, नीलग्रीव, शितिकण्ठ, भव, झार्व, महादेव 
इत्यादि नाम मौजूद हैं। अथर्व-संहितामे “महादेव” ( ९।७।७ ), "मव? ( ६।९।३।१ ) 
“पञ्चुपति’ ( ९।२।५ ) आदि नाम आये हं । मार्कण्डेय-पुराणमें और विष्णुपुराणमें जिस 
प्रकार रुद्रदेवकी उत्पत्ति वर्णित हे उसी प्रकार शतपथ-्राह्मणमे ( ६।४।३।७-१९ ) और 
शांख्यायन-बराह्मणमें ( ६।१।१-५ ) भी वर्णित है । 

सूर्यकी उपासना भी जो एुराणोंमे वर्णन हुई दै बहुत प्राचीन जान पड़ती है। चारों 
संदिताओंमें नाना स्थानोर्मे सूर्यकी स्तुति और मन्त्र हैं । सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र स्वयं सूर्यकी 
स्तुतिके प्रसङ्गमें है । शिंव-दुर्गाका नाम लेते ही छोग साधारणतया अप्राचीन देवी-देवताकी 
कल्पना करने लगते हैं, परन्तु शक्तिकी उपासना भी नयी नहीं है । चाजसनेय-संहितामें 
“अम्बिका” ( ३।५७) और “शिवा” ( १६।१ ), तळवकार उपनिपदूर्मे ( ३।११-१२, 
२।१-२ ) बरहमविद्यास्वरूपणी उमा हैमवती ओर तैत्तिरीय आरण्यकके दसवें प्रपाउकमें “कन्या- 
कुमारी”, “कात्यायनी” “दुर्गा” इत्यादिकी चर्चा है। पुराण वेदोंके उपाङ्ग कहे जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि वेदके मन्त्रॉमें देवताओंकी स्तुतियाँ मात्र हें । ब्राह्मण-भागमें कहीं-कहीं 
यज्ञादिके प्रसङ्गमै कथा-पुराणका भी संक्षेपसे ही उल्लेख है। परन्तु विस्तारके सांथ कथाओं 
और उपाख्यानोंका कहीं होना ज़रूरी था, इसी आवश्यकताकी पूत्तिके लिये पुराणोंकी रचना 
हुईं जान पड़ती है । 
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हमारे देशर्मे एक बड़ा दछ ऐसे लोगोंका है जो कहता है कि “वैदिक-प्रन्थोमै देव- 
तत्वका जिस प्रकार आभास है वही पुराणोंमें विकृत रूप होकर बढ़े पैमानेमें दिखाई पढ़ता है । 
पहलेके देवता-विशेष अनेकानेक उपाख्यानोम रूपान्तरित और परिवर्धित हो गये हैं। जैसे, 
विष्णु शब्द सूर्यके अर्थमे वेदोर्मे आया है, परन्तु पुराणोंमें सूयंसे बिल्कुल भिन्न एक अलग 
देवताका नाम है जिसका माहात्म्य-पुराणोंमें भर दिया गया हे और जिसके अवतारोंकी कथा- 
का विकास कर दिया गया है। भक्तजनोंने दूसरोंके सुशोभन अछङ्कारोका अपहरण करके 
अपने-अपने इष्टदेवका मनमाना शङ्गार किया है । इस तरह ऊधोकी पगडी माधोके सर 
पहिराकर हिन्दूधर्मका एक नया रूप गढ़ लिया है । इस प्रकार हिन्दृशासत्र क्रमशः परि- 
चर्चित और विपर्यस्त हो गया है” । 

यहाँ पुराणोंके आधारकी सत्यता प्रमाणित करना हमारा उद्देश्य नहीं है । परन्तु यदि 
पुराणोंमं ऊधोकी पगडी माधोके सिर पहिनायी गयी है और यदि पौराणिक कथाएँ परिवर्तित 
और विपर्यस्त हैं तो इस ग्रन्थमे यह दिखाना ही व्यर्थ प्रयास है कि पुराणोमे जो कुछ दिया 
हुआ है वह हिन्दू धार्मिक-साहित्यका अङ्ग हे। जो पक्ष पुराणांको साधार मानता है वह 
ऊपर दिये हुए पूवे-पक्षका पोषण नहीं करता, क्योंकि वेदिक-साद्दित्यमें पुराणोंकी कथाओंके 
पोषक अंश अनेक हैं । उदाहरणकी भांति उन्हीं मन्त्रांको लीजिए जो पिछले सामवेदवाले 
अध्यायके अन्तसँ& जो हमने उदाहरणके सामगान दिये हैं वह ऋग्वेदके पहले मण्डलके 
२२ वें सृक्तमे भी आये हैं। शब्दार्थले उनका यह अर्थ निकलता है--“विष्णुने इस जगतर्मे 
तीन पर्दोका विक्षेप किया। उनके धूलियुक्त पदसे सारा जगत्‌ व्यास हो गया। दुर्धषं और सकल 
जगतकी रक्षा करनेवाले विष्णुने धर्मरक्षार्थ पृथ्वी आदि स्थानमें तीन पर्दोका विक्षेप किया” । 

निरुक्तकार यास्कने इन दोनों ऋचाओंकी : व्याख्या सूर्यकी कीसिके रूपकपर की है । 
परन्तु “घूलकी व्यासिसे” जिस रूपकको वह खोलना चाहते थे, वह खुळ न सका, स्पष्ट न 
हो सका । परन्तु निरुक्तकारका प्रयास बेकार था । इन दोनों ऋचाओंको स्पष्ट करनेके लिये 
- हतपथ-ब्राह्मणमें|. जो यास्कके बहुत पढ्लेका है, एक उपाख्यान दिया हुआ हे । उससे इन 
ऋचाओंका अर्थ खुळ जाता है और चरण-रजवाली बातपर प्रकाश पड़ता है। उस उपाख्यान- 
का भापान्तर यह है-- 

“देवता और असुर दोनों प्रजापतिकी सन्तान हैं । उन छोगोंने आपसमें झगड़ा किया 
था । देवता लोग ही हार गये थे । असुरोंने सोचा कि निश्चय ही यह एथ्वी हमारी है। उन 
सब लोगोंने सलाह की कि आओ हम लोग पृथ्वीको बाट छै और उसके द्वारा जीविका 
निवांद करें । उन लोगांने वृषचर्म लेकर पूरब पच्छिम नापकर बांटना शुरू किया। देवताओंने 
जब सुना तो उन्होंने सलाह की और बोले कि असुर लोग पृथ्वी बांट रहे हैं हम भी चलकर 
उसी जगह पहुँचें। यदि हम लोग एथ्वीका माग नहीं पाते हैं तो हमारी क्या दशा होगी ! 
देवताओंने यज्ञरूपी विष्णुको आगे किया और चले और बोले कि हम छोगोंको परथ्वीका 


+ देखो इस ग्रन्थका पिछला ७ वाँ अध्याय । 
| शतपथ ( १।२।५।७ ) 
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हिन्दुत्व 
अधिकारी करो । हम लोगोंको भी उसका भाग दो । असूयावश असुरोंने उत्तर दिया कि 
जितने प्रमाण स्थानमें विष्णु व्याप सके उतना ही हम देंगे। विष्णु वामन थे । देवताओंने 
इस चातको अस्वीकार नहीं किया । आपसमें हुजत करने लगे कि असुरोंने हस खोगोंको 
यज्ञ अरके लिये ही स्थान दिया है। फिर देवताओंने विष्णुको पूर्वकी ओर रखकर छन्दसे 
परिबृत्त किया । बोळे, तुमको दक्षिण-दिशामें गायत्री छन्दसे, पश्चिम-दिशामें त्रिष्टुप्‌ छन्दसे 
और उत्तर-दिशामें जगती-छन्दसे परिवेधित करते हैं । इस तरह उनको चारों ओर छन्दसे 
परिवेष्टित करके उन्होंने अझिको सामने पूर्व दिशामे लेकर इस प्रकार पूजा और श्रम करते 
करते चलने छगे । इस तरह उन्होंने समस्त पृथ्वी प्रास कर ली |? 

सभी पौराणिक इस बातको स्वीकार करते हैं कि पुराणोक्त अधिकांश उपाख्यान 
रूपक हैं । ऊपर जो वेदिक प्रसङ्ग उद्धत हुआ हे वासनपुराणमें बही उपाख्यान त्निविक्रम- 
नामा वामनावतारके प्रसङ्गमें विस्तृत रूपसे वर्णित हुआ है । वामनपुराणसे मालूम होता है 
कि भगवान्‌ विष्णुने कई बार चामनरूप धारण किया था । त्निविक्रम-नामक वामनावतारमें 
उन्होने थुन्धु-नामक असुरको छलकर तीन ही क़दममें सारे भुवनको वशमै कर लिया । 
विस्तृत भावसे किसी आख्यायिकाका वर्णेन करना वेदका उद्देश्य नहीं है । वेदमें जो बात 
बहुत संक्षेपसे किसी विशेष उद्देश्यसे वर्णन की गयी है, पुराणमें वही विस्तृत आख्यायिकाके 
रूपमें वर्णित हुई है । पौराणिक कवियोंके हाथमें साधारण जनोंके कोतूहळको उद्दीपन करनेके 
लिये छोटा सा विषय अगर बहुत बडी आख्यायिकामें परिणत हो जायातो कोई आश्चर्यंकी बात 
नहीं । इस वृहत्‌ आख्यायिकामें अनेक अवान्तर-कथाओंका आ जाना भी असम्भव नहीं है । 
यह भी सम्भव है कि वेदव्यासद्वारा सङ्गहीत-साहित्यके पहले भी परम्परासे बहुत सी ज़वानी 
कथाएँ चली आती हों । यह सब उपाख्यानके इशारोंकी तरह वेदमें देख पड़ती हैं । क्योंकि 
वेद उपाख्यानमूलक ग्रन्थ नहीं हैं । वेदर्मे स्थल-विशेषपर उदाहरण-स्वरूप उपाख्यान भी खुल 


पड़े हैं । किन्तु पुराणमें उन सब उपाख्यानोको एकत्र करनेकी चेष्टा हुई थी। इसीसे वेदकी . 


अपेक्षा पुराणमें आख्यायिकोंका बाहुल्य और विस्तार देख पडता हे । विशेषतः एक ऐसा 
बहुकालीन रूपक यां उपाख्यान जिसे कभी कोई लिपिबद्ध करे तो उसमें अनेक काल्पनिक 
कथाओंका आश्रय पा जाना स्वतःसिद्ध है । वेदका एक क्षुद्ध प्रसङ्ग पुराणम जब बिपुल काय 
धारण करने लगता है तो एक स्वतन्त्र रूप पकड लेता है। इसीसे हम वेद और एुराणमें 
समान वेलक्षण्य देखते हैं। यही समझकर हम शेपोक्त आख्यायिकाको अङ्कत्‌ उपाख्यान या 
नितान्त आधुनिक वस्तु कहकर परित्याग नहीं करते । 

हम पहले कह चुके हैं कि पुराणोंपर सम्प्रदायांका प्रभाव जान पड़ता है। बालीद्वीपमें 
सभी हिन्दू धर्मावलम्बी, जो बहाँके ब्राह्मण पण्डित कहलाते हैं, शैव हें । शिवमाहात्म्य 
प्रकाशक ब्रह्मण्डपुराणको चह अत्यन्त गुद्दाशाख समझकर सुरक्षित रखते हैं ओर ब्राह्मणको 
छोड़कर और किसी जातिवाळेको ग्रन्थ नहीं दिखाते । उनका यह विश्वास है कि बह्माण्ड- 
पुराण ही पुराण है और किसी पुराणका संसारमें अस्तित्व ही नहीं हे । उनको उसके सिवा 
और १७ पुराणोमेसे एककी भी ख़बर नहीं है । उन्होंने नामतक नहीं सुना है । बात यह 
है कि पूर्वकाळमें यदि सब सम्प्रदायवाले सभी पुराण पढ़ते होते तो यवद्दीपर्मे बसनेवाले शैव 
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बराह्मणोंको निश्चय ही और पुराणोंका पता होता । पूर्व कालमें प्रत्येक शाखा वा सम्प्रदाय 
अपनी ही शाखा या सम्प्रदायके शाखको जीवनभर पढ़ता था और उसके अनुसार आचरण 
भी करता था। और शाखाओं या सम्प्रदार्योके अन्थोके पडनेका कभी ख्याल भी नहीं करता था। 
'इसीसे यवद्वीपमें और पुराण नहीं जा पाये । जिस तरहसे विष्णुपुराण आदिमे और पुराणांके 
'नाम दिये हुए हैं, उस तरह ब्रह्माण्डपुराणमें नहीं देखे गये । इसमें तो तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि एक-एक पुराणमें शेप १७ की नामावली सब पुराणोंकी रचनाके बहुत बादको 
बढायी गयी है । स्कन्दपुराणके केदारखण्डमेंछ स्पष्ट लिखा है कि १८ हों पुराणोमें १० पुराण 
शव हैं, ४ ब्राह्म, दो शाक्त और दो वैष्णव । इस सम्बन्धमें दिवरहस्य-खण्डान्तर्गत सम्भव- 
काण्डमें स्कन्दपुराणमें ही लिखा है! कि दोव, भविष्य, मार्कण्डेय, लेङ्ग, वाराह, स्कन्द, 
मात्स्य, कौम्मे, वामन और ब्रह्माण्ड यह दस पुराण शैव हैं । इनकी समग्र इलोक-संख्या ३ 
छाख है। वेष्णव, भागवत, नारदीय और गरुइ यह चार वेष्णच पुराण हैं । यह विष्णुकी 
महिमा गाते हैं । ब्राह्म और पाझ यह दो बह्माके पुराण हैं। अकेला अभिपुराण अझिका है 
और ब्रह्मवैवर्तपुराण सूर्यकी महिमा गाता है । चारों वैष्णव पुराणोंमें महादेव और विष्णुका 
साम्य प्रतिपादित हे । तब भी ब्रह्मादिकी अपेक्षा विष्णुको ही अधिक ठहराया है। ब्रह्म- 
पुराणमें त्रिमूस्तिका साम्य बताते हुए भी ब्रह्माको श्रेष्ठ और सूर्यको त्रिदेवात्मक बताया है । 
शिवपुराणकार शिवको ब्रह्मा और विष्णुका स्रष्टा, वैष्णव पुराणकार विष्णुको शिव और ब्रह्मा- 
का स्वष्टा, शाक्त पुराणकार भगवतीको ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनोंकी जनयित्री, मानते हैं और 
सौर सम्प्रदायवाले सूर्यको ही सबके प्रसविता मानते हैं । न 

अठारहों पुराणोंका प्रधान उद्देश्य यह माल होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, 
गणेश और शक्तिकी उपासना अथवा ब्रह्माकों छोडकर रोप पांच देवताओंकी उपासनाका 
प्रचार हो और इन पांच देवताओमेंसे एकको उपासक प्रधान माने और सोप चारको गौण । 
पुराणोंके प्रतिपादनका समीकरण करनेसे यह पता चलता है कि परमात्माके यह पांचों भिन्न 
भिन्न सगुण रूप माने गये हैं । सृष्टिमे इनका कार्य-विभाग अलग-अलग है। ब्रह्माकी पूजा 
और उपासना आजकल देखी नहीं जाती है परन्तु ऐसा जान पड़ता हे कि ब्रह्मकी उपासनाका 
गणेशजीकी उपासनामें विलयन हो गया है। 

 पुराणौंको कथाओंमें अनेक स्थलॉपर भेद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भेदोका साधारण- 

तया कल्पभेदके हेतुसे पुराणवेत्ता लोग समझा दिया करते हैं। परन्तु जहॉ जहाँ पुराणोंके 
कथनोर्मे पारस्परिक विरोध हैं वहाँ तो कल्पभेदसे अधिक उचित और प्रवत्तक कारण सम्प्र- 
दायमेद जान पड़ता है । 

अब हम अलग-अलग अध्यायोंमें एक-एक पुराणका विषयसार देकर यथावदयकता 
उनकी विशेषतापर अन्तमें विचार करेंगे । 


-->:->--२--->-_२-_---_:>>->>> 


# पहला अध्याय, केदारखण्ड । 
† सम्भवकाण्ड २३०३५ । 
१६७ 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


त्रह्मपुराण 

(१) मङ्गलाचरण, नेमिपारण्यवर्णन, रोमहर्षण पुराण कथनोपक्रम, सुष्टिकथनारस्भ । 

(२) स्वायम्धुव-मञुके सहित शतरूपाका विवाह, प्रियत्रत उत्तानपादकी उत्पत्ति, कामाख्य- 
.कन्याका जन्म, उत्तानपाद पेश, एथुजन्म प्रचेतागणकी उत्पत्ति, दक्षका जन्म और दक्ष- 
सृष्टि-कथन । 

(३) देवादिकी उत्पत्ति, व्यश्च और शवखाश्वका जन्म, दक्षद्वारा षष्ठि कन्या-सुष्टि, षष्टि 
कन्याकी सन्तति और मरुदूगणकी उत्पत्ति । 

(२) बरह्मद्वारा देवयणका अपने-अपने प्रदेशमे अभिषेक और पृथु-चरित । 

(५) मन्वन्तर कथारम्भ, महाप्रऊय और अल्पम्रय-कथन । 

(६) सूर्यवंश-कथन, छाया और संज्ञाका चरित और यसुनादिं सूर्य-कन्याओंका चरन । 

(७) वेवस्वत-मचुका वंश, . कुबलय़ाश्वचरित, धुन्धुमार और तद्वंशीय राजगणका संक्षिप्त 
विवरण, सत्यव्रच और गाळव चरित कथन । 

(८) सत्यत्रतके त्रिशकु नास पानेका कारण, हरिश्चन्द्र, सगर और भगोरथका विवरण, 
गङ्गाका भागीरथी-नाम-करण । 2 

(९) सोम और डुध-चरित । 

(३०) पुरुरवाचरित, एरुरवावंश, गाधिचरित, जमदग्नि, परछुराम और विश्वामिब्रोत्पत्ति कथन। 

(११) आयुके पद्चपुन्नोत्पत्ति और रजेश्नरित्र-वर्णन, अनेनाका वंश, घन्वन्तरिका जन्म और 
आयुर्वेद-विभाग । ; 

(१२) यद्ाति-वंश । 

(१३) पुरुवंशा, का्तँघीयं जर्जुनका विवरण और उप्पत्ति, आपचसुनिका शाप । 

(१७) वसुदेव-जन्म और उनकी पलियोंका नास-कीर्तन । 

(३५) ज्याम चरित्र, वञ्नु और देवावृद्धफी महिमा, देवकका सहकुमारी लाभ, कंस जन्म । 

(१६) सत्राजितका चरित्र, स्यगन्तकोराख्यान, कृष्णफे साथ जास्दवती और सत्यभामाका 

 चिवाह। 

(३७) शतधन्वाका सत्राजित बध निरूपण करना और अकूरके निकट स्पमन्तकमणि रखनेकी 
कथा । 

(१५) भूगोलमें सप्तद्वीप-वर्णन । 

(३९) भारतवर्ष-वर्णन । 

(२०) इक्ष, शादमछ, कुश, औंच, शाक, पुष्करद्वीप और लोकाछोक पर्वेत-कथन । 

(२१) पाताळादि सस्तळोक-वर्णन । 9 

(२२) रौरवादि नरक, स्वर्ग नरक व्याख्या । 

१६९ 


२२ 


हिन्दुत्व 


(२३) आकाश और पथ्वीका प्रमाण, सोरादिमण्डरी और. भूरादि ससलोकका प्रमाण, मइ- 
दादिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

(२४) शिञ्॒मारचक्र और धुवसंस्थान-निरूपण । 

(२५) शरीर-तीर्थ-कथन । 

(२६) कृष्ण-द्वैपायन-संचाद्‌ । 

(२७) भरतखण्ड और उसके गिरि नदी देश आदि वर्णन । 

(२०) उब्रूदेशस्य ब्राह्मणप्रशंसा, कोणादित्य और रामेश्वर लिङ्ग-वर्णन । 

(२९) सूर्यपूजा माहात्म्य । 

(३०) सूर्यसै सर्व जगतुकी उत्पत्ति, द्वादशादि मूर्तिकथन ओर मिचनामा सूर्य और नारद-संवाद । 

(३१) चैत्र आदि क्रमसे द्वादश आदित्य नाम कथन । 

(३२) अदितिकी सूर्यं आराधना, अदितिका सूर्य दर्शन, अदितिके गर्भसे सूर्यका जन्म इत्यादि 
सूर्य चरित-वर्णन । 

(३३) ब्रह्म आदि देवगणको सूर्यका वरदान और सूर्यके १०८ नाम । 

(३४) रुद्रमहिमा, दाक्षायिणी-संवाद, पार्वतीका आख्यान. । 

(३७) उमा-त्रिदश-संचाद, दिव-पार्वती-संवाद । 

(३६) पावेती-स्वयंवर-कथन, स्वयंवरमें देवादिका आगमन, शिव-पार्वती-विवाह । 

(३७) देवकृत महेश्वरस्तव, महेश्वरका स्वस्थानमें वास । 

(३८) हरनेत्राग्निसे मदन दाह, रतिका शिववरसे इष्टदेशमें जाना, पार्वतीकी कोप-शान्तिके 
लिये महेश्वरका नर्म सम्भाषण । 

(३९) दक्षयज्ञारम्भ, दघीचि-दक्ष-संवाद, उमामहेश्वर-संचाद, वीरभद्वोत्पत्ति और उनके द्वारा 
दक्षयज्ञ भङ्ग, कु गणेशके ललाट-स्वेद-बिन्दुसे अग्निकी उत्पत्ति, उससे यज्ञका विध्वंस, 
शिवको यज्ञभाग, दान, दिवसे दक्षका वर-लाभ और दक्षकृत शिव-अष्टसहस्न-नाम ! 

(४०) शिवकृत ज्वर-विभाग । 

(9१) एकाम्रक्षेत्र-वर्णन । 

(४२) विरजाक्षेत्र और अन्य तीथों ओर पुरुपोत्तमादि तीर्थका वर्णन । 

(४३) अवनिति-माहात्म्य । 

(४४) इन्द्रद्य्न-आख्यान । - 

(४५) विष्णुकृत सष्टिवर्णन, पुरुषोत्त सक्षेत्रस्थ न्यग्रोथ ओर उसके दक्षिण पार्श्वस्थ विष्णु 
सूतिका वर्णन । 

(२६) एरुषोत्तमक्षेत्र, चित्रोत्पला नदी ओर नदीके उभय तीरस्थ मास और आमवासियोंका वर्णन । 

(२७) इन्द्रयुन्नकृत प्रासाद आरम्भ, यज्ञकार्य, प्रासाद-निर्माण । 

(४८) प्रतिभा प्रासिकी आशासे इन्द्रदयुन्नका सर्वभोग-त्याग । 

(३९) विष्णु-स्तव । 

(५०) चिन्तातुर राजाको स्वमसें भगवद्‌ दर्शन और प्रतिमा-प्रासि-उपाय-कथन, विश्वकमांद्वारा 
मूतित्रय-निर्माण । 


१७० 


ह्मपुराण 


(५१) इन्द्रचुम्नको विष्णुका वरदान, पुरुषोत्तम क्षेत्रमै सूर्सित्रयका लाया जाना । 
(५२) राजाका विष्णुपद-लाभ, ब्हमदवारा पुरुषोत्तम अन्तर्गत पञ्चतीथं-वणेन । 
(५३) माक्डेयोपाख्यान और कल्पवटदर्शन, मार्कण्डेयका भगवदर्शन और भगवानसे आशा- 
सन पाना। 
(५४) भगवानके उदुरमें मार्कण्डेयका प्रवेश और उद्रस्थ पृथ्वी-दर्शन । 
(५५) माकण्डेयका बाहर आना और उनके द्वारा बाढमुकुन्दकी स्तुति । 
(५६) भगवानका अन्तर्धान होना । 
(५७) माकंण्डेय-हृद-प्रंसा और पञ्चतीर्थ-वर्णन । 
(५८) नरसिंह-पूजा-विधि । ८ 
(५९) कपाल गौतम ऋषिके सरत पुत्रको बचानेके लिये श्वेत-नुपकी प्रतिज्ञा और श्वेत-माधव- 
स्थापन-प्रसङ्ग और श्वेतके प्रति विष्णुका वरदान । 
(६०) नारायण-कवच और समुद्ग स्नान-विधि । 
(६१) कायछुद्धि और पूजाविधि-कथन । 
(६२) ससुद्र-स्नान-माहात्म्य । 
(६३) पञ्चतीर्थ-माहात्म्य । 
(६४) महाज्येष्ठी-प्रशंसा । 
(६५) कृष्णकी स्नानविधि और स्नान-माहात्म्य । 
(६६) युण्डीचा यात्ना-माहात्म्य । 
(३७) प्रतियात्रा और द्वादशयात्रा फल-निरूपण । 
(६८) विप्णुळोक-वर्णन । र 
(६९) परुपोत्तम-माहात्म्य । ° 
(७०) चतुर्विशति तीर्थ लक्षण और गौतमी-माहात्म्य । 
(७१) यङ्गोत्पत्ति कथोपक्रम, तारकासुरका प्रसङ्ग, मदन-दृन । 
(७२) हिमवधवर्णन, शाम्भु-विवाह, गौरीके रूप-दुर्शनसे व्रह्माका घीर्यपात, उसी वीयसे 
बाळ-खिल्योंकी उत्पत्ति, शिवके पाससे ब्रह्माका कमण्डर पाना । 
(७३) बि और वामनावतारका प्रसङ्ग और गङ्गाजीका महेथरकी जटामें गमन । 
(७४) गङ्गाका द्वैूप्यवर्णन, गोतमका गोबध पाप और उसी पापसे मुक्ति लाभ, गोतमका 
कैलास-गसन । 
(७५) उमा महेश्वर-स्तव, गङ्गा-प्रार्थना । 
(७६) पञ्चदशाकृतिमें गङ्गाका निर्गमन और गोदावरी स्वानविधि-कथन । 
(७७) गौतमीकी श्रेष्ठता-कथन । 
(७८) वसिष्ठके चरसे पुत्र प्राप्ति और सगरका अश्वमेध, कपिलके कोपसे सगर पुत्र नाश, 
असमञ्ञसका देश-त्याग, भगीरथका जन्म और गङ्गा-आनयन। 
(७९) वाराह-तीर्थ-वर्णन । 
(८०) ळुब्धक चरित्र । 
१७१ 


हिन्दुत्व 


(८१) स्कन्दफी विषवासक्ति ओर भोयार्थ-आहूतत खीगणके मातृरूपिता दर्शनसे विपयकी 

निवृत्त, कुमार-तीर्थ-कथन । 

(८२) कृत्तिका तीर्थ-चर्णन-। 

(८३) दकशाश्वमेघ-तीर्थ-कथन । “ 

(८४) केशरी वानरका दक्षिणार्णवमे गमन, अञ्जना और अफ्रिकाका पुत्र-जन्म-कथन और 
पेशाच-तीर्थ-कथन ¦ . 

(८५) क्षुघातीर्थ उत्पत्ति-कथन । 

(८६) विश्वधर वेश्य-कथा और चक्रवीर्योत्पत्ति-कीत॑न । 

(८७) अहस्या-प्रासिके लिये गोतमकी एश्बी-प्रदक्षिणा, भहृल्या और इन्द्र-संवाद, गौतमका 
अभिशाप, अहल्याकी पूर्व रूप प्राप्ति, इन्द्र-तीर्थाख्यायिका । 

(८८) वरुण-याज्ञवएक्य-संवाद और जनस्थान-तीर्थ-कीर्तन, उपा-सूर्य-खमागम और दोनोंके 
बीर्यसे गङ्गासँ अश्विनी-कुमारोंकी उत्पत्ति, त्वरा और सूर्यका सम्भाषण । 

(८९) शेषपुत्र मणिनागद्वारा शिव-स्तुति । 

(९२) विष्णुद्वारा गरुइका दर्प चूर्ण, गरुइकी चिप्णु-स्नुति, गङ्गास्नानसै गरुइको वज़ञदेह-प्रासि 
और विष्णु-प्राक्ति। 

(९१) गोवर्धनतीर्थ आख्यायिका । 

(९२) धोत पाप तीथोंत्पत्ति । 

(९३) विश्वाभित्रका कौशिक तीर्थ स्यरूप-कथन । 

(९४) श्वेताख्यान और यमका पुनर्जीवन प्राप्ति कथन । 

(९५) झुक्रद्दारा झिव-स्तुति ओर शिवके पास उनका स्रत-सभीवनी विद्या प्राप्त करना । 

(९३) माळंवदेशाभिधान हेतु-कथन । 

(९७) रावणद्वारा ऊघेर-पराभव और ङुवेरद्वारा झिव-स्तुति । 

(९८) अग्नितीर्थोत्पत्ति । 

(९९) कक्षीवानका पुत्रोंके प्रति रणत्रयमोचनार्थ दारसङ्गाइका उपदेश, उनकी उपेक्षा, उनके 
प्रति पितृगणोंका गोतमी स्नानके लिये आदेश । 

(१००) वाळखिल्योका काइयप प्रति पुत्रोत्पादन-कथा, सुपर्णका जन्म, नरपिसन्नमें सुपण और 
कडुका जाना और चरपिर्योका अभिशाप कि तुस नदी हो जाओ । 

(१०१) पुरुरवा-उर्वशी-संवाद, सरस्वतीको ब्रह्माका शाप ओर ख्री-स्वभाव-वर्णन । 

` (१०२) मगरूपघारी बह्मासे स्रगव्याधरूपी शिवकी उक्ति, सावित्री आदि पांच नदियोंका 
ब्रह्ाके पास जाना । 

(१०३) शमी आदि तीर्थ-वर्णन । 

(१०४) हरिश्चन्द्र-आख्यान, वरुणके प्रसादसे हरिश्चन्द्रा पुत्र पाना, पुत्र रोहितको छेनेके 
लिये वरुणकी प्रार्थना, रोहितका वन-गमन, अजीगर्तका पुन्न-विक्रय, अजीगतंको 
विश्वामित्रके अनुअहसे छुणःसेपनामक पुत्र होना और विश्वामित्रद्वारा ज्येष्ठ पुन्नत्व- 
कथन । 


१७२ 


ब्रह्मपुराण 
(१०५) गङ्गासङ्गत नद्‌ नदी-वर्णन । 
(१०६) देव-दानवांकी सलाह, सञुद्रमन्थन, अख्तोत्पत्ति विष्णुके द्वारा राहुका शिरच्छेद । 
राहुका अभिपेक । 2 
(३०७) बृद्धा-गौतम-संवाद, गज्ञाके बरसे वृद्धाकी योवन-प्रासि और बुद्धा-गोतम-संचाद । 
(१०८) इला-तीर्थ-वर्णन, इलाचरित-कीत॑न । 
(१०९) चक्रतीर्थ-वर्णन और दक्षयज्‌-कथन । 
(११०) दधीचि, खोपासुद्रा और दधीचि पुत्र पिष्पछाद चरित और पिप्पलेश्वर तीर्थ-वर्णन । 
(१११) नागतीर्थ-कथन और सोमवंशीय झूरसेन राजाका आख्यान । 
(११२) मातृतीर्थ-वर्णन । 
(११३) बरहतीर्थ-वर्णन, ब्रह्माका पञ्चसुख-बिदारण सौर शिवका अह्मशिरोधारण वृत्तान्त । 
(११४) अविध्नतीर्थ-वर्णन । 
(११५) देपतीथे-वर्णेन । 
(११६) बडवादि तीर्थ-वर्णन । र 
(११७) आत्मतीर्थ-वर्णन और उसके उपलक्षमें दत्ताख्यान । - 
(११४८) अश्वत्यादि तोर्थ-कीतेन और उसके साथ ही अश्वत्य ओर पिप्पकनासक राक्षसाख्यान। 
(३१९) सोमतीर्थे वर्णन और उसके उपलक्षमम गङ्गाद्वारा सोस और भोपघियांका विवाह- 
वृत्तान्त । 
(३२०) चान्यतीर्थ वर्णन । 
(१२१) अरद्वाजक्कत खेतीके सहित कठका विवाह । 
(५२२) पूर्णतीर्थ वर्णन और उसके दिपयमें धन्वन्तरि-संवाद और बृहस्पतिकृत इन्द्राभिषेक । 
(१२३) रामतीर्थ वर्णन ओर उसके उपलक्षमें रामचरित प्रसङ्ग । 
(१२७) पुत्नतीर्थ वर्णन और उसके उपलक्षमें परमेष्टि पुत्राख्यान । | 
(५२५) यमतीर्थ और अग्निकृत तीर्थ वर्णन । 
(१२६) तपस्तीर्थ वर्णन । 
(१२७) देवतीथे वर्णन और उसके अनुसार आरश्टिपेण चुपाख्यान । 
(१२८) तपोवनादितीर्थ वर्णन और संक्षेपसे कार्तिकेग्राव्यान । 
(१२९) गङ्गाफेणा-सङ्गसवर्णन ओर उसके उपलक्षमं इन्द्रमाहात्म्य-प्रसज्षमे फेननामा नसुचि 
बच, हिरण्यदैत्य पुत्र महाशनि बध और इन्द्रवर्णित वृषाकपि आदिका माहात्म्य! 
(१३०) आपस्तम्ब तीर्थ और आपस्तम्बचरित कीर्तन । 
(१३१) यमतीर्थे वर्णन और सरमाख्यान । शज 
(५३२) यक्षिणीसज्ञम-माहात्म्य और विश्वावसु भार्याल्यान और दुर्गा तीय वणन । 
(५३३) छझतीर्थाख्यायिका और भरद्वाज-यज्ञवर्णन। 
` (५३४) चक्रतीर्थाख्यान और वसिष्ठादि सुनिकृत यज्ञ-विवरण । 
(१३७) वाणीसङ्गमाख्यान और ज्योतिर्किङ्ग प्रसङ्ग । 
(१३६) विष्णुतीथ वर्णन और सौदूरल्याल्यान । 
१७३ 


[हुन्दुत्व 


(१३७) छदमोतीधादि पट्‌ सहखतीर्थाख्यान; ठक्ष्मी और दरिद्वाख्यान । 
(१३८) भाजुतोर्थ वर्णन और शर्यातिराज चरित । । 
(१३९) खज्जतीर्थ वर्णन और कचससुत रोलूप सुनि चरित । 
(१४०) आत्रेय तीर्थ वर्णन और आत्रेय ऋषिका आख्यान । 
(१४१) कपेळासहम त॑ म तीर्थ वर्णन ओर कपिलसुनि ओर एथुराजका संक्षेप चरित्र-कथन । 
(१४२) देवस्थाननामक तीर्थ और सेंहिकेय राहुपुत्र मेघहास देत्यका चरित चर्णन । 
(५४३) सिद्धतीर्थ और रावणके तपका प्रभाव वर्णन । 
(५४४) परुष्णी सज्ञमतीर्थ और अत्रि और आत्रेयी चरित वर्णन । 
(५२५) मार्कण्डेय तीर्थं और मार्कण्डेय प्रभाव वर्णन । 
(६३६) काळञ्ञरतीर्थ और ययाति-चरित । _ 
(१४७) अप्सरोयुग सङ्गमतीर्थं और अप्सरोयुगद्वारा विश्वामित्रका तपोभङ्ग और विश्वामिन्रके 
शापसे नदी रूप प्राप्ति । ः 
(१४८) कोटी तीर्थ और कण्वसुत बालीक चरित । 
(१३९) नारसिं तीर्थ ओर नारसिंहद्वारा हिरण्यकशिपु-बघाण्यान । 
(१५०) पैशाच तीर्थ ओर छुणःशेपके जन्मदाता अजीगर्तका आख्यान । 
(१५१) उर्वशीत्यक्त पुरुरवाके प्रति वसिष्ठका उपदेश । 
(१५२) चन्द्रद्वारा ताराहरण और तारा उद्धार । 
(१५३) भावतीर्थादि सप्ततीर्थ वर्णन । 
(१५४) सहलकुण्डादि तीर्थप्रसङ्गमें रावण बघ करके सपरिवार रामका अयोध्यागमन, सीता- 
का वनवास, रामश्वमेध और लूपकुश-वृत्तान्त । 
(१५५) कपिला सङ्गमादि दस तीर्थ ओर आदित्यका अङ्गिराको भूमि दान करनेकी कथा । 
“ (१५६) शङ्कतीथादि अयुततीर्थ और बह्ममक्षणके लिये आये हुए राक्षसोंका विष्णुचक्रसे 
सारा जाना वर्णन | 
(१५७) किष्किन्धा तीर्थ-महिमा और रावण बधोत्तर सीतादिके साथ रामका गोतमीके पास 
छोट आना वर्णन | 
(१५८) च्यासतीर्थ ओर आङ्गिरस आख्यायिका । 
(५५९) बञ्जरासङ्गम और गरुड़का आख्यान वर्णन । 
(५६०) देवागमतीर्थ ओर देवासुर युद्ध वर्णन । 
(५६१) कश तर्पण तीर्थं और ब्रह्मा और चिराटू उत्पत्ति आदि वर्णन । 
(१६२) मन्युपुरुष आख्यान । 
(१६३) ब्रह्मरूपधारी परछुनामक राक्षस और झाकल्यसुनिःप्रसङ्ग । 
(१६४) पवमाननुप और चिच्चिक पक्षी-संवाद । 
(१६५) भद्रतोर्थं और कन्या-विवाह-विषयक-सूर्यविचार और हर्षणका यमालय जाना इत्यादि 
चरन । 
(१६६) पतत्रितीर्थ वर्णन । 


१७४ 


seri id 


ब्रह्मपुराण 


(१६७) भानु आदि शततीथ और अभिष्टुत. राज्यका हयमेधाख्यान । 

(१६८-९) वेदनामक द्विज और सिवपूजक व्याध-प्रसङ्ग । 

(१७०) चक्लुतीर्थं और गोतम और कुण्डलकनासक वेझ्याख्यान । 

(१७१) उर्वशी तीर्थं और इन्द्र ्रमतिका वृत्तान्त । 

(१७२) सायु्रतीर्थ-प्रसङ्गमें गङ्गासागर-संवाद । 

(१७३) भीमेश्वर तीर्थं और तत्तत्‌-असङ्गमें सप्तथा प्रवाहिता-गङ्गा और ऋषियज्ञमें देवरिपु 
विश्वरूपका वृत्तान्त । 

(१७४) यङ्गासागर-सङ्गम, सोमतीर्थं और वाह॑स्पत्यादि तीर्थ वर्णन । 

(१७५) गौतमी-माहात्म्य समासि प्रसङ्गमें गङ्गावतार वर्णन । 

(१७६) अनन्तवासुदेव-माहात्म्य और उस प्रसङ्गमँ देवगणोंके सहित रावणक़ा सङ्ाम ओर 
रास-रावण युद्ध-चर्णन । 

(१७७) पुरुषोत्तम माहात्म्य कीर्तन । 

(५७८) कण्डूसुनिका चरित । 

(१७९) बादरायण प्रति श्रीकृष्णावतार प्रश्न | 

(१८०) कृष्ण-चरितारस्भ । 

(१८१) अवतार-प्रयोजन और कन्सद्वारा देवकीका क्रेद किया जाना । 

(१८२) भगवानके आदेशसे देवकीके गर्भके आकर्षणपूर्वक रोहिणीके उद्रमें मायाका गर्भ- 
स्थापन, देवकीके उदरमें दरिप्रवेश, देवकीके प्रति भगवद्‌-उक्ति, वसुदेवका गोकुलमें 
आकर पुत्र-स्थापन, मायाका स्वरूपधारणपूर्वक्र स्वर्गगमन और कन्सकी भर्त्सना, 
देवगणद्वारा माया-स्तुति । 

(१८३) कन्सक्रा बाल-विनाशके लिये देत्यांके प्रति आदेश ओर वसुदेव-देवकीका कारामोचन। 

(१८४) वसुदेव और नन्दका आलाप, पूतना बंध, शकटपातन, गर्गद्वारा वाळकका नामकरण, 
यमलाज्जुनभङ्ग, कृष्णकी बाळलीळाका वर्णन । 

(१८५) कालिय-दमन । 

(१८६) धेनुक बघ । 

(१८७) रामकृष्णकी बहुलीळाका कीर्तन, रलम्बासुर बध, गोवर्धनाख्यायिका आरम्भ । 

(१४८) इन्द्रका गोकुलनाशार्थ मेघपेरण, भक्तदुःखनाशार्थ कृष्णका गोवर्धन धारण, इन्द्रः 
द्वारा कृष्ण-स्तुति, इन्द्रे प्रति कृष्णा भूभारद्दरण कहना, गोवर्धन यागसमासि। 

(१८९) रासक्रीडा वणन और कृष्णझत अरिष्टासुर बघ । 

(१९०) कन्स-नारद-संवाद, अङ्करमेरण, केशि बध वर्णन । 

(५९१-२) नन्द गोकुलमें अक्रूरका आना, कृष्ण-अक्रर-संयाद और मधुरामें रामकृष्णका गमन । 

(१९३) कुब्जाके साथ कृष्णका आलाप, चाणूर सुष्टिक बय, कन्स बध, वमुदेवक्ृत भगवत्‌ 
स्तुति । 

(१९४) देवकी वसुदेवके निकट कृष्णा आगमन, उग्रसेनका राज्याभिषेक, रामकृष्णकी 
सान्दीपनिसे अख-प्रापति, सान्दीपनिकी पुत्र-प्राप्ति। 

१७५ 


हिन्दुत्व 


(१९५) रासक्कष्णके साथ जरासन्धकी'लडाई और जरासन्धकी पराजय । 

(१९६) काल्यवनोत्पत्ति, सुचकुन्दुद्वारा कालयचन दघ, सुचकुन्दक्कत भगवत वर्णन । 

(१९७) सुचकुन्दकों भगवानका वरदान, गोकुलमें बलदेवका आगमन । 

(१९८) वरुण-वारुणी और असुना-चलदेव-संवाद, बळदेवका मधुरा जाना । 

(१९९) कृष्णद्वारा रुक्मिणीहरण, प्रयुज्नोत्पत्ति । 

(२००) शम्बरासुरद्वारा प्रदुन्नदरण, शम्बरासुर बध, अद्युन्नका द्वारका आना, श्रीकृष्ण-नारद- 
संवाद । 

(२०१) रुक्मिणीके पुत्रोंका नाम और कृष्णको भार्चाओंका नास, बलदेवद्वारा रुक्मिणीका बघ | 

(२०२) कृष्णका प्रागूज्योतिपपुर जाना और नरकासुर बच । 

(२०३) क्ृष्ण-अद्ति-संवाद, पारिजात हरण । 

(२०४) इन्द्र-कृष्ण-संवाद, उपा अनिरुद्ध विवाह कथन, चित्रलेखाका आलेख्य निर्माण-कौशरू। 

(२०७) बाणके पुरमें अनिरुद्धका छाया जाना । 

(२०६) कृष्ण बळदेवका युद्धार्थ आना, कृष्णके साथ झङ्करका युद्ध, क्षणका अनिरुद्धके साथ 
द्वारका आना । 

(२०७) पोंडूक वासुदेवःवृत्तान्त, पोंडूक और काशिराजका बध, कृष्णके चक्रसे वाराणसीका 
जल जाना, पुनः कृष्णके हाथमें चक्रका लोट आना । 

(२०८) साम्बद्दारा दुर्योबन-कन्याहरण, दुर्योधनादिद्वारा साम्बनिग्रह, बळदेवके साथ कौरवोंका 
युद्ध, बलदेवका हस्तिनापुरपर अधिकार, कोरवोंकी प्रार्थना । 

(२०९) बलदेवद्वारा द्विविद वानर बघ । 

(२१०) कृष्णका द्वारका त्याग, प्रमासमें यदुवंश ध्वंस । 

(२१ १) कृष्णके प्रसादसे ळब्धकका स्वगं-गमन । 

(२१२) रुक्मिणी आदिका अवसान, . आभीरोंके साथ अर्जुनका युद्ध, म्लेच्छोंकेद्वारा. यादव 
स्त्री-हरण, अजुंनका विषाद और व्यासार्जुन-संवाद, अष्टावक्रचरित-कीत॑न, अर्जुनके 
सुखसे सब वृत्तान्त सुनकर युधिष्टिरका वान्धवोंके सहित महाप्रस्थान करना, परी- 
क्षितको राज देकर युधिष्ठिरादिका वन-गमन, कृष्णचरित समासि । 

(२१३) वाराहावतार, नुसिंहावतार, वामनावतार, वत्तात्रेयावतार, जामद्रनेयावतार, दाश- 
रथिरामाचतार, श्रीकृष्णावत्तार ओर - कल्कि-अवतार वर्णन । 

(२१४) नरक ओर यमलोक वर्णन । 

(२१५) दक्षिण मार्गसे जानेवाळे प्राणियोंका झेंश वर्णन, चित्रगुसद्वारा पाप वर्णन, 'पातकके 

र अनुसार नरक-प्रा्ि-कथन । 

(२१६) व्यास-कथित धर्माचरण और सुगति प्राप्ति वर्णन । 

(२१७) नाना योनिमे जन्म लेनेका प्रसङ्ग । 

(२१०) अन्नदानसे झुभ प्राप्तिकी कथा । 

(२१९) आद्धविधि निरूपण। 

(२२०) प्रतिपदादि श्राद्ध-कर्प और पिण्डदान-कथन । 
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(२२१) सदाचार और विम्रवस्ती-योग्य देशसमूह-कथन, सूतक-विचार । 

(२२२) वर्णघर्म-कथन । 

(२२३) ब्राह्मणोंकी झूदस्व-प्रासि और द्यूदरादिकी उत्तम-यति-प्रा्ति कथन, सङ्गरजात्ति-लक्षण । 

(२३४) मानव धर्मफल और कर्मफल कथन । 

(२२५) देवकोक-आप्ति और निरय-प्रासि कारण । 

(२२६) वासुदेव-महिमा, मचुवंश और वासुदेव-पूजा कथन । 

(२२७) विषणुषूजा कथन प्रसङ्गमें उर्षशी मूर्ख ब्राह्मण संवाद और शकटदान कथन । 

(२२८) कपाळमोचन तीर्थ और उस प्रसङ्गमें सूर्यादिकी आराधना, कामद-समाख्यान और 
साया-प्रादुर्भाव । 

(२२९) महाप्रलय वर्णन और कलिगरत भविष्य-क्रथन । 

_ (२३०) द्वापर दुगान्त और भविष्य-कयन । 

(२३१) प्राकृतसर्ग, कल्पमान और नैमित्तिक ल्यस्वरूप-कथन । 

(२३२) प्राकृत ळयस्चरूप-कथन । 

(२३३) आत्यन्तिक लय, आध्यात्मिक तापत्रय, आधिभौतिक और आधिदेविक ताप वर्णन, 
सुक्तिज्ञान-सद्दिसा । 

(२३४) योगाभ्यास फल । 

(२३५) योग और सांख्य-निरूपण । 

(२३६) मोक्षप्रा्ति और पञ्चमहाभूत-कथन । 

(२३७) सब धमाके विशिष्ट धर्मका निरूपण । 

(२३८) योगविधि निरूपण । 

(२३९) सांख्यविधि निरूपण । 

(२४०) कषराक्षर-विचार-निरूपण और २४ तस्वोंका प्रतिपादन । ` 

(२४१) अभिमान्नियोंका वहुविध-साधन-क्रथन । 

(२३२) सांख्यज्ञान और क्षेत्र-क्षेत्रज्म ळक्षण-कथन । 

(२४३) अभेदसे सांख्ययोग-कथन । 

(२४४) जनकके प्रति बसिष्ठकी त्रह्मासे महा ज्ञान-प्राप्ति और ज्ञान-यरापति-परस्परा-कथन । 

(२४५) व्यासप्रशंसा, ब्रहमपुराण-श्रवणफल और धर्मप्रशंसा । 


उपर इस प्रकार ब्रह्मपुराणके २४५ अध्यायांकी विपयसूचो बगला विश्वकोषके अनुः ` 


सार दी गयी हे । विष्णुएुराण, शियपुराणका रेवामाहात्म्य, श्रीमद्भागवर्त, नारदीय महापुराण 
और अरहमवैचर्त पुराण, मार्कण्डेयपुराण इन छः एुराणोंके अनुसार त्रह्मलुराणमें १०,००० झक हैं। 
ढिङ्ग, वाराह, कौम्मे, मात्स्य, पाद्य, इन पांचोंके मतसे ब्रह्मपुराणरमे १३,००० छोक हैं और 
देवी भागवतके मतसे तो अह्यापुराण पाचवा पुराण है, परन्तु छोक-संख्या देवी भांगचतर्मे 
१०,००० ही दी हुई है। यहाँ जो विषयसूची हसने दी हे उससे बम्बईकी छपी अझएाणकी 
पोथीमें दी हुईं विषयसूचीसे बहुत कुछ अन्तर पड़ता है, शिवजीकी कथा, रामायणी कथा 
और कृष्णचरित इन तीनोंका क्रमशः सम्बईवाली पोथीर्म अधिक विस्तार है। विश्वकोषकी 
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सूचीसे मिलान करनेपर जान पड्ता है कि विश्वकोषकारको जो ब्रह्मपुराण प्राप्त था, वह या 
तो बीच-बीचसे खण्डित था अथवा विषयसूची देनेमे ही कुछ कोताही की गयी । हस इसी 
छिए आगे चळकर बह्मपुराणकी संस्कृत सूची भी देते हैं । 

पहिळे यह पुराण शह्यमाहात्म्य-सूचक बताया गया । स्कन्दपुराणमे इसका प्रमाण 
भी दिया गया है। परन्तु अन्तम २४५ वें अध्यायके २० वें छोकमें इसी पुराणमें लिखा है 
कि यह वैष्णव पुराण है और इस पुराणमें बेष्णव अवतारोंकी कथाकी विशेषता और उत्कळमें 
विशेष रूपसे जगन्नाथजीके माहात्म्यका कथन इस बातको परिपुष्ट करता है। यही इस 
पुराणकी विशेषतायें हैं । रॅ 


बस्बईके छपे ब्रह्मपुराणकी विषयसूची 

सङ्गलाचरण 'छोकाः, नैमिषारण्य वर्णनम्‌, तत्र सुनीनामागमः, वैमिपेसूतगमनम्‌, युनीनां 
सूतं प्रति पुराणश्रवणविपयकः प्रश्नः, छोसहर्पणस्य पुराणकथनोपक्रमः, सृष्टिकथना- 

रम्भः, अपासुत्पत्तिः, बरह्मणः समुद्धवः, बरह्मणाऽण्डट्वेघीकरणम्‌, बरह्मणो मरीच्यादीना- 

सुत्पत्तिः, रुद्रादीनां समुद्धच;, वेवस्वतमनोरुत्पत्तिः, आदि सर्गश्रवणफलम्‌ 
स्वायर्सुवमनुनाशतरूपायाः परिणयः, तस्याः मियत्रतोत्तानपादयोः काम्याख्यकन्यायाश्च जन्म- 
कथनस्‌, उत्तानपाद्वंशाकथनम्‌, तत्र सङ्गतः एथुजन्म, प्रचेतसासुत्पत्तिः, प्रचेतो- 
सुखविनिरातासिना बृक्षसंदाहः, प्रचेतोभिर्वुक्षकन्यापरिणयः, तस्यां दक्षससुद्भवः, दक्ष- 
कन्यांसन्ततिवर्णनम्‌, दक्षसरष्टिकथाश्रवणफलम्‌ ... ह नः Ee 
देवादीनामुत्पत्तिकथनस्‌ तत्राऽऽदौ दक्षनिर्मितमानस्याः सन्ततेव॑र्णनम्‌, अनन्तरं मैधुनधर्मेणा- 
सिक्कीनामकपतून्याम्‌ हर्यश्वानाुत्पत्तिः, प्रजा विवर्धयिषूणा हर्यश्वानां नारदोपदेशेतारण्यं 
प्रतिगमनम्‌ , पुनः शबळाश्वनाञ्नासुत्पत्तिः, तेषामपि पूर्ववन्नार दोपदेशेन गमनकथनम्‌ , 
तदाम्रख्ति आतृभिश्नांतुरन्वेषणं लोके प्रसिद्धमिति कथनम्‌, शबलाश्वानपि नष्टा- 
ज्ज्ञात्वा. दक्षकृतं षष्ठिकन्यानिर्माणम्‌, पष्टिकन्यानां विवाहः, पष्ठिकन्यानां सन्तति- 
वर्णनम्‌, मरुतासुरपत्तिः, भूतसर्गभ्रवणफलस्‌ ... द 555 
पितामहक्कतो देवानां तत्तत्स्थलेषु राज्याभिषेकः, प्रथुचरितारम्भ:, वेणराज्ञश्वरित्रम्‌ वेणदुश्चरि- 
तावकोकनाइपिक्कत॑ वेणाय शापदानम्‌ , ऋषिशापान्सतस्य वेणस्य बाहुमन्थनास्प्रथो- 
जन्म, एथोराज्याभिषेकः, एथुराज्यस्थितिवर्णनम्‌, वन्दिमागधकृतां एथुस्तुतिः, एथु- 
कृतं प्रथिवीशासनम्‌ , एथुना वसुधायादोहनम्‌, अन्यैदेवादिभिर्वसुघादोइनं, प्रथुना 
दोहने वत्सपात्रक्षीरदोग्टवर्णनस्‌ न के र्र हिक विळे 
सूर्यवंशकथनारम्भः, आवित्यपुत्रकन्यानिरूपणम्‌, छायासंज्ञयोः संवादः, छायासंज्ञयोश्वरित- 
वर्णनम्‌, विवस्वद्यससंवादः, छायाया चडवारूपधारणम्‌, विवस्वतोऽप्यश्वरूपेणच्छा- 
यया सहद सङ्गमः, देवभिषजोरश्चिनीकुमारयोरुत्पत्तिः, अत्तैदर्शनाच्छायाया; परितोष- 
वर्णनम्‌, संक्षेपेण यमुनाशनैश्वरसावर्णीनां सूर्यंतनयानां वर्णनम्‌, देवसष्टिवणफळस्‌ 
वेवस्वतमलुवंश इलायाः समुद्भवः, इळामैत्रावरुणयोः संवादः, इछाया बुधेन सह समागमः, 
.सुचुञ्ञादीनां जननम्‌, तेषां बंशकथनस्‌, इद्व्ाङसुखानां वेवस्वतमनुपुत्राणां वंश- 
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निरूपणम्‌, कुशस्थलीनिर्माणम्‌, बल्देवरेवतीविवाहः, जन्मान्तरं गतेबहुकालेऽपि 
रेवत्या जराया असम्प्रासेः कारणम्‌, वंशवर्णनस्‌ र ३०० ळं 
छुवल्याश्वचरितारम्भः, पितृकृतकुवल्याश्वराज्याभिषेकः, कुवलयाश्वगृह उत्तङ्कमुनेः सम्प्रासि:, 
उत्तङ्ककृत धुन्धुराक्षलचरितवर्णनम्‌, पित्राज्ञयाकुवल्याश्वस्योत्तङ्केन सह घुन्घुराक्षस- 
वधार्थम्‌ गमनम्‌, धुन्धुराक्षसवधः, धुन्ध॒मारायोत्तङ्कवरम्रदानम्‌ , धुन्धुमारवंशगतानां 
राज्ञां संक्षेपतश्चरित्राणि, सत्यन्नतचरितनिरूपणम्‌ , गावचरितस्‌ न 
सत्यव्रतस्य त्रिशङ्कनामप्रासिकारणम्‌, सशरीरस्य त्रिशङ्कोः स्वर्गसू प्रतिगमनम्‌, हरिश्वन्द- 
जन्मकथनम्‌, सगरजन्मकथनस्‌, सगरक्कतम्‌ सर्वेशञ्ुनिर्बेदणम्‌, वाजिमेधवर्णनम्‌; 
अश्वान्वेपणार्थस्‌ पृथिवीं खनतां सगरश्य पष्ठिसहस्रपुन्नाणां कपिलशापः, अवशिष्ट- 
चतुष्पुत्रेभ्यः कपिळवरम्रदानस्‌, पष्ठिसहसाणां पुत्राणां जन्मकथनम्‌, भगीरथोस्पत्ति- 
कथनस्‌, गङ्गायाभागीरथीतिसंज्ञाप्रासिकारणम्‌ ... 
सोमोत्पत्तिः, अन्निनेत्रप्र्वद्वारि दशधा जातमितिवर्णनम्‌ , ब्रह्माज्ञया दरदिक्ततं तेजोघारणम्‌, 
घारणायसमर्थांसिः शुनस्तेजस्त्यागः, ब्ह्मपुत्रकृता सोमस्तुतिः, चन्द्रस्य बीजौपध्याद्या- 
धिपत्यप्रासिकथनम्‌ , राजसूयकरणस्‌, राजसूययज्षवर्णनम्‌, चन्द्रकृतस्‌ बृहस्पतिभायों- 
हरणम्‌, तन्निमित्तं देवदैत्ययुद्भम्‌, द्ृहस्पतेसाराप्रासिः, ग्॑त्यागार्थम्‌ तारां प्रति वृह- 
हु स्पते रोषोक्तिः, इपीकास्तम्बे ताराकृतो गर्भत्यागः, बुधोप्पत्ति ८ 
पुरुरवउत्पत्तिचरितयोचर्णनम्‌ , पुरुरवः पुन्रोत्पक्तिचरितकथनम्‌, गाधिराजोतपत्तिः, गाधिकन्यया 
सत्यवत्यचींकर्प विवाहस्य वर्णनम्‌, “चरुद्व यव्यत्यासेन पुत्रयोरपि युणच्यत्यासः स्यात्‌? 
इति सत्यवतीं प्रति ऋचीकेन कथितम्‌, सत्यवतीं प्रति ऋचीकवरदानम्‌, जम दरन्युः 
सपत्तिः, “सत्यवती कौशिकीतिनाञ्ना नदी जाता? इति वर्णितम्‌, रेणुकाजमदगन्यो 
चिंवाइः, परशुरामोत्पत्तिः, विश्वामित्रोत्पत्तितपआदिचर्णनम्‌ 
आयोः पञ्जपुत्रोत्पत्तिकथनस्‌, रजेश्ररिन्रवर्णनम्‌, रजेः सकाशात्पञ्चशतपत्रोत्पत्तिकथनुस्‌, दत्य- 
जयायदेवछृतारजेः प्रार्थना, रजिप्रायितेन्द्रपददानवर्णनम्‌, सदर्पदैत्यानां रजिं प्रति- 
ग्रतिकूलमाषणम्‌, देवकते रजिकृतो दैत्यपरामघः, रजेरिन्द्रपदम्रासिः, रजिं प्रतीन्द्रस्य 
प्रेम-संवादः, रजेः पश्चात्तुतरैरिन्द्रपदाहरणम्‌, कारेन हतवीयांदीनां तेषामिन्द्रकृतोबधः, 
इन्द्रस्य स्वपदमासिः, अनेनसः सन्ततिवर्णनम्‌, घचुसंज्ञकनुपसकाशादन्वन्तरेजन्म, 
तस्य भरद्वाजादायु्चेदम्ासिः, आयुर्वदमष्टघा विभज्य स्वशिष्येम्यो वितरणम्‌, काशी प्रति 
निकुम्मशापदानकथनस्‌, 'शापस्यान्तेडळकराजेन तत्र पूर्वेवद्सतिः कृता? इति वर्णितम्‌ 
नहुषाययाति प्श्धतीनां पुत्राणामुत्पत्तिः, ययातिवंशवर्णनम्‌, ययातेः पुन्नोत्पत्तिकथनमू, 'यजरां 
गृहाण' इति यदुं प्रति ययातेराज्ञा, जराग्रहणालुत्साहिनम्‌ यदु प्रति यथातेः शापः 
पुरुवंशवर्णनम्‌, पुरुवंशान्तर्गतवज्ञवंशकथनम्‌, दुष्यन्तोत्पत्तिः, दुष्यन्ताच्छकुन्तलायों भरतो- 
त्पत्तिः, भरतप्रल्‍्वतिवंशजातानां पुरुषाणां भारता इति संज्ञा, जहुदत्तगज्ञाशाप- 
कथनम्‌, कुरुनिर्मितकुरुक्षेत्रवर्ण नम, सोसवंशप्रसिद्धानाँ शान्तजुम्रश्॒तीनां जनमेजय- 
न्तानां राज्जा कथनम्‌, पुरुवंशसमास्तिः, कार्तवीयांजुनवर्णनम्‌, कार्तवीर्यं प्रति, आपव 
सुनेः शापः क oe ०२० ००० 
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वसुदेवजन्सवर्णनस्‌, वसुदेवस्य चतुर्दैदापलीनां नामकथनम्‌, वसुदेवात्‌ संक्षेपेण कृष्णोत्पत्तिः 
काळयवनभयाससक्ृप्णैयाँदयेः पछायितमिति वर्णितम्‌ 

चसत्कृतिजनकम्‌ ञ्यामद्यचरित्रवर्णनस्‌, बभदेवावृधयोर्महिमवर्णनम्‌, देवकस्य ससकुमार्यु 
त्पत्तिः, कंसजन्मकथनस्‌ 

सत्राज्ञितचरित्रवर्णेनम्‌, स्यमन्तकोपाख्यानम्‌, कुप्णजास्ववत्योर्विवाहः, त्ररक्षराजात्स्यमन्तका- 
नयनम्‌, कृषप्णसत्यसासयोविवाहवर्णनस्‌ a 

स्यमन्तककृते रातधन्वक्कतसत्राजितवधनिरूपणम्‌ , अक्रूरे स्यसन्तकन्यासादीनां वर्णनस्‌ 

सुनिलोरू हपेणसंवादः, भूगोलचर्णनम्‌, सप्तद्वीपकषनस्‌, जम्बरद्वीपवर्णनम्‌, मेर्पर्वतवर्णनम्‌, 
भरतादिखण्डवर्णनम्‌, मया दापर्वतवर्णनस्‌ ; 

भारतवर्पप्रमाणम्‌, तदन्तर्गतनवभेदनिरूपणम्‌, नद्युपनदीनामुप्पत्तिवर्णनम्‌, जम्बूद्वीपप्रशंसा 

झक्षद्वीपवर्णनस्‌, तत्रस्थानासायुपः प्रमाणम्‌, शाल्मलद्वीपचर्णनस', कुशद्वीपचर्णनम्‌, मञ्च 
द्वीपवर्णनम्‌, झाफद्वीपवर्णनम्‌, पुप्करङ्वीपव्णनस्‌, छोकालोकपर्वतवर्णनस्‌ 

पातालादि सप्तकोकवर्णनस्‌, अनन्तस्य वीर्यकथनस्‌ के 

रौरवादिनरकनामावलिः, पापावलिकथनम्‌, पापतानरकप्रासिकथनम्‌, पापिनः पापनाशाय 
हरिस्मरणमेव प्रायश्चित्तमिति कथनम्‌, स्वर्गनरकच्याख्या 

आकाशधरिञ्योः प्रमाणवर्णनम्‌, सोरादिमण्डलानां भूरादिसप्ततोकानां च प्रमाणवर्णनस्‌, 
अब्याकृतान्मह दादीनाय्ुत्पत्तिवर्णनस्‌ 

शिल्ुमारचक्रवर्णनस्‌, श्रुवसंस्थितिनिरूपणम्‌ स क लू जे 

शारीरंतीर्थवर्णनम्‌ , जितेन्द्रियप्रशंसा, संक्षेपेणतीर्थनामकथनस्‌, तीर्थमाहात्म्यपपठनादिफलकथनस्‌ 

कष्णद्वेपायनसुन्योः संवादः, ब्रह्माणं प्रति मोक्षक्षेत्रविपयको सुनीनास्‌ प्रश्न 

भरतखण्डप्रशंसा, भरतखण्डस्थ गिरिनदीनाम्‌ वर्णनम्‌, तत्स्थनानाविधदेशवर्णनम्‌, भरतखण्ड- 
माहात्म्य श्रवणपठनफल कथनम्‌ त न्द 

ओण्डूदेशस्थब्राह्मणप्रशांसा, कोणादित्यनामक सूर्यमहिमवर्णनस्‌ सूर्यपुजाविधिकथनम्‌, सदन- 
सञ्जिकानामक यात्रा प्रशंसा, रामेश्वराभिध-शिवलिङ्ग-मदिमवर्णनम्‌ 

सूर्यध्यानपूजाभक्तिमाद्दात्म्यकथनम्‌, झुङ्पक्षेऽकंसतम्यां सूर्याराधनाद्विदेपफलप्रासिचर्णनम्‌ 

सर्वजगदुत्पस्यादिकम्‌ भास्करादेवेति धर्णनम्‌, इन्द्रधात्रित्यादिद्वादञ्चादित्यमूतिंभ्यः शब्युनाशन- 
त्रिविधप्रजोत्पत््यादिकथनम्‌, द्वादशादित्यान्तर्गतमित्रनाञ्ना नारदाय “सर्वव्यापि घ्रह्म- 
ध्यायामि’ इत्युक्तम्‌, उक्चाख्यानफलकथनम्‌ ड 

त्रैलोक्यमूळम्‌ परमदैवतम्‌ च सूर्य एवेति वर्णनम्‌, वसन्तादिक्रतुपु भानुकृता कपिलादिवर्ण- 
स्वीकृतिः, आदित्यादि सामान्यद्वादानामकथनम्‌, विष्ण्वादिद्वादशादित्यानां चेत्रा- 
दिपु तपनकथनम्‌, 'कतम आदित्यः कतिपेये रञ्मिभिस्तपनि’ इति वर्णितम्‌, विकतं- 
नाद्ेकेकिंदातिनामकीर्तनम्‌, तत्फलकथनम्‌ द 

दैत्यपीडितदेवानां दुःखनाश्चार्थमद्ितिक्कत सवित्राराधनस्तवो, अदित्याः सूर्यदरशनस्‌ , अदिति- 
कृतप्रार्थेना, “वरं वुणुप्व' इति भास्करेणोक्ते सति “मत्पुत्रान्यज्ञमागभुजः कुर इति 
आर्थना, व्वप्युत्रतामेत्य रिघूज्ञाञ्ञयिष्यामोत्युक्स्वा सबितवकृतान्तर्धानम्‌, देवमातुरुदरे 
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सवितृनिवासः, कृच्छुचान्द्रायणादिना गर्भ॑म्‌ 'एतवतीमदितिम्‌ “गर्भाण्ड मारयसि 
किम्‌? इति करयपोक्तिः पतिचचन कोपितादिति कृतरार्भत्यागः, गर्भाण्डात्प्रकरीसूतस्य 
सवितुः कलापक्रता स्तुतिः, 'मार्तण्डनामाञ्यं तव सुतो भविष्यति?’ इस्याकाशवाग्व- 
चनम्‌, दाप्युक्त श्रुत्वा तत्र देबागमनम्‌, मातंण्डसहायेन देवानां दृत्येः सहयुद्धारम्भः, 
यद्धेऽसुरपराभवः, आह्वादितदेवक्ता सूर्यस्तुतिः, सूर्यसंज्ञयोरचिंवाहः, सूर्यसन्तति- 
वर्णनम्‌, संज्ञाछाययोंः संवादः, संज्ञायाः पितृमन्दिरं प्रतिगममम्‌, त्वष्ट्संज्ञय़ोः सं वादे 
सूर्यचरित्रवर्णनम्‌, देवकृता सूर्यैस्तुतिः, सूर्यतेजः शातनचर्णनम्‌ व ८८८ 
अन्धकारविसूढेैह्यादिभिः कृतः सूर्यस्तवः, देवान्प्रति सूर्यवरप्रदानम्‌, रव्यशेत्तरशतनाम- 
कथनम्‌, अष्टोत्तरशतनाञ्नां फलकथनम्‌ ... ५०० MES न 
रुब्र्मद्दिसवर्णनस्‌, संक्षेपतो दक्षाल्यानस्‌, सतीज्येछाना दाक्षायणीनां पितृग्रहे यज्ञारथमागमनम्‌, 
दक्षसत्योः संवादः, कोपाविष्टायाः सत्याः स्वदेहजेनाग्निनादाहः, शङ्करदक्षयोमिथः शाप- 
दानम्‌, बह्मसुन्योः संवादः, पावेस्याख्यानारम्भः, हिमवतडमासम्भवः, कञ्यप हिमवतोः 
संवादः, तपस्यन्तं हिमवन्तम्‌ प्रति ब्रह्मवरमदानम्‌, हिमवतो सेनायाम्‌, कन्या त्रितयो- 
त्पत्तिः, तपोनुरोधेन तासां नामकरणम्‌, तपस्यन्तीं गिरिजां प्रति ब्रह्मवरदानस्‌ 
उमात्रिदशसंवादः, विकृतरूपथारिशिवस्य पार्वतीसमीप आगमनम्‌, शिवपावेतीसंवादः, चिकृत- 
ङूपिशिवहिमवतोः सम्भाषणम्‌, अयं शिव इति ज्ञानानन्तरम्‌ पार्वतीङ्ृतशिववरणम्‌, 
अशोकवृक्षम प्रति शिववरप्रदानम्‌, शिवान्तर्धानकथनम्‌, आहम्रस्तवालकाक्रन्दित- 
वर्णनस्‌, पार्वतीआहयोः संवादः, स्वतपः क्षयो जात इति मत्वा पुनस्तपस्यन्तीं पार्वती 
प्रति शिववरप्रदानम्‌ ट 25० द है 2० न 
पार्वतीस्वयंचरवर्णनम्‌, स्वयंवरार्थम्‌ सर्वदेवागमनवर्णनम्‌, देवकृता पार्वतीप्रशंसा, शिश्वुरूपेण 
पार्वत्या अङ्के शिवशयनम्‌, पार्चतीकृतम्‌ शिवपादयोमालापंणम्‌, अह्मकृता हिमव- 
प्रशंसा, शिवविवाहार्थम्‌ ्ह्मनिर्मितनगरवर्णनस्‌, शिवपात्रेतीविवाहसमापनम्‌ 
देवकृतामहेश्वरस्तुतिः, रतिभटुँसंदेश्वरनेत्रवह्विनादाइः, शक्रपरद्धतिदेवना दक्षं अत्युपस्थानम्‌, 
उमासहेश्वरसंवादः, दघीचिदक्षसंवादः, दक्षायशिव्रवरप्रदानस्‌, एकात्रकक्षेत्रवर्णनस्‌, 
दिरजतीर्थेस्थविरजा देवौ वैतरणीनदीकापिलाद्ट्टतीर्थवणेनस्‌, ब्रह्मणं प्रति मुनिम्नश्न;, 
अवन्तिनगरवर्णनम्‌, महाकालामिधशिवमहिमा, क्षिप्रानदीवर्णनम्‌, ग्रह्मचिष्णुसंवाद्‌ः, 
पुरुषोत्तमक्षेत्रवर्णनम्‌, राजकृतो भगवस्स्तवः, स्तुतिपठनादिफलकथनम्‌, माकेण्डेया- 
ख्यानम्‌, कव्पक्षयेञ्नेकविधद्वेशब्याकुखचित्तस्य मार्कण्डेयस्य वटदशनम्‌, महाप्रलूय- 
मेघेः छावितायां एथिव्यामेकार्णवे जले निमजतो मार्कण्डेयस्य भगवदर्शनम्‌, भगव- 
हुदरे मारकंण्डेयप्रवेशः, उद्रस्थझ॒त्लप्रथिवीदर्शनम्‌, पुनरुदादहिरागमनम्‌, मार्कण्डेयः 
कृता बाळसुङ्न्दस्तुतिः, विस्तरेण विष्णुमा्कण्डेयसंवादः, भगव दन्तर्धानवर्णनम्‌, पञ्चः 
तीर्थविधिवर्णनम्‌, वरङ्वक्षपूजाविधिकथनस्‌, स्वयम्भुऋषिसंवादे नरसिंहृूजाविधानम्‌, 
नरसिंहमाहात्म्यवणेनम्‌, कपाळगौतमतरपेशतपत्रस्य सञ्चीवनारथ्‌ श्रेत स्य प्रतिज्ञा, 
नारायणाष्टाक्षरमअग्रशंसा, नारायणकवच,- समुद्रानविधिनिरूपणम्‌, आवाहनादि- 
मञ्जोपेतं. पूजाविधिकथनस्‌, मददाज्यैष्ठ्रशंसावणेनम्‌, विष्णुोकवणेनम्‌, विष्णुसन्दिर- 
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चर्णनम्र्‌, विष्णुस्वरूपवर्णनम्‌, विष्णुकोकमहस्ववर्णनम्‌, _ पुरुषोत्तममाहात्म्यनिरूपणस्‌, 
गौतमीमाहात्म्यारम्भः, गङ्गोतपत्तिकथोपक्रमः, तारकभीत्यादेवकृता विष्णुस्तुतिः, हिम- 
वढ्दणेनम्‌ , शम्भुविवाहविधिवर्णनम्‌, गौयांरूपदुर्शनेन ब्रह्मणो वीर्यपातः, बलिग्रशंसा, 
आदित्यां वामनोत्पत्तिः, बलियज्ञेवामनस्यगमनम्‌, बलिशुक्रयोर्मिथः संवादः, गज्ञाया- 
महेश्वरजरागमननिरूपणम्‌, गङ्गाया द्वैरूप्यकथनम्‌, सिवगङ्गयोभिथस्त्यागसिद्धये 
विनायकम्‌ प्रति पार्वत्याः सम्भाषणम्‌, गौतमप्रशंसा, वृषभध्वजप्रीणनाथगोतमस्य 
कैलासं प्रतिगमनम्‌, गौतमकृतसुमामदेश्वरस्तवनम्‌, गौतमस्योमामहेश्वरदशंनम्‌, उमा- 
महेश्वर प्रति राङ्गाप्राप्यैःगोतमप्रार्थना, गज्ञाप्रशंसा, गौतम्यानयनम्‌, गोदावरीतीर्थ- 
स्नानविधिकथनस्‌, पुत्रहीनस्य सगरस्य वसिष्ठं प्रतिसन्ततिविषयकः प्रश्नः, चसिष्ठ- 
वरदानात्तस्य पुत्रप्नाप्तिः, वाराहतीर्थवर्णनम्‌, छुड्धकचरितवर्णनम्‌, कान्ताविरहेण 
दुःखितकपोतस्याऽऽक्रन्द्नम्‌, कपोतीक्ृतापातिब्रत्यध्मप्रशांसा, दम्पत्योः स्वर्गगमन- 
कथनम्‌, कृतिकातीर्थवर्णनोपक्रमः, नारद्वचनात्कृत्तिकानां षण्सुखम्‌ प्रतिगमनम्‌, 
कण्वकृताराङ्गाक्षुवयोः स्तुतिः, विश्वधरवे्यस्य पुत्रमरणनिभित्तकः शोकः, यमस्य 
स्वपुराद्वीतमीं प्रतिगमनम्‌, वसुन्धराया इन्द्रं प्रतिगमनम्‌, एथ्वीन्द्रयोः प्रश्ोत्तराणि, 
योवनप्रासिपर्यन्तमस्या अहदिल्यायारक्षणम्‌ कृत्वा पश्चान्मयान्तिकमानयेति गौतमम्‌ 
प्रति ब्रह्मण उक्तिः, नन्दिकृतगोहरणम्‌, शङ्करम्‌ प्रति गवानयनार्थम्‌ देवानां गमनम्‌, 
देवेभ्यो गोप्रासिः, गोवर्धनतीर्थाख्यायिका, विश्वामित्रतीर्थस्वरूपकथनम्‌, मादूवचना- 
द्रावणादिबन्धुत्रयस्य तपसेऽरण्यं प्रतिगमनम्‌, कङुसुपर्णे प्रतिप्रजापतिकथनम्‌, घरहम- 
सदसिपुरुरवोगमनम्‌, सगरूपधारित्रह्माणं प्रति सगव्याधरूपधारिस्ञिववचननम्‌, 
साविञ््यादिपञ्चनदीनां अझणोऽन्तिकम्‌ रामनम्‌ , भ्रियवतयज्ञ॑ प्रति हिरण्यकदानव- 
गमनम्‌, इन्द्रप्रश्वतिदेवानां एथक प्रथक स्थलेषु पलायनम्‌, हरिश्वन्दग्रहं प्रति नारद- 
पव॑तयोरमनम्‌, वरुणप्रसादाद्धरिश्रन्द्रस्य पुत्रप्रासि, वरुणपञुना विष्णुयजनार्थम्‌ 
बरुणस्य श्वण्वतः पितरं प्रति रोहितप्रार्थना, रोहितस्य वनगमनम्‌, देवागन्धर्वेभ्यः 
सोमं प्रावन्तो गन्धांश्च सरस्वतीमाप्नुवक्निति निरूपणम्‌, गङ्गायां सङ्गतानां 
नदानां नदीनां च वर्णनम्‌, देचदानवानां मेरुपर्चतम्‌ प्राण्यमत्रकरणम्‌, देवदैत्यानां 
सागरमन्थनम्‌, इलातीर्थवर्णनम्‌, चक्रतीर्थेवर्णनम्‌, दक्षयज्ञारम्भः, पार्वत्यादक्षयज्ञं 
प्रतिगमनम्‌, रिवनिन्दाश्रवणम्‌, पार्वेत्याकृतो देहत्यागः, महेश्वरस्य दक्षयज्ञं प्रत्या- 
गमनम्‌, यज्ञवर्णनम्‌, वीरभद्रक्ृतं दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌, देवेः कृता शिवस्तुतिः, दक्ष- 
कृतशिवस्तचः, देवेः कृतो विष्णुस्तवः, दर्धाचेवर्णनम्‌, दःधीचेराश्रमे सर्वदेवानामा- 
गमनम्‌, मातापित्रोदशनार्थम्‌ देवान्प्रति पिप्पल्टादोक्तिः, पिप्पलादस्य स्वर्गलोकं 
प्रतिगमनम्‌, मातापित्रोदैशनम्‌, नागतॉर्थवर्णनम्‌, मातृतीर्थवर्णनम्‌, देवदानवयुद्धम्‌, 
ब्रह्मणाकृतः शिवस्तवः, राक्षसानां रसातलगमनस्‌, ब्रह्मतीर्थवर्णनस्‌, अविक्नतीर्थ- 
वर्णनम्‌, देवैः सह विनायकसंवादः, शेपतीर्थचर्णनम्‌, शेषेण सह ब्रह्मसंवादः, शेपकृतः 
शिवस्तवः, आत्मतीर्थवर्णनम्‌, दत्तेन सद्दात्रिसंत्राद, वडवादितीर्थवर्णनम्‌, सुरा- 
सुराणां वेरकारणम्‌, अश्वत्थादितीर्थाना वर्णनम्‌, सोमतीर्थवणेनम्‌ , ओषधिभिः सह 
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त्रह्मपुराण 
व्रद्वासंवादः, गङ्गयाकृतः सोमौपधीनां विवाहः, धान्यतीर्थवर्णनम्‌ , गङ्गासमीपे दानस्य 
माहात्म्यवर्णनम्‌ , विदभारेवत्योर्गङ्गया सङ्गमनम्‌, भरद्वाजकृतोरेचत्या सह कठविवाहः, 
पूर्णतीर्थवणनम्‌, व्रह्मणा सह धन्वन्तरिसंवादः, धन्वन्तरेस्तपोनाशः, धन्वन्तरिकृता 
विष्णुस्तुतिः, विष्णोः सकाशात्सुरराज्यप्राप्तिः, ब्रह्मवृहस्पतीन्द्राणां संवादः, वृह- 
स्पतिना कृत इन्द्राभिपेकः, रामतीर्थवर्णनम्‌, दशरथवर्णनम्‌, देवदानवसङ्गरः, 
देवदानवानां द॒शरथसमीप आगमनम्‌, दशरथकृतं देवसाहाय्यम्‌, युद्धे केकेय्या- 
वर्णनम्‌, दशरथान्सुनिपुत्रस्रतिः, पुत्रमरणान्मातापित्रोर्विलापो मरणं च, रामादीनां 
जन्मकथनम्‌, दशरथक्कत॑ विश्वामित्राय पुत्रसमर्पणम्‌, अहल्योद्धारो राक्षसवधश्च, 
सीताप्रासिः, दशरथस्य ख्ृतिन॑रकप्रासिर्नरकान्मुक्तता च, दशरथेन सह यमकिक्रर- 
संवादः, रामलक्ष्मणद्शरथानां संवादो, दशरथोक्तदुःखकथनं च, शोकाकरणार्थम्‌ दश- 
रथादिभिः सह सीतावचनम्‌, देवेः सह रामसंवादो, रामकृतः शिवस्तवः, पुत्रतीर्थवणं- 
नम्‌, दितिकस्यपसंवादः, मयकृततपसः कथनम्‌, मयेन सहेन्द्रसंवादः, म रुतामुरपत्तिः, 
दितेरिन्द्राय शापम्रदानमगस्तेश्च, इन्द्रेण सह कञ्यपसंवादः, कञ्यपक्रत॑ दिवन्नात्रम, 
इन्द्रेण सह सर्वेणु देवेणु शिवप्रसादः, दित्या सह शङ्करसंवादः, रामतीर्थवर्णनम्‌, 
कपोतोलकयोर्युद्धम, देतिनाम्न्या कपोतक्या कृतमझिस्तोत्रम्‌, उलूक्या कृतं यमस्तो- 
न्नम्‌, उलूक्या सह यमसंवादः, यमरयोक्तौ तीर्थमहिमवर्णनम्‌, अग्निक्कतं तीर्थवणेनम्‌ 
तपस्तीर्थवर्णनम्‌, अग्निवर्णनम्‌, देव्रह्ममुनीनां परस्परं संवादः ऋपिकृतं विध्णुस्तो त्रम्‌, 
अशरीरिण्या चाचा सह ऋष्युक्ति;, देवतीर्थवर्णनम्‌, तपोवनादितीर्थवर्णनम्‌, गङ्गा- 
फेनयोः सङ्गमवर्णनम्‌, आपस्तम्बतोर्थवर्णनम्‌, यमतीर्थवर्णनम्‌, यक्षिणीसज्ञममाहा- 
स्म्यकथनम्‌, दुर्गातीर्थवर्णनम्‌, विष्णुतीर्थवर्णनम्‌, झुङ्तीर्थाख्यायिकारम्भः, झुकृतीर्थे- 
भरद्वाजकृतयञ्ञवर्णनम्‌, चक्रतीर्थाख्यानारम्भः, यज्ञविभ्नभयोद्विग्नमुनिक्ृता विष्णु- 
प्रार्थना, 'लक्ष्मीतीर्थाख्यानम्‌, दरिद्रासमीपे गोतम्या लक्ष्मीसाहात्म्यवर्णमम्‌, ब्रह्मकृता 
गङ्गा्रशांसा, स्नानादीनां माहात्म्यक्रथनम्‌, लक्ष्मीतीथांदिपद्सहर्नतीर्थवर्णनम्‌, आनु- 
तीर्थवर्णनम्‌, खङ्गतीर्थवर्णनम्‌, कपिलासङ्गमः7गतीर्थवर्णनम्‌, देवस्थानाख्यतीर्थवर्णनम्‌, 
सिंहिकासुतराहुएुत्रस्य गेषद्दासाख्यदेत्यस्य चरितवर्णनम्‌, तस्कृततपोवर्णनम्‌, देव 
स्थाननिकरस्थाष्टाद्रातीर्थवर्णनम्‌, सिद्धतीर्थवर्णनस्‌, रावणक्रततपोवर्णनम्‌, रावण- 
कृतम्‌ केछासान्दोळनम्‌, परुप्णी तीर्थ वर्णनम्‌, मार्कण्डेय तीर्थं वर्णनम्‌, 
कालक्षरतीर्थ वर्णनम्‌, ययातिचरितम्‌, कालञ्जर निकटस्याष्टोत्तरशत तीर्थ वर्णनम्‌, 
अप्सरोयुग सङ्गमतीर्थ वर्णनम्‌, अप्सरोयुगकृत विश्वामित्र तपोमङ्ग वर्णनम्‌, 
विश्वामित्र शापादप्सरसोर्नदीत्व सम्प्रासिः, कोरितीर्थ वर्णनम्‌, कण्वतीर्थं निकरस्थः 
पञ्चाइत्तीर्थवर्णनम्‌, नारसिहतीर्थबर्णनस्‌, हिरण्यकशिपुप्रशंसा नारसिंहकृतो हिरण्यः 
कशिपुवधः, एवं श्रेलोक्यस्थितसकलदेत्यवधवर्णनम्‌, नारसिंहस्य गौतमी प्रत्यागमनम्‌, 
उर्वशीगमनेन दःखिनं पुरूरचसं प्रति वसिष्टोपदेशः, निञ्नमेदादिससशततीर्थवर्णनम्‌, 
चन्द्रकृततारापहरणम्‌, शुक्र प्रति गुरुयसनम्‌, छुक्रायमार्याहरणकथनस्‌, तारानयने 
झुक्रप्रतिज्ञा, रावणादीन्हत्वाञ्योध्या प्रति सपरिवारं रामस्य गमनम्‌, लोकापवादा- 
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द्वाल्मीक्या थमसन्नित्री रामाज्या लक्ष्मणक्ृतसीतात्याग:, रामाश्वमेघं प्रति रूपकुश- 
योर्गमनस्‌, अङ्गदादीनाँ द्वारपालान्प्रति सीतात्यागकारणज्ञानविषयकः प्रश्नः, सहस्रः 
कुण्डादिदशतीर्थवर्णनस्‌, किष्किन्धातीर्थमहिमवर्णनम्‌, रावणवधोत्तरं सीतादिभिः 
सह रामस्य गोतमं प्रत्यागमनम्‌, तत्र छान्त्यपनोदनाय कतिपयदिनगर्थैन्तं रामस्या- 
वस्थानम्‌, रामकृता गौतमीम्रशंसा, रामवानरक्ृतगौतमीरनानशिवलिङ्गपूजादिवर्णनम्‌, 
रामं प्रति विभीपणोक्तिः, गमनवेलायां लिङ्गविसर्जनाय वायुसुतं प्रति रामनिदेशः, 
लिङ्गविसर्जनासमर्थे वायुसुते रामक्कतलिङ्गनमस्कारादिकथनम्‌, किप्किन्धातीर्थस्मर- 
णादिफळकथनस्‌, च्यासतीर्थाख्यायिकारम्भः, व्यासतीर्थमहिमवर्णनम्‌, वञ्षरासङ्गम- 
तोथांख्यानम्‌, देवागमतीर्थवर्णनम्‌, कुशतपणतीर्थप्रस्तावोपक्रमः, बरह्मोत्पत्तिक्रमः, 
यज्ञद्वारा चराचरात्मकजगदुत्पत्त्यर्थस्‌ ब्रह्माणं प्रत्याकाशवागुक्तिः, ब्रह्याकाशवाण्योः 
सष्टिविपयको मिथो विस्तरेण संवादः, यज्ञोपक्रणवर्णनस्‌, देव्याज्ञया यज्ञपश्चर्थम्‌ 
्रह्मकृतविष्णुस्तवनम्‌, पवमाननुपस्य प्रति चिञ्जिकपक्षिणः पूर्वेबृत्तकथनम्‌, कन्या- 
विवाइविपयकः सुर्यविचारः, कन्याप्रशांसा, कन्यादीनां विक्रयनिपेधः, विवाहकाला- 
तिक्रमे दोपक्थनस्‌, सद्गतीर्थवर्णनस्‌, पतत्रितीर्थेवर्णनम्‌, विप्रनारायणतीर्थवर्णनम्‌, 
चक्षुतीर्थवर्णनस्‌, पुत्नघर्मवर्णनस, धर्मप्ररांसा, उर्षश्ीतीर्थव्णनम्‌, इन्द्रप्रमिति- 
संवादः, सासुद्रतीर्थवर्णनम्‌, गङ्गासागरसंवादः, गङ्गायाः ससधाभवनम्‌, गङ्गासागर- 
सङ्गमवर्णनम्‌, कण्डुचरितारम्भः, ङष्णचरितारम्भः, अवतार्रयोजनवर्णनम्‌, भूरि- 
सारावपीडितमह्या ब्रह्मान्तिके गमनम्‌, ब्रह्माणं प्रतिस्पदुःखनिवेदनम्‌, भवत्मशंसा- 
गितो देवान्प्रतिब्रह्मणः संत्रादः, अद्मक्ता विष्णुस्तुतिः, स्तुतिश्रवणोत्तरं अह्माणं प्रति- 
विष्णुकृतसितकृष्णकेशद्वयदानकथनस्‌, देवान्प्रतिचिष्णुप्रतिपादित केशद्दयदानामिंप्राय- 
र कथनम्‌, विष्णुसाद्वाय्यार्थमिन्द्रादिदेवावतरणस्‌, देवक्यष्टमगर्भात्वद्वध इति कंसम्‌ प्रति 
नारदवचनस्‌, कुपितकंसकृृतम्‌ वसुदेवदेवक्योः कारागृहे स्थापनम्‌, देवक्या जातसात्र- 
षटपुत्राणां कंसकृतवधनिरूपणस्‌, विप्णुमायासंवादे सायां प्रति भगवदाज्ञानिरूपणम्‌, 
कुष्णचरितारम्भः, काळीयदमनाख्यानम्‌, धेनुकवधाख्यानम्‌, रामकृष्णकत बहुविधि 
लीलावर्णनस्‌, वराहावतारवर्णनम्‌, व्यासपिंसंवा देभूमिभारावतरणकथनस्‌, द्वारकात्याग - 
वर्णनस्‌, भगवतोनिजधामगमनम्‌, नरकदुःखनिवारणाय मुनिकृतो च्यासं अति प्रश्नः, 
धमश्रेष्यवर्णनम्‌, शरीरोत्पत्तिकधनस्‌, पुण्यपापानुरोधेन नानायोनिषु जननवर्णनस्‌ पाप 
पुण्यवर्णनमू च, ्राद्धविधिनिरूपणम्‌, आद्वकल्पचर्णनप््‌, सदाचारकथनम्‌, व्यासमुनि- 
संवादे वर्णघर्मकथनम्‌, उमामहादेवसंवादे बाह्मणानां शूदत्वप्रासिकथनस्‌, व्याससुनि- 
संवादेवर्णधर्मकथनम्‌, उमामहेश्वरसंवादे मानवानासुत्तमगति्रासिवर्णनम्‌, स्वर्गप्रास्ति 
इेतुसूतधर्मकथनस्‌, च्याससुनिसंवादे विष्णुपूजाकथनस्‌, योगाभ्यासनिरूपणम्‌, विस्तरेण- 
योगनिरूपणम्‌, ज्ञानिनाँ मोक्षप्रास्तिनिरूपणस्‌, योगविधिनिरूपणम्‌, साँल्यविधिनिरूप- 
णम्‌, क्षराक्षरविचारनिरूपणम्‌, वसिष्ठ प्रति मोक्षधर्मविपयकोजनकप्रशः, विद्याविद्ययोःस्व- 
रूपकथनम्‌, अजस्या पिचि क्रियया नानाभवनम्‌ पुराणश्रवणसुग्रतिसुनिङृता व्यासप्रशंसा, 
सर्वसुनीनां स्वाश्रमप्रतियमनम्‌, अस्य श्रवणपठनकत्दू णां फलप्रासिकथनस्‌, घमंप्रशंसा। 
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पद्मपुराण 
आजकल जो पद्मपुराण प्रचलित है उसमें पाँच खण्ड हैं। (१) सष्टिखण्ड, (२) भूमि- 


खण्ड, (३) स्वर्गखण्ड, (४) पाताळखण्ड और (५) उत्तरखण्ड। इस पुराणकी संक्षिप्त 
विपयावली इस प्रकार है-- 


सृद्धिखण्ड . 


१--सूतके प्रति ऋषियोंकी पुराण कथनाज्ञा, नेमिषारण्यका आख्यान, सूत-शोनक- 
संवाद, पुराण प्रसङ्गसे सूत व्यासादि उत्पत्ति-कथन, व्यासका पुराण करण- 
कारण वर्णन। 

२--सृष्टिखण्डमै बताये हुए विपयोंकी परिगणना, पुछस्त्य भीप्म-संवादद्वारा सृष्टि- 
कथन, अइङ्कारादि यावतीय पदार्थोकी उत्पत्तिका वर्णन । र 

३--मन्वन्तरादि परिमाण-कथन, प्रलय वर्णन, जलमें डूबी हुईं एथ्वीके द्वारा 
विप्णुकी स्तुति, भगवानका वाराह रूप धरकर उसका उद्धार करना, प्रजापति 
द्वारा नवधा सष्टिकथन, देवगणोंका दिवा भागमें और असुरादिका रात्रि- 
काळमें बळ बढ़ जानेका कारण बताना, ब्राह्मणादिकी उत्पत्तिकी कथा, ब्रह्म- 
क्रोधसे रुद्रकी उत्पत्तिकी कथा, स्वावस्भुव आदिकी उत्पत्तिकी कथा । 

४--इन्दके प्रति ढुर्वासाका अभिशाप, ससुद्रमन्थन, ऋगुका शाप पाये हुए विष्णुके 
साथ बह्याकी बातचीत, नारदळा कहा श्रह्मस्तोन्न और वर-प्रासि । 

५-दृक्षयञ्ञःविनाश कथन, दुक्षका शिवजीकी स्तुति करना ओर वर पाना । 

इ--देव, दानव, गन्धर्व, उरग, राक्षसादिकी रृष्टिकी कथा, प्रचेता-दक्ष-संचादर्म 
पूर्व-सूष्टिकी हेतुत्व-जिज्ञासा, देवता, वसु, यत्र, द्वाद्श आदित्य और हिरण्य- 
कशिपुञ्चा प्रभुत्व, . देव्येन्द आदिकी उत्पत्तिकी कथा । बाणासुर-चरिताख्यान, 
विनताके गर्भसे गरुइकी उत्पत्तिका वर्णन, सम्पाति और जरायुकी उत्पत्तिका 
वृत्तान्त, सुनि अप्सरा किजर और गन्धवांदिकी उत्पत्तिका वृत्तान्त । 

७--ज्येष्ठ पूर्णिमा चत-कथा, दितिके गर्भमे इन्द्रद्वारा अणच्छेद्र मरुतकी उत्पत्तिका 
वृत्तान्त, प्रतिसर्ग-कथन, मन्वन्तर वर्णन । 

८--ए्रथूपाख्यान, आदित्यवंश-कथन, सावर्णि-मनुकी उत्पत्तिका वृत्तान्त, छाया न 
उपाख्यान और रवि तेजद्रण-ब्र॒त्तान्त, अश्विनीकुमारकी उत्पत्तिकी कथा, शनि- 26 
की महत्व सम्पत्ति कधा, इलोपाख्यान और इलाको खीत्व-आसि और बुधा भ्रममें पी 
वास, ऐलकी उत्पत्तिकी कथा, इथवाकु आदिके वंशका वर्णन, सगीरथ वंशः. 
कथन और दिलीप वंश-कथन । 
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९--पिठ्वंश-कथा, अभिकरण चर्णन, शाद्-प्रशंसा, निषिद्ध वस्तु वर्णन, श्राइकाल 
निर्णय, विषुवायन दिनमें साधारण श्राद्ध-विधान । 
१०---एकोदिष्टविधि, सपिण्ड-विधान, अशौ चादि-निर्णय, कृत-भ्राद्ध का फछाफल कथन । 
१३ ४--भ्राद्ध-प्रशस्त देशकाळ-कथा, नैमिष, गया और तीर्थक्षेत्र आदिमें श्राद्ध-प्राशस्त्य, 
विष्णु देहमेंसे कुश तिढादि उद्भवकी कथा । 
१२---सोमोपाख्यान, घुधकी जन्मकथा, इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म और चरिता- 
ख्यान, तदूवंश-कथन, कार्तवीर्यापाख्यान और तदूवंश कीर्तन । 
१३--क्रोष्टुवंश-कथा, स्यमन्तोपाख्यान, कुन्त्याख्यान, त्रिपुर्षसे अजुनकी उत्पत्ति, माद - 
चतीके गर्भसे नकुल'सहदेवकी उत्पत्ति, रामकृष्णका उपाख्यान, कृष्णकी जन्मकथा, 
वसुदेव, देवकी, नन्द और यशोदाका पूर्वजन्म-वृत्तान्त, कृष्णबंश-चरित, दशा- 
चतार धारण करनेका कारण-निर्देश, शुक्रकी तपश्चर्या, देवपराजित दैत्यगणोंका 
काब्यमाताके निकट गमन, शुक्रमाताके द्वारा देव प्रद्रावण, विष्णुद्वारा झुक्र- 
माता बध, श्ठयुदत्त विष्णु शाप वर्णन, भ्वगुक्ृत मातृसञ्जीवन वर्णन, झुक्रकी 
तपश्चर्याको अङ्ग करनेके लिये इन्द्रद्वारा जयन्ती कन्याका भेजा जाना, शुक्रका 
-दिवजीसे वर पाना, जयन्तीके साथ झुक्रका शतवर्ष-रति वर्णन, झुक्रवेषमें 
बृहस्पतिका दानवोंके पास जाना, नास्तिक मतका प्रचार और दीक्षादान, 
दानवगणके प्रति छुक्रका अभिशाप । 
१४--शिवद्वारा शिरच्छेदसे रुट ब्रह्माके स्वेदसे पुरुषकी उत्पत्ति, स्वेदके भयसे भीत- 
शङ्करका विष्णुके पास जाना और विष्णुकी दक्षिण भुजा त्रिञ्ूलद्वारा काटना, 
सुजोत्पन्न रक्तसे पुरुषकी उत्पत्ति, दोनोंका युद्ध, स्वेदजका पराभव, दोनोंका 
अनुक्रमसे सुग्रीव और बलि रूपमै जन्म, उक्त पुरुषहयका कर्णाजुन रूपसे 
पुनजैन्म-वृत्तान्त, शिवकृत ब्रह्म शिरच्छेद कारण वर्णन, शङ्करक्त ्रह्मस्तेजञ, 
ब्रह्महत्या क्षाछनार्थ शङ्कर प्रति विष्णुका उपदेश, रुद्रक्ृत सकल तीर्थ गमन, 
पुष्करमें रुदकुत कापालिक घ्रत-कथा और ब्रह्म वर-प्रासि, कपालमोचन तीर्थी 
उत्पत्ति, वाराणसी-माहात्म्य और ब्रह्माकी आज्ञासे शिवका काशीधास जाना । 
१५--मेरु शिखरस्थ कान्तिमती सभामे ब्रह्माकी चिन्ताका वर्णन, ब्रह्माका वन- 
गमन, पुष्करोत्पत्ति-कथन, देवता-सम्मेलन, पुष्कर तीर्थ-वासियोंका धर्माचार, 
चान्द्रायण और खझत्युफल-कथन, ब्राह्मण लक्षण और मिक्षु-धर्म-कथन । 
१६--ब्रह्मछृत यज्ञानुष्ठान और गोप-कन्याका पाणिग्रहण । 
१७--बह्ययज्ञमे रुद्रका भिक्षार्थ-गमन, बह्म-रुद्र-संवाद, गोपकन्याके साथ यज्ञमें 
छगे हुए ब्रह्माको साविन्नीका शाप देना, विष्णुद्वारा सावित्री स्तोत्र, विष्णुका 
सावित्रीसे वर पाना, कात्तिकी वूर्णिमाको गायत्रीके उपदेशसे ब्रह्माजीका ब्रत 
करना, रुद्रकृत गायत्री-स्तव और वर लाभ । 
१८--ब्रह्ययश्कथा, दानवोंके साथ विष्णुका झगड़ा, पुष्करस्तानसे सुख-विरूप 
ऋषिकी सुरूपता प्रासि, प्राचीन सरस्वती चरित्र, सङ्कणक ब्राह्मणकी कथा, 
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सरस्वती-माहात्म्य, असब्नक्रमसे उत्तङ्वाश्रमम जाना, गङ्गा-संवाद, सयुद्रगमन, 
बड्वानळ ग्रह वर्णन, सरस्वतीका नन्दा नास पाना, प्रभजन राजाकी कथा 
और नन्दाका प्रसङ्ग । 

१९---तीर्थ-विभाग, दृन्नासुरोपाख्यान, दुधीचिकी कथा, दृत्रासुर बध, कालकेयोंकी 
ससुदर्मे स्थिति, अगस्त्याख्यान, चिंध्यपर्वतकी मस्तक-नति, अगस्त्यकृत समुद्र- 
प्राशन, काळेय-बध-बृत्तान्त, पुष्कर-माहात्म्य-जञापक आख्यायिकाका अन्त, 
अज्ञदानादि प्रशंसा, मध्यम पुष्कर-प्रशंसा । 

२०--दानप्रदांसाके प्रसङ्गमें पुष्पवाद्दन राजाकी कथा । 

२१--राजा धर्मसूत्तिकी कथा, सौर धर्म-कथन, विशोकादि ससमी त्रत-कथा । 

२२--अगस्त्य-चरित गौरी-्रत और सारस्वत ब्रत विधि । 

२३--भीम-द्वादशी-त्रत-कथामें कृष्ण पलियोंके साथ दाल्भ्यकी बातचीत, दाल्म्य- 
द्वारा वेश्या धमे वर्णन । 

२४--अञ्चून्य-शयन नत विधि, वीरभद्वोत्पत्ति कथा, आदित्य, रोहिणी, ललिता और 
सौसाग्य शयन ब्रत विधि । 

२५--वामनावतार कथा | 

२६--नागतीर्थोत्पत्ति, शिव-दूतकी कथा । 

२७--ग्रेतपञ्चक-आख्यान, सुधावट तीर्थ वर्णन । 

२८--सार्कण्डेयकी उत्पत्ति, रामका रेवा-गमन । 

२९-्रह्मद्वारा यज्ञकाल वर्णन, ऋत्विक्‌ परिमाण-कथन, पुष्कर-माहात्म्य । 

३०-क्षेमङ्करीका उपाख्यान, क्षेमङ्गरी स्तोत्र, रह्म, विष्णु, रुद्रशक्तिके समूहका 
बहुमेद-कथन । 

३१-वेष्णवी और चासुण्डारूपी शक्तिका दैत्य बध करना, महिषासुर बघ, नवग्रह 
त्रत और ब्रह्माण्ड दान विधि । 

३२--रामकृत शूद्रक वधाख्यान। 

३३--राम अगस्त्य-संवादमें कषत्रियांको प्रतिग्रका अधिकार और श्वेत-नामक राजा- 
की कथा । 

३४--गृध-उलूककी कथा । 

३५--कान्यकुब्जमें रामद्वारा वामन प्रतिष्ठादि कथा । 

३६--विष्णुकी नाभिसे हिरण्मय पकी उत्पत्ति । 

४७--मधुकेटभ बध, प्राजापत्य सृष्टि, तारकामय सङ्गाम । 


३८-विष्णुद्वारा इन्द्रादिको अधिकार मिलना । 

३९-_तारकासुर कथा । 

४०--हिमाल्यमे पार्वतीकी उत्पत्तिकी कथा, पार्वतीका विवाह वर्णन । 
७५--कार्सिकेयकी उत्पत्ति और तारकासुर बघ कथा । 
४२--दिरण्यकशिपु बघ । 


१८७ 


हिन्दुत्व 


४३--अन्धकासुरकी कथा, यायन्री जप दिधि । 
४४--अघस ब्राह्मण लक्षण, गरुडोत्पत्ति । 
३५--अभिद, गरदादि बाह्मण बघे पाप भाव-कथन, सत्य और गोमाहात्म्य । 
४६--सदाचार कथा । 
४७--पितृसेवा-प्रशंसा कथनमें पतित्रता तुलाधार और मद्गोहककी कथा, श्राड- 
प्रशंसा । 
४८--पातिव्रत कथनसँ माण्डव्य चरित । 
४९--सहगगनविधि और खीधर्म । 
७०--तुलाधार-चरित, अलोमकी प्रशांसामें शूद्धास्यान । 
७१--अहल्या-घर्षण । 
७२--परमहइंस-आख्यान और छोहित्य-साहात्म्य । 
५३--पञ्चाख्यान । 
५४--जळदान प्रशंसा । 
ज५५-अश्वत्थादि दान विधि । 
५६- सेतुबन्ध कथा, श्रोत्रिय शुहकरण फल । 
५७--रुदाक्ष-माहात्म्य और आख्यायिका । 
७८---धात्री-फछ और तुळसी-माह्दात्म्य । 
५९-तुलसी-स्तव । 
६०-—गङ्गा-माहात्म्य । 
६१--गणेशकी अग्रपूजा-कथा । 
द२--गणेशका स्तोत्र । 
६३--नान्दीसुखादि गणेशपूजा करनेका फल और देवासुर सङ्जाममें चित्ररथद्वारा 
कालकेय बघ वृत्तान्त । 
६४--काछेय बघ कथा । 
६५--बळ नमुचि बघ । 
६६--नझुचि वघ । 
६७--कार्सिकेयके हाथसे तारेय बध । 
६८" दुखेख बघ । 
६९- द्वितीय नसुचि बघ । 
७०--मधुदेत्य बघ । 
७१--दृत्रासुर बघ । 
७३--गणेशद्वारा चैपुरीय बघ । 
७३--वराह-ख्प-घारी विष्णुके द्वारा हिरण्याक्ष बघ । 
*७४--दैत्य स्वभाव वर्णन, प्रह्मदादिकी सुरस्व प्राप्ति, भीष्म, कर्ण द्रोणादिका देवत्व 
कथन । 
१८८ 


पझपुराण 
७५---सूर्यचरित । 


७६--बहुविध सूर्य-घत-क्रथा । 

७७--सूर्य माहात्स्यमें भद्वाश्वका राजाख्यान । 

७८--सोमपूजा और दान विधि । 

७९---भोमकी उत्पत्ति और पूजा । 

८०---चग्डिका-माहात्म्य । 

८«१--ढुर्गापूजा विधि । 

८२--बुघ गुरु झुक्रादि पूजा-विधि, नवग्रह-मन्त्र, पद्मपुराण, पठन-फल, सश्टिखण्डके 
श्रवण, श्रावण और पठनका फळ । 


सूमिखणड 
१--प्रह्वादका जन्मान्तर, शिवशर्माके पुत्र विष्णुशर्मा आदिकी कथा । 
२--धर्म और धर्मशरमाका संवाद । 
३--मेनका और विष्णु शर्मांका संवाद । 
४--सोमदर्मा आदिकी पितृ-भक्ति और शिवशर्मो आदिकी गोलोक-प्राप्ति | 
५--इन्द्रका इन्द्रत्व लाभ प्रसङ्ग । 
६---कश्यप भार्यां अदिति और दनुकी कथा । 
७-९-दितिके प्रति कझ्यपका आत्मज्ञान कहना । 
१०--कश्यप और हिरण्य-करिपु-संवाद । 
११--सुन्नतोपास्यान । 
१२--तत्ण-सम्बन्धी पुत्र और पुण्य घर्मादि कथन । 
१३--अह्मचये-लक्षण । 
१४-_धर्माख्यान । 
१५-पापियोका सरण-बृत्तान्त । 
१६--वसिष्ठके पास सोमश्मांका विभिन्न एत्र क्षण श्रवण । 
१७-विग्नत्व प्राप्तिका कारण । 
१८-सोमशमांका विष्णुदर्शन । 
१९--सोमशमा और सुमना-संवाद्‌, सोमशर्माका सुपुत्र लाभ । _ 
२ ०--सुन्रत-चरित | 
२१--सुन्रतका पूर्व जन्म, रुक्म-भूषणाल्यान । 
२२--सष्टि-तत्त्व-कथन । 
२३-दरत्राख्यान । 
२४--चरत्रका इन्द्रस्व लाभ, सुरापानसे बृग्रका पतन और उस अवसरपर पज्नप्रहारसे 
इन्द्रद्वारा दृत्नसहार । 
३५--दितिका शोक और मरुतकी उत्पत्ति.। 


१८९ 


हिन्दुत्व 


२६--एथुचरितका आरम्भ । 
२७--पथुका जम्मादि-कथन । 
२८--एथु-धरित्‌-संचाद । 
२९-वेण-चरित । 
३०--अन्रि-पुत्न-अज्ञ-संवाद । 
३९--अक्षद्वारा वासुदेव दर्शन । 
३२--सुशंख्य गन्धर्वं और सुनीथा-चरित । 
३३- सुशंख्यका प्रतिशाप वर्णन । 
३४--इन्द्र-सस्पदा देखकर उनके समान पुत्र लाभके लिये अङ्गकी तपस्या । 
३७५--अन्ञद्वारा सुनीथाका पाणिग्रहण । 
३६--वेणके पाप-प्रसङ्ग और उनके साथ जेनघर्म-कथन । 
---ऋषियोंद्वारा वेणका दुक्षिण-पाणि-मन्थन और एथुका जन्म । 
३८--चैणकी .स्वर्गग्रासि । 
३९--दानकाळ-कथन । 
४०--नैमित्तिक दान-कथन । 
9१--पुनत्न भायांदि रूप तीर्थ-प्रसङ्गमें कृकछ-नामक वेस्यकी कथा । 
> ४२--सदाचार-प्रसज्ञमें इद्ष्वाकु और सुदेवाकी कथा । 

४३ से ४७--शृकरोपाख्यान । 
४६--झ्करको जीवन लाभ प्रसङ्गमें गीत विद्याधरकी कथा । 
४७---श्रीपुरस्थ वसुदत्त द्विज कथा । 

४८,४९--उग्रसेनकी कथा । 

७०--पद्मावती गोभिल-संवाद्‌ । 
७१--पद्मावतीका गर्भ और कंस जन्म-कथन । 
५२--दिवदामा-द्विज-संवाद । 

५३ से ५६--सुकला-विष्णु-संवाद । 
५७--सुकला काम-संवाद । 
५८--सुकळाका अपने घर आना और पतिलाभ । 
७९---धमंद्वारा पतिके कर्चव्याकत्तव्यका निर्णय । 
६०--धमांदेशमे कुकळ-नामक वैज्यका अपने घर आना और भार्या-तीर्थ-लाभ । 
६१--पितृ-तीर्थ-प्रसज्ञमें कुण्डलपुन्न सुकमा और कश्यप कुकोञ्चव पिप्पछकी कथा । 
६२--सुकर्माके बाळकके निकट पिप्पलका ज्ञान लाभ । 
६३--पितामाताकी सेवासे अशेष पुण्य सुकमांद्वारा वर्णित । 
६४--नहुष और ययातिका आख्यान । 

६५,६६--ययाति और मातळिका संवाद, मातलिद्वारा गर्भवासादि काय-दुःख-कथन । 
६७--मातकिद्वारा कर्म-विपाक वर्णन । 
१९० 


पद्मपुरा ण 


६८- दान फळ । 
६९---शिव-धर्म-कथन । 
७०--यमपीडा कथन । 
७१--शिव विष्णु और ब्रह्मा इन तीनोंका अभेद । 
७२--ययातिका शारीर त्याग करके इन्ब्रपुरमें जानेसे इन्कार । 
७३---नासाद्धत-कथन । 
७४--हरिनाम प्रचार । 
७५---विष्णु-नाम-कथन । 
७६--थयाति चरितमें ययातिका वैष्णव धर्म प्रचार । 
७७--विद्याला ययाति-संवाद । 
७८---पुन्नोंसे ययातिका जराग्रहणादेश, पुरुका पितृजरा-ग्रहण । 
७९--काम-कन्यासे ययाति-विवाह और विहार । 
८०--ययातिका यदुको मातृ-शिरच्छेदनका आदेश । 
८१-ययातिकी छुष्ण-मक्ति । 
८२--ययातिका पुरुसे जरा लोटा लेना और पुरुका राज्याभिषेक । 
- ८३--ययातिका स्वर्गारोहण । 
८४--झुरुतीर्थके प्रसङ्गमै च्यवन-चरित, कु्जल-नामक शुकाख्यान और पक्षद्वीप- 
की राजकन्या दिव्या देवीकी कथा । 
८प--दिव्य़ा देवीका पूर्वे जन्माख्यान । 
<६--जयादि बत भेद । 
८७ से ८९--डज्ज्वळ पक्षी और दिव्या देवीका संवाद, दिव्या देवीका विष्णुदर्शन, समु- 
ज्ज्वल पक्षीके द्वारा हिमालयके हंसकी कथा । 
९०--इन्ब-नारद-संवाद, तीर्थ-प्रशंसा । 
९१--पाश्चाल देशवासी विदुरनामक क्षत्रियकी कथा । 
९२--घाराणसी आदि तीर्थ-स्नान-माहात्म्य । 
९३---विज्ज्वल पक्षी द्वारा आनन्दकाननस्थ दम्पति-वर्णन । 
९४--कुअल पक्षीद्वारा कमेफळ कथन और जैमिनीद्वारा अन्नदान फल कथन । 
९५-स्वर्ग वर्णन । 
५६--कर्मफलसे सुगति और दुर्गंति कथन । 
९७--धर्माधर्म गति वर्णन । 
९८-_चासुदेव-स्तोत्र। 
९९-टस्तोत्र-पाठ-फळ । 
१००--कुजढाख्यान समाप्ति । 
१० १--कपिअलपक्षीद्वारा रलेशखर-प्रसङ्ग । 
$०२--शिव-पार्वंती-संवादर्मे जशोक-सुन्द्रीकी कया । 
१९१ 


हिन्दुत्व 


६ ०३--अशोक-सुन्दरीका उपाख्यान । 
१०४--इन्दुमत्ती-दत्तात्रेय-संवाद । 
६००--इन्दुमतीके गर्भसे नहुषका जन्म और अख-शिक्षादि । 
१०६--इन्दुमती और आयुका शोक-संवाद । 
१०७--आयुको नारदका आश्वासन देना । 
१०८--वसिष्ठ-नहुष-संवाद । 
१०९--नहुषकी गया । 
११०--हुण्डदानव निधनार्थ नहुषकी यात्रा । 
१११--नहुषका नन्दन-गमन । 
११२--नहुषके लिए अशोक-सुन्दरीका विरह । 
११३--अशोक-सुन्द्रीका नहुधके पास जाना। 
११४--दानवोके साथ नहुषका युद्ध । 
११५--नहुषद्वारा हुण्ड दानव बघ । 
११६--इन्दुमतीका नहुप पुत्र लाभ । 
११७-_-अशोक-सुन्द्रीसे नहुषका विवाह । 
११८--हुण्ड पुत्र विहुण्डकी कथा । 
११९--कामोदकी उत्पत्ति । 
१२०-_कामोदाख्यपुर वर्णन । 
१२१--विहुण्ड बघ । 
१२२--ङुञ्जळपक्षी-च्यवन-सवाद्‌ । 
१२३--वेणाख्यानमें वेणकी ज्ञान-प्रा्ि । 
१२४--एथुसे वेणका आदेश । 
३ २५--वेणका स्वरी-लाम और भूमिखण्ड-पाठ-फर । 
स्वगखरड 
$--स्वर्गखण्ड विषयाजुक्रमं, शोप-वात्स्यायन-संवादमे दुष्यन्त-चरित, शकुन्तछाकी 
कथा । 
२,३--कण्व-शकुन्तछा-संवाद, शकुन्तलाका दुष्यन्तके घर आना और दुष्यन्तका शकुन्त- 
छाको अस्वीकार करना, शकुन्तलाका दुष्यन्तपुर-त्याग, मेनका शकुन्तला-संवाद। 
४--मेनकाके साथ शकुन्तलाका स्वर्ग जाना । ' 
५--धीवरसे दुच्मन्तका अंगूठी पाना तथा पूर्चे-कथा-स्मरण और शकुन्तळाके लिए 
दारुण मनस्ताप, भरत-दुष्यन्त-संचाद, शङुन्तछा-समागस । 
६--सपरिचार दुष्यन्तका अपने घर जाना, भरतका अभिषेक, भरताख्यान, चन्द्र 
सूयादिका मण्डळ-परिमाण और दूरत्वादि-कथन, सूलोकादि परिमाण । 
` 3--भूत, पिशाच, गन्धर्वादि छोक-चर्णन, अप्सरा छोक वर्णन, उर्वशी पुरुरवाकी कथा । 
१९२ 


पद्मपुराण 


<-रसूर्येलोक-वर्णन, परमेष्ठि ब्र्माका शम्मुपुत्र रूपसे प्रादुर्भाव, रुद-सर्ग वर्णन, 
संयमिनीपुरी, वरुणोपार्य़ान । 
९११०--गन्धवतीपुरी और वायुका आख्यान, कुबेर और राचणोत्पत्ति । 
११ से १३--नक्षत्र तारा और अह-लोकादि वर्णन, श्रुवलोक और धुव-चरित्र वर्णन । 

१४--रवर्‌-लोक और महर-लोक वर्णन । 

१५--बेकुण्ठ-लोक-वर्णन, सगराख्यान, कपिछ-शापले सगर पुत्रोंका नाश, अंशुमान. 
की उत्पत्ति, असमअसका अभिषेक । 

१६--भगीरथका जन्म और गङ्गानयन । 

१७ - घुन्घुमार-चरित । 

१८--शिवि और उशीनरकी कथा । 

१९--मरुत्‌-चरित । 

२०--मरुत्‌-संवत्त-संचाद, मरुत्राजका यज्ञारम्भ । 

२१,२२--सरुतके यज्ञमें देवोका आना और मरुतूकी स्वर्ग-प्राप्ति । 

२३--दिवोदास-चरित । 

२४--हरिश्रन्द्र-चरित । 

२५--मान्याताका उपाख्यान । 

२६--नारदु-सान्धाता-संवादमें ब्राह्मणादि वर्णकी उत्पत्ति ओर वर्णधर्मं कथन । 

२७--आश्रमधर्म-निरूपण और योग-कथन । 

२८--चातुर्च॑ ण्ये-धर्म-प्रशंता । 

२९--चातुवेण्येका आह्निक कृत्य वर्णन, शालग्राम शिला-माहात्म्य । 

३०--परलोक-साधन सदाचार । 

३१--बआाह्मणोका भद्ष्याभक्ष्य सदाचार निर्णय । 

३२--अह्मकेतुकी कथा । 

३३--दक्षयज्ञ, सतीका देहत्याग, दक्ष शाप । 

३४--परकोक वर्णन । 

३५--श्राद्ध-पान्न निर्णय । 

३६--राजाका कर्त्तव्य । 

३७--राजधर्म-निरूपण । 

३८---राजका साधारण धर्म-कथन । 

३९--प्रझय-लक्षण, सौभरि-प्रोक्त विवाह, मान्धाताका स्वर्ग-गमन, स्वगेखण्डका 
अनुक्रम वर्णन । 

पातालखणड 
१-सूत-शौनक-संवाद, शेषके प्रति वात्स्यायनका रामचरित विषयक प्रश्न, रावणको 

मारकर रामका अयोध्याकी ओर जाना, सीताके सहित रामका नन्दिम्राम 


दशन । 
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२--श्रीराम भरत समागम ओर भरतके साथ रामका अयोध्या आना । 
३--रासका सातृ-दशैन और पौराङ्गणा-संवाद। ” 
४,५--रासका राज्याभिषेक, रामद्वारा सीता-निर्वांसन और रामके पास अगस्त्यका आना। 
६---अगस्त्यद्वारा विभीषण, रावण, कुम्भकरण आदिका जन्म-कथन, रावणकी 
माताके सामने प्रतिज्ञा । 
७---रावणादिका उग्र तप, ब्रह्माका वरदान, रावणके सताये देवताओंका ब्रह्मलोक 
जाना। देवताओंके साथ बह्मा और शिवका वैकुण्ठ जाना, विष्णु-स्तुति, विष्णुका ` 
रामरूपमें अवतार ! 
८--रावण-बध-जनित ब्रह्महत्यासे छूटनेके लिये रामका अश्वमेध यज्ञ करना । 
०--अश्वमेध याग, अश्व-लक्षण, रामसे ऋषियोंका वर्णाश्रम-धर्म-कथन । 
१०--रामकी यज्ञदीक्षा, स्वर्णसीताके साथ रामका कुण्डमण्डप-भादिकरण, अश्व- 
रक्षार्थं झञ्ञुप्नका गमन । 
११---पुष्कलागमन और अश्व-निर्गस । 
१२--अहिच्छत्रमे अश्वका आना, कामाक्षा-चरित और सुमद राज-चरित । 
१३--सुमद॒का कामाक्षादर्शन, सुमद शत्रुत्न समागम, शत्रुघधका अहिच्छत्राघुरी प्रवेश । 
१४--अश्वके सहित शत्रुन्नका च्यवन आश्रम जाना, च्यवन-सुकन्या-चरित । 
१५--च्यचन सुकन्याके साथ च्यवनका विषयभोग वर्णन । 
१६---शर्यांति-सुकन्या-चरित, च्यवनका रामयज्ञ दर्शनके लिए जाना । 
१७--अश्वका बाजीपुर जाना, बाजीपुराधिप विमलराजका शत्रुघको सर्जस्व दे डालना, 
नीळगिरि माहात्म्य और रलग्नीव राज-चरित । 
१८--नीलगिरि वास पुण्यमे चतुभुँजत्व प्रासि कथन । 
१९--नीलगिरि यात्रा विधि । : : 
२०--गण्डकी-माहात्म्य, झालग्राम झिला-माहाल्य और पुळकस-नामकःशबर-चरित्र । 
२१--रल्रम्रीवकृत पुरुषोत्तम स्तोत्र । 
२२--रलम्रीवकी चतुभुंज प्राप्ति, नील पर्वंतके पास अश्वका आना । 
२३,२४--सुबाहुराजका चक्राक्क नगर गमन, सुबाहु-पुत्र-दमनङ्कारा प्रतापाग्रय बध, 
पुष्कळ विजय । 
२५--सुबाह सेनापतिका क्रौंच-ब्यूह निर्माण । 
२६--लक्ष्मीनिधिके साथ सुकेतुका युद्ध, सुकेतु बघ । 
२७--पुष्कलके साथ चित्राङ्गका युद्ध और चित्राङ्ग बध । 
२८--सुबाहुके साथ हनुमानका युद्ध, सुबाहुकी सूछा और स्वसमें रामदर्शन । 
२९---शत्रु न्न-विजय । 
३०,३१--अश्वके साथ शज्रुन्नका तेजपुर आना, ऋतम्भर नामके राजाकी कथा, जनककी 
" कथा, जनकका नरकदर्शन कारण, ऋतम्भर-ऋतुपर्ण समागम । 
३२-सत्यवानूकी कथा, शात्ुन्न-्सत्मवान्‌-संवाद्‌ । 
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३३--रावण-सुहृद्‌ विद्युन्मालीका अश्व-हरण करना । 

३४--विद्युन्माली बघ । 

३५--अश्वका आरण्यक ऋषिके आश्रममें जाना, आरण्यक ऋपिकी कथा । 

३६--लोमशहद्वारा आरण्यकसे रामचरित कथन । 

३७--आरण्यकसुनिकी सायुज्य प्राप्ति । 

३<८--नर्मदाके हृदमें अश्वका डूबना, यसुनाके हृदमें राचुघकी मोहनाख विद्या प्राप्ति । 

३९--अश्वका देवपुर नामक वीरमणि नगरमें लौटना, वीरमणि पुत्रका अश्व-हण, 
शिव-चीरमणि-संवाद । 

४०--सुमतिके पास शत्रुधका वीरमणि-चरित्र-श्रवण, उभय पक्षमें युद्धोपक्रम । 

४१--रुक्माङ्गद और पुष्कलका युद्ध । 

३२--पुष्कल-विजय । 

४३--वीरभद्र-सहित पुष्कछका युद्ध, पुष्कळ बघ, वीरभद्र-शज्र्त-युद्ध, शत्रु ्र-पराजय। 

३४--हचुमानके साथ शिवका युद्ध, हनुमानको शिवजीका वरदान, इनुमानका 
द्रोणाचल छाना, सतसभीवनी औषधके प्रभावसे सबका जीवन काभ, शिवके 
निकट दाचुघकी पराजय, युद्धमें श्रीरामका आगमन । 

३५,४६--श्रीराम-क्षिव-समागम, रामे दर्शनसे सबको आनन्द, हय प्रस्थान । 

४७--हयका हेमकूर-गमन और हयगात्र-स्तम्भ, शौ नकद्वारा हय-स्तम्भकारण निवेदन । 

४८--शौनकद्वारा विविध कर्म-विपाक-कथन, हयकी स्तम्भनसे सुक्ति । 

४९--सुरथके कुण्डल-नामक नगरमें घोड़ेका जाना, सुरथ-चरित्र । 

५०-—सुरथ-अङ्ग-संवाद्‌ । 

७५१--चम्पक सहित पुष्कळ युद्ध, पुपकल-बन्धन, चम्पक-पराजय, पुष्कल-मो चन । 

५२-सुरथ-इनुमत्‌-संवाद्‌, सुरथके साथ युद्धमें शज्जन्नकी पराजय । 

५३-_सुग्रीचसे सुरथका तुसुछ युद्ध, रामाखसे सुरथका रामपक्षके सब छोगोंकों 
बांघकर अपने पुरमें ळे आना, हचुमानद्वारा रामस्तव, श्रीरामका आगमन, 
सुरथ-राम-समागम, सबकी मुक्ति, वाल्मीकिके आश्रममें अश्वका आना । 

७५४--लवका अश्वको बांध लेना । 

५५-चात्स्यायनद्वारा सीताके त्यागकी कथा, रामकीत्ति-श्रवणार्थं नगरमें चराका जाना। 

५६--रामके पास चरोंका रजककी दुरुक्ति निवेदन करना, राम भरत-संवाद । 

५७ रजकका पूर्व-जन्म-चरित । 

५८-सीताके त्यागके लिए शज्ुघ्तको रामजीकी आज्ञा, शज्रुन्न-राम-संवाद, सीताको 
त्यागनेके लिए लक्ष्मणजीको आदेश, सीताका वन-गमन, वनसे गङ्गाजीका दुर्शन। 

०९--बाल्मीकिके आश्रममें सीताका गमन, बाल्मीकिका सीताको दिलासा देना, 
कुश-लचकी जन्म-कथा । 

६०--शचरुध सेनानी काळजितके साथ लवका युद्ध, कालजितका मरण । 

६१--हनुमानूके साथ वका युद्ध, रणमें हलुमानकी मूळा 

१९५ 
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६२--शत्रुधके साथ छवका तुसुळ युद्ध, वकी सूछो । 
६३---लवके पतनपर शोक, कुशका आना, कुशसे युद्ध, शचुघकी मूर्छा । 
६४--हनुमान्‌ और सुग्रीवके साथ ळवका युद्ध, दोनोंका बांधा जाना, कुश छवका 
सीताके पास युद्ध-वृत्तान्त कहना और बांधे हुए बन्द्रोंको दिखाना, सीता- 
द्वारा रामकी सेनाका जिलाया जाना, कुश-लवका शात्रुप्रके निकट घोड़ेकों 
छोड़ देना । १ 
६५--शज्ुन्नादिका घोड़ेके साथ अयोध्या जाना और सुमतिका रामजीके सामने 
आदिसे अन्ततक सब कथा कहना । 
६६--रामःवाउमीकि-संवाद्‌, सीताको लानेके लिए लक्ष्मणका जाना, सीताके आदेशसे 
लक्ष्मणके साथ लव-कुशका अयोध्या जाना, वाल्मीकिकी आज्ञासे कुश-रूवका 
रामचरित गान, रामका दोनों पुत्रको अङ्कर्म बिठा लेना, रामायण-रचना 
कारण और वाल्मीकिका पूर्व-चरित वर्णन । 
६७--सोताको ठानेको वनमें लक्ष्मणका फिर जाना, राम-सीता-समागम, यज्ञारम्भ, 
रामाश्वमेध यज्ञ । 
६८--रामाश्वमेघ-समाप्ति, रामास मेघ-श्रवण-पठन-फल । 
६९--श्रीकृष्णचरितारम्भ, वृन्दावनादि श्रीकृष्ण क्रीडास्थक वर्णन, वृन्दावन-माहात्म्य । 
७०--श्रीकृष्ण-पार्पदृगण-निरूपण, राधा-माहात्म्य, गोपिकागण मध्यस्थ, परब्रह्म 
श्रीकृष्ण स्वरूप वर्णन । 
७१--वृन्दावन मथुरादि क्षेत्र-महिमा, गोपोंकी उत्पत्ति । 
७२--प्रधान कृष्ण-वछभोंका वर्णन । 
. ७३--मथुरा-बृन्दावन-महिसा । 
७४,७५--अजुनका राधाछोक-दर्शन, खरीत्व-प्राप्ति, नारदका राधालोक-दर्शन, ख्रीत्व-परप्ति। 
७६--संक्षेपसे कृष्णचरित कीत॑न । र 
७७--कृष्णतीर्थ और कृष्णरूप गुण वर्णन । 
७८---कालग्राम-नि्णेय । 
*७९---शालग्राम-मद्दिमा, चेष्णवोंकी तिळककी विधि और उनके विविध नियमोंका 
निरूपण । 
८०-_कलिसन्तारक इरिनाम-महिमा और हरि पूजाविधि । 
८१--कृष्ण-मन्त्रदीक्षा-विधान और सन्त्र-शब्दार्थ-निरूपण । 
८२--मन्त्रदीक्षा विधि । 
८३--कण्णजीकी बृन्दावनमें दिनचर्या-निरूपण, उस प्रसङ्गमें राधा-विलासादि वर्णन, 
वृन्दावन माहात्म्य-समाप्ति । 
«४- वैशाख-माह्वात्म्य आरम्भ, वेष्णव-धर्म-कथन । 
. ८५--अस्बरीप-नारद-संवाद, भक्ति-छक्षण और माधव-मास-महिसा । 
८६,८०७-_माधवु-मास-ब्रत-विधि, वेद्याख-त्ञान-माह्ात्म्य । 
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८८-__पाप प्रशमनार्थ स्तोत्र, सुनि-शार्म-चरित । 

४९--वैशाख मासमें विविध बत नियम कथन । 

९०-_विष्णु-षूजा-चिधि । 

९ १--माधव-मासमे माधव-पूजा-जनित-पुण्य-महिमा, बाह्मण-यम-संचाद्‌ । 
९२,९३--नारकीयाँका पाप और स्वर्गीयाँका पुण्य-निरूपण, वेष्णवांका विविध नियम निर्णय। 

९४--माधवमास रनानके प्रसङ्गमें घनशर्मा विप्रका चरित । 
९५,९६--महीरथराज-चरित, वेशाख-स्नान-पुण्य भादि वर्णन । 

९७--विविध पाप पुण्य कथन । 

९८--मही धरदत्त-पुण्य-फलूसे नारकीयोंकी मुक्ति । 

९९-_विष्णु-ध्यान-निरूपण; वेशाख-माह्दात्म्य-समाक्ति । 

१००-रामचरित-निरूपणमें शिवका राममन्दिरमें आना, रामका विभीपण-बन्धन- 
वार्ता-श्रवण, अष्टादश-पुराण-निवेद्न,  पुराण-श्रवण-विधि, विभीषण-मोचन, 
विप्रावज्ञा-जनित पापज-दुःख-कथन । 

१० १--शभ्रीरामका पुष्पारोहण, श्रीरङ्गनगरमें जाना, रामका वकुण्ठ जाना, राम लक्ष्मी 
संवाद, श्राद्धकाल-निर्णय, सिवलिङ्ग-स्थापन, पूजनविधि, भस्म-महिमा, भस्म- 
माहात्म्य प्रसद्ञमं घन्जय-नामक-विम्र-चरित, भस्म-स्रान | 

१०२--भस्प-महिमासे कुछुरकी मुक्ति, सद॒गामिनी-ख्री-माहात्म्य-वर्णन-प्रसङ्गमें अव्यया- 
चरित । 

१०३--्यायश मन्त्राख्यान । 

६०४--भस्मोत्पत्ति, भस्मादान-धारण-पुण्य-कथन । 

१०५--शिवलिज्ञाचैन-नियम । र 

१०६--अभिमुख नामक शिवगण कथन प्रसज्ञमें काराङ्किका नाज्नी वेश्याचरित । 

५०७--हरनाम-माहात्म्य-प्रसद्ठरमे विश्तराज-चरित । 

१०८--शिवनाम प्रसङ्गमें देवरात सुता कलाका चरित्र । 

१०९--पुराण-श्रवण-मद्विमा और पौराणिक पूजाविधि । 

११०,१५ ९--शिवपूजा वर्णन, पुराण-श्रवण-पठन-क्रममें भारत-अवण-विधि, महापुराण और 
उपपुराणकी संख्या कथन । 

११२--रास-जाम्बवन्त-संवाद, पुराकद्पीय रामायण कथन । 

११३--देवपूजादि धर्म पुण्य प्रसद्धमें मङ्कन-पुत्र आकपका चरित, रामकृत कोशल्याकी 
श्राद्ध विधि,,रूपक-राक्षस-चरित, उपहत-दव्य-पूजा-कथन, 'चेकितानि, ब्राह्मण 
और मद्रर्चरित, पाताळखण्ड-श्रवण-फळ, पुराण घक्ताका सत्कार कथन । 

9“ ड त्तरखरड 

नारदःमाहेश्वर-संवाद्‌, उत्तरखण्डोक्त विषयानुक्रम । 
0 ३--बद्रिकाश्रम वर्णन और जालन्धर उपाख्यान, त्रासे जारन्धरकी घरप्रासि । 
४--जाळन्धरका विवाहादि वर्णन । 


१९७ 


हिन्दुत्व 


५--इन्दके पास जाऊन्धरका दूत भेजना । 
६---जालन्धरके पक्षके दैत्यांके साथ देवताओंका युद्ध । 
७,८--बलसे हीरकादि नाना धातुओंकी उत्पत्ति, जालन्धरसे इन्द्रका हार जाना, 
विष्णुकी मूर्छा, जालन्धरके घर विष्णुका वास वर्णन । 
९--जालन्धरका राज्य वर्णन । 
१०--शाङ्करद्वारा सब देवताओंके तेजसे बने हुए चक्रका शक्करद्वारा निर्माण । 
११--कीत-मुखोत्पत्ति वर्णन । 
१२--जालन्धर-सैन्य-पराभव । 
१३--शाङ्करद्वारा युद्धमें देत्योंका पराभव । 
१४--माया शङ्कर और पार्वती संवाद । 
१७---जालन्धर-पत्नि वृन्दाका स्वप्त, वृन्दाका राक्षसके हाथमें पडना । 
१६--तापस वेषधारी विष्णुद्वारा दुन्दाका मोचन, साया-जाळन्धर-रूपसे विष्णुका 
बृन्दासे सङ्गम, दन्दाका देहत्याग और दृन्दावन-नाम-कथन । 
१७-_भार्याका पातिव्रत्य भङ्ग श्रवण करके जाळन्धरका लडनेको जाना । 
` १८-_जाळन्धरके साथ शाङ्करका युद्ध । छुक्रद्वारा सृत दैत्यगणकी पुनर्जीवन प्रासि । 
१९-_जालन्धरकी शिव सायुज्य प्राप्ति और तुलसी-माहात्म्य वर्णन । 
२०--श्रीसैळ-माहात्म्य । 
[722२ इरिदार-माहाख्य । 
२३--गङ्गा-माह्ात्म्य और गया-माहात्म्य । 
२४---तुलसी-माहात्म्य । 
_२५--प्रयाग-माहातम्य । 
२६--तुलसी-त्रिरान्र-न्नत । 
२७-अन्नदान-माहास्म्य । 
२८--इतिहास-पुराणादि पठन-विधि । 
२९--इतिहास और पुराणके पठनसे महा-फल-प्राप्ति । 
३०--गोपीचन्दन माहात्म्य । 
३१--दीपत्रत-विधान । 
३२- जन्माष्टमी ब्रत । 
३३- दान'प्रशंसा । 
३४--दशरथक्कत शनिस्तोत्र । 
इ७--त्रिस्पर्श एकादशी घत । 
३६--म्राद्य एकादशी और त्याज्य एकादशी । 
३७--उन्मीलनी एकादशी ब्रत । 
३८--पत्चवर्धिनी एकादशी घत । 
३९--एकादशी माहात्म्य । 
१९८ 


पह्मपुराण 
४०--जया विजया और जयन्ती एकादशी । 
४१--अग्रहययण मासको झुङ पक्षकी मोक्षदा नामकी एकादशीका माहात्म्य । 
४२--पौप कृष्णा सफला एकादशी माहात्म्य । 
४३--पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी माहात्म्य । 
४४--माघ कृष्णा पट्तिला एकादशी माहात्म्य । 
४५---माघ शुक्ला जया एकादशी माहात्म्य । 
४६--फाल्युन कृष्णा विजयः एकादशी माहात्म्य । 
४७--फाल्युन शुक्ला आमलकी एकादशी माहात्म्य । 
४८--चैन्र कृष्णा पापमोचनी एकादशी माहात्म्य । 
४९--चैत्र झुक्ला कामदा एकादशी माहात्म्य । 
७५०--बैज्ञाख कृष्णा बरूथिनी एकादशी माहात्म्य । 
५१--वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी माहात्म्य । 
७२--ज्येष्ठ कृष्ण परा एकादशी माहात्म्य । 
ण३--ज्येष्ट छुछा निर्जला एकादशी माहात्म्य । 
७५४---आपाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी माहात्म्य । 
५५--आपाढ जुक्का शयनी एकादशी माहात्म्य । 
५६--श्रावण कृष्णा कामदा एकादशी माहात्म्य । 
५७---शावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी माहात्म्य । 
५८---माद्रपद्‌ कृष्णा अजा एकादशी माहात्म्य । 
७९---भाद्ध पद झुका पद्मा एकादशी माहात्म्य । 
६०--आशिन कृष्णा इन्दा एकादशी माहात्म्य । 
६१--आशख्िन झुका पापाकुशा एकादशी माहात्म्य । 
६२---कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी माहात्म्य । 
६३--कातिक झुछा प्रबोधिनी एकादशी माहात्म्य । 
` ४,६५--पुरुपोत्तस मासकी कमला कृष्णा एकादशी माहात्म्य और एकादशी माहात्म्यकी 
समाप्ति । 
६६--चातुमॉस्य व्रत विधि । 
६७--चातुर्मास्य चतोद्यापन विधि । 
६८--सुद्दल मुनिका आख्यान, वैतरणी बत विधि और गोपीचन्दन माहात्म्य । 
६९--वेष्णव लक्षण और प्रशंसा । 
७०---श्रवण-द्वादशी-मत-विधि और आख्यायिका । 
७१--नदी-त्रिरात्र-त्रत-विधान । 
७२--भगवानका नाम कथन, माहात्म्य कथन, पार्वती-महेश्वर-संवाद, विष्णु-सहरख- 
नाम-स्तोत्र-कथन और राम-सहदख-नामके साथ तुल्यता । 
७३--विष्णु-सहत्न-नामकी प्रशंसा । 
१९९ 


हिन्दुत्व 


७४--पावेती-महश्वर-संवाद, रामरक्षा-स्तोत्र । 

७७--घर्स-प्रशोसा और अधर्म हेतु अधोगति वर्णन । 

७६--गशछिका नदी माहात्म्य और वसु स्नान प्रशंसा । 

७७--आम्युदयिक स्तोत्र पाठ विधि और फल कथन । 

७८--ऋषि-पशञ्चमी व्रत फल ओर आख्य्रायिका । 

७९---अपामार्जन स्तोत्र । 

८०--अपामार्जन स्तोत्र पठन फळ और आख्यायिका और धारण-प्रणाली और 
वालकाँके जीवन-रक्षा हेतु स्तोत्र पाठका विधान । 

८१--विष्णु साहात्म्य, विष्णु महामन्त्र प्रशंसा, विष्णु माहात्म्य ज्ञापक पुण्डरीका- 
ख्यान, नारदद्वारा पुण्डरीकके प्रति शासत्तरहस्य उपदेश । 

८२-—संक्षेपमें गङ्गामाहात्म्य । 

८३--वेष्णव लक्षण, विप्युसूतिं झालप्राम पूजा फल कथन । 

८४--दास, वैष्णव और भक्ता लक्षण, झूद्रादिका दासत्व, नारदादिका चेष्णवत्व 
और प्रह्मादादिकी भक्तिका वर्णन । ठ 

८५--चेत्र शुक्ला एकादशीकी दोलोत्सव विधि । 

८६-_चेत्र झुका द्वाइशीकी दमनोत्सव विधि । 

८७--देवशयनी उत्सव । 

८८-_श्रावणमें पवित्रारोपण विधि, पवित्र करनेऋ प्रकार वर्णन । 

८४९---चैत्रादि मासमें चम्पकादि पुष्पद्वारा विष्णुपूजा विधि और फल । 

९०--करातिकका माहात्म्य. आरम्भ, नारदके छाये कल्पबक्ष-पुष्पके न पानेसे कुड 
सत्यभामाके लिए कृष्णका स्वर्गसे कल्पवृक्ष छाना, सत्यभामाका तुलापुरुष 
दान करना, कार्तिक-प्रशंसा-बोधक सत्यभामाका पूर्वजन्म वर्णन । 

९१--सत्यभामाका पूर्ववूत्तान्त कथन । 

५२--शङ्घासुराख्यान, उसके द्वारा वेदहरण ओर देवगणोंसे विष्णुका कार्तिक-प्रशंसा 
वर्णन करना । 

०३--मत्स्यरूपधारी विष्णुका झङ्कासुरको मारना, प्रयागोत्पत्ति । 

०४--कार्तिक बतियोंका शौच-अत्याचार कथन । 

००--कार्तिक स्नान विधि कथन । 

०६--कार्तिक बतियोंका नियम कथन और प्रशंसा वर्णन । 

०७--कार्तिक बतका उद्यापन । 

९८--ठुलसी साहास्म्य, जलन्धर आख्य्रायिका, शङ्करकी नीलकण्डत्व प्राप्ति, जलन्धरों- 
त्पत्ति वर्णन । ` 

९९--जलन्धरद्वारा देवगणांकी पराजय । 

१००--देचकृत विष्णुस्तोत्र, विष्णु-जलन्धर-युद्ध, ख्रीके साथ जरन्धरके घरमे विष्णु- 
Fg का वास अङ्गीकार करना ! 
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पद्मपुराण 
१०१--नारदके सुखले, पार्वतीका रूप वर्णन सुनकर जलन्धरका शिवके पास बाहुकको 
दूत बनाकर भेजना, कीतिसुखकी उत्पत्ति, उसकी पूजा न करनेसे शिव पूजा- 
का निष्फलत्व, बाहुकका बर्बर देशमै उत्पञ्च होना वर्णन । 
१०२--समस्त देवतेजद्वारा शक्करका सुदर्शन निर्माण और दैलगणकै साथ शिव 
सैन्यका युद्ध । 
१०३--नन्दी आदिका कालनेमि आदि असुरोंसे इन्दर युद्ध । 
१०४--दिवकृत दैत्य पराभव, शिव और. जळन्धरका युद्ध, गान्धर्वं मायासे शिवको 
सुरथ करके शिवरूप धरकर जळन्धरका पार्वतीके पास आना, पावंतीका अन्त- 
घान होना और स्मरणमात्रसे विष्णुका पार्व॑तीके - पास आना और दृत्तान्त 
सुनकर वृन्दाका सतीत्व नष्ट करनेका सङ्कल्प करना । 
१०५--विष्णुद्वारा जळन्धर खूपसे बुन्दाका सतीत्व नाश, रतिके अवसानपर विष्णुरूप 
दर्शनसे कुद दृन्दाका राक्षसकृत भार्याहरण रूप अभिशाप और वृन्दाका अभि- 
प्रवेश, चिता भस्म मरकर विष्णुका चितार्मे वास । 
१०६--शङ्करद्वारा जलन्धर बध, शक्करके आदेशसे विष्णुका मोह दूर करनेके छिप 
देवकृत आदि-माया-खोत्र । 
१०७--सत्री रूपधारी धात्नी प्रति दर्शनसे विष्णुका अम, मालतीका बर्बरी आख्या 
प्राप्ति-निर्देश, धात्री और तुळसी-माहात्म्य, जलन्घर-आख्यान-समाछि । 
१०८--कार्तिक-प्रशंसा बोधक कलहोपाण्यान आरम्भ | ` 
१०५--धर्मदत्तद्वारा द्वादशाक्षर मन्त्र पाठनान्तर तुळसीयुक्त जळाभिशेचनसे राक्षसी- 
की दिव्य देह प्रासि । 
१९०--विष्णुदास बाह्मण और चोळ नुपतिकी कथा । 
३११--विष्णुदास और चोल नुपतिका बैकुण्ठ गमन और सुद्दळ गोब्रियोका शिखा 
शून्यत्व कारण कथन । 
३१२-कार्तिक प्रशंसावोधक जय और विजयका पूर्व जन्म-इत्तान्त, कळहाकी बैकुण्ठ प्रासि। 
११३--कृष्णा-वेण्यादि नदीकी उत्पत्ति और बह्माद्वारा यज्ञाख्यान घर्णन, अपूज्य चूजनसे 
दुर्सिक्ष मरण और भय और अन्यतसकी आप्ति तथा कृष्णा-बेण्यादि माहात्म्य । 
१६४---श्रीकृष्ण-सत्यभामा-संवाद । “ ४ 
११५--महापातकी धनेश्वर विप्रकी कथा । 3 
११६--धनेश्वरका नरक दर्शन और कार्तिक बत फल्मे यज्ञलोकमें जाना। | 
११७--कार्तिक रत विधि, अश्वस्थ और चट चत विधि और उनके विष्णु आदि 
तुल्यत्वपर आख्यायिका । 
११८--शनिवारके सिवाय अन्य दिन अश्वत्य वृक्ष स्पर्श न करनेका कारण निर्देश । 
११५--कार्दिक स्नान विधि और वायव्यादि चतुर्विध स्नान कथन । 
१२०--कातिकमे तिल, धेनु आदि दानका महाफ़छ, कातिक घतियोंके लिए परान्न 
द्यागादिका नियम और कातिकमें पूजादि विधिका कथन । 
२०१ 
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१२५--माघस्नान और झूकरक्षेत्र माहात्म्य एवम्‌ १ मासतक उपवास जतका विधान । 
१२२--शाल्य़ाम शिलार्चन विधि और शालग्राममें वासुदेव आदि सूर्विके लक्षण । 
१२३--धात्रीकी छायामें पिण्डदान प्रशंसा, कातिकर्मे केतक्यादि द्वारा पूजा विधि 
दीपावली दान विधि और कथा । 
१२४---त्रयोदशी आदि द्वितीया पर्यन्त दीपावली दान विधि, राज-कर्तव्य और यम- 
द्वितीया कथन । 
१२५--अ्रबोधिनी. माहात्म्य और घतकी विधि, भीष्मपञ्चक घत विधि और कातक 
माहात्म्य श्रवण फल । 
१२६--विष्णुभक्तिका माहात्म्य और लक्षण और विष्णुभक्तिहीनकी निन्दा । 
१२७--शालग्राम शिला पूजाका फल । 
१२८--अनन्त वासुदेवका माहात्म्य ओर विष्णुस्मरणका प्रकार । 
१२९--जम्बूङ्कीपस्थ यावतीय तीर्थ और उनका माहात्म्य । 
`` १३०-_चेत्रवती माहात्म्य । 
१३१-_साभ्रमती और तत्तीरस्थ तरुगणका माहात्म्य । 
१३२--नन्दी और कपाललोचन तीर्थका माहात्म्य । 
१३३--विकीर्ण तीर्थ श्वेत तीर्थादिका माहात्म्य । 
१३४--अझितीथ माहात्म्य और कुकर्दस राजाकी कथा । 
१३५--हिरण्य सङ्गम तीर्थ और धर्माचती साञ्रमती सङ्गम माण्डव्याख्यान । 
१३६--कम्बु प्रभृति तीर्थ माहात्म्य, सङ्गी तीर्थ माहात्म्य, सङ्गि चरषिकी कथा । 
१३७--ब्रह्मवल्ली और खण्ड तीर्थ माहात्म्य । 
३८--सड्डमेश्वर तीर्थ माहात्म्य । 
` १३९-_र्द्रमहाल्य तीर्थ । 
१४०--खन्गतीर्थ माहात्म्य । 
१४१-_चित्राङ्ग वदन तोर्थ माहात्म्य । 
१३२-_चन्दनेश्वर माहात्म्य । 
१२३--जम्बूतीर्थं माहात्म्य । 
१४४--इन्द्रमाम तीर्थं और धोलेश्वर तीर्थ माहात्म्य, किरातकी कथा । 
१४५--कण्व-सुनि-कन्या और वृद्ध महिमाख्यान । 
१४६--दुर्धपेंश्वर माहात्म्य, पांझुपत अखद्वारा इन्द्रका बृत्रको मार डालना । _ 
१४७--खज्नधार तीर्थ माहात्म्य, चण्डकिरातकी कथा । 
-दुग्थेश्वर तीर्थ माहात्म्य । 
१४९--चन्दभागा माहात्म्य । 
१५०--पिप्पलाद तीर्थ माहात्म्य । 
* १५१_पिचुमदाँकं तीर्थ माहात्म्य । 
१५२--सिद्धक्षेत्र माहात्म्य, कोटराक्षी स्तोत्र । 


२०२ 
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~~ {५३-तीर्थराज तीर्थ माहात्म्य । 


१८४ 


१५४--सोमतीर्थ । 
१५५--कपोततीर्थ । 
१५६--गोतीर्थ माहात्म्य । 
१ण७--काइयप तीर्थ माहात्म्य । 
१५८--भूतालय तीर्थ माहात्म्य । 
१५९-_घटेश्वर माहात्म्य । 
१६०--वबैद्यनाथ माहात्म्य । 
१६ १--देवतीर्थ माहात्म्य । 
१६२--चण्डेशतीर्थ माहात्म्य । 
१६३--गाणपत्य तीर्थ । 
१६४--साअरमती तीर्थ माहात्म्य । 
१६५--वराह तीथे । 
१६६--सङ्गम तीर्थ । 
१६७--आदित्य तीर्थ । 
१६८--नीलकण्ठ तीर्थ । 
१६५--साञ्जमती सागर सङ्गम माहात्म्य । 
१७०--नुर्सिहतीर्थ माहात्म्य । 
१७१--गीता माहात्म्य । 
३७२--गीताके दूसरे अध्यायके माहाल्म्यमें देवशमोंकी कथा । 
१७३-तीसरे अध्यायके माहाक््यमें जदाख्यान । 
१७४--चौथे अध्यायके साददात्यमें बद्रीमोचन । 
१७५--पांचर्वे अध्यायके साहात्म्यमें कन्याख्यान । 
१७६--छठे अध्यायके माहात्म्यमें बदरीमोचन । 
१७७--सातवे अध्यायके माहात्म्यमें तन्त्राख्यान । 
१७८--अष्टमाध्याय माहात्म्य भावरमांकी कथा । 
१७९--नवम अध्याय माहात्म्य । 
१८०--दशम अध्याय माहात्म्य । 
१८ १--ग्यारहवें अध्यायका माहात्म्य और विश्वरूपकी आख्यायिका । 
१८२--वारइचे अध्यायका माहात्म्य । 
३८३-तेरइवे अध्यायका माहात्म्य, दुराचारकी कथा, दरिदीक्षित पुत्रिका व्यसिचार- 
प्रसङ्ग । 
से १८८-चौदद्दवेसे अठारइवे अध्याय तकका साहएम्प \ 
१८९--भागवत माहाल्य और भविष्य कथन । 
१९०--नारदद्वारा भक्ति माहात्म्य चरन । 
२०३ 
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१९१--भक्तिकी हरिदासके चित्त में स्थिति । 

१९२--गोकरणाख्यान । 

१९३--भागवतके सप्ताहसे घुन्धकारीकी मुक्तिका वर्णन । 

१९४--भागदत-प्रशंसा । 

१९७---कालिन्दी-माहात्म्य । 

१९६--विष्णुशमांकी पूर्व जन्म स्मृति, भिलसिंहका सुक्ति कथन । 

१९७--निगमोद मोघ तीर्थं प्रसङ्गमें शरम नामक वेश्यकी कया । 

१९८--देचलकृत दिलीपाख्यान । 

१९९--दूसरे रघुके प्रसिद्ध दिलीपको गोग्रसाद वर्णन । 

२००--शरभका इन्द्रभ्रस्थ माहात्म्य और बेकुण्ठ प्राप्ति । 

२०१-इन्द्रप्रस्थ माहात्म्य और शिव शर्मा विष्णु दार्माकी बैकुण्ठ प्राप्ति । 

२०२--द्वारका माहात्म्य और पुष्पेयु द्विजकी कथां ।- 

२०३-_विमलाख्यान और मित्र लक्षण । 

२०४--मरुदेशस्थ राक्षसियोंका प्रसङ्गसे उत्तम लोक प्राप्ति वर्णन । 

२०५,२०६- इन्द्रप्रस्थ गत कोशला माहात्म्य मुकुन्दाख्यान । ह 
२०७---चण्डक नामक नाईकी ब्राह्मण बघ हेतु सर्पयोनि प्राप्ति और कोशलाके प्रभावसे 
क्ति। 

२०८--कोशला प्रास दाक्षिणात्य ब्राह्मण कृत विष्णु सोत्र और दाक्षिणात्योंका बेकुण्ठ- 
गमन । 

२०९--कालिन्दी तीरस्थ मधुवन गत मिंश्रान्ति तीर्थ माहात्म्य ओर उस प्रसङ्गमें व्य- 

भिचारिणी कुशल पत्नीकी कथा और उसकी गोधायोनि प्रासि । 

२१०--उस गोधाको देखकर किसी सुनिएुत्रका मातृत्व ज्ञान और गोधाकी उत्तम 
गति प्राप्ति । 

२१ १--स्वेरिणी होनेके कारण कथनःप्रसङ्गमे चन्द्रमाद्वारा गुरु भार्याहरण प्रसङ्ग । 

२१२-इन्ब्रप्रस्थ गत बद्री-माहाल्य, देवदास बाह्मणकी कथा । 

UR — हरिद्वार माहास्म्यमें कालिङ्ग चाण्डाळकी कथा । 

२१४-पुष्कर-साहात्म्यमे पुण्डरीककी कथा । 

२५५--भरतकृत पूर्वं पुण्य कथा और पुण्डरीककी सायुज्य प्रासि । 

२१६--प्रयाग-माहात्म्यमे मोहिनी वेञ्याकी कथा । 

२१७--वीर वर्माकी महिषीकी कथा । 

२१८- काशी, गोकरण, शिवकाज्ी, द्वारका और भीमङुण्डादिका माहात्म्य, चेत्र 
कृष्ण चतुर्देशीको इन्द्रप्रस्थ प्रदक्षिणाका फळ । 

२१९->-माघ-माहात्म्य, देवळादि सुनियोंके साथ सूतका संवाद । 

२२०--माध-माहात्म्यमे दिलीप-ख्गया और माघ-खान-माहात्म्य । 

२२१- माघस्रानसे विद्याधरकी सुसुखत्व प्रासि । 


२०४ 
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२२२-ङुत्स सुनिके पुत्र वत्सकी कथा । 

२२३---उद्वाह योग्य कन्या लक्षण और अयोग्या कन्याके विवाहसे महापातक । 

२२४--उतथ्य सुनि कन्याका सखियोंके साथ माघखान, सुगशङ्ग-संवाद, सगशज्ञका 
सत्यु-स्तोन्न, गजमुक्ति । 

२२०--झगश्शक्षका यमस्तोत्र और उतथ्य कन्याकी पुनर्जन्म प्रासि । 

२२६--यमपुरी वृत्तान्त । 

२२७--पापियोंका नरक भोग और कीटयोनि प्रासि । 

२२८--शालग्राम पूजाका एकादशी आदि त्रतकरण रूप साधन कथन । 

२२९--कृतादि चतुर्युग वर्णन, यमलोकसे ख॒त्युळोकको लोटे हुए पुष्कर ग्राह्मणकी कथा । 

२३०,३१--बळरामद्वारा वृद्ध ब्राह्मण सान्दीपनीके पुत्रोंका पुनरुजीवन और कृष्ण-समागम । 

२३२--उतथ्य कन्या सुघता और उसकी तीन सखियोंके साथ सगश्ङ्गका विवाह 
ब्राह्मादि अष्टविध-विवाह लक्षण और सौभरिद्वारा एक राजकन्यासे पचास 
वरोंका पाणिग्रहण करनेकी कथा वर्णन । 

२३३--गृहस्थाश्रम धर्म । 

२३४--पतिन्नता धर्म । : 

२३५---खगश्वङ्का पुत्र चतुष्टयोत्पत्ति, श्वतवाराह कल्पसे तरभुका अवतार, सग श्वङ्ग 
पुत्र सकण्डुका अपनी माताओंके साथ काशी जाना और काशी गरशंसा । 

२३६--स्कण्डुकी कथा, सार्कण्डेयकी उत्पत्ति, सार्कण्डेयद्वारा रत्युक्षय-स्तोन्न, माघ 
खानादि पुण्य-कथन । 

२३७--प्रधान-प्रधान तीर्थसँ माघख्रान विधि, माधमें विष्णु पूजा-विधि । 

२३८--उत्तम गति प्राप्तिके उपाय और पाप-कर्म-निरूपण । 

२३९--भीमा एकादशी व्रत कथा । 

२४०--शिवरात्रि माहात्म्य और निषादकी कथा । 

२४१--शिवरात्रि व्रत विधि । 

२४२--तिलोत्तमाख्यान, सुन्द और उपसुन्दकी कथा । 

२४३--कुण्डळ और विकुण्डछकी कथा । 

२४४--विकुण्डल यम-संवाद, यमलोक गमनाभाव कारण, तुछूसी-प्रशंसा और नरक 
प्राप्तिका धर्म-निरूपण । 

२४५--विकुन्तल यम-संवादमें गज्ञा-प्रशसा, स्वर्ग प्रापिका कारण, शालग्राम शिलाका 
दाम देकर मोळ लेना महापातक, एकादशी त्त निबन्धन, दुर्गति नाश, 
चिकुन्तलद्वारा नरक पतित बन्धुओंका उद्धार और श्रीकुन्तक और विकुन्तलका 
स्वर्ग-गमन । 

२४६-माघस्रान-माहात्म्य प्रसङ्गस काञ्चन मालिनीद्वारा माघखानके पुण्यसे राक्षसकी 
मुक्तिकी कथा । 

२४७--माघस्त्रान प्रशंसा और गन्धर्व-कन्याकी कथा । 
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२४८---गन्धर्व-कत्याद्वारा कासुख ऋषिपुन्नका पिशाच-योनिगमन-रूप शाप, छोमश- 
का माघस्रान उपाय कहना और ऋषि पुत्रकी शापसुक्ति । 

२४९--प्रयाग स्नान-माहात्म्यमें भद्रक-नामक ब्राह्मणकी कथा, देवद्युतिकृत योगसार- 
स्तोन्न । द 

२५०--वेदनिधि-लोमश-संवाद्‌, वेदनिधिका गन्धवे-कन्यासे विवाह । माघ-माहात्म्य 
समाप्त । 

२०१--बिष्णुमन्त्रकी प्रशंसा, प्रत्त शङ्ख चक्राङ्कन विधि, ब्रह्मशरीरमें - विष्णुद्वारा 
चक्राङ्कन कथन, दैत और उसके अधिकारियोंका परम धर्म कथन । 

२५२--विष्णु-भक्त-निरूपण, शङ्क चक्राङ्क विहीनकी निन्दा । 

२५३--ऊध्वे-पुण्डू धारण विधि । 

२५४--उपदिष्ट अवैष्णवका पुनर्वेणव मन्त्र ग्रहण विधि, द्वेताभ्यासका महत्व कथन 
अष्टाक्षर मन्त्र । 

२५ण--विष्णु स्वरूप कथन, त्रिपाद्विभूति स्वरूप कथन । 

२५६--मद्दामाय़ाकी प्रार्थनासे विष्णु द्वारा स्रष्टि-चचन । 

२५७ --सविस्तर सृष्टिकथन, योगनिद्वाभिभूत विप्णुके नाभि पङ्कजसे ब्रह्मा, ब्रह्माके 
कपाळके स्वेदुसे रुद्र, नेत्रसे चन्द्र, सूर्ये आदि सुखादिसे ब्राह्मणादिकी उत्पत्ति, 

. दशाचतार, बेकुण्ठ लोक और अष्टाक्षरके जपसे बेकुण्ड प्राप्ति कथन । 


२५८--मत्स्यावतार चरित । 
२५९--कूर्मावतार चरित । कर 

--ससुद मन्थनाख्यान । . प 
२६१--विष्णुद्वारा एकादशी और द्वादशीकी प्रशंशा, देवताओंद्वारा कूस्माचतार स्तुति । 


२६२--एकादशी व्रत विधि । 

२६३--पाषण्डि लक्षण और तामस दर्शन, स्मृति और पुराणादिका त्याज्यत्व कथन । 

२६४--वराद्दावतार चरित । 

२६५--नृसिंद्दावतार वर्णन । 

२६६--वामनावतार चरित, कश्यपके पुत्रके रूपसे विष्णुके प्रादुभांवका सङ्कल्प । 

२६७--अदितिके गर्भसे वामन रूपमे विष्णुका प्रादुर्भाव और बछि छलना | 

२६८-परछुराम-चरित । 

२६९--रामचरित । 

२७०,७१--छङ्का प्रत्यागत, रामका राज्याभिषेक, शिवक्कत राम सीता स्तुति, रामका पर- 

लोक-गमन । 

२७२--श्रीकृष्ण-चरित । 

२७३--रामकृष्णका उपनयन संस्कार, रामकृष्णके उपनयन संस्कारसे सुचकुन्द-कृष्ण- 
संवाद पर्यन्त । 

२७४--रामकृष्णके साथ जरासन्धका युद्ध ओर रुक्मिणीइरण प्रसङ्ग । 
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२७५--स्यमन्तक और पारिजात हरण उपाख्यान । 
२७६--उपा अनिरुद्ध, आख्यान । 
२७७--कृष्णका पोण्डूक वासुदेव और उसके पुत्रको मारना । 
२७८,७९--जरासन्ध बघ, शिशुपाल बघ, दन्तवकूत्रबध, सुदामा-चरित, सुसलोत्पत्ति, 
यदुवंशध्वंस, कृष्णका देहत्याग, अर्जुंनका द्वारका आना, अर्जुनके साथ आने- 
चाली कृष्ण पल्लियोंका हरण, कृष्ण-मन्त्र-महिमा इत्यादि कथन । 
२८०--वेष्णवाचार कथन । १ 
२८१--पार्वती कृत विष्णुकी पूजा, रामचन्द्रका अष्टोत्तर-दात-नाम । 
२८२--विष्णु का सर्वोत्तमत्व कथन, विष्णुपूजाके अन्तमें दिलीपका हरिपद-गमन । 
ऊपरकी सूची वङ्गा विश्वकोपमें दी हुईं पद्मपुराणकी सूचीके आधारपर तैयार हुई 
है। इसमें उत्तरखण्डमें तीसरे अध्यायसे उन्नीसर्वें अध्यायतक जालन्धरका उपाख्यान है । 
फिर इसी उत्तरखण्डमें ९८ वें अध्यायसे लेकर १०६ अध्यायतक फिर जालन्धरकी कथाको 
प्रायः दुहराया हे । हमारा विश्वास है कि इस पुराणमें ग्रह कथा पुनरुक्ति हे 

विष्णुपुराणकी सूचीके अनुसार पद्मपुराण दूसरा पुराण है। सिवाय देवी भागवतके 
जिसके मतसे मार्कण्डेय दूसरा पुराण है, शेष सभी इसीको दूसरा स्थान देते हैं और सबके 
सब इस वातमें एकमत हैं कि पद्मपुराणमें ५५,००० शोक हैं । केवल ब्रह्मचेचत्तं पुराणके 
मतसे इसमें ५९,००० शोक होने चाहिएँ । मत्स्यपुराण ( ५३।१४ ) में लिला है-- 

“तदेव यदा पद्ममभूदैरण्मय जगत्‌ 
तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्चत्‌ पाझमित्युच्यत बुधे 
पाडा तत्पञ्च पञ्चाशत्‌ सहस्माणोंह पख्यते”” 

अर्थात्‌ इस पद्मपुराणमें ५५,००० होक हैं । इसमें हिरणमय़ पद्मसे संसारकी उत्पत्ति- 
का वृत्तान्त वर्णन किया गया है । इसीलिए इस पुराणको वुघजन पद्य कहते हैं। सष्टि- 
खण्डमें३६ वें अध्यायमें इस हिरेण्यमय पद्मकी कथा हे. जिसमें संसारकी उत्पत्तिका सविस्तार 
वर्णन है, जिससे कि मत्स्यपुराणक्री उक्तिका समथन होता है । इस पुराणमें सर्वभूताश्रय 
पद्मसम्बन्धी कथाको ब्रह्माने गर किया हे, परन्तु सष्टिखण्डमे पहले अध्यायके ५४ से लेकर 
६० वें छोकतक जो पद्मपुराणका वर्णन है उससे तो यद्द अवगत होता है कि ब्यासने इन 
७५,००० शोकोंके पुराणको पांच पर्वोमे विभक्त किया था । - 

(4) पौष्कर पर्व जिसमें विराट पुरुषकी उत्पत्ति वर्णन की गयी, (२) तीथ पर्व 
जिसमें सब अहगणोंकी कथा वर्णन हुई है। (३) प्रभूत दातकारी राजगण विवरण, (४) वंदा- 
चुचरित, (५) मोक्षतत्व और सर्वज्ञका निरूपण । पहले पर्वर्मे नो तरहसे सष्टिका वर्णन है 
तथा देवता मुनि और पितृगणकी कथा है। दूसरे पर्वमें पर्वत समूह; ससद्वीप और 
सससागरोका विवरण हे । तीसरे पर्वमें रुदरसर्ग ओर दक्षशाप, चौथे पर्वम राजगणकी 
उत्पत्ति और सर्व वंशानुकीर्तन है और पांचवें पर्वमें अपवर्ग-साधन सो क्षशाखका परिचय है। 
इस तरहका पांच पर्वोका विभाग जो स्वयं पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें दिया हुआ हे किसी भी. 
खण्डमें नहीं मिळता । उत्तरखण्डमें सष्टि-खण्डादि पांचों खण्डका विवरण गौडीय संस्करणमें 
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दिया हुआ है । इन पांचों खण्डोंका समर्थन नारदपुराणसे भी होता है । नारदपुराणमें पांचों 
खण्डोंकी संक्षिप्त विषयसूची भी दी हुईं है। हम जिस पुनरुक्तिकी ऊपर चर्चा कर आये हैं 
बह नारदपुराणकी संक्षिप्त विषयसूचीमें नहीं है। पाखण्डी लक्षण, मायावाद निन्दा, तामस- 
पुराण चर्णन, ऊर्ध्व-पुण्डादि वैष्णव चिन्ह धारण यह वैष्णव सम्प्रदायकी विशेष बातें भी 
पद्मपुराणमें दी हुईं हैं । साथही तामस शार्खोके पढ्नेसे महापातक होता है यह प्रतिपादन 
करते हुए शेव, पाकुपत, बौद्ध, जेन और प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्रॉको तामस रहराते हुए चार्वाकादि 
नास्तिकोंकी निन्दा करते हुए छः पुराण भी तामस बताये हैं। मात्स्य, कोर्म्म, छेक्न, शेव, 
स्कान्द और आग्रेय । वैष्णव, नारदीय, भागवत, गरुड, पाझ और बाराह यह छः सात्विक 
बताये हैं । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और बाह्य इन छः को राजस 
बताया है । स्छृतियोंमें भी इसी प्रकार सात्विक, राजस और तामस विभाग किया है। यह 
सब बाते स्पष्ट ही साम्प्रदायिक जान पडती हैं । पांचों खण्डोंके गौडीय और दाक्षिणात्यकी 
अध्याय-संख्यामे भी अन्तर है। गोड़ीयके सष्टिखण्डमै ४३ अध्याय हैं, दाक्षिणात्यवालेमें 
८२ अध्याय हैं । गौड़ीयके भूमिखण्डमें १०३ अध्याय हैं । दाक्षिणात्यवालेमें २३५ । गौड़ीयके 
पाताळखण्डमें ११२ अध्याय हैं, दाक्षिणात्यवालेमें ११३.। गोड़ीयके उत्तरखण्डमे १७४ अध्याय 
है। दाक्षिणात्यके उत्तरखण्डमें १८२ हैं। गौडीयके स्वर्गखण्डमें ४० ही अध्याय हैं, इसके 
बदले5दाक्षिणात्यम २ खण्ड हैं । आदिखण्डमें ६२ अध्याय और बह्मखण्डमें २६ । 
नारदपुराणमें पद्यपुराणकी जो विषयसूची दी हुई है उसमे साम्प्रदायिकताचाले अंश 
नहीं पाये जाते। आजकल किसी पद्मपुराणमें ५५,००० शोक नहीं मिलते । बस्बईकी ओरके 
संस्करणमें ४८,४५२ शोक मौजूद हैं । पर इसमें स्वर्गखण्ड और क्रिया-योगसारके छोकोंको 
जोड लें तो ५५,००० हो सकते हैं। इतने पर यह मानना पढ़ता है कि पद्मपुराणसे अधिकाँश 
शोक छपत हो गये हैं और अनेक नये झोक जोड दिये गये हैं । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोथियां पद्मपुराणके अन्तर्गत कहलाती हैं--- 

(१) झष्टसूर्ति पच, (२) अयोध्या-माहात्म्य, (३) उत्पछारण्य-माहात्म्य, (४) कदली- 
पुर-माहात्म्य, (७) कमलालय-माहात्म्य, (६) कपिळ-गीता, (७) करवीर-माहात्म्य, (८) कर्स- 
गीता, (५) कल्पाणकाण्ड, (१०) कायस्थोत्पत्ति और कायस्थ-स्थिति-निरूपण, (११) कालि- 
अर-माहात्म्य, (१२) कालिन्दी-माहात्म्य, (१३) काशो-माहात्म्य, (१४) कृष्ण नक्षत्र-माहात्म्य, 
(१७) केदार-कल्प, (१६) गणपति सहस्रनाम, (३७) गोतमी-माहात्म्य, (१८) चित्रयुस्त कथा, 
(५९) जगद्नाथ-माहात्म्य, (२०) तससुद्वा-धारण-माहात्म्य, (२१) तौर्थ-माहात्म्य, (२२) 
उयम्बक-माहात्म्य; (२३) देविका-माहात्म्य, (२४) धर्मारण्य-माहात्म्य, (२५) ध्यान-योगसार, 
(२६) पञ्चवटी-माद्दात्म्य, (२७) पायिनी-माह्दासम्य, (२८) प्रयाग-माहात्म्य, (२९) फाल्गुनी 
कृष्ण विजया-माहात्म्य, (३०) भक्त-वत्सल-माहात्म्य, (३१) भस्म-माहात्म्य, (३२) भागवत- 
माहात्म्य, (३३) भीमा-माहात्म्य, (३४) भूतेश्वर तीर्थ-माहात्म्य, (३५) मळमास-माहात्म्य, 
(३६) मछादि-सहस्त-नाम स्तोत्र, (३७) यसुना-माहात्म्य, (३८) राजराजेश्वर ` योग-कथा, 
(३९) राम-सह्रःनाम स्तोत्र, (४०) रुक्माङ्गद कथा, (४१) रुद्र-हृदय, (४२) रेणुका-सहस्र- 
नाम, (४३) विकृत-जनन-शान्ति-विधान, (३४) विष्णु-सहख नाम, (४५) दुन्दावन-माहात्म्यः 
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(४६) वेङ्गरस्तोन्र, (४७) वेदान्तसार शिव-सहरख-नाम, (४८) वेण्योपाख्यान, (४९) वेतरणी 
ब्रतोद्यापन विधि, (५०) चैद्यनाथ-माहात्म्य, (५१) वेशाख-माहात्म्य, (५२) शिवगीता, (५३) 
शताश्व-विजय, (५४) शिवालय-माहात्म्य, (५५) शिव-सहख-नास-स्तोत्र, (५६) शीतला- 
स्तोत्र, (५७) शोणीपुर-माहात्म्य, (५८) श्वेतगिरि-माहात्म्य, (५९) सङ्कटा नामाष्टक, (६०) 
सत्योपाख्यान, (६५) सरस्वत्यष्टक, (६२) सिन्धुरागिरि-माहात्म्य, (६३) सुदर्श॑न-माहात्म्य, 
(६४) दनुमत्‌-कवच, (६५) हरिश्रन्द्रोपाख्यान, (६६) हरितालिका ब्रत कथा, (६७) इषेंश्वर- 
माहात्म्य, (६८) होलिका-माहात्म्य इत्यादि इत्यादि । 


उच्तीसवाँ 
उन्तीसवा अध्याय 
विष्णुपुराण 
प्रचलित विष्णुपुराणकी विषयसूची यह हे-- 
प्रथमांश 

(३) मजुछाचरण, पराशरके प्रति मैत्रेयकी जिज्ञासा, पराशरका उत्तर-- 

(२) विष्णु-स्तुति, स्टृष्टि-प्रक्रिया । 

(३ ) बह्माका सगाँदि कर्तृत्व वर्णन, बह्माकी आयु, कल्पान्तरमें सर्ग । 

(५) देव दानवादि सृष्टि-कथन, स्थावरादि सृष्टि कथा । 

(९) बाह्मणादि सृष्टि-कथा, क्रियावान्‌ ब्राह्मणादिके वर्णका स्थान-निरूपण । 

(०) मानस प्रजा-सृष्टि वर्णन, रुद्ू-सष्टि-कथन, मजु-स्टष्टिकथन, चतुर्विध मलय । 

(८) छक्ष्मीसे भ्वगुकी उत्पत्तिका वर्णन । 

(९) इन्द्रको दुर्वांसाका शाप, त्रैछोक्यके श्रीहीन होनेके हेतु यज्ञादि विज्न देखकर 
देवताओंका ब्रह्माके समीप जाना, विष्णु-स्तुति, समुद्वमन्थन, श्रीसमुत्थान, 
इन्द्रक्कत रक्ष्मी-स्तुति । 

(१०) रूगु वंशसे अपरापर वंश उत्पत्ति-कथन । 

(११) हुवकी कथा । 

(१२) धुवका मधु नामक यसुना तट जाना, भ्रुवकी उत्कष्ट तपस्या, त्रस्त देवताओंका 
भगवानके पास जाना, भगवानूसै वर पाना । 

(१३) घुववंश, राजा वेणकी कथा, एथुकी कथा । 

(१४) प्रचेताका ससुद्र जलमें तप करना । 

(५५) अचेताकी तपस्यासे प्रजाक्षय, कण्डुसुनि-चरित, दक्षकी सैधुनी सृष्टि । 

(१६) मैत्रेयका प्रह्माद-विषयक प्रक्ष | 

(१७) प्रह्मद-चरित्र कथा । 

(१८) प्रह्वादके बधके लिए हिरण्य-कशिपुका सूदादिको आज्ञा देना । 

(१९) प्रह्मादसे दिरण्य-कशिपुका वाक्य, प्रह्मादद्वारा विष्णु-स्तुति । 

(२०) प्रह्वादको भगवानूका दर्शन, ढ्रिण्य-कशिपु बध । 

(२१) प्रह्मादके वंशकी कथा । , 

(२२) विष्णुकी विभूति, परमात्माका चतुर्व्यूह्ृत्व कथन । 

दूसरा अंश 

(१) ग्रियत्रतके १० पुन्नोसि का योगपरत्व-कीतँन, ओऔरोंका सातों द्वीपोंका राजा 
होना, जम्बूद्वीप पति अझीभ्रका शाल्म्राम क्षेत्र जाना, भरत वंश-विस्तार । 

(२) भूमण्डल घर्णन । 
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हिन्दुत्व 


( ३) भारतचर्प-निरूपण । 

(२) इक्षद्वीप वर्णन, शाल्मली द्वीप वर्णन, कुशद्वीप वर्णन, कोञ्च द्वीप कथन, 
शाकट्वीप वर्णन, पुष्कर द्वीप वर्णन, लोकालोक पर्वत वृत्तान्त । 

(५ ) ससपाताल-कथन, अनन्त गुण वर्णन ! 

(६) लोक वर्णन, हरिनाम वर्णन और सर्च पाप प्रायश्चित आर क्षय कथा । 

(७ ) सूर्यादि अडका संस्थान, भूलोक और सुवर्लोकादि संस्थान । 

(८) सूर्यरथ-संस्थान, सूर्यका उदयास्त, भाजुका राक्षि-भेद, कारू-गणना और गङ्गा- 
की उत्पत्ति । 

(९) बृष्टिका कारण-निर्देश । 

(३०). सूर्यरथके अधिष्ठाता । 

(११) सूयेरथमें त्रथीसयी विष्णु शक्तिका अवस्थान । 

(३२) चन्द्ररथ वर्णेन, चन्द्रका हास और बृद्धि, बुघादि ग्रहका रथ वर्णन, प्रवह वायु 
कथन, विष्शु-महिमा । 

(१३) जड़ भरतकी कथा, सौघीरका अरतसे तत्वज्ञान उपदेश आरभ्भ । 

(१४) भरतके प्रति सौवीरकी आत्म-विषयक प्रश्न-जिज्ञासा, भरतका उत्तर । 

(१५) ऋसु-निदाघ-संवाद । 

(१६) ऋरशुके पास निदाघका फिर जाना, आत्म-चिषयक उपदेश । 


तीसरा अंश 
३--मन्वन्तर-कथा-श्रचणके लिए सेत्रेयका प्रश्न, बीते छह मजुओंके नास, स्दारो- 
चिषादि मन्वन्तर । 
२--भविष्य मन्वन्तर विषयक जिज्ञासा, सूर्यपल्ली छायाकी कथा, सावर्णि मन्वन्तर, 
कल्प-परिमाण । 
३- वैदब्यासके २८ नाम, कृष्ण-द्वेपायन-माद्दत्म्य, निरुक्त-कथन । 
५ -शाखा-विभाग, याज्ञवल्क्यकृत सूर्यस्तोत्र । 
६--सामदेदका शाखा-विभाग, अथर्ववेदका शाखा-विभाग, अष्टादश पुराण कथन, 
पुराण-लक्षण, चतुदंश विद्या, अष्टादश विद्या, ऋषित्रय कथन । 
७--यमयीता । 
८--विष्णु आराधन प्रश्न, विष्णु-पूजा-फल-श्च॒ति, ब्राह्मणादि वर्ण-धर्स-कथन । 
<--बद्धाचये कथन, याईस्थ्य धर्म, वान-प्रस्थ, सन्यास । 
-_जातकर्मांदि-कथन, विवाहयोग्य कन्याका लक्षण । 
११---मृहस्थका सदाचार, मूत्र पुरीषोत्सर्गं विधि, धनोपार्जन विधि, स्नान विधि । 
१२--तुहस्थका विविधासार कथन । 
१३--जातकर्मादि कथन, प्रेतदाएविधि; अशौच-प्रकरण, एकोहिष्ट-चिथि, सपिण्डी- 
करण-विधि । 
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१४--श्वाद्ध-फल-श्वुति, विशेष थ्वाद्ध-क्राल, पितृगीता । 

१५--श्वाद्धभोजी ब्राह्मणांका लक्षण, भ्राद्धान्त निषिद्ध कर्म, मातामद-भाद्ध-विधि, 

१६--श्रारुम मधुमांसादि दान फळ, बूपादिका आद दर्शनमें दोष । 

१७--नप्न लक्षण, भीष्म-चसिष्ठ-संचाद, देवगणकी विष्णु स्तुति, माया-मोहोत्पत्ति । 

१८--असुरोंसे माया-मोहका उपदेश वर्णन, अहत्‌ दुर्शनोत्पत्ति, नझ-सम्पक-दोष, 
ब्ातधनु नामक राजाकी कथा । 


चौथा अंश 


१—वंश-विस्तार, प्रश्न-जिज्ञासा, मचुवंश स्मरण और श्रवण फल, ब्रह्माकी उत्पत्ति, 
दक्षादिकी उत्पत्ति, बुघके औरससे इलाके गर्भसे पुरुरवाका जन्म, रेवतका वंश, 
रेवतीकी उत्पत्ति, रेवतीके साथ बळदेवका विवाह । 
२--इक्ष्वाकुका जन्म, ककुत्स्थ-वंश-विस्तार, युवनाश्वकी कथा, सोभरिकी कथा । 
३--सोभरिका चन गमन, सौभरि-चरित्र, श्रवणका फल कथन, सर्पविनाश मन्त्र, 
अनरण्यका वंश-विस्तार, त्रिशङ्कके वंरामें सगरका होना । 
४--सगर वंशधरांका जन्म-विवरण, सगरकृत अश्वमेध यज्ञ, सगर-पुत्रोंका मरण, 
अगौरथका गङ्गानयन, रासादिका जन्म । 
५--निसिका यज्ञानुष्टान, निसि और वसिष्ठका परस्पर शापसे देइ-त्याग, मित्रावरुणके 
प्रभावे वसिष्ठका पुनर्जन्म, सीताकी उत्पत्ति, कुशध्वज वंशाकी कथा । 
६---चन्द्रवंश कथा, चन्द्रका गुरुपली-हरण, उसके गर्भसे बुघकी उत्पत्ति, यज्ञमे 
अझि-त्रयकी उत्पत्ति । 
७--पुरुरवा वंश, जहुका गङ्गापान, जहुका वंश, जसदझि चिश्वामिन्रादिका जन्म। 
८--आयु-वंश, घन्वन्तरिका जन्म और वंश-विस्वार । 
९-इन्द्रकी सहायताके लिए रजका दैत्यांके साथ युद्ध, कषत्रबृद्धकी वंशावली । 
--नहुष वंज्ञालुचरित, ययातिकी कथा । 
११--यदुवंश, पार्थवीर्य अर्जुनका जन्म । 
१२--क्रष्टका वंश । 
१३--स्यसन्तोपाख्यान, कृष्ण-जास्बवती-विवाद, कृष्ण-सत्यभासा-विवाह, गांदनीकी कथा। 
४--शिविकी वंद्यावळी, अन्धक घंश-विस्तार, श्रुतक्षवाका वंश, शिक्षुपालोत्पत्ति । 
१५--क्षि्ुपाळकी सुक्तिका कारण, वसुदेव-पत्रियोंके नाम, श्रीकृष्ण-जन्म, यदुवंशियों: 
की संख्या । 
१६-_तुर्वसु वंशा । 
१७-दरुझु वंश । 
१८--अणु वंदा, कर्णोत्पत्ति । 
१९-..जन्मेजय चंदा, अरत जन्म, दृष्दः्व जन्म, इपीकृपकी उत्पत्ति, जरासन्धकी 
उत्पत्ति । 
२१३ 


हिन्दुत्व 


२००--जहुवंश, पाण्डुवंश । 
२३--भविष्य राजाओंकी कथा, परीक्षिद्वंश । 
२२--इक्ष्वाकुवंशी होनेवाले राजाआँकी कथा । 
२३--बहद्वथ वंशके भविष्य राजा । 
२४--प्रद्योत वंशीय भविष्य राजा, नन्दवंश, भविष्य काळके विविध राजवंशोंकी कथा, 
काळ-प्रभावसे राजाओंका चरित्रान्तर हेतु-निर्णय, कृतयुगारभ्भ समय, कलिका 
प्रादुर्भाव, काल-निर्णय । 2 
पाँचवाँ अंश 
१--वसुदेव देवकीका विवाह, कंस-भारसे दुखी पृथ्वीका देवताओंके पास जाना, 
ब्रह्माकृत चिष्णु-स्तोत्र विष्णुका कसबध अङ्गीकार । 
२--यशोदाके गर्भसे योग-निद्राका जन्म, देवकीके गर्भ में भगवानका प्रवेश, देवताओं- 
का देवकीकी स्तुति करना । 
३--श्रीकृष्णकी जन्म-कथा, वसुदेचका गोकुछ-गमन, कंसके प्रति शून्य मार्रमें जाने- 
. चाली महामायाका उपदेश वाक्य । 
४--आत्म-रक्षार्थ कंसका उपाय-चिन्तन, देवकी वसुदेवका बन्धन-मोचन । 
७---पूतना बघ । 
६---बालकृष्णके द्वारा शकटका उलटा जाना, रामकृष्णका नाम-करण । 
छ य-दमन । 
८--घैलुक बघ । 
९--प्ररूम्बासुर बघ । 
१०--शक्रोत्सव, कृष्णके कडनेसे गिरिपूजा । 
११--इन्द्रका कोप, महा दृष्टि, गोवर्धन-धारण । 
१२--कृष्णजीके पास देवराजका आना, अ्जुन-रक्षार्थ देवराजका उपदेश । 
१३--रासवर्णन, गोपीगणका सङ्गीतादि । 
१४--अरिष्ट बघ। 
१७---कंसके पास नारदका कृष्ण-गुण-कीतेन । 
१६--केशी बघ । 
१७--अक्र्रका वृन्दावन जाना । 
१८--श्रीकृष्ण-अक्र्र-संवाद, श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, जसुनाजीमें अक्ररको रामकृष्णका 
दर्शन, श्रीकृष्ण-स्तोन्न [| 
१९--रामकृष्णका मथुरा-प्रवेश, रजक बध, कुब्जाके घर जाना । 
२०--कुब्जासे चन्दनादि अनुछेप छेना, धनुः्शाला-प्रवेश, रङ्गभूमि-प्रवेश और कंसबध | 
२१--कंस-पक्षियांका विछाप, उग्रसेनका अभिषेक, इन्द्रके यहांसे सुधर्म प्रार्थना । 
२२--करासन्ध पराभव । 
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२३--कालयवनकी उत्पत्ति, काळयवनका मधुरा-गमन, काळयवन बध । 

२४--बलदेवका वृन्दावन आना । 

२५--बलदेवकी वारुणी प्राप्ति, यमुनाकर्षण, रेवती-परिणय । 

२६--रुक्मिणी हरण, प्रथुद्धळी उत्पत्ति । 

२७--अद्युन्न-हरण, मत्स्यके पेटसे मायावतीका प्रयुन्नको पाना, झम्बर बघ । 

२८--रुक्मि बघ । 

२९--देवराजका द्वारका आना, श्रीकृष्णको पोडरा-सहस्र-कन्या प्रासि । 

३०-_कृष्णका स्वर्ग-गमन, पारिजात-इरण, इन्द्रादिके साथ युद्ध, देवगणकी 
पराजय । 

३१--देवराजकी क्षमा-आर्थना, श्रीकृष्णका द्वारका लोटना । 

३२--कृष्ण महिषी गणोंसे सन्तानोत्पत्ति; चाणयुद्ध, उषाका स्वप्न । 

३३--अनिरुद्ध-हरण, वाणपुरी अवरोध, शिव-कृष्ण-युद्ध, बाणका बाहुच्छेद । 

३४-_पौंडूक काशिराज बघ, वाराणसी दाइ । 

३५---साम्ब-बन्धन, बळदेवका हस्तिनापुर गमन, बळदेवकी कोप-शान्ति । 

३६--द्विविदका दौरात्म्य, द्विविद बघ । 

३७-सुषलोत्पत्ति, यदुवंशियोका प्रभास तीर्थमें जाना, यदुकुछ क्षय, श्रीकृष्ण कलेवर 
त्याग । 

३८--अर्जुनका यादुवोंका सत्कार करना, कलिका आगमन, आभीर आक्रमण, अर्जनको 
व्यासका उपदेश, परीक्षितका अभिषेक । 


छठा अश 
१--कलिका स्वरूप वर्णन, कलिधर्म कथन । 
२--अब्प घर्मसे अधिक फल लाभ । 
३-कल्प-कथन, अझाका दिन निर्णय । 

४,५--प्रल्यर्मे अह्माका अवस्थान, प्राकृत प्रलय, त्रिविध दुःख कथन, गमे जन्मादि 
दुःख, नरक-यन्त्रणा, दुःखध्वंसकरी मुक्ति, ब्रह्मद्वय-निरूपण । 

६--स्वाध्याय-्योग-कथन, योग-निरूपण, केशिध्वजकी कथा, धर्मधेचु-विनाश, 
प्रायश्चित्त परिज्ञानार्थ खाण्डिक्यामिगसन, मन्त्रियोके साथ खाण्डिक्यकी 
मन्त्रणा । 

७---केशिध्वजका आत्मज्ञान कथनारम्भ, देहात्मवादियोंकी निन्दा, योग-विषयक प्रभ, 
त्रिविध-भावना, अह्मज्ञान, निराकार धारणा, साकार धारणा, केशिध्वजका घर 
आना, खाण्डिक्य और केश्षिध्वजका सुक्ति पाना । 

. ८-_विष्णुपुराणका अत्व, पराशरसे मैत्रेयका प्रभ, पुराणमें कद्दे हुए विषयका सार, 
विष्णुनाम-सरण-माहात्म्य, विष्णुपुराण विषयक फकश्चति, चिष्णु-माहासम्प- 
कीर्तन । 

२१५ 


हिन्दुत्व 


बंगला विश्वकोषमें छठे अंशके अन्ततककी सूची देकर फिर आगे विष्णुधर्मोत्तर 
खण्डकी सूची दी है । यह ग्रन्थ हमको उपलब्ध नहीं हे और बस्बईके छपे विष्णुपुराणमे भी 
छठे अंशके आठवें अध्यायपर पुराणको सम्पूर्ण कर दिया है । परन्तु नारदपुराणसँ जहाँ 
विष्णुपुराणकी सूची दी है चहाँ उत्तर भाग भी छठे अंशके बाद बताया है । इसीको विष्णु 
धर्मोत्तर भाग कहा है। नारदपुराणके अनुसार इस सातवें अंशकी विषयसूची यह है-- 

“इसके बाद सूत शौनकादि द्वारा यलपूर्वेक जिज्ञासित होकर विष्णु धर्मोत्तर नामका 
परम पवित्र नानाविध घर्मकथा, व्रत, नियम, यम, धर्मशाख, अर्थशास्त्र, वेदान्त, ज्योतिष, 
चंशाख्यान, स्तोत्र, मन्त्र एबस्‌ सवेलोकोपकारक नानाविध विद्या बतायी गयी है। इस 
विष्णुपुराणमें सब शास्त्रोंका सङ्गह दै” । 

बँगला विश्वकोषमें जो बृहद्‌ सूची दी हुईं है वह इस संक्षिस सूचीके अजुकूर ही है। 
इस चिभागमें जो वर्णन दिये गये हैं वह प्रायः ब्रह्मपुराण और पद्मपुराणमें भी आ चुके हैं । 

देवी भागवतके सिवाय सभी पुराण इस बातमें एक मत हैं कि तीसरा पुराण विष्णु- 
पुराण है और उसमें २३,००० ोक हें । देवी भागवत इसे दसवां स्थान देता है, परन्तु 
होक संख्या २३,००० ही बतलाता है । बह्योत्तर खण्डके मिका देनेपर आजकळकी छपी 
पोथियोमे १६,००० छोकोंकी संख्या पूरी होती है। बॅगला विश्वकोषकारके सतसे विष्णु 
धर्मोत्तर भाग पूरा नहीं है । नारदपुराणकी जो सूची दी हुईं है उसके भी कई विषय नहीं 
पाये जाते । अह्मगुसने ब्रह्मसिद्धान्तकी रचनामें विष्णु धर्मोत्तर भागसे ज्योतिषका अंश लिया 
है। परन्तु आजकलकी छपी पोथियोमें उस अंशका अभाव है । ` 

अनेक छोटी-छोटी पोथियाँ पायी जाती हैं जो विष्णुपुराणसे छी हुईं कद्दी जाती हैं, परन्तु 
उनका पता छपी हुईं पोयियोंमें नहीं लगता । शायद विष्णुपुराणके खोये हुए ७,००० शहोकॉ- 
मेले हों या आधुनिक हों, इस बातका निश्चय नहीं किया जा संकता । कुछ पुस्तकोंके नाम 
यह हैं-- 2 

५'कन्या-छृष्ण-माहात्म्य, कलिस्वरूपाख्यान, कृणा-जन्माष्टमी-त्रत कथा, जड-भरता- 
ख्यान, देवी-स्तुति, महादेव-स्तोन्न, लक्ष्मी-स्तोत्र, विष्णु-पूजन, विष्णु शातनास-स्तोत्र, सिद्ध 
लक्ष्मी-स्तोत्र, सुमनः-शोधन, सूर्य-स्तोत्र । : 


२१६ 


तीसवा अध्याय 
शिवपुराण 


पण्डित रामनाथद्वारा सम्पादित, वेङ्कटेश्वर स्टीम प्रेसकी छपी पोथीमँ शिव महा- 
पुराणकी जो विषयानुक्रमणिका दी हुई है वह हम ज्योंकीत्यों देते हैं । इसमें कुछ सात 
खण्ड हैं। (१) विद्ये्वर-संद्विता, (२) रुद्र-सं हिता, जिसमें स्ि-खण्ड, सती-खण्ड, पार्वती- 
खण्ड, कुमार-खण्ड, युद्ध-खण्ड, यद्द पांच खण्ड हैं, (३) सतरुद्र-संहिता, (४) कोरिरुद्र-संहिता, 
(५) उमा-संहिता, (६) कैलास-संहिता ओर (७) वायवीय-संहिता जिसमें पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं। विषयसार इस प्रकार हे-- 


(१) विद्यश्वर-संहिता 
१--तीर्थेराजे सुनि यज्ञावलोकनार्थमायताय सूताय कलिदोपक्षीयमाणे चर्णाश्रमधमे 
नणां श्रेयस्साधनमधिजिगमिपु सुनिप्रश्नस्य वर्णनम्‌ । 
२--शिवपुराणस्य कलिकल्मप विध्वंसित्ववर्णनम्‌ तत्संहिताभेदभदर्रानज्ञ । 
३--षट्कुलीनसुनीन्प्रति ब्रह्मकृत साध्यसाधन साधक वर्णनम्‌ । 
४--सनस्कुमारेण व्यासाय शम्भोः श्रवणकीतनमननानि युक्तिसाधनान्याभिहितानि । 
५-साधनत्रयाशक्तस्य शिवलिङ्गेबरपूजनादेव सुक्तयुक्तिः लिङ्गपूजने नन्दिकेश्वरा- 
भिहित हेतुनिरूपणञ्च । छ 
६--परस्परमीश्वरत्वाभिमानिनोविष्णुव्रह्मणोराद्दवे क्षिप्तमाहेधरपाशुपतासभीतामराणां 
कैलासगमनम्‌ । 
. ७--विदितामराभिप्रायशम्मोस्समरमागत्यानलस्तम्भाविप्कारेण विमान विष्णु बह्मणों- 
स्तम्भप्रमाण ज्ञाने प्रवृत्ति, तदनुपलब्धौं केतकीपुप्पकूटसाक्षित्व विधाय दृष्टया- 
रोहमिति बह्मोक्तदा विष्णुना त्रदागारबस्वीकारस्ततः प्रसन्नशम्भोविष्णने स्वसा- 
. स्यप्रदानम्‌। 
८--शिवाज्ञया विधिवघे प्रबरत्तमवलोक्य सेरवमच्युतेन प्राथितस्य शम्मोयज्ञतरस्या 
पूज्यत्वं विधायविधावनुग्रहः केतकीपुप्पे च स्वान्यन्न स्वीकारः 
९-_विष्णुविघिम्यासरचितोऽर्चनदिवसम्‌ शिवरात्रि संज्ञित  मह्दाफलप्रदमभिधाय 
स्वस्येवेश्वरत्वमभिद्धे महेश्वरः । 
०--विष्णुबह्मभ्यास्‌ पञ्चक्रत्यममिधायोकारमन्त्रन्वोपदिउयान्तर्दुधे शिवः । 
११--शिवलिज्ञ स्थापनषूजनदान-प्रकारवणेनस्‌, प्रणवजपमकारश्वादादा । र द 
२--शिवक्षेत्र वर्णनम्‌ । जर 
१३--सदाचार चणेस्‌ । 
१४--अझियज्ञादि वर्णम्‌ । : व 


२८ 


हिन्दुत्व 


१५--देवयज्ञादिषु देशकालपात्रनिरूपणम्‌ । 
१६--पार्थिव पूजाप्रकारसू भरदर्यासुकासुकसमयेसुकायुकदेवपूजनेनासुकासुक फळ 
प्राप्तिः प्रादर्शि । 

१७-प्रगवपञ्चाक्षरमन्त्र माहात्म्य वर्णनम्‌ । 

१८_वन्धमोक्षस्वरूपम्‌ निरूप्य शिवळिङ्ग माहात्म्य वर्णनम्‌ । 

१९" पार्थिवशिवलिङ्गपूजनमाहात्म्य प्रदृश॑नम्‌ भस्मप्रकाराऽभिधानञ्च । 
२०--वैदिकविधिना पार्थिवपूजा प्रकारमभिधाय प्रकारान्तरेणापि तदर्चाभिधानम्‌ । 
२१--कासनाऽनुरोधेन पूजने शिवलिङ्गसंख्यासिधानम्‌ । 

२२--शिवनेवेद्य भक्षणम्‌ निर्णीय बिल्वमाहात्म्य वर्णनम्‌ । 
` २३--शिवनाम-माहात्म्य-निरूपणम्‌ । 

२४--भस्ममाहात्म्याभिधानम्‌ । 

२५--रुद्राक्षमहिमकथनम्‌ । 


(२) रुद्र-संहिता 
. प्रथम खष्टि-खण्ड 

$--निर्गुणशिवस्य झक्तिसम्बन्धेन प्रपज्चनिर्माणादिलाभविषयकानेक श्रश्नकर्तशौनका- 
युषीन्प्रति सूतस्थानन्दपूर्वकस्‌ ्रह्मनारदसंवादसुखेन कथने प्रतिज्ञा । 

२-__तपोर्थम्‌हिमाद्विगतनार दतपोनाशार्थेन्द्रम्रेषितस्मरस्य शिवप्रभावात्पराभवः तद्‌- 
ज्ञान्यहं कामजयीति सगर्व॑नारदः शिवेन वोधितोषि तमनाहत्य बह्मणोऽन्तिकम्‌ 
गतस्तेनापि शिवमहिमेत्युक्ती वेकुण्ठेविष्णुनापि तथयिते विहस्य “किं प्रभावः 
स्मर? इत्युक्त्वा यरच्छयान्यत्रगतः । 

३--नारदेगते विष्णुः कितवान्‌ नारदश्च कुत्रगत इति ऋषीणाम्‌ प्रश्नः | नारदस्य 
मार्गमध्ये विष्णोमायिकनगररचना, तस्मिश्नारद्स्य स्वयम्वरोत्सवलाभः, अत्रत्या 
श्रीमती कन्या कामजित्पतिमिच्छतीति ज्ञात्वा कामविवरास्य सुनेर्चिष्णुलोक- 
गमनम्‌ तत्स्वरूपयाचनञ्, नारदस्य हरि (वानर) रूपेण स्वयम्वरे गमनस तत्र 
तस्य पराभवः विष्णोः श्रीमती प्राशिश्च शिवगणप्रोरुपहासात्कुद्धस्य च सुने: शापः । 

४--ततो नारदस्य वेकुण्डगमनम्‌ “त्वं मनुष्यो भूत्वाविरहिदुखम्‌ वानरेः सहांचुभव”? 
इति विष्णवे शापदानम्‌, विष्णुनाशापम्‌ गृहीत्वा दिवेच्छेत्युक्त्वा सांत्वितस्य 
सुनेर्मोहापसरणस्‌ , पश्चात्तापयुक्तम्‌ मुनिस्‌ सर्वमिदम्‌ शिवङ्तमित्युपदिइय हरे- 
रन्तधांनम्‌ । ० 

पन शिवक्षेत्रदशनाय नारदे भूमि पर्यटति पूर्व सदाशिवगणयों: समागमः, तयोः 
स्वशापमुक्तो प्रार्थना, तावाश्वास्य नारदस्य काशोक्षेत्रगमनस्‌ , काशीपुरीं इष्टा 
चिइवेश्वरम्‌ नत्वा नारदस्य ब्रह्मलोकगमनम्‌ । विधि अति नारदक्कतानेकम्रओोक्तिः। 

६--नारदस्य लोकोपकारकानेक प्रश्षश्रवणोत्तरमहाम्रल्यस्वरूपवर्णेनम्‌ , शिवनिर्गुण- 
लक्षणवर्णनम्‌, ईशेच्छारूपशाक्तेरुत्पम्तिस्वरूपकथनञ्च । तयोः सगुणसूर्युत्पत्ति 
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निरुक्तिः, सिवलोकस्य काशीक्षेत्रस्य च सहेव निर्माणकथनम्‌, तत्र क्रीडासक्तयोः 
शिवशक्त्योरिच्छ्यैव विष्णोरत्पत्तिः विष्णोनीमकर्मग्राप्ती प्राथनाकथनम्‌, शिवा- 
ज्ञया तपः करणाज्ातश्रमस्य विष्णोरङ्गेभ्यो निःसत्तजलेनिरुक्तया नारायणनाम- 
प्राप्तेश्व निरूपणम्‌ , एतस्मिन्‌ काले जडप्नकृतितः पञ्चविंशातितत्वोत्पत्तिः। तत्वे: 
सहहरेस्तत्र शयनोक्तिः । 
७--नारायणनाभेः कमलोत्पत्तिः, शिवदक्षिणाङ्काह्रह्मोत्पत्तिम्रकारः पुनर्कीलया तस्य 
कमलादाविभांचः, मम कुतो जन्मेति तस्य अमः, पुनर्मोहात्पितृगवेषणाय विधेः 
. नाळदण्डादधः प्रवेशः, तदाधाराज्ञानात्पुनरुपर्यागमः, एवं ब्रह्मणो बहुकाल अमण- 
वर्णनम्‌, तपसा ब्रह्मणो विष्णुदर्शनकथनम्‌, ब्रह्मविष्णवोः स्वस्त श्रेष्ठत्वे विवाद- 
वर्णनम्‌, तयोर्मध्येलिङ्गाविर्भावः, तदवलोकनेन ब्रह्मविष्णवो: स्वस्वजयाय वराहृ 
इंसरूपे धत्वा रिङ्गोध्वाधोभागगमनम्‌, छिङ्गादानधिगमाछिङ्गनिकरागमन- 
वर्णनम्‌ । 
८--शिवदशनार्थम्‌ स्थितयोर्नह्मविष्णवोरोङ्कारनादश्रबणम्‌ । ओङ्कारगत वर्णानास्‌ 
लिङ्गे स्थितिप्रकारः, ओङ्कारादेव बरह्माण्डोत्पत्तिः । हरिव्रेह्मणोज्ञानमाप्त्युक्तिश्च । 
एतस्मादेव पञ्चवक्क शिव सगुणसूतिग्रादुर्भाव इति तयोरज्ञानाधिगमः, ततः शब्द 
ब्रह्मस्वरूपवर्णनम्‌ । शब्द ब्रह्मज्ञानेन विण्णुविधिगर्षपरिहारस्य वर्णनम्‌ । 
९-_पञ्चवक्रशिवाद्विधि विष्णवो्वेदाधिगमः, छिङ्गपूजेव शिवतुष्टो परस्‌ कारणमिति 
ब्रह्मविष्णवोरुपदेश:, सृष्टिकर्मणि सहाये याचिते शिवे सिकर्ताहमेच रुब्ररूपेण 
कर्तृपाळने सहकारी त्रिगुणयाश्क्त्याभवामीति तयोव॑रप्रदानेन कळहनिवारणोक्तिः । 
१०--विधिसृष्टप्रजादुखमोचनेऽनेकरूपघारणे विष्णोराज्ञाकरणम्‌ , रद्ररूपेणाइमपि त्वद्‌ 
शक्यम्‌ कार्यम्‌ करिष्यामीति रुद्रोक्तौ हरिहररूपभेद्वताम्‌ निरयगामित्वोक्ति- 
विष्णोरधिकारप्रदानम्‌ च, ब्रह्मविष्णुरुद्राणामायुष्यवखप्रमाणवरणेनम्‌, विष्णुप्रार्थ- 
नयानिरुंणताप्रदानोत्तरम्‌ लिङ्गस्वरूपकथनस्‌ । 
११--सपरिकरम्‌ संक्षिप्य दिवार्चनविधिनिरूपणम्‌ तत्फलकथनच्च । 
१२--ढिज्ञार्चन ज्ञानेच्छया देवैः सह ह्मणः क्षीरनिधितीरगमनम्‌,, छिङ्गाच॑नमेव सर्वेषां 
स्वार्थदमित्येवं रूपाम्‌ विष्णूक्तिम्‌ श्रुत्वा सर्वेषास्‌ यथाधिकारम्‌ लिज्ञानिदेया- 
नीति बह्मोक्ति श्रुत्वा विश्वकर्माणम्‌ प्रति सर्वेषाम्‌ किङ्गमदाने विष्णोराज्ञादानम्‌, 
तत्सकाशाद्वेवानाम्‌ छिङ्गम्रासिः, छिङ्गाचंनादेव सर्वेषाम्‌ स्वार्थलाभकथनम्‌, कर्म 
यज्ञादीनाम्‌ स्वरूपवर्णम्‌, बाह्माभ्यन्तरमेदेन छिङ्गस्य द्वैविष्योक्तिः भक्तिज्ञान- 
स्वरूपकथनम्‌ तदूद्वारा च द्विविध लिङ्गपूजाविकारवणैनम्‌ । 
१३--विस्तृतलिङ्गपूजाविधि वर्णनप्रसङ्गेन स्नानासनादिविधि कथनम्‌, छन्मयादिछिङ्गः 
मतिष्ठासूतञ्चद्िपाद्याधयां्युपचारार्पणविधिनिरूपणम्‌, पूजान्ते जपस्तोश्रपठनपूवंक- 
रिङ्गविसर्जनम्रकारकथनम्‌ । 
१४--पुष्पविशेपेलिंङ्गपूजने फलविशेष वर्णनम्‌, ङक्षद्विलक्षपुष्पपूजनेपि फलविशेषकथ- 
नम्‌, तथा कामनाभेदेन पुष्पविशेषैलिज्ञयूजने विचित्रफलप्रासिवर्णनस्‌, चम्पकः 
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केतकेहित्वा सर्वपत्रपुष्पचिहितत्वोक्तिः धान्यलक्षपजायामू मानलक्षणफलादि- 
कथनम्‌ जलादिधारापूजनफळादिवर्णनज्ञ । 

१५--सृष्टिरक्षणाय हरिविधिथ्याम्‌ वराहहंसरूपधारणेकारणोक्तिः:, अुवनात्सकाउनिर्मा- 
णप्रकारः, तस्मिन्वराटप्रवेशः, केछासवेङुण्डयोरुत्पत्तिः, नवधा बह्मसृष्टिवर्णनम्‌, 
ततो दद्रादिरुद्रगण शिवसृष्टि ब्रह्मसृष्टिवणेनम्‌ । 

१६---सूक्ष्मभूतेभ्यः स्थुलाकाशादि पञ्चभूतसृष्टिवर्णनस्‌ पर्वेतससुद्दोत्पत्ति वर्णनस्‌ च, 
ब्रह्मणः स्वाङ्गेभ्यो मरीच्यादीनासुञ्भवकथनम्‌, मानवरूपेण ब्रह्मणः सुरासुरनिर्माण- 
म्रकारस्तेषास्‌ तेपान्तत्तच्छरीरदानम्‌ च मैधुनप्रजानिर्माणप्रकारः । प्रियन्नतो- 
त्तानपादोस्पत्तिल्थामनुकन्यात्रयम्रसवेः सर्वजगत्पूत्तिवर्णनम्‌ । दक्षकन्यावंश- 
बणैम्‌, सतीनामकशिवशक्तर्दक्षाप्मादुर्भावस्तस्याखिगुणात्वप्रकारकथनम्‌ शिव- 
सतीविवाइचर्णनञ्च । दक्षयज्ञे स्वतनुत्यागेन विपुलकीत्यनिकनासलाअवर्णनम्‌ 
शिवर क्तिरुद्रस्वरूपवर्णनञ्च । 

१७--शिवस्य कैछासगसनकुबेरमित्रताकथनप्रसङ्गेनयुणनिधिचरित्रवर्णनम्‌ ! 

१८-तदूदुराचारेण तच्चग्ननार्थम्‌ समागतेर्यमदूतेः सहशिवगणानाम्‌ संवादः, शिवगणेः 
साकं गुणनिधेः कैलासगमनवर्णनम्‌, पुनर्भूमौ राजपुत्री भूतस्य शिवोपास्त्येब 
- तस्याळकापुरग्राप्त्युक्तिद्वारा शिवस्याव्पतोपित्ववर्णनम्‌ । 

१९--पाझकल्पे पौलस्त्यो वेश्रवणोऽत्मकापतिः, पश्चान्मेधवाहनकङ्पे याज्ञदत्तेस्तस्या- 
थिपत्यम्रासिः, तत्रापि तस्य शिवमच्युद्रेकाच्छिवसख्यसम्पादने भवानी दचने- 
नेकाक्षस्वप्रा सिपूर्वकयक्षपतित्वाद्यैश्वयप्रासिवर्णनस्‌ । 

२०० कबेरतपोबलाढुद्ररूपेण केलासे शिवस्यगमनम्‌, तत्र ढक्कावादनेनाह्वानसूचना- 
देवादीनामागमः, तन्नेव कुबेरशिचसख्यवर्णनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
डितीय सतीखण्ड 
$--रुकेबह्माणं सन्ध्यास्यस्वसुतारूपदर्शनेन मोहितम्‌ दृष्टा दक्षाग्रैस्तत्पुन्रे: सह तम्‌ 
निर्भत्स्ये स्वस्थानम्‌ गतेड्मपिंत ब्रह्मणो रुदमोहार्थप्रलयकरणम्‌ । हठाच्छक्तयु- 
पासनाया रुद्रमोहाय स्वसुताइक्षात्सतीनाम ककन्योत्पादनम्‌, तया सह रुद्रस्य 
विवाहः । तया रममाणस्य रुद्रस्य दक्षेण चिरोधस्तस्सम्बन्धेन रूद्ररहितदक्ष- 
यज्ञारम्भः, तस्मिन्रुद्रभागानवलोकात्सतीकोपेन यज्ञविध्वंसः, पुनः सन्धानम्‌ 
ज्वाळासुख्युत्पत्यादिवर्णनस्‌ । 
२--निर्गुणशिवस्थ द्विरूपभवंनम्‌ । ततस्तस्य रुदरादित्रिधाभवनम्‌, स्र्टु्रह्मणः सका- 
शात्‌ सुरासुरनरादिप्रजाना प्रजापतीनास्‌ चाविर्भावः, प्रसञ्रमनर्कविधेः सका- 
शात्समोहिनीसन्ध्योत्पतयुक्तिः, मदनोत्पत्तितत्स्वरूपैश्वर्यदानादिवर्णनम्‌ । 
३-_ब्रह्मणः सकाशात्कामस्य नामकमाद्ेइवर्यप्रा्तौ तेन विधि तत्युत्रोपरिसाक्षात्ययोग- 
करणात्पित्सर्गोत्पत्तिमवछोक्य क्रुद्धस्य बह्मणः शापप्रासितन्मोचनादिचर्णनम्‌ । 
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२-_दक्षकन्ययारत्या सह मदनस्य विवाह वर्णनम्‌ । रतिरूपवर्णनम्‌ । शिवमाया- 
मोहेन कामशापविस्मरणात्स्वकन्याया योग्यवरप्रासिजन्यानन्दादिचर्णनङ्ग । 
७---सन्ध्यायास्तपस्तुष्टशिवादने कब रलाभः पूर्वरूपत्यागश्च, अन्यदपि तश्वरित्र वर्णनम्‌ । 
६--सन्ध्याकृततपस्तुष्टशिवस्य सन्ध्याकृतस्तोत्रवर्णनम्‌ शिवप्रसादात्तस्या अनेक 
वर प्राप्तिः । 
` ७--सन्ध्याया सेधातिथिगमनम्‌ तत्रालक्षितत्वेन शरीरत्यागात्सूर्यलोकगमनस्‌ ततस्तस्या 
अरून्धतीनामप्रासिवर्णनस्‌, वशिष्ठेन तस्या विवाहः, तयोः शत्त्यादिशुत्रोत्पत्तिः । 
८-श्व्रोपहासरुष्नारदसन्तो पार्थस्‌ रुद्रसंमोहनाय प्रेषितयोः कामरत्योर्वसन्तादि 
सहचर साधनेन कामस्य रुद्रो कम्रयाणवर्णनम्‌ । 
९_वसन्तादि सामग्रीयुक्तस्यापि मदनस्य रुब्रमोहनाशक्तत्वेन विमनस्कत्ववर्णनम्‌ 
पुनश्च विधेराज्ञयामारनामकगणेः सह यत्रयत्र शिवगमनम्‌ तत्रतत्र गच्छतो 
मदनस्य अ्रमचेफल्यात्स्वलोकगतिः । 
१०--अमोहित शिवकासस्वधासगती खिन्नविधेविष्णुस्तुतिः शिवमहिमस्द्धतिदानेन 
विष्णुक्कतविधेर्वोधः, शक्तेरवतारमहणे तपश्चर्यायाम्‌ दक्षस्य प्रवतेनेन दाक्ति प्राक- 
ठ्याच्छिवविवाहादिसम्भवोपायसूचनवर्णनम्‌ । 
` ११--हर्य्युपदिषविधिस्तुत्याञविभूँय शिवा दक्षादुत्पद्य रुद्वंमोहय्रिप्यामीति विधये 
वरम्‌ ददौ । 
१२--बलह्मप्रेरितशक्त्याराधनप्रवृत्तदक्षस्य बहुकालेन झाक्तिदरनम्‌, सत्कन्यात्वेन रुद्रस्‌ 
सोहयेति दक्षयाच्मोक्तिः । 
१३--ब्रह्मनिर्देशेन प्रजासर्गे प्रदुत्तस्य दक्षस्य ब्रह्मोत्त्या . असिङ्लीनामकपञ्चजनकन्यया 
चिवाहः । मेथुनधर्मेणोत्पादितानां दक्षपुत्राणां नारदस्य निदृत्तिमार्गोपदेदोन 
घेराग्यप्रासिः, तन्नारदकर्मासहिष्णोदेक्षज्ञारदस्य शापप्राप्त्यादिवर्णनम्‌ । 
१४--दक्षस्थ पष्ठिकन्या सर्गाणाम्‌ वर्णनम्‌ तासाम्‌ विवाहादिवर्णनम्‌ च, ततो दक्षग्रहे 
साक्षाच्छिवशक्तिप्रादुर्भावमहोत्सववर्णनम्‌ शक्तिबालछालनायुक्तिश्व । 
१५-त्रह्मनारदाभ्याम्‌ सदशवरमासि रूपवरोपछब्ध्यनन्तरम्‌ मात्रनुद्धया सत्याद्वादरा- 
मासात्मक शिवार्चनब्रताचरणम्‌ विष्णवादिसवंदेवाताम्‌ च तद्वळोकनेनानन्द्‌- 
वर्णनस्‌ । सख्ीकयोविधिविष्ण्वोः शिवळोकगमनम्‌ तत्स्तोत्रकरणम्‌ च । 
३६--स्वागमनप्रयोजनकथनानन्तरम्‌ युक्त्रीस्वीकरणम्‌ विनास्यसम्भव इति बहा- 
हरिभ्यासुक्तेऽसङ्गस्यापि शिवस्य तयोराग्रहाद्विवाइस्वीकारस्य वर्णनस्‌ । 
१७--दक्षकन्याया नन्दावतपृर्त्युत्तरम्‌ शिवस्य दर्शनम्‌. तन्मनोभिळपित प्रासिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मणा सह दक्षग्रहे रथेन शिवर्‍यागमनादिवर्णनस्‌ च । 
१८--विष्ण्वादि देव्मरीच्यादि ऋषिगणः सह शिवस्य सतीघरणार्थम्‌ दक्षग्रहृगमनम्‌, 
शिवसती-विवाह-वर्णनज्ञ'। ; 
५९---सतीशिवविवाहोत्सचे सतीरूपावलोकनेन जह्मणस्तद्विषयक कासुकेत्वचर्णनम्‌, 
रोपाच्छिवस्य विधिहनने प्रवृत्ति, विष्णुप्रार्थनया च अद्मवध निवुक्तिः । 
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२०--संतीदिवविवाहोत्सवे ब्रह्मणो विरूपतावर्णनम्‌, पुनश्चसत्यैलोके चेतदूपेणेव अह्णः 
पूज्यताख्याति प्रातिरूपवरलासवणनस्‌ । 
२१--सतीशिवकैकासगमनम्‌ तत्र च लोकिकचेष्टयातयोर्विहरणम्‌ । 
२२--प्रजन्यकाले निळयनिर्माण सत्या प्रेरितस्य शिवस्य सस्स्थाने मेघानास्‌ गत्यभाव 
इत्युक्तिः । सतीच्छया हिमाल्ये शिवयोः क्रीडायावर्णनम्‌ । 
३३--विषयोपसोगाज्ातविरागायाः शिवायाः लोकशिक्षणार्थम्‌ सभेदस्वरूपभक्तिभाव- 
कथनम्‌ तथा सोक्षाद्यनेक शास्रो इेशकथनस्‌ च । 
२४--लीळया एयिच्यामटतोः सतीक्षिवय्रो॑ने विरहिणस्‌ रामम्‌ प्रणसन्तम्‌ दिवमव- 
लोक्य शङ्कितायाः सत्याराम परीक्षाया वणनम्‌ ! 
२५--शिवसतीविय्रोगकारण वर्णनस्‌। 
२६--रामपरीक्षार्थस्‌ सीतांख्पेण गतायाः सत्याः रासमोहायोगात्पश्चात्तापः, विष्णवे 
शिवस्वाधिक्ारर्पणम्‌, सत्रे दक्षदिवयोविरोधक्रारणवर्णनम्‌.च । 
२७--दक्षप्रजापते रुद्रभागरहितयज्ञे देवादीनामागतिः तन्न रुद्र मद्रा दधो चेर्यज्ञवाटा- 
ज्षिगंमनम्‌ । तस्पक्षपाति ब्राह्मणामपि निर्गमे शिवविरोधिनो दक्षस्य यज्ञप्रवृत्ति- 
रेवेति वर्णनम्‌ । 
२८--गन्धमादने सखीजनसहितायाः सत्यारोहिण्या सह चन्द्रस्य दक्षयज्ञामनमवलोक्य 
स्वगमनेच्छा प्रकरनम्‌ बोधनेऽपि साग्रहायै सिवाज्ञाप्रदानम्‌ । 
२९--दक्षयज्ञे गतायाः सत्या दक्षादवमानः, सर्वेदेवानाम्‌ तस्कृततिरस्कारवर्णनस्‌ दक्षाय 
सत्या शिवमाहात्म्यकथनम्‌ च । 
३०--सत्यायोगात्स्वेच्छया तत्र देहत्यागे कृते भ्गुणा शिवगणेषु पराभूतेष्वपि घिन्नदुर्श- 
नादेवादीनाम्‌ साध्वसोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
३५-दक्षयज्ञे देवघाणीद्वारा दक्षकृती तिरस्कारदर्शनस्‌ भविष्यत्‌कथनम्‌-च । 
३२--"्गुपराजित स्वगणद्वारा सतीदेहत्यागादिद्ृत्तश्रवणात्क्ुदस्य शिवस्ग्र जटाया वीर- 
१ सद्रमहाकालीज्वरादीनाम्‌ प्रादुर्भाचः, तेभ्यो दक्षतत्पक्षीयाणाम्‌ संहाराय शिवाज्ञेति 
चणैनम्‌। ; 
३३--शिवाज्ञया दक्षयज्ञसंहारार्थ चलितयोः कारिवीरभद्रयोः सेनासमारोहस्य वर्णनम्‌। 
३४-_केलासाच्छिवगणेः सह दक्षनाशाय निर्गते वीरभद्रे यञ्ञचाटस्थानास्‌ देवादीना- 
सुत्पातदुशनाद्भयोत्पत्तिः, देवचाण्या शिवनिन्दकस्य दक्षस्य महाभयसूचने विष्णु- 
प्रार्थनेत्युक्तिः । 
३५--विष्णुप्रति दक्षस्य तद्विज्ञसिः+ सिवनिन्दकस्य रक्षणे केषामपि सामर्थ्यम्‌ नेति 
तात्पयंगमिता हरेरुक्तिः, एतत्कर्मणा तव वीरभद्वान्सत्युरस्मदादीनास्‌ च सत्यु- 
समशासनम्‌ भविष्यतीति च तदुक्तिः शिवसामर्थ्यमप्यचर्णितेन । 
३६--शिवमायामो हितैलोकपालेर्वीरभद्रस्य सङ्गामः, तस्मिश्च तेषाम्‌ सर्वेषाम्‌ पराभवः, 
ततो विष्णुवीरभद्रयोः संवादोचरम्‌ सङ्गामोन्सुखत्वादिकथनम्‌ । 
३७--विष्ण्वादिदेवेवीरभद्रादिदिवगणानाम्‌ दारुणसङ्गामस्य वर्णनम्‌, तथा चेदम्‌ स्म्‌ 
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सतीकृतम्‌ मत्वापराभूतानाम्‌ देवानाम्‌ स्वस्वस्थानगमनम्‌, जयशालिवीरभद्ट- 
कृतदेवर्षिंगणानाम्‌ दन्तत्रोटनस्मश्चुजञ्चनाद्यपद्रवो यक्षविध्वंसनम्‌ च, ततो दक्षस्य 
दीक्षितस्यापि वीरभद्रकृतशिरइळेदादि वर्णनम्‌ । 

३८---शवप्रभावविष्णो: शिवम्‌ चिना देवैः सह दक्षयञ्ञगमने कारणकथनम्रसङ्गेन दधीचः 
षिल्ुवधुराञ्ञो; स्वस्वश्रेध्वविपयकविवादृकथनम्‌, क्षुवथो सकाशाइधीचेः परा- 
भवः, झत्युक्यप्रभावादधीचेरमरत्वप्राप्तिः, तस्मात्पराभूतस्य क्षुवथो हरेराराधना- 
दिवणंनस्‌ । 

३९--दधीचम्‌ प्रति द्विजरूपेण क्षुवधुक्षत्रियकायांर्थम्‌ विष्णोर्गमनम्‌, दधीच विष्ण्वोः 
श्षुवधुनिमित्तको महानूकलहः, दधीचस्य शेवाद्विष्णो; पराभवः। दधीच सकाशा- 
दवेः सह विष्णोः शापप्रासि वर्णनम्‌ । 

३०-_दक्षप्रजापतिनिधनजदुःखेन खिन्नस्य बरह्मणः देवः सह वेकुण्ठगमनम्‌, दक्षसञ्जी- 
वन यज्ञसन्धानाय देवः सह केलासे विष्णोर्गमनम्‌ कैलासवर्णनस्‌ च । . 

४१--सतीविरहिणोपि शिवस्य विप्णुकृतस्वावराधाख्यापन प्रदर्शिकास्तुतिः । 

४२--स्तुत्या ग्रस्नत्य शिवस्य यज्ञसन्धानोपायकथनम्‌। 

४३--वीरभद्र दुग्धशिरसः प्रजापतेवेस्तशिरः सन्धानाजीवनोपा्रकथनम्‌, यज्ञानुसन्धा- 
नप्रकारः, सतीखण्डश्रवणपठनफलावास्ति कथनम्‌ च । 


(२) रुद्रसंहिता 
तृतीय पावेतीखण्ड 

१-—सत्याहिमालयोद्रे जन्मधारणनिसित्तकथनम्‌, नारदोपदेशतश्च पार्वत्याः पुनः 
शिवग्रासिकथनम्‌, दविमगिरे दैँवरूप्यनिरूपणम्‌, तेन च पितृकन्याया मेनाया 
विवाद्दादिकथनस्‌ । 

२-मेनोत्पत्तिप्रसङ्गात्तिसणास्‌ सेनकादिपितृकन्यानास्‌ सनकादिसुनिभ्यः शापप्रासिः, 
प्रसच्चेभ्यस्तेम्यश्च पुनः शापनिर्मुक्तिप्रकारस्य वर्णनम्‌ । 

३--पावेत्युत्पत्ति शिवग्राप्ति कथा प्रश्नप्रसक्के हिमवद्ग्रहे विष्ण्वादीनास्‌ गमनम्‌ 
तत्कृतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ च । 

४--सतीविरहजरुदररो दुनश्रवणजातदुःखानाम्‌ - देवानाम्‌ देव्याः स्वरूपदर्शनम्‌, हिम- 
चन्मेना प्रार्थनाञ्च त्वद्गृहे मदाविर्माच इति तदुक्तिः, देवकार्यसम्पादनप्रकार- 
वर्णनम्‌ च । 

७--मेनारुद्वतपोवर्णनम्‌ , मेनायाः शिवायाः जन्मकथनम्‌, मेनायाः शक्तिम्रसादा- 
च्छत पुत्रप्रास्तिरूपवरप्रासिः । 

६--पावंत्यामेनाया: जन्सप्रकारकथनस्‌ । . 

७---पार्वत्याजन्मनिमित्तस्य हिमवत्कृतमहोत्सवस्य वर्णनम्‌, नामकरणसंस्कारोत्तरस्‌ 
तस्या बालक्रीढ़ा वर्णनम्‌ च । 

८—स्वकन्यायाः प्रारव्धादिकम्‌ नारदाच्छुत्वा दिगंवर विरक्तपतिप्रासिरूपस्‌ स्वकन्या- 
दुर्दैवस्‌ च विचिन्त्य दुःखितस्व हिमवतोनारदेन सह सम्भाषणम्‌ । 
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९" योग्यवरोपलब्ध्यै पित्रोः पार्वत्ये शिवाराधनोपदेशः, शिवस्य स्वसे आविर्भावः, 
श्रीरुद्रस्य पार्वतीप्राप्त्ये हिसगिरिगमनम्‌ । पार्वत्याश्च तत्सेवाय नियोगादिरवणि । 
१०-_पार्वती प्राप्यै तपश्चरतो रुद्रस्य भालोत्पन्नघ्म विन्दोभौमोत्पत्तिः खीरूपिण्या 
भूम्या स्वस्तनदानादिनावधितस्य तस्य सिवकृपया ग्रहरवप्रासिश्चवर्णिता । 
११--गणेंः सह शिवास्‌ मनसि निधाय हिमयिरौ रुद्रस्य तपः स्थितिः, तत्र हिमा- 
चलस्य शिवदर्शनसम्भाषणादिवर्णनम्‌ च । 
१२--एकदा पार्वत्या साकम्‌ सिवदर्शनायागतस्य हिमगिरेः कन्यया सह त्वया कदापि 
नागन्तव्यमिति शिवोक्तोगिरिकृतविनय प्रकाशः ।. 
१६--सांख्यवेदान्तानिप्रायेण शिवशक्त्योविवादोत्तरम्‌ गिरिजायाः स्वसेवायाम्‌ शिवाज्ञा 
चिरसेकत्र स्थितयों: शिवशक्तयोर्विकारोत्पादनायदेबेः प्रेपितस्य कामस्य शिवक्कत- 
दाहवर्णनस्‌ । बज 
१४--तारकासुरोत्पत्तिप्रसद्ाइज्राज्ञोपत्ति:, पुत्रार्थम्‌ तस्य तपश्चरणेन प्रसन्नाद्विधेवंर- 
प्रासिश्च । 
१५-तारकोत्पत्ति समये प्रसज्ञादरिष्टस्वरूपविचरणम्‌ । तरय चोग्रतपसा देवादीनाम्‌ 
भयप्राप्तिः, ्रह्मणः सकाशात्तारकासुरस्य वरद्वयमासिः भयात्सर्व देवैस्तस्य स्वस्वै- 
इवर्यप्रदानस्‌ च । 
१६--तारकात्तुदेवानाम्‌ ब्रह्मणे स्वदुःखकथनम्‌, शिवपुत्रम्‌ विना तद्धनने सर्वेषाम- 
शक्यत्वकथनोत्तरम्‌ हैमवत्या शिवस्य विवाहरुच्युत्पादनयल्ादखिङम्‌ देवकार्यम्‌ 
सम्पत्स्यत इत्यादिप्रकारेण देवानास्‌ ग्रह्मकृतसान्त्वनवर्णनस्‌ । 
३७--शक्रस्य काममाहूय तच्छक्तिवर्णनपूर्यकस्‌ तस्मै शिवशक्तयोबिंवाहे पुन्नोत्पत्या 
तारकवधादिस्वकार्थनिरूपणम्‌, कामस्य च हरजये प्रतिज्ञाय शिवनिकटगसनस्‌ । 
१८--कामकृत पार्वतीविषयक शिवमोहवर्णनम्‌ । 
१९-क्रद्धस्य हरस्य तृतीयनेत्रोत्पज्ञासिना कामदाइवर्णनम्‌ । देवप्रार्थनया पुनः 
सञ्जीवनोक्तिश्च । 
२०कामदहनोत्तरम्‌ वाडवरूपेण शिवनेत्रोत्पन्न वद्विज्वालायाः सागरगमनस्‌, अद्याः 
नुज्ञया च सा सागरेण स्वीकृता । 
२१--कामदाष्दोत्तरमन्तर्हिते शिवे हैमवत्याः शिवविरहाष्टुःखवणेनस्‌, नारदात्पञ्चाक्षरः 
मन्त्रोपदेराम्रासेवेर्णनम्‌ । 
२२--पुनश्च शिव प्रास येपित्रोरनुज्ञया पार्वत्यासुनिदुष्करतपोऽक्रारि । 
२३--पार्वतीतपोशिना भ्रैलोक्यदाइम्रसङ्गाद्गीतानास्‌ देवानाम्‌ ्रह्मलोकगमनम्‌, विष्णुना 
सार्धम्‌ च पार्वती तपस्थानाबलोकनोत्तरस्‌ शिवसक्निधिभ्रासि वर्णनम्‌ च । 
२३-_अझचिष्णवाद्यामरदत्पार्व॑तीपाणिग्रहस्य शिवक्रतस्वीकारवर्णनम्‌ । 
२५--क्षिवस्मरणात्ससण्यांगमने पार्वंतीच्छळाय तेषाम्‌ नियोगः । नारदवाक्यविश्वासो- 
नर्थकर इति तैरागत्योक्तोऽपि न चचार स्वमतात्पार्वंतीति । 
२६--पार्वतीनिश्चयपरीक्षार्थम््‌ जरिरूस्वरूपेणागतस्य शिवस्य शिवया संवादः । 
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२७--पाचेत्या निश्चयम्‌ दृष्टा पूर्वजन्मन्यनुभूतेपि निरिच्छशिवसम्बन्धात्स्वदेहपातप्रसङ्गे 
तस्मास्यर्थम्‌ यतमानाम्‌ त्वाम्‌ घिगित्येवम्‌ प्रतारणप्रदृत्तो जटिल: । 

२८--पावेत्या रद निश्चयेन तुष्टः दिवस्ताम्‌ निजख्पम्‌ प्रदशयै त्वाम्‌ स्वीकरिप्ये 
इत्यूचे । 

२९--सयापूर्वस' दक्षेण कन्यादानसमये म्रहाः सम्यङ्‌ न पूजिता इति हेतोर्वियोग 
प्रसङ्गोऽनुभूतः तथा इत उत्तरम्‌ माभूदतस्त्वया विधिना हिमालयान्मद्मासिः 
सम्पादनीयेत्यादिपार्व्युक्तिः । 

३०--शिबान्तर्घानानन्तरम्‌ महोत्सवपूर्वकम्‌ शिवायाः स्वपितृुहागमनवर्णनम्‌ । 

३१--शिवयोर्विवाहनिश्चयम्‌ श्रुत्वा हिमाचलूस्यानेन मोक्षमाप्त्या पृथिव्या महती हानि- 
रिति मत्वा तद्घटनाय देवानाम्‌ प्रयल्षवर्णनम्‌ । 

३२--जटिलरूपशिववाक्याद्धिनहृदयायासेनायाः शिवायस्वकन्या5प्रदाने दुराग्रहः शिवा- 
ज्ञया च सक्चर्षीणास्‌ हिमारयसदनागमनञ्च । 

३३--पुनश्चारुन्धती सहित सप्तर्पीणामनेकेतिहासकथनेन हिमन्वमेनयोः सान्त्वनम्‌ । 

३४--शिवयोरविवाहप्रसज्वेन वशिष्ठेनागण्येतिहासकथनम्‌ । 

३७५--एतस्मसज्ञेनेव पञ्चापिप्पलादचरितवर्णनस्‌ । 

३६--वशिष्ठ वचनानन्तरम्‌ सर्वेपाम्‌ शेलानामपि सम्मत्या शिवाय कालीप्रदाने हिमा- 
लयस्य निश्चयवर्णनम्‌ सप्र्षीणाम्‌ दिवविवाहघटनाम्‌ साधयित्वा स्वलोकगमन 
वर्णनम्‌ च । 

३७,३८--स्वबन्धुसम्मत्या शिवम्‌ प्रति हिमगिरेः प्रतीकाळेखनस्‌ । शिवकृत तस्स्वीकारः 

विवाह्दार्थम्‌ स्वेपर्वतागमनम्‌, विवाइसामग्री वणेनञ्च । 

३९--विश्वकर्मणः विवाहमण्डपरचनाकौशल्यवर्णनम्‌ तथा देवादिकानास्‌ निवासार्थम्‌ 
स्थलादिनिर्माणवर्णनम्‌ । 

४०- -नारदद्वारा ब्रह्मादीनाम्‌ ्लिवनिमन्त्रितानास्‌ कॅछासागमनवर्णेनम्‌ तैश्च सह हिम- 
रिरिगुहे शिवस्यागसनवर्णनञ्च । 

४९--विवाहमण्डपे विइवककर्मणश्चातुर्येण मोहितानाम्‌ देवानाम्‌ अयोत्पत्तितन्निवारण” 
प्रकारवर्णनम्‌ । 

४२--शिवस्य गिरीणाम्‌ चोपविवाहस्थलम्‌ समागमोत्सववर्णनस्‌ । 

४३- -स्वकन्यावरस्‌ शिवम्‌ दरष्टुमारातायास्‌ सेनायाम्‌ मोहनाय शिवकृतलीलावर्णनम्‌ । 

8४--शिवळीला मोहिताया मेनाया मोहनिवारणकथनम्‌ । 

३५--दिन्यस्वरूपेण शिवाविर्भावस्थितिवर्णनम्‌ । 

४६--सर्वस््रीगणैः सह मेनया मण्डपद्वारप्रासवरस्य नीराजनावर्णनम्‌ । 

४७--हिमाळ्यमण्डपे वररूपदिवस्य सुरादिभिः सह प्रवेशप्रकारकथनम्‌ । 

४८--शिवाशिवयोर्विवाहविधिकथनम्‌ कन्यादानादिप्रकारवर्णनञ्च । 

२५--बिवाइ होमादिसकलसंस्कारादिवर्णनस्‌ । 

२०--विवाहमद्दोत्सवे लौकिकरीत्या खीचिनोदवणनस्‌ । 
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०१--शिवम्‌ झक्तियुतम्‌ विलोक्यकामसञ्जीवनाय रतितप्रार्थना, कामस्य विष्णुसमाप- 
रामने शिवाज्ञा, कामसञ्जीवनप्रकारकथनम्‌ च । 

७२--हिमालूयगृहे बरपक्षीयजनभो जनसमारम्भचर्णनम्‌ । 

५३- शिवयोविवाह महोत्साहे द्वित्रदिनोत्साहवणैनम्‌ । 

५४--वधूवरयोर्यात्राप्रसङ्गे सेनायाः पावेत्ये शिक्षणमिपेण पतिब्रता घर्मचर्णनस्‌ । 

जुण--लोकिकरीत्या विवाहकृत्यम्‌ सर्घस्‌ निर्वत्येशिवयोः कैळासगमनवर्णनस्‌ । 


(२) रुद्रसंहिता 
चतुर्थे कुमारखण्ड 
१--शम्भोदिच्यचर्पसहरखम्‌ गिरिजया सह लीला, ` तारकार्दितसुराणाम्‌ चिष्णुपुरोग- 
सानाम्‌ झङ्करसन्निधौ दुःखनिवेदनस्‌। 
२--देवस्तुत्यासमासरतिनादिवच्युतरेतसो5मिससर्पिपलीक्रमेण गङ्गायाम्‌ प्राप्त्या कातिं- 
केयोत्पत्तिः । 
३--पटकृत्तिकाभिः स्तन्यदानादिना कुमारस्य पोषणम्‌ | सुरलोकम्‌ गत्वा कुमारेण 
नानालीलाभिर्विष्ण्वादीनाम्‌ विस्मापनम्‌। 
४--सूर्याचन्द्रादिभ्यो वृत्तेश्वगते शिवाज्ञया ससैन्यस्य सगणस्य नन्दिनः षट्कृत्ति- 
कासविधम्‌ गमनम्‌ । सचिनयञ्च स्कन्दस्य शिवसन्निधौ ग्रापणस्‌ । 
ण--ह रिश्रह्मादिदेवानास्‌ स्वस्वायुधप्रदान पूर्वकम्‌ कार्तिकेयाभिपेककरणस्‌ । 
६--कस्यचिदृद्विजस्य यजि येऽजे ने तत्मार्थनया सुरलोकात्कातिकेयस्य तदानयनस्‌। 
तदुपरि क्षणमात्रेण विश्वञ्रमणात्त स्याळोकिकशक्तिदर्शनाञ्च तस्य स्थायत्तीकरणस्‌ । 
७_—तारकेण सहेन्द्रादिदेवानाम्‌ युद्धवर्णनम्‌ । 
,९—तारकेण वीरमद्रविष्णोर्घारयु ढवर्णनस्‌ । 
| १०--स्वासिकातिकेयद्वारा तारकबधः । 
ES ११ - कुमारेण बाणप्रलम्बबधः, थ्री शिवतुष्टये प्रतिज्ञेश्वरकपालेश्वर कुमारेश्वर लिङ्गस्थापनञ्च। 
१२__तारकचधप्रीतदेवेः कार्तिकेयपार्वतीमहादेवानाम्‌ स्तुतिः । 
१३--अन्तर्यथासुखम्‌ स्नातुम्‌ द्वारपारत्वेन शिवया स्वगात्रमळतो गणेशो निर्मितः, 
कदुचित्स्नातुस्‌ प्रवृत्तायाम्‌ तस्याम्‌ शिवस्यान्तः प्रवेशम्‌ समयष्टिप्रहारमरुणत्‌ । 
४--चतुः शिवगणानाम्‌ पार्चत्यन्तःपुरप्रवेशे निवारिते शिवाज्ञया गणेशेन सह 
शिवगणानाम्‌ युद्धनिश्चयः 
१५--शिवगणेः सद गणेशयुद्धवर्णनम्‌ युद्धम्‌ निवार्यतासिति महेशाय नारदप्रार्थनस्‌ । 
१६--गणेशेन सह विष्ण्वादीनाम्‌ युद्धे परवृत्तेऽव्याहतबलस्य रण दुर्जयस्य तस्य रिरो 
सहेश्वरञ्चिञ्ळेनाच्छिनत्‌। 
१७--ऋद्धमातृगणेन युद्धे विष्णुशक्रादिदेवानाम्‌ पराजयस्तैदो गिरिज्ास्तुतिस्तया 'च 
गणेशे जीविते युद्ध शान्ति करिष्यामीत्यु्ते गणेशदैहे करिसुखयोजनपूर्वकम्‌ 
रणनिवृत्तिः । 
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१८---गणेद्षोकाये गजसुखयोजनेन तस्यीजीचनस्‌ I 
१९-सवंदेवषूजाम्रसङ्गे प्रथमंस्‌ गणेशः पूज्य इति वरप्रदानपूर्वम्‌ गणाधिपत्वग्रदानम्‌। 


२०--गणेशविवाइंवर्णनम्‌ । स्वपाणिम्रणेऽन्तरायमदलोक्य कार्तिकेयस्य तपसे क्रौञ्च- 
गिरिगसनस्‌ । 


(२) रुद्रसंहिता 
पञ्चम युद्धलण्ड 
१--त्रिपुरात्मजतारकविद्युन्मालिककमलाक्षतपःप्रीतबह्मणायाचध्वसिव्युक्ते तैः सर्वा- 
मरप्रधानत्वमयाचि । नायम्‌ वरः ससुचितोऽन्यम्‌ प्रार्थयतेति तेनोक्ते हैमबज्राय- 
सराजतानि पुरत्रयाणि नो देहीत्युक्ते ब्रह्मणा तन्निर्माणाय विश्वकर्मणेनिदेशः । 
२--तारकाधर्दितम्‌ देवानाम्‌ तद्वधाय शिवस्तुतिः । 
३--शिवोपदेशादेवानाम्‌ विष्णुम्रार्थनस्‌ । तेन यज्ञेभ्य आदेशस्तेभ्यो भूतसष्टिस्ततश्च 
शिवार्चकत्रिपुरस्य नाशोऽशक्यः । प्रयक्नतस्तेपाम' शिवपूजा विन्न सम्पादन- 
विचारः। 
४--न्निपुरमोइनार्थम्‌ विष्णुना जिनस्योत्पादनन्तदूद्वाराऽहत्यादीक्षया त्रिपुरस्यार्हद्सा- 
जुगीकरणम्‌ । 
५-_जिनधर्मकथनप्रसङ्गेन देवानां आम्यधर्मा्नियमवर्णनम्‌ । 
६--विष्णुब्रह्मप्रश्तिसुरेस्यक्त शिवधर्म; तारकः सुवर्ध्य इति शिवाय सस्चुतिनिचे दनम्‌ । 
७,८-~-न्निपुरघाताय शिवाज्ञया विश्वकर्मणा सर्व देवमयरथनिर्माणम्‌ । 
९--.भ्रीशिवस्य युद्धयात्रा वर्णनम्‌ । 
१०-त्रिपुरदाह वर्णनम्‌ । 
११--्रिपुरासुरे दग्धे शिवस्य रोडीं सूर्तिस्‌ विलोक्य विष्ण्वादिदेवेः शम्थुस्तुतः । 
१२--त्रिपुरदाह्वावशिं्टमयस्य शम्भुशरणगमनस्‌ ।' तस्मेशस्भुना वितललोकवासदान- 
पूरवेकस्‌ स्वभक्तिर्देत्ता । जेनाचार्य्येभ्यः कलौत्वन्मतम्‌ प्रसरिष्यतीति निदेशपूर्वकम्‌ 
विष्ण्वादिदेवविसर्जनस्‌ । र 
१३--तपस्विरूपेण गच्छति शिवे शक्रेणतद॒वमानाच्छः्भुना तञ्चस्मीकरणम्‌ बृहस्पति- 
प्रार्थनया पुनरुज्जीवनम्‌ । 
१४--रुद्नेत्रोत्थवद्धिना समुद्राजलन्धरोतपत्तिः । काठनेसिदुदिन्राबन्द्या तत्परिणयनम्‌ । 
१५-स्वसदसिङिक्षश्षिरसम्‌ राहुमवलोक्य सुधामन्थनसामयिकदेवचैरम्‌ स्छत्वा जरः 
न्घरस्य शक्रेण युद्धस्‌ । देवानाम्‌ तत्कतृकपराजयश्च । । 
१६--स्वर्गम्‌ विहाय वि्ुतेषु सुरे जळन्धरेण तदचुसरणम्‌ । देवसद्दायार्थम्‌ विष्णोः 
सङ्गामकरणञ्च । 
१७--विष्णुजळन्हृरयुदे जळन्घरपराक्रमतुष्टविष्णोवेरदानेन तन्नगरे सळमीकहरेनिवांसः। 
१८- -शक्रादिदेवैस्सम्प्रेषितो नारदो जैर्कन्घरमागत्यपार्वतीरूपकावण्यढदमी प्रशंस । 
` तस्माम्‌ आताचुरागः सदैत्यो मारशराहतोबसूव । 
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१९--शिवसचिधौ पार्वतीस्‌ मह्यम्‌ देहीति दूसप्रेषणन्तदाकण्य रुपातिसीसस्य पुरुप- 
स्योत्पत्तिः शम्भुदेहात्‌ । 
२०,२१--शिवगणजलन्धरसेन्ययुद्धवर्णनस्‌ । 
२२--ध्रीशिवजलन्धरयोर्युद्धे नानामायाः संविधाय तत्र प्रवृत्ते हरे पार्वतीरिरन्सया 
जळन्धरस्य दिवरूपेण पार्वत्यन्तिकस्‌ गमनम्‌ तन्मायामालोक्य भवान्या विष्णोः 
स्मरणम्‌ दुष्टजळन्धरदेत्यस्य पत्न्या डृन्दायाः सतीत्वमपाङृवित्यामन्त्रणम्‌ । 
२३--विष्णुना जलन्धरपल्न्या दु:स्वझान्द्रांयित्वा भयोत्पादनम्‌ । स्वयम्‌ मायाजलन्धर- 
वपुषा तथा सह विहरणम्‌ । विदितचिप्णुच्छलाया ब्ून्दाया जन्मान्तरे तव पल्ली- 
हरणम्‌ भवत्विति विप्णुझापदानपूर्वकम्‌ चिताप्रवेशः । 
२४--श्रीशिवद्वारा जलन्धरवधः । 
२५_तत्तद्भक्तशुक्तिसुत्तया दिम्रदानात्मकशम्भुयराःस्तवनम्‌ । 
२६--वृन्दाचिताभूमो समाधिस्थस्य हरेः प्रवृत्तिम्‌ सूचयितुम्‌ शम्भवे देवानाम्‌ निवे- 
दनस्‌ । यूयम्‌ सर्वे पार्वतीसविधम्‌ गत्वा स्वप्रार्थितम्‌ प्राप्स्यथेति शम्भुवचसा 
देवानाम्‌ शिवास्तुतिपू्वेकम्‌ तत्मार्थनस्‌ । तया च वृन्दाचिताभूमौ चपनार्थस्‌ 
बीजदानन्ततश्च तेभ्यो धात्री मालती हुळसीनासुत्पत्तिस्ताः प्राप्यविष्णुमोहापगमः। 
२७--दम्भासुरस्य॒पुत्रार्थभू तपश्चरणम्‌ । तत्तपस्तुषटविष्णुप्रसादात्तस्य शद्भचूड़ाह- 
पुत्रोत्पत्तिः । 
२८--शङ्कचूडस्य तपश्चरणम्‌ अह्मनिदेशात्तुरस्या सह विवाहश्च । 
२९ अङ्कचूडवधोपक्रमे तद्गाज्यकरणवर्णनपूर्वकम्‌ तत्पूर्व मववृत्ताभिघानम्‌ । 
३०--त्वरते इसशङ्खचूडस्य वथोऽसम्भाव्य इति हरिवहामसुखदेचैः शिवस्तुतिकरणम्‌ । 
३१-शङ्कचूडवधार्थ॑म्‌ याचसानेभ्यो देवेस्यः शिवोपदेशः । 
३२-_देवेभ्यो राज्यम्‌ देहिनो चेद्युखस्वेति शङ्कचूडसविधम्‌ शिवेन पुष्पदन्तदूतप्रेषणम्‌ । 
३३- वीरभद्वनन्दिकाल्यष्टसैरवाद्यनेक शिवगण!नास्‌ तत्सैन्य संख्याभिधानपुरस्सरम्‌ 
युद्धयात्रावर्णनम्‌ । 
| ३४--भार्यास्‌ तुळसीस्‌ समाश्वास्य पुन्ने राज्यम्‌ समर्प्य शङ्खचूडस्य युद्धयात्रोपक्रमः । 
३५--मरीचि पुत्र कश्यपादानवोत्पत्ति: । पूर्व देवास्त इत्यादिकुलीनताडुप्रकटनपुरस्सरम 
जातिभियुंद्धमनर्थ हेतुरित्यादिशिवोपदेशो दूतमप्रति देवा: सदैव स्वकार्यसाधका- 
स्तैयोद्धव्यमेवेति शह्नचूड़ाशय कथनपूर्वकम्‌ दूतवचनम्‌ । 
३६--देवदानवानाम्‌ रोमहर्षणयुद्धवर्णनम्‌ । | 
३७--राक्भचुडेन कार्तिकेयादिमद्दावीराणां निरुपम युद्ध वर्णनम्‌ । 
३८--बरह्मपाद्युपताखप्रयोगपूवेकम्‌ श्रीकालीचन्द्रचूडयोर्ुद्धवर्णनम्‌ । 
३९--अद्वारीरण्या चाचा श्रीशइराइतेहसस्भावी शह्नचूडवध इत्युक्त शिवशङ्कचूडयो- 
_ रत्युत्कटयुद्ध वर्णनम्‌। काळीभैरवनन्यादिद्वारा शञङ्कचूडसैिकानामसंल्यानाम्‌ वघः। 
४०--श्रीशिवाहूचूडयोस्तुसुळे युद्धे छतनारायणकघचस्य शङ्कचूडस्य वधो नारायण- 
प्रार्थनास्‌ विना दुर्घट इत्याकाशवाण्याभिद्दिते शिवेन नारायणप्रार्थनस्‌ । नारा- 
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यणस्य वृद्धन्राह्माणरूपेण शाङ्कूडाद्वर्मयाच्जा । शिवद्वारा शङ्कचूडवधश्च। 

४१--्वम्‌ शिळा भवेति विष्णवे तुळसी शापः । तस्याश्च गण्डकी नदीरूपता तयोश्रिर- 
कालिक: सङ्गसः । 

४२--श्रीपार्वतीम्रस्वेदतोऽम्धकस्य जन्मपुत्रार्थम्‌ तपस्य ते हिरण्याक्षाय शिवद्वारा तस्य 
दानम्‌ । हिरण्याक्षे भूमिमपहत्य पातालङ्गते चराहरूपिविष्णुना तद्वघपुरस्सरम्‌ 
सूस्यानयनम्‌। 

४३--हिरण्याक्षे निहते सकोपम्‌ हिरण्यकशिपोधोरतपश्वरणम्‌ , तत्तपोभीतदेवानाम्‌ 
क्षीरसागरशायिविष्णुशरणगमनम्‌ । तेन च तन्दुष्टदैत्यम्‌ इनिष्यामीत्यभयदानम्‌ | 
कालान्तरे नुसिंहरूपेण तद्वधः ॥ 

३४--ग्राप्तस्वपितृराज्यस्यान्धकस्य त्रिलोकीविद्वावणम्‌ । पार्वतीलावण्यश्ववणसञ्जात- 
तृष्णस्य तस्य योगिरूपघारिशिवसमीपे पार्वतीयाच्लार्थम्‌ दूतप्रेष्णम्‌ । शम्भोश्च 
तद्विपरीतोत्तरदानेनान्धकस्य युद्धोद्योगः । 

३५,४६--अन्धकासुरशिवसैन्यघोरयुद्धवणेनम्‌ वीरभद्रादीवाम्‌ युद्धे पराजयः। शिवस्या- 

धिकबलूसम्पादनार्थन्तपश्चरणम्‌। 

३७-अन्धकप्रार्थनया युद्धहतवीराणाम्‌ झुक्रेण सञ्जीविन्योजीवनम्‌ । 

३८-_पिनाकिनिदेशान्नन्दिना देत्यगुरोग्रहणम्‌, शिवद्वारातन्निगीर्णनमन्धकवधसमये 
कोलाहलेन शिवशुक्रद्वारा छुक्रनिस्सरणम्‌ तस्मै सिवानुग्रहश्च । 

४९--शिवश्यूलाअप्रोतान्धकस्य त्रिसहखवर्षपर्यन्तम्‌ तपश्चरणन्तत्कर्मेणा गरीतेन शिवेन 
तत्तैन्यजीवितप्रदानपूर्वकन्तस्मै गाणपत्यप्रदानम्‌ । 

५०--तपस्तुषशिवाच्छुक्रस्द सञ्चीवनीविद्याकासः । 

५१--ऊषाचरितवर्णनम्‌ । सिवशिवाविहारवणेनञ्च । 2 

५२--बाणासुरस्य गब्वोक्त्याचिराखद्धजकण्ड्रनिवृद्चिमंबित्रीति शिवोक्तिः ततः श्रीगौरी- 
प्रेपितसख्यानीता5निरुद्वेन सहोपारतिश्रित्रलेखासाहाय्येनानिरुद्धस्य पुनस्तदन्तः 
पुरे ऊपाविहारः । 

५३--कन्यान्तःपुरदूपकस्यानिरुद्स्य निअदार्थम्‌ ससन्यबाणासुरस्य घोरयुद्धवर्णनस्‌। तस्या 
माजुपम्‌ कम्मैविछोक्यतद्वधाय स्वमन्त्रिणे निर्देशो नभोवाण्या तक्षिवारणस्‌। नागपा- 
झैस्तदवन्धनम्‌ निरुद्धस्तवेन काल्यानपापाशच्छेदोऽनिरुद्धस् चोपयासुखेन विहारः। 

७५५,५५--अनिरुद्धेश्दर्शनम्‌ याते तन्मात्रादीनाम्‌ चिन्तानारदाजुप्रहादवगतद्त्तस्य श्री- 

कृष्णस्य तदानयनाय पाताळगमनन्तत्रबाणेनातिभयक्करयुद्धम्‌ शम्भुसनाथख 
तस्य पराजयेऽमोघवी्स्वम्‌ शिदानुमहात्पुनस्तस्य सुजराजिकन्तनवूवेकमू पराः 
जयकरणम्‌ । उषानिरुद्वयोविवाहो द्वारकागमनञ्च । 

५६--रणे स्वमानमङ्गसञ्ञातनिवेदस्य बाणासुरस्य बास्भुभेषितनन्दिना सान्तवनम्‌ 
बाणस्येशप्रीतये चूत्यकरणन्ततो हृष्टसिवेन तस्मैगाणपत्यप्रदानम्‌ । 

ण७--महिषासुर पुत्रगजासुरस्य महेश्वरद्वारा वघस्तदाख्यया छृत्तिवासेश्वरछिङ्गस्थापनम्‌। 
तत्कृत्तिवसनधारणञ्च । 
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५८--दुन्दुमिनिहाददैत्यवधाय शतव्याम्ररूपिणः स्मरहरस्य सुनिप्रार्थनया व्यामेशाल्य 
लिङ्गे तन्रेवावस्थानस्‌ । 
५९--गोौरीद्वारा विदलोत्पलदेत्यव'धवर्णनम्‌ । 
(३) शतरूद्रसंहिता 
१--शौनकस्य शिवावतारजिज्ञासायाम सद्योजातवामदेवतंत्पुरुषा घोरेशभेदेन क्षेत्र- 
सर्वज्ञत्वादिव्यवह्ारप्रदर्श नार्थम्‌ सूतस्य तद्दर्णनम्‌ । 
२--शर्वभवरुद्रादिभेदेन शम्भोरष्टमूर्तीनाममिधानस्‌ तत्तत्काय्य॑प्रदर्शनद्व । 
३--६नद्वज प्रजासिसक्षुबह्मतपश्चरणम्रीतशिवस्य झरीरादद्धनारीश्वरप्रादु्भावः । शिवा- 
ज्ञया प्रजापतिसङ्कल्पसिद्धये बह्मणेभवान्या नारीसष्टिशक्तिप्रदानपू्वेकम्‌ दक्षगुद्देड- 
वतरणम्‌ । 
४--प्रथमे द्वापरे इवेतसुनिरूपेण शम्भोरवतारअहण उचेतइवेतशिखादिसुनीन्प्रति ध्यान- 
प्रशंसा, एवम्‌ द्वितीयादिनवमद्वापरपर्यन्तन्तत्तब्रपेण शम्भोरवतारवर्णनतत्तच्छि- 
प्योपदेशपूर्वकमन्ते संक्षेपेण भद्नायुश्वरितम्‌ । 
७--दृशमाचष्टाविंशति द्वापरपर्यन्तन्तत्तन्सुनिरूपेण अीशिवावतारतच्छिष्यनामादि- 
कथनम्‌ । 
६-पुत्रकामस्य शिलाद सुनेईष्करतपश्चरणपूर्वेकम्‌ शीझिंवात्मकायोनिजनन्दीश्वर पुत्र 
गरासिस्तस्या्पायुर्योगञ्ञानात्परितापो नन्दीश्वरस्य तपश्चयार्थम्‌ वनगमनञ्च। 
७--तपः प्रतीतान्महेश्वराज्न्दीश्वरस्य गणाधिपत्वम्रासिर्विवाहवर्णनम्‌ शिवभक्तिवर- 
ग्रासतिश्च । 
८--अहमेव सर्वेश्वरो न कश्चिन्मत्तोऽधिक इति ब्रह्मगर्वंनाशाय कालभेरवापरनामक- 
र्द्रावतारवर्णनम्‌। 
९--मैरवस्य त्रिलोकी तीर्थश्रमणे$प्यनपगतविधिदिरच्छेदजब्रह्महत्या काश्याम्‌ कपाल- 
सोचनताीर्थे सद्योविलयगतेति कपारमोचनतीर्थस्य सर्वं श्रेष्ठत्वोक्तिः । 
१०--चुसिंहस् चरितवर्णने तदुअरुडज्वाछा सन्तसजगत्रयी रक्षणोपाय प्रश्नार्थम्‌ समा- 
` गंतदेवानुदिरिय तदःखोपशमाय श्रीमहादेवस्य प्रतिवचनम्‌ । 
_ ११--भरीमहादेवाज्ञया इप्तनृसिहोपशमाय गणाय्रयवीरभद्रस्य तदुपकण्ड आगत्य ससास 
निवेदनेऽपि नुसिंहगर्वानपरामात्कोपप्रकादानस्‌। 
१२--शम्भोइशर भावतार प्रसङ्गे इसनुसिंहशिरच्छेदस्तत्कृत्तिबसनेन च तस्य कृत्तिवासा 
इति सोपपत्तिकनामकथनम्‌ । 
३१३-_अत्युग्रतपो निरतविश्वानराख्यमुनिम्‌_ प्रतिश्लुचिष्मत्याम्‌ त्वत्पल्याम्‌ ग्रहपतिनाज्ना 
पुन्नतामेष्यमिति शम्भोः प्रतिज्ञा । 
१४--गृहृपत्यवतारसमये विष्ण्वादिदेवानामागमनम्‌ । विहितोपनयनादिसंस्कारस्य 
तस्य नारदेनाल्पायुष्याभिधानम्‌ । 
९५--अकारसुत्युच्छिदे ग्रहपतेस्तपश्चरणम्‌ शक्ररूपेण शम्भुना तत्परीक्षणम्‌ । स्वात्मनि 
तदूरढग्रेमावलोकनात्सपरितोषम्‌ तस्मा असिपद्नीप्रदानम्‌। 
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१६--ससुदरमथनोद्भतसुधासन्तृप्तद्तदेवमदापदाराय शम्भोयंक्षेश्वरावतारवर्णनम्‌ । 

१७--शम्मोः सद क्तिकमहाकालतारादिदशावतारवर्णनम्‌ । ड 

१ ८—_दैत्यो पहुतदेध रक्षाका मकर्यपतपःपरितु्टशिवस्य सर्वतम्सुररक्षायैकपाल्याद्यैका- 
दशरुद्रावतारघारणम्‌। 

१९--पुच्रकामस्यात्रेः सर्व श्रेदेवतपश्चरणम्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाया देवत्रय्यावरम्‌ 
याचस्वेति तदुन्तिकमागमनम्‌ । तदंशेभ्यश्रन्द दत्तात्रेयदुर्वाससामुद्धवो । दुर्वा- 
ससोऽम्बरीपादीनान्धर्मपरीक्षावर्णनञ्च । 

२०--मो हिनीरूपसुग्धस्य हरस्य मनः क्षोभाद्वीर्यच्युतिः । ससपिद्वारा गोतमसुताया- 
मञ्जन्याम्‌, श्रवणद्वारातस्याऽऽघानम्‌। ततश्च यथावसरम्‌ हनूमजनिः । हनूमतः 
सूर्यादध्ययनस्‌ । तन्निदेशेन च तस्य सुग्रीबोपकण्ठस्‌ गमनस्‌ । सीतान्वेष्णादि 
श्रीरामकार्यकरणादि च ।- 

२१--सैरवाय मनुजो भवेति गिरिजायाः शापदानस्‌ । 

२२--ससुब्रसञ्ञातदिष्यनारीभिः पाताढेविष्णोविहरणम्‌ । चिरायेवम्‌ विष्ण्वासक्ति- 
मालोक्य महेशस्य तद्गोधनाय-दूपरूपधारण्ञ । 

२३--अतुळ्बळवूपरूपेण शिवेन विष्णुपुत्राणास्‌ युद्धेनाशे विष्णुशस्भुयुद्धे विष्णोः परा- 
जये शिवाज्ञया तस्य स्वलोकगमनम्‌ । 

२ ४--दधीचसुनिपत्न्याम्‌ झाम्भोः विप्पछादावतारवर्णनस्‌ 

२५--पिप्पडादुस्यानरण्यसुतया सह विवाहः । तस्मसञ्चे पिप्पलादीनांस्मरणे शनिकृत- 
पीडाविनाशवर्णनम्‌ । 

२६--महानन्दावेश्याभक्तिसम/कृष्ट चित्तस्य दास्मोवेदयानाथाहववतारवर्णनम्‌ । 

` २०--द्विजेशाह्ृशिवाचतारप्रसङ्गे अद्वायुनैपअक्तिपरीक्षा तस्मा आयुषोन्ते स्वळोकप्रासि- 

4 वरदानन्च । 

२८--सभार्योहुकमिछस्य भक्त्या तुष्टेन शिवेन यतिरूपेण परीक्षणम्‌ । परीक्षिताया 
आहुकायै जन्मान्तरे स्वस्‌ विदर्भराजतनया आइुकश्च नछोऽहञ्च सवदतिकरो 
हंसो. भविष्यामीतिवरदानम्‌ । 

२५---इक्ष्वाकुवंश्यनभगरचरित्रवर्णनप्रसङ्गे कृणदर्शनशिवावत्तारवर्णनस्‌ । 

३०---स्वावज्ञया शक्र जिघांसोः शिवस्य प्रणिपातपुरस्सरङुरोः प्रार्थना प्रतीताञ्च तस्मा- 
तबशनपूर्वकसिष्टकाभ:, इन्त्रञीवयेति गुरुनिव॑न्धेनेश्वरेणेन्द्रजीचनम्‌ गुरवे च 
जीव इति संज्ञा च प्रददे । 

३१--विदर्भेसत्यरथराज्ञः सञ्गामे दायुमिः पराभवे जाते अन्तर्वरन्याः ततपत््याः 
गृहासिगैताया मागे सुतजननोत्तरकाछे निधनम्‌ । जातमात्रस्यापत्यस्य रक्षार्थम्‌ 
भिक्षुरूपशम्सुप्रेरणया कस्याश्चिद्विघवा ब्राह्मण्या आगमनस्‌। तद्वालरक्षा चेत्यादि- 
प्रसङ्गेन शिवस्य सिक्लुवर्यावतारवर्णनम्‌। 

३२--कषीरार्थस्‌ तपस्यत उपमन्योः शक्करूपिशग्सुकृतपरीक्षणम्‌ । इतपरीक्षाय तस्मै- 
दघिदुग्घादिससुद्रदानाचनेकवरप्रदानपूर्वकम्‌ स्वगणपपद्वित्तरणन्ञ । 


२३१ 


हिन्दुत्व 


३३--भ्रोशिवचरप्राप्तये तपस्यन्त्याः शिवाया अह्मचारिरूपेण तस्या भावपरीक्षणस्‌। 
३४--पार्वतीप्राप्तीचछया हिसवद्गुहे शम्भोः सुनतँकरूपेणात्यङ्भतलीला प्रदर्शनपुरस्सरम्‌ 
तस्यायाच्जा । 
३५-_-अज्ञातकुलशीलाय शिवाय पार्व॑तीप्रदानन्नसाउप्रतमिति मतिन्दातुम्‌ हिमवताइ्चे 
साघुद्विजरूपिशिवगमनस्‌ । 
` ३६-ुन्रार्थमत्युग्रतपश्चरतो द्रोणस्य पल्यामश्चत्यासरूपेण झम्भोरवतारवणैनम्पाण्डवैः 
सहयुद्धविवरणज्ञ । 
३७--द्वैतवनस्थपाण्डवानासन्तिके तदनिष्टाय दुर्योधनेन दुर्वाससः प्रेप्णम्‌ । ृष्णकृपया 
तदुद्धारे जाते व्यासस्य तदन्तिके गमनम्‌ । शैवास्तप्राप्ये चेन्द्रकीलपर्व॑तेश्जुन- 
प्रेषणम्‌ । 
३८--व्यासेनाजुन विरहकातर पाण्डवाश्वासनमर्जुनतपस्तेजसोऽसहनेनेन्द्रकीलरक्षका- 
णामिन्द्रसमीपे तद्त्तवर्णनभिन्द्रस्याजञुनपरीक्षापूर्वकस्‌ भगवतः  शिवस्याराधने 
तन्नियोजनम्‌। > 
३९--तपस्यदर्जुनवधाय दुर्योधनेन झूकररूपिमुकास्यदैत्यप्रेपणम्‌ । श्रीदिवेनाजुंनरक्षात्रे- 
धतभिछपतिवेपेणाजुंनबाणपातसमकाळमेव मूकवधः कृतः । 
) ४०--युगपन्मुक्तशरयोह्ेतञ्चकरयो: शिवार्जनयोरहमेव विजय्यहमेवविजयीति विचादः । 
४१--मिल्लराजरूपिशिवस्प्रार्जनेन युद्धमजञनाय शिववरदानन्तस्य च ग्रहे प्रत्यागमनम्‌ 
कृष्णादशनञ्च । ` 
४२---श्रीशस्मोद्दां दशज्योतिर्लिज्ञावता रवर्णनस्‌ । 


(४) कोदिस्द्रसंहिता 

१--शिवलिज्ञमाहात्म्यवर्णने द्वादशज्योतिलिज्ञवर्णनस्‌ । 

२--काशीस्थलिज्ञानाम्‌ नामाञ्नुकीत्तन पूर्वकतन्माहात्म्यकथनम्‌ । 

३-अत्रीश्वरकथाञ्नुवर्णनेञ्नाबृष्टौ सपत्नीकान्रितपोवर्णनम्‌ । 

४--अनसूयातपस्तुष्टा गङ्गा तदाश्रमे न्युवास । बरदित्सयोपस्थितम्‌ शिवम्‌ प्रति 
सवताऽचैव स्थातव्यमिति सपल्लीकात्रिवरयाचनस्‌ । है 

५-.नन्दिकेशमाहदात्म्यवर्णने कञ्चिदिद्वजोञ्भेकाभ्यास्‌ ग्रियाम्‌ समप्ये काशीस्‌ गतो 
सतश्च । ततो ज्येष्ठपुत्रोम्रतमात्रस्थि काशीम्‌ निनीपन्प्रस्थितो रात्रिमुखे कस्य 
चिदृद्विजस्य भवनेन्युवासेति वर्णनम्‌ । 

६--ग्रहेदापुत्रवघेन कृष्णत्वमासया गवा सहोपनन्दिकेशम्‌ नमेदातटम्‌ प्राप्य तत्र 
खानेन पुनः क्काम. गामवलोक्य विस्मयमानो घ्रजन्गाङ्गया बोधितः स्वमात्रस्थि- 
नर्मदायाम्‌ प्रक्षिप्य दिव्यरूपामम्बाम्‌ स्वर्यान्तीमवलोक्यग्रृहम्‌ निवृत्तः पुत्रः | 

७--बारूविधवास पिकन्यकास्‌ तपः प्रवृत्ताम्‌ स्मराकृष्टमनसा सूढनाम्राऽसुरेण पीडय- 
सानाम्‌ रिरक्षिषुः शिव आविश्य दैत्यम्‌ जधाना सर्वे देवा गङ्गा च तदा तत्र 
समागताः पश्चाअतिचर्षम्‌ वेशाखसितसप्तम्याम्‌ गङ्गा तत्र प्रयातीति वणनम्‌ । 
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< “गोकर्णक्षेत्रस्यमहाबढाख्यशिविङ्गमाहास्यवर्णनस्‌ । 
९--सौमिनी द्विजकन्या व्यमिचारत्यक्ता झूवपल्ली भूत्वा गोवत्सम्‌ हत्वा जन्मान्तरे 
जन्मान्धा चाण्डालकन्या भूत्वा गोकर्णे गत्वा केनापिदत्तम्‌ बिल्वपत्रमसारतया 
प्रचिक्षेप दैवास्छिवलिङ्गे तत्पातात्परमपदमचाप । 
१०_शुरुश्ापाद्राक्षसत्वसाप्तो मित्रसहो राजा सुनिकिशोरदम्पतितः किशोरम भक्षयत्‌ । 
हत्याविकलमना गोतमोपदिष्टः गोकर्णे स्नात्वा महाबलमभ्यच्य तत्पदमदाप | 
११-—-उत्तरदिक्स्थशिवलिङ्गवर्णने चन्द्रभारपञुपतीशादिवर्णनम्‌ । 
१२-ऋषिश्ञाप भूमिपतितसिवलिङ्गद्ममान भुवनरक्षणाय ऋषिप्रार्थनया पार्वत्या स्वयोनौ 
लिङ्गधारणे भुवनशान्तिः हाटकेशनाम्ना तलिङ्गप्रसिद्धिश्व । 
१३--अन्धक द्मनाऽन्धकेश्वरमाहात्म्यवर्णेनोत्तरस्‌ बढुकोत्पत्तिकथनस्‌ । 
१४--सप्तविंशति आार्यासु रोहिण्यामेवाधिकस्नेहा इक्षेण “दायी भव' इति चन्द्रः शप्तः 
विध्युपदेशतः पण्मासम्‌ प्रभासे शिवार्चनात्पक्षम्‌ शयित्वम्‌ पक्षम्‌ वर्ध॑मानत्वञ्च 
रेभे सोमेश्वर नाश्ता तउञ्योतिलिंङ्गप्र सिद्धिश्च । 
१५--महिकाजुन द्वितीयञ्योतिलिङ्गवर्णनस्‌ । 
१६--दूषणदैत्यत्रस्तदीव द्विजार्चनगर्ादुत्पद्य देत्यम्‌ हत्वा द्विजमार्थनया तत्रैव शिव- 
स्तव्राविति महाकाल तृतीय अ्योतििङ्गवर्णनम्‌ । 
१७--चम्द्रसेनराज-श्रीकरगोपबाळक-सुसप्रदानादिमहाकालमाहात्म्य वर्णनम्‌ । 
१८--विन्ध्यकथीक्ति पूर्वक मोङ्कारेश्वर-चतुर्थज्योतिर्ङिङ्ग वर्णनम्‌ । 
१९--केदारेश्वर-पञ्चमज्योतिर्किङ्गमाहात्म्य वर्णनम्‌ । 
२०--भीमेश्वर पष्टज्योतिरिङ्गमाहाम्य निरूपणे कुम्मकर्णपुत्र भीमाऽसुरकृतोपद्गव- 
वर्णनम्‌ । 
२१--स्वभक्तम्‌ कामरूपेश्वरम नुगुहन्‌ सपरिवारम्‌ भीमाऽघुरस्‌ भस्मसाञ्चकारेति भीसे- 
श्वरनाम्ना प्रसिद्ध: । 
२२--विश्वेर-ससम-ज्योतिर्रिङ्गमाहास्म्यतर्णने काउयांरुत्रागमनवर्णनम्‌ । 
२३--श्रीकाशी माद्दात्म्यवर्णनस्‌ । 
२४--त्यम्वकेश्वरा्टमञ्योतििङ्गमाहात्म्म वर्णने गौतमऋषि प्रभावनिरूपणम्‌ । 
२५--अनावृष्टी तपस्तु्टवरुणवरछब्धयोतमतोयपूर्णगतेखिप्सयाऽन्यषयो गणेशवरतो गोह- 
स्यादोषव्याजतस्सपल्लीकम्‌ गौतमच्निस्सारयामासुः। ततो ऋषीणासाज्ञया गौत- 
मस्य पार्थिवेश्वराचनप्रबृत्तिः । 
२६--शिवानुअहतो गोतमस्य निष्पापत्वस्‌। गङ्गा त्यम्बकेश्रयोस्सदैव तत्र स्थितिaचवर्णी। 
२७--गङ्गाकृतगोतमद्वेऽपष्यनादरः कल्यभेदेन गौतमकृत ऋषिएु शापश्च । 
२८--चचता्येश्चर नवम अयोतिरिंङ्गमाहात्म्य वर्णनम्‌ । 
२९--नागेश्वर दशम उयोतिङिङ्गमाहरम्य वणेने दारुकावनराक्षसोपवव चर्णनसू। _ 
३०--शिवार्चक सुमियाहृवैश्यम्‌ इन्तुु्तान्राक्षसान्छिवः प्रत्यक्षीभूय पाझुपताडंण 
जघान । वीरसेन राज्ञों दारुकावनगमनम । 
२३३ 


हिन्दुत्व 
३१---रामेश्वरेकादश ज्योतिलिज्ञ वर्णनम्‌ । 
३२--घुव्मेश्वर द्वादश ज्योतिकिङ्गमीदवात्म्यवर्णने सुदेहासुधर्मंचरित निरूपणम्‌ । 
- ३३--सु रेहानाशितचुइमापुत्रस्य शिवाजुप्रहाखुनर्जीवनस्‌ । युरमेश्वर नाज्ञा शिवलिड्ठ- 
प्रसिद्धिश्च । द्‌ 
३४---द्वैयपीडित सुराणाम्‌ दुःखनिदृत्ये शिवमाराध्य ततस्सुदर्शनचक्रम्‌ लब्ध्वा देत्या- 
घान विष्णुः । 
३७--शिवसहस्रनाम वर्णनम्‌ । 
३६--शिवसहस्रनाम स्तोत्रफल निरूपणम्‌ । 
३७--देवपिनुपशैवत्व वर्णनम्‌ । 
३८--क्षिवरात्रित्रतमहिमा निरूपणम्‌ । 
३९--शिवरात्नित्रतोद्यापन निरूपणम्‌ । 
४०--व्याधकथा प्रसङ्गेन शिवरात्रि माहात्म्य वर्णनम्‌ । 
४१--सुक्तिनिरूपणस्‌ । 
४२--शिवसगुण-निर्गुणभेद्‌ वर्णनम्‌ । 
४३--ज्ञाननिरूपणम्‌ शिवविज्ञानफल निरूपणञ्च । 


(३) उमा-संहिता 

१--पुत्रा्थम्‌ कैलासम्‌ गतस्य कृष्णस्य उपमन्युना मषिणा संवादः। 

२--उपमन्योः कृष्णम्‌ प्रति शिवभक्ति निरूपणम्‌ । 

३--तपस्तुष्ट्योः शिवयोः कृष्णायाभीएवरप्रदानम्‌ । दाशरथये च वरप्रदानम्‌। तेन 

रावणम्‌ जित्वा जानक्युपलब्धिः । 

४--शिवमाया प्रभाव वर्णनम्‌ । 

ण---सनत्कुमारेण व्यासम्‌ प्रति महापातकान्यवर्णिषत । 

६--पापभेदनिरूपणम्‌ । 

७--यमलोकमार्ग यमदूत स्वरूपवर्णनम्‌। 

८--नरकभेद निरूपणम्‌ । 

९--नरकयातना वर्णनम्‌ । 
१०--नरकविशेष दुःख चर्णनम्‌। 
१ १-_दानप्रभावाद्यमपुर दुःखाभावरय निरूपणमन्नदान विशेष माहात्म्य वर्णनञ्च । 
१२---जीवतपंण माहात्म्यवर्णन पुरस्सरम्‌ तपोमाद्दात्म्य वणैनम्‌ । 
१३--पुराणमाहा त्म्य निरूपणम्‌ । 
१४--दानमाहात्म्य दानभेद वर्णनम्‌। 
१५--ब्रह्माण्डवर्णने पाताललोक निरूपणम्‌ । 
१६--केनकेन कर्मणा कस्मिन्कस्मिन्नररकवास इत्युत्तरस्य पाप-प्रायश्चित्त वर्णनम्‌। 
१७-अह्माण्ड वर्णने जम्बूद्वीपवर्ष निरूपणम्‌ । | 


२३४ 


शिवपुराण 


१८--भारतवर्षम संवर्ण्ये छक्षादिपडदीप वर्णनम्‌ । 
१९--सूयांदिम्ह स्थिति निरूप्य जनादि लोक वर्णनम्‌ । 
२०--कृततपसामेव शिवलोक प्रास्तिम' निरूप्य सात्विकादिं तपोवर्णनपुरस्सरम्‌ मलुष्य- 
जन्मप्राशस्त्य वर्णनम्‌ । ल्‍ 
२१--तत्तत्कर्मभिस्तत्तदवर्णे जन्म निरूप्य सङ्घाम फळ निरूपणम्‌। 
२२--देहोत्पत्ति वर्णनम्‌ । 
२३--देहाञ्युचित्व बाल्याद्यवस्था दुःख वर्णनम्‌ । 
२४---नारदम्‌ प्रति पञ्चचूडाऽप्सरः कृतखीस्वभाव वर्णनम्‌ । 
२५--मग्रत्युकाल ज्ञान वर्णनम्‌ । 
२६--योगिनाम्‌ खृत्युकाळवञ्चनमवणि । 
२७---कालवञ्चनपुरस्सरम्‌ शिवप्रासि वर्णनस्‌ । 
२८--छाया पुरुष दर्शन वर्णनम्‌ । 
२९---आदि सर्ग निरूपस्‌ । 
३०--स्वायम्भुुवादि सर्ग वर्णनम्‌ । 
३१--सर्ग वर्णने त्वम्‌ कापि स्थितिम्‌ माळभस्व तव सान्निध्यात्कलहः स्यादिति नारदाय 
दक्षस्य शापः । 
३२--कश्यपपत्नीनामपत्यान्यसिद्धितानि । 
३३--मरुतोत्पत्ति वणेनपूर्वकम्‌ भूतसर्ग वर्णनम्‌ तत्तद्गाज्य निरूपणञ्च | 
३४---चतुर्देश मन्वन्तरालुकीत्तेनम्‌ । 
४५--भास्कर तेजोऽसहमाना संज्ञा स्वच्छायाम्‌ पतिसविधे नियुज्य वडवासूत्वाऽरण्यम्‌ 
जगाम । छाया च ततुन्रतस्स्वपुन्नेडधिकम्‌ प्रेम दृष्टा सन्नहमष्टा सर्व॑मवर्णयत्‌। 
सूर्योड्योभूत्वा संज्ञाम्‌ ययाम । ततोऽश्रिनीकुमारोस्पत्तिः । 
३६१--मचुनवधुत्रवंशञ वर्णनम्‌ । 
३७-_इक्ष्वाक्रादि मजुवंशा वर्णनस्‌ । 
३८--सत्यत्रत त्रिशङ्क,सगरादि जन्म निरूप्य तत्तष्वरित्र वर्णनस्‌ । 
३९--सगरमायांद्वयोत्पन्नापत्यैवश विस्तार वर्णनम्‌ । 
३०--पितृश्राद्धप्रभाव वर्णनम्‌ । 
३१--पितृसरं वर्णने सप्तव्याधगति वर्णनम्‌ । आड्‌ माहात्म्य प्रदर्शानञ्च। 
४२--विगतकल्मष सप्तव्याधानां दशान्तरे माहात्म्य वंशादि च्यासपूजन प्रकार वर्णनस्‌। 
३३,४४--सत्यवत्यास्‌ पराशराज्यास उत्पथ तीथांटनम्‌ कुवंनूका्यांगत्वा च्यासेश्वरस्‌ लिङ्गम्‌ 
संस्थाप्य मध्यमेश्वराजुग्रहाच्छक्तिस्‌ प्राप्य घुराणानि निर्ममौ । 
४७--देवी चरितवर्णने सुरथराजसमाधिवैस्याभ्यामृरिजितराज्यदारादि निस्सारितयोनौँ 
कथम्‌ न सोहत्याग इति शेन मेघसा सधुकैटममार्यमाणविचिस्तुतका काली. ग 
प्रादुर्भूय सुप्त विष्ण्वक्षि तत्याज । विष्णुना च युद्धेज्जछे इन्तन्याविति ताम्यास्‌ 
घरे ळब्धे स्वजघने हतावित्यवर्णि । न 
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४३--सहिपासुर-पीडित-दैवानाम बह्महरिद्दराणाम्‌ च महसा महालक्ष्मीः प्रादुर्भूय 
देवेभ्यो भूपाऽऽयुधानि ग्रहीत्वा महिषम्‌ सञ्जधान । 
४७--शुम्सनिशुम्भ पीडित देवा हिमवति देवीमस्तुवत्‌, कास्तूयते भवन्निरिति 
योस्योक्ते गौरीतनोरुत्प्य कौशिकी मे स्तुतिः क्रियत इत्यूचे नः कार्यम्‌ साध- 
यिष्ये इव्युक्स्वाऽन्तर्दथे च । चण्डमुण्डश्षुतदेव्याग्रहणाय ञुम्भनिञ्ुम्भप्रेषित 
भूम्रलो चन-चण्डघुण्ड-रक्तबी जवधो प्यवर्णि । 
४८---सरस्वतीदेन्या समरे झुम्मनिञुम्मौ ससेनावधानिषातास्‌ । 
४९--उसा प्रादुर्भाव वर्णनम्‌। 
५०--ददामद्दाविद्योत्पत्ति निरूप्य दुगाऽसुरवधादेच्या दुर्गानाम प्रसिद्धिरवर्णि । 
५१--भरावती ज्ञानक्रिग्राभक्ति योग वणनम्‌ । तत्र प्रतिमास्थापन ब्रतकरण निरूपणे 
नवरात्र ब्रत प्राशस्त्यकथनम्‌ । 
(६) कैलास-संहिता 
१—केलास-संदिता प्रवृत्ति हेतु कथनोत्तरम्‌ काशी कषेत्रे सुनीनाम्‌ व्यासम्‌ प्रति 
प्रणवार्थं जिक्ञासाञ्वणि । - 
२---एकदादिसशैलस्थितो इरः मन्त्रदीक्षाप्रदानान्मांकृतार्थाम्‌ कुर्विति प्रार्थयमाना- 
सुमास्‌ कैछासे तथा करिष्यामीत्युक्त्वा गत्वा तत्र पार्वतीम्‌ मन्त्रदीक्षिताम्‌ 
कृत्वा तया नन्दनवने जगाम । तत्र दिव्य पुष्पभूषितपावेत्याः साङ्गोपाङ्ग सरइस्यो- 
झार विषयकानेक प्रश्न करणम्‌ | 
३-_ओङ्कारस्वरूप कथनानन्तरमोम्मन्त्रदीक्षा ग्रहणे विरजाम्‌ होमादि विधिकथनम्‌। 
४-दीक्षासम्पञ्चस्य पूजास्थानगमन-पर्यन्तमाह्विकाचार वर्णनम्‌ । 
५ षूजास्थाने सण्डळ-विरचन-प्रकार कथनम्‌ । 
६---आसन प्राणायाम विधान विवरणस्‌। 
७--ध्यानावाहनाध्यांचमनादि विधानपूर्वक शिवपूजा वर्णनम्‌ । 
८_—पञ्चावरण पूजनकरम वर्णनम्‌ । 
९--साथ शिव नामाष्टक कथनम्‌, पूजोत्तरम्‌ प्रणवोपदेशग्रइणविधानोक्तिः, ततो 
लिङ्गषूजाविधि कथनम्‌ । उक्तरीत्या प्रणवग्रहणप्रकार श्रवणाद्‌ देन्याः सन्तोषवर्णस्‌, 
सूतस्य ततस्तीर्थयात्रा गमनम्‌ । 
१०-—सूतविरद्दाजातदुःखानास्‌ काशीस्थर्षीणाम्‌ सूतस्य पुनर्दशनोत्कठा वर्णनम्‌, संव- 
त्सरान्ते पुनश्च सूतस्यागमन वर्णनम्‌ । 
१३--सुनीनाम्‌ पूर्वं सूचित वामदेवोक्तोङ्कारार्थप्रका्ञ विषयक प्रश्नः, वामदेव प्रोक्त 
स्कन्दस्तोत्रम्‌, ततः स्कन्दाद्वामदेवस्य प्रणवार्थं राप्त्यादिवणेनस्‌ । 
१२--ओद्कारार्थं कथनग्रसङ्गान्नान्दीआद्ध नयज्ञादिविधि वर्णनम्‌, प्रणवार्थश्च साक्षा- 
. स्सदाशिव इत्यादि कथनम्‌ 'च। 
१३-अणवजपाधिकारार्थस्‌ विरजाहोमप्रकार कथनम्‌ । रात्र गायत्रीजप विधानोत्तरम्‌ 
संन्यासविधानादि चणैनम्‌ । 
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१४--ओक्कारस्य पद्पकारे कथन पूर्वक स्वरूप वर्णनस्‌ । 
१५---उपासनार्थम शित्रात्सृष्टेसपत्तिवर्णनन्‌, सगुण शिवस्वरूपर्णनम्‌, सष्ट्युपक्रमोप- 
संहार प्रकार कथनम्‌ च । 
१ ६-ऱत्रद्मादिस्थावरान्तसटेः कारणम्‌ । शिवो चा शक्तिवेति वामदेव प्रश्नस्योत्तरत्वेनो- 
झ्ञार एव साधारणम्‌ कारणमित्यसिश्रायादिप्रकाश वर्णनम्‌ । े 
१७--शिवशक्त्योः स्वरूपवर्णनावसरे शिवस्योपरिस्थत्वम्‌ प्रकृतेश्राधस्थत्वम्‌ यदुक्तम्‌ 
सद्दात्मना तदिरुदेयसुक्तिरिति वामदेवस्य संशय परिहाराय शिवाद्वेतज्ञानोप- 
देशाय च स्कन्दकृत तत्वसृष्टि कथनस्‌ । 
१८--यतीनाम्‌ गुरुत्वकारणवर्णनम्‌; संन्यास पद्धत्याशिष्यकरणविधि वर्णनम्‌ । 
१९--तखसङ्गान्मद्वावाक्याचुक्त्वा तदर्थवर्णनोत्तरस्‌ योगपट्टविधि धर्णनस्‌ । 
२०--यतिक्षीरयतित्ञानायाचार कथनम्‌ । 
२१---यतीनास्‌ दाहनिषेधाल्लननविधानम्‌। तत्पकारवर्णनोत्तरम्‌ दशाहान्तकर्म कथनम्‌। 
२२---सतयतीना मेकादशाहकृत्य कथनम्‌ । 
२३--त्रयोदक्षाहे गुर्वाराधनादि विधि कथनम्‌ । 


(७) वाथवोय-संहिता 
पूर्वेखण्ड 
३--चैदादि चतुईशविद्यापुराणाविर्भावकथनम्‌ , सत्र पुराणसंख्यालक्षणादिनिरूपणञ्च । 
३-...'कः परः इति विवदमानानाम्‌ पट्ङुछीनसुनीनाम्‌ विधि प्रति प्रश्नः । 
३--शिव एव सर्वस्मात्परस्तञ्मसादादेव जीवानाम्‌ सुक्तिरिति विध्युत्तरम्‌ प्रसङ्गा- 
स्ैमिषवनवर्णनञ्ध । 
४--ऋषिसत्रसमाष्युत्तरम्‌ तत्र वायोरागमनसषीणाम्‌ प्रशाजुरोधाद्वायोः शिवेश्वर्य- 
कथनारम्भः । 

५--पछुपाछुपति शब्दार्थ विषये वायुनेमिषेय ऋषि मध्ये विवादः । 
६--उपर्थुक्तशव्दार्थः शिव एवेति वायो प्रत्युत्तरम्‌ प्रसज्ञाइद्मादीनामायुमा न कथनञ्च । 
७--काळः दिवालिचो नेत्युक्तवा तस्य स्वरूपशक्त्यादिविवरणम्‌ । 

८--कृत्खमिदम्‌ सटवा तत्र कीडानिमित्तम्‌ शिवस्य सृष्ट्यादि भवति । 
०--ऋषीणाम वायुस्‌ प्रति शिवस्य क्रीडाविषयक सश्टिविषयानेक प्रश्न कथनस्‌। 
१०--अखिल ब्रह्माण्ड-स्थिति स्वरूपादि विवरणम्‌ । 
३१--मन्वन्तर कल्प प्रति कल्पादिभेदेन सगै प्रति सर्गोजव! । 

१२--अद्दाणः सकाशान्मोहमदादि सर्गः । भूतपिशाचा सुररक्षसाम चोत्पत्ति दिसगों । 
१३--कव्पभेदेन बद्दा विष्णु रुद्रादीनामन्योन्यतः प्रादुभोव कथनम्‌ । 

१४--प्रतिकक्पे मह्मणेः सकाशाद्यद्रोत्पत्ति वर्णेनस्‌ । 

३५--अधैनारीश्वररूपेण प्रादुभूताच्छियादू अद्यणो मैथुन सष्टि-कल्पना । 

१६--मैथुन सृष्टि कथने असङ्घाच्छक्तिनिर्माण कथनस्‌। 
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१७--विधिदेहार्धाचछतरूपोत्पत्तिद क्षादीनाम चोत्पत्ति वर्णनम्‌ । 
१८--शिवायाः सतीनाज्ना दक्षोदराजन्म, दक्षस्य रुदद्देषेकारणमू', शिवद्वेषनिमित्ता- 
स्सतीदेहत्याग वर्णनञ्च । 
१९--दक्षक्ृतशिवनिन्दाम्‌ शरुत्वा द॒घीचाइक्षस्य शाप प्रासिः वीरभद्रोत्पत्तिश्च । ` 
२०--सगणस्य वीरभद्रस्य दक्षयज्ञस्थानगमनस्‌ । तत्कृत दक्षमखविध्वंस वर्णनस्‌ । 
२.१-यञ्ञस्थानाद्विष्ण्वादीनाम्‌ गमनम्‌ । अग्न्यादीनास्‌ च पलायन वर्णनम्‌ । 
२२-_दक्षस्य पक्षपाताद्वीरभब्नदेवयोर्ेध्ये दारुण सङ्गामः । तन्न वीरअब्रक्कत देवादीनाम्‌ 
विरूपकरणस्य वर्णनम्‌ । | 
२३--पराभूतदेवैः कृतया स्तुत्या प्रसन्नाचिछिवान्मख सन्धान देवसान्त्वन शिवान्त- 
धानादि कथनम्‌ | 
२४--ततो मन्द्राचळे शिवस्य तपोर्थम्‌ गमनम्‌ प्रसज्ञान्मन्द्रवर्णनम्‌ च । अत्रान्तरे 
झुस्मनिझुम्म दैत्ययोरत्पत्तिः । विधिप्राथनया च तद्वघार्थम्‌ मवृत्तयो शिवयो- 
विचित्र लीला प्रपज्चनस्‌ । 
२५--दिवेन 'काळी'त्यभिहिता शिवा तपोञ्थंस्‌ हिमाचलम्‌ जगाम । तत्रोग्रं तपश्चरन्तीम्‌ 
देवी दैत्यवधेच्छया ्रह्माऽऽजगाम । तदा कालीम्‌ मां गौरी कुरु, मत्सिहश्च शिव 
। भक्तो भवत्विति तम्‌ देव्युक्तिः । 
२६--यरह्मणा च तथास्त्वित्युक्ते सा सखीभिरिसिहेन च सह शिवम्‌ दष्टं गता । 
बरह्मापि गौर्याः स्वदेदकोशात्रिमिताम्‌ कौशिकीम्‌. गृहीत्वा दैत्यवधार्थम्‌ स्वकोकम्‌ 
जगामेत्यादि वर्णनम्‌ । 
२७--मन्दरे गौरीगतोशिवगणकृतोत्साहवर्णनम्‌ । शिवयोः सम्मेलन प्रसङ्गकथनम्‌ । 
. शिवयाऽऽनीतस्य सिंहस्य दिवप्रसादः । 
२८--विश्वस्पास्थ या55झीषोमीयता पूर्वोक्ता तस्याः प्रपञ्चः प्रसङ्गाद्भस्ममदिम 
वर्णनम्‌ च। 
२९--वागर्था इव चास्य विश्वस्य शिवस्व सम्बन्धः पूर्वोक्तस्तस्य विवरणम्‌ तथा पडू- 
ध्वस्वरूप कथनम्‌ । 
३०-_शिवविचित्र चरित श्रवण  नास्तिक्य प्रवृत्त बुद्धि प्रवाहस्य निवर्तनक्षम शिव 
तस्व विषयक ऋषि प्रश्न पञ्चः । 
३१-_उत्तरत्वेन वायु प्रोक्तानेकाग्न्यादि दृष्टान्तैर्विछ्छद्ध शिवतत्व कथनम्‌ । 
३२--मोक्षप्रापक भ्रेष्ठधर्म प्रच्छानुरोधाच्छेव धर्मानुष्ठानमेवनान्यदित्यादिविवरणम्‌, । 
तस्य च पञ्चविधत्व निरुक्तिः । 
३३--स प्रपञ्च पापत घत कथनम्‌ भस्म महिम वर्णनञ्च । 
३४--ग्रश्नानुसारेण पिज्ञत्वेऽप्युपमन्योः शैवागम तत्वज्ञानम्‌। तस्य पूर्व जन्म ब्रत 
कथनम्‌ । रुद्रकृपया तस्य विभूति ळासश्च। 
३५--उपमन्युतपस्तप्ता देवाः श्षिवशरणम्‌, प्राप्तास्तदा शक्ररूपशिवेनोपमन्युसमीपम्‌ 
गत्वा वरम्‌ याचस्वेत्युक्ते बाळकेनोकम्‌, विवभक्तिम्‌, विना मम किमपि नेष्टम 
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तदा शक्ररूपी शिचः शिवनिन्दामकरोत्ताम्‌ श्रुत्वा चोपमन्युस्तम्‌ श्तु प्रबुत्त- 
सदा शिवरूपेण तस्य कामवरम्‌ दत्वा स्वळोकम्‌ गत इत्यादिवर्णनम्‌ । 


(७) चायवीय संहिता 
उत्तरखण्ड 
१--एकदा पुत्रकामनया शिवसन्निधिम्‌ गतस्य भ्रीकृष्णस्योपमन्योल॑ब्धात्पाशुपता« 
ख्यवा पिकब्रताच्छिवतुष्टयासाम्बनामकघुन्रम्ास्ति वर्णनम्‌ । 
२_नरपिग्रश्नानुरो धात्पाञुपतज्ञानस्य वायुकृत विवरणम्‌ । तत्सम्बन्धादेव पछुपतिम्‌ 
विना कस्यापि पशोः ( जीवस्य ) तृणच्छेदनेपि शक्त्यमावात्पछ्जपति रूपाच्छि- 
वादिम्‌ संसारचक्रम्‌ अमत इत्यादि निरूपणम्‌ । 
३--सर्वस्यास्थ जगतः शिवनयत्वास्सर्वेषाम भयदरानास्सवोपकारकरणाच् पुषत्रपौत्रादि- 
्रीत्यापितृसन्तो पस्तथा सिवस्तुष्यतीत्यादयुपमन्योः कृष्णम्‌ प्रत्युपदेशः । 
४--शरीकृष्णक्तमन्नस्योत्तरत्वेन चन्द्र चन्द्रिकावदिदम्‌ विश्वम्‌ गौरीशङ्कराधि्ितसित्यु- 
पमन्युक्कतविवरण चर्णनम्‌ । 
५--विश्वस्यास्य वस्तुतः दिवस्वरूपत्वे पाशसामर्थ्यात्पशवो जीवा “एकम्‌ तम्‌ बहुधा 
वदन्ति’ इत्यस्योपमन्युकृतविस्तारकथनम्‌ । 
६--यथा जीवानाम्‌ मायाऽऽहङ्कारादिबन्धातथा श्ञिवस्य नेत्यादिसविस्तरभ्रति- 
पादनम्‌ । 
७--यथा वह्ले सकाशादनेके स्फुलिङ्गा उत्पद्यन्ते छीयन्ते च तथा शिवादनन्ताः 
शक्तय उत्पद्यन्ते विलयम्‌ प्राप्लुवन्तीस्येवम्‌ प्रकारेण शाक्तिस्वरूपकथनम्‌। तासाम्‌, 
च सम्यर्ज्ञानाच्छिवभक्तया च शिवतत्त्वज्ञानप्रासिरित्यादि प्रपञ्चनम्‌ । 
०__चेदान्तज्ञानाधीनम्‌ शिवतत्वज्ञानम्‌ । बुद्धिहीनानाम्‌ नेति च यदुक्तम्‌ तत्मसङ्गा- 
दादौ ब्यासावतारकथनम्‌ । 
९--युगेयुरो शिवस्य योगावतार वर्णनम्‌ । 
१०--गौरीम्‌ प्रति ससाधनायाः शिवभक्त स्वरूपफलादि प्रकार कथनस्‌ । 
११--नाह्मणानाम्‌ तदितरभक्तानामधिकारिणाम्‌ च ध्मंप्रपञ्चनम्‌ । 
१२---/नमः शिवाय? इति पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यकथनम्‌। 
१३--कलिकळषित कालेपि श्रद्धायुक्तपञ्चाक्षर मन्त्रानुष्ठानाच्छिवसालोक्यम्राप्तिरित्या- 
दिकथनम्‌। 
१४--पञ्चाक्षरमन्त्रजपविधानकथनम्‌ । 
१५-क्षिवदीक्षाविधानकथनम्‌ तव्मसङ्गद्गरुमादातम्य वर्णनम्‌ च । 
१६--शिवदीक्षायाम्‌ शिष्यसंस्कारविधानकथनस्‌ । 
१७--गुरोः शिष्ययोग्यताविचारणायाम्‌ षड्भ्वविज्ञानविचारणावश्यम्‌ कार्येत्यमिधाय 
तठ्रसङ्गेन चड्ध्वळक्षणग्रपञ्चनम्‌ दीक्षादान अकार कथनञ्च। 
१०--पद्'्वशुद्धितह्विधाननिरू पणम्‌ । ; 
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१९---साथक संस्कार मन्त्र माहास्थ निरूपणम, तन्न मन्त्र ग्रहण जप प्रकार तत्फला- 
दीन्यभिहितानि । 
२०--विष्यस्थ आचार्थत्वायाभिषेचनस्य़ प्रकारोभिहितः । 
२१--नित्यनैसित्तिक कर्म कथनम्‌, तत्र सूर्यपूजा पञ्चयञ्चप्रकारश्चाभिहितः । 
२२--न्यासप्रकार निरुक्तिः, तत्र सातृकान्यासपडङ्गन्यासा दिक्रमप्रपञ्चनम्‌ । 
२३--सैवागसोक्त पूजापद्धति व्याख्या कथनम्‌ । 
२४--शैवानाम्‌ जिङ्ग पूजाविधि कथनम्‌ । 
२५--पूजास्थोपचाराणाम्‌ प्रत्येकस्य स्वरूपकथनम्‌ । 
२६--महोग्रपातकि कृत शिवलिज्ञ पूजनात्पापनाझो भवत्यन्तः सर्वेषाम्‌ साङ्गोपाङ्ग लिङ्ग 
पूजायामधिकारोभिद्दितः । 
२७--अझ्निकार्ये कुण्डादि कथनम्‌ । होमद्रव्य संज्यादि कथनम्‌ । 
२८--शिवाधमवताम्‌ नैमित्तिक विधि कथनम्‌ । 
२९ -शेवश्ाखो क्तेहिकासुष्मिककाम्यकर्माक्तिः । 
३०--शैवावरण पूजाक्रमस्तत्फल दर्शैनञ्च । 
३१--पञ्चावरण पूजा विषयक दिव महास्तोत्र कथनम्‌ । 
३२--शिवशाखोक्तेहिकफलद पूजा होम जपतपोदानादि कथनम्‌ । 
३३--आसुष्मिक कर्मणः सिद्धि प्रकथनम्‌ । 
३४--नित्यादिकर्मणास्‌ लिङ्गवरे प्रतिघ्वा सि द्विस्तत्मतिष्ठाविधिश्च । 
` ३५__रिङ्गरूपत्रारिणा शिवेन विधि विष्णुमोहोऽन्यवत्तिं तदारभ्य रिङ्गषूजा प्रबृत्ति; । 
३६-- सपरिकर लिङ्ग प्रतिष्ठापन विधान वर्णनम्‌ । 
३७,३८--योगमार्ग वर्णनम्‌ । 
३९ श्षिवध्यान योगम्य वर्णनम्‌ । तद्गेदानाम्‌ स्वरूपादि वर्णनम्‌ च । 
४०--नैमिपेयर्ि यात्रा वर्णनम्‌ । तत्र काइ्यामाकारास्थतेजः पुज्ने प्रविशतो भनवळोच्य 
साशक्कर्षीणाम्‌ बह्मणोऽन्तिक्स्‌ रातवा प्रश्नः । तच्छेवम्‌ तेजः भवन्योऽप्युपलप्स्यत 
इत्यसूचीति विधि नाभ्यरधायीति । 
४१--स्कन्द सरस्सविधमागत्य ऋषिभ्पवशेवम्‌ ज्ञानम्‌ दत्वा शिवसञ्चिधौ जगास । नन्दी- 
्ुत्त्यनन्तरम्‌ शिवपुराणमाद्वात्म्य निरूपणम्‌ । 
उपर्युक्त विषयसूची उस शिवमह्वापुराणकी है जिसमें २४००० शोक पाये जाते हैं । 
जिस पोयीसे यह विषयसूची ली गयी हे उसमें भियुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ चैव ग्रन्थ- 
विशारदने सन्देह-भेदिका नामकी एक भूमिका दी है.। उसमें लिखा हे कि शैव महापुराण 
` दो प्रकारके हें । एकमें १ छाख 'छोक हैं और दूसरेमें २४,००० । १ छाख शोकवाळे महा- 
युराणमें (१) विद्येश्वर, (२) रौद्र, (३) बैनायक, (४) औम, (५) मातृपुराण, (६) एकादश- 
रद्र, (७) केछास, (८) शतरुद्र, (९) कोटिर्व, (१०) सदृत्तकोटिरद्र, (११) वायवीय और 
(३२) धर्म, यह बारद्द संदिताये हैँ । विद्येश्वर-संहिताम १०,००० छोक हैं। रौद्र, वैना" 
यक, औम, मातृक इन चारोमेंसे इरपुकमें ८,००० शोक हैं। एकादश रुंद-संहितार्मे १३,००५ 
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छोक हैं। कैलास-संदितामें ६००० शोक हैं। शतरुद्र-संहितासें ३००० हैं। कोरिर्द्र- 
संहितामें ९००० हैं। सहखकोटि रुद्र-संद्वितामें १३,००० हैं । वायबीय-संहितामँ ४००० हैं 
और धर्मपुराजमें १२,००० कोक हैं। इस प्रकार सब मिलाकर १ लाख होक हुए । चह 
१ लाख झोक भगवान्‌ झङ्करके रचे हुए हैं । विद्येश्वर-संद्वितामें दूसरे अध्यायके उपक्रम और 
उपसंदारमें छिखा है कि इसी लक्षकछोकात्मक महापुराणमेसे व्यासजीने संक्षेप करके सात 
संहिताओंवाला ग्रन्थ २४,००० छोकोंवाळा चौथा झैवपुराण रचा । (१) विद्येश्वर-संद्विता, 
(२) रोद्र-संहिता, (३) शतरब्र-सं हिता, (४) कोरिरुद्र-संहिता, (५) उमा-संहिता (६) केलास- 
संहिता और (७) वायचीय-संहिता । 
विश्वकोपकारके सतसे वायुपुराण और शिवपुराण प्रायः एक ही अन्थके दो नाम हैं। 
दोनोंमें एक ही विषय है दोनोंका आरम्भ ज्ञान-संहितासे होता है, जिसका बम्बईवाली पोथीमें 
अभाव है। ज्ञान-संहिता ओर सनत्कुमार-संहिता यह दोनों प्रस्तुत पोथीमें नहीं मिलते । 
साथ ही हमारे सामने आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलीका ४९ वाँ ग्रन्थ वायुपुराण मौजूद है, 
जिसकी विषयसूची शिवपुराणकी दी हुईं सूचीसे सर्वथा भिन्न हे । इससे स्पष्ट होता हे कि 
वायुपुराण और शिवपुराण अळग-अलग अन्थ हैं । अन्य पुराणोंमें शिवपुराणकी छोक-संख्या 
भी २४,००० दी हुईं है और यही संख्या वायु(राणकी भी है। परन्तु वायुपुराणकी जो 
पोथी इमारे सामने है उसमें छोक-संख्या १०,९ १ है। भगवान्‌ झङ्करके चरित उन्हीके 
सम्बन्धके इतिहास और कथायें शिवपुराणकी विश गा है, परन्तु इस वायुपुराणकी नहीं । 
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इकतीसवाँ 
इकतीसवा अध्याय 
आभङ्भागवत सहापुराण 
श्रीमद्धागचत मद्दापुराणकी विपयसूची इस प्रकार है-- 
प्रथसः स्कन्धः 
१-दुष्टकलेरागमनम्‌ जञात्वा तत्तरणोपायम्‌' शौनकादयः सूतम्‌ पप्रच्छुः । 
२-- एकाग्रमनसा भगवत्कथा श्रवण कीर्तनमेव कलेर्निस्तरणोपाय इति निर्णीतम्‌ । 
३--भगवतः पुरुषाद्यवतारस्तञ्चरितम्‌ च संक्षेपेण दर्सितम्‌ भागवताकोद॒यश्च । 
४--आ्नायविभागसदर्थप्रकाशनाय भारतादिपुराणकरणेनाऽपि च्यासस्यापरितोपः । 
५--नारदम्‌ मति ब्यासेन चित्तापरितोपकारणे एष्टे भगवद्ुणवर्णनाप्राचुयेम, कारण- 
सुपदिष्टम्‌ तेन । 
६-च्यासमत्ययार्थमात्मनः पूर्वजन्मचरितम्‌ कृष्णकथोद्भवम्‌ नारदेन दशितम्‌ । 
७--भागवतश्रोतू परीक्षिजन्मप्रस्तावे सुप्त ब्रौपदीपुन्रवधादि चौरकत्यमशत्याम्नः 
कथितम्‌ । 
«--अश्वस्थान्नोअल्लाप्परीक्षिद्क्षणम कृष्णेन । तत्सुतिश्र कुन्त्याकृता । 
९-_धर्मस्य शोके तच्छान्यर्थम भीष्मसन्निधिगमनम्‌ तेन तञ्छोक़रापनोदस्तन्नि- 
याणम्‌ च । 
१०-युधिष्ठिरस्य राउ्याभिपेकानन्तरम्‌ भगवतो द्वारकागमनम्‌ । 
१ १--भगवतो द्वारका प्रवेशस्तदैश्वर्यकथनम्‌ । 
१२--.्रौण्यखाद्वक्षितस्य परीक्षितो जन्म तज्ञातकर्म च युधिषिरेण कृतम्‌ वर्णितम्‌ । 
१३--सस्रीकस्य उतराष्ट्रस्य विदुरोपदेदोन निर्याणम्‌ । परी क्षिद्राज्याभिषेक: । 
१४--उत्पातदर्शनेन युधिषिरस्यार्जुनागमचिन्तायास्‌ तदागमनम्‌ । 
१७--अर्जु ताद्भणवक्नियांणम्‌ श्रुत्वा प्रवजितानास्‌ पाण्डवानास्‌ इन्त्यासह स्त्रर्गारोहणम्‌ । 
१६--कलिखिन्नमूसिधर्मसंवादे परीक्षिदागसनस्‌ । 
१७--उभयोः संवादात्कलिम्‌ ज्ञात्वा तञ्चिग्रदः परीक्षिताकृतः । 
१८--सतसर्प कलेवरम्‌ शमीककण्ठे राज्ञाक्षिसँ निशास्य तत्पुत्रेण शृङ्गिणा शापोत्सजनम । 
१९५--गङ्गायाम्‌ प्रायोपविष्टे परीक्षिति ऋषीणामागसनम्‌ शुकप्रासिश्न । 
दवितीयः स्कन्धः 
१--राज्ञा पृष्टः शुकः सूक्ष्मे बद्मणि चिततस्यैयार्थमादौ र्थूरविराइरूपोपासनसुपादिशत्‌। 
२--स्थूलघारणाजितस्य मनसोऽतिसूइमे ब्रह्मणि चित्तळयोपदेशः । 
३--विष्णु भक्तिश्रेष्यश्रवणेन तत्साधनभूतासु भगवत्कयासु परीक्षित आद्रो दर्शितः । 
२-_इरिलीला प्रभे कृते केन नारदब्रहमसंवाद प्रस्तावों वर्णितः । 
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णए--ब्रद्मणा नारदाय विराडूपसुष्टिरक्ता । 

६--पुरुषसुक्तार्थेन भगवतो विराडदेहृवर्णनम्‌ । 

७---वराह्वावतारादारभ्य आक्ृष्णावतारमवतारास्तश्चरितानि चोपवर्णितानि । 

८--जीव परमात्मसम्बन्धाक्षेपपूर्वकम्‌ पुराणार्थप्रश्नाः । 

९--झुकेन परीक्षित्मक्षोत्तरे भगवता बरह्मणे ्रोक्तम्‌ चतुः्छो कस भागचतसुपदिष्ठम्‌ । 
३०- -राज्ञः परीक्षितः प्रश्नोत्तरद्वारा पुराणलक्षणादिवर्णनस्‌ । 


तृतीयः स्कन्धः 
१--गतायुषो यदून्‌ त्यक्स्वा गतस्योद्धवस्य विदुरेण सह सम्भाषणम्‌ । 
२--क्ृष्णविरह दुःखितोद्धवः कृष्णचरितानि संक्षेपेण कषेत्त्रेऽ्थयत्‌ । 
३--मधुराया आगतस्य भगवतो द्वारकाकीडादिवर्णनम्‌ । 
४--भगवदादेशादुद्धवज्ञापितो विदुरो मैन्रेयमगमत्‌ । 
५--विदुरसन्देहे मैत्रेयेण तन्निरासार्थम्‌ महदादीनाम्‌ स्थूळानाम्‌ सृष्टिवर्णनस्‌ । 
६--इशशक्ति प्रवेशेन स्थूलभूतानाम्‌ जगन्चिर्माणशक्तिस्वस्‌ । 
७--स्वतो निर्गुणस्य भगवतो गुणमय्या मायायाः कथम्‌ सङ्ग इत्यादिविदुरप्रश्नाः । 
८_—नाभिकमलोदळ्भूतस्य भीतस्य ब्रह्मणो भगवत्स्तुतिः । 
९_ततस्तपस्तुष्टस्य भगवतो वरदानेन ब्रह्मणः सृष्टि प्रवृत्तिः । 
१०--प्रथमम्‌ कालोत्पत्तिविसर्गसृष्टिश्च वणिता । 
१ १-_कल्पयुयादिकाळमानवर्णनम्‌ । 
१२--बद्दाणः सनत्कुमारादिमानसस््टेरनन्तरम्‌ द्विघादेहभेदेन स्वायम्भुवस्य शतरूपा- 
याश्वोतपत्तिः । 4 
१३--ब्ह्मणो नासिकोद्भतस्य यज्ञ रूपवराहस्य स्तुतिः । 
१४--दितिप्रार्थनया कश्यपात्तस्याम्‌ गर्भसम्भूतिः । 
१७--सनत्कुमाराद्देकुण्ठस्थितयोर्जयविजयो: शाप वर्णनम्‌ । 
१६--कुपितस्थ कुमारस्य भगवता सान्त्वनम्‌ तयोरचुग्रहश्व कृत इति वाणतम्‌ । 
१७- हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप्वोर्जन्मन्युत्पातकथनम्‌ तयोः दिस्विजयश्च । 
१८--घरोद्धारे हिरण्याक्षवराहयोमंहाभयमायोधनम्‌ । 
१९--ब्रहमप्ार्थ नाङ्गीकारेण हिरिण्याक्षवधः । 
२०--सर्वस्थिरचरसर्गानन्तरम्‌ स्वायम्भुवमनोर्वशावणेनम्‌ । 
२१--कर्दमतपस्तुष्टेन भगवता तस्य सष्ट्यर्थम्‌ विवाहोपदेशः । 
२२--स्वायम्भुव मुना स्वयम्‌ प्रत्तया देवहूत्यासह कर्दमर्पविवाहः । 
२३--पल्ये प्रसन्नेन कर्दमेन तपःसिद्धिनिमते विमाने तयोगांदस्थ्यवर्णनम्‌ । 
२४--भगवतः कपिळस्य जन्मानन्तरम्‌ कर्दमस्य प्रत्रज्योक्ता । 
२५--मान्ना पृष्टः कपिलो जीवस्य बन्धविमोक्षणम्‌ भक्तियोगमाइ । 
२६-_पुस्प्रकृत्योर्विवेकाय सर्वसूक्षमभावानाम्‌ जन्मलक्षणम्‌। 
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श्रीमद्भागवत महापुराण 
२७--पुम्प्रकृत्योरविवेके मोक्षप्रासिर्देशिता कपिछेन । 
२८ सगुणस्य भगवतो ध्यानयोग उक्तः । 
२९---मायाध्यासेन कालकृता जीवस्य जन्मादिधोरा संसृतिरूपदिष्टा । 
३०--देहाध्यासेन जीवानाम्‌ पापादधोगतिरुदीरिता । 
३१--पुण्यपापयोः सास्यान्मांनुपीगतिः कथ्यते | 
३२--सात्विकेः कर्मभिरूध्वंगतिः । ज्ञानविहीनस्य पुनराजृत्तिब॑णिता । 
३३--कपिलोपदेशेन ज्ञानग्राप्ता मातुर्विदेहकेवल्यमाप्त्यनन्तरम्‌ कपिलस्य योगालम्बनम्‌। 


चतुर्थ: स्कन्धः 
१—स्वायस्भुवमनोचशकीतनम्‌ अह्मपुन्नादत्रे्दत्तावतार: । 
२--विश्वसजाम्‌ सत्रे दक्षदिवयोवरकारणम्‌ परस्परशापविसर्जनम्‌ च । 
३-_दाक्षायण्याः सत्याः पितृयज्ञदिदक्षया गच्छन्त्याः शिवेन निषेधः कृतः । 
४--शिवम्‌ विहाय गतायाः सत्याः पितृकृतावमानायोगेन देहत्याग: । 
५--नारदात्‌ पल्लीनाझ्श्रवणेन कुपितः शिवो वीरभद्रम्‌ निमाय तेन दक्षयज्ञविध्वंसनम्‌ 
दक्षवधम्‌ च कारयामास । 
६--सदेवो विधिः केळासम्‌ गत्वा यैज्ञ सन्धानार्थम्‌ दक्षजीवितार्थम्‌ शिवम्‌ तुष्टाव । 
७-पुनर्दक्षयज्ञसन्धानार्थसुः्गतस्य विष्णोः सर्वदेवेः स्तुतिः कृता । 
८--सपली मातरिकोपादरण्यम्‌ गत्वा नारदोपदेशेन भुवो हरिमतोषयत्‌ । 
९--ध्रुवो5भीष्टवरान्हरेलैब्ध्वा पित्रा समर्पितम्‌ राज्यमकरोत्‌ । 
१०_पुण्यजनात्‌ आतृवधम्‌ थुत्वा श्रुवः पुण्यजनानखकास्‌ गत्वाऽवघीत्‌ । 
११--पुण्यजनक्षयम्‌ इषट्राऽऽगतेनः स्वायम्भुवा धरुवस्य सान्त्वनम्‌ युद्धात्परावर्तनम्‌ च । 
१२--पश्चात्कुवेरेणाभिनन्तितो ध्रुवः प्रजापालनस्‌ कृत्वा यशेरिष्ा हरेः स्थानमारुरोह । 
१३-श्रवान्वयोतन्ञस्याङ्गस्य पुत्रवेनक्रोयाददर्शनगसनम । 
१४--अज्ञगम नादूध्व॑स्‌ तत्युत्रवेनस्य राज्याभिषेके कृते तस्याधर्सवर्तित्वाद्‌ त्रषिसिवंधः । 
4५--अराजके वेन दक्षिणबाहुमथनम्‌ कृत्वा ऋषिमिरुत्पादितस्य एथो्जन्म । 
१६--ऋषिप्रेरितैसांगधवन्दिभिस्तत्स्तुतिः कृतेति । 
१७-_क्षुत्पीडितानाम्‌ शरणम्‌ ग्राप्तानास्‌ प्रजानामन्नदानार्थम्‌ ग्रस्तबीजाम्‌ महीम्‌ हन्तु- 
मुद्यतस्य पृथोस्तया कृता स्तुतिः । 
३८-महीवचनाद्वत्सपात्रादिकल्पनया सर्वेर्महीदोहनम्‌ । 
१९-तस्याश्वमेधे हयापहरणादिन्द्रवधोद्यतस्य एथोर्मह्मणा निर्वाणम्‌ । 
२०-तद्यज्ञोद्भतस्य विष्णो्वरम्रदानसुभयग्रीतिसम्बन्धश्च । 
२१-स्वप्रजाभ्यः प॒थुना भगवद्धर्मशासनम्‌ कृतम्‌ । 
२२--भगवदाज्ञयागतेन सनत्कुमारेण एथवे शानोपदेशः कृतः । 
२३--ध्यानयोगेन त्यक्तदेहस्य स भार्यस्य एथोर्विमानेन वेकुण्ठम्रासिः । 
२४--पथोः प्रपौत्रात्म्राचीनबर्हिषो दशप्रचेतसाम्‌ जन्म रुद्रगीतम्‌ च । 


२४३५ 


हिन्दुत्व 


२५--तपस्थस्सु प्रचेतस्सु तत्पित्रे नारदोडध्यात्मपारोक्ष्यमुपादिदात । 

२६--पुर्षनाय देवस्य जीवस्य सखुद्धित्यागात्‌ संसतिरुदीयेते । 
२७--ग्रियापुत्रापदेशेन्द्रियासत्त्या जीवस्य स्त्ररूपप्रच्युत्या काळक्रमेण जरारोगायागसः 0 
२८--खरीसङ्गात्‌ खीत्दस्‌ प्राप्तस्य पुरञ्जनस्य्र परमास्मञ्ञानोपदेशान्सुक्तिः । 
२९--परोक्षार्थव्याख्यानेन ख्रीसङ्गाद्भवे ईशसङ्गान्सुक्तिरितीरितम्‌। 
३०--ईशाछब्धवराः प्राचीन बर्हिषो वाक्षीं कन्याम्‌ परिणीय राज्यमङुर्वन्‌ । 
३१--स्वसुते दक्षे राज्यधुरन्यस्थ चनम्‌ गतानाम्‌ प्रचेतसाम्‌ नारदोपदेशान्सुक्तिः । 


पञ्चतः स्कन्ध’ 
१--प्रियव्तस्य विरक्तत्वेपि मह्मणो मनोधारणार्थम्‌ राज्यकर्वृत्वम्‌ तदचुनारदोपदेशा- 
स्परमपदप्रासि; । 

२---आझ्चीध्रस्य ख्रैणम्‌ गन्धर्वलोकावासिश्व । तस्माज्ामे राज्ञ उत्पत्तिः । 

३--पुन्रार्थम्‌ यजतोनामेयेज्ञे भगवताविभूय तस्रार्थनयात्मसदृशएुत्रदाने ऋषभावतारः । 
२--इन्द्रेण दृष्टि प्रतिबन्धे स्वयोगमाययर्षभस्य वर्षणादि चरितम्‌ तद्वाज्ये प्रजानाम्‌ 

परमनिद्वेतिश्राख्याता । 

७--भरतादीनामुपदेश आत्मनश्च पारमहंस्य धर्साचरणम्‌। 
६-_देद्दाभिमानत्यागात्निरभिमानत्वेन सुचम्‌ चरतस्तस्यासिम्रवेशः । 

७--भरतेन यज्ञेश्वरस्य भगवतः स्तुतिः पश्चात्तस्य प्रचजनम्‌ तपश्च कथितम्‌ । 
८--विष्णुं भजतस्तस्यैणसङ्गादेणस्वम्‌ वर्णितम्‌ । 

९-_तस्य तृतीयविप्रजन्मनि जडस्वेन शृद्दीतस्य चोरैबैलिप्रदानाञ्गद्काल्या मोक्षः । 
१०--रहूगणेनाक्षिप्तस्थापि तयैव शिविक्रावहनम्‌ तद्वाक्यम्‌ च कथितम्‌ । 
३१--सिन्धुसौबीरपतिना पृष्टः स योगी तस्मै जञानमाचष्ट। 

१२-तत्संशयोपाकरणेना ज्ाननिवृत्त्या तउज्ञानप्रासिश्च । 
१३--अविरक्ताय ज्ञानम्‌ व्यर्थमिति प्रदर्शनाथेम्‌ भवारव्युपदेशः। 
१४-_भवारवीरूपकस्य चास्तवार्थकथनस्‌ । 

१०--भरतवंशस्य सुमत्यन्तस्य वर्णनम्‌ समासिश्च । 

१६-मेरोः सर्वतो विस्तरस्य वर्णनम्‌ योजनम्रमाणादि । 

१७--तस्माञ्चतु्दिश्च गङ्गावतरणमिलाब्ूते रुद्रेण सङ्कर्षण स्तुतिः । 

१८--मेरोः पूर्वेदिकक्रमतः खण्डत्रयवर्णनम्‌ । 

१९--किंपुरुष भरतखण्डवणेनम्‌ भरतखण्डश्रष्ठ्यं च दक्षितम्‌ । 
२०--एक्षादि पडट्ीपचर्णेनम्‌ षण्णाम्‌ सागराणामन्ते लोकालोकमर्यादा विस्तारः कथितः। 
२१--कालचक्रेण मतो रवेन्वहस्‌ गतिमानम्‌ तद्रधवणेनञ्च । 
२२--सोमशुकरा दिग्रद्माणासूध्वस्थितिमानम्‌ तङ्गतिश्च । 
२३_-श्रुपदादारभ्य ज्यो तिश्रक्ररूपेण भगवतो विराद्देहकल्पनस्‌ । 
२४--सूर्याधसाद्राहदोरारभ्य पाताळादीनास्‌ भूविवराणाम्‌ मानम्‌ लक्षणतः । 

२४६ 


श्रोमद्भागदत महापुराण 


२५--शेपसंस्थितिस्तन्मुख ज्वालादिभ्यः प्रलयप्रवतेनम्‌ । 
२६--पापिनाम्‌ यथायथम्‌ या नारक्यो गतयस्तासाम्‌ कथनम्‌ । 
बछ, स्कन्ध! 
१--भगवज्ञासमाहात्म्यनिरूपणार्थभजामिलकथायास्‌ विष्णुयमदूत संवाद: । 
२--विण्णुदूतेर्नाममाहात्म्यम्‌ याम्यान्छावयित्वा सोडजामिलोविष्णुलोकम्‌ नीतः । 
३--यसेनापि वेष्णवोक्करपवर्णनैः स्वदूताः सान्त्विताः । 
४--प्रजासिसृक्षया दक्षेण कृतस्य तपसोन्ते भगवदाविभावः । हंसगुझस्तुतिश्च । 
प--हर्यश्च संज्ञानास्‌ दक्षसुतानास्‌ नारदोपदेशादपुनरावर्तने नारदाय दक्षेण शापदानम्‌ । 
६--दक्षस्य घछिकन्याप्रसवः तद्वंशे विश्वरूपजन्म । 
७--न्रृदस्पतित्यक्तेदेवावश्वरूपः पौरोहित्यायदृतः । 
८_विश्वरूपेणेन्द्राय नारायणवर्मदानस्‌ । 
९-इन्द्रेण इते विश्वरूपे तप्पित्रा वृत्र इन्दनाद्यार्थमुत्पादिते भीतेदेवेभंगवत्स्तुतिः । 
१०---भगवदुपदेशेन दघीचतक्रषेरस्थिमिर्निमितम्‌ चञ्रमात्तवता सदेवेन्द्रेण इत्रस्ययुद्धम्‌। 
११- उइत्रयुद्ध तस्य अक्तिज्ञानवैराग्यञ्ुष्टा वाचो वर्णिताः । 
१२--विपण्णोत्साहितेनेन्देण वृत्र वघः । 
१३--वृत्रवधोत्पन्नया बह्महत्यया नष्टस्य पुनरागसनमश्रमेघेन यजनम्‌ च । 
६४--ृत्रस्येदग्भक्तिकारणप्रश्ने तत्यूघेचित्रकेतु जन्मकथनम्‌ । तस्य कृच्छुलब्धसुते न5- 
तिशोकः । £् 
१५_चित्रकेतोर्नारदोंऽगिरो भ्याम्‌ शोकापनोदः । 
१६--्टतपुत्रोक्तिभिस्तन्मायामपह्वाय नारदेन शेपतोषिणी विद्या तस्मा उपदिष्टा 
१७--शेंषवरदानेन ऋद्ध्युन्मत्तस्येश्ञहसनम्‌ । तन्निदानेन पार्वतीशापाइेत्यत्वस्‌ । 
१८-_चतुर्थादित्यान्वयवरणैने दितिगर्भच्छेदनादिना भरुतासुत्पत्तिः । 
१९---कऱ्यपेन दित्या इन्द्रहन्तृपुत्रोरपादन समर्थ ्तोपदेरः । 
सप्तमः स्कन्धः 
१--हिरण्यकशिपोख्रहाशापेन विष्णुभक्तेविरोधः । 
२--आठ्वधसन्तप्तानाम्‌ बन्धूनास्‌ कपोताद्याख्यानेन सान्त्वनम्‌ हिरण्यकशिपुना । 
` ३--हिरण्यकक्षिपोस्तपसा तप्तानाम्‌ देवानाम्‌ प्रार्थनया रह्मणा तस्मै वरदानम्‌ । 
४---छब्धवरो दैत्यखलोक्यम्‌ विजित्य विष्णुवरेण देवानपीडयत्‌। 
५--गुरुशिक्षितमग्रहन्तम्‌ भगवत्स्तुतौ रतम्‌ स्वपुत्रम्‌ मह्वादम्‌ पितुबिषसर्पाचचैघात- 


यितुस्‌ यल: । 
३--गुरौ गृहकर्मणि व्यग्रे मह्वादो दत्यसुतेम्यो विष्णुभक्तिधर्माचुपादिशत्‌। 
७---चनस्‌ प्रस्थिते पितरि स्वमातरम्‌ हन्तुस्‌ प्रत्ते इन्द्रे नारदोपदेशेन गर्भस्थ एव 
तदुपदिष्टम्‌ ज्ञानमहमयह्मासिति दैत्यसुताना दिशत्‌ । 
८--पिता सुतम्‌ निन्नन्‌ हरिणा नृहयैचतारम्‌ कृत्वा हतः, मह्मादिभिः स्तुतश्च हरिः। 
२४७ 


हिन्दुत्व 


~ 


९-तत्स्वरूपमीतेन ब्रह्मणा प्रणोदितः प्रह्मदोः हरिमस्तोत्‌ । 
१०--एनमलुगुझ्मान्तहिंते भगवति प्रसङ्गेन शिवात्‌ त्रिपुरवध इंरितः। 
११-_युधिष्टिरेण पृष्टो नारदो नुणास्‌ तथा ख्रीणाम्‌ साधारणम्‌ धर्मसुपादिशत्‌। 
१२_ब्रह्मचारिवानप्रस्थयोधंमंप्राधान्येन चतुर्णामाश्रसाणाम्‌ साधारणा धमां उपदिष्टाः । 
१३--साधकस्य यसे धर्मस्तथा सिद्धस्यावधूतेतिहासैन धमाः सिद्धावस्था च वर्णिता । 
१४-_देशकाळादिविशेषेण गृहस्थस्य श्रेयस्कृद्धर्म उपदिष्टः । 
१५--सर्वेषास्‌ मोक्षधमाणाम्‌ सवैवणाँश्रमनिबन्धनम्‌ सारसङ्गहम्‌ धर्ममाचष्ट नारदः। 


घत! स्कन्धः 
१—यज्ञावतारस्तथा स्वायम्भुवस्वारोचिषोत्तमतामसानास्‌ चतुर्णाम्‌ मन्वन्तराणाम्‌ 
वर्णनस्‌ । 
२-तु्यमन्वन्तरोक्तगजेन्द्रमोक्ष श्रवणोत्सुकस्य राज्ञस्तत्कथा प्रस्तावः । 
३-दुःखम्‌ प्राप्तेन गजेन्द्रेण स्तुतस्तन्मन्वन्तरावतारो हरिग्राहग्रस्तस्‌ गजेन्द्रम्‌ देवल- 
शापतश्च ग्राहम्‌ मोचयामास । 
४--आहाय गन्धर्वताम्‌ दत्त्वा गजेन्द्रम्‌ स्वपार्पदम्‌ कृत्वा तो हरिनिजम्‌ पदमनयत्‌ । 
५-पञ्चषष्ठमन्वन्तरवर्णनम्‌ प्रसङ्गादुर्वासःशापाच्चिःभ्ीकैदेवेहरिः स्तुत इति । 
६--भगवदाविभांवानन्तरम्‌ तदुपदेशतो दैवेदत्यानाम्‌ सन्धिमभिधाय सुधोत्पाद्‌- 
नार्थम्‌ समुद्रमन्थनोद्योगः 
७--मन्धनोद्धतविषमयेन भीतेदेवैः स्तुतो रुद्रस्तद्विषम्‌ पपौ । 
«---तदुरूतेषु चतुर्दशरलेधूतपन्नया लक्ष्म्या हरिद्देतः । धन्वन्तरैरस्टते देत्येहते भगवतो 
सोहिनीरूपाविभाचः । 
९--तन्मो दवितैदैत्यैरपितेऽष्ृत भाजने तान्वञ्चयित्वा सुरानस्तम्‌ पाययन्‌ स्वम्‌ रूपम्‌ 
हरिज॑गुहदे । 
१०--एतत्कारगादेव देत्येरारब्धे युद्धे देत्यपराजितेदे वेः स्तुतो हरिराविर्बभो । 
११--नारदो ब्रह्मणो वाक्या दत्यवधा हववान्यपेधत्‌ तेच झुक्रेण सञ्जीविन्या जीविताः 
पातालम्‌ विविद्यु: । 
१२--मोहिनीरूपदर्शनोत्सुकेन इरेण हरिरात्मनो मोहिनीरूपदर्शनेन धैर्य त्याजयित्वा 
तम्‌ सान्त्वितवान्‌। 
१३--अवशिष्टानि सस मन्वन्तराणि क्रमादवर्णयत्‌ । 
१४-प्रतिमन्वन्तरमाविसूतस्यावतारादिषद्कस्य प्रत्येकस्य कर्म वर्णितम्‌ । 
१५--आचार्यः छुक्रो बलिम्‌ विश्वजिताऽयाजयत्‌, तद्भयेन स्वर्गान्नष्टा देवा निलिल्यिरे । 
६-पुत्रनाशसन्तस्तयाऽदित्या स्तुतः कश्यपः पयोत्रतमुपादिशत्‌ । 
तत्कृतेन रतेन तुष्टो भगवानाविभूंय पुत्रत्वस्वीकरणेन तामनन्दयत्‌ । 
१८--वामनावतारम्‌ गृहीत्वाखिले; सम्भावितो बढेर्यज्ञम गतस्तम्‌ तुष्टाव, तेन च 
वराय नियुक्तः । 


२४८ 
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१९--पदत्रये भूमेयांचिते थुतदानो बलिः शुक्रेण निषिद्ध: । 

२०--अचुतापाञ्चीतो बलिगुरुणा शप्तोपि कपटज्ञात्वा पदत्रयम्‌ ददौ । अनन्तरम्‌ इरिकेर्दत । 
२९--तद्धर्मनिष्ठाम्‌ प्रथयितुम्‌ तम्‌ नागपादोबंबन्घः । 

२२--प्रसन्नो हरिः सुतले तम्‌ प्रस्थाप्य वरान्दत्त्वा तद्द्वारपोऽभवत्‌ । 
२३२--यातेबलाचुपेन्द्र इन्द्रेण सह स्वर्गम्‌ गत्वा सर्वान्देवाननन्द्यत्‌ । 

२ ४--भसङ्गान्मस्स्यावतारेण प्रलये मनोः रक्षणम्‌ । 


नवस! स्कन्धः 
१—सूर्यसुतान्वये सोमवंशोद्गवार्थम्‌ मचुपुत्र सुद्ज्नख्रीत्वम्‌ तस्मात्युरुरवस उत्पत्ति- 
स्तद्वाज्यप्रतिष्ठा नाभागचरितम्‌ च। 
२--मनोदेदापुत्राणाम्‌ मध्ये पञ्चानाम्‌ पषघ-कवि-करूप'्ष्ट-चुगाणाम[ वंशानाह । 
३--शर्यातेः कन्यायाः सुकन्यायाश्च यवनपरिणयः। रेचतकस्याख्यानम्‌, तेन बलाय 
कन्यादानम्‌ । 
४--नासागपुत्रस्यास्वरीपस्य॒ चरिते दुर्वासः कृत्यानाशः, सुदर्शनेन दुर्वासः पलायनम्‌, 
तत्पृष्ठतश्चकगमनम्‌ । 
५-विष्णुचक्र सन्ततम्‌ दुर्वाससमम्बरीपस्तत्स्मुत्या त्रासान्मोचितवान्‌, मोचितस्तम्‌ 
संस्तुत्य दुवांसा गतः । ४ 
६--इक्ष्वाकुवंशस्य शशादस्य चरितम्‌ तप्युत्रककुत्स्यचरितम्‌ तदन्वये यौवनाश्वस्य 
मान्धातुराख्यानम्‌ तत्पञ्ञाशत्कन्यकामिदृंतस्य सौ मरेराख्यानम्‌ ¦ 
७-तदुन्वयोत्पन्नस्य हरिश्चन्दरस्याख्यानस्‌ तद्यज्ञे विश्वामित्रङुपया झुनः्शेपुमो क्षश्च । 
८-—तद्न्वयोत्पञ्न सगरयज्ञ इन्द्रेण दवारिताश्वानयनार्थम्‌ प्रबृत्तान्सगरसुताच्‌ कपिलो- 
दृदाइ तत्पौत्रेणांझुमता स्तुतः कपिलोअश्वं तस्मै दत्ता पितृणासुदधरणार्थम्‌ गङ्गा- 
वतारणमादिशत्‌ । 
९-तत्पौत्रो भगीरथो गङ्गामानीय स्वपिद्नुद्धरत्‌ तदन्वय ऋतुपर्णोतपत्तिः सौदा- 
साख्यानम्‌ तथा खदवाज्ञों मुहूर्ताद बह्मकोकमगमदिति । 
१०-_तदन्वये दशरथाब्रामावतारः संक्षेपेण तथ्वरितम्‌ च । 
११--रामराज्यवर्णनस्‌ , तद्यज्ञाः, शात्रुघेन लवणासुरम्‌ स्वा मथुरानिमांणम्‌ । 
4२--कुशादारम्य सुमित्रान्तो मनोवंशः कथितः । 
१३--पऐक्ष्वाकस्य निमेर्वशे जनकादीनास्‌ राज्ञाम्‌ वर्णनम्‌, वसिष्ठस्य निमिशापेन परः 
स्परम्‌ देहत्यागः। | 
१४--इन्दुना गुरुपत्न्यङ्गीकारे देवदैत्ययोर्युद्धोथोगे ' ब्रह्मणा सान्त्वितायास्तारायाः बुध- 
जन्म, तस्मात्युरूरवस उर॑श्याख्यानम्‌ तस्याः सकाशादायुरादीनास्‌ षण्णाम्‌ पुरू 
रवसः पुत्राणास्‌ जन्म । 
१५--पुरूरवसो वंशे जह्णोरतपत्तिः । याधेर्विश्वामित्राख्याने परशुराम जन्म सहला” 
जुनवधः । 
२४९ 
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१६--सहस्रा्जुनसुतेर्ज मदग्नेव॑ थे तब्रोपारक्षत्रियाणामेकविंशतिधारम्‌ परशुरामेण निःक्षत्री- 
करणम्‌ । ५ 

१७--पुरूरवसश्रतुर्णाम्‌ सुतानाम्‌ वंशवर्णनम्‌ । 

१८--नाहुपस्य ययातेदेवयान्या सह विवाह: शर्मिष्ठायाम्‌ च द्ुह्मवादीनासू जन्म । पितृ- 
जराग्रहणम्‌ । 

१९--ययते वे राग्यम्‌ पूरो राज्याभिपेकानन्तरम्‌ तस्य वनाश्रयणसू च कथितस्‌ । 

२०--पितृप्रसा द्वादाप्तराज्यस्य पूरोवंशे दुप्यन्त डाकुन्तलयोर्विवाहोचरम्‌ तत्पुत्रस्य भरत- 
स्याख्यानम्‌ । तद्वंश यज्ञतुटेदेवेर्भरद्वाजपुत्नार्पणम्‌ । 

२ १--रन्तिदेवाजमी ढादेश्वरितम्‌। दिवोदासोत्पत्तिरहल्याख्यानम्‌ | तस्याः शतानन्दोत्पत्तिः। 

२२--दिचो दासवंशवणैनस्रक्षवंशे जरासन्धपार्थदुर्योधनादीनासुत्पत्तिः । 

२३- ढुद्यतुर्वसुयदूनास्‌ यावज्यामघसम्भवावंशाः कथिताः । 

२४--यादवान्वयोत्पज्ञस्थ विदर्भस्य नानामुखा वंदा रामकृष्णावतारावधिवणिताः । 


दृशनः कन्ध 

१-_चसुदेवदेवकी विवाहे कंसः स्वसत्यु देवकीसुताद्विज्ञाय तत्षड्‌ गभांनवधीत्‌ । 

२--कंसादीनाम्‌ घाताय बरह्मणा प्रार्थितो देवकी गर्भगो हरिरभूत्‌ । गर्भस्तुतिः । 

३- देवक्या निजरूपेणोत्पन्नो देवकीवसुदेवस्तुतो हरिभीतेन पित्रा गोकुलम्‌ नीतः। 

२-कन्यकावाक्यादतिभयाकुलः कंसो दु्दैत्यान्‌ सर्वबाळकवधमाज्ञापयत्‌ । 

७ -नन्दः पुत्रानन्दनिवृतो महोत्सवम्‌ कृत्वा मथुराम्‌ गत्वा बसुदेवसङ्गममकरोत्‌ । 

६-_चसुदेववाक्याद्गोकुलेऽनथांगमशङ्कितो नन्दः पूतनावधादिकम्‌ श्रत्वा विस्मितोऽभूत्‌ 

७-झाकरासुरस्तृणावततवधः । मात्रे स्वसुखे विश्वरूपदर्शनस्‌। र 

८--गर्गेण कृष्णजन्म कर्मादिजातककथनम्‌ सञ्चक्षणव्याजेन विश्वरूपदर्शनस्‌ । 

२-टपयस्युत्सिक्ते यशोदा कृष्णकृतम्‌ भाण्डभङ्गादि दृष्टरोलूखले कष्णम्‌ बबन्ध । 
३०--सद्दोळूखलेन रिङ्गन्‌ कृष्णो यमछाजुनो बभञ्ज, तत्र ताभ्यास्‌ नळझूवराभ्याम्‌ स्तुतः। ` 
११--बत्सान्पालयता कृष्णेन वत्सासुर बकासुरौ हतौ । 
३२--महासर्पवपुर्धरमघासुरस्‌ चत्सगोपाळगळम्‌ कृष्णो गळे प्रविश्याहन्‌ । 
१३--बह्मणा वत्सगोपाळहरणे ताचदूपो हरि भूत्वापू्ववद्गोङुले चिक्रीड । 
१४-_कृष्णस्‌ परम्‌ वद्य विदित्वाकृता ्रहमस्तुतिः । 
१५-—ताळचने धेनुका ्दूनम्‌ कालियविषस््तान्वस्सबाळकानज्ञीवयत्‌ कृष्णः । 
१६--यसुनाट्गदे कालियनिग्रहः । तत्पस्न्यरभिष्डुतस्तमचुजग्रा । 
१७--काळियम्‌ रमणके विवास्य सुसान गोपान्‌ दावाभितोररक्ष । 
१८--वसन्तगुणलक्षितेग्रीष्मे बलेन प्रझम्बासुरमघातयत्‌ । 
१९--मुआरण्ये दावासितो गोग्रोपानरक्षत्‌ इतीरितम्‌ । 
२०_—वछरामक्ृष्णयोर्वर्षादरहतुक्रीडा । . 
२३--शरदि भगवतो वेणुनादम्‌ चत्वा गोपीभिः कृतस्‌ वेणुगीतस्‌ । 
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३२--क्रात्यायनी व्रतम्‌ कुर्वाणानाम्‌ गोपकन्यानास्‌ परिहासेन वस्मापणम्‌ । यज्ञपत्रीभ्यो 
गोपप्रेषणम्‌ । 

२३--अन्नयाज्वामिषेण यज्ञपत्नीनजुआह्यतत्पतीनन्वतापयत्‌ । 

२२--इन्द्रमखाद्गोपात्निवार्यं गोवर्धनमहोत्सवमकारयत्कृष्ण इत्युदीरितम्‌ । 

२५--कुपितेन्द्रे वजनाशाय वर्षति गोवर्धनमुद्धत्यकृष्णो गोपानरक्षत्‌ । 

२६--नन्दः कृष्णपराक्रमञ्चङ्कितान्‌ गोपान्‌ गयोंक्तिमाश्राव्य तदेश्वयमवर्णयत्‌ । 

२७--कृष्णेश्वर्यग्रवोधित इन्द्रस्तुष्टाव कामधेन्वेन्द्रेण च गोराज्येभिपिक्तः इष्ण इति । 

२८-वरुणलोकगतम्‌ नन्दस्‌ भगवांस्त्लोकम्‌ यस्वा तेन स्तुतः पितरमानयत्‌। गोपानां 
वेकुण्दद्र्शनस्‌ । 

२९-रासार्थमागताभिः कृतम्‌ योपीगीतम्‌ । 

३०--विरहतप्तामिगोंपीमिमांर्गणस्‌ तद्भावशावाकृतयश्र तासाम्‌ वर्णिता: । 

११--यसुनाएुलिनसागताभिः कृतम्‌ गोपीगीतम्‌ । 

३२--तज्चक्त्याक्कष्टो हरिराविभूयता अरीरमत्‌ । 

३३--ताभिः सह कृष्णो जलस्थळवनक्रीडा अकरोत्‌ । 

३३--भङ्गिरसः शापजातेन सर्परूपेण गन्धर्वेण ग्रस्तम्‌ नन्दममूसुचत्‌ । धनदाजुगम्‌ 
शङ्कचूडमवघीत्‌ । 

३५--वनम्‌ याते कष्णे युग्मगीतेन गोप्यो वासरमनयन्‌ । 

. ३६--भरिष्टासुरवधे नारदोपदेशेन वसुदेवसुतो रामङष्णौ ज्ञात्वा कंसस्तावानेतुमक्ूरम्‌ 
प्रेषयत्‌ । 

३७--केशिदेत्ये इते नारदो भाविकर्मभिर्भगवन्तमस्तौत्‌ कृष्णः क्रीडन्‌ व्योमासुरमवधीत्‌। 

३८-_अक्ररोभगवन्तस्‌ ध्यायन्‌ गोकुलम्‌ गतो रामकृष्णाम्याम्‌ सत्कृत्य युम्‌ नीतः । 

३९--मधुराम कष्णे गच्छति गोपिकोक्तयः । अथ कार्लिद्यामक्र्रस्य विष्णुोकद्शंनम्‌। ` 

४०--अक्रः कृष्णमीश्चरेश्वरम्‌ मत्वा सगुणागुणभेदैस्तमस्तावीत्‌। 

३१--मधुरास्‌ प्रविशन्‌ रजकम्‌ हत्वा माळाकारेण सुदाल्ञालङ्कतस्तस्मैवरमदात्‌। 

४२--ङुब्जाचन्दनालङ्कतस्ताञ्रजूकृस्य धनुर्भङ्गम्‌ विधाय तद्गक्षिणः कंससेवकाञ्जघान । 

३३-कुवलयापीडम्‌ इत्वा रङ्गम्‌ प्रविष्टयो रामकृष्णयोनंवरसाविभावश्चाण्रसुशिकादि: 
भाषणस्‌ । 

४४--चाणूरवधानन्तरम्‌ कंसवधः । तस्य ख्रीणमाश्वासनम्‌ । ताभ्याम्‌ पितुजेरासन्धख 
दर्शनम्‌ । 

४५--श्रीकृष्णेन नन्दादीनास, सान्त्वनम्‌ । उग्रसेनस्य राज्याभिषेकः । भगवतो गुरु 

कुलवासे वरार्थम्‌ तरपुत्रस्‌ जीवन्तम्‌ समप्ये पुनर्मथुरागमनस्‌ । 

४६--गोकुछ उद्धवम्‌ प्रेष्य गोपीनास्‌ सान्त्वनम्‌ । यशोवानन्दयोः झोकापनोदनम्‌ च । 

३७--उद्धवः कृष्णादेशेन गोपीश्षांनसुपदिश्म पुनः पुरीमगसत्‌ । 

२८--कुब्जास्‌ रमयिस्वाऽकरर गूहृमागत्यतस्‌ पाएडवानास्‌ कषेम ज्ञानार्थम्‌ हस्तिनापुरम्‌ 
प्रेषयत्‌ । 
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७९--गजाहूयमक्ररो गत्वा पाण्डवेषु विषमशीळम्‌ एतराष्ट्रम्‌ बुद्धा पुनरागमत्‌ । 
५०--जरासन्थम पराजित्य तद्गयादिवद्वारकाम्‌ निर्माय तत्र स्वजनम्‌ रात्रावारोपयत्‌ । 
५१--मुचुकुन्दृदशा कालयवनम्‌ दग्ध्वा तेमस्तुतस्तमनुजग्राह । 
२--भयाद्धावज्निव द्वारकामागतः । द्विजमुखाहुक्सिण्याः सन्देशमश्वणोत्‌ । 
जु३--भगवान्विदुर्भान्‌ गत्वा जरासन्धादीनाम्‌ मिषताम्‌ रुक्मिणीस्‌ बछादुहरत्‌ । 
४--शिश्ुपालपक्षगान्‌ राजो जित्वा रुक्मिणम्‌ विरुपयित्वापुरे भेष्स्याः पाणिसग्नहीत्‌ । 
५५--इक्मिण्यासुसन्नः परदुः शम्बरेण हतोपि तम्‌ हत्वा सख्रीको द्वारकामागमत्‌ । 
५६--स्यमन्तकस्यात्मनिमिथ्यारोपम्‌ परिहरन्‌ हरिर्जास्बवत्तो जाम्बवतीम्‌ प्राप, सत्रा- 
जितः सत्यमासाब्च प्रत्यपद्यत । 
५७--पुनः शंतधन्वनोवधात्‌ प्राप्तम्‌ दुर्यशः परिमा्ष्डु मक्रूरान्मणिमाजहार । 
५८-_कालिन्दी-मित्रविन्दा-सत्या-भद्रा-लक्ष्मणानाम्‌ पञ्चानाम्‌ पाणीनग्रहीत्‌ । 
५ ९--भौमम्‌ इत्वा तेनाहृताः पोडदासहसत्रकन्या अवरयत्‌ पारिजातम्‌ च दिचोड्द्रत्‌। 
६०--परिहासेन रुक्मिणीम्‌ कोपयित्वा कळहे तामसान्त्वयत्‌ । 
६१--भगवतः पुत्रपौत्रादि सन्ततेवर्णनम्‌ । अनिरुद्धविवाहे रामतो रुक्मिणोबधः | 
६२--उपया सह रममाणस्यानिरूद्धस्य रोधनम्‌ बाणासुरेणकृतम्‌ । 
६३- बाणयादवसङ्गरे माहेश्वरेण ज्वेण भगवत्स्तुतिः कृता बाणासुरस्य बाहुच्छेदने . 
रुद्रेण स्तुतिः हरिस्तमजुजग्राहोषयाउनिरुदुविवाहश्र । 
६४--नुगम्‌ शापाद्विमोच्य इप्तानाम्‌ राज्ञाम्‌ बह्मस्वहरणेदोपमद्शंयत्‌ । 
६५--गोकुलमागतो रामो गोपी रमयन्‌ यमुनाम्‌ चकर्ष । 
६६- कृष्ण आत्मरूपधरम्‌ पौण्डूकम्‌ जित्वा तन्मित्रेण सुदक्षिणेन काशिपतिना कृताम्‌ 
कृत्याम्‌ तत्पुरीम्‌ काशिकास्‌ च सु दर्शनेनादत्‌ । 
६७--रेवतके पर्वते खरीभिः सह रममाणो रामो द्विविदम्‌ वानरसहन्‌ । 
३८--कोरवेर्युधि पराजित्य रुद्धे साग्बे तन्मोक्षार्थमागतेन रामेण हस्तिनापुरकर्पणम्‌ । 
९--प्रत्येक ख्रीगूहे भगवतो याहंस्थ्यम्‌ दृष्टा नारदो विस्मयम्‌ जगाम । 
७०--छृष्णस्प्राह्विकम्‌ । जरासन्धनिगृहीतानाम्‌ राज्ञाम्‌ दूतप्रेषणम्‌। तदैव युधिष्ठिरनिम- 
न्त्रणे कार्यमन्त्रविचारणम्‌ । 
७ १-—उद्धवमन्त्रनिणेयेनेन्द्रमस्थम्‌ गतो भगवानपाडवाननन्दयत्‌ । 
७२---युधिष्टिरेण कर्तव्ये राजसूये निवेदिते दुर्जयम्‌ जरासन्धम्‌ भगवान्भीमेनाघातयत्‌। 
७३-जरासन्धनिगृहीतान्‌ राज्ञो विमोच्य तान्‌ सत्कृत्य स्वम्‌ स्वस्‌ राज्यस्‌ प्रेषयत्‌ । 
७४--धर्मराजस्य राजसूयवर्णेनम्‌ तथाऽग्रपूजाम्रसङ्गेन भगवच्नन्दया चैद्यवधः । 
७५--यज्ञावख्थ सम्भ्रमे सुयोधनस्याक्षान्त्या मानभङ्गकथनम्‌। 
७६-शाल्वब्वुष्णिरणे युमत्सेनगदया रणाअयुन्ननिर्गंमः । 
७७--नानामायाविनम शाल्वम्‌ हत्वा कृष्णस्तद्विमानमचूणेयत्‌ । 
~—विदूरथदन्तवक्रौ कृष्णो हृत्वा पुरे रेसे । प्रसङ्गेन रामः सूतमवधीत्‌। 
७९--द्विजतु्ये रामो बल्वळम इत्वा सूतेइत्या पापशान्त्यर्थम्‌_तीर्थयात्रामकरोत्‌ । 
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4<०--ष्णः औदामानेम्‌ सतीर्थ्यस गृहागतम्‌ विधिवत्‌ सम्पूज्य गुरुकुडबासकथाम्‌ 
सुदाऽकरोत्‌। 

<१--तत्पथुकान्‌ भक्षयित्वा तस्य स्वतुल्याम्‌ श्रियमददात्‌ । 

८२—कष्णो यदुसिर्महणयात्रायाम्‌ छुरुक्षेत्रमगसत्‌ । तत्र यदुभिः सह राजानः कृष्ण- 
कथासङ्चैन्‌ गोपनन्द गोपीश्च भगवान्‌ सम्मान्य तेषामात्मज्ञानसुपादिशत्‌ । 

<३--दौपद्या सह जल्पन्तीमिः कृष्णख्रीभिः स्वस्वकरमंह्दः प्रोक्ताः कृष्ण पत्रीमिरिति 
कथ्यते । 

८४-_वसुदेवनारदसंवादानन्तरम्‌ चसुदेवयज्ञमहोत्सवम्‌ वर्णयित्वा भगवान्‌ सर्वाना- 
गतान्स्वयृहदस्‌ प्रेषयत्‌ । 

८५--पित्रा सम्प्रार्थिती रामकृष्णो तस्मै ज्ञानमुपदिश्य मात्रे स्तान्‌ पुत्रानयच्छताम्‌ । 

८६--दम्मात्सुभद्रामर्जुनोऽहरत्‌। भगवान्मिथिलाम्‌ यस्वा स्वमक्तो नुपविप्रावनन्दयत्‌। 

८७-नारायण-नारद्‌-संवाद-परस्तावाद्वेदैगुणालम्बास्निगुंणावधिः स्तुतिः कृतेति । 

८८--विष्णुमक्तः केवल्यपदसागर्वाग्देवताराथकस्तु सम्पदम्‌ प्रामोतीति । 

<९---को महान्देव इति निर्णये भ्गुविष्णोरुत्कपंसपिभ्यः समकथयत्‌ । 

९०--कृष्णाकथाः संद्षेपेणोक्त्वा यादवानाम्‌ कुळानन्त्यंकीतितम्‌ । 


एकादश; स्कन्धः 
१--कपटयसिंणीनिमित्तेन साम्बादिभिः प्रेरिता ऋषयो मौसलापदेशेन यदुकुलक्षयम्‌ 
भगवदिच्छयाभिदघुः । 

२-नारदः गच्छते वसुदेवाय निमिजायन्तेय संवादेन भागवतान्धमानुपादिशत्‌ । 
३-_निमिना माया तत्तरणम्‌ ब्रह्म कर्मेति चतुर्पु प्रश्षेपु कृतेष्वार्पमेस्तच्चि्णयः कृतः। 
४--अवतार-कथा-प्रश्ने राज्ञाकृते हु मिलो जायन्तेयोऽवतारानकथयत्‌ । 
ण--भक्तिहीनानाम्‌ का निष्ठेति प्रश्‍ने तेषाम्‌ पूजाधिकारार्थम्‌ पूजाविधि रूपदिष्टः । 
६--ब्रह्मादिभिः स्तुतो हरिनिजम्‌ पदम्‌ याखन्नुद्धवेन स्वघामनयनार्थम्‌ प्रार्थितः । 
७--उद्धवस्यात्मज्ञानसिद्या अवधूतेतिहासेऽष्टौ गुरुन्‌ हरिरवर्णयत्‌ । 

८--नवम्यो गुरुभ्य उद्धवस्य विवेकाय शिक्षितमुपदिशत्‌ । 

९---कुररादिम्यः शिक्षितमवधूताच्छुत्वा नारदः कृतार्थाऽभूत्‌। 
३०--देइसम्बन्धादात्मनः संसतिः स्वतो नेति मतान्तरनिरासतोऽकथयत्‌ । 
११--बद्धमुक्तानाम्‌ साधूनाम्‌ च तथा भक्तेल॑क्षणसुद्धवाय भगवानादिदेश । 
१२--सल्सङ्गमहिमानमादिइय कर्माचुष्ठातारस्तत््यागाधिकारिणो दर्शिताः । 
१३--सच्त्वगुणलेवया ज्ञानोदयः हंसेतिहासेन चित्तगुणविश्वेषवर्णनस्‌ । 
१४--भक्तियोग एव परम्‌ श्रेयोनान्यत्‌ । इति साधने: सहृ ध्यानयोगः कथितः ! 
३५-अणिमाद्याः सिद्धयः ससाधनविष्णुपदप्रासिविद्नभूताः कथिताः । 
१६--अभिब्यक्तमगवदंशरूपा विभूतय उक्ता उपासनार्थम्‌ । 

१७--स्वधर्मे भक्ति लक्षणे एषे गह्मचारिगृहस्थयोईसोक्तम्‌ धर्ममाह । 
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हिन्दुत्व 
१८--सविदोषम्‌ घानप्रस्थयतिधर्ममधिकारिविशेषेण कथयत । 
१९--पूर्वोक्तस्य ज्ञानादेदिळ्मोह्वादिवदू अमकारित्वात्‌ त्याग: । 
२०--अधिकारिसेदेन अफिज्ञानक्रियात्सकस्‌ योगसुपादिरात्‌ । 
२१-_पूर्वोक्त योग त्रयानाधिकारिणास्‌ कामिनाम्‌ व्रब्यदेशादीनास्‌ गुणदोषा दुशिताः । 
२२--तत्वानाम्‌ मतान्तरेणाविरोधः पुम्प्रकृत्योर्विदेको जन्मख्त्युविधा चोक्ता । 
२३--कदर्याख्यानेन तिरस्कारसहनोपायों सिक्षुगीतेन घिया मनसः संयमः । 
२४--आत्मनः सर्व भावानामागमापायचिन्तया सांख्ययोगेन मनोमोद्दो निवारितः । 
२५--आत्मनो नैगुण्यज्ञानळाभाय चित्तप्रभवाः सत्त्वादिवृत्तीरनेकघाडञ्कथयत्‌ । 
२६- ढुष्टसङ्गेन योगनिष्ठाविधातः साधुसङ्गेन त्मासिरित्यैलगीतेन बर्णितम्‌ । 
२७--सयश्रित्तप्रसादकः सर्वकामासिददेतुश्च क्रियायोगः साङ्गः परोक्तः । 
२८--पूर्वम्‌ विस्तरेणोक्तो ज्ञानयोग एकः सौकयार्थम्‌ पुनः संक्षेपेण निगदितः । 
२९--पूर्वम्‌ विस्तरेण प्रोक्तम्‌ भक्तियोगम्‌ संक्षेपेण स्वभक्ताय हरिकथयत्‌ । 
३०--स्वधाम गन्तुमिच्छन्‌ हरिमौसलापदेशेन स्वकुलम्‌ सअहार । 
३१--स्वधान्नि प्रविष्टे हरौ तमनु वसुदेवादयो देहान्‌ जुहुरिति वर्णितम्‌ । 


द्वादशः स्कन्ध, 
१--मागधान्वये कलिना मलीमसान्तःकरणा भाविनो राजानो निर्दिष्टाः । 
२--कलिदोषबूदौ भगवता कल्क्यवतारेणाधार्मिकाणाम्‌ नाशे एनः कृतयुगागमः । 
३--भूमियीतै राज्ञाम्‌ मोहादिवर्णनम्र्‌ तथा दोष भूमिष्ठे कळी तदोष- इन्त्री हरेः 
स्तुतिनिर्दिष्टा । 
४--नैमित्तिकः प्राकृत आत्यन्तिको नित्य इति चतुरः प्रलयान्प्रदश्यं तन्निस्तारे भगच- 
सकथेति सिद्धान्तितम्‌ । 
ण--परीक्षितः परब्रह्मोपदेशेन तक्षकसन्दन्शाद्भयनिवारणम्‌। 
६--परीक्षितों मोक्षस्तत्पुत्र जन्मेजयस्य तक्षकरोपात्सपंसत्रम्‌ तथा व्यासेन वेदत्रय- 
शाखाविभागश्र तथा गुर्वाज्ञया याज्ञवल्क्यः सूर्यमाराध्य वेदम्‌ लेभे । 
७--अथर्ववेद्विस्तारसथा पुंराणविभागेन तल्लक्षणादि भागवतश्चवणफलम्‌ च निग- 
दितम्‌ । 
८--तपसि तितो मार्कण्डेयस्य कामादिभिरसंमोहः, तथा तत्मसादार्थमागतयोनेर- 
नारायणयोः स्तुतिः । 
९--भगवन्मायादि दक्षोर्मुनेसिथ्याप्रलयदर्शनेन प्रलयाब्धौ वटपत्रस्थस्य शि्ुभूतस्य 
भगवतो सुखे प्रवेशनिर्गमौ च कथितो । ` 
१०--शिव आगत्य मार्कण्डेयाय वरमददात्‌ तेन सह प्रीतिमकरोत्‌ । 
११-उपासनासिदूध्ये महापुरुषवर्णनम्‌ तथा रवेः प्रतिमासम्‌ एथक्‌ एथक व्यूह कथनम्‌ 
१२--भागचतोक्तार्थांनाम्‌ यथाक्रमम्‌ संक्षेपेण कथनम्‌ । 
१३--पुराणप्रतिपा्यं देवं नमस्यन्नणादशपुराणग्रन्थसंख्यां चाकथयत्‌ । 
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भ्रीसद्वागवत महापुराण 


श्रीसञ्चागवतमै वर्णन किये हुए विषयोंकी सूची ऊपर दी जा चुकी है। इसमें १२ 
स्कन्ध हैं और कुछ मिलाकर १८,००० शोक हैं। श्रीमद्धागवतका प्रतिस्पर्धी देवी भागवत 
नामका भी . एक ग्रन्थ है जिसमें १८,००० झोक हैं ओर १२ स्कन्ध हैं। श्रीमञ्चागवतमेँ 
अगवान्र्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरितकी विशेषता है और देवीभागवतर्मे देवीके चरितकी विशेषता है। 
शाक्त लोग देवीभागवतको महापुराण मानते हैं और भागवत कहते हैं और वैष्णव छोग 
भ्रीमञ्चागवतको महापुराण बतलाते हैं। दोनोंके नाममें भी श्रीमान्‌ और देवीका अन्तर है 
श्रीमान्‌ भगवान विष्णुका नाम है इसलिए श्रीमद्वागवतका अर्थ है वेष्णव-मागवत । नारद- 
पुराण और पश्मपुराणमें भागवतके जितने लक्षणोंका निर्देश है बह सबके सब वैष्णव भागवतर्मे 
पाये जाते हैं। नारदपुराणमें तो श्रीमञ्चागवतकी संक्षिप्त विषयसूची भी दी हुईं है और 
पद्मपुराणमें तो माहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। इन दोनों पुराणोंके अनुसार 
महापुराण श्रीमद्भागवत ही सिद्ध होता है। मत्स्यपुराणके मतसे भी यदी भागवत पुराण 
महापुराण ठहरता है । परन्तु मस्स्यपुराणमें एक बात लिखी हुई है जो श्रीमद्गागवतमे नहों 
मिळती । उसमें लिखा है कि शारद्वत कदपमै जो मजुष्य और देवता हुए उन्हींका विस्तृत 
वृत्तान्त भागवतमें दिया हुआ है। परन्तु प्रचलित श्रीमद्भागवतर्में दारद्वत-कल्पका प्रसङ्ग 
नहीं है किन्तु उसीके प्रमाणसे पाइ कद्पकी कथा वर्णन की गयी है। इसलिए जान पदता है 
कि सत्स्यपुराणमें या तो शारद्वत-कल्पकी चर्चा प्रक्षि है या शारद्वत और पाझ एक ही 

कल्पके दो नाम हैं, या मस्स्यपुराणमे वर्णित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत नहीं है । 
शिवपुराणके एक छोकसे यह पता चलता है कि जिस पुराणमें भगवती दुर्गाके 
चरितका वर्णन हो वह देवीपुराण नहीं है, वही भागवत है । देवीभागवतके पक्षमें महा- 
पुराणोंमें केवळ शिवपुराणकी यह उक्ति है। इसलिए इस स्थरूपर महापुराणोंमे श्रीमञ्चागवतकी 
ही सूची दी गयी है । देवीभागवत पुराणकी सूची आगे किसी अध्यायमें हम अलग देंगे। 
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बत्तीसवाँ अध्याय 
वायुपुराण 


शिवपुराणके साथ-साथ वायुएुराणका नाम बहुधा विकल्पकी तरह आता है। बहुला 
विश्वकोषक्ारने दोनों नामोंसे एक ही शिवपुराणकी विषग्रसूची दी है। परन्तु शिवपुराणवाले 
अध्यायमें दम यह दिखा आये हैं कि आनन्दाश्रम संस्कृत अन्धावलीमै छपे वायुपुराणकी 
विषयसूची बम्बईवाले शिवपुराणकी विषयसूचीसे नितान्त भिन्न है । चायुपुराणकी जो पोथी 
हमारे सामने है वह स्वतन्त्र ही पुराण जान पढ़ता है । परन्तु घायुपुराणके नामसे जहाँ 
अठारहों महापुराणोर्मे इसकी गिनती की गयी है वहाँ शिवपुराणकी गिनती महापुराणॉमे नहीं 
रद्द जाती । मतान्तरसे इस प्रकार वायुपुराण भी मद्दापुराण गिना जाता है। इसमें ११२ 
अध्याय हैं और १०,९९१ शोक हैं। इसकी विपयसूची इस प्रकार है-- 
१--मज्गललाचरणम्‌ । कुरुक्षेत्रे सूतस्या55मनम्‌ । ऋषीणास सूतम्‌ प्रति पुराणश्रवण- 
विपयकः प्रश्नः । सूतोत्पत्तिकथनम्‌ । सूतधर्मनिरूपणम्‌ । व्यासोत्पत्तिप्रकार- 
चर्णनस्‌ । ऋषिसूतसंवादे वायुऋषिसंवादः । बह्माण्डायुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । एत- 
खुराणगतकथानामजुक्रमः । आद्यपादाध्ययनस्थ फळनिरूपणम्‌ । 
२--विश्वसजाम्‌ सत्रनिरूपणम्‌। नेमिपारण्यस्य नैमिषमित्यभिधाया: कारणामिधानम्‌। 
विश्वामित्र वसिष्टयों वेरनिरूपणम्‌ । स्रगयासञ्चारिणः पुरूरवसो हिरण्मययज्ञवाट 
आगमनम्‌। यज्ञवाट दतुकामस्य पुरूरवसः कुझवज्ञैरनाशादिवर्णनम्‌ । सत्रवर्णनस्‌ । 
३--प्रजापति सृश्टिवर्णनस्‌ । 
४--पुराणकक्षणम्‌ । ्रक्रियादिपादचदृष्यनिरूपणम्‌ । भूतसगेकथनम्‌ । ब्रह्मादिपदा- 
नासवयवार्थासिधानस्‌ । अहङ्कारादीनामुत्पत्तिः । पञ्चमहा भूतानाम्‌ तढुणानास्‌ 
च निरूपणम्‌ । प्राकृतसर्गवर्णनम्‌ । हिरण्यगर्भस्य जन्मनिरूपणम्‌ । 
०--ईशस्य दिनस्वरूपकथनम्‌ । परमेद्रस्य रात्रिस्दरूपवर्णनम्‌। क्षोभ्यमाणगुणेभ्यो 
ब्रह्मादिदेवानासुत्पत्तिः । दारादृ छलपाभिधानम्‌ । 
६--वाराहरूपवर्ण नम्‌ । पृथिव्यायुद्धप्रकारवर्णनस्‌ । अविद्योत्पत्तिनिरूपणम्‌। प्राकृतः 
दैक्कतसर्गाणास्‌ कथनस्‌ । वेक्त्रादिभ्यो ग्राह्मणादिवर्णानासुत्पक्तिवणेनम्‌ । 
ॐ-—प्रतिसन्धिकीर्तनम्‌। हिरण्यगर्जस्यरूपवर्णनम्‌ । कल्पलक्षणस्‌ । 
८--पृथ्वी सज्ञिवेद्यादिवर्णनम्‌ । झतादियुयानाम्‌ निरूपणम्‌ । मानस सृष्टि निरूप- 
णम्‌ । युगर्ध्माणाममिधानस्‌ । प्रादेशादीनाम लक्षणम्‌। ओषध्यादीनामुत्पत्ति- 
निखूपणम्‌ । एथिविदोहनादुबीझ्यादिधान्यानाम्‌ प्रादुर्भाव: । ब्राह्मणादि वर्णानाम 
घर्मामिधानम्‌। जाश्चसघर्मेनिरूपणस्‌ । 
९--देवादिसष्टिकथनस्‌ । पित्रादीनाम्‌ सम्भवः । पक्षिगणादीनासुत्पत्तिप्रकारवर्णनम्‌ । 
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नह्मणः सकाञ्ञाद्र्हग्वादिसानसणुन्राणासुस्पत्तिः । रुदोत्पत्तिवर्णनस्‌ । देवीनाम्‌ 
नाम निख्पणस्‌ । ब्राह्मणादिवर्णोनासुत्पत्तिस्थानाभिधानस्‌ । 
--स्थायर्भुवमजुपघंशवर्णनस्‌ स्वायस्सुवात्मरियव्रतोत्तानपादयोसुत्पत्तिः आफूतिप्रसूत्यो' 
... रुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । दक्षासूत्यास्‌ अद्धादिदुददिदुणाम्‌ जननम्‌ । अद्धादीनास्‌ 
घर्मादिकृतम्‌ पत्नीत्वेन सञ्चदणम्‌ । धर्मसंर्गवणंनम्‌ । तासससर्गासिघानस्‌ । 
शतरुद्रोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । साहे्रयोगवर्णनस्‌ । प्राणायामलक्षणस्‌ । भाणायामा- 
दीनाम्‌ फलकथनम्‌ । 


_११--प्राणायामस्य शान्त्यादिप्रयोजनानाम्‌ निरूपणम्‌ । प्राणायामादीनाम्‌ लक्षणम्‌ । 


ग्राणायामदोषासिधानम्‌ । ग्राणायामदोषापनुत्तये चिकित्सा निरूपणम्‌ । योग- 


_ .... परवृत्तिलक्षणम्‌ । 
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१ ३---योगेश्वर्यनिरूपणम्‌ । 
१४--गर्भात्पत्तिप्रकारवणेनस्‌ । 
क५--पाझुपतयोगनिरूपणस्‌ । 


१६--झौचाचारलक्षणम्‌ । भैक्ष चर्याभिधानस्‌ । भिक्षुत्रतानाम्‌ कथनस्‌। भिक्षुनियमाः। 


सुक्तळक्षणम्‌। 
१७--परमाश्रमविधिकथनम्‌ । 


_ $८--थतिप्रायश्रित्तविधि । पापस्य त्रैविध्यबोधनम्‌ । योगप्रशंसा । बतोपन्रतापक्रमे 


भिक्षुणाम्‌ प्रायश्चित्तम्‌। खीगमनादिविषये यतीनाम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । रेतःपाते- 
_. भिक्षुणाम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । 
१९_अरिष्टनिरूपणम्‌ । 
--ओकङ्घारप्रासिलक्षणस्‌। 
२१--कल्पानाम्‌ निरूपणस्‌ । मन्वन्तराणास्‌ कालसंख्याभिधानस्‌ । घाराहादिकहपा' 
नामसिघानस्‌ । 
२२--ऋल्पसंख्यानिरूपणस्‌ । 
२३--माहेश्वरावतारयोगः । 
२४--शेषपर्यझ शयानस्य विष्णोबेह्मणासहद संवादः । ब्रह्मण उदरे विष्णुकृतससद्वीपा- 
घलोकनवर्णनम्‌ । विष्णोरुद्रे ब्रह्मणः प्रवेशः। विष्णोर्नाभिकमलाह्नह्मणः प्रादु 
भाँव:। अण उपकण्ठे शिवस्याऽऽगमनम्‌। प्रसङ्गाद्छिवमहिमवर्णनम्‌ । विष्णुकृत 
शिवस्तवनिरूपणम्‌ । 
२५--शङ्कराह्रह्विष्ण्वोर्वरप्रासिनिरूपणम्‌ । प्रसङ्गाच्छिवविष्ण्वोरैक्यवर्णनस्‌ । मधुकैट 
भोत्पत्तिवर्णनम्‌ । विष्णुजिष्णुकृतो मधुकैटभयोरवंधः । ब्रह्मण सकाशादेकादश' 
रुदरोत्पत्तिः । रग्वादिमानसपुत्राणासुत्यत्ति निरूपणम्‌ । 
२६--स्वरोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । 
२७--नीळळोहितस्य नामपम्पाप्तिकारणामिधानम्‌ । अप्सु मूत्रपुरीषादिकरणे निषेध- 
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निरूपणम्‌ । छायादिएु पुरीपायुत्सगें निपेधकथनम्‌। मद्दादेवतनुवर्णनस्‌ । 
२८--ऋषिसर्गनिरूपणम्‌ । माङण्डेयोत्पत्तिकथनम्‌ । अङ्गिरस सकाञ्चात्सिनीवाल्या- 
दीनासुत्पत्तिः । अन्नेरनसूयायाम्‌ सत्यनेत्रादिपुत्राणाम्‌ जननम्‌ । षछि सहस्राणाम्‌ 
चाऊखिल्यानासुस्पत्तिः। 
२९--अश्निवंशवर्णनम । स्वाहा पुत्राणां कथनम्‌ । देवादीनामरन्यभिधानस्‌। इव्यवा- 
हन पुत्राणां कथनस्‌ । पावकाझिपुत्राणां निरूपणम्‌ । 
३०-_-पितृवंशवर्णनम्‌। अभिष्वात्ता बद्दिषद्‌ इति भेदेन पिदणां द्वेविध्यबोधनम्‌ । 
हिमवतो सेनायां सैनाकोत्पत्तिनिरूपणम्‌ । दक्षक्ृतसत्यपमानवर्णनम्‌ । अप- 
सानास्सत्या देहत्यागः । सतीदे्ृत्यागश्रवणात्सज्ञातकोपशाङ्करा क्षस्य शापः । 
चेवस्वतेऽन्तरे हिमवतो सेनायां सतीजन्मकथनस्‌ । प्रचेतसः सकाशाइक्षजन्म- 
निरूपणम्‌ । दक्षयञ्चवर्णनम्‌ । यज्ञविध्वंसनाय वीरभ्गोत्पत्तिः । वीरभद्वक्कत- 
दक्षयज्ञध्वंसवर्णनम्‌ । वीरभद्राइक्षस्य वरप्रासिः । दक्षकृतशिवस्तुतिनिरूपणम्‌ । 
ज्वरोत्पत्तिवर्णनम्‌ । शिवस्तुतेः फलश्रुतिनिरूपणम्‌। 
३३--दैववंशवर्णनम्‌ । देवयोनीनाममिधानस्‌ । काढाचस्थानिरूपणम्‌ । संवत्सरादीनां 
निरूपणम्‌ । 
३२--प्रणवविनिश्चयः । युगधर्माणां निरूपणम्‌ । युगप्रमाणाभिघानम्‌ । प्रक्रियादिपाद- 
चतुष्टयस्य युगसंख्यया साम्यकथनम्‌ । एतत्पुराणसंख्यानिरूपणस्‌ । 
३३--स्वायम्भुववंशवर्णनम्‌ । सप्द्वीपनिवेशनादिमरकारवर्णनम्‌ । नामेः सगनिरूपणस्‌। 
३४--जम्बूद्वी पर्णनम्‌ । वर्षपर्वतानां निरूपणम्‌ । इलाद्ृतादिवर्पाणा कथनस्‌ । ब्रह्मण 
उत्पत्ति वर्णनस्‌ । मेरुपवंतवर्णनस्‌ । अद्यसभावणं॑नम्‌ । इन्द्रायष्रलोकपाढाना 
महाविमानानां वर्णनम्‌ । 
३५--मेरुमूळ्स्या$$याम निरूपणम्‌ । मर्यादापर्वतानासभिधानम्‌ । जम्बू नदी वर्णनम्‌। 
केतुमालद्वीपवर्णनम्‌ । १ 
३६-_चेत्ररथादिदेवाक्रीडनकानां निरूपणम्‌ । अरुणोदादिसरसाँ कथनस्‌ । शीतान्ता- 
दिपर्वंतानां निरूपणम्‌ । 
३७--भुवनविन्यासः । श्रीसरः सरोवर्णनस्‌ । श्रीवनादीनां निरूपणम्‌ । कस्यपाश्रमः 
वर्णनम्‌ । एकशिलायाभूमेवेणेनम्‌ । 
३०--उदुम्बरवनवर्णनम्‌ । कर्देमस्या55श्रमवर्णनम्‌ । बिल्वस्थल्यादीनाम्‌ वर्णनम्‌ । 
प किंशुकवनवर्णनम्‌ । दृहस्पतेराश्रमवर्णनम्‌ । ुक्राश्रमादीनां निरूपणम्‌ । 
३९--शीतान्तादिपर्वतानां वर्णनम्‌ । पारिजातवनवर्णनम्‌ । महानीळशेलवर्णनम_। 
करञ्जादिपर्वताना वर्णनम्‌ । ससर्षीणामाश्रमनिरूपणम्‌ । शेतोदुरादिपर्वंतानां 
तत्रस्थपुरादीनां च वर्णनम्‌। 
'३०--देवकूटस्थपक्षिराजमवनवर्णनम्‌ । कालकेयदैत्यानां नगरवर्णनम्‌ । ओत्कचराक्ष- 
„सानां पुरवर्णनम्‌,। सदादेवस्य भूतवटावास वर्णनम्‌ । 
,#ई--कैडासवर्णनम्‌ । पुष्पकवर्णनम्‌ । पद्मादिनिधीनां निरूपणम्‌ । मन्दाकिन्यावर्ण- 
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नस्‌ । महामाल्यादियक्षाणां निरूपणस्‌ । स्जस्या5व्कोडभूमीनां बर्णेनम्‌ । दारवण- 
स्थान निरूपणम्‌ । खकण्डायुष्याश्रमाणां निरूपणस्‌ । विष्ण्वादिदेवतानां स्थाना- 
सिधानम्‌ । पथिव्या आकारनिरूपणस्‌ । 
४२--आकाशराङ्गा वर्णनम्‌ । 
४३--गण्डिकावर्णनम्‌ अद्राश्वस्थित कुलपर्चतानां निरूपणम्‌ । जनपदानां निरूपणम्‌ । 
मद्दानवीनामभिधानम्‌ । भद्वाश्वस्थजनानामायुष्प्रमाणकथनस्‌ । 
४४--केतुमाळवर्णनम्‌। केतुमालस्थ कुऊपचेतामिधानम्‌ । तत्रस्थजनपदानां निरूपणम्‌। 
_कस्बकादिनदीनाँ प्रतिपादुनम्‌ । 
४७---सारतवर्ष वर्णनस्‌ । इन्प्रद्वीपादिमेदेन भारतवर्षस्य नवभेदा । महेन्द्रादिकुल- 
पर्वतानां निरूपणस्‌ । भारतवर्षस्थ जनपदानामभिधानम्‌ । 
३६ किया रुपादि वर्षाणां वर्णनम्‌ । 
_ 02400702022 । चैत्ररथवननिरूपणम्‌ । मानससरोवरवर्णनम्‌ । गङ्गाया उत्पत्तिः। 
नळिन्यादिमेदेन गङ्गायाः सस्तम्रवाद्दाः । तत्मवाहवर्णनस्‌ च । 
४८---जस्बूद्वीपान्तगेताङ्ग द्वीपादीनां कथनम्‌ । अगर्त्यमवनवर्णनम्‌ । लक्कावर्णनस_ । 
कर्णवर्णनम्‌ । वराह पर्वत वर्णनम्‌ । - 
३९--इक्षद्वीपवर्णनम्‌। गोमेदकादिपर्वतानां निरूपणम्‌ । एक्षद्वीपस्थवर्षाणाससिघानस्‌। 
झाढ्मलद्वीपवर्णनम्‌ । कुदाद्वीपवर्णनम्‌ । क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तारवर्णनम्‌। शाकद्वीप- 
निरूपणम्‌। सुङुमार्यादिनदीनां कथनम्‌ । समुद्रादिशव्दानां यौगिकार्थाभिधानम्‌। 
७५०--अतलादीनां वर्णनम्‌ । सूर्याचन्द्रमसोर्गति निरूपणस्‌। भूळोकादीनां निरूपणम्‌ । 
ज्योठिगणप्रचारस्य प्रमाणनिरूपणम्‌ । सूर्यम्‌ खांदितुमिच्छतां मन्देहराक्षसा- 
नाङ्गायत्यभिमन्त्रितजछम्रक्षेपेण नाश इत्यादि कथनम्‌ । ग्रातस्तनादिकालानां 
निरूपणम्‌ । पिठ्याणमागेः देवयानमा्गाभिधानस्‌। विष्णुपदनिरूपणम्‌ । 
५१-ज्योतिष्प्रचारः । मेघेभ्यो जलवर्षण प्रकार निरूपणम्‌ । घटानां त्रैविध्यबोधनम्‌ । 
सूयेरथस्य सन्निवेश वर्णनम्‌ । 
५२_सूर्यरथस्याधिष्ठातृदेवतानां निरूपणम्‌ । सूर्याश्वानां गति निरूपणम्‌ । सोमरथ- 
वर्णनम्‌ । यस्वादिसं कानां चन्द्राश्चानामभिधानम्‌ । सोमकानां वृद्धिक्षय 
हिपये कारणाभिधानम्‌ | स्वर्भान्वादिग्रहाणां रथवर्णनम्‌ । शिक्षुमारवर्णनम्‌ । 
५३--वेद्युताद्म्नीनां लक्षणम्‌ । ग्रहाणां प्रक्ृतिनिरूपणम्‌ । सूर्यमददिमवर्णनम्‌ । सूर्या- 
ढिग्रहाणाँ मण्डछप्रमाणनिरूपणम्‌ । बिशाखादिपु सूर्या दिग्नह्माणासुत्पत्तिरिति- 
निरूपणम्‌ । ज्योतिर्गणविचिन्तने पञ्चहेतवः । 
७४--ऋषिसूतसंवादे वसिष्ठकार्तिकेय संवादः । वसिष्ठकृत कातिकेयस्तुतिः । कैलास- 
शिखरवर्णनम्‌ । कण्डनीलिमानं जिज्ञासमानायाः पार्वत्याः शङ्करम्‌ प्रति प्रश्नः । 
काळकूटविषात्‌ त्राणमेषिता बह्मादि देवानां इाङ्करोपकण्डे गमनम्‌। ्रह्मादिदेवत 
स्तुति निरूपणम्‌ च देवप्रार्थनया शङ्करकृत विषपानवर्णेनम्‌। सुरगणक्कत नीलः 
कण्ठस्तवाभिधानम्‌। एतदष्यायस्य फलश्ष॒त्तिः । 
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५७--जह्वाविष्णकृतशिवढिङ्गदर्शनवर्णनस्‌ । तदन्तज्ञांनाय ब्रह्मविष्ण्वोर्गमननिरूपणम्‌ । 
अनधिगतलिज्ञन्तबह्मकृतशिवस्तुतिः । स्तुतिम्रीत्ञङ्कराह्रह्मविष्ण्वोर्वरमास्ति वर्ण- 
नम्‌ । एतत्स्तवपाठस्य फलाभिधानम्‌। र 

७५६---सोमादित्याभ्यास्‌ सद्दैलस्य संयोगनिरूपणस्‌। सौम्यादिपितृजातीनामभिधानम्‌। 
संबस्सरादियुगात्मकानां निरूपणम्‌ । सूर्यवीर्ये णा5प्यायित सोमतनुवर्णनम्‌ । 
इक्ष्वादिपर्वणा निरूपणस्‌ । मासश्राद्धभुजां पिदुणामभिधानम्‌ । कर्मअ्रष्टानां 
गतिनिरूपणस्‌। _ 

७७--निमेषादिकालनिरूपणम्‌ । कृतादियुगाभिधानम्‌ । तत्परिमाणनिरूपणम्‌ । मन्व- 
न्तरसंख्याभिधानम्‌ । त्रेतायुगधर्मनिरूपणम्‌ । यज्ञप्रदृत्तिनिरूपणस्‌ । 

५८_युगधर्माभिधानम्‌। 

५९-_दिव्यमानुपमावानां निरूपणम्‌ । धर्मादीनां लक्षणम्‌ । यज्ञ लक्षणस्‌ । दयादीचाँ 
लक्षणासिधानस्‌ । ऋषिजातीनां निरूपणम्‌ । वाडादित्यवर्णनम्‌ । सूत्र- 
लक्षणम्‌ । 

६०-वेदविभागकथनम्‌ । जनकङ्ताश्वमेधे याज्ञवल्क्यस्य ऋषिमिः सह संवादः । 
ततो याज्ञवल्क्येन पराभूतऋषिगणे संविवाद्यिपोः शाकल्यस्य याज्ञवल्क्य शापा- 
ज्ञाश इत्यादिकथनम्‌ । वालुकेश्वर दशानाह्रहाप्ञानां मुक्तिनिरूपणम्‌। 

६ १--शाखा भेदनिरूपणम्‌ । ऋयादीनां संख्याभिधानम्‌ । अष्टादशविद्यानां कथनम्‌ । 
बह्मर्प्यांदीनां लक्षणम्‌ । मन्वन्तराणां संख्यानिरूपणम्‌ । मन्चन्तरप्रतिसन्धान- 
लक्षणम्‌ । प्रजापतिवंशानुकीतेनस्‌ । 

६२--स्वायम्भुवादिमन्ूनां सर्गनिरूपणस्‌ । एथुजन्मकथनस्‌ । सूतमागधयोरुत्पत्ति- 
वर्णेनम्‌ । सूतमागधाभ्यामनूपमगधदेशयोदानवर्णनम्‌ । एयिविदोहननिरूपणम्‌। 

३३--एथोय्योवर्णनम्‌ । एथिवीदोहने वस्सविशेपाणां दोग्धादीनां च क्रमनिरूपणम्‌ । 
पर्ुचंशाचुकीतनम्‌ । दक्षजन्मकथनम्‌ । 

६४--वेवस्वत सर्गवणेनम्‌ । 

६५-सग्वादीनासुत्पत्तिनिरूपणम्‌ । झुक्रोत्पत्तिकथनम्‌ । तस्पुत्राणामभिधानस्‌ । इन्द्र" 
कृतवरूत्रिपुत्राणां नाशः । भ्गगुवंशवर्णनम्‌ । अक्षिरसोवंशनिरूपणम्‌( । मारीच- 
वंशकथनम्‌ । नारदुजन्मासिधानम्‌ । दक्षवंशनिरूपणम्‌ । 

६६--धर्मवंशकथनम्‌ । सोसवंशनिरूपणस्‌ । रोबादिदिनमुहूर्तांनां निरूपणम्‌ । जार- 
दहृवादिस्थानानां कथनम्‌, । घात्रादिद्वादशादिप्यानामभिधानम्‌ एकादशरद्राणां 
कथनम्‌ । ब्रह्मादिदेवानां तनुवर्णनस्‌ । ब्रह्मादीनामंशावतारनिरूपणम््‌ प्रसज्ञा- 
द्वामनावतारवर्णनम्‌ । योगेश्वरमहिमवर्णनम्‌। 

६७--बरह्मण सकाञादाकूतादिषुत्राणासुत्पत्तिः । जयाख्यहरदानासुत्पत्तिवर्णनम्‌ । रुचेर- 
जितायामजिताख्यमानसपुत्राणां जनिनिरूपणम्‌ । प्रसङ्गाद्धिरण्याक्षहिरण्यकशिपो 
जन्मकथनम्‌ । तदपत्यानां निरूपणम्‌ । दितिगर्भस्थेन्द्रकृतससधाछेदनवर्णनम! 
सरुताद्युत्पत्तिकथनस्‌ । 
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६८--दलुवंशचर्णनस्‌ । दनोः प्रधानधुत्राणामभिधानम्‌, । एकाक्षादिदनुएत्नाणां 
निरूपणम्‌ । 

६५--मौनेयाख्यदेवगन्धर्वादीनां निरूपणम्‌,। गन्धवेदुहितुणां कथनम्‌ । चिन्राङ्गदादि- 
गन्धर्वाणामभिधानस्‌ । किन्नरगणप्रतिपादनस्‌ । सेनकाद्यप्सरसासभिधानम्‌ । 
पर्वतनारदयोः सम्भूतिकथनस्‌ । विनतावंशवर्णनम्‌ । राक्षसादीनां सर्गनिरूपणम्‌ । 
पुतध्यायस्य पठनफलम्‌ । 

७०--सोमादीनामाधिपत्यकथनम्‌ । कश्यपाद्वत्सरासितसंशक पुत्रयोस्त्पक्तिस्तद्वं श- 
चर्णेनम्‌ च । चैश्रवणोत्पत्तिकथनम्र्‌ । रावणकुम्भकर्णांदीनां जन्मासिधानम्‌ । यातु- 
घानादिराक्षसजातीनां निरूपणम्‌ । अत्रिवंद्यानुकीर्तनम्‌ । दत्तात्रेयादीनासुत्पत्ति- 
निरूपणम्‌ । द्वैपायनादरण्यां झुकजन्मकथनम्‌। भूरिश्रव आदीनां झुकपुत्राणाँ 
निरूपणस्‌। 

७१--पितृसर्गनिरूपणम्‌ । आद्धदानप्रशंसा । ऋषिसूतसंवादेशंयुञ्रइस्पतिसंवादः । 
चैराजादीनासुत्पत्तिकथनम्‌ । श्राद्धाचरणे कारणाभिधानम्‌ । योगिभ्यः श्राद्धदाने 
सहाफळम्‌। तदामे ब्रह्मचायांदीनां निरूपणम्‌ । 

७२--पितृगणानां निरूपणम्‌, । प्रसङ्गान्मेनोत्पत्तिकथनम्‌। हिमवतः एकांशान्मेनायां 
मेनाकोत्पत्तिः । अपर्णादिकन्यानां जन्मकथनम्‌ । अपणांदिकन्यानां महादेवादि- 
कृतं पत्नीत्रेन ग्रहृणम्‌ । रतिकाळे विघ्नं ङव॑तोऽनेरपर्णायाः शापः । शरवणे कार्ति- 
केयोत्पत्तिनिरूपणस्‌ । 

७३--अच्छोदसरोवर्णनम्‌ । अभिष्वात्तादिपिद्॒णां तत्कन्यानां च निरूपणस्‌ । पितृ- 

) , प्रसादादैश्चर्यप्राप्तिनिरूपणम्‌ । 

७४--पितृपात्राणामभिधानम्‌ । पितृस्थाननिखूपणस्‌। ससाचिमेन्त्र जपस्य फलकथनस्‌। 

७७--बलिपान्नाणां कीर्तनम्‌ । पितृभ्यो माल्यादिदानालक्षम्यादिप्रासिनिरूपणम्‌ । पित्‌- 
भ्योऽन्नदानम्‌। पिण्डदानविधिनिरूपणम्‌ । भाडेवर्जनीयानि । श्राडकतेनियमाः । 
होममन्त्राणामभिधानम्‌ । यज्ञियद्क्षाणां निरूपणस्‌ । 

७६--विशेदेवानामुप्पत्तिः । ब्रह्मणः सकाशादिश्वेदेवाना घरप्रासिः । पञ्चमहायज्ञानां 
कतव्यत्वेन बोधनम्‌ | शूद्रस्य पञ्चयज्ञकरणेऽभ्यनुष्ञा। अरन्यादिषु पिण्डप्रक्षेप- 
विधि कथनम्‌ । ब्राझणविसजैनम्‌ । 

७७--अमरकण्टकादिस्थानविशेपेपु पिण्डदानात्‌फंलाधिक्यबोधनस्‌ । पुष्करादितीर्थेपु श्रा- 
द्धाचरणाम्पिवुणामक्षयवृसिः। अजतुद्ठादितीथांदिपु श्राद्धदानात्पुण्याधिक्य कथनस्‌ । 
काळअरादिदेशेणु श्राद्धाचरणात्फलानन्त्यासिधानम्‌ । कनकनन्द्यादितीर्थानाँ निरू- 
पणम्‌ । अश्रद्धवानादयस्तोर्थफलभाजो न भवन्तीत्यादिनिरूपणस्‌ । 

७८--श्राद्धोपादेयानि । थाङ्ेञ्पासनीयानि । प्रसङ्घाद्दव्यञ्जुद्धिनिखूपणस्‌। शौचाचारा- 
दिविधिक्रथनम्‌ । । ५ 

७९--.श्राछे ब्राह्मण परीक्षणम्‌। खताशौचजननाशौचयोरभिघानम्‌ । शौचाचारविधि 
कथनम्‌ । पुप्पादिदरव्याणां शुद्धिः । आचमनविधिः । पंक्तिपावनानां निरुपणम 
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श्राद्धे व्य॑त्राह्मणनाममिधानम्‌। आादोच्छिष्टाखदाने दोषनिरूपणम्‌ । सवता: 
दीनाँ प्रशंसा । 

<०--पिजुह्देश्यकानां नानाविधदानानां निरूपणम्‌ । तद्दानफलकथनम्‌ च । 

८१--अष्टकाश्राद्धक लनिरूपणम्‌ । तिथिविशेषे श्राद्धफढवर्णनम्‌ । 

८२-नक्षत्रविशेषे श्राहफलनिरूपणम्‌ । 

८३--पिठ तृसिसाधन द्वव्याणाममिधानम्‌ । गयाश्राद्धनिरूपणम्‌ । ब्रह्मकुण्डादितीर्थ- 
विशेषे श्राद्धफलवर्णनम्‌ । गयाकूपे सवणंमित्रादीनुद्धिद्य पिण्डपातने मित्रादीनां 
मोक्ष: । पित्र्युदेश्यकवृषोत्सर्गस्य फलाभिधानम्‌। श्राद्धाईग्राह्मणां प्रतिपादनम्‌ । 
अश्रद्धादीनाँ निरूपणम्‌ । वेदपारगादिग्राह्मणानां लक्षणम्‌ । एतच्छाद्धकल्पस्य 
पठनफलम । देवकायपिक्षया पितृकार्यस्य महत्त्ववोधनम्‌ । 

८४--वरुणवंशवर्णनस्र्‌ । त्वषुरत्पत्तिकथनम्‌ । मार्तण्ड इति संज्ञायाः कारणामिधानम्‌ । 
मार्तण्डवंशनिरूपणम्‌ । संज्ञाकृतवडवारूपग्रहण प्रकारवर्णनस्‌। संज्ञातो यमस्य 
शापः । अश्विनी सुतयोर्जन्मकथनम्‌। 

८५-वैवस्वतमचुचंशवर्णनम्‌ । नवानामिक्ष्वाक्कादिपुत्राणां निरूपणम्‌ । इलोत्पत्यमि- 
धानम्‌ । सुद्यञ्नस्य त्रीमावे कारणाभिधानम्‌ । 

८६-देवस्वतमचुवंशाभिधानम्‌ । स्वरमण्डलुवर्णनम्‌ । पडजादिस्वराणां निरूप- 
णम्‌ । गान्धारग्रामिकाणां कथनम्‌ । सूछनालक्षणाभिघानम्‌ । स्वरदेवतानाँ 
निरूपणम्‌ । 

८७- गीताछङ्कार निर्देशः । वर्णानां रोहणावरोहाभिधानम्‌ । स्थांपनादिभेदेन चतुणां: 
सलङ्काराणां निरूपणं तल्लक्षणाभिधानम्‌ च । अलङ्कपरप्रयोजनकथनम्‌ । अलङ्कारा 
द्रायोत्पत्तिकथनम्‌ । 

८८-वेवस्वतमनुवंशवर्णनम्‌ । इश्वाकुवंशनिरूपणम्‌ । कुचलाश्वक्छत घुन्घुदैत्यस्य वधः। 
दढाश्वादिकुचलाश्व पुत्राणामभिधानम्‌। मान्धातृवंशवर्णनम्‌ । त्रिशंडक्कार्यानस्‌ । 
हरिश्चन्द्रजन्मकथनस्‌ । इरिश्रन्द्रवंदानिरूपणस्‌ । सगरोत्पत्तिः । सगरकृतहयमेघ- 
यज्ञवर्णनस्‌ । कपिलकृतः सगरपुत्राणां नाशः । तदुद्धरणाय रङ्गानयनवर्णनम्‌ । 

' अगौरथवंशवर्णनम्‌ । श्रीरामचरितवर्णनम्‌ । 

८९-निमिवंशवर्णनम्‌। जनकजन्मनिरूपणम्‌ तद्व॑शावर्णनम्‌ च सीताया उत्पत्तिकथनम्‌ । 
कुशध्वजवंशनिरूपणस्‌ । 

९०--सोमजन्मकीर्तनम्‌, सोमकृत राजसूययज्ञ वर्णनम्‌ । ताराइरणादिवर्णनम्‌ । सोम- 
पुत्रस्य बुधस्य जन्मादिकथनम्‌ । सोमजन्मश्रवणफलम्‌ । 

९१--सोमवंशझानुकीर्तनस्‌ । पुरूरवस आख्यानम्‌। गन्धर्वदत्तवरस्य पुरूरवसो गन्धवें- 
लोक प्रासिः । आयुरायुर्वशी पुत्राणां कथनम्‌ । भ्गुवंशनिरूपणं परञ॒रामोत्पत्ति- 
कथनम्‌ च । विश्वामित्रस्य वंशवर्णनम्‌ । दानप्रशंसा । 

९२--आयोवंशवर्णनम । अ्रसङ्गादन्वन्तर्युत्पत्तिकीर्तनम्‌ । घन्वन्तरेविष्णुतो वरप्रदानम्‌ । 
वाराणस्यां शाङ्करावासस्य कारणाभिधानम्‌ । 
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९३--सोमवंशवरणेनम्‌ । नहुषवंशाभिधानस्‌ । ययातिचरितम्‌ । तञ्चरितश्रचणफलम्‌। 
५४--यढुवंदावर्णनस्‌ । कार्त॑वीयोत्पत्तिकघनस्‌ । कारतवीयैग्रभार्वव्णनम्‌ । आपचात्कातें- 
वीर्यस्य शापः । का्तवीयेवंशाभिधानम्‌ । कार्तवीये जन्म कथनफलम्‌ । 
९५-कार्तवीरयेकृतापचसुवनदाहे प्रयोजनकथनम्‌ । वृष्णिवंद्यामिधानम्‌ । ज्यामघवृत्ता- 
जुकीतनस्‌.। | 
९६-_देचावृधचरितनिरूपणम्‌ । स्यसन्तकोपाख्यानम्‌ । वळभद्रादूदुर्योधनस्य गदा- 
विद्याप्रासिः ।-अक््रवंशनिरूपणम्‌ । झूराञ्जोजायाँ वसुदेवोत्परि: । कृष्णजन्मा- 
भिधानम्‌। कृष्णवंशानुकीतंनम्‌ । 
९७---सकुषैणादिवंशवीराणां निरूपणम्‌ । श्रीकृष्णमहिमवर्णनम्‌ । रसादिभ्यः शोणिता- 
ुत्पत्तिकथनम्‌ । गर्भप्रवृत्यभिधानस्‌ । विष्णोर्नारसिंहाद्यदतारचरितवर्णनम्‌ । 
देवदैत्ययोर्युद्धवणेनम्‌ । काव्यमातृतो त्येम्योऽमयदानादिनिरूपणम्‌। कृतखीवधं 
विष्णुं प्रति भ्गगोःशापः । काञ्यमात्सञ्जीवनादिवर्णनस्‌ । झुक्रकृतशिवस्तुति- 
कथनम्‌ । 2 ; 
९८-_काष्योपरि शङ्करस्याचुमरहः । झुक्र रूपेण गुरुकृतदैत्यवञ्चनादिवर्णेनम्‌ । देत्यान्प्रति 
झुक्रस्पोपदेशः झुक्रयोरूपदर्शनादैत्यानां सम्भान्तिः । देत्यान्प्रति छुक्रशापादि- 
निरूपणम्‌ । प्रसङ्काद्वामनक्कतबलिबन्धनादिवर्णनम्‌ । दृत्तात्रेयाद्यवतराणास्‌ 
निरूपणम्‌ 
९५--तुर्वसोर्वदावर्णनम्‌। सभानराद्यचुणुत्राणां कथनम्‌ । अङ्गवङ्गादिबलिपुच्राणां जन्म- 
निरूपणम्‌ । दीर्घतमस उत्पत्तिकथनम्‌। अङ्गराजस्य दंशाभिधानम्‌ । पुरोचंश- 
वर्णनम्‌, । परीक्षितस्य वंझनिरूपणस्‌ । इश्वाकुबंशनिरूपणस्‌ । सागधेयवंश 
“ चर्णनस्‌ । करिधमेनिरूपणम्‌ । क्षात्रवंश प्रवर्तकानां राजञां निरूपणस्‌। 
१००-_वेचस्वतमन्वन्तरीय सप्तर्षीणां निरूपणम्‌ । सावर्णमनुवंदावर्णनम्‌ । मन्वन्तर- 
निसर्गनिरूपणम्‌। देवगणानां निरूपणस्‌ । ब्रह्मणोदिनग्रमाणकथनस्‌ । जगठ्मल- 
यवर्जनस्‌ । डिरिण्यगर्भस्वरुपामिधानस्‌ । ब्रह्मणो रात्रिक्षये पुन्भूतसगोदिकथ- 
नम्‌ । निमेपादिकाळविजेषस्य लक्षणाभिधःनम्‌ । ब्रह्मण आयुप्ममाण निरूपणम्‌ । 
१०१--भूर्लाकादिव्यदस्थावर्णनम्‌ । येराजानामाहारादिकधनमझ्‌ । घ्रह्मपदनिरूपणम्‌ । 
पराधांदीनां परिसंख्याभिघानम्‌। परमाण्वादीनां ळक्षणस्‌। सूर्यमहीतळयो मध्येऽ 
चकाराप्रमाणासिधानम्‌ । महरलोकादीनां स्थितिप्रकारवर्णनम्‌ । रौरवादिनरकाणां 
निरूपणम्‌ । पापविशेषे नरकविशेषासिधानम्‌ । भूलोकादिलोकानां परस्परयान्तर 
प्रमाणनिरूपणम्‌ । क्षेत्रजादीनासुत्पचिकथनस्‌ । श्यम्बकपुरवर्णनम्‌ । रुद्रसालो- 
क्येऽधिकारिणां निरूपणम्‌ । रुट्रमहिमवर्णनस्‌ । 
३०२--परतिसरवर्णनम्‌ । अज्ञानहेतुकानां प्राकृतादिवन्धानां निरूपणम्‌ । तामसय्त्तेः 
प्रकारनिरूपणम्‌ । ज्ञानमोक्षयोरलक्षणाभिधानम्‌ । योक्षस्य ्रैविध्यबोधनम्‌ । 
Fe चेराग्यदशंनाभिधानम्‌ । वराग्प्रकारणामिधानम्‌ । क्षेत्रस्य पदस्य यौरिकार्थः 
बोधनम्‌ । सह्देतुलक्षण तृतीय प्राकृतसर्गवर्णनम्‌ । 
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१०३--दृष्टिवर्णनम्‌ । पुरुषसाधस्पेण प्रधानस्थितिरित्यादिनिरूपणम । महदादीना- 
सुत्पत्तिः । ब्रह्मससुद्भवादिवर्णनम्‌ । प्रक्रियादि पादचतुष्टयनिरूपणम्‌ । एंतत्पु- 
राणस्य पदनफलम्‌ । वायुपुराणपाठक्रमातरिश्रादि शिष्यप्रशिष्यादि परम्परा- 
सिधानम्‌ । : 
१०४--ससंख्याकानां मात्स्याद्यष्टादशपुराणानाम्‌ कथनम्‌ । ब्रह्मस्व रूपवर्णनम्‌ । जीवस्य 
जागृत्याद्यवस्थासुविश्वाख्यादिसंज्ञानिरूपणस्‌ । जगत्कवृविपये व्यासस्य संशयः । 
संशायापनोदनाय मेरौ व्यासस्य तपस आचरणम्‌ । च्यासं प्रति दिव्यमूर्तिघराणां 
चतुर्णा वेदानाम्‌ दशनम्‌ । वेदशरीरेपु मथुरादिक्षेत्राणांम्‌ वर्णनम्‌ । वेदान्प्रति 
ब्यासप्रश्षः । वेदकृतच्याससंदायापनोदवर्णनम्‌ च । - 
१०५--गयामाहात्म्यम्‌ । व्रह्मणाईथितस्प्र गयासुरस्य तपस आचरणम्‌ । गयाश्राप्त सुत 
दर्शनात्पिद्वृणासुत्साहः । गयाश्राद्वादृह्मदत्यादिदोपाणास्‌ नाशः । गयाश्राद्धेऽधिक- 
मासादिदोपाभावः । कुरुक्षेत्रादों सुण्डनादिनिषेधः । गयायां दण्डप्रदर्शनादिना - 
भिक्षूणां सुक्तिः । गयाशिरसि आद्वकर्माचरणाच्छदाच कुछानामुद्धारः । चवा” 
दिभिर्ययायां पिण्डपातनम्‌ । तीर्थश्राद्धे विशेषविधिः । बह्मचर्यादिविषोपत्रत- 
ग्राहिणां तीर्थफलभाक्षवम्‌ । अक्षयवटश्राद्धायमिधानस्‌ । 
१०६--गयासुराख्यानम्‌ । गयासुरकृृततपश्चयांवर्णमम्‌ । गयासुराज्ञीतानां ब्रह्मादीनां 
विष्णु प्रति गमनम्‌ । ब्रह्मादिदेवकृतविप्णु स्तुतिः । विष्णुना सह देवानां सम्भा- 
पणम्‌ । ब्रह्मादि देवेभ्यो गयासुरस्य वरप्रासि कथनम्‌। यज्ञ संसिद्यर्थं व्रह्मदेवकृत 
गयासुर देहस्य याचना । ब्रह्मणे गयासुरकृत देहदान । तद्देहे ब्रह्मदेवक्ृत यज्ञ- 
वर्णनस्‌ च । तच्छिरसि शिलाम्रक्षेपादिनिरूपणस्‌ । निश्चलार्थं शिलायां ्रह्मादि- 
देवतानाम्‌ वासः । तच्िलायां विष्णोः संस्थितिः । गयासुरस्य ब्रह्मादिभ्यो वर 
प्राप्ति: । बाह्मणान्प्रति ब्रह्मशापः । विरजायां पिण्डदाने महाफछस्‌ । 
१०७--दिलाख्यानम्‌ । धर्माद्विखरूपायां धर्मब्रताया उत्पत्तिः । अनुरूपवरप्राप्तये धर्मे- 
बतायास्तपस आचरणम्‌ । धर्मत्रताया सह धर्मपुत्रस्थ मरीचेः सम्भापणम्‌ । मरी- 
चिकृतधर्मत्रतापाणिम्रहणस्‌ । धर्मेन्रतास्‌ प्रति मरीचेः शापः । शापसुक्त्ये धर्म- 
चतायास्तप आचरणवर्णनम्‌ । 
१०८--शिलामाहात्म्मम्‌ । रामतीर्थवर्णनस्‌ । यमादिभ्यो बलिप्रदानम्‌ । भरताश्रये श्राद- 
` चरणादक्षय्य फलप्राप्तिः । अभ्युद्यन्तकादिगिरियु पिण्डदानात्पितृणा ब्रह्मपुर- 
प्राप्ति: । कपिलायाम्‌ खात्वा पिण्डदानात्पिदुणास्‌ सुक्तिः । ग्रधकूटादिपु पिण्डः 
दानास्छिवलोक प्रासिः । को पदे पिण्डदानात्स्वगांवासिः । भस्मकूरे पिण्डदाना- 
द्विष्णुलोकावासिः । 
३०९--गदाधराख्यामम्‌ । गदासुरकृतं ब्रह्मणे स्वस्थिदानवर्णेनम्‌। विश्वकृतं तदस्थि- 
रादानिमाणम्‌ । ब्रह्मपुतर्य हेतिनिशाचरस्प देवाज्ञिजित्येन्दपदारोहणादिकीतनम्‌। 
तहूदया विष्णुकृतो हेतिराक्षसस्य दधः । संगदस्य हरेगैयासुर शिरः शिलायां 
'संस्थितिः । प्रसासादिपवेतानां निरूपणम्‌ । शिलायां गायत्यादिदेवतानां स्थिति- 
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निरूपणम्‌ । हेतिराक्षसस्य विष्णुपुरे यमनम्‌। बह्मादिदेवकृता गदाधरस्वुतिः । 
विष्णोः सकाक्षादद्मणो वर प्राप्तिः । आदि गदाधर दशंनस्य फळकथनम्‌ । शिव- 
कृत गदाधरखोच्राबुकीतँनम्‌ । गदाधर पूजनस्य फछनिरूपणम्‌ । 
११०--गयायात्रामिधानम्‌ । गयां गन्तुसुद्यतस्यानुष्ठाननिरूपणम्‌ । गयां प्राप्य प्रेतपर्वते 
श्राइसस्पादनार्थ कब्पवाहादि देवतानां प्रार्थना । प्रेतशिलायां पञ्चगच्येन तत्स्थान- 
शोधनम्‌ । पिदुणां ऋुशेष्वावाहनादिकथनस्‌। सप्तानां गोत्राणामनुकीर्तनम्‌। 
पिण्डदानविधिः । पितृकार्ये गदाधरप्रार्थना । 
१११--उत्तरमानसतीर्थं पिठ्सुक्त्यर्थ जानादिचिधिकथनस्‌ । कनखलादितीर्थचरणेनम्‌ । 
पञ्चतीर्थवर्णनम्‌ । मतङ्गवाप्यां खात्वामतङ्गेशनिकटे श्राद्धाचरणम्‌ । ब्रह्मसरसि 
पिण्डदानास्पिदुणां सुक्तिः । यमादिभ्यो बलिदानम्‌ । रुद्रपदादिणु पिण्डदानां 
शिवपुरादि प्राप्तिः । कश्यपपदे पिण्डं दातुमुद्यते भारद्वाजे पदसुद्धिय' शुछ्कृष्ण- 
इस्तयोनिगमनम्‌। पिण्डदानोद्यतेन रामेण सह स्वर्गतस्य दशरथस्य सम्भापणम्‌। 
रामाय दशरथस्य वरदानम्‌ । विष्णुपदे भीष्मकृत पिण्डदानाचुकीर्तनम्‌ । गदा- 
लोल तीथे पिण्डदानास्पिदणां अहझमलोकावास्तिः । अक्षयवटे आद्धाचरणात्महाफळ्स्‌ 
गयातीर्थपुरोधसे पोडशकदाननिरूपणम्‌। अक्षयवरमार्थना मन्त्रः । 
११२--गयराजस्य यज्ञवर्णनस्‌ । विष्ण्वादिदेवेभ्यो गयराजस्य वरप्रासि कथनस्‌ । गयस्य 
विष्णुलोकावासिः । पितृभिः सह विद्यालस्य सम्भाषणम्‌ । पिठृदत्तवररय विशा- 
ऊस्य स्वर्ग प्रति गमनम्‌ । गयायां पिण्डदानाओेताना सुक्तिः | गायत्र्यादितीर्थादी 
खरानदानादिभ्यः पिदुणां सुक्तिः । विश्ञाळायां भरताश्रमादौ च पिण्डदानात्पिण्ड- 
दस्य कुछशतोद्धारः । दृशाश्वमेधिकादितीथांदिघु पिण्डदानाप्पिदर्णा स्वगांदि- 
लोकावास्तिः । मरीचेः राङ्कराद्वरप्रासिः । युधिष्टिकृत पिण्डदानात्पाण्डोः शाश्वत- 
पदप्रासिवर्णनम्‌ । मतङ्गपदादौ आाद्धदानात्पिदूणां नहालोकः । गयाख्यानस्य 
पठनपाठनफलम्‌ । 
वायुपुराणकी विषयसूची उपर दे दी गयी । इस पुराणमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और 
मन्वन्तर और वंशाबुचरितके सिवाय विशेष रूपसे गयामाहात्म्य विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है । अन्तिम आठ अध्याय गयामाहास्म्यपर ही हैं । परन्तु यह भी साथ-ही-साथ कह 
` देता आवस्यक है कि प्रकृत वायुपुराणकी फस्तुति एकसो तीसरे अध्यायमें दे दी गयी हे और 
एकसो चौथे अध्यायमें १८ हों पुराणोंकी इळोक-संझ्या वतायी गयी है। इस अध्यायमें 
चायुपुराणके २३००० इछोक बताये गये हैं। परन्तु प्रस्तुत-ग्रन्थमें नव कम ग्यारह हजार 
शोकमात्र हैं । शेष १२ हजार छोकोका पता नहीं है। इस ग्यारह इजारमें गयामाहात्म्य 
सञ्चिविष्ट है । र 
जिस पोथीसे ऊपर दी हुई विषयसूची उद्धुत की गयी है उसमें अठारहों घुराणोंकी 
'छोक-संख्या बतलानेकी प्रतिज्ञा करके भी केवळ १६ पुराणांकी चर्चा है। जान पडता है कि 
. इस असङ्गका एक. छोक छूट गया है जिसमें शेष .दो पुराणोंका भी उल्लेख रहा होगा। 
विष्णु, शिव, देवीभागवत, श्रीमञ्चागवत, नारद, माकंण्डेय, महावैवत्त, लिङ्ग, वारा, कम्मे, 
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मत्स्य, पद्म और वायु, इन $३ पुराणोमे पुराणोंका क्रम और कईमें छोक-संख्याका सीं 
उल्लेख किया है। कूर्मंपुराणमें ही केवळ श्षिवपुराणका नास अळग और वायुपुराणका 


अलग दिया गया है । कूर्स्मपुराणके अनुसार वायुपुराण १७ वां है परन्तु अझिपुराणका नाम 
इसमें नहीं है । 


इस वायुपुराणसे ही लिया हुआ प्रसिद्ध ग्रन्थ गयामाहाल्य है । 


२६७ 


तेंतीसवा अध्याय 


नारदीय महापुराण 
नारदीय महापुराणमें पूर्व और उत्तर दो खण्ड हें । पूर्वखण्डमें १२५ अध्याय हैं और 
उत्तरखण्डमें ८२ अध्याय हैं । इस पुराणकी विपयाजुक्रमणिका इस प्रकार है-- 

4--धर्मकामार्थमोक्षोपायान्वेदितुं शौनकादिभिः इते प्रश्ने सूतस्य नारदाय सनका- 
दिभिर्निरूपित पुराणस्य नारदीयस्य कथनोपन्यासे पुराणमाहदात्म्यकथनम्‌ ॥७९॥ 

२--त्रह्मसभाप्रस्थित सनकादीनां गङ्गातीरे विप्णुप्रसादनोपाय बोधनाय नारदमे 
पुराणोपन्यासे विष्णुस्तुतिः ॥ ५७ ॥ 

३-_भगवद्विरचित-सुष्टिनिरूपण-प्रसङ्गेन भूगोलवर्णनम्‌ । भरतखण्डोत्पत्ति प्राधास्त्य- 
वर्णनस्‌ ॥ ८३ ॥ 

४--हरिभक्ति निरूपणे सकण्डुमुनेस्वपसा तोपितस्य भगवतोऽहं तव पुत्रतां यास्या- 
मीति मनोमी् वरप्रदानम्‌ ॥ ९९ ॥ 

५-मार्दण्डेयस्य प्ररूयदर्शनान्ते पुराणसंहितां विरच्य परम्पद्मेष्यसीति हरेचेर- 
वितरणम्‌ ॥ ८३ ॥ 

६--गज्ञायसुनयोः समागमात्मयागक्षेत्र प्रशंसापूर्वक गङ्गामाद्ात्म्य-कथनस्‌ ॥ ६९ ॥ 

७--गङ्गामाहातम्यःप्रसङ्गेन रिपुजितस्य बाहुभूमिपतेरौवंसुनेराअमसविधेख्ृतस्य गर्भ- 
चत्या; सहगमनोद्यतायाः ग्रियपत्न्यासुनिक्कतः सहमननिषेधः ॥ ७६ ॥ 

०_बाहुसुतसगरान्वय-जातभगीरथचुपानीतगङ्गासङ्गमात्‌ कपिळ-महासुनि-कोपानळ 
दग्ध तत्पूर्वजानां परमपदावरम्बनम्‌ ॥ १३७ ॥ 

९-कुलगुरुवसिष्ठमहर्पिक्तापरऽ्धराक्षस-देइस्य सोदासच्पतत्ङ्गोदकसम्बन्धाच्छाप- 
सोचनम्‌॥ १४८ ॥ 

१०--गङ्गोत्पत्ति-प्रसङ्घेन देवासुरयुद्धे देवपराजय दुःखिताया हविमाङ्गौ भगवदाराधनो- 
द्यताया अदितेविनाशायोत्पादितेऽ्रौ देतेयविनाशः ॥ ४८ ॥ 

५१--प्ैलोक्यराज्यमिन्द्राय पुनः प्रदातुं ग्रहीतवासनावतारस्य बर्यिज्ञमास्थितस्य भग- : 
वतस्चिविक्रमस्य चरणतलाइङ्गोत्पत्तिः ॥ ९७ ॥ कर 

१२--धर्माख्याने सत्पात्र ब्राह्मणलक्षणं, महावने तडागबन्धनात्‌ घीरभव्नपतेरुत्तम- RS, 
लोकावासिरिति भगीरथाय धर्मराजद्विजनिवेदृनञ्च ॥ ९८ ॥ 

१३ देवतायतनवापीकूपतडागादिनिमांणं, नानादानादिनिरूपणञ्च ॥ १५४ ॥ 
१४--.श्रुतिस्टटति-प्रतिपादित-वर्ण त्रयधर्म निरूपणे पातकप्रायश्रित्त निवेदने, श्राद्पञ्चक- 
कथनञ्च॥ ९४ ॥ | 
१५--पातकिनां एथक्‍्थड-निरययातना-वर्णनपूर्वकं नुपपूर्वजानां नरकोडाराय घर्मराज 

द्विजस्य भूतळे गङ्गानयनाथं भगीरथायोद्योतनम्‌ ॥ १६९ ॥ 


२६९ 


५५७५-५३”; 


हिन्दुत्व 
१६--द्विजरूपिणो धर्मस्य वचनात्पिज्युद्धरणाय भूतले भगीरथस्य गङ्गानयनम्‌, निज- 
कुढोद्धारश्च ॥ ११६ ॥ 
१७--म़ताख्याने मार्गशीर्पमारभ्य कातिकमासपर्येन्तं सोद्यापनं घकद्ादशी प्त- 
कथनम्‌ ॥ ११३ ॥ व 
१८--प्रतिमास पौर्णिमायां सोद्यापनविधि-लक्ष्मीनारायणत्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
१९--कार्तिकस्य झुकृपक्षे दशम्यां हरिमन्दिरे ध्वजारोपणबतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
२०--ध्वजारोपण प्रसङ्गात्सोमवंशोञ्चवनरपतेः सुमतेविभाण्डकसुनये स्वपूर्व जन्मेतिहास 
कथनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
२१--मार्गशीप झुकृपक्षे ददामीमारभ्य पौर्णमासी पर्यन्तं हरिपञ्चरात्रन्रतम्‌ ॥ २८ ॥ 
२२--भाषाढ-भ्रावण-भाद्रपदाश्विनेष्वेकस्मिन्मासे मासोपवास घतम्‌ ॥ २८ ॥ 
२३--एकादश्ञी ब्रत प्रसङ्गेन भद्रशीर द्विजोपाख्यानम्‌ ॥ ९९ ॥ 
२४-ज्राह्मगक्षन्नियविशां ख्रीश्ूद्राणाञ्च सदाचार वर्णनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
२५-वर्णाश्रमधर्मिणां स्मातांचारेपु अध्ययनान्नधर्मनिरूपणम्‌ ॥ ६५॥ 
२६--द्विजातीनां स्ख्तिनिरूपित-वेदाध्ययनादिधर्मेनिरूपणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
२७--सदाचारेषु गृहृस्थ-घानप्रस्थ-संन्यासिनां धर्मनिरूपणम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
) २८--श्राद्धकृत्यविवरणम्‌ ॥ ९० ॥ fu 
२९_-ग्रायश्चित्तपूर्वकं तिथ्या दिनिर्णयः ॥ ६३-॥ 
३०_अञ्चमहापातकिनासुपपातकिनाञ्च प्रायश्चित्त-कथनपूर्वकं पातकनिवृत्तये भगव- 
दुपासना कथनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
३४--पुण्यपापवतां चृणां सुखदुःखमदस्य यममार्गस्य सम्यक्तया निरूपणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
३२- संसारनानाविधयातनाकथनपूर्वक तन्निदृत्तये हरेराधन-कथनम्‌ ॥ ५० ॥ 
३३--भगवद्धक्तिमतां पापक्षये बोधेकलभ्यमोक्षोपायभूत थमादष्टाज्योगनिरूपणम्‌॥ १६२॥ 
३४--ऐहलौकिक-पारळौकिक-सुखाघापि-साधन-हरिभक्ति-लक्षणनिरूपणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
३५--कर्भपाशविच्छेदक-भगवज्ञक्तिमा हात्म्य-निरूपणे वेदमालिद्विजेतिहासकथनम्‌ ॥७३॥ 
३९ --विष्णुसेव(प्रभावेण यज्ञमालि-सुमािद्विजयोरुत्तमलोकावास्तिकथनस्‌ ॥ ५८॥ 
३७--विष्णुमाहात्म्ये गुलिकामिध्यकुब्धकोत्तझ्ेतिहासकथनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
३८--भगवस्सवनादुत्तझमुनेर्विष्णुपदावासिक्थनम्‌ ॥ ६० ॥ 
३९--हरिमन्दिरसंमा्जनदीपदानकतुरजयध्वजनरपतेरितिह्यास-कथनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
_ ४०--सुधमोदितजह्मकल्पमध्ये मचुमनवन्तरेन्द् देवतानिरूपणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
४५--युंगचतुषयस्थितिकथनवूर्वक॑ कळो भगवन्नामस्मरणत एव मुक्तिरिति नाममाहा- 
ल्यकथनस्‌ ॥ १२२ ॥ 
८ ९२--मरदाज-*टगुसंवादे जगत्सृष्टिनिरूपणम्‌॥ ११४ ॥ 
क; ४३--सष्टिनिरूपणे वर्णाश्रमधर्मकथनम्‌ ॥ १२७ ॥ 
४४- मूतसष्टिमसङ्गेन भ्यानयोगकथनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
४५ जनकपन्चशिख संवादेन मोक्षघर्म निरूपणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
२७० 


नारदीय महापुराण 


४६--आधिदेविकादितापतन्रयनिरासाय भवोपरमाय चाध्मात्मकथनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

४७--चित्वृत्ति निरोधतों भगषस्यानेनात्मपदावाध्ति-निरूपणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

४८--भरतस्य राजपेंईरिणश्ावकसङ्गेन जन्मत्रयग्रहणेतिहासः ॥ ९६ ॥ 

४९--भरतसुनिर हुगणयो: संवादे मोश्चधर्माबिप्करणम्‌ ॥ ९४॥ 

५०--झुकसुनिचरित्रे वेदूचतुघ्यरय स्वरवर्णव्यवस्थावर्णनम्‌ ॥ २३७ ॥ 

५१--नक्षश्रवेद्संहितादिकल्पनिरूपणस्‌ ॥ १५४ ॥ 

५२--ब्याकरणनिरूपणस्‌ ॥ ९६ ॥ 

५३--निरुक्तनिरू्पणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

५४--ज्योतिपे गणितभागविचारणम्‌ ॥ १८६ ॥ 

ण०--ज्योतिर्निस्पणे जातकभागाविष्करणम्‌ ॥ ३३६ ॥ 

५६--अहविचारणपूर्वक॑ नानाविधम होत्पातादिनिरूपणम्‌ ॥ ५५८ ॥ 

५७--संक्षेपतरच्छन्दोवर्णनस्‌ ॥ २१ ॥ 

७५4८०-जनकराजगृहगमनपर्यन्तं शुक्ेतिहासनिरूपणम्‌ ॥ ७२ ॥ 

५९--जनकशुकसंचादेनाध्यात्मतत््वयनिरूपणस्‌ ॥ ५५ ॥ 

६०--व्यासाभ्रमे झुकजनकसंपाद-ग्रथितमोक्षार्थ-साधकशानविवरणस्‌ ॥ ९४ ॥ 

६१--देहधारिणासनेकापायदर्श न पूर्व के निवृत्तिघसंभहत्तवर्णनस्‌ ॥ ७८ ॥ 

4२--झुकेतिहासमुखेन सो्षधर्मनिवेदनम्‌ ॥ ८० ॥ 

६३--संसारवन्धविच्छेदाय पाझपतदर्दानतत्वनिरूपणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

६४--सन्त्रसिद्धिददीक्षाविधिनिरूपणम्‌ ॥ ७० ॥ 

६५ श्रीपादुकामन्त्रकथनपूर्वकं मन्त्रजपविधिकथनस्‌ ॥ ९७ ॥ 

६ ६--गायत्रीसन्त्रजपविधिकथनपूर्वकं सन्ध्यादिनिरूपणम्‌ ॥ १५३ ॥ 

६७_अर्घपाद्यादिविधानस हित-पोडशोप चार॒युक्त-देवत्रापूजानिरूपणम्‌ ॥ १४० ॥ 

६८---गणेरामन्त्रतद्विधिनिरूपणम्‌ ॥ ९४ ॥ 

६९-रविसोममङ्गलबुधगुरुञ्ुक्ाणां यन्त्रविधि-पूजाविधिपू्वक॑ मन्त्र-जप-विधि-कृथ- 
नम्‌ ॥ १४१॥ 

७० पूजाविधिपूर्वकं सद्दाविप्णु-मन्त्र-जप-विधानम्‌ ॥ २०२ ॥ 

७ ५१--श्रीनुसिद्दय यन्त्रकथनपूर्वकं मन्त्रोपासना गाग्रञ्यादिनिरूपणम्‌ ॥ २२८ ॥ 

७२--पीठदेवता-सहित-पूजाविधिपुरःसर हृयग्रीच-मन्त्रोपासनानिरूपणम्‌ ॥ ५४ ॥ 

७३--श्रीलक्ष्मण-मन्त्र-सहित:भीराम-मन्त्र जप-विधि-कथनम्‌ ॥ १७७ ॥ 

७४--हलुमन्मन्त्रनिरूपणस्‌ ॥ २०२ ॥ 

७७---मन्त्रान्तरकथनपूर्वकस्‌ हबुमदीपदानविधि कथनम्‌ ॥ १०६ ॥ 

७६- शरीदत्तात्रेयप्रसादलब्धमादवात्म्य-कार्तवीय-नृपमन्त्रढीपकथनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

७७--भ्रीका तैवीय-कच च-निरूपणस्‌ ॥ १३७ ॥ 

७८--इनूमत्कवचकथनम्‌ ॥ पर ॥ 

७९--हनूमचरितवर्णनम्‌ ॥ ३५८ ॥ 


२७१ 


हिन्दुत्व 


८०--सकला औष्टप्रद-पूजाविधानपू्वेकम्‌ कृष्णमन्त्राराधनकथनम्‌ ॥ २९७ ॥ 
८१--पीठदेव ताराधनपूर्वकम्‌ कामनाभेदेन कृष्णमन्त्रभेदनिरूपणम्‌ ॥-१५२ ॥ 
८२--केळासे नारदाय श्रीशिवनिरूपितमनेककामनापूरकम्‌ श्रीराधाकृष्णसह्रनाम 
स्तोत्रम्‌ ॥ २१५ ॥ 

८३- -सन्त्राराधनपूर्वक राधांशभूतपत्चप्रकृतिलक्षणनिरूपणस्‌ ॥ १६4 ॥ 
४८४---जपहोम विधि-सहित-देवीमन्त्रनिरूपणम्‌ ॥ ११० ॥ 

८५--वाग्देवतावतार भूतकाल्यादियक्षिणी मन्त्रभेदनिरूपणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
८६--महालक्षस्यवतार-भूतबगलावि-यक्षिणीमन्त्रसाधननिरूपणम्‌ ॥ ११५॥ 
८७--विधानसहित-दुर्गासन्त्र-चतुटयनिरूपणस्‌ ॥ १६९ ॥ 
८८--श्रीराघावतार-भूतपोडरा-देवताना सन्त्र-यन्त्र-पूजाविधिनिरूपणम्‌ ॥ २५८ ॥ 
८९--विजयादि सकळकामनासिद्धये . कवच-सहित-ळलिता-सहस्रनामस्तोत्र निरू- 

पणम्‌ ॥ १७८ ॥ 

९०--अर्चनविधिसहितं फलकथनम्‌ ॥ २३६ ॥ 

९ १--स्तोन्रसहित श्रीमददे३वरमन्त्रविधि निरूपणम्‌ ॥ २३५ ॥ 

९२-संक्षेपतो ब्रह्मपुराणेतिहासनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

९३--पञ्चखण्ड सहित पञ्पुराणस्थितविषयानुक्रमकथनम्‌ ॥ ४० ॥ 

९४-पुराण-श्रवणफलकथन-सहितं चिष्णुपुराणानुकमकथनम्‌॥ २४ ॥ 

९५-_चायुपुराणानुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ २० ॥ 

९६-—-श्रीमद्चागवत-द्वादश-स्कन्धनिरूपित-विपयाज्ञक्रमकथनम्‌.॥ २४ ॥ 
९७-_-श्रीनारदीयपुराणानुक्रमकथनम्‌ ॥ २१ ॥ 2.५५९ 
९८-_मार्कण्डेयपुराणाचुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ १९॥ - झै “ 
९९--.अप्निपुराणस्थित-विषयानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
१००--भविष्यपुराणस्थित-विषयानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ १९ ॥ 
१०१--अदह्मवेवत्तंपुराणस्थितविषयानुक्रमवर्णनम्‌ ॥ २४ ॥ ग 
१०२- ढिङ्गपुराणस्थितविपय्रानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २१ ॥ 
१०३--वाराहपुराणस्थितविषत्रानुक्मकथनम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०४--स्कन्दपुराणोक्त-विषयालुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ २१३॥ 
१०५--वासनपुराण-स्थित-विषयालुक्रमनिरूपणस्‌ ॥ २० ॥ 
१०६--कूर्मपुराणस्थितविषयानुक्रमनिरूपणम ॥ २१ ॥ 
१०७--मत्खपुराणस्थितविषयानुक्रमनिरूपणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
१०८--गरुइपुराणस्थितविषयानुक्रसनिरूपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

१ ०९--ब्रह्माण्डपुराणस्थितविषयाचुक्रमणी निरूपणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
११०--चेत्रादि-द्वादश-मासगत-प्रतिपदचतनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
११३--द्वादुशमासगतद्वितीयात्रतकथनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
११२- द्वादुशमासगततृतीयात्रतनिरूपणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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११३-द्वादशमासस्थित चतुथी-बत-निरूपणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
११४ द्वादशमासस्थित पञ्चमी-त-निरूपणम्‌॥ ६० ॥ 
११५ द्वादशमासगत षष्ठी-ब्रत-निरूपणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
११६--द्वादशमासगत ससमी-घत-निरूपणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
११७--द्वादुशमासस्थिताष्टमी-घत-निरूपणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
११८--द्वादशामासगत श्रीरामनचम्यादि नवमी-त्रत-निरूपणम्‌॥ ३३ ॥ 
११९---द्वाद्शमासगत दशमी-बत-निरूपणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
१२०- द्वादशमासस्थितैकादशी नामनिर्देशपूर्वकम्‌ दिनत्रयसाध्व-चत-कथनम्‌ ॥ ९२॥ 
१२१--द्वादशमासगत द्वादशी-घत-निरूपणस्‌ ॥ ११५ ॥ 
१२२--द्वादशमासगत त्रयोदशी-बत-कथनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
१२३--द्वादशमासगत चतुदँशी-बत-निरूपणम्‌ ॥ ७९॥ 
१२४--द्वादशमासस्थितपौर्णिमा-प्रत-निरूपणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
१२५---एवं पुराणं संश्राव्य सनकादि सहपिपु गतेयु नारदस्य केलासगमनं, तत्र शङ्करा- 
त्पाशुपतज्ञानमवाप्य नारायणाश्रमगमनं, सूतेन शौनकादिम्यः पुराणमाहात्म्य 
कथनञ्च ॥ ५० ॥ पूर्ण संख्या १२,९१८ 
उत्तराध 
१--वसिष्ठ प्रति पापेन्धनस्प दाहकः को वहिरिति मान्धातुः प्रश्ने एकादशी वछ 
रूपोऽस्चिररोषपापेन्धनदाहक इति वद्रवस्य माहात्म्यनिरूपणम्‌ ॥ २६ ॥ 
२--देवपितृकार्यपु तिथीनां पूर्वापरतिधिविद्धानां कीदशी ग्रहणव्यवस्थेति शौनकादीनां 
प्रश्नः । केपुकेयु कार्ये तिथीनां पूर्वांपरवेधग्रहणमिति सूतस्य कथनोपक्रमखत्रेव- 
कादशीपूर्वदिद्धा न कर्तव्येति विशेषतो निरूपणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
३--दुरितौघनिवारणाय भगवञ्चकः प्रावान्यसुक्‍तत्या तत्मसज्जेन रुक्माङ्गदस्य नरपतेः 
प्रजाभिः सहेकादशीम्रतं कुर्वाणस्म राष्ट्रे ताना सह पितृंभिः स्वर्वासेन झून्य- 
निजळोकावलोकनेन परितसस्य़ यमस्य बरक्कलोक्गमनस्‌॥ ६७ ॥ 
४--कार्यमकृत्वा प्रभो्वतनग्रहणसतिपापकर यत एकादशी घत करणा ज्रिरग्राधिठित्त- 
पूर्वजेः सहाधुना रुक्माङ्गदराष्ट्रवासिनाँ स्वलद्ावस्थानास्छन्यलोङपरिपाळनम- 
श्रेयस्करमिति यमवाक्ग्रविरूपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
ए--दण्डं परञ्चा्े संस्थाप्य यमस्य विलापकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
६--एकादशीजत कर्दाणां पापिनामपि स्यर्वांसो नियतं भविप्यति सह तेर्विरोधं कतु- 
महं पारयिप्ये इति ब्रह्मदाक्यनिरूपणस्‌ ॥ १६ ॥ 
७—यमाग्रद्दात्‌ मोइ्नीचात्नीं योपिद्वरासुत्पाद्य रुफ्माङ्गदस्य नपतेरेफादशीव्रतभङ्गाय 
अ्रह्मणो विर्देशकरणस्‌ ॥ ७४ ॥ 
८--बह्मणो निर्देशमङ्गीङृत्य मोहिन्या मन्दराचलगमनस्‌ ॥ २४ ॥ 
९--राज्यघुरं वोढुं क्षमे धर्माङ्गदपुत्रे राज्यं न्यस्य सह प्रजाभिरेकादशीब्रतं पालनीयः 
मिति संदिशय्र रूगयार्थ गन्तुमिच्छामीति राजी भार्यायेकथनं ॥ ४९ ॥ 


हिन्दुस्व 


१ ०_वनविहरशोद्यतस्य नरपतेवामदेवाधमगमनस्‌, तत्र वामदेवाय सर्वसम्पत्प्रासि- 
संमेतजन्मसस्पादिता वा पूर्वसम्पादितेति प्रश्नकरणञ्च ॥ ६८ ॥ 

११--वामदेवङ्ृतं नरपतेः प्राकूजन्मवृत्तवणेनम्‌, राजो मन्दराचलगमनम्‌,, गिरिशोभा- 
वलोकनग्रसङ्गन मोहिनी दर्शानञ्च ॥ ४७ ॥ 

१२-_-मोहिनीरूपमोहितस्य नरपतेस्तया सह याचितदाने समयकरणम्‌, स्ववृत्तकथनं 
तड्टत्तश्रवणञ्च ॥ ३३ ॥ 

१३--रूक्माङ्गदस्य नरपतेरात्मविनाशाय मोहिन्या सह विवाहो गिरेरवतरणञ्च ॥ २५ ॥ 

१४--मोहिन्या सह प्रस्थितस्य नरपतेश्वरखुराअप्रहताया ग्रहगोधाया: प्राग्जन्मवृत्त- 
कथनम्‌ , विजयेकादशी पुण्यदानेन तस्या उद्धारश्च ॥ ७४ ॥ 

१५--गृदगोधामुद्धत्य सह भार्यया नरपतेनिंजनगरागमनं, सम्सुखागतेन धर्मध्वजपुत्रेण 
सह वार्तालापकरणञ्च ॥ ४७ ॥ 

१६--धर्मध्वजेन वख्रालझारादिभिः पूजिताया मोहिन्याः सेवार्थ सन्ध्यावल्ल्या नियोजनं 
तत्प्रसङ्गेन पत्तित्रतोपाख्यानम्‌ ॥ ८९ ॥ 

३ ७--सन्ध्यावल्ल्योपास्यमानाया मोहिन्याः सन्निधों नरपतेरागमनं । तस्यास्तेन स॒ह 
संवाद: ॥ ५७ ॥ 

१८--धर्मध्वजस्य सुतस्याग्रहात्सन्ध्यावल्ली प्रभ्नतिभि॑ख्रालड्ञारपूजितासिनृपस्रीसिः सह 
मोहिन्या विछासोपभोगार्थ नृपस्याभ्यनुज्ञानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

१९--मोहिन्या सह नृपस्य विलासवर्णनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

२०--धमंध्वजस्य मलये विद्याधरान्‌ विजित्य पञ्चमणीनाँ आहरणं, नागलोके नागान्‌ 
विजित्यायुत्तनागकन्याहरणं, दिग्विजय कृत्वा नानाविधद्वव्याहरणं, पित्रे सर्ववत्त- 
निवेदनञ्च ॥ ३१ ॥ ई 

२१--धर्मेध्वजस्य नागकन्याभिर्महोत्सवेन विवाहकरणम्‌, राष्ट्रे प्रजानां शिक्षा निरू- 
पणञ्च ॥ ३८ ॥ 

२२--विषयामिसेवनरतस्य नरपतेः रुक्माङ्गदस्यागामिकातिकमासस्मरणम्‌, मोहिन्ये 
कार्तिकमासमाहात्म्यकथनञ्च ॥ ८६ ॥ 

२३--मोहिन्यनुरोधान्नपस्य सन्ध्यावलल्यै कार्तिकमासोपवासकरणाचुज्ञानम्‌ । मोहिन्या 
रुक्माङ्गदसमीपे समयानुसारेणेकादऱ्यां भोजनसम्बन्धेन याचनाकरणञ्च ॥ ९० ॥ 

२४--एकादरय़ां नाहं भोक्ष्ये इति राज्ञो निश्चयं ज्ञात्वा मोहिन्या गोतमादिवाह्मणेभ्यो 
राज्ञोपवासकरणं युक्तमयुक्तसिति परश्नकरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

२५--एकादर्यां भोजने न ते दोषः इति द्विजवाक्यश्रवणात्‌ परमक्रद्धस्य बतभङ्गमसहमा- 
नस्य नरपतेव॑चनात्मस्थिताया मोहिन्या धर्म्वअस्य विनयात्पुनः परावतेनम्‌ ॥८२॥ 

२६--धर्मङ्गदसमीपे सोहिन्ये अन्यत्सवमपि प्रयच्छामि न त्वेकादश्यां भोक्ष्य इति 
राज्ञो निश्रयपूर्वकं वचनम्‌ ॥ १७ ॥ 

२७--सुतवचनान्मोहिनी मनुनेतुसुद्यतायाः सन्ध्यावल्ल्याः काष्टीलादेहमापञ्ञायाः कौण्डि 
ण्यभायाँयाः पू्वदत्तकथनस्‌ ॥ १५४ ॥ 
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२८--धनाशया स्वभायां परित्यज्य समुव्रमध्यगतस्य कौण्डिन्यस्य राक्षसावसथगमनं, 
राक्षसां हत्वा राक्षस्या सह धनं ग्रहीत्वा राक्षसाहृतां रलावलीं स्वावसथं प्रेपयितु 
काऱ्यामागसनस्‌ ॥ ८९ ॥ 
२९--बह्मणः शिरः कर्तने हस्ते छग्नं शिरः पातयितुमशक्तख दिवस्य बह्यद्दत्यापीडि- 
तस्य काञ्यासुभयनिवृत्तौ तत्रेव हरेराज्ञया निवास इति काइया राक्षसीकृत माहा- 
` त्मवर्णनम्‌ ॥ ७२॥ 
३०--राक्षसी सम्मत्या रलावल्याः पाणिग्रहणं कृत्वा स्वनगरमागतस्य प्रथमभायां 
संव्कृत्य भायांमित्रिसूमिः कोंडिन्यस्य संसारकरणम्‌, भतृवञ्चनपापात्‌ प्रथम 
भार्यायाः काष्टीळा देहावासि कथनञ्च ॥ ८७ ॥ 
३१--माघमास पुण्यप्रदानेन काष्टीलाया उत्तम लोकावासिकथनं पत्युरर्थे जीवितमपि 
दास्यासीति मोहिन्यम्रे सन्ध्यावल्ल्याः कथनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
३२--एकादशी बतभङ्गमनिष्टं मन्यसे चेत्स्वपुन्रस्य शिरः पत्या सह निकृत्य वीयतामिति 
मोहिन्या वचनं श्रुत्वा सभार्यस्य विरोचनस्याख्यायिकासुक्त्वा सन्ध्याचल्यास्तद्व- 
चोऽङ्गीकरणस्‌ ॥ ६८ ॥ 
३३--मोहिन्याः ग्रियचिकीर्षया स्वपुत्रं हन्तुं भतुस्तुष्टी सन्ध्यावल्ल्या अभ्यर्थना, राज्ञो 
ऽन्यवरार्थे मोहिन्याः प्रार्थना, धर्माङ्गदस्य पितरं प्रति स्वशिरः ङन्तनेऽनुनय- 
करणञ्च ॥ ६९ ॥ 
३४--सन्ध्यावढ्ल्या सहाविपण्णेन राज्ञा सुतस्य शिरः इन्तनात्‌ भगवत्‌ प्रादुर्भावः, 
सभार्यस्य राज्ञः सुतेन सह भगवत्सायुज्यलाभः, तत्प्रसङ्गेन मोहिन्या अनुताप- 
करणञ्च ॥ २६ ॥ 
३५--मोहिनीं प्रतिबोधयितुं दैवतानां तत्सन्निधावागमनम्‌, सान्त्वनपूर्वकं वरप्रदाना- 
योद्यतानां देवतानाममे राज्ञः पुरोहितेन तस्य थिक्कारपूर्वक सोहिन्ये शाप 
प्रदानम्‌ ॥ ८६ ॥ 
३६--अह्मशापदग्धायालेलोक्येडपि स्थानमलभमानाया मोहिन्या गतिप्रदानाय सह 
देवेबह्मणो राजपुरोहिताश्रमगमनम्‌, तस्प्रसादनञ्च ॥ ६० ॥ 
३७--ब्रह्मणः आर्थनया दशमी विद्वेकादर्यां मोहिन्ये स्थानप्रदानम्‌, बरद्धाशापदग्धाया 
मोहिन्याः पुरोहितानुमत्या पुनः स्वशरीरलामः - सह देवेश्रह्मणो निजलोक- 
गमनञ्च ॥ ४६ ॥ 
३८--मोहिन्या स्वपापक्षालनाय़ मार्थितेन वसुपुरोहितेन तीथंग्रात्रा प्रसज्ञात्कृत गङ्गाः 
माहात्म्यवर्णनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
३९---गह्ञाजानमाहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
४०--गङ्गायाँ स्थलविशेषेण जानफरकथनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
३१--गङ्गातीरे आरासादिकरण नानाविध दानफलकथनम्‌ ॥ ७० ॥ 
२२--गङ्गातीरे गुडधेन्वादि दशधेजु-दान-विधानम्‌, `आसंवस्सरं गङ्गाचनविधि 
कथनञ्च ॥ ४४ ॥ र 
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७३--साधझुछऊदशग्यां दशहरायां गङ्गायाः पूजनविधानं, तन्मादात्म्य-कथनञ्च ॥१२९॥ 
३४--विशाळतुपेतिहास-कथनपूर्वकं गयायां पिण्डदानात्‌ पिदुणां नरकपतितानाम- 
प्युत्तम ळोकावासिरिति गयामाद्दात्म्य-कथनस्‌ ॥ ९१९ ॥ 
४५--गयायां प्रथम-द्वितीय-दिनियोः आद्ध पिण्डदानविधि-निरूपणस्‌ ॥ १०४ ॥ 
४६--गयायां तृतीय-चतुर्थ-दिनयोविंप्ण्वादिपदे पिण्डदानविधि-निरूपणस्र्‌ ॥ 
४७--गयायां पञ्चमेऽह्नि गयाकपान्तं-स्नान-श्राद्‌-पिण्डदांनादिविधि-माहात्य-निरू- 
पणस्‌॥ ९४ ॥ 
४८--काशीक्षेत्रस्थित नानाविध शिवलिङ्गनिरूपणपूर्वक काशी-माहात्म्यकथनम्‌ ॥ ८६॥ 
३९--कूपदृद्वापी कुण्डादिषु खान शिवपूजाएूर्वक काइयास्तीर्थयात्रा व्णेनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
५०_यान्राकाळकथनपूर्वंकं नानाविध शिवलिङ्ग-स्थापनेतिहास कथनम्‌, तत्तलिङ्ग- 
दर्शनं पूजन-फल-कथनञ्च ॥ ६९ ॥ 
५१-_कार्‍्यां गोदायासुत्तरवाहदिन्यां पञ्चनदे च खातृणां महापातकनिरसनपूर्वकं विव- 
| लोकावाध्तिकथनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
। ५२--दक्षिणोदधितीरे उत्कलदेशे पुरुषोत्तमक्षेत्रे सुभद्रा कृष्ण सङ्कर्षणाराधनेनेन्द्रदुन्न- 
| नृपतेभंगवत्पदावातिरित्याख्यायिका कथनपूर्वकम पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्र- 
माहात्म्य वर्णनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
५३--उत्कलदेदे पुरुषोत्तमक्षेत्रे अश्वमेघयाजिना भगचन्मूतिलब्धकामेनेन्द्रयुन्नन॒पेणकृता 
भगवत्स्तुतिः ॥ ६८ ॥ 
५४--नुपतिस्तवेन सन्तुष्टो भगवान्रात्रौ स्वमे तं प्रवोध्य सिन्धोः कूळाश्रितं वृक्षसुत्पाठ्य 
तस्य सूतिर्विघाय स्थापनीया इत्यशिक्षयत्‌, नरपतिः प्रभाते सिन्धुकूलं गत्वा 
बक्षसुत्पाव्य तत्र विष्णुविश्‍वकमाणावपडयत्‌ , भगवन्निदेंशात्‌ कृष्णराससुअव्रा 
सूर्तीविधाय सुमुहूर्तेडस्थापयत्‌, ततो भगवदर्चनतो राज्ञो मोक्षावासिः, पुरुषोत्तम 
्षेत्रमाहात्म्यञ्च ॥ १२१ ॥ ः 
५५--ज्येष्ठ शुक्ल द्वादश्यां पुरुषोत्तमक्षेत्रमभिगम्य यात्राविधेया, तत्र मार्कण्डेयहदे शिवं 
अणम्यकल्पड्क्षं दृष्टा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ , तत्रैव नुसिंहाराधनविधानम्‌ ॥ १३० ॥ 
22 ५ ६--अनन्तमत्स्यमाधव-श्ेतमाधवदुर्शनफल-निरूपणम्‌ , ज्येष्ठमासे पौर्णिमायां ज्येष्ठा 
KE नक्षत्रे तत्र ससुद्रस्नानविधि-निरूपणञ्च ॥ ६८ ॥ 
५७_-सञुद्रतीरे मण्डलकरणपूर्वकं मण्डले भगवदुर्चनविधि फळकथनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
५८--पुरुषोत्तसक्षेत्रे स्नान-दान-पितृश्राद्वादि-फळू-निरूपणम्‌, राधिकाशापेन सिन्धु 
जळस्य क्षारत्वकथनम्‌; गोलोकनिवासि-राधाकृष्ण-तत्वनिरूपण-प्रसज्ञेन राधा- 
कृष्णात्‌ एवाखिल ब्रह्माण्डोत्वत्तिकथनच्ञ ॥ ६७ ॥ 
५९--गोळोकस्थित राधाकृष्णयोः पञ्जधारूपग्रहणनिरूपणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
३० उ्येष्ठ घऊदशमीमारम्य पौणमासी पर्यन्त रामकृष्ण सुभब्रादर्शने मष्टायात्राफळा- 
वासिकथनस्‌ , पोर्णिमायां भगवत्स्नानविधिनिरूपणञ्च ॥ ७३ ॥ 
६ १---पुरुषोत्तममादात्म्य-सद्दितं तरक्षेत्र-यात्राविधि-फळ-कथनम्‌ ॥ १०० ॥ 
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६२--तौर्थराज-प्रयागे तीर्थविधिप्रसज्ञेन खानदान-श्रादमुण्डनादिविधिनिरूपणम्‌ ॥५५॥ 
३--मकरसंक्रमणगते रवौ पञ्चयोजमपरिमाण प्रयागराजस्थितानेकविध तीर्थस्थान 
साहात्म्यवर्णनस्‌ ॥ १७२ ॥ महल मोड 

६४--करुक्षेत्र माहात्म्ये क्षेत्रप्रमाणादिनिरूपणस्‌ ॥ ३२ ॥ . 

६५--कुरुक्षेत्र गत काम्यकादिवनेपु सरस्वत्यादि तीर्थेषु च दक्षश्वरादि शिवलिङ्ग पूजा- 
विधि सहितं तीर्थयात्राविधि वर्णनम्‌ ॥ १३१ ॥ 

६६-स्वपितुर्गृहे महान्यज्ञोत्सव इति श्रुत्वेकाकिनी दाक्षायणी शिवमनादत्य प्राता 
शिवापमान यन्न दृष्टा प्राणान्‌ जहो तदेव हरिद्वारसंज्ञक कषत्रं, तत्रत्यतीर्थं यात्रा 
वर्णनम्‌ ॥ ५४ ॥ — 

६७--बद्रीक्षेत्र प्रतिष्ठित नरनारायण माहात्म्यपूर्वकं तत्क्षेत्र-यात्रा-विधिवर्णनम्‌ ॥८०॥ 

६८--गङ्गातीराधिष्ठित कामो दाख्यदेवी-क्षेत्रयात्राविथि निरूपणम्‌ ॥ २५ ॥ 

६९--श्रीसिद्धनाथ-चरित्र-सहितं कामाक्षी-माहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ २७ ॥ 

७०--नानाविधतीर्थ-शिवलिज्ञ-विराजित-प्रभासक्षेत्र-यात्राविधि-माहात्म्यवर्णनस्‌ ॥९५॥ 

७१--थान्नाविधानपूर्वक पुष्करक्षेत्र-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ५०॥ 

७२--तपः म्रभावेतिहास-कथनपूर्वकं गोतमा श्रममाहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ३५ ॥ 

७३--पुण्डरीकपुरे जेसिनिमुनेः श्ञिवसाक्षात्कार-सन्तुष्टस्य गणेः सह शिवस्य ताण्डव- 
नृत्यास्परांसुद्सुपगतस्य चेदपादेन स्तुतिं कुर्वाणस्याम्यर्थनया दिवस्य निवासात्‌ 
तत्पुरख क्षेत्रत्वनिरूपणं, ध्यम्बकेश्वर-क्षेत्रयात्रा-निरूपणञ्च ॥ १५२ ॥ 

७४-सार्घयोजन-प्रमाण-पश्चिम-सञुद्रतीरस्थित गोकणक्षेत्रमाहात्म्य-वर्णनम्‌ ॥ ७४ ॥ 

७५--संक्षेपेण रामलक्ष्षण-चरितसुक्त्वाऽन्ते रामवचनान्निप्क्ान्तो लक्ष्मणो यस्मिन्नचळे 
योगधारणया तनुमजहात तस्य लक्ष्मणाचलस्य माहात्म्यनिरूपणम्‌॥ ७७ ॥ 

७६--दक्षिणोदधितीरे रामस्थापित-रामेधर-रिवलिङ्गमाद्दात्यस हित-सेतु-माहात्म्य- 
वर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ 

७७--नमंदा-तीभ्रंसड्भाह-माहात्म्य-निरूपणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

७८--श्रीमहाकाळेश्‍वराधिष्टितावन्तिकाक्षेत्र-याचा-माहात्म्य-दर्णनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

७९--पद्भ्ुवार्थितस्य भगवतोऽवतारग्रह्णान्मधुरा-माहात्म्य-वर्णनस्‌ ॥ ५६ ॥ 

८०—-नारदाख्यायिका-कथनपूर्यकं चून्दावनमाहात्म्य-चर्णनस्‌ ॥ ११६ ॥ 

८१--वसुर्नरपत्युपाध्यायो मोहिन्ये तीर्थयात्रा विधिसुक्स्वा तां यान्राकारणाय नियोज्य 
ब्रह्मणे मोहिनीवुत्तं निवेद्य ततो वृन्दावने तपस्तप्तुङ्गतचान्‌, तत्र तस्य नारदमुनि 
निरूपित भाविक्ृष्णावतारचरित्र विलोकनोस्सुक्यान्निवास वर्णनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

८२ मोहिन्या सह तीर्थयात्राकरणेनोत्तमलोकावासि-वर्णनम्‌, दशमीविद्धे मोहिन्यव- 
स्थानात्‌ द्वादशीविद्धेका दशीन्रतस्यैवोक्तफळदातूनिरूपणम्‌ , आनारदीय पुराणोत्तर- 
खण्डपठन-भ्रवणफळवर्णनञ्च ॥ ६२ ॥ पूर्ण संख्या ५१९२ । 

नारद्पुराणके ही अनुसार नारदपुराणमें २५,००० छोक होने चाहिए। इस सूचीमें i 
अत्येक अध्यायके अन्तर्मे उस अध्यायकी श्वोक-संख्या दी हुईं है । इन सबका जोड़ १८, ११० 
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होता है । जो लक्षण इस पुराणके दिये हुए हैं वद उपर्युक्त विषयसूचीमें मिलते हैं । जान 
पढ़ता है कि इस पुराणका कुछ अंश, कमसे कम ७०००, तो अवस्य ही छप्त दो गया है । 
वृहज्ञारदीय-पुराणके नामसे भी एक पुराण छपा है । यह उपपुराण हो सकता है, महापुराण 
नहीं। लघुबृहज्ञारदीयपुराणके नामकी भी एक छोटी पोथी है। यहद तो शायद उपपुराणमें 
भी नहीं गिनी जा. सकती । 

कार्सिक-माद्दात्म्य, दत्तात्रेय-स्तोत्र, पार्थिचलिङ्ग-माहात्म्य, स॒गव्याघ-कथा, यादवगिरि- 
माहात्म्य, श्रीकृष्ण-माहात्म्य, सङ्कट-गणपति-स्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी पोथियाँ नारद- 
पुराणके ही अन्तर्गत समझी जाती हें । कि 

नारदीयपुराण वैष्णवपुराण है । विष्णुपुराणमें रचना-क्रमसे यह छठा बताया गया है । 
परन्तु इसमें प्रायः सभी पुराणोंकी संक्षिप्त विपयसूची कछोोकबद्ध दी गयी है । इससे जान 
पड़ता है कि इस मद्दापुराणमें कमसे-कम इतना अंश अवश्य ही उन सब पुराणोंसे पीछेका 
है। इस महापुराणकी यही विशेषता है कि इससे पुराने संस्करणोंका ठीक-ठीक पता लगता 
है। नारदीयपुराणमें दी हुई विषयसूचीके बादकी जो रचनाय हैं उनका सहजमें पता ळग 
जाता है और पुराण और उपपुराणका अन्तर भी मालूम हो जाता है । 


न्‌७८ 


चोतीसवॉ अध्याय 
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इस पुराणमें कुल ३८३ अध्याय हें । विपग्रसूची इस प्रकार हे 

१—मङ्गलाचरणम्‌ । ऋषीणां सुतं प्रति प्रश्नः । शुकादीनां व्यासं प्रति प्रश्नः । अझिव- 
सिष्ट-संवाद: ' विद्यासागर जिजञासोर्बसिष्ठस्यासि प्रति प्रश्न:। चसिष्टं प्रति अझिना 
विष्णुप्रभावचर्णनम्‌ । 

२--मत्स्याद्यबतार-हेदुवर्शनस्‌ । वेवस्दतमनोमेत्स्यमूत्तिसाक्षात्कारः । मस्स्यमूत्तिना 
हयग्रीव देत्यवधः । 

३--देवानां दुर्वाससः शापः। देवानां ससुद्गमन्थनाय विष्णोराज्ञय्रा क्षीराद्धिमन्थनम्‌। 
ससुद्राद्विपरादुर्झावः । दाझरस्म तद्विपपानस्‌ । तदा मन्दराचलस्य कूर्मरूपेण विष्णु- 
ना धारणम.। समुद्रान्मथिताद्वारुणीपारिजातादीनासुत्पत्ति: । विष्णोलेदमीपतित्वे- 
हेतु: । धन्वन्तर्यवतारः। देत्येधैन्बन्तरिहस्वादपटुतस्यांस्त कलशस्यापद्दरणाय विष्णो- 
मोंहिनीरूपधयारणम्‌ । मीडिन्या देत्यवज्ञनाद्वारा सुरेभ्यो$सतदानम | चन्द्ररूपेणाम्त 
स्वीकर्तुं चन्दरर्यसुखेनावगुसराहोरर्विष्णुळतं थिरःकर्तनम्‌ राहोविष्णुवरेण देवत्व- 
प्राप्ति: । राहुणा सूर्यचन्द्रसाभ्यां गहणदापः । मणे दानप्रशंसा । पार्वती परि- 
त्यज्य मोहिनीमनुधावतः शझरस्प चीर्यस्खछनस्‌ । अखतार्थ युद्यतां देत्यानां देवः 
कृतपराजयः । एसदध्याय-अवण-प्रशंसा । 

४--पुरन्दरपदाफ्रमणं देवयुखेन ज्ञात्वा वराइरूपेण दिष्णुना कृतो हिरण्याक्षस्य वधः । 
तप्रैव दसिंहरूपेण विष्णुना कृतस्तङ्तुडिरण्यकश्निपोर्वधः। त्रिपद्या सुचोयाञ्चाद्वारा 
वामनरूपेण विष्णुना कृतो वलिनिम्रहः । जमदग्ने रेणुकायामवतीर्णेन परशुरामेण 
कार्तवीर्यार्ुचस्य वधः । एतदास्यान-अ्षवणग्रशंसा । 

५_श्रीमद्रासायणारस्भः । तत्रादौ बालकाण्डस्‌ । चवरवते मनुवंशे रामावतारः तथा 
भरतलद्ष्मणशत्रुघानासुत्पत्तिः । यज्ञरक्षार्थं विश्वामित्रेण नीतयो रामलइमणयोमंध्ये 
तदाश्रमे रामकृतः सुत्राहोबंधः-। तदाश्रमे सुदूरं याणेन मारीचोञ्नयनं च। पणीकृत 
शिवधलुर्भज्ञलब्बय्ा सीतया रामस्य भरतादीनासपि माण्डव्यादिभिस्सह मिथि- 
लाया जनकयूई विवाहः। रामस्य जामदरन्यजयः। अयोध्यायामागमनं रामादीनाम्‌ । 

६--अयोध्याकाण्डम्‌ । रामायणेब राज्यपदाभिपेकः कार्य इति विचारसमये मन्थरा- 
बोधिताय केकेर्यै गराग्दत्तवरृद्वयं दत्तवतो दृशरथस्याज्ञयां सीता लईमणाभ्यां सह 
रामस्य वनगमनम्‌ । चित्रकूटे रामकृतं सीतापराधिनः शरणागतस्य काकासुरस्य 
रक्षणम्‌ । पुद्रशोकान्मममरणमिति कोशल्यासुक्स्वा दशरथस्य शरीरत्यागः। मातुः 
लगृहाद्‌ भरतागमनपयैन्तं तेलदरोण्याम्तन्स्ृतशरीरनिधानम्‌ , चसिष्ठाज्ञया भरता- 
नयनमयोध्यायाम्‌„ भरतेन कृतं दशरथाय सरयूतटे औध्वंदेहिककृत्यम्‌। वसिष्ठेन 
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भरताय राज्य परिपालनादेशः । राज्याधिकारमनङ्गीकृत्य रामानयनाय भरद्वाजा- 
असे भरतस्य ससीतारामलद्षमणाभ्यां समागमे दशरथस्य परछोकगमनवर्णनम्‌। 
राज्याधिकारस्वीङृत्यर्थं रामस्य राज्यं प्रति प्रत्यावर्तने भरतप्रार्थना। तामनङ्गीङ्ृत्य- 
राज्यपारनाय रामदत्तपाडुके गृहीत्वा नन्दिग्रामे भरतस्य स्थितिः । 

४ ७--अरण्यकाण्डम्‌ । अरण्ये रामकृतमत्रिशरभज्ञादिमहर्षणां दर्शनम्‌। अगस्त्येन रामाय 

/ चापखब्जदानम्‌ । दण्डकारण्ये पञ्चवटयाँ रामरूपमोहेनागतायाः शूर्पणखाया 

लक्ष्मणक्कत नासिकाकत्तेनम्‌ । तत्र रामकृतः खरदूपण त्रिशिर आदि राक्षसानां 
| युद्धे संहारः । स्वपुत्रवधेन खिन्नायाः भगिन्याः ञूर्पणखाया उक्त्या तत्र सीतां 

न वञ्चयितु स्वणखगरूपेण रावणानीतस्य मारीचस्य रामक्कतो बधः। रावणकृतं सीता- 

| पहरणं । तदामध्ये पन्थनियुध्यन्तं जटायुपं निपात्य रावणस्य छङ्का प्रति सीतया 

$ सहागमनस्‌ । सीतान्तत्रादष््रा विळपतो रामस्प्र तदन्वेषणे जटायुप उक्त्या राव- 
णापहतां ज्ञात्वा स्वर्गतं जटायुषं संस्कृत्य कबन्धासुरस्प रामकृतो वघः। शापान्सु- 
| क्तस्य कबन्धस्य रामं प्रति स्वकार्यार्थं सुग्रीव सख्यकरणे विज्ञापना । 

i; ० किष्किन्धाकाण्डस्‌ । रामः पम्पाङ्गत्वा सुग्रीवेण सङ्गत्य विश्वासार्थं स्तताळाञ्छिस्वा 

। . . ढुन्दुभिकठेवरं पादाडुट्टेनदूरतः क्षिल्वा च तच्छन्नु वालिनं हव्वा तद्वाज्ये सुग्रीवम- 

न भिषिपे च रामस्य सुग्रीवकारणाय किण्किन्धायां लक्ष्मणप्रेपणम्‌ । सुग्रीवेणक्तं 
वानरेः सह सौतान्वेपणाय हनुमतः प्रेषणम्‌ । तदन्वेपणमार्गे सम्पातिदर्शनम्‌ । 

- ९" खुन्दरकाण्डस्‌ । सम्पात्युक्तया लङ्कायां सोतास्थिति ज्ञात्वा गत्वा तत्राशोकवनि- 
कायां तां दृष्टा श्रीरामाहुलीयकन्दृत्ता हनुमतः सीतया रासार्थ दत्तचूडामणि 
रलाभिज्ञानम्रहणम्‌। उपवनभङ्गन कुपितस्याक्षकुमारस्य हनने इन्द्रजितानागपाशेन 
हनुमतो बन्धनम्‌ । रावणभापणोत्तरं कुपितेन हनुमतास्वछाङ्गलमरक्भिसेनारिनिना- 
ढक्कादृहनम । श्रीरामाय चूडामणिरत्ाशिज्ञानाप॑णम्‌। विभीषणस्य रामेण समागमे 
रामकृतलङ्गाराज्याभिषेकः, समुद्रे सेतु बख्खा तेन रामस्प दक्षिणतीरस्थ सुवेलाचल- 

- गमनम | 

१०- युद्धकाण्डम्‌ । रावणं प्रति सन्ध्यर्थं दयया रामेण प्रेपिताङ्गदेन भाषणे जाते राव- 
णस्य रामेण युद्धम्‌ । रावणेन निद्ठाया! प्रवोधितस्य कुम्भकर्णस्य रामेण युद्धे मरणमू। 
ततो रामेण रावणस्प्र युद्धे संहारः । अ््ूतवर्षणेण युद्धम्रताना वानराणामेवो- 
जीवनम्‌ । विभीपणायाभिविक्तराज्यदानम्‌ । अग्निप्रवेश परिशुद्धवा सीतादेव्या 
सह विमाने आरुह्यायोध्यानिकटेनन्दि्रामे भरतेन सह सङ्गतिः । भरतेन सहा- 
योध्यायां यत्वा सर्वान्नत्वा वसिष्टेन राज्येऽभिपिक्त सम्मान्यधर्गेण रामेणाश्वमेधेनेछे 
राज्यस्य परिपालनम्‌ । 

| ११--उत्तरकाण्डम्‌। रामेणागस्त्यादिसमागमः। वारमीक्याश्रमे सीतायां रामस्य कुशळव 

हन पुत्रोत्यचिः । रामस्य वेकुण्डे गमनम्‌ । एतच्छूवणफळम । 

र १२-इष्णावतार-क्था । हरिवंशयोर्चर्णने कृष्णबलरामयोरत्पत्ति: । कृष्णस्य वसुदेवेन 

गोऊलप्रापणम्‌ । कृष्णेन यमळाजुंनमोक्षणं । शकटासुरःपूतनावधस्य च चर्णनम्‌ । 
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कालियमद्‌ंनम्‌। गोवद्धनोद्धारः। अक्ररस्य रामकृष्णाभ्यां समागमः। कृष्णेन रजक- 
स्यवधः। कृष्णस्थ माळाकारायवरदानम्‌ । कृष्णेन कुव्जा देह ऋजुकरणम । कुवळया- 
पाडाख्यगजस्य संहारः । रामकृष्णाभ्य़ां चाणूरसुट्टिकयोर्मलयुद्धे संहारः । कंसस्य 
कृष्णेन कुतो वधः । उग्रसेनेन कृष्णात्स्वराज्यलाभः । कृष्णेन जरासन्धपौप्डूवासु- 
देवयोर्व॑धः । कृष्णोद्वारकाङ्गत्वान्नरकासुरम्‌ संहृत्य तदीय पोडशसह्रकन्याः 
परिजग्राह । कृष्णः सन्दीपनगुरवे द्रतपुत्रानानीय ददौ । कृष्णेन कालयवनस्यवध: । 
रुक्मिण्यां प्रयुन्नोत्पत्ति: । प्रयुम्नादनिरुद्धोत्पत्ति: । बाणकन्ययोपया स्वझे दृष्टोइनि- 
रुद्धश्चित्रलेखया द्वारकाया आहत: । शो णिनपुरे तया सङ्गतः। अनिरुद्धस्य बाणासुरेण 
सह युद्धम्‌। कृष्णस्य स्वभक्तरक्षणार्थमागतेन शङ्करेण सह युद्धम्‌ । याणासुरस्य 

सहस्रभुजानां छेद: | शिवोक्तेन कृष्णेन बाणासुरे अनुग्रहः । उपा सद्दित्तरयानिरुद्धस्य 
कृष्णादिभिः सह द्वारकायामागमनम्‌ । बलरामेण इस्तिनापुराकर्षणम्‌ । कृष्णस्य 
रुक्मिण्यादिपु बहु पुत्रोत्पत्तिः | हरिचंशकीर्तनफलस । 

१३--महाभारतम्‌ । अत्रेः सोमस्योत्पत्तिः । सोसाहुधादीनासुत्पत्तिः । अस्विकास्बालि- 
कयोवि धवयो ््यासादू'तराष्ट्रपाण्डवोरत्पत्तिः । गान्धायां छतराष्ट्राहयोंधनादीना- 
युत्पत्तिः । पाण्डवानासुत्पत्तिः । पा “डवेढुर्योधनादीना वेरम्‌ । पाण्डवानां ्रौपदी- 
लाभः स्वयंवरे। अजुनोक्त्या खाण्डव दाहः । युविष्ठिरस्प राजसूययागः । पाण्डवाना 
दुर्योधनादिभिचूंतम्‌ । चूतेपराजितानां पाण्डवानां वनवासः । पाण्डवा अत युद्धाय 
दुर्योधनादीनां यल: । 

१४--पुनमेहाभारतम्‌ । कुरुपाण्डवयो युद्धम्‌ । अर्जुनाय भगवता गीतोपदेशः। शिख- 
ण्डिना भीष्मस्य पातनम्‌ । शष्टययुम्नस्प द्रोणाचार्ये वघः। अर्जुनेन युद्धे कर्णस्य वधः । 
भीमेन दुर्योधनस्य वधः । पण्डवपुन्राणामश्वस्थामङृतः संहारः । अश्वत्यामाखात्कृष्ण- 
स्योत्तरागर्भस्थपरीक्षिद्रक्षणम्‌. । युधिष्ठिरेण द्धतानामुदकदानस्‌ । युधिष्ठिराय 
मीप्मेणापद्राजमोक्षधर्माणायुपदेशः । युधिष्टिरेण परिक्षितो राज्याभिषेकः । 

१५--पाण्डवानां स्वर्गारोइणम्‌ । गान्धारी तराष्ट्रयोचनवासः । सुसळेन यादवकुल- 
नाशाः। चोरैः कृष्णदाराणां दरणम्‌ । पाण्डवानां महापथे रामनम्‌,। स्वर्गे पाण्डवानां 
भगबद्द्ानन्‌ । महाभारत ्रचणफल्स्‌। . 

१६---बौद्धावर्तारः। कलियुगान्ते जातिसङ्करवेदादिवर्णनम्‌ । देत्यान्वञ्चयिनुं कर्क्यवतार- 
वर्णनम्‌ । विप्णोरवतारकथा-श्रवणफलम्‌ । 

१७---सृष्टिः | महत्तत्वस्य उत्पत्तिः। तस्मादहङ्कारस्य । तस्माँकारिकादीनास्‌ पञ्चसहा- 
सूतानाञ्च। बरह्मणस्तस्मान्मरीच्यादिमानसपुन्राणासुत्पत्तिः | 

१८-स्वायम्धुवमनुवंशवर्णनम्‌ । स्वायस्थुवासियच्रतो तानपादयोरुत्पत्ति; । उत्तानपा- 
दाध्सुरुचिसुनीत्योरुच्तमभुवयोरुत्पत्ति: । भुवचरितम्‌ । भ्रवाद्बद्यादिपुत्राणाञुः 
सपत्तिः । प॒रथुचक्रवर्त्याख्यानस्‌ । एथोवंसुन्धरादोहनम्‌ । दक्षोतपत्तिः । एकादश- 
रुद्राणाँ कइ्यपादुर्पत्तिः । 

१९--कश्यपवंशः । कश्यपादद्वादशा दित्यानामुत्पत्ति: । कर्यपाद्विरण्यकञ्चिपोरुत्पत्तिः 
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अह्नादोत्पत्ति; । दिरण्यकशिपोर्विरोचनादेरुत्पत्ति: । दितिगभे इन्द्रेण सप्तधाछिन्ने 
पुकोनपञ्चाशन्सरुदुत्पत्तिः । एथ्वादिभ्यो भगवत्कृतं राज्यदान-विभाराः । 
२०--जगसत्सृष्टि: । ब्रह्मणोनवविधः सर्गः । दक्षकन्याभिः रन्वादीनां पतित्वेन वरणम्‌ । 
अनसूयायामत्रेः सोमादीनासुत्पत्तिः। पछि सहस्र वालखिल्यानासुत्पत्तिः । अधर्मा- 
| दिंसायामनृतादि पुत्राणाझुत्पत्तिः । 
| २१--त्निष्ण्वादिदेवतांनां सामान्य पूजा, नवग्रह पूजा, सरस्वती पूजा, तिलादिभिहोंसः, 
देवतानां मन्त्राः, पूजार्थं सामान्य स्नानम्‌ । 
२२--क्रियाङ्गसृत्तिकादि स्नानविधिः । अघमर्पण-स्नानम्‌ । स्नानाङ्गतर्पणम्‌ । ततः 
पूजागृहग्रवेशः । ततस्तन्मूलमन्त्रेण स्नानं तत्तत्पूजायाम्‌ । 
२३--योगेनकायशोधनम्‌ । योगेन न्यासादयः । विष्णोद्वारपालपूजा । विष्णोरावाहनादि- 
पूजा । नवब्यूहाचंनम्‌ । 
२४-कुण्डनिमाणम । अझिकार्यम्‌ । अर्धचन्द्र-चतुरखवर्तुलाकारकुण्डविधिः । होम 
प्रकार: । अस्निसंस्कारः । शिष्याय गुरूपदेशविधिः । 
२७---वासुदेवा दिमन्त्राः जीवस्वरूपम । 
; २६--मुद्रालक्षणानि । अञ्जिःचन्दन-वराहसुद्राः । 
२७--वीक्षादान विधिः । 
२८--राजादीना मभिषेक-विशेष-विधिः । 
२९ --मन्त्र साधनार्थं सर्वतोंभद्रादिमण्डलम्‌ । 
३०--तत्र मण्डले देवता-प्रतिष्ठा-प्रकारः । तन्मण्डलूम नेकवर्णे: कार्यस्‌ । मन्त्रसाधकस्य 
नियमः । 
३१--अपामार्ज न-स्तोत्रं सवेरोगहरस्‌ । 
३२--अष्टाचत्वा रिंशत्संस्कारा: निर्वाणदीक्षार्थम्‌। 
३३--दैवतानां पवित्रारोपणम्‌ । सुपर्णादिभिस्तत्पवित्र कार्यम्‌ । पविन्न-निर्माण-प्रकार:। 
बलिदानपूर्वेक विष्णोः पूजाविधिः । देह्यर्थ विष्णोर्मानसोपचार पूजा । आव- 
रणदेवता-पूजा । 
३४--मण्डळ विलिख्य द्वारपूजा कार्या । ग्रहणे पञ्धगव्यमन्त्राः । कुम्भे देवतां प्रतिष्ठाप्य 
पूजा कायां । होमप्रकारः 
३५--पवित्राधिवास-विधि: । 
३६--विष्णु-पवित्रारोपणविधिः । पवित्रे समर्प्यं विष्णुपूजा कार्या । ब्राह्मणाय पवित्र 
देयम्‌ । पविन्न-धारणप्रशंसा । 
३७--पवित्रारोपणम्रकारः सर्वदेवेषु समानः 
३८--देवाल्यादिनिर्माणस्य फलम्‌ । देवाल्यार्थं यद्धनं न भवति तद्यर्थम । मृञ्चिदारु 
भिरिष्टकाभिः सिलाभिहेमभिचांदेवालूयनिमाणे उत्तरोत्तरफलं रेष्ठम्‌ । एतद्विषये 
स्वदूतान्प्रतियमस्यो क्तिः । 
३९-इयग्रीवादि पञ्चर्वि्ति तन्त्र नामानि । प्रतिष्ठाकर्तृघु वर्ज्यावज्यों स्थापनीय देव- 
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तानां नगराद्यपेक्षया स्थानदिशोर्वि भाग: । भूपरिग्रहृविधिः। कराङ्गुखादिपरिभापा । 
३०-_वास्तुपुरुपस्वरूपम्‌। तस्य परिमाणम्‌ । तस्य पूजनाध्ये बद्िदानादिविधिः । 
४१---मण्डपविधिः । कुण्ड यगुष्टय-निर्माणम्रकारः । इष्टकान्यासक्रमः । इष्टकापरिमाणम्‌। 
शिलान्यासप्रकारः । देयागार निर्माण मदास्तिः । 
४२--प्रासादलक्षणम्‌ । 
४३-प्रासाददेवताप्रतिष्ठा । भूतशान्त्यादिनिरूपणम्‌ । 
४४--नासुदेवादि प्रतिमालक्षणम्‌ । प्रतिमासु अङ्गानां प्रमाणम्‌ । 
४५--पिण्डिकादिलक्षणम्‌ । ५३तमेध्यायेपि वक्ष्यते । 
४६--शालिग्रामेषु सूतिलक्षणान्ि । 
४७--शालिय्रामादि पूजाप्रकारः । 
४८--केशवादि चतुर्विंशति सूरतिस्तोत्रम्‌ । 
४९--दशावतार प्रतिमालक्षणम्‌ । 
७५०--चण्ड्यादि प्रतिमालक्षणम्‌ तत्र बिंशतिभुजचण्डीस्वरूपम्‌ । दुशभुजचण्डीस्व- 
रूपम्‌ । नबदुर्गास्वरूपस्‌ । अष्टादशभुजादि देवतानां स्वरूपाणि । 
५१--नवग्रह देवतादीनां प्रतिमालक्षणम्‌ | अनन्ततक्षकादिलक्षणम्‌ । इन्द्राद्रष्दिक्पाळ- 
लक्षणम्‌। विश्वकर्मलक्षणम्‌ । हनूमछ० । किन्नर-ल० । विद्याधर-छ० । पिशाच- 
ल० । वेताल-ल० । क्षेत्रपाल-ल० । 
५२--चनुष्पष्ठि योगिनी-प्रतिमा-लक्षणम्‌ । सैरव-छ० । वीरमद्र-छ० । गौरी-ल० । ५० 
तमेध्यायेप्युक्तम्‌ लकिता-ल० । चण्डिका-ल० । 
५३-लिङ्गादि-छक्षणम्‌ । ४५तमेऽध्यायेप्युक्तस्‌ । 
५४--लघण, घृत, चख, अपकर छिड्ढ, पक्कम्लिङ्ग, दारव, शेलज, सुक्ता, लौह, सुवण, 
रजत, ताम्र पेत्तल, रत्न, रसरल्गभांदि लिङ्गमानादिकम्‌ । 
५५-प्रतिमानां पिण्डिकालक्षणम्‌ । सव देवानां विष्णूक्तंमानम्‌। सर्वदेवीनां ढक्ष्म्युक्तमानम। 
७६---द्शदिक्पाव्यागः । 
७ण७--कलशाधिवासविधिः । 
५८-—देवतास्नापनविधिः । देवता वूजनप्रकारः । 
५९-_अधिवासनविधिः ( हरेः सान्निष्यकरणम्‌ ) । न्यासविधिः । लोकपालानां सपर्याय 
होमविधिः । बलिदानविधिः । , 
६०--सामान्य प्रतिष्ठाविधिर्वासुदेवादीनास्‌ । अष्टदिक्षकलशान्संस्थाप्यद्दीमविधिः । 
नगरे अ्रमणं शिविकारूढस्य हरेः । न 
६१--अवश्ृथस्तानदिधिः । द्वारप्रतिष्ठाविधिः । प्रासादप्रतिष्ठाविधिः । ध्वजारोपणादि- 
विधि; ध्वजद॒ण्डपरिमाणम्‌ । ध्यज प्रतिष्ठाफलम्‌ । 
६३--देवी प्रतिष्ठाविधिः छक्ष्मीपूजनसाचायपूजनं च श्रीसूक्तेन । - 
६३--गरुढसुदर्शन बरह्म नृसिं प्रतिष्ठाविधिः । पुस्तक लेखनविधिः । पुस्तक प्रतिष्ठा- टु 
विधिः । पुस्तकदान-माहात्म्यम्‌ । 
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६४--#प वापी तडाग प्रतिष्ठाविधिः। तडागादौ यूपम्रतिछाविधिः। जळदानग्रादास्त्यस्‌ । 

६५--सभा प्रतिष्ठा, सभा सन्निवेशक्रमः, सभाप्रवेशः । 

६६-_देवता-सामान्यःप्रतिष्ठा। आरासनिर्मांणप्राशस्त्यं। मठदान-प्रशंसा । प्रपादान-प्रशंसा। 

६७--शुद्दे जीणदेवस्य परित्यागविधिः । गृहे देवस्य जीर्णोद्धारबिधिः । जीणे कूप-वापी- 
तड़ागोद्धार-प्रशंसा । 

६८--उत्सच्रे देवप्रतिष्ठायां कार्य एव अछुरापंणम्‌ । तीर्थस्नानाथ देवस्य यात्रास्नानँ मन्त्र: । 

६९--साङ्ग तीर्थस्नानविधिः । । 

७०--पादपप्रतिष्ठाविधिः । आराम प्रतिष्ठा-प्रशंसा । सूर्येशगणेशशक्तिहरिप्रतिष्ठा । 

७१--गणपतिपूजाविधिः ( प्रतिष्ठाङ्ग भूयातम्‌ ) । 

७२--स्नानविधिः ( प्र ) । अख्नसन्ध्या ( प्र० ) । सन्ध्या चतुष्टयी (प्र०) । निशीथे- 

ज्ञानिनः सन्ध्याऽघमर्पणस्‌ । ( प्र० ) तर्पणम्‌। 

७३--सूर्य पूजाविधिः ( प्र ) । चण्डाय सूर्यनिर्माल्यापैणम्‌ । 

७४--शिवपूजा विधि: । १ 

७७- श्िवपूजाङ्गहोसविधिः । 

७६--पूजाहोमादिकानां संसर्पणादिक चण्डेशपूजानिर्माल्यापनयनादिकम्‌ । 

७७--कपिलापूजनम्‌ । विद्यापुस्तकगुरुनमनम्‌ । खात्वा शिवायाष्टपुष्पिका पूजा । शिवाय 
नेवेचं किञ्चिस्समप्यं वेश्वदेवबलिहरणम्‌ । 

७८--पिवपवित्राधिवासनविधिनेमित्तक पूजारूपः तत्र काला: । युगभेदेन भिन्न-मिन्न 
पचित्रापवित्र पूजाविधिः । पवित्रमानम्‌ । शिवाय तत्समगुणिताज्ञपूजनपूर्वम्‌ 
पबित्रावतरणम्‌ । उत्तरपूजा । होमगुरु पूजादि । ५ 

७९-०-ततो द्वितीय दिने देवी-पूजनाद्यङ्ग-सिव वूजा-हो मादिकम्‌ । गुरुपूजा होमादिकम्‌ ! 

८०-—-श्रिवेदमनकारोहणविधिः । दमनोत्पत्तौकारणम्‌ । तत्र काळः शिवाय पूजवित्वा- 
दमनकारोपणम्‌ । गुरुपूजादिकम्‌ । - 

<४१--समयदीक्षाविधिः, दीक्षापदार्थः, अनुग्राह्मद्धिविधः । दीक्षाद्विदिधा साधारा निरा- 
धारा च। साधारा चतुर्विधा तेषां क्षणानि । निराधाराद्विविधा । दीक्षाविधिः । 
शिवपूजा होम जपन्यासादिभिः । तत्र होमव्न्यसेदेन फळभेद्‌ः । उद्देश्यभेदेन 
होम संख्यातारतम्यम्‌ । तर्पणम्‌ । गरेकटक बन्धनावरोपणादिकम्‌। समयदीक्षा- 
दीक्षितस्यैब भवार्चने अधिकार इति तत्फल्म । 

८२-संस्कारदीक्षाचिधिः । श्षिवयोः पूजा होम; । होमार्थकासिलक्षणम्‌ । शिशोः गर्भा- 
धानपुंसवनसीमन्तजननबोधनसमरसीभावादिकं दिववहिपूजादिकं गुरोः ङृत्यस्‌। 
शिशवे समयशिक्षणम्‌ । अर्थदानम्‌ । बरताङ्गानि होमादिकम्‌ । संस्कारदीक्षा 
दीक्षितस्यैव वह्विहोमागम ज्ञानयोग्यता शिशोः । 

८३- निर्वाणदीक्षायां दीक्षाधिवासनविधिः । दीपदानादिकम्‌ । सूत्रेण शिष्यदेहवन्धन- 
प्रकार: । काळानाँ ग्रहणवन्धनादिकम्‌ । चण्डेश लोकपाळपूजा । गुरुयागशाळायां 
प्रवेश: । शिष्याणां खपनम्‌ । 
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<४--निर्वाणदीक्षायाः निवृत्तिकळाशोधनविधिः । सुस्वमदुःस्वभौ शिववूना तर्पण- 
पूजनानि। बद्धी होमपूणांहुत्यन्तः तर्पणम्‌ । अष्टोत्तरशतभुवनानि तत्र दुशवरुणा: । 
दुःस्वे शान्त्यादिकस्‌ । निवृत्तिककाशोधनस्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । 

८५--निवांणदीक्षायां प्रतिष्ठाकछासंशोधनविधिः । तत्त्वयोः सन्धानस्‌ । सन्न पछि झुव- 
नादिकस्‌ । कला संशोधनं । विष्णु पूजादिकम्‌ । सुसुश्चुदीक्षणम्‌ । 

८६--निवांणदीक्षायां विद्यासंशोधनविधिः । ससतत्त्वानि एकविंशतिपदानि रुद्रभुवनयोः 
स्वरूपम्‌ । विद्यातत्वविशोधन प्रायश्रित्तम्‌ । 

८७--निर्वाणदीक्षायां विद्यासन्धानाय शान्त्यासंशोधनविधिः । कालानां कुण्डे निवेशनम्‌ । 
ससक्षदीक्षणे विज्ञापनम्‌ । शान्ति संशोधनादिकम्‌ । 

८८--निर्वाणदीक्षायाँ ताण्डनाद्याकर्षणादिकस्‌ । शिष्टविधि सन्धानकरणम्‌ । भुवनाष्टक- 
सिद्धिः। तश्वसञ्चयसन्धानम्‌ । शान्त्यतीताख्यताडनादिकम्‌ । वद्दि प्रतिष्ठा होमा- 
दिकं निवृत्तिवत्‌ सदा शिवावाद्दनादिकस्‌ । शिष्योत्पादनादिकम्‌ । गर्भाधानादिकं 
प्राग्वत्‌ । शिवविसजैनादिकम्‌ । शिष्यशिखायां चतुरञ्जुलस्य च्छेदः । शिष्यस्य- 
स्नपनादिकम्‌ । पुनः छुम्भस्नानान्त दीक्षा शेषसमापनम्‌ । 

«९--एकतत्वदीक्षाविधिः । 

९०--साज्जदीक्षाभिषेकादिविधि: । अष्टसागरादिक निवेश्य शिवादीश्च पूज्य शिष्य स्नप- 
येत्‌ । वखादिक दृत्वा शिष्याय स्वशिष्योपदेशादि-विपये आज्ञाप्रदानादिकृत्यम्‌ । 

९१---असिपषिक्तेन शिष्येण कतेच्यशिवादिषूजा-विशेषविधिः । र 

९२---देवम्रतिष्ठाविधिः । प्रतिष्ठापञ्चघा, प्रतिष्ठापदार्थः स्थापनपदार्थः स्थितस्थापनपदार्थः 
उत्थापनपदार्थ: आस्थापनपदार्थ: । आस्थापनं द्विधा । भूपरीक्षणं पञ्चधा । उत्तम 
भूछक्षणम्‌ । भूशोधनम्‌ । मण्डपे द्वारपूजादिकम्‌ । दिववास्तु पूजनम्‌ । कुद्दाळा- 
दिसेचनरक्षाः। पूजा बलिदानानि कुद्दालकादिपूजयत्‌ भूखननप्रकारः । भूपरिग्रहः । 
सदब्यभूपरीक्षणम्‌ । आविलोहमस्मास्थीशकाकपालशवकीटरजतादिज्ञानम्‌ । भूस- 
सीकरणम्‌ । तोरणद्वारपालपूजादिकम्‌ । आत्मशुद्धिमण्डपादिसंस्कारकलशपूजा- 
दिकम्‌ । अभिपूजादिकम्‌ । शिलानां धर्मादिनाम्‌ शिलेष्टकायो नियम; । शिलेष्टका- 
परिणामादिकम्‌ शिकातत्तत्कुम्भा; । शिलापूजा होमादिकृत्यम्‌ । 

९३--घास्तुपूजाबिधिः । वास्तुस्वरूपं । तत्वूजाविस्तरेण विशेषत उक्ता । गृद्दे नगरे च 
चास्तुविशेषः । नगरग्रामखेटादी वास्तुविशेषः । ततो विदेश संस्थापने वास्तु- 
चिशेषः । गरुद्दप्रसादमानेन वास्तुकल्यनाकःयेंव । 

९४--शिलाविन्यासविधिः | चरक्यादिकं संपू दाता दलिन्दतत्वा दिळासु देवतान्य सः । 
पूर्णानन्दादि शिलाग्रतिष्ठादिकम्‌ । 

९२५--लिङ्गादिप्रतिष्ठायां मासक्षेवार ग्रहयोगादयः । सण्डपादिमानादि प्रतिष्ठा । सामः 
अयादिकस्‌ ओषधीगणः सप्तकोद्दानि अष्धधातवः अष्टौब्रीहयः । 

९६--साङ्गशिवमतिष्ठाङ्गाधिवासनादि द्रब्मेदैन सूतौ कक्ष्य विर्माणकग? शिष्टाघिवास 
प्रयोगक्रमादि । 
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९७--शिवप्रतिष्ठा विध्यादि अन्यददेवप्रतिष्ठापनादि । 

९८--गोरीप्रतिष्ठादि । 
९९--.सूर्यप्रतिष्ठादि । 

१००--दवारप्रतिष्ठादिकम्‌ 

१० १--प्रास्रादप्रतिष्ठा दिकम्‌ । 

१०२--ध्वजारोपणविध्यादिकम्‌ । ध्वजभेदाः । तन्मानानि । ध्वजारोपण प्रयोगादिकस्‌ । 

१०३--जीर्णलिङ्गोद्वारविधिः । तत्र हेतवः । तत्मयोगः । जीर्णग्रहप्रतिष्ठाप्यमेव । 

१०४-- प्रासादलक्षणम्‌ । तत्र स्थाप्यादेवता: | प्रमथादिप्रासादनासमेदाः । नवपुप्पकोञ्जचा 
नवकेलासोद्धववृत्ताः नवमणिकोद्धवाः नवन्िविष्पजाः नगराणां संज्ञा: । तत्रमा- 
नानि । चूलादीनाम्‌ प्रतिहारद्ययकब्पनस्‌। स्तस्भवृक्षकूपक्षेत्रपरासा दग्ृहशालामार्ग- 
सभावर्णोलूखळशिलावेधेषु दोपाः । तद्देघदो षपरिहारोपाया: 

१०५--नगरग्राम दुर्गांदो गृहप्रासादबृद्धये वास्तुपुजासाधनविशेषः । नाड्यास्यभेदाः । तत्र 
चास्तु पूजाक्रमादिः तत्र कुड्यादिमानानि । न्यूनाधिक्ये दोष दिग्से देन द्वारफलानि। 

१०६--नगरदास्तुविध्यादिक तत्र क्रमः । तत्तज्ञाति लोकवस्त्वादिभेदेन दिक्स्थान सम्चि- 
वेशप्यचस्था । देवालयाश्चात्रकार्याः । गृहेकदपनीयस्थानविशेपेपु दि्रिव्यवस्था । 
शालासेदाः । अलिन्द भेदः 

१०७--पथ्वीद्वीपतत्स्वासिपर्वतभदादिवर्णनँ नाम स्वायम्भुवः सर्गः । 

१०८--महामसेरुवर्णनम्‌--( सुवनकोदावर्णनं ) । 

-९-—तीर्थमाहास्यम्‌--ती्थंयात्राफलं न सर्वस्य । तीर्थे कर्तव्यक्ृत्यानि. दानादि च । 

पुष्करादितीर्थानितन्माहात्म्यं च । 

११०-_-गङ्गगसाहात्म्यम्‌, तत्रा स्थिक्षेपेफलम । 

१११--प्रयागमाद्वात्म्यम्‌ । 

११२--काशीमाहात्म्यम्‌ । 

११३--नर्मदामा हा त्म्यम्‌ । 

१॥४--गयामाहात्म्यम्‌ धर्मच्रतायाः देवमयदिलात्वेहेतुः । गदासुरास्थिनिमितगदायुध- 
धरो गदाधर इत्यस्य वर्णनम्‌ । गयाब्राह्मणानां शापः 

५ १५ गयायात्राक्रमविध्यादिकम्‌ । 
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१७--गयादी श्राद्धपद्धतिः 

३१८--भारतवर्पस्य द्वीपनद्यादिवर्णनस । 

॥९- जनस्त्रृद्ठीपादिमहाद्वीपचर्णनम्‌ । भुवनकोशवर्णनम्‌ । 

«२०--पृथ्वी विखारोच्छायादिमानम्‌। खगोलवर्णनम्‌। नवअद्दाणां रथाश्वादि संख्यादिकम्‌। 

१२१--ज्योतिउशास्नम्‌ । 

५ २२--कालगणनम्‌ । 

१२३-युद्धजयार्णवीयनानायोगाभिधानम्‌ । स्वरोद्यञञनिकर्मराहुचक्रभ्यूहप्ररांसा । विजय- 
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प्रदौषधीनां धारणम्‌ । वश्यक्नदौषधी स्नानतिलकादिकस्‌ । 

१६४--युरूजवार्णवीय ज्योतिः शाखसारः । चराचरज्ञानवर्णनम्‌ । ओङ्कार निर्देश; । 

१२५--युद्धजयार्णवीय नानाचक्राणि।. मारणमोहन पातनोश्चाटन मन्त्राः । कराळीरेवती 
भीपणी प्राणद्वरादीनां यजनचक्राणि । तिथियोगाः। श्जुस्तस्भन मन्त्र: । शस्रस्त- 
उभनसारणम्रयोगः । 

१२६--नक्षन्ननिर्णयः । विद्याराज्याभिषेकादिक्मंसु समुचित नक्षत्रविदेचनम्‌ । 

१२७--नानावलानि। उच्चाघः स्थानस्थग्रह्ादीनां फलम्‌ । राशीनां चराचरतया झुभाशुभ- 
फलनिद््शनमू । 

१२८--कोटचक्रम्‌ । तच्चक्रस्थराशि नक्षत्रग्रहाणां सदसत्फलप्रशंसा । 

१२९--अधघेकाण्डस्‌ । 

१३०--मण्डलादिकथनम्‌। वायव्यादिसण्डलप्रभावतः प्रथक्पयग्देश्ानां सुखासुखकथनस्‌ । 

१३१३--घातचक्रादि जयचक्रादिवर्णनम्‌ । 

१३२--सेवाचक्रस्‌ । 

१३३--नानाबढानि । सूर्यादिग्रहद्शा समुत्पन्नानां सदसङ्गणः फलं च शत्रुपलायनछङ्चै- 
रचमन्त्रः । परसैन्यभङ्गप्रयोगः ताक्ष्येचक्रम्‌ । श्रकृदूद्वितीय भैरवमन्त्रः। भङ्ग- 
विद्या । सर्वकामार्थसाधनीविद्या । सत्युञ्जयकथनम्‌ । 

१३४--त्रैलोक्यविजयविद्या । होमादिविधानम्‌ । 

१३५-—सङ्गामचिजयविद्या । सर्वकामसाधिका रणजयदायिनी जयाख्याविद्या। नक्षत्रचक्रम्‌ । 

१३६--यात्रादौ झुभफलप्रदान्नीनाडी चक्रम्‌ । महामारी विद्या । 

१३७--विपक्षपक्षक्षपणाय शवपटे देवतास्वरूपोछेसप्रकारः । अजासुक्संयुक्तनिस्बसमि- 
ध्योमान्मारणं झत्रूणाम्‌ इत्रूद्चाटनञ्च षट्रुसाणि । 

१३८--उच्चा?कृत्पछवः । योगरोधकसम्पुरचिदर्भादि सम्प्रदायाः कुलोत्सादनस्तम्मन- 
वश्यकर्षणाद्यमीष्टकरः परस्यात्मनश्चवार्ताानकरः यमपूजन सहितो होमः । 
दुर्गांपूजा । 

१३९--षघरष्टिः संवत्सराः प्रभवविभवझुक्कादिसंवत्सराणां झुभाजुमफलम्‌। 

१४०--चञ्यादियोगाः । सृङ्गराजाद्योषधीनां तिलकाञ्जन धूपादिभिजगन्मोहन खीवद्य- 
प्रकारः । स्रीवशाङ्करी दाखादिस्तस्भनकारिणीयुरिका । 

१४१-_पट्त्रिंशस्पदकज्ञानस्‌ । बरह्मरुद्रादिसेवितामरीकरणोषधीनां वर्णनम्‌ । नानारोगः 
इरौषधयः । श्तसज्जीवनीयोगः । 

१४२--मन्त्रौषधादि गभंगतजन्तोः एथक्‌ प्रभे अवयवछक्षणादिकथनस्‌ । अहज्वरभूतावि 
निवारक बज्र शङ्कळासहासन्त्रकथनस्‌ । 

१४३---कुब्जिका पूजाविधिः | बह्माण्यादिदेवीनामावाइनएुरः्सरं कुब्जिका पूजाविधानस्‌ । 

१४४--कुब्जिका पूजा । सर्वेकायेसिद्धिदाः नानाविधाः कुब्जिका मन्त्रा मारिनीमन्त्राः । 

१४५--शैवशाक्तादी नां एथक्एथडः न्यासवर्णनम्‌ । अष्टाष्टकदेन्यः । 

१४६्‌--न्निखण्ड्यादि देवतानां नाना मन्त्राः। 
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१४७--त्वरितापूजादि । सर्वोपद्भवादिदरगुद्मझुब्जिकादिदेवतापुजा । 

१४८--सङ्गामबिजयपूजा । दीप्तामोधाविद्युतादि देवता पूजनम्‌ । 

१४९--लक्षकोटि होमः । होमाद्राञ्यमराप्त्यादिफलम्‌। सकछशत्र्वादिप्रणाशनलक्षकोट्यादि 
होमफळम्‌ । होमप्रशस्तौपघयः । 

१५०--मन्वन्तराणि । स्वायस्भुवमनोश्चाम्ीप्रादि पुत्राणासुत्पत्तिः । तत्रतत्र सप्तव्यांदि 
देवानामुत्पत्तिवर्णनस्‌ । 

१५१--वरणेतरधर्माः। ब्राह्मणादि वर्णानामाचाराः । चण्डाढादीनामुप्पत्तिः । तेषां जीविका 
वर्णनम्‌। 

१५२--गुहस्थवृत्तिः । गृहस्थानां धर्माः । 

३५३--्रह्मचयाँद्याश्रमधर्माः । गर्भाधानादिकालः । सीमन्तोन्नयन समयः । जातकमां- 
दिकथनम्‌ । ब्राह्मणादीनासुपनयनम्‌ । ब्रह्मचारिधमाः । 

१५४--विवाहः । द्विजस्य ब्राह्मण्यादिचतुर्वर्णभा्याग्रहणेधिकारः । क्षत्रियस्य क्षत्रियाद्या- 
स्तिस्रोभा्याः वेश्यस्य द्वे शूद्रस्य तज्ातीया एकाभार्येति विवाहसेदः । शचीपूजो- 
द्वाहे । विवाहे निपिद्धः कालः | शुभकालश्च विवाहे ग्रहानुकूल्यम्‌ । 

१५५ आचारः नित्यने मित्तिकः। पोढास्नानविधानम्‌। मन्त्रस्नानम्‌। पुरुपसामान्यघर्माः । 

१५६-द्र्यञचुद्धिः । मुण्मयादीनां शुद्धिः । यज्ञमाजनानां परिमार्जनाच्छुद्धिः। गृहादीनां 
शुद्धिश्न । 

१५७- शावाशौचादि जननमरणे सपिण्डानां दशाहाच्छुद्धि: । क्षत्रियवैञ्यञ्चद्राणां क्रमा- 
च्छुष्यादि । प्रेतमुद्दिदय श्राद्धादिकम्‌ । शृद्वस्यामन्त्रकमेकथनम्‌ । नाना शाखरेरा- 
त्मघातिनाँ पतितानां वा मरणे सपिण्डेष्वाशौचाभावनिरूपणम्‌ । ब्राह्मण शुद्र- 
योरन्योन्यं दावनिर्हरणे दोपाः। अनाथ द्विजशव निर्हरणात्स्वर्गलोकप्रासिः । शव 

| निहरणविधि: । अजातद्न्तादीनामनभिसंस्कारः । 

१५८--शावाद्यश्रीचस्‌ । ब्राह्मणादीनामस्थिचग्रनादिकाल: । सपिण्डादीनां सुताशों चम्‌ । 
आत्मघातिनामन्धतमः प्रासिः । स्तस्य दशाहकर्म , झतेपितरि पुत्रादीनां धमाः । 
पुत्र जन्मदिने कतंष्यश्चाद्धकथनम्‌ । आशो चसन्तापनिर्णयः । 

१५९-_गङ्गायामस्थि प्रक्षेपणान्सृतस्यसुक्तिः । आत्मघातिनां पतितानासुदककरियानिपेधः । 
एतस्माच्नारायणबलिःप्रतिपादुनम्‌ । 

१६०--चानप्रस्थाश्रमवनवासिनां धमाः । 

१६१ प्रजापत्येण्यात्मन्यस्निमारोप्यनिलयाश्निगेच्छेदित्यादि यतिग्राह्मपात्राणां निरूपणम्‌ । 
पञ्जप्रकारमिक्षुकबृत्तिवर्णनमहिँसाजनकदोपनिवृत्त्यर्थं प्राणायासादिकथनम्‌ । कुटी- 
चक्रादिभिन्नत्वेन मिक्ष॒वृत्तिश्रतुविधेतिवर्णनम्‌ । प्रसङ्गा्यमनियमवर्णनम्‌ । सगर्भा- 
गर्भभिन्नत्वेन प्राणायामस्य प्रकारद्वयकथनम्‌ । पूरककुम्भकरेचकेति भेदेन भूय- 
स्तयोस्रिविधिनिरूपणम्‌ । यतिविधेय ध्यानादीनां कथनम्‌ । 

१६२---धर्मशाखनिख्पणस्‌ । प्रवृत्तनिवृत्तभिन्नत्वेत कर्मणः प्रकारद्दयकथनम्‌ । श्रावण्यां 

स्वाध्यायानाझुपाकर्मविधिवर्णनम्‌ । सपतत्रिंशदनध्यायानां निरूपणस्‌। 
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१६३--श्ाद्धकक्पवर्णनस्‌ । ब्राहमण भोजनादिनिरूपणस्‌ । देवपिश्ययोः करमायुग्यायुग्स- 
संख्याकं विप्राणामुपवेशनादि निरूपणम्‌। विश्वेदेवास इत्यादि सन्त्रैविप्रा्चचन- 
विधि कथनस्‌ । पिण्डदानक्रिया कथनम्‌ । नृद्धिशाद्धनिरूपणम्‌ । पुकोद्िष्ट श्राद्ध- 
विधिकथनस्‌ । सपिण्डीकरणविधिः । संवत्सर॑सोदुककुम्भदानादेः निरूपणस्‌ । 
सासिकादिश्राद्धानां विधेयत्वेन कथनम्‌ । श्राद्धदस्य स्वर्गाद्यास्तिफलस्य कथनम्‌ । 

१६४--नवग्रहृ होमः । ता्नकप्रश्रतिधातुभिः अहसूर्तीनां कर्तव्यत्वेन कथनम्‌ । आहृष्णे 
नेत्वादिभिर्न्त्रेरकाँदिसमिद्विोमविधिकथनम्‌ । धेन्वादीनां दक्षिणा सहित दाना- 
दिनिरूपणम्‌ । 

१६५--नानाधर्माः । ध्यायिने श्राद्धादिकं देयमिति निरूपणम्‌ । गजच्छायायां श्राद्धादि 
दाने पिदुणामक्षया तुष्टिरिति कथनम्‌ । योगविधिकथनम्‌। असवर्णाप्तगर्मिण्याः 
खिया दोषत्वनिरूपणम्‌ । गर्भैनिर्रमनाद्रजसानाय्यांः झुचित्वेन कथनम्‌ । ध्यानेन 
पापकत्तूणां छुद्धिः। नैष्ठिकधर्मतत्परस्य बतात्मच्यवने प्रायश्चिततद्वानेर्निरूपणम्‌ । ये 
आय्यायाः प्रथमं प्रब्रजितास्तद्वीजसन्ततेः विद्रुरनाम अन्त्यजसंज्ञावर्णनम्‌। योगस्य 
महत्वेन कथनम्‌। 

१६६--वर्णधर्मादिनिरूपम्‌। अष्टचक्वारिंशद्धिः संस्कारैः युक्तस्य ब्रह्मवचंसप्रासि कथनं गर्भा- 
धानादि संस्कारवर्णनम्‌। दयादियुणाष्टकवर्णनम्‌ । प्रचारादौ मौनविधिकथनम्‌ । 
उद्कादिभिः पङिक्त दोपाभावादिनिरूपणम्‌ । अयु तळक्षकोटि होम वर्णनम्‌ । आइ 
प्रतिष्ठापनादिरीतिकथनम्‌ । अभिषेक मन्त्र निरूपणम्‌ । उपयमनोत्सव यज्ञादिषु 
ग्रहयज्ञस्यावस्यकतानिरूपणम्‌। कुण्डप्रमाणचिधिः। अभिचारकमँसु त्रिकोणङुण्डस्य 
विधिः अभिचारकं वर्णनम्‌ । पिष्टरूपस्य शत्रोः क्षरेणच्छेदनादिविधिः । 

१% ३--सहापातकादिकथनम्‌ । मत्तङ्पिताद्यन्नादननिषेधः । पण्यस्त्यज्ञस्यादनेनिषेधः । 
अभिशत्ताद्यन्ननिषेधवर्णनम्‌ । बृषळनिमन्त्रितविय्नान्नं नभोज्यमितिनिरूपणम्‌ । 
एपामन्नाशने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । अन्त्यजइवप चान्नाशने चान्द्रायण प्रन्टतिवणैनम्‌, 
शृतपञ्चनखकूपो दकपानोछङ्घनवर्णनम्‌ । झूकररासमो्टरादीनां सूत्र सकृदंशने 
चान्द्रायणनिरूपणम्‌ । गोमनुष्य ङुक्कुरादीनां पळाशने तप्तकृच्छादि प्रायश्चि्त- 
वर्णनम्‌ । त्रह्महिंसादि महादोपवर्णनम्‌। अह्महिंसा-समान-दोष-कथनम्‌ । उपपा- 
तकवर्णनम्‌ । ज्ञात्युस्पातकरादि निरूपणम्‌ । 

१६८--प्रायश्रित्तानि । ब्रह्महिंसा-प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । गोहिंसादि-प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । अव- 
कीणिनःगन्दायणादिविधिः । मद्यपानग्रायश्चित्तवर्णनम्‌। कनकतस्करम्रायश्चित्तम्‌ । 
गुरुशय्याशयने प्रायश्चित्तम्‌ । ज्ञातिपतितानां प्रायश्चित्तानि । मार्जारादिहत्यायां 
प्रायश्चित्तम्‌ । स्वध्पसारद्रव्यावहरणे प्रायश्चित्तम्‌ । भश्यभोज्यादिस्तेये प्राय- 
श्रित्तम्‌ । अभोग्या खीभोगे प्रायश्चित्तम्‌ । 

१६९--प्रायश्चित्तानि । पातकिसंसगेंग्रायशचित्तबर्णनम्‌। पतितस्य जळदानादि निरूपणम्‌। 
अग्राह्य प्रतिग्रह प्रायश्चित्तम्‌ । श्वश्शगालादि दंशने ग्रायश्चि्तम्‌ । अविज्ञात अन्त्य- 


जादि सदने स्थितेरजुसम्मज्ञातान्यजादिकस्प प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । म्लेच्छे प्ाप्तानों 
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प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । अन्योदक्यया स्पृष्टाया उदक्यायाः प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । पद॒त्राण- 
स्पृष्टस्वादीनां प्रायश्रित्तादि वर्णनम्‌ । 
१७०--प्रायश्चित्तानि । रहस्थादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । सकलकृच्छेषु सुण्डनादिप्रकारः । 
वीरासनलक्षणकथनस्‌ । यतिचान्दायणळक्षणकथनं बालकचान्द्रायण-देवचान्द्रायण 
लक्षणकथनम्‌ । तप्तकच्छुछक्षणकथनम्‌ । क्वच्छातिक्रच्छुलक्षणकथनम्‌ । कृच्छू- 
सान्तपनलक्षणम्‌ । महासान्तपनलक्षणम्‌ । अतिसान्तपनलक्षणम्‌ । तप्तकृच्छादि- 
वर्णनम्‌ । बह्मकू्चेलक्षणम्‌ । 
१७१--सवेपाप प्रायश्चित्तानि । हरेः पाप म्रणाशनस्तोत्रवर्णनम्‌ । 
१७२--प्रतिपाद्यदिषयाः । प्रायश्चित्तम्‌ । ब्रह्मघातस्वरूपवर्णनम्‌ । ब्रहमहस्यादीनां प्राय- 
श्रित्तानि । यष्टिकादिभिगोंताइने सान्तपनादिर्णनम्‌ । रेतोविण्मूच्ाशनस्य प्राय- 
श्चित्तस्‌। नरहरणादि-दोपाणां प्रायश्चित्तानि ।` 
१७३ प्रायश्चित्तानि । सुराश्रमार्चनादीनां नष्टे प्रायश्चित्तानि । अघनावानायान्नदानादि- 
कथनम्‌ । राङ्गादीनां पापप्रणाशकत्वेन वर्णनम्‌ । अद्यापनोदकानां वाराणस्या दिक्षे- 
त्राणां वर्णनम्‌ । 
१७४-बतपरिभाषा । बतनिपेध-द्रस्यवर्णनम्‌ । असङ्डुदकपानादिभिर्न्रत भङ्गः । सर्व- 
न्रतसाधारणधर्मकथनम्‌ । घतग्राह्मपदार्थकथनस्‌ । बते कूप्माण्डादीनां निषेधक- 
वेन वर्णनम्‌ । परसङ्गा्माजापत्यातिङृच्द्रसान्तपनमहासान्तपनपराकचान्द्रायणानां 
लक्षणम्‌ । ब्र्मकूच॑लक्षणवर्णनम्‌ । अधिमासेऽन्याधेयादीनां निषेधकत्वेन निरूप- 
णम्‌ । चान्द्रमसादीनां कथनम्‌ । अपरपाक्षिकश्चाद्वस्य विधेयत्वेन वर्णनम्‌ । 
गर्भिणी सूतिका रजस्वलादीनां यद्यञुद्धिस्तदा बतादीन्यन्येन कुर्यांदिति वर्णनम्‌ । 
कुपितादिना ब्रते नष्टप्रायश्चित्तम्‌। ्रतसंसिद्धये विष्णोः ्तुत्यादिकथनम्‌ । केशवा- 
चैनं पुनः । ब्रताङ्गविप्रभोजनादि कथनम्‌ । 
१७५-प्रतिपड़तानि । पञ्चदस्यासुपवासपूर्वक प्रतिप दिब्रह्मयूजनविधिः । सलक्षण हैम 
अह्मार्चनम्‌ । शक्त्यावह्मणेपयः प्रदानवर्णनम्‌ । चतजनकफळवर्णनम्‌ । मार्गशीर्ष 
अतिपदि सिखिन्रतम्‌ । 
१७६--द्वितीया वरतानि । द्वितीयायामशिनी कुमाराचेनम्‌ । ऊर्जशुकूपक्षे द्वितीयायां 
यमपूजनम्‌ । नभसि कृष्णपक्षे द्वितीयायामशून्यशयनन्रतस्य विधेयत्वेन वर्णनम्‌ । 
अशून्यशयनन्रतमरकार-कथनम्‌ । ऊर्जशुकृपक्षे कान्तिव्रतम्‌ । तद्बतविधानञ्च । 
पौषश्च द्वितीयायां विष्णुव्रतम्‌ । तदू्तविधानकथनम्‌ । 
१७७--तृतीया व्रतानि । चेत्र तृतीयायां मूलगौरीबतम्‌ । तद़तविधि कथनञ्च । 
छङूपक्षे नभस्य वेशाखमार्गशीषेष्वप्येतद्वतविधि: । फाल्युनादि तृतीयायां सौभा- 
ग्यव्वतादिनिरूपणम्‌ । 
१७८--चतुर्थी तानि । माघझ चतुर्थ्या विनायकबतम्‌ । तन्मन्त्र वर्णनम्‌ । विनायका- 
चेनविधिश्व । भाद्रपदे चतुर्थी बतस्‌ । अङ्गारक चतुर्थी व्रत वर्णनञ्च । 
१७९--पञ्चमी अतानि । आवणस्यादि मासे सितेपक्षे पञ्चम्या वासुक्यादीनामर्चनम्‌ । 
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१८०--घष्ठीक्षतानि । कार्तिकादौ षष्टीब्रवचिधिः । भाद्रपदे स्कन्द्षष्ठीबतम्‌ । मार्ग- 
झीर्षे कृष्ण पछी ब्रतञ्च । 

१८१--पष्ठीब्रतानि । ऊ्जप्र्॒तौ पष्ठीत्रतविधिः। भाद्रपदे स्कन्द षष्ठी्तस्‌ । मार्गशीर्ष 
कृष्णषष्ठीब्रतम्‌। 

१८२--सप्तमीत्रतानि । माघादौ सितेख्यर्चनम्‌ । 

१८३--अष्टमीत्रतानि । कृष्णाष्टमीब्रतम्‌ । रोहिणीयुक्ता यचन्द्रमसेऽ्यंदानकथनम्‌ । वत- 
पूजा निरूपणम्‌ । ब्रतमहिमाकथनम्‌। 

१८४--भष्टमी ब्रतानि। चेत्रकृष्णाष्टम्यां कृष्णाषटमीब्रतम्‌ । मार्गशीष कृष्णाष्टम्यां चरितम्‌ । 
पौषमासादौ शम्मुत्रतम्‌ तद्विधिश्च। बुधाष्टमी नतम्‌ | बुधाष्टमी कथा। पुनर्वे- 
सावशोकरसपानविधिश्च । 

१८५--नवमीघतानि । आश्विनसिते पक्षे नवसीत्रतम्‌ । रुद्रचण्डादिदेवानामर्चनस्‌ । 
आयुधाचैनम्‌ । पञ्जुवधविधिः । तच्छोणितेन पूतनादि देवतानां सन्तर्पणम्‌ । 
तत्पुरतः पिष्टमय रिपोर्इंननम्‌ । तद्धवनकथनम्‌ । जयन्त्यादीनुद्दिय बढिदानस्‌ । 

१८६--दशमीब्रतम्‌ । 

१८७--एकाद्शीघतम्‌ । एकादव्यां विष्णु पूजादिकधनम्‌ । 

१८८--द्वादशीघ्रतानि । चैत्रशुक॒द्वादश्यां सन्मथद्वादशीत्रतम्‌ । माघशुक्कद्वादयाँ इको- 
दुरद्वादशीत्रतस्‌ । फाल्युनशुकृद्वादरयां गोविन्दद्रादशीमतम । आश्विन छुक 
द्वादश्यां विशोकद्वादशी-त्रतम्‌। मार्गशींद्वादस्यां मधुसूदनं संपूज्य छचणदानम्‌ । 
ओोष्ठपदे गोवत्स-द्वादशी-चतमस्‌ । श्रवणयुक्तदादश्याँ तिळद्वादशी-्रतम्‌ । फाल्गुने 

सितेपक्षे मनोरथद्वादशी द्वादशीत्रतम्‌ । केशवादिनामभिर्नाम द्वादशीनतस्‌। 

द्रपदे झुङ्छे अनन्तद्वादशीच्रतम्‌ । पौषशु द्वादश्यां सम्प्रासि द्वादृशीत्रतम्‌ । 

१८९--श्रावणद्वादशीत्रतम्‌ । भादपदञङ्द्वादश्यां श्रवणद्वादृ्ीबतम्‌ । वामनद्वादशी- 
त्तम । तत्पूजाबिधिः । 

१९०--अखण्डद्वादशीनतम्‌ । मार्गशीर्पशकृद्वादश्यों खण्डद्वादशीत्रतम्‌ । द्वादुइ्यां नाना 
चान्ययुतपात्रदानम्‌। मध्वादिमासेष्वपि सक्तुपात्रादिदानस्‌ । 

१९९--त्नयोदशी घतानि। मार्गशीपंद्युछत्रयोदर्यामनज्ञत्रयोदक्षी घतम्‌ । पौषादिमासेषु 
थोगेश्वरादिपूजनम्‌_। आश्िनेज्मराधीशषपूजनम्‌ । कात्तिके विखेश्वरपूजनम्‌ । चान्ते 
शिवस्य हिरण्मय प्रतिमादानस्‌ । 

१९२---चतुर्देशी बतानि । कार्सिके शुक्ल चतुर्दश्यां मद्देश्वरपुजा । झुछासित पक्षयोश्रतुद- 
इयथ्टम्योः शिवपूजाविधिः । अनन्तचतुर्दशी बतम्‌ । शालिप्रस्थ-पिष्टस्य पूप निर्मा- 
णादिकम्‌ । 

१९३--दिवरात्निःत्तम्‌ । माघकृष्णचतुदेश्या शिवरात्रि-जतम्‌ । 

५९४--अशोक पूर्णिमाबित्रतस्‌। फाल्युन्यामशोक पूर्णिमा नतम्‌ । कार्चिक्यां बषोत्सगांदि 
ढृषब्रतम्‌ । साघपूर्णिमायां पद्मजार्चनम्‌ । ज्येष्ठ पञ्चदश्या सावित्री पूजनम्‌ । 
तड़तविधिः । 
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हिन्दुत्व 
१९५--वारबतानि इस्तक्षे सूर्येवारचतम्‌ । नक्ते नान्दियतम्‌ । चित्रासे सॉमबारश्जतम्‌ । 
स्वात्यां भौमन्रतम्‌। विशाखायां बुधच्रतम्‌ । अनुराधायां गुरुवारततम्‌ । ज्येष्ठायां 
शुक्रवार बतम्‌। सूले शनैश्चरवतम्‌ । 
१९६-नाक्षत्रबतानि। मूलादौ विष्णुपाद्यादिषूजनम्‌। कात्तिके कृत्तिकायां केशवाद्याह्वाभिः 
पनाभपूजनम्‌। कात्तिकादि मासचतुष्टयेऽन्नदान कर्तव्यता । फाल्गुनादि मास चतुष्टये 
कृशदानम्‌ । आपादाद्दीपायसदानम्‌ । नक्षत्रचतम्‌ । अनन्तन्नत कथनम्‌ । मासचतु- 
एयपर्यन्तमनन्तनिमित्त होमविधि राज्येन । चैत्रादौ शालिना होमादेः कर्तव्यता । 
१९७--दिवसब तानि । घेनुपयः कट्पबृक्षत्रतम्‌ । ब्रिरात्र-चत-मदिमा कात्तिक शुक 
दषम्यां शिखिवाहनचतम्‌ । चेतरे त्रिरात्रादि घतम्‌ । 
१९८--मासत्रतानि । आपाढादिमास चतुष्टयन्रतस्‌। वैश्ञाखच्रतम्‌ । माघे चैत्रे गुडधेनुः 
दानम्‌ । सार्गशीर्पादि मासेपु नक्तवतम्‌ । मांसादि त्यागाद्विप्रत्वादि प्राप्तिः । 
आश्विने कोसुदतम्‌ । कोसुद्तफलस्‌ । 
१९९--वर्षाकाल इन्धनादि अतस्‌ । सन्ध्यायां मौनन्रतंम्‌ । तिलघण्टा वस्दानादि रतानि । 
संक्रान्ति रतम्‌ । उमाच्रतादिकम्‌ । 
२० --दीप दानघरतम्‌ । दीपदान-साह्वत्म्यम्‌। दीपदानेन विदर्भराज दुददितुँलिताया राज- 
पल्नीत्वप्रा्तिः । 
२०५--नवव्यूहार्चनम्‌ । वासुदेवादि बीजानां एथग्दिक्ष्वावाहनम्‌ । तेपामर्चनम्‌। 
२०२० पुष्पाध्याय कथनम्‌ । नानाविध विष्णुपूजनम्‌। देवयोग्यान्ययोग्यानि वा प्रथक्कुसु- 
मानि, तेन सद्सल्लोकप्रासिः । पुष्पप्रदांसा । 
२०३--अथ नरकस्वरूपम्‌ । योघादि दुष्ट जन्तूनां महाचीचिताम्रकुम्भादि नरकेषु क्षेप- 
णम । महापापिनां नानाविध प्रहरणेईननम्‌ । 
२०४--मासोपवास नतम्‌ । तन्न बृथालापादि दूरीकरणम्‌ । द्विजपूजनम्‌ । तेभ्यो दानानि । 
२०५--भीष्मपञ्कन्नतम्‌ । तत्र देवपितृतर्पणम्‌ । 
२०३--अगस्त्याध्ये दान-कथनस्‌ । साध्यांगस्त्यवनम्‌ । 
२०७--अथ कोमुदव्रतम । 
२०८-ब्रतदानादि समुच्चयः । ग्रहणादौ बतफळम्‌ । 
२०९--दान-परिभापा-कथनम्‌ । वापी कूपादि निर्माणतः मोक्षप्रासि वर्णनम्‌ । अञ्निह्दोत्र 
वेदादि परिपालनान्सुक्तिकथनम्‌ । गङ्गादितीर्थेषु दानप्रकारः । एथग्वर्णाचायै 
बाह्णेभ्यो दत्तदानफलम्‌। नानाविधेषु दव्येयु विष्ण्वादि देवस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
'कृतादियुगेषु दानविधानम्‌ । . 
२१०--महादानानि तुला पुरुषादि षोडश दानानि । गुड घृतादिविह्वित नानाविधानि ` 
दानानि । तद्विधिः । तत्फळम्‌ 
२११--नानादानानि-गो सहस्नदानतः सौवण प्रासादा दिस्थगन्धवे; स्त्यमानत्वकथनं गृह- 
मठसभादीनां नानाविधानि दानानि तत्फलञ्च। गजाश्यादि दानम्‌। अछदान-म हिमा । 
२१२-- मेरुदानानि। नानाविधान्नदानानि। भिन्न-भिन्न-धातुविहित-मेरुदानं रल्लमेरुदानं च। 
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अश्निपुराण 
२१३--शथिवीदानादि एथिब्याः प्रथग्दानादि । 
२१ ४-मन्त्रमाहाल्थकथनभ्‌ । दशनाडी वर्णनम्‌ । तत्स्थानानि माणीनां निरूपणम्‌ | 
तत्कार्य एथगवयवेषु ब्रह्मादि देवानां स्थापनम्‌ । हस्वदी धांदि म्रासाद्धारणफळम्‌। 
२१५--सन्ध्याविधिः । ओझ्ार-मद्दिमा वर्णनम्‌ । गायत्री प्रशंसा । तस्या अयुतळक्षादि 
जपात्सिद्धिकथनम्‌। 
२१६--यायन्री निर्वाणम्‌ । सन्ध्यान्ते गायत्रीजप: । । 
२१७- पुनः गायत्रीनिर्वाणम्‌ । कनकादि छिङ्गरूपिमद्वादेचस्य स्तुतिः। दसिषठवरम्रदानम्‌। 
२१८--राज्याभिषेकवर्णनम्‌ । क्षत्रियादीनां रूप्यादि कुम्भाभिषेचनम्‌ । 
२१९--अभिषेक मन्त्राः । ब्रह्माद्यभिपेक मन्त्राः । आदित्याच्यभिपेक मन्त्राः । स्वायस्सु- 
बादिमनूनासभिषेक मन्त्राः । 
२२०-सहायसम्पत्तिः राज्ञाकरणीय । सेनापति-सजाति-लक्षणम्‌ । सभासदलक्षणभ्‌ । 
घर्मसङ्घामादि कार्येपु नियोज्याः पुरुषा: । दु्टादुष्टाश्रयणम्‌ । शरत्यानां परीक्षा । 
झुभाझुभज्ञानम्‌ । 
२२१--भनुजीविवृत्त सत्यकृत्यम्‌ । 
२२२-दुर्गेसम्पत्तिः । नृपकृत्य धनुरादि दुर्गनिमांणम्‌ । पुररचना राजरक्षा गो-बाह्मण 
प्रतिपालनादीनि राजकृत्यानि । 
२२३--राजधसांः आमाधिपतिकृत्यम्‌। प्रजारक्षणम्रकारः। दण्ड्यादण्ड्यत्वादिराजळत्यानि । 
२२४--राजधर्माः । अत्यनासक्तित्वेन खी-सेवा । शरीरारोग्यकराणि कार्याणि । सेच्यासेब्य 
- ख्री-लक्षणकथनम्‌। कपित्यादि कर्माष्टकम्‌ । अनङ्गचढनो भूपःस्नान-द्रव्य-कथनस्‌। 
कन्दर्पवर्दधन स्नानम्‌ । नानाविधौपधीवर्णनम्‌ । 
२२५--राजधर्नाः । सर्वाधिकारेपु योजनीयपुरुषः चुपेण त्याज्यानि कर्माणि। मित्रलक्षणम्‌। 
ससाङ्गराज्यम्‌ । नानाविधान्यन्यानि राजकृत्यानि । 
१२६---सामाशुपायकथनम्‌ । सामवर्णनस्‌ । दानफलम्‌ । राजे दण्ड्यादण्ड्ययोरविचारि- 
तत्वेन दोषप्रासि: । 
२२७--दण्डभ्रणयनम्‌ । मापकर्पादीनां भानम्‌ । सुषणांदीनां स्तैन्ये प्रथम्विधो दण्डः | 
भाह्मणक्षत्रियादीनां एथग्दुण्डः । गोगजाइवघातिनां दण्डाः । अन्यदण्ड्यदण्डा: । 
२२८--युद्धयात्रा । यात्रायै गम्यागम्यदिशः | शरीरस्फुरणादीनि शकुनानि । 
२२९--स्वमः झुभाझुभः । दुःस्वभहरणकथनम्‌ । जघन्यस्ववर्णनम्‌। तच्छान्तिः । शोभ- 
नानि स्वमानि । 
२३०--शकुनानि । प्रयाणकाले छुभाझुभ दाकुनानि । विष्णुपूजयाऽमङ्गनाशः । इवेतादि- 
पुष्पाणां झुभत्वस्‌। 
२३१--कुनानि । शकुनाष्टप्रकाराः । सदसत्फकप्रदानि शकुनानि । गवोष्टादीनां ग्राम- 
वासित्वस्‌ । भरद्वाज-सारङ्गादीनो दिवाचरस्वम्‌ । उलकशर्मादीनां रात्रिचरस्वस्‌ । 
स्टगमार्जारवकादीनां झुभयचारित्वस्‌ । तेषां पुरतः पृष्ठतः पाइवंतो था विनिर्गसेन 
शुभाशुभफलछम । 
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२३२--शकुनानि । युद्धप्रयाणे पुरतः शुसाशुभफलपिशुनशकुनानि । 

| २३३--थात्रामण्डल चिन्तादि। यात्रायां निषिद्धः कालः । शोभनदिवसाः । छायासानस्‌ । 
राज्यसप्ताङ्गमण्डछ-रचना-घर्णनस्‌ । 

२३४--पा ड्गुण्यं दण्डद्वेविष्य शत्रोरुद्वेजनं इन्द्रजाल कथनम्‌ । 

२३५--राज्ञो दिनचर्या । अजस्रकर्मकथनम्‌ । स्नान-सन्ध्यादिपित्रर्चनावीनि प्रत्यहङ्करणी- 

यानि कार्याणि राज्ञाम्‌। 

| २३६--अनेकविषयाः । राजो यात्रायाः प्राक्‌ सप्ताहपर्यन्त एथग्देवतानां पूजनम्‌। मो द॒कादि- 

! भिर्गणेशादि देवपूजनम्‌ । राज्ञो विजयस्नानम्‌ । सप्तमेद्धि त्रिविक्रमपुजनस्‌ । 

| सद्भामगमनविधिः । दराब्यूह प्रतिपादनस्‌ । चमूनिवेशनादि युद्धधर्सः । विजय- 

। प्राप्तो गोदेव द्विजानां पूजनम्‌ । रणान्मुक्तशन्नो: पुत्रवत्पाछनस्‌ । 

२३७--श्रीस्तोत्रम्‌ । इन्द्र कृतेन्दिरास्तुतिवर्णनस्‌ । चरप्रासि; । पाठकतंफल-प्रशंसा । 

§ २३८--न्यायाजेनादिवृत्तचतु्यम्‌ । विनयप्रशंसा । सम्पत्तिहेतवः गुणा: | कामक्रोधादि- 

वर्जनम्‌। आन्वी क्षिक्यादिनार्थविज्ञानमकारः। वर्णिनां सामान्योधर्मः । राज्ञः कृत्यम्‌। 

२३९--पुनः राजधमाः । राज्यसप्ताङ्ग सा्ुभूपयुणाः । आत्मसम्पद्ुणाः । मित्रसङ्ग दः । 
श्वत्यवृत्तम्‌ । वर्याष्टक-परिपालनादिकथनम्‌ । 

२४०- पुनः षाड्गुण्यम्‌ । द्वादशराजकमण्डळनिर्माणम्‌ । सन्धिविग्रद्दादिवर्णनम्‌। बाल- 
बृद्धादिपु सन्ध्यमावः । सापत्न्यादिभेदेन वेरपज्नवेध्यम्‌ । विग्रहावसरः । यानस्य 
पञ्चविधत्वस्‌। 

२४१--सामादि पञ्चाङ्गमन्त्रः। कर्मसिद्धिलक्षणम्‌। त्रिविधोदूतः। पञ्चविधं दैवस्‌ । अमात्य 
कर्मच्यसननिगहंणम्‌ । सचिव-च्यसनकथनम्‌_। दुरो -व्यसनस्‌ । कोशव्यसनम्‌ । 
बाळ:च्यसनम्‌। पञ्चविधदानविधिः । शत्रणां अयायेन्द्रजालादिनिमांणकथनम्‌ । 

२४२--राजनीतिः। सेनारचनादि युद्धधर्मः । सैन्यविभागेन व्यूहादिरचना। गोसुत्रिकादि- 
व्यूहवर्णनस्‌ । गोमूत्रिकादि च्यूहछक्षणम्‌। 

२४३-पुरुषलक्षणम्‌ । सुलक्षण्यः पुरुपः त्रिविनतः पुरुषः । 

२४४-खरीलक्षणम्‌ । सुलक्षण्यासतरी । 

२४५--भद्रासनछक्षणम्‌ । चामरछत्रादिलक्षणम्‌ । त्रैलोक्य मोहन मन्त्रेधनु: खञ्गपूजन- 
विधानं खङ्गधनुलक्षणम्‌ । खङ्गास्यं नालोकयेदित्यादि धमाः । 

२४६--रक्षपरीक्षा । नपधार्य रलानां निरूपणम्‌। वञ्रधारणम्‌ । चञ्र लक्षणम्‌ । मौक्ति- 
कादि, परीक्षणम्‌ । इन्द्रनीलादिमणयः । 

२४७-_वास्तुलक्षणम्‌। वास्तुकर्मणि समुचिता प्रथ्वी खातस्य परितो महेन्द्रादि देवतावाइनम्‌ । 

२४८--पुष्पादि पूजाफलम्‌ । 

२४९--धनुर्वेदः। धचुर्वेद पञ्चविधत्वम्‌ । मन्त्रमुक्तळक्षणम्‌ । समपद्स्थादीनां लक्षणानि । 

बाणधारण प्रकारः । 

२५०--धनुवेंदकथनम्‌ । धनुविद्याम्यासः । वेध्यवर्तत विधानम्‌ । 

२५१-धचुर्वेदकथनम्‌ । धनुर्विद्यामाश्रित्य वाइनारोहणादि विधानम्‌ । 
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२५२-धनुर्वेदकथनम्‌। खब्चचर्मादि शखधारणम्‌ । श्रान्तोद्धान्तादिभेदेन नानाजातीय 
प्रकार वर्णनम्‌ । 

२५३--नयानयादिविचार: । निक्षेपादिलक्षणम्‌ । मूल्येन पण्यं विक्रीय यचच क्रेत्रेण दीयते 
इत्यादि विवादपदवर्णनम्‌ । 

२५४--व्यवहारकथनम्‌ चरणम्रत्यर्पणादिचि पयः । 

२५५--दिव्यप्रमाणकथनस्‌ | साक्षिरक्षणादि । कूटसाक्षिणः । पातकादिकस्‌ । तहण्ड- 
प्रणयन प्रकारः । लेख्यकृत नरणदेयत्वम्‌ । सत्यपरीक्षणार्थं ससस्वश्वत्थपन्नेषु सूत्रे- 
लॉहमप्लिमयपिण्डधारणादिकथनस्‌ । ह 

२५६--दायविभागकथनस्‌ । पिन्रोरूध्व॑सक्थरूणं पुत्राः समं विभजेयुरित्यादि । विद्यया 
ब्रविणविभायः । औरसादि पुन्रभेदः । घनाधिकारिणः। स्रीघनादिकम्‌ । ख्रीधनाधि- 
कारिणश्च दौल्यादिदशायां भर्त्रागृदीतस्रीधनं तस्ये पुनदातुं नाईतीति कथनस्‌। 

२५७--सीमाविवादादि निर्णयः । स्पा सीमाविवादे दुण्डप्रणयनादिकम्‌ । तस्य घातका- 
रिणां महिष्यादीनां दण्डनीयत्वम्‌ । किङ्कराणां चेतनादिकम्‌ । 

२५८--वाक्पारुष्यादि प्रकरणम्‌ । मिथ्यापशब्दवाचिनां नानाविध दण्ड प्रणयनादिकम्‌ । 

२५९--ऋग्विधानम्‌ । गायत्री जपादिविधिः । “अरिनिमीळे पुरोद्वितमि”ति जपन्सकला- 
भीष्टकामानामोतीत्यादिकम्‌ । 

२६०-यजुर्विधानम्‌ । होमाचनेकविधानुष्ठानविधानम्‌ । तद्चुष्ठानफलम्‌ । 

२६१--सामविधानम्‌। “यत इन्द्र भयामह” इत्यादि जपाद्धिसा-दोप-निवारण-फलकथ- 
नम्‌ । सर्पेसासप्रयुज्ञानस्य सर्पभयाभावोधः । एथस्विधानुष्ठानविधिः तत्फलं च । 

२६२--अथ विधानम्‌ होमादिविधिः । 

२६३--उत्पातशान्तिः । श्री घृक्तजपेन श्रियःप्रासिः । अग्ृताभयादि शान्तीनां सर्वोत्पात- 
नाशनत्वम्‌ । उल्कापातादि शान्तिः । अक्ाल-विकृत प्रस्वादीनां शान्तिः । आका 
शतुसुलनादादीनां शान्ति कथनम्‌ । 

२६४ देवपूजा । वैश्वदेवबलि-विष्णुपूजनम्‌ । होमनिरूपणम्‌ । देवताभ्यः बलिदानादि- 
कथनम्‌ । पिण्डनिर्वपनविधानादि । 

२६५--दिक्पालादिस्रानम्‌ । देवतालयादिपु स्रानार्प्रथकफलम्रासि-वर्णनम्‌ । पुनर्नवादि- 
मिरुद्दतेनपूर्वकस्रानाचरणम्‌ । मण्डले विष्ण्वादिदेवतापूजन पूर्वक-होमविधिः । 
कुम्भे औषधी निक्षेपणादि विधिकथनम्‌ । 

२६६--विनायकरनानम्‌ । दुःस्वम प्रदृशनदोपादिनाशनाय स्नानचिधि कथनम्‌ । स्रीणा- 
सनपत्यादि दोषनाशकस्नानम्‌ । होमादिविधिः । 

२६७--माहेश्वर-स्नान-लक्षकोटि-होमादयः । नुपाणां विजयप्रद-माद्देश्वर-स्नानम्‌ । मन्त्र- 
पूर्वक-होमविधिः । झूळपाणिपूजनस्‌ । घृतादि स्नानैरायुवृंद्धिः । विष्णुपादोदक 
स्नान-महिमा । अवक्रन्दतिसूक्तेन करे मणिबन्धादि प्रकारः । घतादिभिविंष्णोः 
स्नानम्‌ । भूपादिभिस्तत्पूजनम्‌ । ढक्षकोटि होमप्रतिपादनम्‌ । 

२६८--नीराजनविधिः। जन्मनक्षत्रे राजपूजनम्‌। अगस्त्यो द्ये्ास्त्यपूजनस्‌। चातुसांस्ये विष्णु 
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पूजनम्‌ । शयनोत्थापने पञ्चदिनोत्सवादि करणीयस्वम्‌। नभस्येसितपक्षे शक्रध्वज 
स्थापनपूर्चक शचीपूजनम्‌। पञ्जजादि-स्तुतिः। भद्रकालीपूजनम्‌। नीराजनादिविधिः। 

२६९--त्रादि प्रार्थना मन्त्राः । 

२७०-_विष्णुपञ्जरम्‌। विष्णोअक्रगदाद्यायुधवर्णनम्‌ । यक्षयातुध'नादिनाशन-विष्णु- 

२७१--वेद्शाखादिकथनस्‌ । ऋग्वेदादि मन्त्रप्रमाणम्‌ । तच्छाखाभेदः । समग्र पुराणे- 
ध्वाग्नेय भैघ्यम्‌ । 

२७२--एराणदानादिमाह्दास्म्यम्‌ । ब्रह्मादि पुराणःछोकसंख्योक्त्या दानप्रक्रमः । 

२७३---सूर्यचंश कीनम्‌ । ब्रह्मपुत्र मरीचेः कव्यपोत्पत्तिस्तत्पुन्नों विवस्वांस्ततः सूर्य- 
चंशीया नुपाः। 

२७९--सोमवंश वर्णनम्‌ । विष्णुनामिपझाइल्मोत्पत्तिस्तत्पुत्नो त्रिस्तदात्मजसो मकृत राज- 
सूयावन्रये सोमरूपदर्शनेन लक्ष्म्यादि नवदेवीनां मोइनत्वम्‌ । गुरोबृहस्पते 
भार्याइरणम्‌। सोमाङ्गिरः सुतयोर्युद्धम्‌ । दृहस्पतेः पत्न्याः सोमपुत्र डुधोत्पत्तिः । 


ततरतद्वंशीयनुपव्णनस्‌ । 

२७७५--थदुवंशवर्णनम्‌ । यदोः सहृत्रजिदादीनासुत्पत्तिः । स्यमन्तको पाख्यानम्‌ । पाण्ड- 
वानाझुत्पत्तिः । 

२७६--द्वादशसङ्गामाः । देवक्यां वासुदेवोत्पत्तिः। समासतः कृष्णचरित वर्णनम्‌ । नार- 
सिंहादीनां द्वादश सङ्गामवर्णनम्‌ । 


२७७--राजयंशवर्णनस्‌ । तुर्व॑सो वंयाँदीनासुत्पत्तिः । 
२७८- पुरुवंशवर्णनम्‌ | पुरोजनमेजयादीनासुत्पत्तिः । शान्तनोर्गज्ञायां भीष्मोत्परत्तिः । 
२७९--सिद्धौपधानि अघस्ताङगते ज्वरे वमनमूध्वै रते विरेचनमिति ज्वरादि रोग निवृत्ती 
सिद्धौषधयः । 
२८०--सर्वरोगहराण्यौषधानि। शारीर मानसागन्तुकादि रोगाणां वर्णनम्‌। तेषां परिहरणाय 
सूर्यवारादौ घतगुडादि दानानि । शिशिरादिऋतूनां धर्माः । रोगससुद्गवनि- 
दानम्‌ । वातादि प्रकृतीनां लक्षणम्‌ । 
२८१--रसादिलक्षणम्‌ । कषायकल्पनादिकस्‌। कषाये द्रव्य-परिमाणम्‌ । लेह्यचूरणेशुणाः। 
निदाघादावङ्गपीडनादि विधानम्‌ । अजी्णेश्रमनिषिद्धत्वम्‌ । व्यायामादितः कफः 
नाशनादि शुणोत्पत्तिः । 
२८२--बृक्षायुर्वेदः । उत्तरादिदिक्ल॒ इक्षादि वृक्षाणां झुभत्वम्‌ । बराह्मण-चन्द्रपूजनपूर्वक 
बृक्षरोपणविधि; । दुमरोपणे शस्यनक्षत्राणि । अशोकादि ब्ृक्षाणां घर्मान्ते साय- 
. सुष्सेचनं शीतकाले सूर्योदयानन्तरमित्यादि वृक्षाणां फल पुष्पादि सम्द्धये विडङ्ग 
घृतादि द्वव्येः सेचनादि विधानम्‌ । 
२८३--नानारोगइराण्योषधानि । सवेष्वतिसारेषु सिं्दीसरीत्यादि-विनिर्मित-क्वाथ-सेवना- 
दिकम्‌ बाळरोगइराण्यौषधानि । गुदाहुरे तक्रा दिपेयत्वकथनम्‌ । मूत्रकृच्छादि नाशक 
फ्राथादिनिरूपणम्‌ । 
२८४--मन्त्ररूपौषधंकथनम्‌ । ओङ्कारादि मन्तरैरायुरारोग्यवद्नादि वर्णनम्‌ । 
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२८५--सुतसञ्जीवनकरसिद्धयोगः । मरुज्ज्वरादी बिल्वादि पञ्चमूलस्य छाथादिकम्‌ ` गण्ड- 
साछारितैलादिवर्णनम्‌ । स्रीणां प्रदरादि नाशक्ौषधानि। दिरराप्यन्धयोर्हितकर 


गुटिकाअनादिकथनम्‌ । 
२८६--दत्युज्ञयकल्पाः । सक्लब्याधिनाशनत्रिफलादिचूणंकथनस्‌ । कुष्ठनाशकक्काथाः । 
असितालककराणि तैलानि । 


२८७--गजचिकित्सा । गजलक्षणानि । गजरोगद्राण्योषधानि । मदददीनमातङ्गस्य फ्यः 
पानादिविधानम्‌ । गजनेत्रयोश्वरकादिपुरीपाक्षनम्‌ । 

२८८--अश्ववाहनसारः। हयाद्यारोणेऽश्चिन्यादि नक्षत्रणां प्राशस्त्यम्‌ । अश्ववद्नेताडननि- 
चेधः। अश्ववपुषि ब्रह्मादि देवतायोजनप्रकारः । अश्वप्रार्थना । अश्वारो हणादि वर्णनम्‌। 
मक्षिकादिदेशनिवारणाय बाळेप-प्रकारः । गुणविशेषद्शंनेनाश्रेषु द्विजातित्वकथनम्‌ | 

२८९--अश्वचिकित्सा । अश्वलक्षणानि । अश्वातिसारादिनाशकक्काथादिकम्‌ । दाडिसत्रि- 
फळादिभिरश्वपोषकत्वम्‌ । अश्वशोथादि नाशकावलेपाः । 

२९०---अश्वशान्तिः । वाजिव्याधिनाशन शान्तिप्रयोगः । 

२९ १--गजद्यान्तिः । मातङ्गव्याधि-नाशन-शान्ति-प्रयोगः । 

२९२--गवायुर्वेदः । गोशकृदादि माहात्म्यम्‌ । गोग्रासफठम्‌ । सहासान्तपन तसकृच्छादि 
चतवर्णनस्‌ । गोषु देवादिस्वरूपकथनम्‌ । घेनुरोगनःशनोषधयः । 

२९३---मन्त्रपरिमापा । मन्त्रभेदाः । सत्रीएं नपुंसकत्वेन मन्त्रत्रेविध्यम्‌ । स्यादिमन्त्रलक्ष- 
णादिकं गुरुलक्षणम्‌ । शिप्पलक्षणम्‌ । कपटेन गृह्दीतमन्त्रवेयथ्येम्‌ । मन्त्रजपचि' 
घानादिकथनसम्‌ । साङ्गमन्त्राणा साफल्यम्‌ । 

२९४--नागलक्षणानि । शेषवासुकितक्षकादीनां प्राधान्यम्‌ । नानाविध सर्पजातयः। 
प्रयाणे झुभशकुनादि वर्णनम्‌ । 

२९५--दृष्टचिकित्सा । विपद्वेविध्यम्‌ । विपविना शक ताक्ष्यादि मन्त्राः 

२९६--पञ्चाङ्ग रुद्रविधानम्‌ । विपज्याधिनाशक । पञ्चाङ्गमन्त्र-कथनस्‌ । विपदिनाशन 
कुडिजकादि देवतानां कथनम्‌ । 

२९७--विषहृन्मन्त्रोपघम्‌ । विपनाशनौपध्रकथनस्‌ । 

२९८--गोनसादि चिकित्सा । सर्पादिविषघातक्ोषधानि । सन्त्रपूर्वकौ पश्ची सेवनम्‌ । 

२९९-_त्ालादिम हहरवालतन्त्रम्‌ । दालपीडानिवर्तक भूपादिविधिः। देवतासुद्दिश्य बलि 
दानादिविधानस्‌ । वालग्रहहरमन्त्राः। 9 

३००---अहहुन्मन्त्रादिकथनम्‌ । गुरुदेवादि कोपाप्पञ्चोन्मादोःपत्ति: । ून्यय हादोम्रह्याणां 
स्थितिरित्यादिकम्‌ अहेभ्यों गर्सिण्यादीनां पीडा सम्प्रासिः । सूर्यादि ग्रहपूजन 
विथिः । ग्रहापहाक्षनादिक कथनम्‌ । 

३०१--सूर्याचेनम्‌ । गणपतेमेन्त्राः । चतु्थ्यान्त पूजनादिकम्‌ । सूया दिग्रह्माणां पूजनम . 
सूर्यायाध्यदानम्‌ । सूर्यादि पूजनारसङ्गरे जय प्राप्ति: । 

३०२--नाना मन्त्रौषधकथयम्‌ । मन्त्रानुष्टानतो अ्रष्टराज्यस्य पुनाराज्यप्राप्तिः । वशीकरण 
मन्त्रा: । चशीकरौपथयः । सुखप्रसवढेपाः । गोरक्षणमन्त्र कथनम्‌ । 

२०७ 
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हिन्दुत्व 


३०३--अज्ञाक्षराचंनम्‌ । घासुदेवादि पूजाविधिः । 
३०४--पञ्चाक्षरादि पूजासन्त्राः । शिष्यदीक्षाविधिः । अनन्तयागपीठे तत्पुरुषादि सूर्सिनां 
स्थापनं पूजनं च । दीक्षायां शिष्यनासकरणादिकम्‌ । 

३०५--पच्चपज्ञादाद्विष्णुनामानि । 

३०६--नारसिंहादिमन्त्राः । मन्त्रजपासछयुत्रभद्दसारीविषामयानां विनाशः । 

३०७--तब्रेछोक्य मोददनमन्त्रः । विष्एुपूजाजपह्टोमादिविधानम्‌ । 

३०८--ब्रेलोक्यमोहिनी लक्ष्म्यादि पूजा । तस्याएव मन्त्राः । 

३०९-_त्वरिता पूजा त्वरिता ध्यानादिकस्‌ । 

३१०--त्वरिता सन्त्रादि प्रणांतादि सुद्रालक्षणम्‌ । 

३१५---त्वरिता मूलमन्त्रादि पूजाजपहोमादिकम्‌ । 

३१२- व्वरिता विद्या । विद्यामरस्तावः । सुखस्तम्भादि प्रयोगाः । त्वरिता विद्या-प्रशंसा । 

३१३--नानासन्त्रा:। विनायकार्चनादि प्रयोगः। शन्र्चाटनविधि; । गौरीमन्त्रानुष्ठानादिकम्‌ । 

३१४-्वरिताज्ञानम्‌ । त्वरितापूजनविधिः । निग्रहानुग्रहचक्रलेखनादि विधानम्‌ । 

३१५--स्तस्भनादि मन्त्राः । 

३१६--नानामन्त्राः । कालदष्ट-जीवनादि मन्त्रनिरूपणस्‌ । 

३१७--सकलादि मन्त्रोद्धारः । ब्रह्मपञ्चकम्‌ । प्रासादमन्त्रादिकिथनम्‌ । पञ्चाङ्ग सदाशिव 
कथनम्‌ । विद्येश्वर वर्णनस्‌ । 

३१८--गणपूजा । शिवगायत्री द्वारोपद्वार निर्मित विन्ननाशनाख्यमण्डले गणपति पूजन- 
विधिः । जपहोमादि विधानम्‌ । 

३१९--वागोश्वरो पूजा | समण्डलं वागीश्वरी पूजनम्‌ । कपिछाज्येन होमेविधानस्‌ । पूज- 
नात्कवित्वप्राप्तिः । 

३२ मण्डलानि । सवंतोभद्रकादि मण्डलानि । 

३२१-अघोराखादि शान्तिकल्पः । शिवाद्रम्रपूजनम । ग्रहपूजना देका दशस्थानप्रासिः । 
सर्वोत्पातविनाश्िकाञ्जशान्ति-कथनम्‌ । 

३२२ पाशुपत झान्तिः । 

३२३--पडङ्गान्यघोराख्राणि । वशीकरणादि भन्त्राणां विधिः । शतावयांदिचूर्णसेवनातपुत्र- 
लाभ: । महारूत्युक्यादि मन्त्राः । 

३२४--रुद्रशान्ति: । रुत्रशान्तिफलम्‌ । 

३२५--अंशकादिः रुदराक्षधारणम्‌ । मन्त्रसिद्धः सिद्धाद्यंशकथनम्‌ । 

३२६--गौर्यादिषूजा । मन्त्रध्यानमण्डळसुद्वादिवर्णेनम्‌ । गौरीपूजा-फलम्‌ । स्॒त्यु्जया- 

, रचनम्‌ । तत्फलम्‌। 

३२७--देवाळय-माहात्म्यम्‌ । यमला-जप-विधिः । शिवलिज्ञ-पूजा प्रशंसा । वित्तानुसारतो 
देवाळयादि निर्माणावस्यकत्वम्‌ । 

३२८--छन्दः्सारः । 

३२९--छन्दःसारः। यजुषां पडणा गायत्र्यचामष्टादशार्णत्यादि गायत्रीसेदः । गायन्नीछन्दो 
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अग्निपुराण 
निरूपणम्‌ । 


३३०--छन्दःसारः । पादभेदाच्छन्दोभेदादिकथनम्‌ । छन्दोदेघताकथनम्‌। 
३३१--छन्दोजाति निरूपणम्‌ । उत्कृत्यादिच्छन्दोजाति कथनम्‌ । 
३३२--विषमदृत्त-कथनस्‌ । 
३३३--अर्धेसमदृत्त-निरूपणम्‌ । 
३१४--समब्त्त-निरूपणम्‌ । 
३३५--अस्तारनिरूपणम्‌ । 
३३६--शिक्षानिरूपणम्‌ । कण्ठस्थानादिकथनम्‌। 
३३७--काव्यादि लक्षणम्‌ । काव्यलक्षणकथनम्‌ । गद्यपद्यात्मक-काव्यत्रेविध्यस्‌ । आख्याः 
यिकादिभेदेन गद्यकाव्यस्य पञ्चप्रकारत्वम्‌ । आख्यायिकादीनां छक्षणम्‌ । पद्च- 
कुटुम्बादि कथनम्‌ । महाकाव्य लक्षणादिकञ्च । 
३३८--नारक-निरूपणम्‌ । नाटकस्यप्रकरणादिभेदनिरूपणम्‌ । नास्थलक्षणम्‌ । पूर्वमुखे 
नान्दीसुखळक्षणम्‌ । नरी विदूषक पारिपार्थकादि पात्राणां वर्णनम्‌ । कथोपोद्धात- 
रक्षणम्‌ । सिद्धोत्मरेक्षितादिभेदाः । 
३३९-—शङ्गारादिरसनिरूपणम्‌ । रतिद्दासादि लक्षणम्‌। विभावस्याऽऽलम्बनो दीपनात्मक- 
सेदेनद्वि्रकारत्वम्‌ । थीरोदात्तादिनायक भेदाः । शङ्गारे नायकस्य न्मेसचिवाना- 
सचुनायकानाद्च वर्णनम्‌ । भापणादि स्वरूपस्‌ । 
३४०--रीतिनिरूपणम्‌ । पाञ्जाली गोड्यादिभेदेन रीति निरूपणम्‌ । 
३४१--नृत्यादावङ्गक्मं निरूपणम्‌ कामिनीनां लीलाविलासादिभेदेन शरीरचेष्टादिकयनम्‌। 
दिरःकम्पनादकम्पितादिभेदेन त्योददाप्रकाराः । सप्तप्रकारेण भूकर्मादिकम्‌ । तार- 
कादीनां नवधा कमांदिकथनम्‌ । 
३४२--अभिनयादि निरूपणम्‌ । अभिनय लक्षणम्‌ । रसादिविनियोगः । सम्भोग विग्न- 
छम्भादिभेदेन शङ्गारो द्विधेति पुनस्तञ्चेदः । हासादिलक्षणम्‌ करुणादि रसानां 
सेदाः । शन्दालक्कारादिङक्षणम्‌ । 
३४३--शव्दालङ्काराः, अलङ्काराणामनुग्रासादिकम्‌ । चक्रबंध गोमूत्रिकाय खिलबन्धा: । 
३४४--अर्थालझ्वाराः सारञ्यालङ्काराः तलकक्षणं च । 
३४५--शब्दार्थालङ्काराः प्रशस्तीत्यादि पद्भेदानां वर्णनम्‌, तछ्क्षणञ्च । 
३४६--रागलक्षणादिकथनम्‌ । 
३४७--काच्यदोषविवेकः । सत्यानासुद्वेगजनकत्वादयः ससदोषाः । असाधुत्वाम्रयुक्तत्वयोः 
पदनिग्रहत्वेन प्रतिपादनम्‌। तयोः शब्दशास्रविरुद्धत्वाद्साधुतानिरूपणम्‌ । छान्द- 
स्त्वादि विस्पष्टत्वादि-दोप-कथनम्‌ । तक्षणम्‌ विसन्ध्यादि दोषाः । 
३४८--एकाक्षरासिधानस्‌ पकाक्षरमन्त्राः मातृकासन्त्राः नवदु्गांचेनम्‌ गणपतिमन्त्र 
कथनम्‌ । असुनास्वाहान्तोहोमविधिः । 
३४९--च्याकरणसारः । प्रत्याहारसाधकसू्गणां कथनम्‌ । अणादि प्रत्याहार: । 
३५०--सन्धिसिद्धरूपम्‌ । दण्डागरादयुदाइरणानां निरूपणम्‌ । 
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हिन्दुत्व 
३५१- सुब्विभक्ति सिख्रूपस्‌ । विभक्ति एदवाच्य सुसिछोः कथनम्‌ । स्वादिविभक्तिनि- 
रूपणस्‌ । अजन्त-ळन्तभेदेन ग्रातिपदिकष्ठेष्यस्‌ । तयोस्िप्रकारत्वं पुस्त्वादिभेदेन । 
वृक्षादि सिद्रूपाणि । 
३५२--स्रीछिङ्ग शब्दसिद्धरूपम्‌ रमादिरूपाणि । 
३५३--नपुंसक शब्द सिद्धरूपस्‌ । 
३५४--कारकम्‌ । अभिद्दितानभिद्दितत्वेन कर्त्तुरु ्तमाधमत्वम्‌ । कर्मसंज्ञादिनिरूपणस्‌ । 
३५५ समासः । तत्पुरुषादि समासकथनम्‌ । 
३५६-_तद्धिताः । तद्धितसिद्धरूपाणि । 
३५७-उणादिसिद्धरूपकथनम्‌ । 
३५८--तिडविभक्तिसिद्धरूपस्‌ । 
३५९-कृत्सिद्धरूपस्‌। 
३६०-स्वर्रापातालादि वर्गा: । 
३६१--अब्ययवर्गः । 
३६२---नानार्थवर्गा: । 
३६३--भूमिवनोषध्यादिवर्गां: । 
३६४--नुबरहमक्षत्रविट्यदर वगा: । 
२१६५--ब्रह्मवर्याः । 
३६६-_क्षत्रविद्ञ्द्गवयाः । 
३६७-_-सासान्यनामलिङ्गानि । 
३६८--अलयवर्णनम्‌ । नित्यनैमित्तिकप्राकृतात्यन्तिकादिसेदेश्वतुविधप्रतयवर्णनस्‌ । 
३६९-_आत्यन्तिक-छयगर्भोत्पभ्योलक्षणम्‌ । शारीरमानसमेदेनाऽऽध्यास्मिकसंतापस्यद्विप्र- 
कारत्वस्‌ । भोगदेहं विस्‌ज्य जीवस्य कर्मणा गर्भान्तरम्रासिः । झुभाझुभकर्मफळस्‌। 
गर्भस्य प्रतिमासमवयवोत्पत्तिः । सत्वादियुणलक्षणम्‌। देहे सगादीना गुणाः । 
३७०--शरीरावयवाः । कर्मेन्द्रियाणि शरीरे सप्ताशया; । समग्रदेहे घोडदाजाकानि । ग्रीवा- 
द्यवयवादियु नाडीप्रमाणम्‌ । 
३७१--नरकनिरूपणम्‌। छुभकर्मेणां मनुष्याणां प्राणा उध्वंच्छिदराद्विनिरगेच्छतीत्यादियाम्य- 
सार्गेकथनस्‌ । तामिस्रादिनरकाणां वर्णनम्‌ । पापिना्जनानामतीव दुःखप्रदया- 
तनानिदशेनस्‌। आध्यात्मिकादितापछक्षणम्‌ । 
३७२-यमनियमाः । अाङ्गयोगः । प्रसद्मपरद्गष्यद्रणेन तिर्यर्योनिप्रा्तिः । मनोजयादिः 
कथनम्‌ । विष्णुपूजनादुत्तमागतिः । 
३७३-_भासन-प्राणायाम-अत्याहाराः । 
.३७४_ध्यानस्‌। ध्यानयजस्य झुक्तिसाधनम्त्वम्‌ । हृद्येविष्णोध्यांनादिकम्‌ । 
३७५--धारणा । धारणाळक्षणम्‌ । वारुणीधारणा, ऐशानीधारणा, घारणादिभिः साधकस्य 
विगतङ्छेशत्वम्‌ । 
३७६--समाधिः । समाधिळक्षणम्‌ । योगिनः प्रशंसा योगी सूर्यमण्डलं निर्मिय त्रह्मलोक- 
३०० 


अग्निपुराण 


मतिक्रम्य निर्वाणखच्छतीत्यादि सदाचारगृहस्थस्यापि मोक्षरीतिकथनम्‌ । 
१०० अहाज्चानस्‌ । देहादेरात्मभाववोधनम्‌ । बर्टुभोकुत्वादिनिरूपणमास्मनः ढिङ्ग- 
शरीरोत्पत्तिः । बद्वाजस्प संसारान्सुक्तिः। ड 
३७८--अ्र्मज्ञानम्‌ । 
३७९०--अह्मज्ञानम्‌ । क्रतुमिदेवपद्प्रासि: । तपसावै राजपदस्य प्रासिः। कर्म संन्यासङ्रहम- 
पदावाप्तिः । वेराज्ञात्पकृतौकूयः । ज्ञानात्कैवल्यम्‌ । जीवानामित्येताः पद्चगतयः । 
भावनात्रैविध्येन अह्मोपासना । बरह्मज्ञानलक्षणम्‌ । 
३८०--अद्वैतबह्मविज्ञानम्‌ । अन्तकाले सगादिस्मरणात्त देह आर्तिः । अद्वतज्ञानविषये 
तुप-बाह्मण-संचादः । तत्र निदाघ-त्ररतु-संवाद कथनम्‌। ब्राह्मणोपदेशाद्वाशोसुक्ति: । 
३८ १--गीतासारः । 
३८२---यमगीता तस्या:फरूस । 
३८३--आग्नेयमहापुराणमाद्वात्स्यस्‌ । हेमन्तादावारनेय पुराण अ्रवणतो5भिष्टोमादि यज्ञ- 
फल प्रासिः । आग्नेयपुराणान्तगंत विषयक्रमः । पुराणसंख्या । पुराणपाठकपूजना- 
दिकम्‌ । पुस्तकदानफलस । 
अग्निपुराणक्की विषयसूची नारदीय घुराणमें दी हुईं है। ऊपरकी विषयसूची उससे 
ठीक-ढीक मिळती जुळती है। अग्निपुराणमें अठारहों विद्याओंका संक्षेपसे वर्णन है । रामायण 
महाभारत हरिवंश आदि इतिहासके विषयोंका सार है। धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद 
अर्थशास्त्र तथा वेदाज्ञोंका भी वर्णन है-। दुर्शनोंके विषय भी नहीं छूटे हैं। अन्तर्मे काव्यका 
भी अच्छा वर्णन हुआ है । कौमार व्याकरणके नामसे एक छोटासा उपयोगी व्याकरण, एका- 
क्षरकोश, नाम छिङ्गानुझासन भी दिया हुआ है। यदि यह अंश निकाळकर अळग छपे 
तो विद्यार्थियोंके लिये बढ़े उपयोगी हो सकते हैं । इस पुराणमें पञ्चलक्षणत्वके अतिरिक्त 
हिन्दू-साहित्य और संस्कृतिके सम्पूर्ण विषयोंका समावेश है । अतः यह एक प्रकारका हिन्दुः 
सांस्कृतिक विश्वकोश है। इसकी छोक-संख्या अन्य पुराणोंमें ३५ हजार बतायी गयी है और 
है भी १५ इजारसे कुछ ही अधिक । ; 
जिस पोथीसे ऊपर दी हुईं सूची उद्‌्ष्टत हुईं है वह बस्बईके चेङ्टेश्र प्रेसकी छपी है । 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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पेतीसवाँ अध्याय 


रह्मयैवतपुराण 


बह्यवेचर्त महापुराण चेणवपुराण समझा जाता है । इसमें आधेमें तीन खण्ड हैं 
बह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणपतिखण्ड। और आधेसे कुछ अधिकमें श्रीकृष्ण जन्मखण्डका दूर्वा 
और उत्तरां है । इस पुराणकी विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है । 


अथ ज्रह्मखण्डम्‌ ॥ १ ॥ 


१_अन्थावौ अङ्गळाचरणम्‌। नैमिषारण्ये शौनकादीन्प्रति सौतेरागमनम्‌, तन्न कुशल- 
मक्षानन्तरं सौतिं प्रति शौनक महषः श्रीकृष्ण भक्तीहापरसौस्यग्रदन्महापुराण 
तत्वजिज्ञासया प्रश्नः । सौतिना शोनक प्रति ब्रह्मवेवत महापुराण प्रशंसा, तत्पु- 
राणस्थ चतुप्खण्डगतमुख्यविपयवर्णनम्‌ । अध्यायेन संहृत्य छोक-संख्या: ॥६४॥ 

२--सौतिना गुरुवन्दनपूर्वक्रं सर्वोपरिस्थ गोलोक चर्णनस्‌ । ततः शतकोरि योजनाधः 
प्रदेशे वेकुण्डळोकः । तदधः शिवलोकः । अर्ये वेकुण्ठशिवलोकयोः गोलोके लय: । 
गोलोकस्य तृत्पत्तिलयाभावः । योलोकस्थ तेजो मण्डलस्येव सर्वजयत्कारण श्रीकृष्ण 
रूपत्ववर्णनम्‌ ॥ २१ ॥ छो० 

३--श्रीकृष्णपरमात्मनः जगत्सिसक्षया स्वाङ्ग दक्षिणपार्स्वतः स्रछुणाँ त्रयोदशानां 
पञ्चतन्मात्राणां महाभूतादीनां नारायणस्य चोत्पत्तिः । शङ्करक्कत श्रीकृष्ण 
स्तोत्रम्‌ । नाभिप्रदेशाडल्योत्पत्तिस्तत्क्ृतत श्रीक्रष्ण-स्तोत्रम्‌ , तद्वक्षसो धर्मोत्पत्तिः 
तत्कृत श्रीकृष्य-स्तोत्रम । सरस्वती महालक्ष्मी दुर्गोत्पत्तिः । तत्कृत श्रीकृष्णः 
स्तोत्र वर्णनस्‌ ॥ ८७ ॥ 'ोक० 

४--श्रीकृष्ण नासाअतः साचिन्युन्पत्तिः | तच्कृत कृष्ण-स्तुतिः । श्रीकृष्ण मनसोमन्म- 
थोव्पत्तिः तद्वामाङ्गादरत्युत्पत्तिः । इति दर्शनेन अरह्मणोरेतः पतनम्‌ । तस्माद्गेतसो 
वरुणोत्पत्तिः । अस्निस्वाहावरुणानीनां क्रसेणोत्पत्तिः । श्रीकृणरेतः स्खलनान्महा- 
विष्णोरुस्पत्तिः । श्रीकृष्णकर्णमळान्मधुकेटभोत्पृत्तिः । श्रीकृष्णकृत मधुकेटभवध 
वर्णनम्‌ ॥ २९ ॥ छो० न < 

५--गोलोकगोगोपगोपीनां नित्यानियत्व व्यवस्था । झम्भुनारायणयोः कस्पञ्रयवणै 
नम्‌ । ब्रह्मणः कालनिर्णयः । मार्कण्डेयस्धितिकालनिर्णयः । श्रीक्रष्णक्रत गो- 
गोपवलोवर्दोत्पत्ति: । प्रकृतेः सकाशाद्राधोत्पत्तिः । राधा गण्डप्रदेशात्कोटिसंख्याक 
गोपीनामुत्पत्तिवणनम्‌ ॥ ७६ ॥ छो० -; 

६--श्रीकृष्णेन नारायणादिभ्यो महालक्ष्म्या दीनां दानम्‌ । महेश्वराय दुर्गायां समर्प- 
यितव्यायां शङ्करेण तत्स्वीकारप्रत्याख्यानम्‌ । श्रीकृष्णेन शङ्कराय सर्वपूज्यत्वादि 
वरप्रदानपूर्वक॑ तन्माहात्म्यवर्णनम्‌ । सिंहवाहिनी देवी समाश्वासनपूर्वक मन्त्रः 
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हिन्दुत्व 
दानम्‌ । महणे सुष्टिकरणायाज्ञाया दानम्‌ ॥ ७२ ॥ छो० 
७---श्रह्मदेवकृत पृथिव्यादि विश्वसृष्टिवर्णनस्‌ ॥ २० ॥ ो० 
«--ब्रह्मणा सावित्र्यां वीर्याधानतो वेद॒शा्नादि सि वर्णनम्‌ । अह्मणः एृष्ठदेशादि- 
स्योऽधर्मादुत्पत्तिः । स्वसुतेम्यः सुष्टिकरणे आज्ञादानस्‌ । प्रद्मणो नारदाय शाप- 
दानम्‌, । नारदेन च ब्रह्मणे शापदानम्‌ ॥ ६८ ॥ छो० 
९-_न्रह्माज्ञया नारदातिरिक्त सर्वसदर्पिक्कत सृष्टि: । तत्र कश्यपादि संम्बन्धवर्णनस्‌ । 
मङ्गख्रहोत्पत्तिविषये इतिद्दासवर्णनम्‌ । चन्द्रपल्लीनां चरित्रे रोद्दिणी सङ्गतं चन्द्र 
अतिदक्षेण यक्ष्मरोगित्वापादक शापदानम्‌ । चन्द्रस्य शिवाश्रयणस्‌ । चन्द्रपक्षीभिः 
स्वपतिलिप्सया पितृसमीपे पतिमाहात्म्यस्थ वर्णनम्‌ । दक्षेण शिवाञवन्द्रस्य याच- 
नम्‌ । शिवेन तत्मत्याख्यानम्‌ । कृष्णेन दक्षाय चन्द्राय दानम्‌ ॥ ९९॥ श्हो० 
१०-_अुरवादिम्यञ्च्यवनाधुत्पत्तिः । कुवेरजन्मकथनस्‌ । क्षत्रियादिजात्युत्पक्तिः । 
शिल्पकारोत्पत्तिः। शिल्पकाराणां पतितत्वादि दोषेण अयाज्यत्वे इतिद्दासचर्णनस्‌ । 
बृताचीनामाप्सरोमिः सह विश्वकर्मणः समांगमे उभयोः संवादः । घृताच्या नीति 
धर्मवर्णनम्‌। परस्परशापवर्णनम्‌। सूळोके विश्वकर्मणो ब्राह्मण जन्म। घृताच्या 
गोपिकायाः गङ्गातीरे रमणं ततः मळ्ये रमणम्‌। ततो नवघुत्रोतपत्तिः। तेषां कार्य- 
निर्णयः । सङ्करजातिवर्णनस्‌ । घेद्यजातिनिर्णये$श्विनीकुमारोत्पत्ति वर्णनम्‌ । 
- सर्वजातिषु योनिसम्बन्धवर्णनस्‌ ॥ १७० ॥ श्छो० 
११--सुतपो ब्राह्मणस्याखिनीङमाराम्यां शापः । सूर्यकृतब्राह्मणस्तुतिः । सुतपसाश्विनी 
कुमारयो नें रुष्यकरणम्‌ । ब्राह्मणमाहात्म्यम्‌ ॥ ४५ ॥ छो० 
१२--गन्धर्वराजस्य पुत्रभ्रासिनिमित्त पुष्करक्षेत्रे शङ्करोदेशेन तपश्चर्या । तत्तपस्तुष्टेन 
इङ्करेण वरप्रदानम्‌ । रान्धर्वराजभायांयां नारदजननम्‌ ॥ ४७ ॥ 
१३--नारदस्य पूर्व जन्मनि उपबर्हणेति नामकथनम्‌ | उपबईणस्य दुष्करतपश्चरणेन 
गन्धर्वकन्याना परिणयनस्‌ । रम्भादर्शनेन उपबरहणस्य वी्यस्खने तस्मै श्रद्धत्व- 
प्रापकशापः । उपबर्हणस्य स्वदेहपरित्यागः । तन्निमित्तं माळावती नाम ज्येष्ठ- 
पत्न्याः विलाप: । शापोद्यतमालावतीमया्रह्मादिसर्व देवानां तत्रारामनम्‌॥ ९॥ क्लो० 
१४--माडावती समीपे श्रीविष्णोरागमनम्‌ । स्वपतिमरणे कारणएच्छायाँ ब्राह्मणेन 
सर्व देवानाम्‌ एथक-प॒थक-फलप्रासि चर्णनम्‌ । चिष्णुप्रशंसा ॥ ६६ ॥ छो० 
३५--ब्राह्मणस्य स्वयं सर्वज्ञताम्रशस्तिः । मालावत्या प्रत्यक्षतो दर्शनं धर्मादीनाम्‌ । ध्मा- 
दीन्‌ प्रतिनिजकान्तनिधनकारणए्छा । मालावतीकाल-पुरुप-संवादः ॥५६॥ शछो ० 
१६-_भाळावत्याः व्याध्युत्पत्तेः हेतुज्ञानाय प्रश्नः । बराह्मणेन ज्हाधिकारण चर्णनस्‌ । 
तत्रायु्े दविद्याप्रबरत्तिजरानाशकोपचार-कथनम्‌ । वातपित्त इळेष्महारकोपाय 
कथनस्‌ ॥ ८८ ॥ 
१७__आह्मणरूपधारि-विष्णोः ब्रह्मशिवादिसिः सह-संवादे विष्णुप्रंशसा ॥ ७२ ॥ 
१८--बह्वादीनां पुनः माळावतीसमीपं प्रत्यागमनम्‌ । गन्घर्वजीवनम्‌ । तदा मालावती- 
कृत महापुरुषस्तोत्रम्‌ । कृष्णेन गन्धर्वजीवदानस्‌ ॥ ४ ॥ 
३०४ 


ब्रह्मवैवतेपुराण 


१९--विष्णुकवचम्‌ । बाणेश्वरकवचम्‌ ॥ ७९ ॥ छो० 

२०--उपबर्हणस्य अद्याशापाद्ु पछीगर्भे जन्मवृत्तान्त वर्णनम्‌ ॥ ६७ ॥ छो० 

२१--कलावती वृत्तान्तः । वृपलीपुन्नस्य नारदेति नामकरणम्र्‌। वीर्यप्रदुनारदजन्म- 
वृत्तान्त वर्णनम्‌ । श्रीकृष्णध्यानस्तोत्रकचचवर्णनम्‌ । नारदस्य शापविमो- 
चनस्‌ ॥ ५७ ॥ छो० 

२२-म्रह्मणः कण्डाञ्चारदोत्पत्तिप्रसङ्गन प्राचेतसादिमुनीनां अक्माद्भविशेषादुत्पत्तिवर्ण-, 
नम्‌ । अह्मपुत्ननाज्नो व्युत्पत्तिवर्णनस्‌ ॥ ३१ ॥ 'छो० 

२३--अ्रह्मण: नारदं प्रति पुनः सृष्टिकरणे आज्ञा | नारदेन दारपरिग्रहनिन्दाम्रसङ्गेन 
खीस्वभाववणेनम्‌ ॥ ४५ ॥ शो ० 

२४--बह्मणो नारदं प्रति गाहस्थ्यधर्मस्य वेदिकत्ववर्णनम्‌ । नारदस्य श्रीकृष्णमन्त्र 
अद्दणाय ब्रह्मणि प्रार्थना । बह्माज्ञया तदर्थ नारदस्य शिवलोकं प्रतियमनम्‌ ॥४७॥ 

२५--तत्न नारदस्य शिवदर्शानम्‌ ॥ १८ ॥ छो० 

२६--ब्राह्मण-वेणाव -विधवा-नासाहिकम्‌ ॥ १०३ ॥ शो» 

२७--सश्ष्यामं क्ष्य-कर्त व्याकर्तव्य-कथनस्‌ ॥ ४६ ॥ छो० 

२८--ध्रह्मस्वरूपवर्णनम्‌ । शिवाज्ञया नारदस्य वदरिकाश्रमं प्रतिगमनस्‌॥ ७३ ॥ 

२९--श्रीकृष्ण-माहात्म्य-वर्णनम्‌ । प्रकृति-माहात्म्य-चर्णनम्‌ ॥ १६ ॥ 

३०--भंगवत्स्तुतिः ॥ २१ ॥ छो० 

इति ब्रह्मखण्डस्‌॥ १॥ 


अथ प्रकृतिखण्डम्‌ ॥ २॥ 


१--प्रकृतिचरितम्‌ ॥ १६४ ॥ शछो० 

२--देवस्थ देव्याश्वोत्पत्तिः ॥ ९० ॥ छो० 

३--लोका: । तत्स्थानानि । महाविराडुत्पत्तिः । तस्य जगत्लष्टत्वम्‌ । 

४--प्रकृतय: । सरस्वत्याः मन्त्रः पूजा कवचं च ॥ ९१ ॥ छो० 

५-याज्ञवस्क्योक्त वाग्देवी-स्तोत्रम्‌ ॥ ३५ ॥ छो० 

६---सरस्वत्या गङ्गा लकष्म्यो: कलहः परस्परं शापाश्च ॥ १२३ ॥ श्हो० 

७--शापात्‌ सरस्वत्या नदीत्वम्‌ लक्ष्यास्तुलसीत्वम्‌ । कलौघरमेरष्टे कल्क्यवतारः । 
कृतयुगारम्भे सर्वेपां स्वस्वधस प्रवृत्ति: । काछपरिमाणम्‌ । जगद्धिष्ठातारो 
देवाः ॥ ११७ ॥ श्हो० 

८--वसुधोत्पत्तिः । एथिवीपूजामन्त्रस्तोत्राणि ॥ ६२ ॥ छो० 

९--भूमिदाने फलम्‌ । तद्धरणं पापम्‌ । परकीयतडागात्पड्लोत्सारे फलम्‌ । भूस्वामिने 
पिण्डमदुर्वा श्राद्धकरणे पापस्‌ । भूमौ शङ्खादि स्थापने पापम्‌ । भूमिनाज्ञो 
व्युत्पत्तिवर्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ छो० 

१०--गङ्गोपाख्यानस्‌ । तस्याः पूजनादि । राधोत्साहः ॥ १७८ ॥ छो० 

११-गङ्गारूपमोहितक्ृष्णस्य राधोपालम्भ: ॥ १४२ ॥ शो 


३०५ 


हिन्दुत्व 


१२--गङ्गाँ प्रतिशापदानाद्राधाया निवारणम्‌ । गङ्गायाः विष्णुना साकं गान्धर्व- 
विचाहः ॥ २३ ॥ श्वो० 

१३--वृषध्वजहंसध्यजयोधसंध्व जकुशध्वजावतारत्व कथनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

१४- कुशध्वजस्य कन्याया वेदवत्याः तपश्चरन्त्याः स्पर्शे रावणाय शापः ।'तस्याः जानकी 
रूपेणावतारः । तच्छायायाः द्रौपद्यवतारश्च ॥ ६५ ॥ छो० 

१७५---धर्मध्वजपत्न्यां तुळस्या अवतारः । तस्याः विष्णुनासज्ञे ब्रह्मणो वरप्रासिः । 
तत्सङ्गे राधिकाशापः । राधामन्त्रेण ततो मोक्षश्च ॥ ५१ ॥ छो० 

१६--तुलस्याः शङ्कचूडेन सह विवाहः । शङ्खुचूडादेवाना पराजयः । तत्कथनायागतं 
ब्रह्माणं प्रति राधाश्ापकथाकथनम्‌ । तद्वघोपक्रमः ॥ २०८ ॥ 

१७--दाडचूडं प्रति दूतत्वेन पुष्पदन्तस्यम्रेषणम्‌ । राद्धचूडतुलस्योः संवादः । 

१०-शङ्कचूइस्य युद्धार्थं शिवं प्रत्यागमनम्‌ । तयोः संवादः ॥ ८४ ॥ छो० 

१९--शङ्कचूडस्य देवैः साकं युद्धम्‌ ॥ ७५ ॥ छो० 

२०--शिवेन साकं युद्धे विष्णुना तत्कवचहरणम्‌ । ततस्तद्वघः ॥ ३३-॥ 

२१-तुळस्याः नारायणेन संयोगः । तस्या वृक्षत्वेनोत्पत्तिः । तन्माहात्म्यं च ॥ ९१०५ ॥ 

२२--तस्या ध्यानं स्तवनं पूजाविधिश्च॥ ४४ ॥ छो० 

२३--साविन्युपाख्याने अश्वपतिराजानं प्रति पराशरोक्तं सावित्री तम्‌ ॥ ८७ ॥ 

२४--सावित्र्यावतारः । तरयाः सत्यवतासाकं विवाहः । अपरूत्युना मारितेस्वपेतो 
सावित्री-संवादः ॥ ७७ ॥ छो० 

२५--यमसावित्री-संवादः ॥ ३४ ॥ छो० 

२६-यमसावित्री-संवादे कर्मचिपाकविवरणम ॥ ७२ ॥ श्वो० 

२७--पुण्यकर्म फलानि ॥ १४७ ॥ 

२८--सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ ॥ १८ ॥ छो० 

२९--नरकाणां संख्याः ॥ २७॥ छो० 

३०--पापिनां यातनादि निरूपणम्‌ ॥ २२८ ॥ कछो० 

३१--नरकाणां पुनर्वर्णनम्‌ ॥ ६१ ॥ शो० 

३२--स्वर्गप्रापक-कर्माणि ॥ ३३ ॥ शो» 

३३--नरकाणां लक्षणानि ॥ १२१ ॥ छो० : 

३४--साविञ्येवरदानम. । श्रीकृष्णस्य वर्णनम्‌ । तत्पतिं जीवयित्वा तस्या अखण्ड 
सौभाग्यादि वरदानम्‌ ॥ ९१ ॥ छो» 

३५--ळदेम्या उत्पत्तिः तस्या नानारूपाणि । तस्यास्सामर्थ्यम्‌ ॥ ३४ ॥ छो० 

३६--दुर्वाससः शापादिन्द्रस्य अष्टश्रीत्वम्‌ । तस्मै ज्ञानोपदेशः ॥ १८० ॥ छो० 

३७- इन्द्रस्य गुरुणा संवादः ॥ ४१ ॥ छो० 

३८--इन्द्रस्य ब्रह्माणं प्रति गमनम्‌ । ब्रह्मणा सह तस्य चेकुण्ठयमनम्‌ । ळद्म्यावासस्य 
योग्यस्थानानि ॥ ३३ ॥ छो० 

१९--लद्दम्या: ध्यान स्तोत्र पूजा च ॥ ८७ ॥ हो० 


३०६ 


त्रह्मवैवत पुराण 


४०--स्वाद्दोपाख्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ कछो० 

४१--स्वधोपाख्यानम्‌ ॥ ४८ ॥ छो० 

४२--दक्षिणोपास्यानम्‌ ॥ ९९ ॥ छो० 

४३--पष्ठी देब्युपाख्य़ानम्‌ ॥ ७१ ॥ हछो० 

४४-मङ्गलचण्ञ्या उपाख्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ छो० 

४५--मनसादेव्युपाख्यानस्‌ ॥ २१ ॥ 

३६--मनसादेची स्तोत्रादि ॥ १४७ ॥ छो? 

४७--सुरभि-कथा ॥ ३३ ॥ 

४८--नारायणीकथा । राधोपाल्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ 

४९--राधासुदाज्नो: परस्परं शापकथनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

५०_—सुयञ्ञकथा । सुयज्ञाय यज्ञे अस्य अनादतविप्रद्मापः ॥ ४३ ॥ 

७५१--ऋषिमिः पापकर्मणां तत्फलानां च कथनम्‌ ॥ ७० ॥ 

५२--कृतघ्वताप्रकारः । तदादिकृतं पापम्‌ उण्ञश्च ॥ ५२ ॥ छो, 

५३--सुयज्ञसुतपस्संवादे तत्कथितं विष्णुस्वरूपम्‌ ॥ ४७ ॥ छो ० 

५४--गोलोकवर्णनम्‌ । विश्ववर्णनम्‌ । कारूमानम्‌ । चतुर्दशमनवः । ससचिरक्षीविन: । 
प्रलय़वर्णनं । तदालोकस्थितिः । विप्रपादोदकमाहात्म्य-चर्णनम्‌ । सुतपसा सुयज्ञाय 
राधामन्त्रायुपदेशः । सुयज्ञस्य गोलोकदर्शनं । गोलोकदर्शने अधिकारिणः । तन्न 
विष्णुस्वरूपम्‌ ॥ ११०॥ 

५५-_राधापूजा-पद्धतिः ॥ १०१ 

५६--राधाकवचम्‌ ॥ ३८ ॥ 

५७-_दुर्गोपाख्यनम्‌ ॥ ४५ ॥ छो० 

७५८--सुरथस्य राज्ञो वंशवर्णनम्‌। गुरुपत्न्यां तारायां चन्द्राद्बुघोत्पत्तिः । चन्द्रस्य 
कलङ्प्रासिः । चन्द्राय झुकछुशापः। परस्त्रीगमने दोपः । स्त्रीपुरुपाणां च कर्मविशेषा 
न्नरकविदोपाः ॥ १०७॥ 

५९-तारान्वेषणाय बृहस्पतिना स्वशिष्यस्यप्रेपणम्‌ । ब्रृहस्पतेः शोकः । इन्द्रवृहस्पत्योः 
संवादः ॥ ८५ ॥ छो० 

६०-्रृहस्पतेः केलासगमनम्‌ । शिवत्रृहस्पत्योः आज्ञसिविज्ञप्तीदेवानां नर्मदातीर 
आगमनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

६१-ब्रह्मणः तारान्वेषणाय झुक्रगृहदे गमनस्‌ । गुरोः ताराप्रासिः । वुधाचित्रायां चेत्रोः 
त्पत्तिः । तस्य पुत्रोऽजरथः ॥ १०८ ॥ छो० 

६२--नन्दिराजेन पराजितस्य सुरथस्यारण्ये मेघोमदष्याश्रमगमनम्‌। तस्य समाधि- 
चेइयेन सह सङ्गमः। तयोमेधसः आश्रमे गमनम्‌ । तयोस्तन्महाषिणा सहोक्ति 
प्रत्युक्ती । तयोमंहर्पिक्ृत मन्त्नोपदेशश्च ॥ १४२ ॥ 

६३--समाछिकतादेब्या: स्तुतिः । तत्तपश्चर्या । तत्फलंकृष्णदास्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

६४---राजकृता देवी पूजा-पद्धतिः॥ १०६ ॥ छो० 

३०७ 


हिन्दुत्व 
६५--सुरथराजस्य ज्ञानप्राप्तिः ॥ ४३ ॥ 
६४- छु्गायाः स्तोत्रम्‌ ॥ ३३ ॥ श्वो० 
६७--६ुर्गायाः कवचम्‌ ॥ २६ ॥ छो० 
इति प्रकृतिखण्डम्‌ ॥ २॥ 


खथ गणंपतिखश्डम्‌ ॥ ३ ॥ 
१--पा्व स्युत्पत्ति: । शिवेन समागम: । पार्वतीसङ्गतस्य शिवस्य देवैः कृतो गर्भविज्नः । 
तदा भूपतित वीर्येण स्कन्दोत्पत्ति-प्रक्रिया ॥ ४३ ॥ हछो० 
२--तद्विघातकेभ्यः देवेभ्यः पार्वत्याः झापः । दिवकृतं तत्सान्त्वनस्‌ । तस्याः पुन्ना- 
आवादुः्खम्‌॥ ३१ ॥ 
३- पुत्रप्रास्ये तस्याः ्ीक्ृष्णन्रतोप देशः । तत्फलं च ।। ३७॥। छो० 
४--जतोपकरणानि । ब्रतविधानं च ॥ ८२ ॥ 
५--मतमाहात्म्यकथा । शिवस्य तपसे गभनस्‌ ॥ २९ ॥ छो० 
६--विष्णुना शिवाय वरदानम्‌ । भ्रीकृष्णतकरणे आज्ञा ग्रहणं च ॥ १ ०६॥ 
७--तन्न हरेराज्ञा । पार्वतीकृत चतविधानम्‌ । ब्रतान्ते पुरोहितयाचित दक्षिणा 
अ्रवणमूर्छितायाः पार्वत्याः देवानां समाधानोक्ती उत्तरम्‌ । विष्णुना धर्मप्राधान्य 
वर्णनम्‌ । पावंत्ये नारायणकृत उपदेशः । पार्वतीङृत नारायण-स्तोश्रम्‌ ।। १३३॥ छो ० 
८— पार्वत्याः वरप्राप्तिः। पुनः पार्वस्यासङ्गते दिवे गर्भविज्नाय वृद्ध विप्रवेषेण विष्णो 
रागमनम्‌। तदा भूपतितवीरयेण गणेशोत्पत्तिः ॥ ८९ ॥ 
९--तिरोद्दिते चिम्रे अन्वेषयन्त्यां पार्वत्यां गृहाभ्यन्तरे गणेशजन्म निवन्धनाकाश- 
घाणीप्रबृत्तिः । पार्षत्याः तत्र गणेशदर्शनम्‌ ॥ ३८ ॥ ० 
०--पत्रोत्पत्ती कृतानि दानानि । देवानाम्‌ आश्ञीव॑चनम्‌॥ ४०॥ को 
११--शनेगंणेशद्शंनायागतस्य शनैश्वरस्य अधोसुखत्वे पार्षत्या उक्तिप्रत्युक्ती ॥ ३४ ॥ 
३२--शनिना इष्सात्रस्य गणेशस्य मस्तकपाते। तन्नदेवेः गजमस्तकस्य संयोजनम्‌ ॥५१॥ 
४--विष्णुकृतगणेदवा-स्तोत्रम्‌ । गणेशपूजा ॥ ९४ ॥ 
१४--सभायां कास्िकेयोत्पत्तिवार्ता ॥ ३९ ॥ 
१५-कात्तिकेयानयनाय शिघवूतानां कृत्तिका ग्रहेगसनस्‌ । तश्र नन्दिकात्तिकेय . 
संवादश्च ॥ ४३ ॥ 
१६--कृत्तिकाभिः सार्थम्‌. स्कन्दस्य तत्र देवसभायामागमनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
१७- तस्य सेनानीत्वेऽभिपेकः ।। २३ ॥ शो? 
१८--गणपति शिरस्छेदे हेतुः शिवाय कश्यपशापः ॥ २३ ॥ 
१९--सूर्यस्यपूजन स्तोत्रं च ॥ ४८ ॥ छो० 
२ गजमुखयोजने हेतुः । ( तत्र इन्द्रस्य अष्टभीत्वम्‌ ) ॥ ६२ ।! 
२१--पुनरिन्द्रस्य लक्ष्मी-आसिः ॥ २० ॥ छो० 
२--छक्ष्स्याः स्तोत्रं कवचं च ॥ इ९ ॥ छो ० 


३०८ 


त्रह्मवेवतपुराण 


२३--लदम्योक्तं स्वनिवासयोग्यस्थान-वर्णनम्‌ ॥ ४३ ॥ 'छो० 
२४--गणेशस्य एकद॒न्तत्वे हेतुः । जमदभि कातेवीर्ययोः कपिलागोग्रहेयुद्धारस्भ; ॥६६॥ 
२५--जमदभि कातेवीर्ययोयुद्धवर्णनम्‌ ॥ २२ ॥ छो० 
२६---जमद्भि कातेवीर्याजुनयो; ब्रह्मणा स्वयमागत्ययुद्धनिवारणम्‌ ॥ २६॥ 
२७--तयोः पुनर्युद्धम्‌ । तत्रम्रतेजमदग्नौरेणुकाशोकः । तदा परशुरामागमनम्‌ । काते- 
वीर्याय शापदानम्‌ । तद्दधेतत्कृतप्रतिज्ञा ॥ ६७ ॥ 
२८--तस्योत्तरक्रिया भ्गृप्रदिष्टरीत्या तस्योद्धारश्च ॥ ८२ ॥ जछो० 
२९--तदर्थम्‌ परशुरामस्य तपश्चर्या ॥ ५१ ॥ छोए 
३०--शिवपार्वतीभ्यां परझुरामस्य वरयाचना। शङ्करेण श्रीकृष्णकवचादिदानम ॥३२॥ हो ० 
३१--शिवकथितं श्रीकृष्फवचम्‌ ॥ ५७ ॥ 
३२--अथ शिवकथितं कृष्णस्तोत्रमन्त्रः पूजाविधानं च ॥ ७६ 
३३--पुनः परशुरामस्य पुष्करतीर्थे तपश्चर्या । तस्य स्वप्नदर्शनं च ॥ ६२ ॥ 
३४--रामस्थ कार्त॑वीर्येस्प्रति दूतप्रेपणं । तयोः संवाद; । कार्तेवीर्यस्याञ्जभदशनम्‌ ॥८१॥ 
३५--कार्तवीयेपत्ल्या: मनोरमायाः देहत्याग: | राशः अनुतापः । आकादावाण्या राज्ञोः 
बोधः। भार्गवेण राज्ञो युद्धारम्भः ॥ १३९ ॥ 
६--कातेवीये प्रेरितानां राज्ञां नाश; । सुचन्द्रेण राज्ञासह रामस्य युद्धम ॥४५॥ क्लो० 
३७--काली-कवचम ॥ २४ ॥ छो० 
८—सुचन्द्रवधात्परेन्द्रादिभिर्थुद्धम्‌। रामेण पाशुपताखग्रहण । लद्दमीकवचप्रासि;॥८२॥ 
३५- ढुर्गाकवचम्‌ । कार्तवीर्यस्य स्वतो युद्धायगमनम्‌ ॥ २३ ॥ 
४०--तयोस्तुमुछसङ्घामवर्णनम्‌ । पाद्युपताख्रेण  कार्त वीर्यवधः । परशुरामेणेकविशति- 
'कृत्वः क्षत्रियाणां वधः ॥ १०४ ॥ छो० 
४१--महीं निःक्षत्रियां कृत्वा रामस्य केलासगमनम्‌॥ ३७ ॥ छो० 
४२--रहः स्थितयोड्शिवयोः समीपगमने परशुरामस्य गणपति प्रति प्रार्थना । तदा तयोः 
परस्परम्‌ विवादः ॥ ६९॥ शछों० 
४३--परञ्जरामस्यान्तःपुरगमने पुनर्गणपतिकृतसद्दानिरोधः-॥ ४२ ॥ श्वो० 
४४--तदा तयोयुंद्ध गणेशदन्तस्य तन्रभङ्ग: । ततस्तत्रागतायां पार्व॑त्यां रामं इन्तु- 
सुद्यतायां रामकृतं विष्णु-स्तोन्नम्‌ ॥ ९८ ॥ छो० 
४५--विष्णुना गौरीप्रीतये रामाय गणशस्तवाद्युपदेशः । दुर्गा-स्तोत्नम्‌ । 
४६--स्वसद्भमायागततुलसी-निवारणं गणेशक्रतम्‌ । गणेश-तुलसी-संवादः । अस्य॒ गणेश 
रू~दस्य पठ्नादेः फलथुतिः ॥ ५० ॥ छो० 
इति गणेशखण्डम्‌ । 
झथ ब्रश्मवेवत महापुराणान्तगेत श्रीकृष्ण जन्मखण्ड 


विषया$्नुक्रमणिका । 
$--नारद्स्य नारायणं प्रति श्रीकृष्ण जन्मखण्ड-कथा विषयक प्रश्नः, श्रीनारायणकृता 


विष्णुवेणवयोगुणप्रशंसा च ॥ ६५ ॥' 
३0९ 


हिन्दुत्व 


२-यतोहरेगोपवेषेण गोकुछागमर्न तथा येन राधा गोपाछिकाजाता तत्कारणकथनं, 
नारदस्य श्रीदाञ्ञो राधायाश्च कलहविषयप्रशक्नः, र्रमण्डपविरजासक्तं श्रीहरिं 
सखीसुखच्छित्वा कुपिताया राधिकाया' रत्नमण्डपगमनं, राधाशव्दअचणतो इरेर- 
दर्शनं । दृष्टा भीत्या विरजयाङृतं प्राणत्यागपूर्वकं नदीरूपधारणं च ॥६८॥ शो० 
३-ससससुद्गोत्पत्तिः। कोपमन्दिरद्वारि श्रीदाञ्ना सहागतं हरि प्रति पुनः पुनः राधोक्तिः, 
हरिं निर्गमयितुमाज्षप्तानां सखीनां त॑ प्रतिषचनानि, राधां प्रति श्रीहरिभद्टस्व- 
वर्णेनात्मकं श्रीदाम्नोवचनं, राधाभ्रीदाज्नोः परस्परं शापः, शापदुःखाकुलौ राधा 
श्रीदामानौप्रति समाधानकार ˆ ्रीहरिवचनं च ।॥ ११७ ॥ छो० 
४--सुरैः सह शरणागतां धरां प्रति ब्रह्मगोवचनम्‌ । ब्रहमप्रश्नतस्तस्मै केषां भारो 
ेऽसझस्तद्धरया कथनम्‌ । धरया सुरसङ्चैश् सह शिवलोकं गतेन ब्रह्मणा शिवाय 
घराब्वत्तकथनस्‌, ससुरधराणां ्रह्मेशधर्माणां . वैकुण्ठे गमनं, ब्रह्मेशधर्मक्कतं श्री- 
हरिस्तोत्रम्‌, श्रीह्याज्ञया शर्वदेवानां गोळोकगमनं, गोलोकवर्णनं च.॥ १८० ॥ 
७ु--राधा मन्दिरषोडशद्वाराणां वर्णनम्‌ । षोडशाद्वारातिक्रमोत्तरं राधाभ्यन्तरगृहदे देवानां 
गमनं । राधामन्दिरवर्णनम्‌। देवैः राधामन्दिर श्रीकृष्ण तेजःस्वरूपस्य दुर्शनम्‌ । 
््मेशधर्मक्ृतः भ्रीकृष्णस्तवराजः । तत्पउनफलकथनं च ॥ १२६ ॥ 
६-_वूर्वृष्टतेजः स्वरूपमध्ये देवैशलोकितायाः कृष्णमूर्तेवर्णनम्‌ । संस्कृतस्तवतुष्टेन 
कृष्णेन देवेभ्योऽभयदानम्‌ । ग्रथिव्याभवतरणार्थं राधादि गोलोकस्थ जनान्‌ प्रति 
कुष्णस्याञ्चावचनम्‌ । गोलोकसमागतानां नारायण विष्णु सङ्कर्षणानां श्रीकृष्णदेहे 
लीनता । शृथिव्यां स्वस्वांशेनावतरणार्थ सकल देवताभ्यः शी कृष्णस्याज्ञा । केन 
कुत्र किंख्चाञ्चावतरणं कतैव्यमिति ब्ह्मप्रश्नतः कृष्णेन तत्कथनम्‌ । भावि विरद्द- 
कातरया रुदतीं राधां प्रति श्रीकृष्णस्य बोधवचनम्‌ । कृष्णाश्या सकळ देवतानां 
स्वस्वस्थाने गमनम्‌ । कृष्णाज्ञया गोळोकाङ्गोपगोपीगणैःसह राधाया गोकुले- 
गमनस्‌ । श्रीहरेमेधुरागमनं च ॥ २७८ ॥ 
७--भीकृष्ण जन्माख्यानम्‌ ॥ १३२ ॥ 
८ श्रीकृष्ण जन्माष्टमीब्रतोपवासविधानकथनम्‌॥ ८६ ॥ 
९--नारदुप्रश्नतो नारायणेन नन्दयशोदा रोद्विणीनां जन्मान्तरबृत्तकथनम्‌ । बलदेव 
जन्माख्यामम्‌। नन्दपुत्रोत्सव कथनं च ॥ ८० ॥ 
१००-कंस प्रेरणया कृष्णं इन्तुं नन्दयूद्मागतायाः पूतनायाः झष्णङ्तस्तनपानेन मोक्षः । 
- पूतनाया जन्मान्तरकथनं च ॥ ४६ ॥ 
११--तृणावत दैत्यवघः, तजन्मान्तरवृत्तकथनं च ॥ ३५ ॥ 
१२---शकटासुरभ क्षनम्‌ , योगनिङ्गोक कवचन्यासश्च ॥ ४२ ॥ 
१३-_वसुदेवङृतमार्थनया श्रीकृष्णस्य नामकरणादि संस्कारकरणार्थ गर्गस्य नन्दयृहे 
गमनम्‌ । गर्गेण स्वागमनग्रयोजनस्य शरीङृष्णनामार्थस्य तथा पुरा शिवसुखाच्छु- 
तस्य गोलोकद्त्तस्य च नन्दयशोदास्याँ कथनस्‌, गर्याजञथा नन्दन झष्णस्य नाम- 
करणादि संस्करणम्‌, गर्गकृत ओकृष्णस्तोन्न, गर्गस्य स्वगृद्दगसनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
३१० 


ब्रह्मवैवतपुराण 


१४--पमलार्जुनभभ्षनं, नलकूवरमोक्षः, वृक्षाख्यानं,च ॥ ५४॥ 

१५--भाण्डरिवने राधाकृष्णयोः विवाहः, नवसद्भमप्रस्तावश्च ॥ १७८ ॥ 

१६--बकासुर वधः, प्रलम्बासुर वधः केशिदेत्य वधः एतेपां जन्मान्तर वृत्तान्तः, पार्व- 
त्याक्ृतस्य त्रैमासिक नाम ब्रतस्यविधिः। नन्दाज्ञया सर्वघजजनानां वृन्दावने 
गमनं च ॥ १७८ ॥ 

१७--बृन्दावनवर्णनं तन्मध्ये प्रसङ्गात्कलावत्या इतिहासः, वृन्दावननाम्न्योत्युत्पत्त्यादि, 
राधायाः पोडशनामात्मकस्‌ स्तोत्रम, तन्नान्नां व्युत्पत्तिश्च ॥ २६३ ॥ 

१८--विश्रपत्नीमो क्षप्रस्तावः तन्मध्ये विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्ण-स्तोत्रस्‌ ॥ १३१ ॥ 

१९--कालियदपंदम नं, दावाग्निभक्षणं च ॥ १८७ ॥ 

२०--ब्रह्मणा गोवत्स बाळहरण प्रसङ्गतः कृतं श्रीकृष्ण-स्तोत्रम्‌ ॥ ५९ ॥ 

२१--इन्द्रयागभजनं, गोचर्धनोद्रणञ्च ॥ २३३ ॥ 

२२—धेनुकासुर चथः ॥ १०२ ॥ 

२३--तिलोत्तमा बछिपुत्रयो बैह्ास्ापप्रस्तावः धेनुकासुरस्यपूर्व॑जन्मञ्चत्तान्तश्च ॥ १५० ॥ 

२४--प्रसङ्गतोदुर्वासस आख्यानं, बलिपुत्रमो क्षश्च ॥ ९० ॥ 

२५-दुर्वाससस्मत्यो्च्रपेः शापस्तत्मसज्ञेनाम्बरीपास्यान कथनं च १५८ ॥ 

२६--अम्बरीपाख्यानग्रसङ्गत एकादशीवत निरूपणं च ॥ ९३ ॥ 

२७--गोपीव्ापहरणाख्यानं, तन्मध्ये गोपीकृतं सर्वमङ्गलःस्तोत्रम्‌, गौरीब्रत विधाना- 
दिकथनं, राधाकृतं पार्वती-स्तोत्रम्‌, श्रीकृष्णेन गोपिकाभ्योऽमीष्टवरदानं च ॥२४३॥ 

२८--रासक्रीडाल्यानम्‌ ॥ १७० ॥ 

२९--अष्टावक्रमुनिमोक्षणाख्यानम्‌ ॥ ५३ ॥ 

३०--राघप्रश्नतोषश्टावक्रस्येतिहासकथनस्‌ ॥ १३२ ॥ 

३१--राधाप्रश्नतः कृष्णेन र्मणः झापकारणकथनस्‌, तत्र प्रसज्ञत्सुचन्द्रराजवृत्तकथ- 
नम्‌, मोहिन्या विरहातुरावस्था, मोहिनीबतं काम देवःस्तोत्रम्‌ ॥ ७९ ॥ 

३२--त्रह्ममोहिनी-संचादः ॥ ८३ ॥ 

३३--मोहिन्या ब्रह्मणे शापदानम्‌, ब्रह्मदर्पहरणं च ॥ ७६॥ 

३४--जाह्ववीजन्माख्यानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

३७--राधाक्ृष्ण-संवादरूपेण ब्रह्मभारत्योरुपार्यानम्‌ ॥ १०२ ॥ 

३६--शङ्करदर्पविमो चनकथनम्‌, शङ्करप्रशंसा च ॥ ११७॥ 

३७--हरनिर्माल्य शापप्रसङ्गः ॥ ५५ ॥ 

३८-सतीगर्वापहरणम्‌ पार्वत्या द्विमालयाजन्म, पार्वत्याः स्वसौन्द्याभिमानः, शिवः 


दर्शनार्थं हिमाचलस्य अक्षयवरान्तिके गमनम्‌, हिमालयकृतं शिवस्तोत्रज्ञ ॥७९॥ 


३९--शिवसौन्दर्यवर्णनस्‌, शिवसन्निधौ पार्वत्यागमनं, श्षिवकोपारिनना कासदाह) 
पार्वतीगर्वापहारश्च ॥ ६५॥ 

३०-पार्वत्यास्तपस्याम्रकारः, शङ्करस्यनर्तकवेपेण दिमाचलणुहगमनञ्च ॥ १५३ ॥ 

३ १-देवपरार्थनात्मनिन्दाकरणार्थं शिवस्य दविमाचरप्रतिगमनस्‌, तत्कृतशिवनिन्दाभ्रव- 


३११ 
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णेन हिसगिरौ शिवाय कन्यां दातुं कछ॒षितचित्तेजातेतआअरुन्धती वसिष्ठप्रशृतिसिः 
कृतः शिवस्तुतिपूर्वक उपदेशः, तत्मसद्भादनरण्यराज्ञो वृत्तकथनं च ॥ १४५ ॥ 

४२--अनरण्यकन्यायाः पद्मायाः पातित्रतादिदृत्तकथनोत्तर पाषेत्याः पूर्वजन्मान्तरीय 
सतीदेहत्यागस्य कथनम्‌॥ ९५ ॥ 

४३--सत्यर्थ शिरखशोकः नारायणोपदेशतः शिवेनकृतं प्रकृत्याःस्तोत्रम्‌, शिवशोका- 
पनोदनं च ॥ १०८ ॥ 

४४--अरुनधती चसिष्ठादषिकृतवोधतः प्रसन्नचित्तेन हिमाचलेन शिवाय स्तोत्रपूर्वकं 
यथाविधि पार्वतीप्रदानम्‌ ॥ ७१ ॥ र 

२५--भवानीदशक्करविवाहोत्सवः भस्मतांनीतस्य कामस्य सञ्जीवनं ॥ ८५ ॥ 

३६--रतिमन्मथयोर्विलासवर्णनम्‌, उमाशङ्गरयोविंासवर्णनस्‌ सुरनारायण-संवाद- 
प्रसङ्गतः ख्रीपुंसा रतिभङ्गदोषस्य कथनञ्च ॥ ६९ ॥ 

३७--इन्त्रगर्वापहरणकथनम्‌ ॥ १६०॥ 

४८---सूर्यदर्पापहरणकथनम्‌ ॥ १८ ॥ 

४९--अग्निदर्पापहरणकथनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

५०--दुर्वाससोगर्वापहदारकथनम्‌ ॥ २३ ॥ 

७ १--धन्वन्तरिगर्वापहारकथनप्रसक्कतो मनसाया विजयः ॥ ७२॥ 

५२--राधामाधवरासवर्णनप्रसङ्गतोराधाकृष्णादिनाम्नि कृष्णनान्नः पूर्व राधानाम्न उच्चा- 
रणे निमित्तकथनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


५३--गोपीमिः सह राधाकृष्णयोभाण्डिरादिवनेपु गमनम्‌, तत्न-तत्र-छृतानां विहाराणां ` 


वर्णनं च ॥ ५४ ॥ 
५४---भ्रीकृष्णस्प मथुरागमनादारम्य गोलोकगमनान्तचरितानां संक्षेपतः कथनम्‌ ॥३०॥ 


अथो त्तराद्ध्‌म्‌ 
५५--भ्रीकृष्ण प्रभावचर्णनम्‌ ॥ ३० ॥ 
५६--भगवहुणवर्णनात्मक॑ विष्णुत्रह्मरोषेशधर्मयमसाम्बचन्दरसूर्यगरुडचन्द्रुरुदुवासो- 
जयविजयसुरासुरनारदृकामलक्ष्मणकातंवीर्यपार्थबाणः्टगुपर्चराम सुमेरुस मुह वरुण- 
सरस्वतीदुर्गामहररूक्ष्मीक्मेण संक्षेपतो गर्वापहरणकथनम्‌, देवकृतं रक्ष्मी- 
स्तोत्रं च ॥ ९० ॥ 
५७--महालक्ष्म्या ब्रह्मणेस्वापमानकथनम्‌, पतिब्रतावर्णनम्‌, ब्ह्मप्राथनया भगवता- 
इतं महालक्ष्म्याः समाधानम्‌, जयदोवोरिकाया भयदानं च ॥ ३६ ॥ 
५८--धरासावित्री गङ्गामनसाराधानां क्रमेण संक्षेपतो दर्पोयहरणबृत्तकथनम्‌ ॥ १५.॥ 
५९--इन्द्रगवांपडारकथन प्रसङ्गतो गुरुको पादिन्ब्र स्य राज्यभ्रष्टता दिवृत्तम्‌, इन्द्रपदा- 
घिरूढस्य़ नहुपस्मः शर्चीप्रति तदज्ञसज्ञेच्छया सम्माषणस्‌, दाथ्यानहुपाय सद्दो- 
घरूपं चातुवण्यांदि धर्मकथनम्‌, नहुपनिर्वन्ध भीत्या गुरं शरणागतया शाच्याकृतं 
गुरुस्तोग्रं च ॥ १७६ ॥ 
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६०--युरुणा शच्ये अभयदानम्‌, गुरूपदिष्टशचीसंदेशतः सप्तर्षिवाद्ययानेन शचीगहं 
गच्छती नहुपस्य मागें दुर्वांसः झापात्सर्पयोनी गमनम्‌, इन्द्रस्य पुनः स्वपदा- 
रोइणम्‌, सोमयोगविधानफलकथनं च ॥ ५९ ॥ 

६।-पुनश्चबलिद्वारा . शक्रदर्पभञ्ञनं तथाहत्योपहासादिकथनपूर्वकं शक्रदर्पहरण- 
वृत्त च ॥ ५७॥ 

६२---अहब्योद्धार-कथा प्रसङ्गती रामाबतार-चरित-कथनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

६३--कंसेन रात्री दष्टानां हु :स्वम्ानां सभासदेभ्यः कथनम्‌ ॥ ३० ॥ 

६४--पुरोहितवचनात्क॑सस्य धनुर्यागकरणार्थ प्रवृत्ति: । श्रीक्ृष्णानयनार्थमक्र्रस्य नियोज- 
नम्‌, कंसेन धनुर्यागम होत्सचायैमाहूतानां सुनिनुपजनानां म्चुरायामागमनं च॥५८॥ 

६४ कछष्णाह्वानार्थ प्रेरितस्याक्र्रस्य हर्षोत्कर्प: ॥ ३८ ॥ 

६६--रासे दुःस्वसदर्शन भीतया राधया दष्ट दुःस्वप्तस्य कृष्णाय कथनस्‌ । कृष्णेनकृतं 
राधायाः समाधानं च ॥ २५ ॥ प 

६७--श्रीकृष्णसङ्गात्त्तमनस्क्या राधयाकृतं कृष्णस्तवनं, श्रीकृष्णेन राधाये आध्या- 
स्मिकोपदेशश्च ॥ ८२ ॥ 

६८--ग्रृहगमनार्थमुद्यतं कृष्णं प्रति तद्विरहद्योकातुराया राधाया चचनम्‌, कृष्णेन तच्छो- 
कापनोदने च ॥ ३१ ॥ 

६९--राधाकृण्णयोः क्रीडावर्णनम्‌, राधाविरहकातरतया तां वक्षसि कृत्वा सुसं कृष्णं 
प्रवोधयितु त्रझादिदेघानामागमनस्‌, ब्रह्मदेवकृतास्तुतिपूवेका वजगमनार्थप्रार्थना, 
राधाया विरहावस्था, पुनश्च श्रीकृष्णक्रोडा, रत्नमाछाकृष्णयोः सम्भापणम्‌, भ्री- 
कृष्णस्य गृह प्रतिगमनं च ॥ ९०॥ 

७००-"अक्ररद्ष्टस्वमस्य वर्णनस्‌, अक्ररस्थ बजगमनम्‌, नन्दकृतमक्ररातिथ्यम्‌, अक्रर- 
इष्टात्माः श्रीक्रणासूतँवैर्णनम्‌ , भक््रकृतं भ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌, सहाक््रयो रामकृष्णयो- 
मेथुरायमनोयोगं दट्टा कुषितराधाप्रेपितगोपीमिः कृता अक्ररस्य रथभङ्गाङ्गमङ्गा- 
दिदुव्येचस्था, पुनः सर्वजनसमाधानपूर्वक त हिने श्रीकृष्णस्य बजावस्थानं च ॥९०॥ 

७३--भ्रीकृष्णस्य मधुराग्रात्रामङ्गलवर्णनम्‌॥ २३ ॥ 

७२--मशुरापुरीवर्णनम्‌, कृष्णस्य सथुराप्रवेशः, कृणाकृपयाकुब्जायाः सुरूपता, कृष्णस्य 
कुब्जायहे गमनादि, कुष्णेन मालाकाराय वरदानम्‌, रजकमोक्षः,' कुब्जाकृष्णयो- 
विलासः, कंसदष्टुषटसवप्नस्य कथनम्‌, कृष्णकृती धनुर्भेङ्गाजमछमारणपूर्चंकः 
कंसवधः, उग्रसेनाय राजपददानम्‌, कंसमात्रादीनाँ झोकः, सर्वजनकता कणास्तुतिः, 
रामकृष्णयोवंसुदेवान्तिकं गमनं च ॥ ११७ ॥ 

७३--पुत्नविच्छेदकातरं नन्दप्रति कृष्णेन कृतः आध्यात्मिकवोधः, नन्दस्य घरजगमनम_, 
नन्दकथित कृष्ण सन्देशेन यशोदाराधयोः शोकनिवृत्ति:। यशोदाप्रेरणयो नन्दस्य 
कृष्णं प्रति पुनरागमनम्‌ ॥ १०३ ॥ 

७४---शीकृणनन्दयोः संवाद: । तत्र कृष्णोक्तज्ञानश्रवणोत्तरं नन्दस्य सांसारिकञ्चान- 
कथनम्‌ ॥ २६ ॥ 
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७५--भगवता नन्दाय सांसारिकज्ञानकथनस्‌ ॥ १०५ ॥ 

७६--दर्शनाहवस्तुनिरूपणम्‌ , करिसन्दिने कस्य दुर्शनेकृते सुक्तिभवति तत्कथनम्‌, कस्य 
दानस्य किफल तन्निरूपणं च ॥ १२ ॥ 

७७--सुस्वमकथनम्‌ ॥ ७६ ॥ 

७८--मगवता नन्दायाध्यात्मिकज्ञानकथनम्‌, सर्वसिद्धिदमन्त्रनिरूपणं, येषां दर्शनं 
पापजनकं तेपां कथनं च ॥ ६२ ॥ 

७९--भगवता नन्दप्रश्नतो राहुग्रस्तसूर्येदर्शननिषेधहेतुकथनस्‌ ॥ ६२ ॥ 

८०--मगवता नन्दाय साहशुकूचतुर्थी चन्द्रदर्शननिषेधस्य द्वेतुं ववतुं चन्द्रकृतताराप- 
हरणस्य वृत्तान्त कथनस्‌ ॥ ३८ ॥ 

८$--ताराहरण ग्रसङ्गेनेव देवासुरयोर्युदधोद्योयात्तारामोचनान्तं वृत्तकथनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

<२--दुःस्वसकथनम्‌, तच्छान्तिनिरूपणं च ॥ ५७ ॥ 

४८३--नन्दप्रश्नतो विश्रवैष्णवक्षत्रियविद्‌शद्ग संन्यासिविधवाधर्माणां कथनम्‌, पतिच्रता- 

धर्म कथनम्‌ च ॥ १४८ ॥ 

<४--गरहस्थगृद्विणीशिष्यपुत्रकन्याधर्माणां कथनं, खीणां त्रिविधत्वकथनम्‌ , भक्तत्रेवि- 
ध्यकथनम्‌ , ब्रह्माण्डरचनाख्यानं च ॥ १३६ ॥ 

८५--चातुर्च॑णानां सक्ष्याभक्ष्यक्थनम्‌, कर्मंचिपाकनिरूपणं च ॥ २१२ ॥ 

८६-_केदारराजकन्योपाख्यानम्‌ ( वृन्दोपाख्य़ानम्‌ ) ॥ १५३ ॥ 

<७--भगवन्नन्दसंवादेलति तत्र सनत्कुमारादीनामागमनम्‌, कृष्णसनत्कुमार-संवाद- 
श्रचणतो विस्मितान्तरस्य नन्दस्य सोहावस्था च ॥ ८२ ॥ 

८८--श्रीकृष्णेन नन्दाय दुर्गास्तोन्नराजस्यदानस्‌ ॥ ७५ ॥ 

८९-_श्रीक्ृष्णङ्कता नन्दप्नार्थना तथा बञजनेःसह गोलोकं गमिष्यसीति नन्दाय वर- 
ग्रदानम्‌ ॥ १९ ॥ 

९०--चतुर्युगानां धर्मकथनम्‌, कलेगुणदीपकथनम्‌ , कृष्णेन अजगमनार्थ प्रार्थितस्य 
नन्दस्य पुनः कृष्णं प्रतिवचनञ्च ॥ ८१ ॥ 

९५--देवकीवसुदेवयोनंन्दं प्रति सम्भाषणम्‌ , अध्यात्मज्ञानकथनेन व्रजजनान्‌ बोध- 
यितुं चरजगमने उद्धवंप्रति कृष्णस्याज्ञा ॥ १४ ॥ 

९६२--श्रीकृष्णाज्योदवस्य घजगमनम्‌, उद्धवोक्त रामकृष्ण झुभब्वृत्तश्चवणादानन्दि- 
ताभ्यां यशोदारोहिणीभ्यां कृतो महोत्सवः; सर्वजनान्समाश्वारय तैः सहोद्धवस्य 
राधामन्दिरिगमनं, उद्धवकृतं राधास्तोत्रं च ॥ ९३ ॥ 

९३- राधोद्धवसंवादः । तत्र उद्धवं प्रति राधाया कृष्णङुश्चलप्रश्नः, उद्धवोक्त कृष्ण 
कुशलश्रवणाद्वाधाया विरहमूच्छावस्था, पुनः पुनः उद्धवस्य राधांप्रति समाधान- 
कारक वचनम्‌, तद्चनतुष्या राधयोद्धवाय नानालङ्कारदानम्‌, स्वविरद्दावस्था- 
कथनं च; विरहदुःखेन राधाया अचेतनपतनं च ॥ १०० ॥ 

९४--सतामिवसूर्च्छितां राधांप्रति उद्धवस्य माधव्यादि राधासखीनां च भाषणानि 
उद्धवंप्रति कृष्णसत्स्वरूपवर्णनात्मक माधव्या वचनम्‌, उद्धवक्ता गोपीनां प्रशंसा, 


२१४ 


ब्रह्मवैवतेपुराण 


कलावलयोद्धवायवूर्वजन्मदत्तान्तल्य कथनम्‌, उद्धृवक्ृता राधा प्रार्थना च ॥ ३१ ॥ 
९५ ) उद्धवंप्रति राधायाः स्वदु:खनिवेदनात्मकं वचनम्‌, मधुरागमनोन्सुखसुद्वंप्रति 
९६ > साधव्युक्तिः, राधिका प्रति उद्धवस्य भवादिधतरणोपाययाच्या, राधयोद्धवाय भव- 
तरणोपाय्रकथनपूर्दकै काळगति निवेदनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
५७--सथुरागमनोत्कायोदुवाय राधाकृतो ज्ञानोपदेशः, उद्धवक्कत राधाभक्तिवर्णनम्‌, 
उद्धवनिर्गमनोत्तरं राधायाः शोकावस्था च ॥ ६० ॥ 
९८--उद्धवस्य मधुरायां गमनम्‌, श्रीकृप्णस्योद्ध वंप्रति ्रजजनङुशलादिप्र्ाः, श्रोकृव्णं- 
प्रति राधाप्रेमवणेनात्मकस्ुद्धवस्य वचनम्‌, श्रीकृष्णो योदाराधादि बजाङ्गनानां 
स्वझे गत्वा तान्समाश्वासनञ्ञानदानादि यथोचितकर्मेसिः सन्तोष्य पुनमंथुरां 
ययादिति सविस्तरं कथनं च ॥ ४४ ॥ 
९९--रामक्ृष्णोपनयनोत्सवः, तत्रादौ बसुदेवगृद्दे गर्गागमनस्‌, गर्गवचनान्मङ्गछपत्रिका 
प्रेषणेनासन्त्रितानां वान्धवादीनां राज्ञां तथा कृष्णस्खतानां देवमुनिसिद्धप्यांदीनां 
च सदाराणामागमनम, बसुदेवकुतं यथोचितं सवातिथ्यस्‌, झुभकर्मारम्भे गणेश- 
पूजन च ॥ ७५ ॥ 
१००-_देवबयादिख्रीभिः कृतं गौयांदीनां पूजनम्‌ , ब्रह्मादिदेवगणेः इतं सगवत्स्तोत्न च॥ ३४॥ 
१०१--रामक्ष्णयोरुपनयनसंस्कारविधानानन्तरं सर्वेपां स्वस्वग्रहगममनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
१०२--रामकृष्णयोर्विद्याभ्यासार्थ सान्दीपनिगुरुगृदगमनम्‌, तत्र गुरुणातत्पत्न्या च कृता 
कृष्णस्तुतिः, ततो5धीतसकलविद्याभ्यां रामकृष्णाभ्यां कृतं गुरुदक्षिणादानं, सदार- 
स्यसान्दीपनेगोलोकगमनं च ॥ ३३ ॥ 
३०३--युरुगरहान्मथुरागमनोत्तरं गोपवेषत्यागपूर्वक॑ गृहीतनपदेएस्य कृष्णस्य सञ्चिघौँ 
स्टतिमात्रतः सुदर्शन गरुड विश्वकर्म समुद्वाणामागमनस्‌, ससुद्रप्रति द्वारका- 
नगरार्थं स्थलयाचना, द्वारकां निर्मातुं विश्वकमाणं ग्रत्याज्ञा, द्वारकापुरं कीरग्युण- 
विशिष्ट कर्तब्य तद्विश्वकर्मणे कथनम्‌ , विश्वकर्मप्रश्नतः कृप्णेन गृहादिनिर्माण- 
दाखनिरूपणं च ॥ ८१ ॥ 
१०४--द्वारकादर्शनार्थबह्मादिदेवानामागमनम्‌,, द्वारकावर्णनम्‌ , भ्रीकृष्णेष्छाबलेनोग्- 
सेनादियादवानां तथा देवमुनिसिद्धपिंतृपनराणां द्वारकानिकटवरमूले5कस्मात्मासिः, 
` द्वारकाप्रवेशार्थ कृष्णोग्रसेनयोः सम्भाषणम्‌ कृष्णाज्ञया द्वारकाप्रवेशोत्तरसुम्रसेना- 
भिषेकोत्सवश्च ॥ ९९ ॥ 
१०५-रुक्मिण्युद्वाहाल्यानम्‌ । तत्र रुक्मिणीलौन्दर्यप्रशंसा, भौष्मकस्य सुतमन्त्रि 
पुरोहितादिजनान्प्रति रुक्मिण्यर्थ चरवरणप्रक्ष:, रुक्मिणी श्रीकृष्णायदेयेति तन्म- 
हत्त्ववर्णनपूर्वक॑ शतानन्दस्यवचनस्‌, तद्वचनतुष्टेन सीप्मकेण इतो भूरल्लादि- 
दानतः शतानन्दस्य सन्मानः, तद्वचनरुष्टस्य रुक्मिणः पितरंग्रति शिशुपालाय कन्या 
देयेति विप्रक्ृप्णमर्त्सनपूर्लकं वचनं, स्ंत्रामन्त्रणपत्रिकाग्नेपणं, कृष्णाह्मानाथ भीष्म- 
केण विप्रद्दारागृठप्रेषितपत्निकायादर्शनेन रामङृप्णोग्रसेनादीनां कुण्डिनयात्रार्थ 
सजना च ॥ ८६ ॥ 
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१०६---तत्समय एव रेवतीबळरामयोरदिवाइः । ततः सपरिवारस्य कृष्णस्य कुण्डिनपुरा- 
न्तिकेगमनम्‌ , तदागमनकुपितानां रुक्सिज्ञाल्वशिक्षपाल्यनां इष्णोपदासरूपं 
वचनं च ॥ २७ ॥ 

१०७--तदुपहासवचनरूष्टेन बलभद्रेण रुक्मिशाल्वा दिढुट्टानांसर्दैनम्‌ । शतानन्देन पुर" 
प्रवेशितानां सकुप्णवरयात्रिकाणा भीष्मकेण कृतो वासोन्नदानादिना सत्कारः, 
वसुदेवभीप्मकयोदेवकप्रतिष्टादिकृत्यम्‌, विवाहमण्डपे श्रीकृष्णगमनस्‌ , सण्डप- 
वर्णनम्‌ , कृप्णोद्दाहद्शनार्थमागतान्‌ घ्राह्मणादीन्प्रति तत्स्तवनात्मकं भीष्मवचनं, 
भौष्मकृतं श्रीकृष्णस्तोत्र च ॥ १०१ ॥ 

१०८--श्रीकृष्णाय कन्यादानदिधिना रुक्मिणीसमर्पणम्‌ ॥ १४ ॥ 

१०९--कन्यादानोत्तर रुक्मिणीसान्रादिभिः ङतो वधूवरयोः सुवेपकरणादिमङ्गखोत्सवः; 
श्रीकृष्ण प्रति पार्वती सरस्वती जोपासुद्रादि देवपिं ख्रीणासुपहासतचनानि, 
सचेभ्यो भोजनदानम्‌ । सदारे श्रीकृष्णे द्वारकागमनोधुक्ते सति रुक्मिणी प्रति 
मातुर्वचनम्‌, भीप्मकृतयौतुकदानस्य कथनम्‌, द्वारकागमनोत्तरं वधूणुहप्रवेशादि 
सङ्गळोतसवश्च ॥ ४९ ॥ 

११०--यशोदायाः श्रीकृष्णंप्रति ज्ञानयाज्जोक्तिः, कृष्णाज्ञया यशोदानन्दयोः राधा- 
न्तिके रामनम्‌, राधायाः तत्काळीनस्थिते्वर्णनम्‌; यशोदानन्दाभ्यां राधाया 
संवादश्च ॥ ३९ ॥ था 

३३३--राधया यशो दायै भक्तिज्ञानोपदेशः तथा वरदान पूर्वक स्वनामच्युत्पत्ति कथनं चश ३॥ 

$१२-प्रथुन्नोत्पत्ति,, शस्बरासुरवधः, मायावतीमोक्षणम्‌ , सत्यभामादि., संप्ताधिकशतो- 
त्तर पोडशसहस्रखीणां पाणिग्रहणम्‌, द्वारकाङ्गतस्य दुर्वासस एकानंशया विवाहः, 
दुर्वांसःकृतं श्रीकृप्णस्तोत्रं, श्रीकृप्णेन छृतो दुर्वाससम्प्रति वोधश्च ॥ ३० ॥ 

११४--दुर्वाससः केलासे गमनस्‌,, दुर्वाससं प्रति पार्वत्या वचनम्‌, दुर्वांससः पुन- 
द्वोरकागमनम्‌ श्रीकृष्णस्य हस्तिनापुरे गमनम्‌, धर्मगज्ञ शिञ्ुपाळ दुन्तवकत्रयो- 
वधः, शिशुपालस्प जीवात्मनाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्‌, श्रीकृष्णस्य लोकातीत चरि- 
त्राणां संक्षेपतः कथनं च ॥ ६१ ॥ छो० 

११४--उपाहृरणाख्यानम्‌ । तत्र अनिरुद्धस्य स्वमदृष्टोषया-संवादः, अनिरुद्धस्योपाविरह- 
जावस्थां दृष्टा भीता देवकीरुविमण्यादियोपितः प्रति कृष्णवचनम्‌, उपायै कृष्ण- 
दुर्शितस्वमस्य प्रकारः, उपास्प्रति चित्रलेखाया वचनम्‌, गणेशदिवयोः सम्मा- 
पणम्‌, चित्रलेखायानिरुद्धस्योपाँ प्रतिनयनम्‌, क्षणस्य शोणितपुरप्रयाणम्‌ , 
उपानिरुद्योरतिक्रीडा च ९४ ॥ 

३१५-_उपासंरक्षकदूतानां बाणं प्रतिवचनम्‌, उपाचेधितश्रवणतो . बाणे कुपिते सति तं 
ग्रति शिवगोरीस्कन्द्गणेशानां बोधदचनानि, बाणस्य प्रतिज्ञावचनम्‌, बाणंप्रति 
कोटवीमातुर्बोधवचनम्‌, वाणस्ययुद्धोद्योगः, पार्वतीदूतवचनेनानिरुद्समडधता, 
अनिरुद्धंश्नति रामङृष्णनिन्दात्मकं बाणस्य चनस्‌, तञ्चिन्दाखण्डनरूपमनिरुद्धस्य 
वचनं च ॥ ११६ ॥ 
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३१६--रणाङ्गणे बाणम्र्षतोऽनिरुद्धेन द्रौपदीरत्योः पूर्वेतिहासस्थ कथनम्‌ । अनिरुद्धेन 
सुभद्रहननपूर्वंको वाणकुम्भाण्डकार्तिकेयादि वीराणां पराभवश्च ॥ ५४ ॥ 
१३७--बाणयुद्धप्रसङ्गतो हरळंघोदर-संचादः ॥ २० ॥ 
११८--बाणस्कन्दादिगणवेश्ताय शिवाय मणिभद्रदत्तेन कृप्णागमनवार्तायाः कथनम्‌ 
बाणासुरसंरक्षणार्थ पार्वतीस्कन्दगणेशादीनमति शिवोक्तिः । बाणेन सोपोनिरुद्धः 
श्रीकृष्णाय देव इति चुद्या कृप्णमहरववर्णनरूपं पार्वत्या वचनं च ॥ ४० ॥ 
११९--गोर्युक्ताजुमोदनात्मक॑ विववचनम्‌, तत्समये तत्सभायां प्रासस्य बलेः शिवकृता- 
स्तुतिः, शिवंप्रति बलिवचनम्‌, बलिदेत्यकृतं शिवरतोत्रम्‌ , स्तोत्रतुष्टेन भगवता 
बल्येऽभयदानम्‌ स्तोत्रपटनफलकथनं च ॥ ७५ ॥ 
१२०--कृप्णेन दिवंप्रतिदूतप्रेपणस्‌ , शिवंप्रति कृष्णदूतस्य वचनम्‌ , बाणंप्रति पार्वत्युक्तिः 
बाणकृप्णयोर्युद्धप्रकारः, शिवेन शरण प्रापिताय वाणाय कृष्णेनाजरामरत्वबर- 
दानस्‌ , शिवाज्ञया वाणकृत उपा55निरुद्ध विवाहोत्सवश्व ॥ ७१ ॥ 
१२१--सुधर्मसभास्यिताय कृष्णाय विभ्रेण श्वगालवासुदेवस्थ सन्देशकथनम्‌, श्यगालनगरे 
कृष्णस्थगसनस्‌ , श्य्गालकृप्णयो: सम्भाएणपूर्वकः समरः *ट्यालमोक्षणं च ॥५२॥ 
१२२---नारद्प्रक्षतों नारायणेन स्यमन्तकोपाख्यानकथनग्‌ ॥ ३२ ॥ 
१२३--नारद्स्व नारायणरप्रतिगणेदापूजाव्याख्यानप्रश्न', सिद्धाश्रमे सदाराणां देवसिद्ध- 
योगिझुनिनरेन्द्रगोपयादवादीचां गणेशपूजनार्थ सिद्धाश्रमे आगमनम्‌, तन्न राधा- 
कृतं यथाविधि गणेशपूजन च ॥ ६० ॥ 
१२४--पूजनतु्यणेशस्य राधाम्प्रति तसस्तुतिषूर्वंक वचनम्‌, सिद्धाश्रमरक्षकदिवदूतेन 
बह्ाशिवकृप्णादीन्प्रति राधाङृतपूजनस्य कथनम्‌, सर्वजनैर्गणेशस्य पूजनम्‌, पार्व- 
त्या राधायै वरप्रदानम्‌ शीदासाशापसुक्ताराधायाः पा्ैत्याज्ञया सखीभिः सुवेषः 
करणम्‌, सर्वजनप्रश्षतः कृष्णेन राधायाः पूर्ववृत्तस्य कथनम्‌, तदाखिलजनदृष्टाया 
राघारूपस्थितेवर्णनम्‌, अद्येशशेपादिक्ृतं राधास्तोन्नं च ॥ १११ ॥ 
१२५--दिवत्रह्मसिद्धसुनीन्द्रानमतिदेवकीवसुदेवयो: प्रश्नः, चसुदेचम्प्रतिशिवोक्तिः, शिवा. 
ज्ञया वसुदेवकृतो राजसूययज्षः, सनत्कुमाराजञया यज्ञपूर्त्यथं बसुदेवेन सर्व 
स्वदानं च ॥ ५४ ॥ 
१२६--सिद्धाश्रमादुविमिण्यादिखीनिःसह कृष्णस्यांशतो द्वारकायां गमनम्‌, ततः पूणस्य 
कृष्णस्य नन्दादिन्रजजनान्‌ यथोचितं वचनम्‌, पिन्नोरनुमतेन कृष्णस्य राधास्थान- 
गमनम्‌, कृष्णदर्शन तुष्टया राधयाकृतः प्रणामपूर्वेक; कृष्णस्तवः, रत्चसिंहासनो- 
पविष्टस्य राधाकृष्णस्य सखीकृतसेवायाअकारः, राधायाः कृष्णप्रति कुशलप्रश्ना- 
दिवचनम्‌, श्रीकृष्णेन राधाये आध्यात्मिककथनं च ॥ १०३ ॥ 
२७--राधाकृष्णयोः शङ्गारकथनम, श्रीकृष्णेन राधयासह नानावनोपवनारामशेछद्रोणी 
ससुद्रनदनदीसरोद्वीपपुरग्रामादिष बिहारकरणस्‌, पुनः कृष्णस्य राधयास गोऊ- 
छागमनसम्‌ , ्जजनङ्कष्णसम्मेळनस्याद्॒तप्रकारः ॥ ४५ ॥ 
१२८--भाण्डीरचने नजजनसमक्षं नन्दं बोधयता कृष्णेन कलिदोषाणां निरूपणम्‌, अक- 
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स्मात्प्राप्तेनाहुतरथेन राधादि सर्वगोपीनां गोलोके गमनं च ॥ ५३ ॥ 
१२९--पुनः कृष्णेन गोकुछजनानां समाश्वसनम्‌, भाण्डीरचने वरह्मेशादिभिः कृता कुष्णस्य 
प्रार्थना, ्रझशापेन यादवनिधनं, हारकाल्यादिबृत्त म्‌, पाण्डवमोक्षणम्‌, कछिप्रा- 
सिभीत्यारुदतीजाहृन्यादि पुण्यनदीः प्रतिसमाधानात्मकं कुप्णवचत्रम्‌ , श्रीकृष्णस्य 
निजधामगमनम्‌ ॥ १३११ ॥ 
१३०--नारायणाज्ञ्या नारदेन सुञ्जयकन्याय/ः पाणिग्रहणम्‌, सनत्कुमारेण. खीग्रेममम्ाय 
नारदायकृतं सद्वोधपूर्वकः कण्णमन्त्रोपदेशः, तपसेगत नारदस्प्रति कृष्णाध्यान- 
निरूपणास्मकं सिवस्य वचनम्‌ ॥ ६० ॥ 
१३१--शौनकाद्युपिप्रश्नतः सूतेन बह्विसुवर्णयोरुत्पत्तिकथनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
१३२--शौनकादिकृत प्रश्नानां सूतेन पुनरेतदखिलबह्मचेवर्तपुराणस्य कथानां क्रमेण 
संक्षेपतः कथनम्‌ ॥ ९० ॥ 
१३३--शौनकादिकानां प्रश्नतः सूतेन पुराणळक्षणसंख्यादिकथनम्‌ , एतत्पुराणप्रदांसा, 
एतत्पुराणश्रवणपठनफळवर्णनम्‌, एतस्पुराणश्रवणविधिकथनं च ॥ ७४॥ 
मत्स्यपुराण, शिवपुराण और नारदीयपुराणमें इस पुराणके सम्बन्धमें जो लक्षण और 
कथाएं दी हुई हैं, उनमें आपसमें एकता नहीं है । कथान्तर कथन सावर्णिनारद-संवाद 
बह्मयवराहका वृत्तान्त या ब्रह्माका चिवर्त-प्रसङ्ग आदि कोई कथा प्रचलित ब्रह्मवेवर्त-पुराणमें 
नहीं पायी जाती । तो भी प्रकृतिका माहात्म्य और पूजादि विस्तारसे वर्णित है । नारदीय- 
/ पुराणमें जिस तरहसे गणेशखण्ड और कृष्णखण्डकी अनुक्रमणिका है वह तो प्रस्तुत-पुराणमे 
चूरी पायी जाती है । 
शिवपुराण, श्रीमद्भागवत, नारदीय-पुराण और मत्स्यपुराणमें त्रह्मवेवर्त-पुराणकी 'छोक- 
संख्या १८ हजार दी हुई हे । स्वयं बहावेवर्त्त-पुराणमें भी यही संख्या बतलायी हे । स्कन्द- 
पुराणके अनुसार यह पुराण सूर्य्यं भगवानूकी महिमा प्रतिपादन करता है । मत्स्यपुराण 
इसमें ब्रह्माकी सुख्यताकी ओर इशारा करता हे । परन्तु स्वयं ्रहमचेवत्त-पुराणमें विष्णुकी ही 
महत्ता प्रतिपादित हे । र 
नि्णेयसिन्धुमें एक लघु ब्ह्मवेवर्त्त-पुराणका वर्णेन है, परन्तु वह सम्प्रति कहीं पाया 
नहीं जाता । ु 
दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराणके मिलते हैं। 
आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्मचैवत्त-पुराणकेअन्तर्यत प्रसिद्ध हैं, जेसे--- 
अलङ्कार दानविधि, अदिशकुष्टि-माहात्म्य, आदि रलेश्वर-माहात्म्य, एकादशी-माहात्म्य, 
कुष्णःस्तोत्र, गङ्गा-स्तोत्र, गणेशकवच, गर्भस्तुति, परछुरामप्रति शङ्करोपदेश, बङुलारण्य 
तथा ब्रह्मारण्य-माददात्म्य, सुक्तिक्षेत्र-माहात्म्म, राधा उद्धव-संवाद्‌, श्रावण द्वादृशी ब्रत, भी- 
गोष्टी-माहात्म्य, स्वामिशेल-माहात्म्य, काशी-केदार-माहात्म्य, इत्यादि, इत्यादि । 


३१८ 


७ 
छत्तीसवों अध्याय 
वराहपुरांण 
जिस वराहपुराणकी पोथी हमारे सामने है उसकी अनुक्रमणिकाके अन्तर्मे लिखा है 
“इदं महापुराणमपूर्णमेव पुराणान्तरोक्तसंख्यापेक्षयाल्पसंस्याकदर्शनात्‌ । यदि पूर्णा भागो 
मिलेष्यत्यधिकस्तदा तमपि सुद्गयित्वा प्रकाशयिप्यामः । येषां निकट इतो5धिकोंदाः स्यात्ते: 
प्रेषणीय इति प्रार्थना”? । 
यह पोथी च्यङ्कटेधरकी प्रकाशित की हुई दै । इसमें कुछ २१८ अध्याय हैं । स्पष्ट ही 
इस वराइएुराणमें २४,००० शोक होने चाहिये । उक्त संख्यासे अत्यन्त कम होनेके कारण 
यह पोथी अपूर्ण है । विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है । 
१-—मङ्गळाचरणस्‌ । अनुक्रमणिकाध्याय:, वराइम्प्रति धरणीकृताः प्रश्नाः, इसतः 
क्रोडरूपिणो हरेरुदरे रुद्रसिद्धं महष्यांदि दर्शनस्‌ ॥ २८ ॥ 
२--सृष्टिखितियुगादिमाहात्म्यम्‌, पुराणलक्षणम्‌, तत्रादौ सर्गः संक्षेपेण, अथ सृष्टिं 
चिस्तरेण वदेति महीप्रक्षः, सात्विकसृष्टिः, तमोमोहमहामोहतामिखान्धता- 
मिल्राख्य पञ्जपर्वाऽविद्योत्पत्तिः, पश्चादितिर्यक्छोतः सर्गः, देवायूध्व॑स्नोतः सर्गः, 
सचुष्याद्यर्वाक्त्रोतः सर्गः, पुनः षट्सर्गनामानि, अथ स्थितिः, तत्रादौ रुद्रसनकादि- 
मरीच्यायुत्पत्तिः, दक्षकन्याम्यो देवदानवगन्धर्वोरगपक्षिणासुस्पत्तिः, रुद्रसगः, 
एकादशरुद्वसमुद्धवः, युगमाहात्यम्‌, स्वायस्भुवात्मज मियचत सदसि नारदा- 
गमनम्‌, नारदावलोकिताश्रये निरूपणम्‌ , तत्र कन्यारूपसाविन्नीदर्शनम्‌, नारः 
दाय सावित्रीकृतं वेदादीनां दानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
३--ग्रिय्रत-नारद-सं वादः, नारदप्राग्जन्मवृत्तान्तः, ब्रह्मपारस्तवकथनस्‌, नारायण- 
दशनम्‌; नारद्वरप्रासिः ॥ २८ ॥ 
४---नारायणव्यापकत्वम्‌ , नारायणस्याष्टमूर््तयः, ग्रियत्रतमोक्षः, अश्वरिरश्चरितस्‌, अश्व- 
सेधावश्रथेन्राह्मणेः परिवारितस्य तस्य कपिळजेगीपञ्य समागमः, नारायणदशै 
नाभिळाषिणो राज्ञः सन्देइवारणाय कपिळजेगीषय्याभ्यां विप्णुगरुडरूपधारणस्‌, 
पुनर्योगमायया शेपाङ्कशायिनारायणरूपदर्शचस्‌, नारायणस्य सर्वव्यापित्व- 
कथनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
५--कर्मजन्यसोक्षादिकथनम्‌ , मोक्षप्रासिनिमित्त राज्ञः संशयं छेत्त रेभ्यवसुशृहस्पति- 
संवादानन्तरं. विप्रद्ुब्धक-संवादकथनम , कपिलोपदेशतो<श्वशिरोराजपेवनगम- 
नम्‌, तेनकृता यज्ञनारायणस्तुतिः, राशोमुक्तिः । 
इ--वसुराजरपिणां कृतं पुण्डरीकाक्षया स्तोत्रकथनम्‌, एवसुध्वरतस्तस्य देहाद्विनिर्गंत 
व्याधकथितजन्मान्तरवृत्तान्तश्नवणम्‌, प्तत्सहर्षग्रभावतो राजर्षेसुक्तिकथनम 
इति वसुचरितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
३१९ 
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७--अथ तपोगदाधरस्तोत्राभ्यासुत्तमलोकप्रासिकथनम्‌ , रैस्यस्य तपश्चरन्तु गयायामा- 
गमनम्‌, तन्न तत्तपोद्वष्टं सनस्कुसारागमनप्रसङ्गेन विशालनुपतिपितृसुक्ति- 
कथनद्वारा गया-माहात्म्यनिरूपणम्‌ , गदाधरस्तवम्रभावतो विष्णुप्रादुर्भाव रेभ्य- 
सुक्तिकथनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
८--धर्मव्याधचरितम्‌ , मातङ्गाय व्याधस्य पुत्रीप्रदानम्‌ , सातङ्गगृद्दागतेन तेन गो घूसन्नी- 
ह्यादिमक्षणे कोटिशों जीवधातित्वनिरूपणम्‌, तपश्चतु व्याधस्य पुरुपोत्तमाख्य- 
तीर्थागमनम्‌, व्याधकृतं विष्णुस्तोत्रम्‌, व्याधस्य वरंग्राप्तिश्रेह्वणिल्यश्व ॥ ५६ ॥ 
९-मत्स्यावतारः, भूराद्युत्पत्तिः, तेजसश्चन्द्रसूर्यकल्पना, चातुचर्ण्यसञनस्‌, नाना- 
विधसट्याभूरादिछोकपूरणं, व्यतीतायां रात्रो मत्स्यरूपेन जले प्रविष्टस्य विष्णो 
जैळकृता-स्तुतिः कूरस्थविक्तस्थ भगवतो मूर्त्या छयब्ृद्धिनिरूपणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
१०--अथसुष्टिः, सुम्रतीकादात्नेयप्रसादतो दुर्जैयसुद्यञ्जयोरुत्पत्तिः, दुज॑ये राज्यधुरंन्यस्य 
सुप्रतीकस्य चित्रकूदगमनम्‌, दुर्जयेन भागनादिवर्षाणां स्वायत्तीकरणम्‌, दुर्जयस्य 
देवराज जेतुसुद्यमः, तन्नारदादवगस्य दुर्जयं हन्तुमिन्द्रस्प मेरुसुछ॑ध्य पूरव देशा- 
गमनम्‌, सुदीजित्वा प्रतिनिद्वय पथिसमागच्छतस्तस्य हेतृमरहेत्रोः सुकेशी मिश्र- 
केर्‍याख्यकन्याभ्यां परिगयनस्‌, ताम्यां प्रभवसुदर्शनोत्पत्तिः, अरण्ये पर्यटतस्तस्य 
गौरसुखाश्रममागमनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
११-पुनदुर्जयचरित्रम्‌, गौरसुखकृत विष्णुस्तवेन साक्षान्नारायणदर्शानम्‌, भगवद्त्त- 
मणिप्रभादतो विविधेश्वर्यवर्णनस्‌ , अक्षौहिणी बल्युतस्यातिथिभूतस्य तस्य राज्ञः 
परितोषणम्‌, मणिमाच्छेत्तुं कृतोद्यमस्य राज्ञः मणिससुतपन्नेयोद्धैःसह सुमद्दा- 
न्सङ्गरः, चिन्तापरिप्लतस्य गोरसुखस्य पुरतः आादुर्भूतस्य दरेः प्रार्थनया चक्रेण 
सकळतेन्यादिहननम्‌, अतः परसिइं क्षेत्रं नेमिषारण्यसंज्ितं भविष्यतीत्यादिकं 
कथयित्वा हरेरन्तधांनस्‌ ॥ ११२ ॥ 
२--ततश्रित्रकूरं समागतदुजेय्रकत ्रोरामस्तवनतस्तस्य मुक्ति: ॥ २१ ॥ 
१३--श्राद्धः कंढपः, भगवत्कतमहदाश्रयं निरीक्ष्य तमेवारिराधयिपो गौरिसुखस्यसुने 
मभासनामसोमतीथंगमनम्‌, तत्रागतमाकेण्डेयं प्रति गौरसुखकृत पिदृगणादि 
प्रश्नः, सार्कण्डेयनिरुक्तः पैतृकः सर्गः, आद्धकालाः, श्राद्धे: पिवृगणतृसिपदः कालः, 
रहृस्यापरश्राद्वकालः, नानाविधतीर्थेषु आद्धम्‌ , पितृगीतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
१४--श्राद्धे निमन्त्रणयोग्यायोग्यघाह्मणादिनिरूपणम्‌ , निमन्त्रणादिकम्‌, आह्यणसंख्या- 
दिकम्‌ , भोजनायोपवेशनादिकथनम्‌ , श्राद्धप्रकारः, तत्राभ्यागतातिथिपूजननिर्णयः, 
होमविधिः, भोजनप्रकारः, अभिश्रवणम्‌, विकिरान्नदानादि, पिण्डदानादिकम्‌ , 
` राद्धान्ते वैश्वदेवादिः ॥ ५३ ॥ 
१५--गौरसुखस्य द॒शावतारस्तोत्रेण मोक्षः, गौरसुखस्य पूर्वजन्मञ्तं निञ्चभ्य पिद्निष्टा 
पश्चात्तेन कृतं दशाघतारस्तोत्रम्‌, गौरसुखमोक्षः॥ २२॥ 
१६--सरमोपाख्यानम्‌ , दुवांससा शाससयेन्द्रस्य वाराणस्यां निवसनम्‌ , दुर्जयं सृतं थुत्वा 
gr तुरज्ञमानीय देवान्म्रति विद्युत्सु विद्यदागमनम्‌, इृहस्पत्युपदेशेन देवानां गोसेध- 
व ३२९० है 
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यज्ञारम्भः, श्ुक्कोपदेशतोञसुरेश्वरन्तीना गवां हरणम्‌, मरुद्भ्यो दैत्येरपहृता याः 
शुत्वासरम चुयायिनेन्द्रेण दैत्यानां पराजयं कृत्वा गवासानयनम्‌, बहुयज्ञेः सम्व- 
द्वितनेन्द्रेण देव्यचमूहननम्‌, सरमाख्यानश्रवणादिफछम्‌ ॥ २४ ॥ 
१७--अथ सह्दालयउपाख्यानस्‌, श्रुतरत्यात्मजमरजापारस्य खुगयाचरता महालय आश्न- 
सरामनम्‌, मुनिं प्रति तेन मोक्षसम्बन्धी प्रश्नकरणम्‌, अहमहमिकया चिवद- 
मानेषु देवेषु जनाईनप्रभाववर्णनद्वारा मोक्षगार्गोपदेशः ॥ ७६ ॥ 
१८--अधारन्याद्युत्पत्तिवर्णनन्‌ , पद्चमहाभूतोत्पत्ति:, वेश्वानरायुत्पत्तिः ॥ २६॥ 
१९--अथासिप्राशस्त्यस्‌, पाकाय मतिप्रतिथिदानस्‌ , तस्यां होमादिना पितृतृप्तिः, 
तस्या्युपोपणफलस्‌ ॥ १० ॥ 
२०--अथाश्विनोस्त्यत्तिः, नरीचिवंशससुत्पत्नमातेण्डाय त्वष्टादत्त कन्यादानम्‌ , तस्य 
तेजोऽसइमानतय़ाऽश्वरूपिण्यां तस्यासाश्चिचोरुत्पत्तिः, मार्तण्डेनोप दिष्टयोरश्चिनो- 
स्तपश्चरणम्‌, ताभ्यामीरितं बह्मपारमयस्तोत्रपाठेन प्रजापतेर्वरपास्तिः, ताभ्यां 
द्वितीयातिथी दानस्‌ , अस्यासुपोपणफलम्‌ , श्रचणफलञ्च ॥ ३७ ॥ 
२१--गोर्थुत्पत्तिः, परजाः स्पृष्ट्मसमर्थस्थ रुद्रस्य जळेनिमञनम्‌, दक्षात्सवासवामरा- 
णामुत्पत्ति:, दक्षयज्ञारस्भः, तत्र ऋपिदेचादीनां याना विश्नकर्मणिकल्पना, रुद्रस्य 
जलाइहिनिर्गमनम्‌, अन्यक्ृतसश्यादिवर्णनम्‌ निरीक्ष्यकोंपा नद॒तों रुद्रस्य ओ्रेभ्यो 
भूतप्रेतादीनासुत्पत्तिः, कुपितस्य रुद्रस्य तेःसाड दक्षयज्ञं प्रतिगमनम्‌, तत्र महा- 
सङ्घामवर्णनन्‌, तत्र भगादीनां नातावगरयङ्कम्तनम्‌, तत्र गतेन विष्णुना सह 
प्रदत्त युद्धम्‌, तत्र हरिहरनियोजित नारायणपाञुपतादयोः प्रवृत्त व्योश्नियुद्धम', 
अन्योन्यातिशयसमेदौ तो दषः तत्रागतेन परमेष्िना हरिहदरयुद्धपशमनम, तत्र 
रुद्रभागकद्पना, देवे; कृता स्तस्तुतिः, दतस्तुरंद्दरेण समग्रदेवानामवयवसमी- 
करणम्‌, रुद्राय दाक्षायणीदानम्‌, सर्वदेवानां स्वस्वस्थानगमनम्‌ ॥ ९०॥ 
२२--गोरीविवाहः, हिमवद्ग्रह्वेवतरितु तत्रेव तपश्चरम्त्याः सत्या हिमचद्विरेख्चतरणम्‌, 
` ततोपि रुद्रं पतिममिडपन्त्यास्तस्यास्तपसाइ5राधितहरस्य वृद्धवराह्मणवेंपेणागम- 
नम्‌, खान गतस्य रुद्रस्य झपादुःदरन्त्यास्तस्याः स्वरूपदशगपुरःसरं पाणिग्रहणस्‌। 
पित्रे द्विमवते तबृत्तान्तनिवेदनम्‌, पित्रासम्सानितःयास्तस्प्रा विवाह्दोत्सवारम्भः, 
तत्र नारदादीनामागमनम्‌, उमायाः पाणिग्रहणम्‌, तृतीयायां संत्रतत्वेनास्य तत्र 
- लवणनिपेधः, उपोपणफलस्‌, श्रवणफलञ्च ॥ ५१४ ॥ 
२३--अथ गणपत्युस्पत्तिः । देवानां कैलासं ्रत्यागमनम्‌, परमेष्टिनो स्यतः कुमारो- 
त्पत्तिः, मोहयन्तं तं दृष्टा गजवक्त्रो भवेतिशापदानस्‌, मस्तकं धुन्वानस्य तस्य 
देहाद्विनायकानां प्रादुर्भावः, तेषां नामकरणम्‌, वक्रसमुञ्भवस्य गजवक्रस्य नाम- 
करणम्‌, सर्वमखादिपु तस्य सर्वोत्कर्पत्वम्‌, देवे: कृता गणनायकस्तुतिः, एतस्सर्च 
चतुर्थ्या संदत्तमेतस्मात्तस्यां तिळभक्षणपुरःसरं गणनायकाराधनावश्यकत्वम्‌ एत- 
च्छुवणादिफलस्‌ ॥ ३८ ॥ 
२४--अथ सर्पोत्पत्तिः, कश्यपस्य कद्ुभर्यायामनन्तवासुक्यादिजननम्‌, तेपां चंशपर- 
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स्परया बुद्धिंगमितेस्तैमनुजादिनां विनाशः, बरह्मणः शरणं गतानां सान्त्वनम्‌, 
सरीसपेभ्यो ब्रह्मणा दत्तः शापः, शापानुग्रहश्च, पञ्चम्यामस्यासुपोषणादिभिः सत्फ- 
छावास्तिः ॥ ३३ ॥ 
२५--अथ कार्सिकेयोत्पत्तिः, देवदैत्युद्धे वर्तमाने हिरण्यकसिपुप्रगृतिसेन्याञञेतुमश- 
क्यान्वीद्य कमपि बलीयांसं सेनापतिं विधातुमाङ्गिरसोपदेशतः परमेष्ठिपुरोगमानां 
देवानां कैलासं प्रतिगमनम्‌, दैवैविहिता रुद्रस्तुतिः, शक्ति क्षोभयतस्तस्य कुमारो- 
त्पत्तिः, सेनापतिक्ररणञ्च, अस्यासुपोष्य पुत्रफलादिप्रासिः ॥ ५२ ॥ 
२६--अथादित्योत्पत्तिः, सूर्यस्य नानाविधनासहेतवः, तरयेवान्तः स्थितानां देवानां 
स्तुतिः । ससम्या सूर्येण भूतिरङ्गीकृतेति तस्यासुपोपणादिभिः छुमफलस्वासिः ॥ १॥ 
२७--अथाष्टसाजुत्पत्ति,, अन्धकात्परित्रस्त ब्रह्मादि देवानां शिवंप्रतिगमनम्‌ , समस्त 
देवानां सत्कृतिः शस्भुकृता, तावदेव -तत्रांन्धकागमनम्‌, देवदैत्यानां तुसुळं युद्धम्‌, 
-नारद्सुखात्रवत्त॑माचं युद्धं श्रुत्वा तत्र नारायणागमनं, दानचेः सह युद्धच, सङ्गरे 
संक्रद्धस्य दाम्मोर्सुख ज्वालाविनिर्गमेन देव्युत्पत्तिः, अष्टमातृगणना, तया झोषिते 
रक्ते सुरचमूनाशः । एतच्छुवणफलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
२८--अथ दुर्गांया उत्पत्तिः, इन्द्रवधाय सिन्धुद्वीपराज्ञस्तपश्चरणम्‌, मानुषरूपसास्थाय 
तत्रागतया वेत्रवत्या सह सङ्गमेन देत्रासुरोत्पत्तिः, तेन कृतो अ्मादिदेवानां परा- 
जयः, तद्ननोपायं चिन्तयतो ब्रह्मणो देवीप्रादुर्भावः, युद्न्त्यादेन्या वेत्रासुर- 
हननं, देवानां स्तुतिश्च, देव्या अरमण आदेशाद्धिमाळ्यगसनम्‌, कर्त्तव्यकार्य प्रत्या- 
देशो ब्रह्मणः, नवमीब्रतनिरूपणं, तत्कर्तुफलश्च ॥ ४७ ॥ २४ ८ 
२९---भथ दियुत्पत्तिः, प्रजाधारणकारणं चिन्तयतो ब्रह्मणः श्रोन्नेश्यों दशकन्याजननम्‌ , 
तासाञ्च स्वयं जनितेम्यो दशलोकपाळेभ्यो दानं । दशमीतिथिदानब्व, दरामीघतो- 
पवासादिफलश्रुतिः ॥ १६॥ 
३०--अथ घनदोत्पत्तिः, सृष्टिकामस्य अह्मणो सुखाद्वायुनिर्गमनम्‌ , शर्करावर्षितया प्रति- 
घेधितस्य तस्यानिङस्य मूर्तिमत्करणम्‌, तस्माएकादशीतिथौदानस्‌, तद्रतप्रकार- 
स्तत्कृतिफलञ्च ॥ २३ ॥ 
३१--भथ विष्णूत्पत्तिः । सृष्टायाँ सृष्टौ कर्मकाण्डं कतुंमिच्छोनारायणस्य देहतो विष्णूः 
त्पत्तिः, तन्नामकरणं, प्रजापालनं प्रत्यादेशश्च, नानायुधप्रदानम्‌, द्वादशीन्नत- 
निरूपणम्‌, तत्फलञ्च ॥ २३ ॥ 
३२--अथ धर्मोप्पत्ति: । प्रजापाळनं चिन्तयतो ब्रह्मणो दक्षिणाङ्गाढुषाकृतिघर्मोत्पत्तिः 
तस्य कृतादियुगेषु ब्रा्मणादिवरणेषु च मिन्नभिन्नतया स्थितिः, ताराजिशक्षुणा 
सोमेन धर्महेछनस्‌, सोमदोषेण कोपितानाँ देवासुराणां युद्धम्‌+ ब्रह्मण आदेशा- 
डर्मतोषणम्‌, अतः परं त्रयोद॒शीतियिदानं । धर्माय तद्र॒तोपोषणादिफलम्‌ ॥२६॥ 
३३--अथ रुदरोत्पत्तिः । सष्ट्यवृद्धिकाळे कुपितस्य ्र्मणो शद्रोतपत्तिः, ततः पिशाचादि 
उत्पत्तिवर्णनम्‌, कुपितस्य रुद्रस्य स्तुति पुरःसरं यज्ञे. रुवभागकल्पनम, तस्मै 
चतुर्द्श्ीतिथिदानम, श्रवणफलञ्च ॥ ३३ ॥ . 
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९४--पिवृसर्गस्थितिवर्णनम, योगङ्गतस्य परमेष्टिनों देहात्पित॒णासुत्पत्तिस्तेषां नाम- 
स्थानानि, तेषां वृत्तिकल्पना, अमावास्यायां भ्रादवूफलम्‌ ॥ ९॥ 

३५--अथ सोमोत्पत्तिस्थितिरहस्यस्‌, स्वकन्याभिररममाणस्य चन्द्रमसः दक्षदत्तशापेन 
क्षयः, लोकहितार्थं वरुणालयमन्थनात्सोमोत्पत्ति:, पौर्णमास्युपोषणफलस्‌ ॥ १५॥ 

३६-आचीनेतिहासवर्णनस्‌, प्राआणिजानां कतादिपृत्पत्तिवर्णनम्‌, ततस्तपसे प्रवृत्तेन 
प्रजापालाज्ञाङतायोचिन्दस्तुतिः, तस्य ब्रह्मणिलयः ॥ २३ ॥ 

३७--अथ श्राचीनेतिहासवर्णनस्‌, भगवद्धक्तत्रतानि, देविकातटे तपश्चरत आरुणि सुने- 
व॑ल्कलजिश्क्षयाऽऽगतस्य ज्याधस्य ब्रह्मतेजसाम्रधर्षणम्‌, ब्राह्मण प्रार्थथमानस्य 
व्याधस्य तत्न स्थितिः । तन्नागतस्य चुञ्चक्षितस्य कस्यचिद्यात्रस्य नाशनपूर्वक व्याधः 
कृताब्राह्मणरक्षा, नमोनारायणायेतिमन्त्रं निशिभ्य च्याघ्रस्यसुत्तिः व्याघ्रस्य प्राग्ज- 
न्मनि शापादिकिथनस्‌, व्याघान्मोचितत्राह्मणकृतो व्याधस्य मोक्षमागोपदेशः।४७॥ 

३८--तस्य व्याधस्य बाळाहारतया तपश्चरतस्तन्नदुर्वासस आगमनम्‌, भोजनं याचमानाय 
तस्मै नभस्तळात्पतिताच्नपात्रदानम्‌, पुनश्च व्याधक्तस्तुत्यातुषटायादेविकायास्तः 
न्रायमनम्‌, तस्मै जळदानञ्च, ' तत्कृतातिथ्येन तुष्टस्य दुर्वांससस्तस्मे वेदादि- 
प्रदानरूपवरस्तन्नासकरणञ्च ॥ ३५ ॥ 


३९--अथ सत्त्यद्वादशीत्रतम्‌ , सत्यतपोदुर्वांससः संचादः, अवस्थासेदतः शरीरस्य त्रयो- ` 


सेदाः । बाह्मणादिषु चतुर्भेदं, कर्मकाण्डम्‌, दशमीमारभ्य द्वादशीप्रस्रतिब्रतांचार- 
नियमाः, चतुः ङुम्भादिदानम्‌, घतपूर्तो घाह्मणभोजनादिकं, ब्रतस्यास्याचरणेन 
सद्दाफलश्रुतिः, अस्य ्रवणफलम्‌॥ ८० ॥ 

४०--कूर्सद्वादशीव्रतस्‌, पोषदयुकद्वादशी कूर्मद्वादशी, तत्र कूरमरूपिहरेः पूजनम्‌, ब्राह्म 
णाय भोजनदक्षिणादिकम्‌, तद्गताचरणफलब्न ॥ १३ ॥ 


४१--वराइद्वादशीत्रतस्‌, माधशकृद्वादशी वराइद्वादशो, तत्र नारायणपूजनपुरःसरं द्वि- 


जातीनां पूजनं, सदक्षिणभोजनञ्च, तस्याः फलूशुतो वीरधन्वाख्यानम्‌, पिन्नोद्देशेन 
प्रायश्चित्त चिकीर्षतां खगरूपधराणां बाह्मणानां देवरातशरणं गतस्य चीरधन्वन 
उपदिष्रताचरणेन त्रह्महत्यानिवारणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

४२--अथ नसिंहद्वादशीव्रतस्‌, फाल्गुनश्ुल्लद्वादशी नृसिहद्वादशी, तस्यां सशतक्तया- 
चुसिंह हरेःपूजनम्‌, ब्राह्मणेभ्यो दानादिकस्‌, शञ्लुभिद्व॑ंतराज्यस्य वत्सनाञ्नो चुपस्य 
वसिष्टोपदेशतोस्याऽद्वादऱ्याताचरणेन पुनाराज्यप्रासिः ॥ १६॥ 

४३--अथ वामनद्वादशी्रतम्‌। चासनस्य पूजाप्रकारः । ब्राह्मणेभ्यो दानादिकम्‌, मता- 
चरणफलञ् ॥ १७ ॥ 

४४--भथ जामदरन्यद्वाद्ीनतम्‌, वेशाखञ्ङ्द्वादी जामद्रन्यद्वादशी, तत्फल्ञ्चतौ 
वीरसेनोपाख्यानम्‌, एुत्ररिप्सया तपश्चरतस्तत्रागतयाज्ञवल्कयोपदिथ्जामद्रन्य- 
द्वादशीब्रताचरणेन नलाख्य पुत्रावासिः यस्याद्यापि कीत्तिसुविख्याता ॥ २९ ॥ 

४७--अथ श्रीरासद्वादशीव्रतम्‌, ज्येष्शुक्ृदादशी रामद्वादशी, 
आरामादिपुत्रचतु््यप्रा्तिः ॥ ११ ॥ 
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३६--श्रीकृष्णद्वादीब्रतम्‌, पूजादिक्रमः, अस्य त्रतस्याचरणेन वसुदेवस्य श्रीकृष्णाख्य- 
पुश्नफलप्राप्तिः ॥ १५॥ 

४७--बुधद्वादशीघ्रतम्‌, भावणशुकृद्दादशी बुघद्वादशी, अन्न जनार्दनपूजाचिधिः, अस्य 
फलश्वुतो नुगाख्यानम्‌, ख्गयासक्तचित्तो अरममाण इतस्ततो नृगो राजातरोर- 
धस्तारसुपस्तं हन्तुसुद्यतानां छुब्धानां जुपदेहनिर्गतया देव्याहृननम्‌, ततो विस्म- 
याविष्टस्य स्ूगस्य वामदेवसुख्यारस्तप्राग्जन्म कृतं बुधद्वादशीघ्रताचरणफलमिति 
ज्ञानम्‌, अन्यत्फलञ्च ॥ २४ ॥ 

४८--अथ कक्किद्वादशीत्रतम्‌, भादपद्छदादशी कक्किद्वादशी, कॅल्किपूजनं ब्राह्म- 
णेभ्यो दानादिकञ्च, हतराज्योविशालाख्यभूपो बदरिकाश्रमे तपश्चरंतस्तत्रागताम्यां 
नरनारायणाभ्यां दविणादिवृद्धिर्पंवरं. लेभे, तस्मै ताभ्यामुपदिष्ट कल्किद्रादशी- 
च्रतञ्च, अस्याचरणेन परत्रेह च सुखप्राप्तिः ॥ २४ ॥ 

४९--अथ पद्मनाभद्वादशीब्रतम्‌, आश्विनद्युकद्वादशी पद्चनाभद्वादशी, तस्यां पद्मनाभ- 
पूजनम्‌ भद्वाश्वशुहागतेनागस्त्येन राशीमुखावलोकनश्रतुर्थदिवसपर्यन्त॑ पथक्द्थ- 
युच्चारणेन तस्य प्राग्जन्मकृतं पद्मनाभद्वाद्शीफलकथनम्‌, अगस्त्यगसनञ्च ॥४६॥ 

७०---अथ घरणीचतम्‌, कार्तिक्यामब्जनाभपूजनविधानस्‌ , तत्फलस्‌ ॥ २८ ॥ 

५१---अथागस्यगीतारम्मः, दुर्वाससोवचः श्रवणानन्तरं सत्यतपसो हिमवदवमनम्‌, पुन- 
भंद्राश्वगृहागतेनागस्त्येनेरितं पञ्जपालनृपसुद्दिश्य परोक्षज्ञानद्वारा मोक्षधर्मनि- 
रूपणम्‌ ॥ ३० ॥ ; 

५२-मोक्षधर्मनिरूपणम्‌॥ ११ ॥ 

५३--मोक्षध्र्मनिरूपणे प्षुपालोपाख्यानम्‌ ॥ २६ ॥ 

५४--अथोत्तमभवृंभ्ासित्रतम्‌, नारदेनाप्सरोम्यडपदिषं सद्भतेप्रापकं वसन्त शुक्ृद्वाद- 
इयां बिष्णुपूजनविधानस्‌ ॥ २० ॥ 

५५अथ झुभन्रतम्‌, सार्गशीर्षमास्थाचरणीयं शुसच्रतम्‌, तत्र हरेः पूजनम्‌, ब्राह्मणेभ्यो 
रौप्यमहीदानादिकम्‌, एतद्रताचरणेन ब्ह्मवादिनपाय प्रत्यक्षताङ्गतेन विष्णुना- 
दत्त पुत्रप्नासिरूपवर प्राप्य पुनस्तपसेयुक्तेन राज्ञाकृतास्तुतिः, तत्कृतस्तवतोषित- 
हरेः कोडजरूपेणागमनस्‌, नुपाय मोक्षप्रास्तिरूपवरप्रदानं, तत्तीर्थस्य कुब्जकास्र- 
नामकरणञ्च॥ ५९ ॥ 

५६--अथ धन्यत्रतम्‌ । मार्गशीर्पसितप्रतिपदिकरणीयस्‌, तत्र विष्ण्वभिपूजनं तत्फ- 
लञ्च॥ १६॥ 

७७--कार्चिकसितद्वितीयाय्रामारभ्य कान्तित्रतं संवत्सराचधिकरणीयस्‌, तत्र केशव- 
पूजनपुरस्सरं नक्तादिनियमाः, तत्र हो मः, ब्राह्मणेभ्योदानादिकम्‌, तत्फलम्‌ ॥ १८॥ 

७५८--फाल्युनझुकृत॒तीयायां करणीयं सौभाग्यत्रतम्‌, ल&्ष्मीनारायणोमामहेश्वर पूजनम्‌, 
ब्रतं भक्ष्यपदार्थाः, तत्फलञ्च ॥ १९ ॥ 

५९--चातुर्मास्थाचरणीयं फाल्युनश्यक्तचतुर्थ्या विन्नहृरं नासत्रतस्‌, नतान्ते ्रा्मगभोज- 
नादिकम्‌, अस्य फलञ्च ॥ १० ॥ 
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६०-कात्तिकञुङ्पञ्चम्यां शान्तित्रतम्‌ , वर्षमेकमाचरणीयभिति, अनन्तशायिहरेः षूज- 
नम्‌, संवत्सरान्ते ब्राह्मणभोजनादिकम्‌, तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 

६१--पौषसितपध्यां कामचतम्‌, सेनानीरूपचिष्णुषूजनम्‌, घतान्ते ब्राह्मण भोजनादिकम्‌ 
तत्फलञ्च ॥ १२ ॥ 

६२--अथापरसारोग्यच्रतम्‌, तत्रादित्यरूपविष्णोः पूजनम्‌, मानसंसरआसाद्यानरण्य- 
चपस्य तज्ज पञ्चं ग्रहीतुमिच्छोः ङुष्टित्वप्रासिः, तत्रागतेन वसिष्ठेन ब्रतोपदेश्ञतस्त- 
ज्ञिवारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनुक्रमणिका 

६३--अथ पुत्रम्रासिवतम्‌ ॥ १२ ॥ 

६४--अथ शौर्येत्रतम्‌॥ ६ ॥ 

६५--अथ सार्वभौमन्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 

६६--अथ नारदपुराणार्थपाञ्चरात्रम्‌॥ २० ॥ 

६७--अथ विणष्ण्वाश्रयेम्‌ ॥ ९ ॥ 

६८--अथ प्रागितिहा ॥ २० ॥ 

६९--अथ नारायणाश्रर्यवर्णनम्‌ ॥ १९ ॥ 

७०--अथ ङृतन्नेताद्वापरादिविपयाः॥ ४७॥ 

७१--अथ कलियुगीयाविषयाः॥ ६७॥ 

७२--अथ प्रकृतिएुरुषनिर्णयः॥ १६ ॥ 

७३--अथ वेराजवृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 

७४--अथ भुवनकोरावर्णनम्‌॥ ११ ॥ 

७५--अथ जम्बूद्वीपमेरुनिरूपणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

७६--अथ मेरुवर्णनम्‌ ॥ १६ ॥ 

७७--अथ अन्द्रादिपर्वत चतुष्टयनर्णनम्‌ ॥ २४ ॥ 

७८--अथ मेरोह्रोंणीनां निरूपणम्‌ ॥ २८॥। 

७९--अथ मेरोद्रोणीनां निरूपणम्‌ ॥ २८ ॥ 

<०--अथ सेरोद्गोण्यादिवर्णनम्‌ ॥ १० ॥ 

<१--अथ तेपु पर्वतेषु देवानामवकाद्यावर्ण्यन्ते ॥ ८ ॥ 

८२--अथ नद्यवतारा; ॥ ४॥ 

८३--अथ नैपधस्थकुलाचछजनपदनदीवर्णनम्‌ ॥ ३ ॥ 

८४--अथ मेरोदक्षिणोत्तरवर्षवर्णनम्‌.।। १२ ॥ 

८५---अथ भारते नवखण्डवर्णनम ॥ ६ ॥ 

८६---अथ शाकद्वीपनिरूपणम्‌ ॥ ३ ।: 

८७--अथ कुशद्वीपवर्णनम्‌ ॥ ४ ॥ 

८८--अथ क्रौन्नद्वीपवर्णनम्‌ ॥५॥ . 

<९--भथ शाल्मकिद्वीपवर्णनम्‌ ॥ ७ ॥ 
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५०---अथ त्रिशक्तिगतसष्टिमाहात्म्यम ॥। ४७ ॥ 
९१--भथ सरस्वतीवर्णनादिकस्‌ ॥ १६ ॥ 
०२--अथ वैष्णवीमाहात्म्यम्‌॥ ३६ ॥ 
९३--अथ मन्त्रिमहिषासुर-संवादः॥ ३६ ॥ 
९४--भथ सुरासुरयुद्धवर्णनस्‌ ॥ १७ ॥ 
९ण५--अथ महिषासुर वधः ॥ ७२ ॥ 
_ ९६--अथ त्रिशक्तिरदस्पेरौद्दीवतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
९७--अथ रुद्रमाद्वात्म्यस्‌ ॥ ४८ ॥ 
९८--भथ पर्वाध्याय; ॥ ३८ ॥ 
९९---अथ तिल्घेनुमाहात्म्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
१००--अथ जल्घेबुदानविधिः ॥ २१ ॥ 
१०१--भथ रसधेनुदानमाद्दात्म्यम्‌॥ १५ ॥ 
१०२--अथ गुडधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
१०३---अथ शकराधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
१०४--अथ मधुघेबुदानमाद्दात्यम्‌॥ २१ ॥ 
१०५--अथ क्षीरघेचुदानविधिः ॥ १९ ॥ 
१०६--अथ दधिघेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ ९॥ 
१०७--अथ नवनीतधेनुदानमाहात्म्यस्‌ ॥ १५ ॥। 
१०८--अथ लवणधेनुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
१०९--अथ कार्पासधेलुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ १० ॥ 
११०---अथ धान्प्रधेबुदानमाहात्म्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
१३ १---अथ कपिलाधेजुदानसाहात्म्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
११२---अथोमयतोसुखीगोदानहंमकुम्भदानपुराणप्रशंसा: ॥ ८२ ॥- 
११३--भगवत्स्तुतिः, कल्पान्तेरसातळगतयाधरण्याकृता साधवस्तुतिः, श्रवणफलब् ।। ६८॥ 
११४--अथ श्रीवराह्मवतारः, वराहरूपिणं देवं स्तुवन्ती महीकृता योग सांख्य विनिश्रया- 
त्मकाः प्रक्षा: ॥/ ६७ ॥ 
११५--भथ विविधधर्मोत्पत्तिः, प्रतिद्वादशी वराहपुजनम्‌, ब्राह्मणस्य भगवत्कर्मनियमः, 
क्षत्रियाणां भगवत्कर्मनियमः, भगवत्कर्मस्थानां वैश्यानां कर्म, ङ्गस्य कर्माणि, 
योगप्रासिहेतुः ॥ ७३ ॥ 
११६--भथ सुखदुःखनिरूपणम्‌, दुःखरूपाणि कर्माणि, सुखरूपाणि कर्माणि ॥ ५६ ॥ 
११७--भथ द्वात्रिंशदपराधाः, आहारानाहारादिद्वात्रिंशदपराधाः, अन्यहृदन्नतम्‌, कर्सणा- 
सुत्तमं कमं ॥ ५१॥ : 
११८--अथ देवोपचारचिधिस्तस्कृतफळञ्च ॥ ५८ ॥ 
३१९--अथाभोज्यनियमविधिः, प्रापणद्रव्यकर्मणयभोज्यनियमविधिः।। २० ॥ 
र १२०--अथ त्रिसन्ध्यामन्त्रोपस्थानम्‌ ॥ २३ ॥ 


३२६ 
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१२१-अथ जन्माभावः, भगवत्परायणानां पुरुषाणां लक्षणानि, प्रसभानां पुरुषाणां 
धर्म), अगर्भप्रापकर्षमा: ॥ २९ ॥ 


१२२--अथ कोकासुखमाहात्म्यस्‌, शकाधिपनुपख प्रागूजन्मजृत्तान्तम्‌, चिल्लीमत्स्ययोः . 


परासिद्िस्तत्क्षेत्रक्तदानादिफलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
१२३--अथ सुमनोगन्धादिसादात्म्यम्‌ , कातिकछदधद्वादद्यां प्रबोधिनीकर्म, शेदिरंकर्म, 
दादशीमाहात््यम्‌ , हरये गन्धपत्रससर्पणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
१२४--अथ ऋतृपस्करम्‌ फाल्गुनशुङ्द्वादरयां हरेः पूजनस्‌, तदूनताचरणफळं, भगवतोप- 
दिष्सृतुकमे, तच्छू वणादिफलचय ॥ ५५ ॥ 
१२५--अथ सायाचक्रम्‌ , वसुधयाप्रार्थितेन वराहरूपिहरिणा तस्यै मायायाः सर्वत्र व्या- 
सिकथनम्‌, सोमशर्मणे द्विजायप्रदर्शित मायाख्यानस्‌, एतच्छुवणफकस ॥१८१॥ 
१२६--अथ कुञ्जान्रकमाद्दात्म्यस्‌ , कुब्जास्चकै तपश्चरतो रैभ्यस्य तपसा परितुष्टेन भगव- 
तान्यतीर्थानाँ माहात्म्यकथनम्‌ , कुष्जाम्नकेस्थितस्थ कुसुदाकारतीर्थस्य-माहात्म्यस्‌ 
तत्रस्थमानसर्तार्थ-महिमा, मायातीर्थ-माहात्म्यम_, सर्चात्मकतीर्थ-माहात्म्यम्‌., पूर्ण 
सुखतीर्थ-माहात्म्यस्‌, करवीरपुण्डरीकाख्यतीर्थफळम्‌, अझितीर्थ-माहात्म्यम्‌  वायु- 
तीर्थशुक्रती्थं माद्दात्म्यम्‌, सससासुद्रकं तीर्थस्‌, मानससरोनामतीर्थम्‌, कुब्जा- 
म्रकेवृत्तं व्यालीनकुछाख्यानम्‌, एतत्पठनफलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
१२७--अथ दीक्षासूत्रवर्णनम्‌, दीक्षितानां वर्ज्यावर्ज्यकर्माणि, दीक्षाग्रणम्रकारः ॥ ७५॥ 
१२८--अथ कङ्कता्जनदर्शनम्‌, कषत्रियदीक्षाम्रकारः, वैश्यदीक्षाप्रकारः, दवदीक्षाप्रकार!, 
चतुणां वर्णानां छन्नम्‌, दीक्षितानां कतंव्यता, ख्ानोपकल्पनान्तेणु कतंव्यता ॥९२॥ 
१२९--सन्ध्यादिप्रकारः, विष्णुपूजनादिकिञ्च, ताञ्रोत्पत्तिस्तन्माद्वत्म्यञ्च ॥ ६० ॥ 
१३०--राजान्नभोगप्रायश्रित्तम ॥ २४॥ 
१३ १--अथ दन्तकाइचवेणप्रायश्चित्तस्‌ ॥ ११ ॥ 
१३२--अथ सतकस्पशंप्रायश्रित्तम्‌, मैथुनं कृत्वा शवस्पशंदोषः, तद्दोषनिवारण प्रायश्चिः 
त्तम्‌, दावस्पददोषः, रजस्वलां स्पृष्ठा भगवत्स्पर्शनतः पापस्‌ , तआयश्रित्तम॥३५९॥ 
१३३--अथ पूजासामयिकगुदरवपुरीषोत्सर्गयो: प्रायश्चित्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
१३४--अथ पूजादिसामयिकान्यापराघेषु प्रायश्चित्तम्‌, मौनत्यागप्रायश्चित्तम्‌, नीलव 
चत्वा भगवत्पूजनादी प्रायश्चित्तम्‌, विनाविधिं सगवत्स्पर्शने प्रायश्चित्तम्‌, आचा- 
रविधिः, कृद्भतया भगवदुपसर्पणे दोषः प्रायश्चित्तञ्च । ७२॥ 
१३५--अथ जाठपादभक्षणापराधप्रायश्चित्तस्‌ , रक्तव्नं इत्वा भगवदुपसपेणे दोषः। रायः 
श्चित्तम्‌, विनादीपेनान्धकारे भगवस्सेवादिना दोषः प्रायश्चित्तञ्च, कृष्णवस्नं इत्वा 
विष्णुपूजने दोषः प्रायश्चित्तञ्च, अधौतवस्रं इत्वा भगवत्कमंकरणे दोषः प्रायश्रि- 
तञ्च, ्वानोस्छिष्टदाने दोषः प्रायश्रित्तज्ञ, वराहमांसं युक्ता भगवत्सेवाया दोषः 
प्रायश्चित्तज्ञ, जालपादं भक्षयित्वा विष्णुपूजनादौ दोपः प्रायश्रित्तज्ञ ॥ ५९॥ 
१३६--अय प्रायश्चित्तकसेसूत्रम्‌, दीपं वा विष्णुकर्मणि दोषः प्रायश्रित्तत्, स्मशानं गत्वा5- 


खात्वा विष्णुपूजने दोपः प्रायश्रित्तज्ञ, विष्णुना सशानजुगुप्सनकारणम्‌ ५ वराहमांसेन 
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प्रापणे कृते दोपः प्रायश्चित्तज्ञ, मद्यपीत्वा विष्णूपसर्पणे दोषःप्रायश्चित्तञ्च, भगवञ्चक्तः 
कौझुम्भं शाकं भक्षयेत्त दोष; प्रायश्चित्तञ्च, नवान्नमदृत्वाभोजने दोषः प्रायश्चित्तञ्च, 
गन्धमाल्यान्यदत्वा विष्णवे धूपदाने पञ्नयासुपानहोवहन्भगवत्कर्मपरायणे दोपः 
्रायश्चित्तञ्ज, भेयांदिरव्दमकृत्वा भगवत्मबोधने दोपः प्रायश्चित्तञ्च, बहुतरमन्नं 
सुह्माऽजीणेन परिप्छतेऽख्नाते भगवत्कर्मणि प्रवृत्त दोप:। अस्यपठनफलम्‌ ।।१२७॥ 
१३७--भथ गुधरजम्वूकास्य्रानस्‌ , चक्रतीर्थगमनफलम्‌ , सोमतीर्थ-माहात्म्यम्‌ , तत्र सोमाय 
विष्णुना घरप्रदानम्‌, शगालीयृध्रयोस्तत्रक्षेत्रेमरणेन मानुपत्वप्रासिः, तदाख्या- 
नस्‌ ॥ २६९ ॥ 
१३८--अथ खञ्जरीरोपास्यानस्‌, सोकरवे गतस्य खञ्जरीटस्य क्रीडञ्चिबालकेर्गङ्गास्भ- 
'सिक्षेपणेनमानुपत्बप्रा्िसम्बन्यास्यानम्‌ , तच्छूचणफलस्‌ ।॥ १०३-॥ 
१३९--सौकरवसाहात्म्यम्‌ , गोसयमाद्वास्यम्‌ , खानोपलेपनेधूमेसलिछदा नेफलस्‌, सम्मा- 
जैनफलम्‌, गायनफल्स्‌, श्वपाकच्रत्तस्‌, सत्यमाद्वात्म्यम्‌, पुकगीतफशदानेन 
ब्रहरक्षसो देवाम्रेनु्यमानस्य सुक्तिफलम्‌ || १२१ ॥ . 
१४०--कोकामुजमाद्वात्स्य; तत्र पर्वतात्पतितायां विष्शुधारायां ख्रानात्फलस्‌; तत्र विष्णु- 
पदं नामस्थानम्‌, तत्न खानफलए , विष्णुसरोनासतीर्थसाहात्यम्‌, पापप्रमोचन- 
नामताीर्थमाहात्म्यम्‌, यशव्यसनक तीर्थम्‌, सातङ्गतीर्थेमाद्दात्म्यम्‌ , वच्रभव नास 
तीर्थम्‌, शक्ररुद्रेति विख्यातं तीर्थम्‌ , विप्णुतीर्थम्‌, मत्स्यस्िलानामतीर्थस्‌ , एत- 
त्पउनफळम्‌ ॥ १९८ ॥ 
~ १४ ३४१--अध बद्रिकाश्रम-माहाल्यस्‌, तन्नत्यं ््मकुण्डमितिख्यातं तीर्थस्‌ अञ्निसस्यपदं 


स टर सिरि 2 0 
पट र नाम तीर्थस्‌, तत्र इन्द्रलोकमितिख्यातो विष्ण्वाश्रसः, -पत्चस्रोतस्तीर्थम्‌, चतुः-_ 
८४ जी खोतस्तीर्थम्‌, बेदघार नाम तीर्थस्‌, द्वादुशादित्यकुण्ड नामतीर्थस्‌ , लोकपालं 
८ 2009 नाम तीर्थम्‌ तच्चिन्हम्‌, सोमाभिषेकं नाम तीर्थम्‌, उर्चशीछुण्ड नाम तीर्थम्‌ 


अस्य श्रवणफटम्‌ ॥ ७० ॥ 

१४२--अथ रुद्मकर्म-साह्ात्यम्‌, भगवति चित्तघारणत्यम्‌, ऋतुकारू गमननिषेधः, 
कतुकालानन्तर॑ स्व्यभिगमनम्‌, शयने खद न निषेधः, सम्भोगानन्तर ख्रानम्‌ , 
अपूर्ण ऋऐुकाले स्त्रीगमननिषेधः, ऋतुस्तानायासनाभिगमने दोपः, खीगमन- 
दिवसः, संन्यासयोगः, एत्तच्छूवणफळम्‌ ॥ ६४ ॥। 

१४३--अथ सन्दारसहिसनिख्पणम्‌, मन्दारतीर्थ-माहास्स्यम्‌,, तत्र प्रापणो नामगिरिः, 
खानकुण्डं नाम.तीर्थस्‌, मोदनं नाम तीर्थम्‌ वेकुण्टकारणं नाम तीर्थम्‌ सोम- 
स्रोतों नाम तीर्थम्‌, पूर्वण युह्मनाम तीर्थस्‌, विन्ध्यविनिःसृतं गुह्यं तीर्थम्‌, 
पश्चिमपार्थ्वे देवससन्वितं चक्रवर्त नास तीर्थस्‌, युद्यो गभीरको नास महाद्गदः, 
दक्षिणेचक्रम्‌, वासे गदा, एतच्छुवणफलमस्‌ ॥ ५२ ॥ 

१४४--अथ सोमेश्वरादि लिङ्गमुक्तिक्षेत्रत्रिवेण्यादि-माहात्स्यम्‌, झापनित्रृत्तये तपश्चरते 
सोमाय सन्तु्टेन हरेण वरदानम्‌, रेवायास्तपसातु्ेन शम्भुना तस्ये “लि 
रूपेन तव गें स्थास्यामि? इति वरम्रदानम्‌, ततः पर रेवाखण्डमितिख्यातम्‌ , 


३२८ 


बराहएुराण 


गण्डक्या तपसा स्तुत्या च सन्दु्ेन हरिणातस्ये “शाल्ग्रामशिलारूपी तव गर्भ 
गतो भविष्यामि” इति वरम्रदानम्‌, वाणाङ्गोत्पत्तिः, रावणतपोवनम्‌, नर्तना- 
चछोत्पत्तिः मुक्तिक्षेत्रगण्डकीससुप्पत्तिः, तन्माहात्म्यम्‌, ब्रिवेणीप्रकरनं, परस्परं 
झापश्रदानतोगजग्राहत्वमासयोर्जयविजययोस्तत्रमोक्षः, हरिहरम्रभं-तीर्थम्‌, हंस- 
तीर्थम्‌ , यक्ष-तोर्थस्‌ ॥ १८४ ॥ 

१४५ शालग्रामक्षेत्रमाहात्म्यस्‌ , तपस्यते साछङ्गायनाय वरदानम्‌, नन्दिकेश्वरोत्पत्तिः, 
तत्र च बिल्वप्रभं नामक्षेत्रस्‌, चक्रस्वामितीर्थस्‌, विष्णुपदं नामक्षेत्रम्‌, द्रदस्रोत- 
स्तीर्थम्‌, शङ्घप्रम क्षेत्रम्‌, गदाकुण्डम्‌ क्षेत्रम्‌, अञ्निप्रभं नामक्षेत्रम्‌, सर्वायुधं 
तीर्थम्‌, देवप्रसक्षेत्रम्‌ , विद्याधरं नासक्षेत्रम्‌, पुण्यनदी नाम तीर्थम्‌ गन्धर्व- 
क्षेत्रम्‌, देवह्रदं क्षेत्रम्‌, देवनद्योः सम्भेदः, श्वेतगज्ञा, त्रियूळगङ्गा, सिद्धाश्रमः 
तन्माद्दात्म्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 

१४६--अथ रुरक्षेत्रस्थ हपीकेशमाहात्म्यम्‌ , ररुतीर्थ ्राकट्येतिहासः, तपस्यतो देवदत्तर्य 
पदच्युतिं, शङ्कभाेनेन्द्रेण तपः खण्डनम्‌, पुनर्निचेदमासस्य भगुतुङ्गे तपस्यतस्तस्य 
शिवेन वरप्रदानम्‌, ततः परं समङ्गेति तीर्थख्यातिः प्रम्लो चाप्सरसः कन्यकां - 
प्रसूयस्वर्गेङ्गतासती रुरुमिर्संगे! पोषिताया अतएंव रुहनास्न्याः कन्यकायास्तपसा- 
तुटेन हरिणा “्वन्नाम्नाख्यातं. भविप्यतिक्षेत्रम! इति वरप्रदानस तस्ये ॥८७॥ 

१४७--अथ गोनिष्क्रमण माहात्म्यम्‌, महादेवतेजसाभस्मोद्भतमाश्रमं वीक्ष्य क्रोधकल- 
वितेनोर्वेणदत्तजञापप्रभावतप्तस्य महादेवस्य नारायणसन्निधावागमनम्‌, ततो 
गवांखापनतो रुद्रतापनिव्ृत्तिः, ततः परं योनिष्क्रमं नामतीर्थम्‌, तत्र खानदाना- 
दिफळम्‌, पञ्चक्रोशतीर्थम्‌, एतच्छूवणफलम्‌ ॥ ६७॥ . 

१४८--अथ स्तुततस्वामि-साहात्म्यम्‌, मात्सर्यदोषाः, पञ्चारुमेतिख्यातं तीर्थम्‌, *्रगुकुण्ड- 
नास तीर्थस्‌, मणिङुण्डं नाम तीर्थम्‌, धूतपापं नाम तीर्थम्‌, तंत्रज्ानादिजन्यं 
फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 

१४९---द्वारिकासाहात्यम्‌ , द्वारिकापरिमाणस्‌, यादवकुलस्य दुर्वाससः शापकारणकथ- 
नस्‌, अन्न पञ्चाप्सरस्तीर्थम्‌, झतशाखःछक्षः तत्रप्रभासं नाम तीर्थम्‌, तत्रा- 
अर्यस्‌, पञ्चपिण्डतीर्थम्‌ सङ्गमनं क्षेत्रम्‌, हंसकुण्ड तीर्थम्‌, कदसम्ब-तीर्थम्‌ , चक्र 
तीर्थम्‌, रेवतकं-तीर्थम , चिष्णुसंक्रमणं-तीर्थम्‌, एवत्पडनफळम्‌ ॥ ६० ॥ 

१५०--अथ सानन्दूर-माहाल्यम्‌, तत्र रामसृहं नाम-तीर्थम्‌, रामसरो नाम-तीर्थम्‌, 
ब्रह्मसरः, सङ्गमनं नाम-तीर्थम्‌; शक्रसरो नास-तीर्थम्‌., झपांसकं नाम क्षेत्रम्‌, 
जराकुण्डं तीर्थस्‌, एतत्पणनफलस्‌ ॥ ६०॥ 

१५१--अथ लछोहार्गल-माहात्यम्‌, पञ्चसरो नास छत्रम्‌, नारदकुण्ड तीर्थम्‌, वसिष्टः 
कुण्डस्‌, पञ्चकुण्डम्‌,, सप््षि-कुण्डस , शरभङ्ग-कुण्डम्‌, अझिसरो नाम-कुण्डम्‌ , 
वैश्वानर-कुण्डम्‌ „ कार्तिकेय-कुण्डम्‌ , उमा-कुण्डम्‌, महेश्वर-कुण्डम्‌, बद्दाउुण्डम्‌ , 

पठनफलम्‌॥ ८५ ॥ है 

१७२--अथ सथुरामाहात्यम्‌, तत्र विश्नान्ति संशक तीथे, प्रयागं नाम तीर्थम्‌, कन- 
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खलं तीर्थस्‌, तिन्दुक-क्षेत्रस्‌, सूर्य-तीरथस्‌, चरघिन्तीथस्‌ ३ कोटि-्तीथंस्‌ , वायु- 
तीर्थम्‌ ॥ ७० ॥ 

१५६--भथ मथुरामाहात्यम्‌ , नवकंतीर्थस्‌, संयमनं-तीर्थम्‌, निषादाख्यानम्‌ , ुन्दवनं 
नामवनम्‌ , काम्यकवनम्‌, बकुलवनम्‌, भद्ववनम्‌, खादिरंवनम्‌ , महावनस्‌ , 
छोहजड्डवनम्‌ , बिल्ववनस्‌ , भाण्डीरवनम्‌ , वृन्दावनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

१७४--अथ यसुनातीर्थप्रभावः, पीवरीवृत्तान्तम्‌, चारापतनकतीर्थसाहात्म्यम्‌, नाग- 
तीर्थम्‌ , घण्टाभरणकं तीर्थम्‌, सोमतीर्थम्‌, मानसंतीधस्‌, विघराजतीर्थम्‌ , 
कोरितीर्थम्‌ , शिवक्षेत्रम्‌॥ ३२ ॥ 

१५५--अथाक्र्रतीर्थप्रभावः, सुधन्वबृत्त(न्तम्‌ ॥ ७५॥ 

१५६--अथ मथुराप्रादुर्भावः आदित्यस्थापनम्‌॥ १९ ॥ 

१५७--अथ मल्यार्जुन तीर्थादिखानादि प्रशंसा, भाण्डट्दं तीर्थम्‌, वीरस्थळं नाम तीर्थम्‌, 
कुशस्थळं तीर्थम्‌ पुण्यस्थङं तीर्थम्‌ सप्तसासुद्रकं कूपम्‌, वसुपत्रं तीर्थस्‌, फाल्यु- 
नकं तीर्थम्‌, बृषभा्जनकतीर्थम्‌, ताळवनस्‌, स्वच्छजलं कुण्डम्‌, सपीठकं 
तीर्थम्‌ ्रसभसछिलं कुण्डस्‌ ॥ ५० ॥ 

१५८--अथ सथुरातीर्थप्रादुर्भाव:, दिक्पाळादिभिर्मथुरारक्षणम्‌, सुचुकन्दं क्षेत्रम्‌ ॥४३॥ 

१५९--अथ मधुराम्रदक्षिणा, विन्ध्यादिकथनस्‌, मथुराप्रदक्षिणाफलम्‌, तद्विधानस्‌ ॥२३॥ 

१९०--अथ मधुरोपक्रमः। मधुरास्थतीर्थप्रदेशेपूत्तरोत्तरं गमनक्रमः प्रदक्षिणाफम्‌॥८५॥ 

१६ १--द्वादशवनयाज्नागरभावः, तन्माद्दात्म्यञ्च ॥ ११ ॥ 

११२---अथ चक्रतीर्थप्रभावः मथुराया उत्तरे चक्रतीर्थवृत्तं ्रह्मणवरृत्तान्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 

१६३--अथ कपिलवराहमाहात्म्यम्‌, मधुरास्थवेङुण्डतीर्थे खानेन कस्यचित्‌ आह्मणस्य 
बह्माहत्या-निवारणस्‌, रावणेन वराइरूपिणो देवस्यानयनस्‌, रावणवधानम्तरं 
रामेणायोध्यायामानयनस्‌, ततः लवणासुरवधानन्तरं दाचुधेन मशुरायाः स्थाप- 
नम्‌, तत्र खानादिफछम्‌॥ ३९ ॥ 

१ ६४-अथात्रकृटपरिक्रमप्रमावः, मथुरापश्चिमे भागे गोवर्दनं क्षेत्रम्‌, पूर्व इन्दतीर्थम्‌, 
दक्षिणे यमतीर्थम्‌, पश्चिमे वारुणम्‌, उत्तरे कौवेरस्‌, अन्नकूरम्रदक्षिणस्‌, प्रदक्षिणा 
विधानम्‌, पुण्डरीकतीर्थसहिमा, आप्सरसं ङुण्डस्‌, सङ्कर्षणं तीर्थम्‌, कद्स्व- 
खण्डकुण्डम्‌, अरिष्टतीर्थम्‌, राधाकुण्डम्‌, मोक्षराजाख्यं तीर्थम्‌, इन्त्रध्वजंतीर्थस्‌, 
अस्नकूरपरिक्रमफलस्‌ ॥ ४६ ॥ 

१६५-आझणमाहाल्यस्‌, कूपग्रभावः, मथुरायां प्रेतसुक्तिः ॥ ६८ ॥ 

१६ ६--असिकळुण्डप्रमावः, असिङुण्डोत्पत्तिः ॥ ३०॥ 

१६७--विश्रान्तिमाहात्म्यस्‌, राक्षससुक्तिः ॥ ३० ॥ 

१६८---मधुरायाँ महादेवस्य क्षेत्रपाळत्वनिरूपणम्‌, महादेवदर्शनेन मधुरायां प्रवेशा- 

। स्फृठप्रासिः ॥ २१ ॥ 
१६९--गरुढवृत्तान्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१७०--वसुकर्णवेइ्यस्यायुत्रस्य कस्यचिन्सुनेरुपदेशतः सखीकस्य व्रत गोकण गास महा- 
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देवस्य चरतः योकर्णनामत्रभासिः पुत्राकाह्ुया मश्च॒रायां निवसन्धनसंक्षये सति ` 
वाणिज्येनोपांजितं रभयं ग्रहीत्वा प्रतिनिवृत्तस्य मागें कञ्चिच्छैलं दट्टा तत्रोपरि- 
शाद्वतस्य़र तस्य कन्दरे कस्यचिच्छुकस्य समागमे तेनोक्त स्वस्य आक्तनवृत्तम, गोक- 
णँशबरसंवादः ॥ ९६ ॥ 
१७१-झइकपञ्जरं गृहीत्वा गोकर्णस्य मथुरागमनस्‌, धनसंक्षये झुकेन सह धनसञ्चयाय 
नावि समारुद् गच्छतो महावातविह्दलस्य सतो गोकर्णस्य शुकेन कुतोपि द्वीपा- 
न्तरास्सभ्भार्थनयाऽनीतेन जटायुषः पीठोपरि समारुह द्वीपान्तरगमनस्‌, ततः स्व- 
देशं गन्तुमशक्तेन गोकर्णेन स्वपित्रोरम्रे छकम्रेषणस्‌, मधुरामागत्य गोकणंवृत्त- 
निवेदनं तत्पितृभ्यास्‌ ॥ ६२ ॥ 
१७२--तद्द्वी पस्थदेवीनां ग्रसांदतो गोकर्णस्य मथुरागमनस्‌॥ ६१ ॥ 
१७३--तत्न महान्ति कार्याणि कृत्वा गोकर्णस्य मोक्षः ॥ ८४॥ 
१७४--महानामत्राह्मणाख्यानम्‌, नाना तीरथेणु पर्यरतो ब्राह्मणस्य प्रेतसंचाद्‌ः, प्रेतनामा- 
हारः प्रेतयोन्यामागमनकारणम्‌, प्रेतत्व-प्रासिहदेतुः, धर्मविरुद्धकारिणां सद्गति 
प्राप्तिकरणम्‌, मधुरायां सङ्गमेवामनदेवपूजाप्रकारः, प्रेतानां युक्तिः, पुतत्पठन- 
फलम्‌ ॥ ९८॥ 
१७५_ङृष्णगङ्गाकालअर साह्वाक्यम्‌ , वसुबाह्मणाख्यानस्‌ ॥ २७ ॥ 
१७६--वसुबाह्मणार्यानम्‌, कृण्णगज्ञोद्ध व-माहात्यम्‌ ॥ १३॥ 
१७७-द्वारिकायामागतनारदूवचनेन सद्‌ःसमाहूतानां रीणां साम्बरूपदर्शनेन कामोद्दी- 
पनम्‌, साम्बाय कृष्णदत्तशापः, आदित्याराघनं प्रतिसाम्बाय नारदेनोपदिष्टो घर्मः, 
तपश्चरत साम्बस्य सू्यांद्वरमासिः सूर्य प्रति्ापनञ्च, ततःपरं साम्बपुरप्राकट्यम्‌॥६२॥ 
१७८_मार्गशीर्पद्वादश्यासुपोष्य शञ्रुप्नचरित्र श्रवणफलम्‌॥ ८ ॥ 
१७९-द्वात्रिश्दपराधेषु प्रायश्चित्तानि मधुरास्थतीथानि ॥ ३६ ॥ 
१८०_—चन्त्रसेनन्पाल्यानस्‌, भ्रुवतीर्थ-माहात्म्यस्‌ एतच्छवणफळम्‌, आराद्धकरणमावश्यः 
कम्‌, सत्पात्रेषु दानम्‌, पठनफठम्‌ ॥ १३४ ॥ 
१८१--अथ मधुकाष्ठाप्रतिमायाम चास्थापनम्‌  प्रति्ठिताचांयामच॑विधानस्‌ ॥ २६॥ 
१८२--शैलार्चास्थापनम्‌ , पूजनप्रकारः, अस्य फलम्‌ ॥ ३९॥ 
१८३--म्न्मयाचास्थापनस्‌ अचे नप्रकारस्तस्फलञ्च ॥ ३६ ॥ 
१८४---ताम्राचोस्थापनम्‌ , तद्विधानम्‌, पूजनप्रकारस्तत्फलस्‌ ॥ २३ ॥ 
१८०---काँस्याचास्थापनम्‌, तद्दिधानस्‌ , पूजनप्रकारस्तत्फलञ्च ॥ ३५ ॥ 
३०६-_रोप्यप्रतिमास्यापनम्‌, तद्भिषेकः, सुवणाचास्थापनम्‌, गृहेनार्च्यानि ढिङ्गानि, 
क्रयविक्रयनिषेधः ॥ ५८ ॥ 
१८७--अथ सष्टिपितृयशौ, स्वर्गोत्पत्तिः, देवादीनासुत्पत्तिः, पुश्नशोकसन्तप्तस्य निमेनां- 
रदेन ज्ञानोपदेशतः समाश्वासनम्‌, ताच्येन्तनेनागतेन स्वचंश्कन्नाऽऽ्रेयणोप- 
दिष्टः पितृयज्ञः ग्रतस्योत्तरक्रिया ॥ १२४ ॥ 
३८८--अथ पिण्डकल्पशआद्धोत्पत्तिम्रकरणस्‌, स्तस्य न्रयोदञ्ञाहपयेन्तं करणीयं कार्यम्‌ 
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आडेवर्जनीयाः, आगतानां द्विजानां पूजनादिकम्‌, छन्रादिदानस्‌, प्रेवनिसित्त 
भक्ष्यमोज्यादिदानस्‌ , प्रेतविसजेनस्‌॥ १०७॥ 

१८९-_अथ पिण्डकलपोत्पत्तिप्रकरणम्‌, प्रेतभोजनविशोधनार्थसुपवासादिकम्‌, उद्रस्थे- 
्रेताच्ञे नरकादिप्रासतिः, पात्रे दानादिकिम्‌, मेघातिथिवृत्तान्तम्‌ ॥ ६० ॥ 

१९०--अथ श्राद्धपितृयज्ञनिश्चयम्रकरणम्‌, आद्धेऽमोज्याः अदर्शनीयदर्शनेन श्राडुस्य 
राक्षसत्वम्‌, गुह्यानां आद्धादिग्रकारः, शाद्धादिकरणफलस्‌, पिट्युद्दिश्य प्रथमं 
श्राद्धमझये दातव्यम्‌, तत्कारणं, तत्पश्चात्पितृभ्यः पिण्डदानादिकम्‌, अपाङ्क्तेया 
दिरा, अपाडःक्तेयानां भोजनेन पिदणां दुखम्‌, स्टताअन्नाभोक्तुणां दानप्रकारः । 
प्रेतान्न॑ सुज्यमानानां प्रायश्चित्तम्‌, तन्न भोजने सङ्कत्पाकरणम्‌ ॥ १३८ ॥ 

१९१--अथ सधुपकोत्पत्तिदानसङ्करणग्रकरणम्‌ ॥ २२ ॥ 

१९२--अथ सर्चद्यान्तिवणेनम्‌ । 

१९३--नाचिकेतप्रयाणकथा । जनमेजयस्य वेशम्पायनसमागमः, उद्दालकेन शस्य नाचिः 
केतोनाम पुत्रस्य यमसदनगमनम्‌ ॥ ५१ ।। 

१९४--नचिकेतसः पुनः पितुरन्तिकमागसनम्‌, संयमिनीस्थानां दृत्तान्त भवणोत्सुकानां 
प्रश्नाः ॥ ३६॥ 

१९५-_यसलोकस्थ पापिवर्णनस्‌ , अन्येच तापसैः एष्टाः प्रश्ना: ॥ ३२ ॥ 

१९६--धर्मेराजपुरवर्णेनस्‌, यमपुरप्रमाणम्‌, पुध्पोदकसरिद्वणंनम्‌, पुरस्य नानादिध- 
ससद्धिवर्णनम्‌ ॥ ३६॥ 

१९७-_धर्सिष्ठपापि्ठानां प्रवेशस्थानानि, धर्मयुक्तानां पापकारिणाञ्च सभा, कृष्साण्ड- 
यातुधानायन्यशुभाझुमकर्मकारिणां वर्णनस्‌॥ ७४ ॥ 

१९८---अथ संसारचक्रयातनास्वरूपवर्णनम्‌ , नाचिकेतस्य यमकृतमातिथ्यस्‌ , नाचिकेत- 
कृतं यमखोत्रम्‌, तुष्टेन यमेन ऋंषिपुत्नायजीवानां नानाविधयातनाप्रदर्शनस्‌ ॥ ८ ३॥ 

१९९--विविधपापकारिणां विविधयातनादरशनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

२००--नरकयातनास्वरूपवर्णनम्‌, वेतरणी नदीवर्णनम्‌, सहकारवनम्‌, यमचुल्लीवर्णनम्‌, 

ञ्ूळग्रहः पर्वतः, शज्ञारकवनस्‌ , नानाविधस्तेल्यक्च'णां दशा ॥ ७६ ॥ 

२०१--अथ राक्षस किङ्करयुद्धम्‌ ॥ ५९ ॥ 

२०२--अथ नारकीय दण्डनकसविपाकचर्णनम्‌ , नानाविध दुष्कृतकारिणां चित्नयुस्तादि- 
शनानाविधदुःखप्रद्यातनादानम्‌ ॥ ८२ ॥ 

२०३--अथ पापसमूहाजुक्रमवर्णनस्‌ , चित्रगुस्तादिष्टपापफळानि ॥ ७० ॥ 

. २०४--अथ दूतप्रेषणम्‌ , चित्रगुप्तेन नाना अकाररूपधारिणां दूतानां श्रेषणस्‌ ॥ ५६ ॥ 
२०५--अथ शुभफछाजुकीतेनवर्णनं सुकृतकारिणां सत्स्थानप्रेषणस्‌ ॥ ३१ ॥ 
२०६--अथ शुसकर्मफकोदयप्रकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
२०७--संसारचक्र पुरुष विळोभनप्रकरणम्‌ , यमसद्सि नारदागमनस्‌ , यमनारदसंवादः 

नरकप्रासिनिवारणक्कत्यानि, तप आदि नियमकारिणां सत्फळावासतिः, नानाप्रकार- 
ब्रतदानादिजन्यफळवर्णनम्‌।। ५६ ॥ | 
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२०८०-अथ पतित्रतोपाख्यानस्‌ , तपसासिद्धानां ।द्वजानां साहात्म्यम्‌ „ निमिपुत्रस्थ 
मिथिळरूपवत्योमीप्सतापतप्ताया रूपवत्या महीयतमानायाः क्र्रकराक्षपरक्षेपाद- 
गनतलान्मरीचिमालिनः पतनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

२०९--पातिन्रतामाहात्म्यवर्णनम्‌ , प्रतिनताभिराचरणीयानि भर्त्वूनिमित्तकार्याणि ॥२१॥ 

२१०--अथ पापनाशोपायनिरूपणम्‌, पापनाञ्चनोपायाः प्रजापतिप्रोक्तपापनाशनो- 
पायाः ॥ ६५॥। 

२११--चतुर्वर्णायाँ पापनाशनोपायवर्णनम्‌, महापातकिनां पाप निराकरणोपायः, एकाद- 
शीमाहात्म्यम्‌ , एकाद्या भोजननिपेधः, दशात्रतारपूजनादिकम्‌ , तत्फळञ्च॥९९॥ 

२१२---अथ संसारचन्नोपाख्यानम्रवोधनीयवर्णनम्‌, संयमिनीवृत्तान्तं शरुत्वा तापसानां 
आश्चर्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

२१३--अथ गोकर्णेश्वरमाहालयम्‌ , सुक्षवन्नामनगे स्थाणुतुष्टये- तपस्तप्यता नन्दिनाम- 
द्विजस्य तपस्तुष्टेनागत्तेनं शम्भुना तस्मै स्वसाम्यरूपवरभदानस्‌ ॥ ९० ॥ 

२१७--पुतः गोकर्णमाहात्यम्‌, नन्दिकेश्वरवरप्रदानवर्णनम्‌, नन्दीश्वरवरप्राप्त्या त्रस्तानां 
सौक्षवति पर्वते ब्रह्मादिदेवानामागमनम्‌, तत्र समग्रदेवगन्धर्वतीर्थविद्याधरो- 
रगादीनासागमनम्‌,, इन्द्रस्यार्थनया महेश्वरात्स्ववरप्रासिकथनस्‌ ॥ ९० ॥ 

२१५---अथ गोकर्णेश्वरजलेश्वरमाहात्म्यवर्गनम्‌, शिवं विचिन्वतो देवान्प्रत्यन्तरिक्षस्थेन 
शुम्भुनोक्त शैलेश्वर-माहाल्यम्‌, तत्र सगशङ्घोदक नामतीथम्‌, पञ्चनदं वीर्थम्‌, 
वाग्मती-माहात्म्यस्‌ू, वासुकि दर्शनफलम्‌, कोशोदकं तीर्थस्‌ ब्ोद्धेदं तीर्थस्‌, 
गोरक्षकम्‌ तीर्थस्‌, गौरी शिखरउमास्तनकुण्डम्‌, प्रान्तकपानीयं तीर्थस्‌, ब्क्षो- 
दग तीर्थम्‌, सुन्दरिका तीर्थस्‌, वाग्मतीसणिवती सङ्गमः, क्षेत्रस्यास्य गोकर्णेश्वर 


इति ख्यातिः ॥ २२६ ॥ 
२१६--अथ गोकर्णे शङ्गेरादि माहात्म्यम तत्रेव दशग्रीवस्य तपः्करणम्‌, दक्षिणः 
गोकर्णोत्पत्तिः ॥ २५ ॥ ६ 


२१७--अथ घरणोवराह संवाद फलश्रुतिवर्णनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
२१८--पुराणपठनादिविषयानुक्रमणिका ॥ ४९ ॥ 
इस वराइपुराणकी छोक-संख्या दस हजारसे कुछ अधिक. आती है। यह दाक्षिणात्य 
संस्करण है । बङ्गाळकी पुशियाटिक सोसेटीके संस्करणर्मे भी लगभग साढ़े दुस हजार छोक 
हैं। नारदपुराणमें पूर्वाध और उत्तरार्ध दो खण्डोंका वर्णन है। जान पडता दे कि उपलब्ध 
प्रतियां किसी एक ही खण्डकी हैं । पाठान्तर तो दोनोर्मे ही हैं। नारदादि कई पघुराणोर्से 
लिखा है कि मचुष्य-कहपकी कथाका इसमें वर्णन है और छोक-संख्या २४ हजार बतळायी है । 
प्रस्तुत पोथियोंमें यह दोनों बातें नहीं मिळतीं । 
वातुर्मास्य-माहात्म्य, घ्यम्बक-माहात्म्य, अगवद्गीता-माहात्य झत्तिका शौच-विधान, 
विमान-साहात्म्य, वेंकटगिरि-माहात्म्म, व्यतीपात-माहात्म्य आदि छोटी-छोटी अनेक पोधियां 


वराइपुराणसे ली हुईं बतायी जाती हैं । 
छ छिया 


३३३ 


सेंतीसरवा अध्याय 


स्कन्द्पुराण 
स्कन्दपुराण मदापुराणॉमें सबसे बढ़ा है । इसमें इक्यासी हजार एक सौ झोक बत- 
लाये गये हैं। हमारे सामने वेङ्कटेश्वरकी छपी पोथी मौजूद है । इसमें सम्पादकने स्कन्द- 
पुराण-सम्बन्धी सन्देहका निरसन भी किया है। यों तो स्कन्दपुराणके अन्तर्गत सैकड़ों 
माहात्म्य हैं और शायद नारदीय-पुराणकी अनुक्रमणिकाके बननेके बाद भी उसमें अनेक अंश 
जोड़े गये हों, फिर भी वेङ्कटेश्वरके छपे मन्थी छोकसंख्या अवश्य इक्यासी हजार है। सम्पादकने 
एक छोटे स्कन्दपुराण नामक उपपुराणका सी वर्णन किया हे । परन्तु यह पोथी मेरे देखनेमें 


* नहीं आयी । चे्करेश्वरवाळे ग्रन्थकी विषयानुक्रमणिका ही यदि यहाँ पूर्वक्रमानुसार दे दी. 


जाय तो डेढ सौ प्रछसे अधिक लग जावेंगे। इस चिस्तारके भयसे हम यहाँ उसी अनुक्रम- 
णिकाकी प्रतिलिपि देते हैं जो नारदीय महापुराणमें छोकामें दी गयी है। वह इस प्रकार है-- 
्र्मोचाच-श्टणुवत्सप्रचक्ष्यामि पुराणं स्कान्दसंज्ञकम्‌ । 
यस्सिन्प्रतिपदं साक्षान्महादेची व्यवस्थितः ॥ १॥ 
पुराणे शतकोरौ तु यच्छैवम्‌ वर्णितम्‌ मया । 
छक्षितस्याथं जातस्य सारो व्यासेन कीत्तितः॥ २॥ 
स्कान्दाह्वयस्तत्र खण्डाः सप्तैव परिकड्पिताः । 
पकाशीति सहस्रम्‌ तु स्कान्दम्‌ सबोच्चकृत्तनम्‌ ॥ ३॥ 
यः श्टणोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः । 
यत्र माहदेश्वराधमाः षण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ ४॥ 
करपे तत्पुरुषे वृत्ताः सर्वसिद्विविधायकाः । 
तस्य माह्देश्वरस्याद्यः खण्डः पापप्रणाशनः ॥ ५॥ 
किश्चिन्त्यूनाकै साइलो वहुयुण्योवृद्दत्कथः । 
सुचरित्र शातैयुक्तः स्कान्दमाहात्म्य सचकः ॥६॥ 
यत्र केदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा । 
दक्ष यज्ञ, कथा पश्चाच्छिवलिद्वाचेने फलम्‌ ॥ ७॥ 
ससुद्रमथनाख्यानं..._.. देचेन्द्रचरितम_ महइत्‌।.. लाल 
'पावेत्याः समुपाख्यानम्‌ विवादस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
कुमारोत्पत्तिकथनम्‌' ततस्तारकसङ्गरः । 
ततः पाशुपताख्यानम्‌ चण्ड्याख्यानसमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्य॒तप्रवर्तनाख्यानम्‌ नारदेन समागमः । 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीथ कथानकम्‌ ॥ १०॥ 
घर्मवमेन्रपाख्यानम्‌ महीसागरकीतेनम । 
३३५ 


हिन्दुत्व 


इनद्र्यु्ञ कथा पश्चाञ्चाडी जङ्घ कथान्विता ॥ ११॥ 
प्रादुभोवस्ततो सह्याः कथा दमनकस्य च.। 
मदहीसागर संयोगः कुमारेशा. कथा ततः॥ १२॥ 
ततस्तारकयु्धं च नानाख्यानसमन्धितस्‌ । 
वधश्च तारकस्याथ ` पञ्चलिङ्गनिषेशनम्‌॥ १३॥ 
द्वीपाड्यानम्‌ ततः पुण्यसूष्वेलोकः्यवस्थितिः । 
ब्रह्माण्डस्थितिमानम्‌ च वक रेषा कथानकम्‌ ॥ १७४ ॥ ` 
महाकाल समुझूतिः कथा चास्य महाद्धता । 
बासुदेवस्य माहात्म्यम्‌ कोरि तीर्थम्‌ ततः परम्‌ ॥ १५॥ 
नानातीर्थसमाख्यानम्‌ गुप्तक्षेत्रे प्रकीत्तितम्‌ । 
पाण्डवानां कथा पुण्या महाविद्या प्रसाधनम्‌॥ १६॥ 
तीर्थयात्रा समासश्च कौमारमिदमद्धतम्‌ । 
अरुणाचलमाहात्म्यम्‌ सनक ब्रह्म सङ्कया॥ १७॥ 
गौरी तपः समाख्यानम्‌ तत्ततीर्थनिरूपणम्‌ । 
साहिपाखुरमाख्यानम्‌, बन्धश्चास्य महाद्धतः ॥ १८॥ 
द्वोणाचळे शिवास्थानम्‌ नित्यदापरिकीक्तितम्‌ । 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरोद्धतः ॥ १९ ॥ 
द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मेश्टणु । 
प्रथमम्‌ भूमि वाराह समाख्यानम्‌ प्रकीत्तितम्‌॥ २० ॥ 
यञ वेङ्कट क्रुद्धस्य माहात्म्यम्‌ पाप नाशनम । 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥ २१ ॥ 
कुलालाख्यानकम्‌ चात्र सुवर्णमुखरी कथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता भरद्वाज कथाङ्कता॥ २२॥ 
मतङ्ञा्ञञ संवादः - कीत्तितः पापनाशनः । 
पुरुषोत्तममाहात्म्यम्‌ कोर्सितम्‌ चोत्कले ततः ॥ २३ ॥ 
माकेण्डेय समाख्यानमम्ब्रीपस्य सूपतेः । 
इनद्रद्यु्नस्य माहात्म्यम्‌ विद्यापति कथा ततः ॥ २४ ॥ 
जैमिनेः ससुपाख्यानम्‌, नारद्स्यापि वाडव । 
नीलकण्ठसमांख्यानम्‌. नरसिंहोपवर्णनम्‌ ॥ २५॥ 
अश्वमेध कथा राज्ञो ब्रहलोक गतिस्तथा । 
रथयात्राविधिः पश्चान्मरस्थानविधिस्तथा ॥ २६॥ 
दक्षिणामूर्त्युपाख्यानम्‌ णुण्डिचाख्यानकम्‌ ततः । 
रक्षरक्षाविधानस्‌ च शायनोत्सवकीत्तिनम्‌॥ २७॥ 
श्वेतोपाख्यान मन्त्रोक्तम्‌ पथूत्सवनिरूपणम्‌ । 
दोलोत्सचो भगवतो व्रतम्‌ सांबत्सराधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


३३६ 


ग्र्उ 


स्कन्द्पुराण 


पूजा चाकामिका विष्णोरुद्दाळकनियोगतः । 
योगसाधन मन्त्रोक्तम्‌ नाना योग -निरूफणम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्शावतारकथनमू खानादिपरिकीत्तनम्‌ । 
ततो -वदुरिकायाश्च साद्दात्म्यम्‌ पापनाशनम्‌ ॥ ३०॥ 
अग्न्यादि तीर्थमाहात्म्यम्‌ वैनतेय शिलाभवम्‌ । 
कारणम्‌ अगवद्वासे तीर्थम्‌ कापालमोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पञ्चघाराभिधम्‌ तीर्थम्‌ मेरु संस्थापनम्‌ तथा । 
ततः कात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्यम्‌ मदनाळसम्‌ ॥ ३२॥ 
धूश्रकेशसमाख्यानम्‌ दिनक्ृत्यानि कार्सिके । 
पञ्चभीष्मब्रताख्यानम्‌ कीसिंतम मुक्ति भुक्तिदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो मार्गस्य माहात्म्ये विधानम्‌ स्नानजम तथा । 
पुण्ड्रादिकीत्तनम्‌ चात्र माळाधारणपुण्यकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पञ्चासृतसानपुण्यम्‌ घण्टानादादिजम्‌ फलम्‌ । 
नाना पुष्पार्चनफळम्‌ तुलसीदलजम्‌ फलम्‌॥ ३५ ॥ 
नैवेद्यस्य च माहात्म्यम्‌ इरिवासरकीर्त्तनम्‌ । 
अखण्डैकाद्शी पुण्यम्‌ तथा जागरणस्य च ॥ ३६॥ 
यात्रोत्सवविधानम्‌ च नाममाहात्म्य कीर्तनम्‌ । 
ध्यानादि पुण्यकथनम्‌ माहात्म्यम्‌ मधुराभवम्‌॥ ३७ ॥ 
मथुरातीर्थमाददात््यम्‌ पृथगुक्तम्‌ ततः परम्‌ । 
घनानां द्वादशानां च माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ ततः ॥ ३८॥ 
शऔमद्भागवतस्यात्र माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ परम्‌ । 
वज्नशाण्डिल्य संवादोह्यन्तळीला प्रकाशनम्‌ ॥ ३९॥ 
ततो माधस्य माहात्म्यम्‌ खानदानजपोद्भवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्तम्‌ दशाभ्यायैर्निरूपितम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततो वेष्णवमाहात्म्ये शय्यादानादिजम्‌ फलम्‌ । 
जळदानादि विधयः कामाख्यानमतः परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
्रतदेवस्य चरितम्‌ व्याधोपाख्यानमद्धतम्‌ । 
तथा5क्षय्यवतीयादेविशेषात्युण्यकीतनम्‌  ॥ ४२॥ 
ततरत्वयोध्यामाहात्म्ये चक्र ब्रह्माह्नतीर्थके । 
सुरापापचिमोक्षाख्ये तथाधार सहस्रकम्‌ ॥ ४३॥ 
स्वर्गदारम्‌ चन्द्रहरिधेर्महर्युपवर्णनम_ । 
स्वणेबृष्टेरपाख्यानम्‌ तिळोदासरयूयुतिः॥ ४४॥ 


-सीताङुण्डम्‌ गुप्तहरिः सरयू घधेरान्वयः । 


गो प्रतारम च डुग्घोदम्‌ शुरु कुण्डादि पञ्चकम्‌॥ ४५ ॥ 
सोमाकादीनि तीर्थानि त्रयोदश ततः प्रम्‌ । 
२३७ 


गया कूपस्य माहात्म्यम्‌ सरवर्वोधविनिवर्तंकम्‌॥ ४६॥ 
माण्डव्या्म पूर्वाणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ । 
अजितादि मानसादि तीर्थानि गदितानि च॥ ४७॥ 
इत्येष चैष्णवः खण्डो द्वितीयः परिकोत्तितः । 
अतः परम्‌ ब्राह्मलण्डो मरीचे श्टयु पुत्रक ॥ ४८ ॥ 
यत्र बै.सेतु माहात्म्ये फलम्‌ खरोत झणोङ्भवम्‌ । 
_ गाळवस्य तपश्चर्या राक्षसाख्यानकम्‌ ततः ॥ ४९॥ 
चक्र तीथोदि माहात्म्यम्‌ देवीपत्तन संयुतम्‌ । 
चेताळ तीर्थ महिमा पापनाशादिकीतेनम्‌ ॥ ५० ॥ 
सङ्गलादिक माहात्म्यम्‌ ब्रह्मकुण्डादिवर्णनम्‌ । 
इनुमत्कुण्ड महिमाऽगस्त्यतीर्थभवम्‌ फलम्‌ ॥ ५१॥ 
रामतीथोदि कथनं लष्ष्मीतीथे॑ निरूपणम्‌ । 
शह्ादि तीर्थ महिमा तथा साध्यासृतादिजिः ॥ ५२॥ 
चनुष्कोट्यादि माहात्म्यम्‌ ्षीरकुण्डादिजं तथा । . 
शायञ्यादिक तीथोनाम्‌ सादात्म्यम्‌ चात्रकीत्तितम्‌॥ ५३॥ 
रामनाथस्य महिमा तत्वानोपदेशनम्‌ । 
यात्रा विधान कथनम्‌ सेतो सुक्तिप्रदम्‌ नुणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
घर्मारण्यस्य माहात्म्यम्‌ ततः्परसुदीरितम्‌। `` 
स्थाणुः स्कन्दाय भगवान्यत्र तत्वसुपादिशत्‌॥ ५५ ॥ 
धर्मारण्य जुसम्भूतिस्तत्पुण्य परिकोतेनम्‌ । 
कर्मसिद्धेः समाख्यानस्रषिचंशा निरूपणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपूसरस्तीर्थसुख्यानां माहात्म्यम्‌ यत्र कोत्तितम्‌। 
वर्णानामाश्रमाणां च धमेतत्वनिरुपणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवस्थानचिभागश्च. .बहुलाक कथा शुभा! 
छत्रानन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतङ्किनी ॥ ५८ ॥ 
पुण्यदा च समाख्याता यत्र देव्यः समास्थिताः । 
इन्द्रेशवरादि माहात्म्यम्‌ द्वारका दिनिरूपणम्‌॥ ५९ ॥ 
लोहासुर समाख्यानम्‌ गङ्गाङूपनिरूपणम्‌ । | 
रामचरितम्‌ चैव  सत्यमन्दिरवणेनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जीर्णोद्धारस्य . कथनमासनप्रतिपादनम्‌ । 
जातिमेदग्रकथनम्‌ स्स्तिधमेनिरूपणम्‌॥ ६१॥ 
ततस्तु वैष्णवाधर्मा नानाख्याचैरुदीरिताः । 
चातुमास्ये ततः पुण्ये सवधर्मनिरूपणम्‌॥ ३२ ॥ 
दान प्रशंसा तत्पश्चाड्ठतस्य महिमा ततः। 
तपसञ्चैव पूजायाः सच्छिद्रकथनम्‌ ततः॥ ६३ ॥ 
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तह॒त्तीनां मिदाख्यानम्‌ शालग्रामनिरूपणम्‌ । 
भारकस्य वधोपायो वृक्षाचा महिमा तथा ॥ ६४ ॥ 
विष्णोः शापश्च वृक्षत्वम्‌ पावंत्यनुतपस्ततः । 
हरस्य ताण्डवस्‌ दृत्यम्‌ रामनाम निरूपणम्‌॥ ६५ ॥ 
हरस्य लिङ्ग कथनम्‌ कथा पैजवनस्य च । 
पाती जन्मचरिते तारकस्य वघोञद्धतः ॥ ६६॥ 
प्रणवेश्वये कथनम्‌ तारकाचरितम्‌ पुनः । 
दक्ष यज्ञ समासिश्व द्वादशाक्षर भूषणम्‌॥ ६७॥ 
ज्ञानयोग समाख्यानम्‌ महिमा द्वादशाक्षरः । 
अ्रवणादिक माहात्म्यम्‌ कीत्तितम्‌ शमेदंन्रणाम्‌॥ ६८॥ 
ततो ब्राह्मोत्तरे भागे शिवस्य महिमा5ुद्धुतः । 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकणे महिमा ततः॥ ६९ ॥ 
दिचरात्रेश्च माहात्म्यम्‌ पदोपत्रतकोतेनम्‌ । 
सोमचारत्रतम्‌ चापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ ७० ॥ 
भद्रायूत्पत्तिकथनम्‌ सदाचार निरूपणम्‌ । 
शिववम समुद्देशो भद्रायूद्वाइ बणेनम्‌॥ ७१॥ 
भद्रायुमद्दिमा चापि भस्ममाहात्म्य कीर्तनम्‌ । 
शाबराख्यानकम्‌ चैवाथोमामाद्देइघरम्‌ अरतम्‌॥ ७२॥ 
सद्राक्षस्य च माहात्म्यम्‌ रुद्राष्यायस्य पुण्यदम्‌ । 
अवणादिक पुण्यम्‌ च घ्राह्मलण्डोऽयमीरितः॥ ७३॥ 
अतः परम्‌ चतुर्थम्‌ तु काशीखण्डमनुत्तमम्‌ । 
चिन्ध्यनारद्योर्यत्र संवादः परिकीत्ितः॥ ७४ ॥ 
सत्यलोक प्रभावश्रागरत्यावासे सुरागमः । 
पतित्रता चरित्रम्‌ च तीर्थयात्रा प्रशंसनम्‌ ॥ ७५॥ 
ततश्च सप्तपुयोख्याः संयमिन्या निरूपणम्‌ । 
बुधस्य च तथेन्द्राग्न्योलौकासिः शिवशमेणः ॥ ७६॥ 
अझ्नेः- समुद्भवश्चैव क्रव्याङरणसम्भवः । 
गन्धवत्यलकापुयोरीसवयाश्च समुद्धवः ॥ ७७ ॥ 
चन्द्राके बुघलोकानां कुजेज्याक सुवा क्रमात्‌ । 
मम विष्णोभ वस्यापि तपोलोकस्य वर्णनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भुवळोक कथा पुण्या सत्यलोक निरीक्षणम्‌। 
स्कन्दागस्त्य समालापो मणिकर्णी समुद्धवः ॥ ७९ ॥ 
प्रभावश्चापि गङ्गायाः गङ्ञानाम सइस्रकम्‌ । 
वाराणसी प्रशंसा च भैरवाविभेवस्ततः ॥ ८०॥ 
दण्डपाणि श्ञानवाप्योरुद्भवः समनन्तरम्‌ । 
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ततः कलावत्याख्यानम्‌ खदाचारनिरूपणम्‌॥ ८१॥ 
ब्रह्मचारिसमाख्यानम, ततः स्रीलक्षणानि च । 
कत्याक्कत्य विनिदेशो ह्यविसुक्तेशवर्णनम्‌॥ ८२ ॥ 
' गृहस्थयोगिनो धर्मोकालशानम्‌ ततः परम्‌ । 
दिवोदास कथा पुण्या काशिका वर्णनम्‌ ततः ॥ ८३ ॥ 
माया गणपतेश्चाथ भुवि प्रादुभवस्ततः । 
विष्णमाया प्रपञ्चोऽथ दिवोदास विमोक्षणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिर्बिन्दुाधच सस्भवः । 
ततो वैष्णव तीथोख्या शूलिनः कारिकागमः॥ ८५॥ 
जैगीषब्येण संवादो ज्येष्ठे शाख्या महेशितुः । 
झेत्राख्यानम्‌ कन्दुकेशो व्याघेश्वर ससुद्धवः ॥ ८६॥ 
शैलेश रल्लेंश्वरयोः रत्तिवासस्य चोद्भवः । 
देचतानामधिष्ठानम्‌ दुगोजुर पराक्रमः॥ ८७ ॥ 
दुगीया विजञयश्चाथ ३कारेशस्य वर्णनम्‌ । 
धुनरोङ्कार माहात्य्यमू त्रिलोचन समुद्भवः ॥ ८८ ॥ 
केदाराख्या च धर्मेश कथा विष्णु ससुद्भवा । 
चीरेश्वरखमाख्यानम्‌ गङ्गा माद्दात््यकीतनम्‌॥ ८९ ॥ 
विश्वकर्मेश महिमा दक्ष यज्ञोद्भवस्तथा । 

३ पराशरे ॥ ९०॥ 
क्षेत्रतीथेकदस्बम्त् सुक्तिमण्डपसङ्कथा । 
'विश्वेशविभवश्चयाथ ततो यात्रा परिक्रमः ॥ ९१॥ 
अतः परम्‌ त्ववन्त्याख्यां शएणुखण्डम्‌ च पञ्चमस्‌। 
मद्दाकाळचनाख्यानमस्‌ त्रहाशीषेच्छिदा ततः ६९२ ॥ 
प्रायश्चित्त विघश्रा्नेरुत्पत्तिश्च सुरागमः। ® ` 
देवदीक्षा शिवस्तोत्रम्‌ नानापातक नाशनम्‌ ॥ ९३॥ 
कपालमोचनाख्यानम्‌ महाकाळ चनस्थितिः । 
तीर्थम्‌ कनखलेतस्य सर्वपापप्रणादानम्‌॥ ९४ ॥ 
कुण्डमप्सरसंशम च सरो रुद्रस्य पुण्यदस्‌ । 
कुडवेदम च विद्याभ्रम्‌ मकेटेश्वर तीर्थकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वगद्वारम्‌ चतुःसिन्छुः तीर्थम्‌ शङ्कर वापिका । 
शङ्करार्कम्‌ गन्धवती तीर्थम्‌ पापप्रणाशनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दशाश्वमेधिकानेशा तीर्थेश दरखिद्विदम्‌ । 
पिशाचकादि यात्रा च इंचुमत्केश्वरम्‌ सरः॥ ९७ ॥ 
मद्दाकाळेश यात्रा च. वास्मीकेश्वर तीथेकम्‌ । 
शुक्रेश्वरादि माहात्म्यम्‌ कुशस्थल्याप्रदक्षिणा ॥ ९८ ॥ 
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अक्रूर संशकम्‌' त्वेक पादम्‌ चन्द्रार्क वैभम्‌ । 
करभेशाख्यतीर्थम्‌ च लकुटेशादि तीर्थकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
माकेण्डेशम्‌ यज्ञवापी सोमेशम्‌ नरकान्तकम्‌ । 
केदारेश्वर रामेश सौभाग्येश नराकंकम्‌॥१००॥ 
केशवाकंम्‌ शक्तिभेदं स्वर्णसार सुखानि च । 
डेश्कारेशादि तीथोनि  अन्धकश्च॒तिकीर्तनम्‌ ॥१०१॥ 
काळारण्ये लिङ्ग संख्या स्वणण््ञाभिधानकम्‌ । 
ङुशस्थल्या अवत्त्याञ्चोजयिन्या अभिघानकम्‌ ॥१०२॥ 
पद्मावती कुसुदत्यमरावत्तिकनामकम्‌ । 
विशाला प्रतिकल्पाभिधानम्‌ च ज्वरशान्तिकम्‌ ॥१०३॥ 
शिवानामादिकफलम्‌ नागोद्वीता शिवस्तुतिः । 
दिरण्याक्षवघाख्यानम्‌ तीर्थम्‌ खुन्दर कुण्डकम्‌ ॥१०४॥ 
नीलगङ्गापुष्कराख्यम्‌ ` चिन्ध्यचासनतोर्थकम्‌ । 
पुरुषोत्तमाभिधानम्‌ तु तत्तीर्थम्‌ चाघनाशनम्‌ ॥१०५॥ 
गोमती वामनम्‌ कुण्डम्‌ विष्णोर्नाम सहस्नकम्‌ । 
वीरेश्वरसरः काळमैरवस्य . च तीर्थकम्‌॥१०६॥ 
महिमा नागपञ्चम्या जसिहस्य जयन्तिका । 
श्वर यात्रा च देवसाधन कीनम्‌ ॥१०७॥ 
कर्क राजाख्यतीर्थम्‌ च विप्लेशादि सुरोहनम्‌ । 
रुद्रकुण्डप्रभृतिषु. बहुतीर्थ a ॥१०८॥ 
यात्राषष्ट तीथजा पुण्या रेवामाह्ात । 
धर्मपुत्रस्य वैराग्यान्माकेण्डेयेत सङ्गमः ॥१०९॥ 
प्राप्रीयाुभवाख्यानम्‌ भूम्षतापरिकीतनम्‌ । 
कर्पे पृथङ्नाम नमेदायाप्रकातितम्‌ ॥११०॥ 
स्तवमाषेस्‌ नामेद्म्‌ च काळरात्र कथा तत; । 
महादेव स्तुतिः पश्चात्पृथकल्प कथाहुता ॥१११॥ 
“विशस्याख्यानकम, पश्चाज्ञालेश्वर कथा तथा । 
गोरीबतसमाण्यानम्‌ त्रिपुर ज्वाळनम्‌ तथा ॥११२॥ 
देहपातविधानं च कक काते सङ्गमस्तत; । 
्र्माच यक्षेश्वरकथानकम्‌ ॥११३॥ 
अझितीथेम्‌ रवितीर्थम्‌ मेघनादादिदारुकम्‌ । 
देवतीथेस्‌ नर्मदेशम्‌ कपिळाख्यम्‌ करञ्जकम्‌ ॥११४॥ 
कुण्डलेशम्‌ पिप्पळादम्‌ विमळेशम्‌ च शूळभित्‌ । 
शचीहरणमाख्यानमन्धकस्य वधस्तथा ॥११५॥ 
शूलभेदोद्भवो यत्र दानधमाः पृथग्विधाः । 
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आख्यानम्‌ दीर्घेतपलः ऋष्यश्टज़्कथा ततः॥११६॥ 
चित्रसेन कथा पुण्या काशीराजस्य लक्षणम्‌ । 
ततो देवरिलाख्यानम्‌ शवरीतीर्थकान्वितम्‌ ॥११७॥ 
व्याधाड्यानम्‌ततः पुण्यम्‌ पुष्करिण्यकतीर्थकम्‌। 
आदित्येश्वर तीर्थम्‌ च शक्रतीर्थम्‌ करोरिकम्‌॥११८॥ 
कुमारेशमगस्त्येशामानन्देशं च माठजम्‌। 
लोकेशम्‌ धनदेशम्‌ च मज्गळेराम्‌ च कामजम्‌ ॥११९॥ 
` नागेशम्‌ चापि गोपारम्‌ गौतमम्‌ शङ्कचूडकम्‌ । 
नारदेशम्‌ नन्दिकेशम्‌ वरुणेश्वरतीर्थकम्‌ ॥१२०॥ 
दधि स्कान्दादि तीथीनि इनूमन्तेश्वरम्‌ ततः । 
रामेशचरादि तीथोनि सोमेशम्‌ पिङ्गलेइवरम्‌ ॥१२१॥ 
ऋणभमोक्षम्‌ कपिलेशम्‌ पूतिकेशम जलेशयम्‌ । 
चण्डाक॑म्‌ यमतीर्थम्‌ च कह्णोडीशम्‌ चनादिकम्‌ ॥१२२॥ 
नारायणम्‌ च कोटीशम्‌ व्यासतीर्थम्‌ प्रभासकम्‌ । 
नागेशसङ्कषेणकम्‌ प्रश्रयेश्वरतीथंकम्‌ ॥१२३॥ 
परण्डी सङ्गमम्‌ पुण्यम्‌ खुर्वणेशिलतीर्थकम्‌ । 
करञ्जम्‌ कामहम्‌ तीर्थम्‌ भाण्डीरो रोहदिणीभवम्‌ ॥१२४॥ 
चक्रती्थम्‌ धौतपापम्‌ स्कान्दमाङ्ञिरसाह्वयम्‌ । 
कोरितीर्थंभयोन्याख्यमङ्गाराख्यम्‌ त्रिलोचनम्‌ ॥१२५॥ 
इन्द्रेशाम्‌ कम्बुकेशं च सोमेदाम्‌ कोइनाशकम्‌ । 
नामेद्स चाकमाग्नेयम्‌ भार्गवेश्‍वरसुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
ब्राह्मम्‌ ' दैवम्‌ च मागेरामादिवाराहकेशवरम्‌ । 
रामेरामथ सिदेदामादिल्यम्‌ कण्टकेशवरम्‌॥१२०॥ 
शक्रम्‌ सौम्यम्‌ च नादेशाम्‌तोयेशम्‌रुक्मणीभवस्‌। : 
योजनेराम्‌ चराद्देशम्‌ द्वादशी शिव तीथेकंम्‌ ॥१२८॥ 
. सिद्धेशम्‌ मङ्गछेशम्‌ च लिन्गवाराहतीर्थकम्‌ । 
कुण्डेशम्‌ इवेतवाराइम्‌ गभोवेशम्‌ रवीइवरम्‌॥१२९॥ 
शुक्लादीनि च तीथोनि इङ्ारस्वामितीर्थेकम्‌। 
सज्मेशम नारकेशम्‌ मोक्षणम्‌ पञ्चगोपकम्‌ ॥१३०॥ 
नागशावम्‌ च सिद्धेशम्‌ मा्कण्डाक्र्र तीर्थके । 
कोमादशूलारोपाख्ये माण्डव्यम्‌ ॥ 
. कपिलेशम्‌ पिङ्गलेशम्‌ भूतेशम्‌ गाङ्गगौतमे ॥१३१॥ 

अइवमेधम्‌ भ्रयुकच्छम्‌ केदारेशम्‌ च पापजुत्‌ । 
कल्कलेशम्‌ च जालेशम्‌ शाळग्रामम्‌ वराहकम्‌ ॥१३२॥ 
चन्द्रदास्यम्‌ तथादित्यम्‌्ीपत्याख्यम्‌ च दंसकम्‌। 

३४२ 
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सूलस्थानम्‌ च शुल्रेशमादिवनम्‌ चित्रदैवकम्‌ ॥१३३॥ 
शिखीराम्‌ कोटिती थम्‌ च तीर्थम्‌ पैतामहम्‌ परम्‌। 

तथैव कुकुरीतीर्थम्‌ दशकम्यम्‌ सुवर्णकम्‌ 
कऋणमोक्षम्‌ भारमूत्ति पुखिलम्‌ सुण्डिडिण्डिमम्‌ ॥१३४॥ 
आमलेशं कपालेशम्‌ ञएङ्गैरण्डीभचं ततः । 
कोटितोथेम्‌ छोरणेशम्‌ फलस्तुरि ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
कमिजाङ्गल माहात्म्ये रोहिताइवकथा ततः । 
घुन्धमारसमाख्यानम्‌ चधोपायस्ततोऽस्य च ॥१३६॥ 
चथो शुन्धोस्ततः पश्चात्ततश्चित्रवददोद्धवः । 
सह्देभास्या ततश्चण्डी समप्रभावो रतोच्वरः ॥१३७॥ 
केदारेशो लक्षतीथम्‌ ततो विष्णुपदीभवम्‌ । 
मुखारम्‌ च्यवनांधास्यम्‌ त्रझणश्च सरस्ततः ॥१३८॥ 
चक्राख्यम्‌ ललिताख्यानम्‌ तीर्थम्‌ च वहुगोमयम्‌। 
रुद्रावतेम्‌ च मार्कण्डम्‌ तीर्थम पाप प्रणाशनम्‌ ॥१३९॥ 
श्रवणेराम्‌ शुद्धपुरम्‌ देवान्धप्रेत तीर्थकम्‌ । 
जिह्वोदती्थे सम्भूतिः शिवोद्धे दम्‌ फलस्तुतिः ॥१४०॥ 
एप खण्डोह्यचन्त्याख्यः ञण्वतां पाप नाशनः । 
अतः परम्‌ नागराख्याः खण्डः पष्ठोऽभिधीयते ॥१४१॥ 
लिङ्गोत्पत्तिसमाख्यानम्‌ हरिश्चन्द्र कथा झुभा । 
विश्वामित्रस्य माहात्म्यम्‌ तरिराङ्कस्वर्गतिस्तथा ॥१४२॥ 
हाटकेइवरमाहात्म्ये उच्चाखुर वधस्तथां । 
नागविलम्‌ शङ्खतीथमचलेदवर  वर्णेनम्‌ ॥१४३॥ 
चमत्कारपुराख्यानम्‌ चमत्कारकरम्‌ परम्‌ । 
गवशीर्षम्‌ बालशाख्यम्‌ बालमण्डम्‌ स॒गाहयम्‌ ॥१४४॥ 
विष्णुपादम्‌ च गोकर्णम्‌ युगरूपम्‌ समाश्रयः । 
सिद्धेइवरम्‌ नागसरः सत्ताष॑यमगस्त्यकम्‌ ॥१४५॥ 
अआणगतंम्‌ नलेशम च भैष्मम्‌ चैदुरमककम्‌ । 
झार्मिष्ठम्‌. सोमनाथम्‌ च दोगेमानतेकेइवरम्‌ ॥१४६॥ 
जामद्ग्न्यवधाख्यानम्‌ pe । 
शमहदस्‌ नागपुरम्‌ षड्ळिङ्ग ब यश्ञभूः ॥१४७॥ 
सुण्डीरादि्रिकाकम्‌ च सतीपरिणयाह्यम्‌ । 
रुद्वशीषम्‌ च यागेशम्‌ याळलखिस्यं च गारुडम्‌ ॥१४८॥ 
लक्ष्मीशापः सप्तविशम्‌ सोमप्रासादमेव च । 
अस्बावृद्धम्‌ पाण्डकाख्यमाग्नेयम्‌ ब्रह्मकुण्डकम्‌॥१४९॥ 
गोसुखम्‌ ळोइयष्ठथाख्यमजापाळेशवरी तथा । 
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शानैश्वरम्‌ राजकपी रामेशो लक्ष्मणेदवरः ॥१५०॥ 
कुदोशाख्यम्‌ लवेशाख्यम्‌ लिङ्गम्‌ सर्वात्तमोत्तमम्‌ । 
अष्टषष्ठिसमाख्यानम्‌ दमयन्त्यास्त्रिजातकम्‌ः॥ १५१॥ 
ततोस्वारेवती वापी भक्तिका तीर्थसम्भवः । 
क्षेमङ्करी च केदारम्‌ शुकृृतीर्थ सुखारकम्‌॥१५२॥ 
सत्यसन्धेइचराख्यानम्‌ तथा कणोत्पलाकथां । 
अरेइरम्‌ याक्षवल्क्यम्‌ गोयम्‌ गाणेशमेच.च ॥१५३॥ 
ततो वास्तुपदाख्यानम्‌ जाग्रह कथानकम्‌ । 
सौभाग्यान्धश्च शूलेशम्‌ धमेराजकथानकम्‌ ॥१५४॥ 
मिष्टान्नदेशवराख्यानम्‌ गाणपत्यत्रयम्‌ ततः । 
जाबालिचरितम्‌ चैव मकरेश : कथा ततः ॥१५५॥ 
कालेइवर्यन्धकाज्यानम्‌ कुण्डमाप्सरसम्‌ तथा । 
पुष्पादित्यम्‌ रोहिताइवम्‌ नागरोत्पत्ति की त्तेनम्‌ ॥१५९॥ 
आगेवम्‌ चरितम्‌ चेव वैद्वामित्रम्‌ ततः परम्‌ । 
सारस्वतम्‌ पैपपलादम्‌ कंसारीशम्‌ च पिण्डकम्‌ ॥१५७॥ 
ब्रह्मणो यज्ञचारितम्‌ साविः्याख्यानसंयुतम्‌ । 
रेचतस्‌. भटयाज्ञाख्यम्‌ सुख्यतीर्थेनिरीक्षणम्‌॥१५८॥ 


` कौरवम्‌ हाटकेशाख्यम्‌ प्रभासम्‌ सेत्रकत्रयम्‌। 


पौष्करम्‌ मैमिषम्‌ धामेमरण्यत्रितयम्‌, स्म्वतम्‌ ॥१५९॥ 
चाराणसी द्वारकाख्यम्‌ मन्वाख्येति पुरीत्रयम्‌ । 
बुन्दावनम्‌ खाण्डवाख्यम द्वैताख्यम्‌ च वनत्रयम्‌ ॥१६०॥ 
कल्पः शाळस्तथा नन्दिग्राम यमचुत्तमम्‌ । 
असि शुङ्कपिठ्सं्षम्‌ तीर्थत्रयसुदाहतम्‌ ॥१६१॥ 
ज्यर्चुदौ रैवतञ्चैव पर्वतत्रयसुत्तमम्‌ । 
नदीनां त्रितयम्‌ गङ्गा नमेदा च सरस्वती ॥१६२॥ 
सार्धेकोटित्रयफलमेकम्‌ ` चेपुप्रकीत्तितम्‌ । 
कपिकाशह्कतीर्थस्‌ चामरकम्‌ वालमण्डनम्‌॥१६३॥ 
हाटकेराक्षेत्रफळप्रद्म्‌ प्रोक्तम्‌ चतुष्टयम्‌ । 
आद्धादित्यम्‌ आद्कस्पम्‌ यौथिष्ठिरमथान्धकम्‌ ॥१६४॥ 
जळशायि चतुर्मासमशून्यशायनबतस्‌। 
मङ्कणेशम्‌ दिवरातरिस्तुळापुरुषदानकम्‌ ॥१६५॥ 
पृथ्वीदानम्‌ वानकेराम्‌ कपालमोचनेइवरम्‌ । 
पाप पिण्डम्‌ माखलेङ्गम्‌ युगमानादिकीतेनम्‌ ॥१६६॥ 
निम्बेश॑ शाकंभर्याख्य रुद्रैकादशकीतनम्‌ । 
दानमाददात्म्यकथनम्‌, दादशादित्यकीतेबम्‌ ॥१६७॥ 
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इत्येष नागरः खण्डः प्राभासाख्यो5धुनोच्यते । 
सोमेशो यत्र विइवे्ञोऽक स्थलम्‌. पुण्यदम्‌ महत्‌ ॥१६८॥ 
सिद्धेइवरादिकाख्यानम्‌ प्रथगत्र प्रकीत्तितम्‌ । 
अग्नितीथेम्‌ कपर्दीशम्‌ केदारेशम्‌ गतिप्रदम्‌ ॥१६९॥ 
भीममैस्वचण्डीश भास्कराङ्गारकेशवराः। ` 
बुधेज्य स्रु सौराशुशिखीशा . हरविग्नहाः ॥१७०॥ 
सिद्धेइचराद्याः पञ्चान्ये रुद्रास्तत्र. व्यवस्थिताः । 
वरारोहो ह्यजाफ्ला मङ्गळाळलितेइचरी ॥१७१॥ 


- लक्षमीशो वाडवेशश्चोर्यीदाः कामेदवरस्तथा । 


गौरीशवरुणेशाख्यम्‌ दुर्वासेशम्‌ गणेइवरम्‌ ॥१७२॥ 
कुमारेशम्‌ चण्डकरपम्‌ लकुळीश्वर- संज्ञकम्‌ । 

ततः प्रोक्ताऽद्य कोटीदाबालत्रह्मादि सत्कथा ॥१७३॥ 
नरकेशा संवरतंश निधीश्वर कथा ततः। 
बलभद्रेश्वरस्याथ गङ्गाया गणपस्य च ॥१७४॥ 
जास्वचत्याख्य सरितः पाण्डकूपस्य सत्कथा । 
शतमेघ लक्षमेध कोटिमेच कथा तथा॥१७५॥ 
दुवासाक घटस्थान हिरण्या सङ्गमोत्कथा । 
नगराकंस्य कृष्णस्य सङ्क्षण समुद्रयोः ॥१७६॥ 
कुमायाः क्षेत्रपालस्य ग्रह्मेशस्य कथा पूथक्त-। 
पिङ्गला सङ्गमेशास्य शङ्कराके घटेशयोः ॥१७७॥ 
ऋषि तीर्थस्य मन्दाकतरितकूपस्य कीतनम्‌ । 
शशापानस्य प्णोकन्यंकुमत्योः 'कथाऽङ्कता ॥१७८॥ 
चाराइस्वामि इचान्तम्‌ छायालिङ्गाख्य गुल्फयोः । 

कथा कनकनन्दायाः कुन्ती गङ्गेशयोस्तथा ॥१७९॥ 
चमसोद्धेदविदुर त्रिलोकेश कथा ततः । 
मङ्कणेशा प्रैपुरेश षण्डतीर्थ ` कथास्तथा ॥१८०॥ 
सूर्य क स i 
अूद्धार शुरूस्थलयोदच्यवमाक शयोस्तथा ॥१८१॥ 
अजपालेश बाळाक कुचेरस्थलजा कथा । 
ऋषि तोया कथा पुण्या सङ्गालेश्वरकीतेनम्‌॥१८२॥ 
नारदादित्यकथनम्‌ नारायण निरूपणम्‌ । 
तप्तकुण्डस्य मादात्म्यम्‌ सूळ्चण्डीशवणेनम्‌ ॥१८३॥ 
चतुवेक्रमणाध्यक्षकलम्बेश्वरयोस्तथा । 

गोपाळ स्वामिबकुलस्वामिनोमेरुतां कथा ॥१८४॥ 
सेमाकोलत विघ्नेश जलखामि कथा ततः । 
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काळमेघस्य रुक्मिण्या दुर्वासेश्वर भद्रयोः॥१८५॥ 
शह्कावते मोक्षतीथं गोष्पदाच्युत सद्मनाम्‌ । 
जालेश्वरस्य इङ्कारेश्वर चण्डीशयोः कथा ॥१८६॥ 
आशा पुरस्थ विघ्नेश कलाकुण्ड कथाद्ध॒ता । 
कपिलेशस्य च कथा जरद्वव शिवस्य च ॥१५७॥ 
नलककोटेश्वरयोहोरकेश्वरजां कथा । 
नारदेशा यन्त्रभूषाइुगकूट गणेशजा ॥१८८॥ 
सुपणेळाख्यमैरव्योर्भलतीर्थ भवा कथा । 
कीतेन॑ कदेमाळस्य शुप्तसोमेश्वरस्य च ॥१८९॥ 
बहुस्वणेशा श्एङ्गेश कोरीश्वर कथा ततः। 
साकण्डेश्वर कोटीश दामोदर ग़होत्कथा॥१९०॥ 
खणेरेखा ब्रह्मकुण्डम्‌ कुन्तीभीमेश्वरी तथा । 
सृगीकुण्डं च सर्वेस्वम्‌ क्षेत्रेवस्रापथे स्मृतम्‌ ॥१९१॥ 
दुगौभल्लेश गङ्गेश रैवतानां कथाञद्धता । 
ततोऽ्ुंदेश्वर कथा अचलेश्वर  कोतंनम्‌ ॥१९२॥ 
नागतीर्थस्य च कथा वसिष्ठाश्रम वणेनम्‌ । 
अद्रकणेस्य माहात्म्यम्‌ चिनेत्रस्य ततः परम्‌ ॥१९३॥ 


(उ के च माहात्म्यम्‌ तीर्थागमन कीतेनम्‌ । 
खर रूपतीथे हृषीकेशा कथास्ततः ॥१९४॥ 


सिद्धेश झुक्रेश्वरयोमेणिकर्णीर कीत्तेनम्‌ । 
पङ्कतीथं यमतीर्थं वाराहतीर्थं वर्णनम्‌ ॥१९५॥ 
चन्द्रपमास पिण्डोद श्रीमाता शुक्लतीथेजम्‌ । 
कात्यायन्याश्च माहात्म्यं ततः पिण्डारकस्य च ॥१९६॥ 
ततः कनखळस्याथ चक्र मानुष तीर्थयोः । 
कपिलाझितीर्थ कथा तथा रक्तानुबन्धजा ॥१९७॥ 
गणेशापार्थेश्वरयोयाजायासुज्ज्वळस्य 

चण्डीस्थान नागोद्व शिवकुण्ड महेशजाः ॥१९८॥ 
कामे माकण्डेयोत्पततेश्च कथा ततः । 
उद्दाळकेश सिद्धेश गत तीर्थ कथाः प्रथक्‌ ॥१९९॥ 
श्री देवमातोत्पत्तिक्च व्यास गोतम तीर्थंयोः 

कुळ सन्तारमाहदात्म्यम्‌ रामकोत्चाह्नतीर्थयोः ॥२००॥ 
चन्द्रोद्गेदेशानम्टङ्ग ब्रह्मस्थानोद्धवोद्धत 

त्रिपुष्कर रुद्रहद रुददेश्वर' कथा शुभा॥२०१॥ 


मद्दौजसः प्रभावश्च जम्बुतीथंस्य वर्णनम्‌ ॥२०२॥ 
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गङ्गाघर मिश्रकयोः कंथा चाथ फलस्तुतिः । 
द्वारकायाश्च माहात्म्ये चन्द्रशमे कथानकम्‌॥२०३॥ 
जागराद्यचेनाद्याख्या घतमेकादशी भवम्‌ । 
महाद्वादशिकाख्यानम्‌ प्रह्मदर्षि समागमः ॥२०४॥ 
दुबोसस उपाख्यानम्‌ यात्रोपक्रमकीतंनम्‌। 
गोमत्युत्पत्ति कथनम्‌ तस्यां स्नानादिजम्‌ फलम्‌ ॥२०५॥ 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यम्‌ ` गोमत्युद्धिसङ्गमः । 
सनकादिहदाख्यानम्‌ नुगतीथं कथा ततः ॥२०६॥ 
गोप्रचार कथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः । 
गोपीलरः समाख्यानं घ्रह्मतीथोदिकीत्तेनम्‌॥२०७॥ . 
पञ्चनद्यागमाख्यानम्‌ नानाख्यान समन्वितम्‌ । 
शिवलिङ्ग गदातीथं ` कष्णपूजादि कीतेनम्‌ ॥२०८॥ 
चिविक्रमस्य सूत्योख्या दुर्वासः कृष्ण सङ्कथा । 
कुदादैत्यवघोच्चार विशेषाचंनजं फलम्‌।२०९॥ 
गोमत्यां द्वारकायां च तीर्थागमन कीतेनम्‌। ` 
कृष्णमन्द्रि संप्रा द्वारवत्यभिषेचनम्‌॥२१०॥ 
"तत्र तीथोवास कथा द्वारका पुण्य कीतेनम्‌ । 
इत्येष सप्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिको दविजाः ॥२११॥ 
स्कान्दे सर्वोत्तरकथे शिवमाद्वत्म्यवर्णने । 
लिखित्वैतत्त यो दद्यादेमशूल समन्वितम्‌॥२१२। 
माध्यां सत्कृत्य विप्राय स शैवे मोदते पदे॥२१३॥ 


इति ओ नारदीय पुराणे पूर्व० बृहढुपाख्याने चतुर्थपादे स्कान्द महापुराणाजुक्रमणी- 
वर्णनम्‌ नाम चतुराधिकशततसमो<ध्यायः । 

नारद्पुराणकी सूची अत्यन्त प्राचीन है । परन्तु स्वयम्‌ प्रभासखण्डमें जो कि नारद- 
पुराणो सातवाँ खण्ड है, लिखा है कि-“तस्यादिमो विभागस्तु स्कन्दमाहार्म्मसयुतः । 
आहेर समाल्यातो द्वितीयो वैष्णवस्य च। तृतीयो ब्रह्मणः मोक्तः सष्टिसंक्षेप-सूचकः । काशी- 
माहात्म्य संयुक्तश्रतुर्थपरिपव्यते । रेवायां पन्चसो भाग उजयिन्याः प्रकीसितः । षष्ठः कल्पाचेन 
बिश्व तापी माहवाल्य-सूचकः । सप्तमोऽय विभागोड्यं स्टतः प्राभासिको द्विजाः । सर्वे द्वादुश 
साइख्न॑ विभागाः साधिकाःस्खताः ॥” 

“इसमें पाचवाँ रेवाखण्ड गिनाया है और रेवाखण्ड नारदीय सूचीसें अवन्ति-खण्डके 
अन्तर्गत है । विश्वकोशकारने अपने पासकी छिखी पोथियोंके अनुसार इसके और ही विभाग 
गिनाएँ हैं। प्रथम सनत्कुमार-संहिता, द्वितीय सूत-संददिता, तृतीय शझ्टर-संहिता, जिसके 
अन्तर्गत सात काण्ड और गिनाये हैं। फिर इसके वाद सौर-संहिता भी गिनायी है। उन्होंने 
रिसा है कि नेपालमें एक बहुत पुरानी पोथी मिली हे, जिसमें पदिळा खण्ड अस्बिकाखण्ड 

३७७ 


हिन्दुत्व 


है और उसके बाद सात खण्ड नारदीय सूचीके ही दिये हुए हैं। इस तरह स्कन्दपुराणके 
एक छाखसे अधिक छोक हो जाते हैं । 
स्कन्दपुराण नारदादि-पुराणोंके अनुसार विशेष रूपसे शेव पुराण है। परन्तु जान पढ़ता 
है कि अन्यान्य सम्प्रदायवालोंका भी इसमें हाथ लगा दै। इस सहापुराणमें आरतवपंके 
असंख्य तीर्थोका वर्णन पाया जाता है। एक प्रकारसे इसमें ती्थोके बहाने सारे प्राचीन 
सारतवर्पका बहुत उत्तम भौगोलिक वर्णन है। और उनके सम्बन्धमें अनेक तरहकी अद्भुत 
कथाएँ दी हुई हैं । अनेक कथाएँ भिन्न ख्पॉसें कई बार पायी जाती हैं, जिससे अनुमान 
होता है कि यदि पुनरुक्तियाँ इटा दी जाये तो श्वोक-संख्या इक्यासी हजारसे आगे न बढ़ेगी । 
भारतके अनेक भ्रान्तोर्मे सत्यनारायण चत-कथा-माद्दात्म्यका बहुत प्रचार है । हर पोथीके 
अन्तमें इति श्री स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे इत्यादि दिया हुआ हे । परन्तु वेझुटेधरकी जो पोथी 
` हमारे सामने है, उसके रेवाखण्डर्मे इसको यह अंश नहीं मिळा । परन्तु स्कन्द्पुराणके इतने 
विशालकाय बहुपाठ और बहुक्तिमय ग्रन्थ होनेसे यह अनुमान होता है कि सत्यनारायण-बत- 
कथा-माहात्म्यकी तरहसे सकड़ों फुटकर माहात्म्य आदिकी पोथिया जो स्कन्दपुराणसे उद्धत 
कही जाती हैं और बाजारमें बिकती हैं, वास्तविक स्कन्दपुराणकी भी हो सकती हैं और बाइरसे 
मिलायी भी हो सकती हैं। विश्वकोशकारकी दी हुई ळम्बी सूचीसे इस प्रकारके अनेक 
पोथियोके नाम हम देते हैं-- 
सद्याद्वि-खण्ड, अवुंदाचल-खण्ड, सनकादि-खण्ड,.काइमीर-खण्ड, कोशलखण्ड, गणेश- 
खण्ड, उत्तर-खण्ड; पुष्कर-खण्ड, बद्रिका-खण्ड,-भीस-खण्ड, भेरव-खण्ड, भूमि-खण्ड, मल- 
याचळ-खण्ड, भानस:खण्ड, कालिका-खण्ड, श्रीमाळ-खण्ड, पर्वत-खण्ड, सेतु-खण्ड, हालास्य- 
खण्ड, हिमवत-खण्ड, सहाकाल-खण्ड, अगस्त्य-संहिता, ईंशान-संद्विता, उमा-संहिता, मष्टा- 
शिव-संद्विता, ` प्र्मद-संद्विता इत्यादि । अदुःख नवमी-कथा, अधिमास-माहात्म्य, अयोध्या- 
माहात्म्य, अस्न्धती-व्रत-कथा, अद्धोंदय-न्त-कथा, आदिकेलादा, आलसपुरी, आषाढ, इन्द्रा- 
घतार-क्षेत्र, इपुपात-क्षेत्र, उत्कण्ठ-एकादशी, ओङ्कारेश्वर, कदम्बवन, कनकाद्वि, कंमछालूय, 
कलशक्षेत्र, कात्यायिनी, कान्तेश्वर, कालेश्वर, कुमारक्षेत्र, कुरकापुरी, कृष्णनाम, कैवल्यरक्ष, 
केशवक्षेत्र, कोटीश्वरी-बत, गणेसगरळपुर, गोकर्ण, गो, चन्द्रपाळ, परमेश्वरी, चातुर्मास्य, चिदः 
स्वर, जगन्नाथ, तञ्जापुरी, जयन्ती, विष्णुस्थली, तपस्तीर्थ, तत्पगिरि, तिरुनल्वछी, तुङ्गभद्रा, 
तुहदोळ, नुळजा, तृशिरगिरि, त्रिशुरपुरी, नन्दिक्षेत्रादि, नन्दीश्वर, पञ्चपार्वती, पराशर क्षेत्र, 
पाण्डुरङ्ग, पुराणश्रवण, पावकाचछ, वेरलस्थळू, प्रबोधिनी, प्रयाणपुरी, वपुलारण्य, बदरिका 
घन, बिल्ववन, भागवत, भीमेश्वर, भेरव, मथुरा, मन्दाकिनी, धराचळ, मछारि, मदाळक्मी, 
मायाक्षेत्र, मार्गशीर्ष, मौनी, युद्धूपरी, रासशिका, रामायण, रुद्रकोरि, रुद्रगया, शिवढिङ्ग, वट- 
तीथै, वरळक्ष्मी, वङ्गे्वर, वनवासी, वानरवीर, विनायक, विरजा, वृद्धगिरि, वेदपाद, शिव, 
वेज्ञाख, विल्वारण्य, सम्भळमाम, शम्भुगिरि, शम्मुसद्दादेवक्षेत्र, शालग्राम, शीतला, शुद्ध- 
पुरी, शन्गवेरपुर, झूळरङ्ेर, श्रीमाल, भ्रीमुक्ति, भ्रीशेल, श्रीस्थल, शङ्गाचल, सिद्धिविनायक, 
सुरक्षण्यक्षेत्र, सुमितक्षेत्र, स्वयम्सुवक्षेत्र, हेमेश्वर, हृदालय-माददात्म्य इत्यादि असंख्य-माहास्य 
प्रचळित हैं । दक्षिण देशकै समस्त मन्दिर और तीर्थोके माहात्म्य स्कन्द्पुराणके दी अन्तर्गत 
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समझे जाते हैं। स्कन्द भगवान्‌ सुबरण्यके नामसे दक्षिणके सभी आन्तोमें पूजे जाते हैं । ड 
सत्यनारायणके भी अनेक मन्दिर हैं । सुतरां स्कन्दपुराणका दक्षिण देशमें बहुत बड़ा प्रचार है। 
और सम्भव है कि आन्ध्र या द्रविड लिपियोंमें सन्देइ-रद्ित शुद्ध पाउवाळा स्कन्दपुराण 
उपलब्ध हो । 
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७/ 
अढतीसवा अध्याय 
मारकएडेथ पुराण 
क्रमानुसार इस पुराणको नारदीय पुराणके बाद ही वर्णन करना चाहिए था । परन्तु 
इम तो उपलव्धि-क्रमसे दे रहे हैं । अतः मार्कण्डेय पुराणकी बारी अब आयी है । यह पुराण 


जैसा पाया जाता हे उसी रूपमें निर्विवाद रूपसे मौलिक समझा जाता है । हमारे सामने 
बेङ्कटेश्वरका छपा मार्कण्डेय पुराण है। उसकी विषय-सूची इस प्रकार हे 


१--बैसिनिके, महाभारत विषयक प्रश्न भौर 
सार्कण्डेयका चपु अप्सरा शाप कथन । 

२---चटक चतुष्टयकी उत्पत्ति । 

३--शमीक सुनिके समीप पक्षियोंका निज 
झाप-वृत्तान्त कहकर विन्ध्याञ्चलमँ जाना। 

४--चटक गणोंके समीप जेमिनिके पूर्वोक्त 
चार प्रश्न और पक्षियोंके द्वारा भगवान- 
का चतुर्न्यूंदावतार और प्रथम प्रश्नोत्तर 
कथन । 

५_द्रौपदीके पांच पति होनेका कारण और 
इन्द्रविक्रिया कथन । 

६--बलदेवजीकी अ्रह्मइत्या-जनित-पाप-प्रक्षा- 
लनार्थ तीर्थयात्नाका वर्णन । 

७द्रौपदीके पांच पुत्र अविवाहित अवस्था- 
में झत्युकों प्रास हुए, इसका कारण 
वर्णन । 

८--हरिश्वन्द्रका उपाख्यान । 


१५-कर्मविपाक ओर प्राणियोंका नरकसे 
छुटकारा । 

३ ६-पतिन्रता-भाहात्म्य और. अनसूयाको वर 
लाभ । चन्द्र, दत्तात्रेय और दुर्वांसाकी 
उत्पत्ति । कार्त्तवीर्यं अजुंनके प्रति गर्ग- 
सुनिका उपदेश और दत्तात्रेय वृत्तान्त 
वर्णन । 

१७-कात्तवीर्यके प्रति दत्तात्रेयका अनुग्रह । 

१८-ङुवलयाश्वको कुवलय नामक अश्वका 
मिलना । 

१९_—कुवल्याश्वका पाताळगमन, मदाळसा 
परिणय और सेना-सहित पाताळकेतु 
देत्यका वध | 

२०-मदालसा वियोग । 

२१-तपस्याके प्रभावसे अधतरको मदालसा- 
की प्राप्ति और ङुवळ्याश्वका नागराजळे 
घर जाना । 


९---आडिस्बक युद्ध । २२-कुवलयाश्वको पुनर्वार मदालसा प्राप्ति ! 
१०-प्राणियोंके जन्मादि विषयमै प्रश्न और २३-मदालसाका पुत्र उल्लापन । 

पिता-पुत्र-संवाद वर्णनद्वारा जीव-विपत्ति- २४-राजघर्म कथन । 

कथन । २५-वर्णाश्रम-धर्म कीर्तन । 
११-प्राणियोकी उत्पत्तिका क्रम । २६-गाइस्थ्यधर्म-निरूपण । 
१२-नरक विवरण । २७-नित्य नैमित्तिकादि भ्रारु-कल्प । 
१३-यमदूतसे विदेहराजकी वातां । २८-पार्वण आज-कल्प । 
१४-कर्मफळ-जनित नरकयातना वर्णन । २९-आद्धमें प्रशस्ताप्रदास्त-निरूपण । 
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३०-काम्य श्राहफल-कथन । 
३१-सदाचार वर्णन । 
३२-वज्यांसञ्यै-कथन । 
३३-अळकेको शासनयुक्त अँगूठीकी प्राप्ति । 
३४-अलकको आत्मचिदेक । न 
३५-दृत्तात्रेयसे अलकका योग पूछना । 
३६-योगाध्याय । 
३७-योगसिद्धि । 
३८-योगिचर्य्या । 
३९-ओड्लारस्वरूप-कथन । 
४०-अरिप्ट-कथन । ` 
४१-अळर्ककी योगसिद्धि एवं जड़ और उसके 
पिताकी तपस्या । 
३२-व्रह्माण्ड और ब्रह्मोतपत्ति-कथन । 
३३-अ्रह्माजीकी आयुका परिमाण । 
४४-प्राकृत और वेकृत संष्टिकथन । 
३५-देवादिकी सृष्टिका वर्णन । 


४६-सिथुन सृष्टि और स्थान-कल्पना । 
४७-यक्षानुशासन । 


३८-दौः सहोत्पत्ति । 
४९-रुद्रादि सृष्टि । 
५०-स्वायम्भुव मन्वन्तर-कथन (१) 
७५१-जम्बूद्वीप-वर्णन । 
७५२-जम्बूद्वी पके वनपर्वतादिका विवरण । 
५३-सङ्कावतार । 
५४-भारतवर्ष-विभाग । 
जण-कृम संस्थान । 
५६-भद्राश्वादिचर्ष-वणेन । 
७७-किम्पुरुषादि वर्ष-वर्णन । 
५८-स्वारोचिष मन्वन्तरारस्भ (२) ब्राह्मण 
वरूधिनी संवाद । 
५९-कलिवरूथिनी समागम । 
०-स्वरोचिषका जन्म और मनोरमाके सङ्ग 
बिवाह । 
६१-मनोरमाकी दोनों सखियोंके सङ्ग स्वरो- 


चिषका विवाह । 
६२-चक्रवाकी और मझूगका ध्वरोचिकाका 
तिरस्कार । 


६३-स्वारोचिष सुकी उप्पत्ति । 


६३-स्वारोचिष भन्वन्तर-क्रथन । 
६५-निधि-निर्णय । 


` ६६-औत्तम मन्वन्तर आरम्भ (३) नृपति 


उत्तमकी अपनी भार्यांका त्याग और 
द्विजभार्याका हूँढ़ना । 

६७-द्विजमार्याको उसके पतिके घर भेजना । 

६<-ऋषिके सङ्ग उत्तमका कथोपकथन । 

६९-औत्तम मनुकी उत्पत्ति । 

७०-औत्तम मन्वन्तर-कथन । 

७१-तामस सन्वन्तर-वर्णन (४) 

७२-रेवत मन्वन्तर-वर्णन (५) 

७३-चाक्षुष मन्वन्तर-वर्णन (६) 

७४-चैवस्व॒त मन्वन्तर आरम्भ (७) वेवस्वत 
मनुकी उत्पत्ति और विश्वकर्माका सूर्य- 
शासन । 

७५-देच और ऋषिगणकर्त॑क सूर्यका स्तव 
एवं अश्विनीकुमार और रेवन्तकी उत्पत्ति। 

७६-वेवस्वत मन्वन्तर-कथन । 

७७-सावर्णिक सन्वन्तर आरम्भ । (८) साव- 
णिंक मन्वन्तरके चरप्यादि-क्रथन । 

७८-देवीमाहात्म्य मधुकेटभ वध । 

७९-महिपासुर वध । 

८०-महिपासुर सन्य वध । 

८१-शक्रादिक्कत देवी-स्तव । 

८२-देवीसे झुम्भके दूतका कथोपकथन । 

८३-धूत्रलोचन वध । 

८४-चण्डयुण्ड वध । 

८५-रक्तबीज वध । 

८६-निशुम्भ वध । 

८७-झुस्भ वध । 

८८-देवीस्तोत्र । 


३५२ 


८९-देवताओंको देवीका वरदान । 
९०-सुरथ ओर वेस्यको देवीका वरदान । 
९१-दक्षसावर्णि ब्रह्मसाचणि और रोच्य सन्व- 
न्तर-कथन । 
९२-रुचिको पितरोंका गाहंस्थ्य उपदेश । 
९३-रुचिकृत पुत्र-स्तव । 
९४-रुचिको पितरोंका वरदान । 
९५-रौच्यमचुका जन्म । 
९६-भोत्यमन्वन्तर आरम्भ (१४) शान्तिकृत 
अभिस्तोत्र । 
९७-मौत्यमन्वन्तर और सर्वमन्वन्तर श्रवण- 
फल-कथन । 
९८-राजवंशाचुकीर्तन आरम्भ और मार्तण्डः 
स्वरूप-कथन । 
९९-वेद्मय सार्तण्डकी उत्पत्ति । 
१००-ब्रह्मकत रवि-स्तव । 
१० १-कह्यप प्रजापतिक्ती सृष्टि और अदिति- 
कृत दिवाकर-स्तुति । 
१०२-अदितिके गभंसे आदित्यक्ता जन्म-प्रहण । 
१०३-भाजुतनुलेखन । 
१०४-विश्वकर्मांकृत सूर्य-स्तव । 
१०५-सूर्य सन्तानगणका अधिकार लाभ । 
१०६-राज्यवर्द्धनकी आयुर्वुद्धि कामनासे प्रजा- 
की सूर्य आराधना और विप्रगणक्ृत 
भानुःस्तव । 
१०७-राजा और प्रजागणकी आयुवृद्धि । 
१०८-सूर्यवंशानुक्रम । 
१०९-पूषप्नोपास्यान । 


मार्कण्डेयपुराण 


११०-नाभागचरित । 

१११-अमति शाप । 

११२-कृपावतीको आरास्त्यजीके भ्राताका शाप। 

११३-भलन्दून और चस्सम्री-चरित । 

११४-प्रांझ प्रजाति और खनित्रके राज्यका 
विवरण । 

११५-खनित्र-चरित्र । 

११६-विविंश-चरित । 

११७-खनिनेन्न-चरित । 

३१८-करन्धम-चरित । 

११९-अवीक्षितका जन्म और वेशारिनी-इरण । 

१२०-युद्धमे अवीक्षितका बन्धन । 

१२१-अचीक्षितका उद्धार और चेराग्य । 

१२२-अवीक्षितका पितासे अङ्गीकार । 

१२३-अवीक्षितके द्वारा वेशालिनीका उद्धार। 

१२४-अवीक्षितके सङ्ग वेशारिनीका विवाह 
और मरुत्तराजाका जन्म । 

१२५-मरुत्तकी राज्य्रप्रासि । 

१२६-सरुत्तके यज्ञका विवरण और उसके 
प्रति पितामही वीराके उपदेशवाक्य। 

१२७-नागोका भामिनीकी शरणमे आना । 

१२८-मरुत्त-चरित । | 

१२९-नरिघ्यन्त-चरित । 

१३०-दमचरित, सुमना स्वयम्वर । 

१३१-नरिष्यन्तवध्र । 

१३.२-वपुष्मानके वधार्थं दमकी प्रतिज्ञा । 

१३३-वपुष्मानूका वध । 

१३४-मा्कंण्डेयपुराण सुननेका फळ । 


“मत्स्यपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण, नारदीयपुराण, ्रीमङ्गागचतपुराण आदिके अनुसार 
सार्कण्डेयपुराणमें नौ हजार छोक होने चाहिए परन्तु उपळब्ध-पोयियॉमें छः हजार नौ सौ 
शोक पाये जाते हैं। छोकोंकी गिनती देखते हुए जान पदता है कि दो हजार एकसो छोक 
इसमें नहीं हँ । नारदीयपुराणमें जो सूची मार्कण्डेयपुराणके वर्णित विषयोकी दी हुई हे 
उसमें नरिष्यन्त-चरितके बाद अर्थात्‌ १३१ वें अध्यायके अनन्तर इद्ष्वाकुचरित, तुछसीचरित, 
रामचन्द्रकी कथा, कुशवंश, सोमवंश, पुररवा, नहुष और ययातिके चरित, यदुवंश और 
श्रीकृष्ण भगवानूकी बाल्य और माथुरलीका, द्वारकाचरित, साख्या-कथा, अपञ्चसत्व और 
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४५ 


हिन्दुत्व 


माकण्डेय-चरित भी दिया हुआ है । प्रस्तुत-प्रन्थमें केवळ एकसौ चालीस अध्याय हैं। यदि 
मान लिया जाय कि इन छूटी हुई कथाओंके पन्द्रह अध्यात्र और होंगे तो अध्यायोंकी संख्या 
एकसौ उनचास हो जाती है । अनुमान यही कहता है कि माकण्डेयपुराणकी जो पोथी उप. 
छब्ध है वह सम्पूर्ण नहीं है। इस पुराणमें कोई विद्वेष साम्प्रदायिक भाव देखनेमें नहीं आता। 
जान पड़ता हे कि वौद्ध लोग भी इस पुराणका आदर करते थे, क्योंकि विश्वकोशकारने 
लिखा है कि नेपालमै किली बोद्धाचार्यके हाथकी लिखी आठसो वर्ष पहिळेकी सप्तशती पायी 
गयी है। इस पुराणका सुख्य अंश सप्तशती चण्डी ही है, जिसका हिन्दू सात्रके घरमें पाठ 
होता है। इस सप्तशतीका अंश अठ तरवें अध्यायसे लेकर नव्ये अध्यायतक है। माकेण्डेय- 
पुराणका यही अंश अछग प्रकाशित हुआ पाया जाता है | 
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उन्ताळीसवा अध्याय 


वामनपुराण 
वामनपुराणकी विषय-सूची इस प्रकार है 


१-—हरललित । 

२—नरोत्पत्ति-प्रलय-कथन । 

३--विष्णु और महादेवजीका संवाद । 

४--विष्णुजीका वीरभद्रे साथ युद्ध । 

७--शिवजीका काऊस्वरूप-कथन । - 

६इ--कामदाह । 

७--प्रह्माद-युद्ध । 

«<--प्रह्माद-वरदान । 

९--देवासुर-युद्ध । 

१०-अन्धक-विजय । 

१ ५-पुष्करद्वीप-वर्णन । 

१२-कर्मेचिपाक । 

१३-भुवनकोश-वर्णन । 

१४-सुकेश्यनुशासन । 

१५-सुकेशी-चरित्र और लोलाके-जनन । 

१६-अझून्यशयन द्वितीया कालाष्टमी-बत । 

१७-महिपासुरकी उत्पत्ति । 

१८-देवीजीका माहात्म्य-वर्णन । ` 
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२०-महिषासुर वघ । 

२१-पार्चतीजीकी उत्पत्ति । 

२२-सरोमाहारम्य । 

२३-राजा बलिका वंश और राज्यका चर्णन । 

२४-राजा बलिसे परास्त हो सम्पूर्ण देवता ओं- 
का कश्यपजीके शरणमें जाना और कउय- 
पजीकी आज्ञासे पुनः त्रह्मलोकमे ब्रह्मा- 
जीके शरणमें जाना । 


२५-करऱ्यपादि ऋषियोंका क्षीरसागरके प्रति 
जाना । 


३५५ 


२६--करयपकृत भगवत्स्तुति । 
२७-अदितिकृत भगवत्स्तुति । 
२८-अदित्तिको वरदान देना । 
२९-प्रह्मदक्ृत यलिनिन्दा और शाप देना । 
३०-ब्रह्मकृत वामन-स्तुति । 
३१-वामन-बलि-चरित्र । 
३२-सरस्वती-स्तोन्न । 
३३-सरस्वती-माहात्म्य । 
३४-अनेक तीर्थोका माहात्म्य-वर्णन । 
३५-भनेक तीर्थ और वनका माहात्म्य-चर्णन । 
२६-अनेक तीथोंका माहात्म्य-वर्णन । 
३७- 99 99 93 
.३८-मङ्कणक्कत शिव-स्तुति । 
३९ -औशनस आदि तीर्थोका माह्ात्म्य-वर्णन । 
४०-अरुणा और सरस्वर्तीके सज्ञमका माहात्म्यं । 
४१-ऋणमोचनादि तीर्थोका और कार्म्यकादि 
वनाँका माहात्म्य । र 
४२-दुर्यादि तीर्थोका और स्थाणुवटका साद्दा- 
त्म्य-वणन | | 
४३-सृष्टि-वर्णन और धर्मनिरूपण । 
३४-त्रह्मादिदेवकृत शिच-स्तुति। 
४५-स्थाणु लिङ्गका माहात्म्य-वर्णन । 
४६-विविध शिवलिङ्ग स्थान-माहात्म्य-वर्णन । 
४७-वेनचरित और वेनकृत शिव-स्तुति । 
४८-शिवजीका वेनको वरदान देना । 
४९-ब्रह्माजीकृत शिव-स्तुति-वर्णन । 
७५०-कुरुक्षेत्र-माहात्य-वर्णन । 
५१-भिश्चुकरूपधारी शिवजीका पार्वतीसे 
संवाद । 
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हिन्दुत्व 


७२-पार्वतीजीके साथ महादेवजीका विवाह 
करानेकी इच्छासे देवताओंकी हिमाळयसे 
प्रार्थना । 

५३-गौरी-विवाह । 

५४-गणेशज्ञीकी उत्पत्ति । 

५५-चण्डयुण्डका वध । 

५६-छु्भ निशुम्भका वध । 

५७-कात्तिकेयकी उत्पत्ति । 

५८-महिषासुर और तारकके उपाख्यान 
क्रोञ्चका भेदन । 

५९-अन्धकासु रका पराजय । 

६०-सुरदानवका चरित्र । 

६१-सुरत्रावध । 

६२-देवताओंका विष्णु भगवानके हृदयमें 
शिवजीका दर्शन करना । 

६३-भन्धक और प्रह्मादके संवादमें राजा 
दण्डका उपाख्यान । 

६४-जाबालिको बन्धनसे छुडाना । 

६५-चिन्नाङ्गदाका विवाह । 

६६-राजा दण्डका भस्म होना । 

६७-सदाशिवका दर्शन । 

६०-अन्धककी सेनाका पराजय । 

६९-जम्म और झुजम्भका बध । 

७०-अन्धककी पराजय और अन्धकको वर 
देना । 

नारदपुराणमें जेसी सूची दी हुई हे 


७१-सरुतूकी उत्पत्ति । 
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७३-कालनेमिका वध । 
७४-राजा बलिके प्रति प्रह्वादजीका उपदेश । 


- ७०-राजा बलिकी महिमाका वर्णन । 


७६-अदितिको वर देना । 
७७-प्रह्वादजीका राजा बढिको शिक्षा देना । 
७८-घुन्ध दैत्यका पराजय । 
७९-पुरुरवाका उपाख्यान। | 
८०-नक्षत्र पुरुषका बत-चर्णन । 
८१-जलोद्भवका वध । 
८२-श्रीदाम-चरित्रका वर्णन । | 
८३-प्रह्मादजीकी तीर्थयात्रा वर्णन । _ 
< ४-७ 33 १3 3? 
८५-गजेन्द्रमोक्षण । 

८ ६-सारस्वत-स्तोत्न । 


८७-पाप प्ररामन-स्तव । ` ` 
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८९-वामनजीका जन्म-वर्णन । 
९०-वामनजीके विविध स्वस्थान-कथन । 
९१-शुक्राचार्य और राजा बढिका-संघाद । - 
९२-राजा बलिका बन्धन । 
९३-वामनजीका प्रकर होना । 
९४-भगवत-प्रदांसा । 
९५-पुळस्त्य और नारदजीका संवाद, पुराण- 
की पूत्ति । 


प्रस्तुत वामनपुराण उससे बिक्छ मिलता 


जुळता है ! इसमें दस इजार छोक हैं और पज्ञानबे अध्याय हैं । मस्स्यपुराणमें लिखा है कि-- 
“त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिङृत्य चतुमुंखाः । 


तरिवगेमभ्यद्धात्तञ्च वामनं 


परिकीत्तेनम्‌॥ 


पुराणं दरा साहस्नं - ख्यातं करपानुगम्‌ [शवम्‌ । र 
अर्थात्‌ जिस पुराणमें चतुर्मुख ब्रह्माने त्रिविक्रम वामनके कथा-प्रसङ्गमे त्रिवर्ग-विपयक। 
कथन किया है. और फिर शिवकदपका वर्णन किया गया है वह दस सहस्र छोकांवाला 


वामनपुराण है । 


प्रस्तुत वामन-पुराणमें नारद और पुछस्त्यका संवाद है । और कहीं यह चर्चा नहीं है 


कि ब्रह्माने पुलस्य-ऋषिसे वामनपुराणकी कथा कही है । मस्स्यपुराणसे इस तरहके विरोधका 
३५६ 


वामनपुराण 
सहज ही निराकरण होता, यदि किसी श्वोकमे पुलस्त्यजीने कहा होता कि मैंने वाम नपुराणकी 
जो कथा ब्रह्ाजीसे सुनी हे वही तुमसे कहता हूँ । बहुत सम्भव है कि जो पोथी हमारे 
सामने है उसमें इस सम्बन्धके झोक छूर गये हों । 
नारदपुराणकी सूचीमें इस संवादकी विशेष चर्चा नहीं हे । सम्भव है कि इसी प्रकार 
शिवकल्पादिकी भी कथा छूट गयी हो । 
कक-चतुर्थी-कथा, कायउञ्वली-ब्रतःकथा, गङ्गामानसिक खान, गङ्गामाहात्म्य, दधि- 
वामनर-स्तोत्र वराइ-माहात्म्य, वेङ्कटगिरि-माह्वातम्य इत्यादि कई छोरी छारी पोथियाँ वामनः 
पुराणान्तर्गंत कहलाती हैं । - 
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चालीसवा अध्याय 
९ 
कमपुराण 
कूर्मपुराणकी विषयसूची इस प्रकार हे-- 
१---शौनकादि प्रश्नतस्सूतकृत कथा प्रारम्भः । ससुदमथनोद्ूत- छक्ष्मी-महिमा-वणनः 
प्रसङ्गतो विष्णु-विहितेनद्रद्युञ्न-मोक्ष-वर्णनञ्च । 
२--कूर्मरूपिणा भगवता नारदादिम्यो निजम्रसाद प्रकोपाभ्यां बह्मशिवोत्पत्तिरवर्णि 
लक्ष्मीमोहनाय . मत्सष्टी नियोज्येति बरह्मणाऽभ्यर्थितेन विष्णुना5सन्मार्गगा एव 
मोहनीया इत्युक्त्वा तत्र तञ्चियोगः, किन्चित्सृष्टिवर्णनम्‌, वर्णाश्रमधर्मवर्णनञ्च । 
३--नारदप्रश्नतः कू्म्मकृताश्रमक्रमवर्णनम्‌ । 
४--प्राकृत सर्ग वर्णनस्‌ । 
५--निमेषादिपराद्धांन्त कालसङ्खया कथनम्‌, काळस्याऽनादीश्वरत्वोक्तिश्च । 
६--नष्ट स्थावर जङ्गमैकार्णत्रे सलिलान्तः प्रविष्टमवनिमुद्धरतः सनकादिस्तुतस्य 
वाराहरूपिणो नारायणस्य यथास्थानं घरासंस्थापनम्‌ । 
७--सश्‍विणेनम्‌ । 
<--स्वायस्सुवशतरूपो यज्ञसृष्टि-वर्णनम्‌ । 
६--शेषशायिनः सविधसुपागते ब्रह्मणि कृत्स्नं जगन्मयिस्थितमिति परस्परवादेऽन्योऽ 
न्योद्रम्रवेशः नाभिनालरन्ध्रेण निःसतस्य ब्रह्मणः पद्मयोनित्वम्‌, प्राकसाभिमा- 
नाय शिवागमनेन मोहिताय तव जनकोऽहमप्यस्यैव तनुरिति विष्णूक्त्या निगर्व- 
स्तुत्या प्रसक्षस्य वरं ब्रह्मणो द्रवा शिवस्य स्वघामगमनस्‌ । 
१०--मधुकैटभयोर्जितविष्णुकुतपराजयः स्वक्रोधसमुत्पन्नर्वळृतसधी जरामरणरहित 
प्रजा वीक्ष्याऽन्यविधाः स्रष्टव्या इति बह्मोक्तो तदस्वीकारे परमात्मबुद्धा स्तुतः 
श्चिवस्सगणोऽन्तदं घे । 
- ११--शिवनियोगेन स्वसन्विथिसुपगताये दक्षकन्या अवेतीशान्यै ब्रह्मणो नियोगात्तत्र 
तस्परादुभांवः, अथ हिमवतोऽपि । 
१२-श्रीकूम्मकृत देवी-माहात्म्यम्‌, तप्पारमेश्वररूपमवलोक्य मेनाहिमवन््यां स्तुता- 
दत्ता शङ्करसुपगतचसी पार्वती । 
१३-_दक्षकन्यार्याति सन्तति वणनम्‌ । 
१४--श्वायस्थुव-मलुवंश-वर्ण नम्‌ , दक्षाय शिवशापः । 
१५--अकल्पितशिवांशदक्षाध्वरे विवद्सान दधीचस्येशद्रोहि ब्राह्मणेपु शापः, वीरभव्- 
कृताध्वर विध्वंसोत्तर पार्वती प्रार्थनया दुक्षदेवन्राह्मणादिषु शिवानुग्रहः । 
१६-दक्षकन्यावंदाकथनोत्तरं हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुवधः, न्यग्राहि च दिवेनान्धकः । 
१७--वामनो बळिनिगूझ पुरन्दराय त्रैलोक्यं ददे । 
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१८---कश्यपचशानुवणेनम्‌ । 
१९-ऋषिवंशोऽचुवर्णितः । 
२०--राजवंशवर्णनम्‌, राज्ञो वसुमनसश्चरितकथनञ्च । 
२१--इधवाकुबंशवर्णने संक्षेपतो रामचरित्ताउमिधानम्‌ । 
२२--पुख्रव आदि चन्द्रवंशीय चृपति-वर्णन प्रसङ्गे नुपाणां विष्णूपासना प्रधानकत्व- 
निरूपणम्‌ । 
२३--जयध्वजवंशीय दुर्जयनुपस्थ उव्वेश्यप्सरोचुरक्तिपूर्वक तदुघक्षालनाय वाराणस्यां 
विश्वेश्वरद्शनस्‌ । 
२४--संक्षेपतो यदुवंशवर्णनम्‌। 
२५--भगवतः श्रीकृष्णस्य पुत्राभिकाँक्षयोपमन्योराश्रमगमनं तत्र तदुपदेशत पुत्रार्थ 
श्चिवाराधनमल्पकालेन भ्रीशिवग्रसादश्च । 
२६--श्रीशाङ्करकीत्ति-वणेनपुरस्सरं शिवलिङ्गोत्पत्तिकथनम्‌। 
७--श्रीकृष्णात्मजसाम्बादि राजवंश्चानुकीतंनम्‌ । 
२८--पार्थाय व्यासदर्शनम्‌ । 
२९--युगरवंशानुकोर्तेनम्‌ । 
३०,३ १--कळिदोपप्रदर्शनपूर्व्वकन्तस्सिन्युगे शिवाराधनतः श्रेयः कथनं वाराणसी-माहात्म्य 
वर्णनञ्च । 
३२--विशिष्य तत्र लिज्ञ-माहात्य प्रदु्शनपुरस्सरं वाराणसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
३३--शङ्कुकर्ण पिञ्चाचोद्धारवर्णपूर्वकं वाराणसीमाहात्म्यकथनम्‌ । 
३४--काशीवासादि नानाफळ प्रदर्शनस्‌ । 
३५-__वाराणसीस्थप्रधानम्रधानतीर्थचणैनम्‌ । 
३६--प्रयागमाहात्म्यवर्णनस्‌ । 
३७--तत्र तीर्थयात्रा विधिः । 
३८ प्रयागे माघमासि त्रिरात्रादि-वास-फळम्‌ । 
३५९--प्रयागवर्णने यसुना-माहात्म्यम्‌ । 
४०--भुवनविन्यासवर्णन प्रसङ्गेन स्वायम्भुवमनोर्वरावर्णनम्‌ । 
४१-ज्योतिःसक्निवेश-वर्णने भूर्लोकादि भानकथनम्‌। तत्र भुवः सूर्यादि ग्रहाणां दूरतादि 
निरूपणम्‌। 
४२-सूर्यरथमभितः सप्तपिंप्रति देवानां वेदादिस्तुतिभिरोजोवरद्धनम्‌। ` 
४३--आुवनकोश-वर्ण नप्रसजझ्े सूर्यप्रभावेण नक्षत्रतारकादिवृद्धिकथनमलातचक्रवद्रवि- 
मसितश्च प्रवदवायुशक्त्या चन्द्रादि अमणन्तेषां रथादिस्वरूपकथनञ्च । 
४४--धुवावूद्ध॑ महळोकादिम्रमाणकथनपूर्वकम्‌ तचज्लोकस्थितसनकादि देवता निर्देशः । 
भूम्यधःस्थितपाताळादिवणेनञ्च। 
४५--भुवनकोशे जस्व्बादिद्वीपं तत्रन्त्यपर्वता दिवर्णनस्‌ । 
४६--सुवनविन्यासवणेने मेरोरुपरि ब्रह्मादिस्थिति वर्णनम्‌। 
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४७--भुवनकोशवर्णने केतुमालादि स्थितानामाइारादि-क्थमस्‌ । 
४८--म्बूहीपचर्णने तत्तनु महाविष्ण्वादि जटटस्थानबैसित्यस्‌ । 
४९--पक्षादिद्वीपवर्णने तत्र-तत्न कुळपर्वतादि कथनपुरस्सरस तत्रत्यसुनिप्रथ्रवीना धर्मे 
कपरायणस्वासिधानम्‌ । 
५०--भुवनकोडवर्णने पुष्करद्वीपादिवर्णनवूर्वकस्‌ संक्षेपेणानेक मह्माण्छ-कयनम्‌ । 
५१-मन्वन्तरकथने विष्णु-माहात्म्यस्‌ । 
५२--अष्टाविशतिमबुसममिव्याद्दारपुरस्सरम्‌ विष्ण्वंश पाराशरव्यासस्थ यजुर्वेदस्य 
ऋणगादि चतुर्विभागकरणम्‌ । 0 
५३--भष्टाविशति कलियुगेषु शम्मोरष्टार्विशतिधा व्यासत्वकथनम्‌ । 
इलि कूम्मंपुराणे पूल्वार्देस । 
उत्तराद्ध॑म्‌ 
१--इश्वरगीता । 
२--नारायण प्रसुख सुनीन्प्रति महेशवरस्यं प्रकृति-पुरुषादि विवेक-कथनम्‌ । 
३--इश्वरगीतोपक्रमे अहृज्ञार जीवान्तरात्मेक पय्यांय कथनम्‌ । 
४--हरिहरा मेदेन भक्तिकरणे$विकल्प योगसिद्धिः । 
७--महेश्वरप्रसादादू रिहरात्मकंमूसिद्शनेन सुनीनां कृतार्थता । 
६--चराचरात्मकल्य जगत इश्वरेच्छावशवत्तिस्वकथनस्‌ । 
७--इंश्वरविभूति कथनम्‌ । 
८—साङ्ञयसिद्धान्ताभिधानस्‌ । 
९-_इृश्वरज्ञान (स्वरूप) निरूपणम्‌ । 
१०---सुक्तिप्रद्‌ महेश्वर ज्ञान कथनम्‌ । 
१।--साङ्गयोगनिरूपणस्‌ । 
१२---ब्राह्मण-कत्त ज्य-कर्म योगामिधानम्‌ । 
१३--आचारकथनम्‌ । 
१४---अह्मचारि-धर्म-निरूपणम्‌ । 
१५, १६--गाहं स्थ्य-ध॒रम्म-निरूपणस्‌ । 
१७--भक्ष्याभद्द्यनिणैय; । 
१८---खानसन्ध्याच्चाह्विकम्‌ । 
१९---नित्यकर्मणि ओजनादि-प्रकार-घर्णनस्‌ । 
२०---श्राद्धकरणयोग्यतीथ-कथनम्‌ । 
२३--श्राद्धविपये भोज्याओज्याधनेक विचाराः । 
२२--शभ्राद्धपूर्वदिने ब्राह्मण निसन्त्रणादि श्राद्दिन इत्यञ्च। 
२३--श्वाद्धकहपे मरणाशौच निणेयः । 
२४--ट्विजानामभिद्दोत्रादि इत्यम्‌ 
३६१ 
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२५--द्विजातीनां बृत्ति-निरूपणमस्‌ । 
२६--व्यासगीतायाँ दानधर्म-निरूपणम्‌ । 
२७--घानप्रस्थाश्रम-धर्माः । 
२८--यतिधघर्मा: । 
२९--यतिधमेंपु विशेषः । 
३०--प्रायश्चित्तनिरूपणे ब्रह्मइत्या प्रायश्चित्तम्‌ । 
३१ न कश्रिन्सद्धिक इत्यवलिसस्य ह्मणः श्रीक्षिव ( कालभैरव ) द्वारा तच्छिरः 
कुन्तनं । ततस्तद्धत्यानिवारक कपालमो चन तीर्ोर्पस्यादि-नि रूपणम्‌ । 
३२-सुरापानादि महापातक प्रायश्चि्ाभिधानम्‌ । 
३३--अगस्यागमनावध्यइत्यादि-प्रायश्चित्त-कथनस्‌ । 
३४ स्तेयाभक्ष्यभक्षणापेयपानायाज्ययाजन -नित्यकर्म छोपा घनेककर्म प्रायश्षित्त-प्रदर्शन स्‌ । 
प्रसङ्गात्सीतापातिब्रतञ्च । 
३५--प्रयागादिती थ॑ वर्णनम्‌ । 
१,६-रुद्रकोरि-तीर्थ-विवरण-पूर्वंकत्त दुपाख्यानस्‌ । 
३७--महालय केदारादि तीर्थ-कथनस्‌ । 
३८-कम्मंवासनासक्त सुनिबोधाय ्रीहरस्य खीवेषधारि विष्णुना सह दारुवनप्रवेशः । 
३९--डझनारी-वेशवद्विष्णु द्वितीय रहस्यसुधायुवसुनिमोहकारिणी तवेयं आय्यत्यधि- 
क्षिप्तस्य तत एव कृतस्वछिङ्ग्यैनोभीरुसुनीचामत्युम्र तपश्चर्याचरणम्‌ । ` 
४०-नर्मदा-माहात्म्यम्‌। 
४ १_-नमंदातीरस्थ शिवळिङ्ग-महिमा । 
४२-नम्मंदा-माहास्ये भ्गुतीर्थ-वर्णनम्‌_ । 
४३--*यगुतीर्थ वर्णनावसरे जप्येश्वर महिमा । Metra 
२४--पञ्चनदादि-तीर्थ-माहात्म्यस्‌ । 
४५--कृम्मरूपिणो भगवतः प्रति.सञ्चर-वर्णनम्‌ । 
४६--प्राकृत प्रतिसगे वर्णनोत्तरं संक्षेपतः सम्पूर्ण कथोक्तिः, कुर्मपुराण फलस्तुतिश्व । 
इति श्री कू्मेमहाणुराणविषयाअनुक्रमणिका संमासा । 
नारदराण आदि प्रायः समी पुराणोंमें जहाँ कूर्मपुराणकी चचाँ आयी है बरावर सत्रह 
हजार शोक बताये गये हैं । परन्तु प्रचलित अन्योमे केवल छः इजारके लगभग इलोक पाये 
जाते हैं। नारदपुराणमें जो विषय-सूची दी इई दै उसकी आधोसे कम ही सूची छपी 
सुस्तकोमे पायी जाती हे । ऐसा जान पढ़ता है कि कूर्मपुराणके कुछ अंश तन्त्र-अन्थोम 
क पय हैं, क्योंकि नारदपुराणोक्त सूचीके छूदे विषय डामर, यामळ आदि तन्त्रोस 
पा । न 


REC 


३६२ 


इकतालीसवाँ अध्याय 


सत्स्यषुराण 
मत्खपुराणकी, विषयसूची इस प्रकार हे-- 
अ झोक जगतकी रचनाका हेतु और मत्स्यावतार धारण करनेका 
कारण है । 

२--प्रलयके होनेका कालपूर्वक वर्णन है । 

३_्रह्माजीके चार सुख हो जानेका कारण । 

४--अपनी महारूपवाळी पुत्रीपर ब्रह्माजीके आसक्त होनेके दोषका परिहार । 
७--देव-दा नव गन्धर्वादिकी उत्पत्तिका वर्णन । 

६--कश्यपजीकी खियाँसे जो जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका वर्णन । 

७--दितिके पुत्र मरुद्वणोंकी उत्पत्तिका वर्णन । 

<--श्रह्माकी सृष्टिके अधिपतोंका वर्णन । 

९---पूर्वमें होनेवाळे मनुओका चरित्र । 
१०--पृथ्वी किसके योगसे हुई और इसको गौ आदिक संज्ञा केसे हई इसका वर्णन । 
१ १-सूर्य्येवंशा और चन्द्रवंश्का वर्णन । 
१२--इलराजाको उसके छोटे भाई इदवाक आदिका वनम हूँढना । 
१३--पितरॉके और सूर्य्य॑चन्द्रवंशके आद्धदेवोंका वर्णन । 
१४--सोमपथ-छोकमें देव पितरोंको देवताओका पूजना । 
१५--सुन्द्र तेजयुक्त लोकोंमें हजारो विमानोंमें कुशासङ्कदिपित फलका मिळना । 
१६--श्राद्धोंके काळमें भोजनकी वस्तु और आके योग्य आह्यणोंका वणेन । 
१७--भुक्तिसुक्तिके फळ देनेवाले आदका वर्णन हे । 
१८--विष्णु भयवान्‌के कहे हुए एकोदिष्ट आद्धका वर्णन । 
१९-_इव्यकच्य संज्ञक शाकल्यके दानका प्रकार । 
२०--कौशिकके पुत्रोंका उत्तम योग प्राप्त होना । 
२१—व्रह्मदत्तका सब जीवोंकी बोळियाँका जानना । 
२२---अनन्त फल देनेवाले आदधका समय | 

२३--शाखछ चन्द्रमा पितरोंका पति कैसे हुआ और उससे चन्द्रवंशी राजा कीर्ति 

बढ़ानेवाळे कैसे हुए । 

२४- चन्द्रमा चुधएुत्र कैसे इभा ! 

२५--पौरव वंश इस एथ्वीपर कैसे श्रेष्ठ हुआ ! 

२६--गुरुसे आज्ञा पाके जब कच स्वर्ग जाने लगा तब झुक्रकी पुत्री देवयानी कचसे 

जो बोली उसका वर्णन । 


३६३ 


हिन्दुत्व 


२७-स्वर्गमे पहुँचे हुए कचसे देवताओंके मिलनेका वर्णन । 
२८- देवयानीको छुक्रजीका समझाना। 
२९--देवयानीकी बार्तोसे क्रोधयुक्त शुकजीका राजा बुषपर्वासे चात्तााप । 
३०--फिर बहुत काळतक देवयानीका उसी बनमें सखियों सहित बिचरता । 
३१--राजा ययातिका देवयानीको अपने महळमे रखना और देवयानीके कहनेसे 
शर्मिष्ठाको अशोक-वनमें प॒यक्‌ रखना । 
३२--शर्मिष्ठा के पुत्र होना सुनकर देवयानीका दुखी होकर शर्मिष्ठासे पूछना । 
३३-वुद्ध होके राजा ययातिका बढे पुत्रसे वचन कहना । 
३४- शुक्रजीका स्मरण करके राजा ययातिका अपनी वृद्धावस्था पुरुको देना । 
३५--राजा ययातिका अपने पुत्र पुरुको राज्य देकर घानप्रस्थ होना । 
३६--स्वर्गमें राजा ययातिका पहुँचकर देवताओंसे पूजित होना । 
३७--राजा ययातिले इन्द्रका पूँछना । 
१८--इन्द्रसे ययातिका अपना सब वृत्तान्त कहना । - 
३९--अष्टकका और थयाति वार्त्ताछाप । 
४०--भष्टकने राजा ययातिसे जो जो धर्म पूछे उनका वर्णन । 
७५--राजा ययातिसे अष्टकका धर्म पूछना । | 
४२-वसुमान्‌ और राजा ययातिका सम्भाषण । 
४३--राजाका शतानीकद्वारा शौन -सुनिको रक्षादिक दान । 
४४--ऋषियोंका सूतजीसे सहस्तबाहुके बन जलानेका हेतु पूछना । 
४५--गान्धारी और माद्री दोनों खियोंकी सन्तानोंका वर्णन । र 
४६--इदेवाकुकी पेक्वाकी पुत्रीमें पोरुषसे झर पुन्रादिका होना । Se 
४७० -पूर्वक्ीदाके निमित्त श्रीकृष्णजीकी उत्पत्तिका वर्णन । 
४८--तुर्वसुके पुत्र पौत्रादिकी उत्पत्तिका वर्णन । 
४१० पुरुके पुत्र जनमेजय और उसके भी पुत्र पौत्रादिका वर्णन । 
५०--अजसीढके वंशका वर्णन है । 
५१--आह्वणोमें भझि-पूजक बाह्यार्णोके वंशका क्रससै वर्णन । 
५२--ऋषियोंका सूतजीसे मानवधर्मका पूछना । 
५३- सब पुराणोंकी संख्या और दान घर्मोका वर्णन । 
५३--मत्स्यावतारके कहे हुए दानघर्म और नियमोंका वर्णन । 
५५—वत करने मे असमर्थ होनेवालेका रात्रिमें ही भोजन । 
५६--सब फळोकी देनेवाली कृष्णाएमीका वर्णन । 
५७--महादेवजीसे दीर्घायु आरोग्य कुलकी वृद्धि होनेवाला बत नारदजीद्वारा पूछा जाना । 
५८- मत्स्यजीसे मजुजीका सरोवर, वाग, कूपादि, मन्दिरकी प्रतिष्ठाकी सब रीति पूछना । 
५९--दक्षाके उद्यापनादिककी विधि । 
९९०--सव कामना देनेवाल्े सौभाग्य-शयन-बतका वर्णन । 


३६४ 


अत्स्यपुराल 
६१--भू्ुंवस्त्वरादि छोकोंका वर्णन । 
६२--मचुजीका सस्स्याचतारसे सर्व कामना देनेवाले धर्म पूछना । 
६३---सब पापोंकी दूर करनेवाली अन्य-तृतीयाका वर्णन । 
६४--सर्वपापनाशिनी आद्रानन्दकरी तृतीयाका वर्णन । 
६५--शिवजीद्वारा नारदसे उस अन्य-तुतीयाका वर्णन जिसके सब दान इवनादिक 
अनन्त फलदायी हैं । 
का अद्वणके खान-दानादिका माहात्म्य मत्स्य भगवानद्वारा सबुजीसै 
। 
६७--मचुजीका मत्स्यमगवानसे प्रश्न कि चित्तके उद्वेग होनेमें क्या करना योग्य है ? 
६८--रथन्तर कल्पे शिवजीसे ब्रह्माजीने जो जो पूछा उसका वर्णन । 
६९- बद्याजीका शिवजीसे उत्तम खिर्योका सदाचार पूछना । 
७०--तथा शिवजीसे वह व्रत पूछना जिससे कि खी-पुरुषका वियोग न हो और शोक 
दुःखादि भीं न हो । 
७१--शिवजीका ब्रह्माजीसे चह अन्य ब्रत कइना जिसका संवाद युधिष्टिरादिसे और 
पिप्पलादि ऋषियोंसे हुआ । 
७२--झुक्र दोषकी शान्तिका वर्णन । 
७३--शिवजीसे ब्रह्माजीका संसारसे उद्धार दोनेका घत पूछना । 
४--विज्ञोक-सप्तमीका वर्णेन । 
७५७५--पापसोचनी-सप्तमीका वर्णन । 
७६--शकरा-सप्तमीका वर्णन । 
७७--कमल-सप्तमीका वर्णन । 
७८--मन्दार-सप्तमीका वर्णन । 
७९---झुभ-सप्तमीका वर्णन । 
८०-—प्रियंजनोंका वियोगशोक न हो और ऐश्वर्य हो ऐसे व्रतका वर्णन । 
८१--शुड्घेनुका विधान । 
८२--भक्षयदानके माहात्म्यका वर्णन । 
८३-एवणभ्चर पर्वतके दानका फल । 
८४--गुइके पर्वतका विधान । 
८५-र्‍वर्णांचळका विधान । 
८६--तिलके पर्वतका विधान । 
८७--कपासके पर्वतका विधान । 
८८-_ृताचळका विधान । 
८९--रक्षाचळका विधान । 
९०--रौप्याचळका विधान । 
११--उत्तम शकराचछका विधान । 


३६५ 


हिन्दुत्व 


९२-- पुष्टि और शान्तिका उपाय । 
९३--कमकासनादिपूर्वक सूर्यकी सूक्ति बनाना योग्य है । 
९४--उक्त-विधानके विशेष सुक्तिसुक्ति देनेवाले अन्य विधानका वर्णन । 
९५-_त्रतके फलत्याग करनेका माहात्म्य, अक्षय फळदायी होनेका वर्णन । 
९६---पुरुषोंके अत्यानन्दकारी अनन्त फलदायी ब्रतका वर्णन । 
९७-संक्रान्तिके उद्यापनका वर्णन । डा 
१८ भगवानके उत्तम व्रतका वर्णन । 
च पुष्पवाहनको जह्माजीने प्रसन्न होकर एक इच्छाचारी सुघर्णका कमळ दिया 
उसको कथा । 
१००--शिवजीके कहे हुए साठ ब्रतोंका वर्णन । 
१०१--जढके बिना नारायण नामसे ही स्नान करना । 
१०२--प्रयाग-माहतत्म्य-सम्बन्धी मा्कण्डेयजीकी कही हुईं कथाका वर्णन । 
१०३--प्रयाग तीर्थपर किस विधिसे जाना योग्य है । < 
१०४--अयागज्ञीके अन्य माहात्म्यका वर्णन । . 
१०५_ग्रयागमें जानेकी विधि । 
१०६--माकेण्डेय प्रोक्त प्रयाग-माद्वात्म्य । 
१०७--प्रयागके माहात्म्य सुननेसे हृदय शुद्ध होनेकी कथा । 
१०८--तीर्थौके विषयमें मा्कण्डेयजीसे युधिष्ठिरकी शङ्का । 
१०९--सब तीथोंका प्रयागज्ञीमें निवास । 
१९०--प्रयागकी ही महिमाका वर्णन । 
११ ४--माकण्डेयजीके घचनपर आद करके युधिष्टिरका प्रयांगमें स्नानादि करना । 
११२- द्वीप, समुद्र और नदी आदिका वर्णन । 
` ११३--सब मचुओंने प्रजाओंकी जैसे उत्पत्ति की उसका वर्णन । 
१५४--बुधके पुत्र राजा पुरुरवाके स्वरूपका वर्णन । 
११५--पुरुरवाका तीर्थादि-गमन । 
११६- पुररवाने दिसवान्‌ गिरिको देखा, उसका वर्णन । 
११७--उसी हिमवानूकी नदी आदिकी शोभाका वर्णन । 
११८- बढे आश्रर्यकारी आश्रममें राजा पुरुरवाका प्रवेश । 
११५" राजा पुरुरवाका अप्सरा गन्धवांदिकी क्रीडा देखना । 
१२०--कैळाश और भळकापुरी समेत कुबेरका वर्णन । 
१२१--शाकद्वी पकी रूम्बाई आदिका वर्णन । 
१२२--गोमेदनाम उठे द्वीपका वणन | 
१२३- सूर्य और चन्द्रमाकी गतिका वर्णन । 
१२४--सूर्ये मण्डळरमे तारादिको अमनेकी व्योरेवार कथा । 
१२५-_सूर्यका रथ प्रति मास देवताओंसे संयुक्त रहता है । 


३६६ 


मत्स्यपुराएं 


१२६--ताराग्रह और राहुके रथका वर्णन । 

१२७--सूर्ये और चन्द्रमा आदिक देवताओंके घर केसे हैं ? 

१२८--रिवजीका त्रिपुरके घर जानेका वर्णन । 

१२९--मय दैत्यने जिस प्रकारसे त्रिपुरका स्थान बनाय! उसका वर्णन । 

१३०--उस मय दैत्यने त्रिपुरका स्थान ऐसा बनाया जो देवताओंसे दुर्गस भा । 

१३१-खुष्ट दैत्याने ऋषियोंके स्थान जैसे उजाड उसका वर्णन । 

१३२--म्रह्मादिक देवताओंसे स्तुति किये जानेपर शिवजीका कहना कि भय मत करो ' 

१३३--सब देवोंसे स्तुति किये हुए महादेवजीका उस रथपर बैटना जो त्रिपुरक विजय 
करनेको रचा गया था । 

१३४--नारदजीका रणभूमिमें आकर देवताओंकी सभामें प्राप्त होना । 

१३५--मय दैत्य देवतोंपर प्रहार करके त्रिपुरमें प्रवेश कर गया । 

१३६--शिवयणांसे तादित हुए दैत्य, शिवगणोंके तोडे हुए स्थानोंमें प्रवेश कर गये । 

१३७--दैत्योके सारनेको लोकपालों समेत इन्द्रका जाना । 

१३८--तारकासुरके मरनेके पीछे मयदेत्यका शिवरणोको अगाकरः भयभीत देत्योसे 
उसका वर्णन । 

१३९--सुमेरु पर्वतपर सूर्योदय होनेपर दैत्यांकी ससुद्रके समान गर्जना । 

१४०---ऋषियोंके पूछनेपर सूतज्ञीका पुरुरवाका प्रताप कहाना । 

१४३--स्वायम्भुवके अन्तरमें चारा युर्गोके स्वभाव-संख्याका वर्णन । 

१४२--ब्नेताके आदिमें यज्ञोंकी प्रवृत्ति । 

१४३--दापर-युगकी चिधिका वर्णन । 

१४४---चौदद्द मनुओंका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

१४५--मत्स्यावतारके कहे तारकासुरका वध वर्णन । 

१४६--वराङ्गीकी उक्ति कि सुझको इन््रने भयभीत किया है और ताइन किया । 

$४७--तारकासुर दैत्यका सब दैत्योंसे कहना कि अपने कल्याणसें बुद्धि करो । 

१४८--देव-दानवोके दारुण युद्धका वर्णन । 

१४९--धर्मराजका क्रोधित होकर असन दैत्यपर बाणोंकी वर्षा करना । 

१५०--विष्णुजीके ऊपर दैत्योंका मधुकी मक्खियोंके समान आ चिपटना ।' 

१५१-_दैत्योके सेनापति असन दैत्यके मरनेपर सब दैत्यांका विष्णुसे बे-मर्यादा 
लड़ना । 

4५२--हूटे अख-शखोंसे विष्णुको भागता देखकर इन्द्रका अपनी पराजय मानना । 

१५३---नीछे वख्वाला द्वारपाळ घोट्टं टेककर तारकासुरसे बोला । 

१५४--शिवजीने श्रीपार्वतीसे अपनी श्वेतक्रान्ति वर्णन की । 

१५५-पार्वेतीजीका पर्वतकी देवता कुसुमामोहिनी नाम सतीके सन्युख दीखना । 

१५६--घीरअव्रपर क्रोधयुक्त होकर शाप देना कि तेरी माता कृष्णशिकाके समान 
हो जावे । 


३६७ 


हिन्दुत्व 


१५७--वीरभद्रका पार्वतीको यही उत्तर देना कि सेरी माताने कहा है कि किली अन्य 
स्रीको भीतर मत जाने देना । 

१५८--आभिके वीर्यके प्रभावसे पार्वंतीजीके बाम कन्धेको फाइकर दूसरा बाळक 
निकलना । 

१५९--तारकासुरका सब वृत्तान्त सुनकर ब्रह्माजीके कहे हुए अपने कालको स्मरण 
करना । 

१६०--ऋषियोंका सूतजीसे दिरण्य-कदिपु-वथ और नसिंह-माहवात्म्य पूछना । 

१६१- -नृसिंह शरीरमें छिपकर आये हुए विष्णु भगवानको प्रह्मदका देखना । 

१६२--नाना सुखवाले देत्योंका नुसिंजीपर शाख्वर्षा करना उससे उनको कुछ पीढ़ा 
न होना । 

१६३--सूतजीका नुसिंहजीके अन्य माहात्म्यको ऋषियोंसे वर्णन करना । 

१६४--मत्स्यजीका मनुसै सत्ययुगकी संख्या आदि वर्णन करना । 

१६७--योगीश्वर नारायण सूर्य होकर समुद्र पर्वतादिके जलोंको शोपण कर लेते हैं । 

१६६--एकार्णव जळ दो जानेके समय भगवानका जळमें शयन करना । 

१६७--जलको ही अपने कुलसे उत्पन्न आत्माको आच्छादित करके तप करना । 

१६८--प्रह्माजीको स्वर्ण-कमलसे विष्णुजीका उत्पन्न करना । 

१६९--ब्रह्माजीका कमलमें ही तप करना, मधुदैत्यका विन्न करना । 

१७०-_त्रह्माजीका ऊँची भुजा करके तंप करना । 

१७१-_सत्ययुगमें विष्णुका हरि, स्वर्गमे बैकुण्ठ और श्रीकृष्ण कहलाना । 

१७२--दैत्य-दानव छोगोंका विष्णुके वचनको सुनकर युद्धमें विजयके निमित्त बहुतसा 
उद्योग करना । 

१७३--मत्स्पका मनुको दैत्योंकी सेना सुनाकर देवताओंकी भी सेनाका विस्तार सुनाना। 

१७४-दैत्य-दानवोकी सेनाका परस्पर खड़े होकर पर््व॑तोंके समान दीखना । 

. ९७५--दैत्यांसे युद्ध करनेके लिए चन्द्रमाको आज्ञा होना । 


EE १०६- दैत्योंकी सेनामें कालनेमि दैत्यका अपने तेजको ऐसा बरसाना जैसे कि तपनेके 
न अन्तकी घोर दृष्टि होती है। 
| १७७--विपरीत-करमी काळनेमिके पास वेद, धर्म, अर्थ, काम, र्मी, इन पांचोंका 
f न आना । 
३७८--ऋषि लोगोंका विष्णु-माह्दास्यको सुनकर शिवजी और भैरवके माहात्म्यको 
सूतजीसे पूछना । 


१७९--अन्धकके वधको सुनकर ऋषि लोगोंका सूतजीसे काशीजीके माहात्म्यको पूछना । 
१८०--शिवजीने जिन यक्षकोंकी गणेश्वर बनाया उनकी कथा । 

१८१--सनकादिकोंने स्वामि कार्सिकजीसै अविमुक्त तीर्थकी महिमा. पूछी । 

१८२- पार्वतीजीने शिवजीसे अघिमुक्ति तीर्थकी महिमा पूछी । 

१८३--अविसुक्त तीर्थपर मोक्षके चाइनेवाछोंका वास । 


३६८ 


मत्स्यपुराण 


१८४--अविसुक्तके वासी ऋषि-मुनिका स्वामि कार्तिके तीर्थका माहात्म्य पूछना । 

१८५--नर्मदा नदीका माहात्म्य । 

१८६--सुनियोंने जो नर्मदाका विभाग किया है उसका मा्कण्डेयद्वारा वर्णन । 

१८७--मार्कण्डेयजीका युभिष्टिरसे महेश्वर तीर्थकी महिमा वर्णन करना । 

१८८--ऋषियोंका सूतजीसे कावेरी नदीके सङ्गमके बारेम पूछना । 

१८९--नमंदाके उत्तर तरपर मन्त्रेश्वर तीर्थका वर्णन । 

१९०--नर्मदा नदीका सेवन क्रोधरायादिसे रदित लोगोंका करना । 

` १९१--माकंण्डेयजी कहते हैं कि भार्गवेश तीर्थपर जाना योग्य है । 

१९२--अनरक तीर्थेका भाह्दाल्य । 

१९३-अङ्कुरोश्वर तीर्थका माहात्म्य । 

१९४--ऋषियोंके गोन्रवंश और अवतारोंका. वर्णन । 

“ १९५--मस्स्यजीका सरीचिके सुरुपा नामसे प्रसिद्ध दश पुत्रोंका नाम और गुण वर्णन 
करना । 

१९६--अन्रिवंश्ी गोत्र प्रवेक ऋषियोंका वर्णन । 

१९७--अत्रिके अन्य वंशका वर्णन । 

११८---सरीचिके पुन्न कश्यप कुछके गोत्रकारक ऋषियोंका वर्णन । 

१९९--वशिष्ठवंशर्से उत्पन्न ब्राह्मणोंका वर्णन । 

२००--बड़े तेजस्वी वशिइजीके पुरोहित होनेपर निमिका बहुतसे यज्ञ करना । 

२०१--भग स्त्यके वंशमें दोनेवाले ब्राह्मणोंका वर्णन । 

२०२--धर्मराजसे दक्षकी पुत्रियोमें हुए देववंशका वर्णन । 

२०३--इन उक्तवंशोमें होनेवाले ब्राह्मणांका आमे भोजन करवाने योग्य होना । 

२०४--प्रसूता गोके दानकी विधि 

२०५--काछे स॒गके चर्मदानकी विधि । 

२०६---वृषभके लक्षण । 

२०७--राजाको पतिन्रता खिर्योका देश पूछकर उनकी कथा भी सुननी चाहिए । 

२०८--सत्यवानूका अपनी खीको कासकी बढान्रेवाठी बनकी शोभा दिखाना । 

२०९--काष्ठ तोइनेमें सत्यवानके सिरमें दर्द होना और साविन्नीसे बातचीत । 

२१०--श्रेष्ठ पुरुषके मिलनेमें किसीको दुःख नहीं होता, साविन्नीका अपने पतिसे कहना । 

२११--साचित्रीका कथन कि धर्म-सञ्जय करनेमें कभी खेद और शोक नहीं होता । 

२१२--साविन्नीने कहा कि हे प्राणपति आप ही यमके समान कर्मानुसार सबको शिक्षा 
देते हो इसीसे आपको यम कहते हैं । 

२१३--साविन्नीका पतिके स्थानपर आ उसके सिरको गोदर्मे रखकर बैठना । 

२१४--राजगद्दीपर बैठे हुए राजाको कोन-कौनसा कार्य करना योग्य है ? 

२१७--राज्यमें रहनेवाले सुत्यांको क्या-क्या बातें नहीं करनी चाहिए उनका वर्णन । 

२१६--राजा अपनी प्रजाके सुखक्ने लिए सब वस्तुऑँसे सम्पन्न एथ्वीसँ किला बनवावे । 


३६९ 


हिन्दुत्व 


२१७--उन ओषधियोंका वर्णन जो राक्षलोंका नाश करनेवाली और विषोंकी दरने- 
वाली हैं । 
२१८--राजाको अपने किलेमें कौन-कौनसी वस्तु गुप्त रखनी चाहिए उनका वर्णन । 
२१९--मत्यजी कहते हैं कि राजाको अपने पुत्रकी रक्षाके निमित्त और गौरव त्रदानेके 
लिए बहुतसे भ्टत्य रखने चाहिए । 
--मबुजी पूछते हैं कि हे प्रभो भाग्य और पुरुपार्थ इन दोनोंमें कोनसा बढ़ा और 
श्रेष्ठ है। 
२२१--मलुका मत्स्यजीसे सामादिक उपायोको पूछना । 
२२२--मचुजीसे मत्स्य भगवान्‌ कहते हैं कि दुष्ट, क्रोधी और अभिमानियोंमें भेद उपाय 
करना योग्य है । 
२२३--सब उपायोमे दान ही श्रेष्ठ है । 
२२४--तीनोंके न हो सकनेमें दण्ड उपाय ही श्रेष्ठ है । 
२२५--सबके दण्डके निमित्त सब देवताओंके अंशसे बह्माने राजाको बनाया है । 
२२६---धरोहड मारनेवालेको राजा धरोहइके धनके समान दण्ड देवे । 
२२७--मलुजी मत्स्यजीसे आकाश, एथ्वी, देवलोक और भौम दिव्यादिसे उत्पन्न होने- 
चाळे महान्‌ उत्पातोंकी शान्ति पूछते हैं । 
२२८--मजुजी मत्स्यजीसे अद्भुत उत्पातोंके फल और शान्तिके बारेमें पूछते हैं । 
२२९--जहां देवताओंकी सूसि नृत्य करें, कापे, ज्वलित हों, धुवा, रक्तस्नेइ और वासादिका 
चमन करें, रोवे, इँसें, पसीना आवे, खडी हों, इवास ले, भोजन करें, ध्वजा- 
दिकको दूर फेक दें, नीचेको सुख करें, ऐसे किसी भी स्थानमै वास न करना 
चाहिए । इस प्रकारकी बहुतसी वार्ताका वर्णन । 
न २३०--जहाँ बिना इंधनके अभि जले वा जहां इंधनसे भी नहीं जले वह राज्य जल्द 
| अन्य राजाओंसे पीडित होता है । 
२३१--जिन पुरो देव-प्रेरित इक्ष हँसते रोते बहुतसे रसाँको रिसाव और विना वायुके 
i शाखा हूटें, इत्यादि ्रकारकी बातें हों वहाँ भी पूर्वोक्त ही नष्ट फळ जानो। " 
७ २३२--अतिदृष्टि अनाबृष्टि दोनों उपद्रवासे दुसिक्षका भय । 
२३३--नदी नगरके समीप आ जाय, सरोवरके जल अस्वाद हो जावं इत्यादि अशुभ 
लक्षणोंका वर्णन । 
२३४--बिना काळ खिययांकी सन्तान हों, दो बालक हाँ, मनुष्य योनिम अन्य जीव हों, 
यह अद्गम है। 
२३५--उत्तम सवारी चलानेसे भी न चलें और निकृष्ट सवारी अच्छी चलें, यह अशुभं है । 
२३६--बनके जीव ग्रामर्मे आ जायें, आमके कुत्ते आदि बनमें चले जायें इत्यादि 
अशुभ हैं। 
जनत ल सुन्दर महर अकारण गिर पढ़ें, वहाँ राजाको शुत्युका भय 
। 


३७० 


मत्स्यपुराण 


२३८--अह-यज्ञ लक्ष-दोम और कोटि-होम कैसे करें इसकी विधिका वर्णन । 

२३९--राजाओंके यात्रा-कालका वर्णन । 

२४०--मलुष्योंके छुभाझुम छक्षणोंको मनु मत्स्पजीसे पूछते हैं । 

२४ a सम्सुख विचार करनेवाले राजाको कैसे स्व॒प्तका कैसा फर होता है इसका 
वर्णेन । 

२४२--राजाकी यात्राके समय कौनसे शुन सम्मुख होनेसे उत्तम हैं । 

२४३--उत्पातोंकी अझुभता समेत स्वप्न-प्रदर्शनके फळ वर्णन । 

२४४--बलिदेत्य दत्यांको तेजहत देखकर अपने बाबा प्रह्मादजीसे इसका कुण पूछता 
है और प्रह्माद उस विष्णु अगवाचके निन्दूक बलिको शाप देता है । 

२४५--पृथ्वीको चलायमान देखकर राजा बलि अपने गुरु झुक्राचार्यजीसे हाथ जोड़कर 

। कारण पूछता है, तब शुक्रजी ध्यानसे वामन अवतारको बताते हैं । 

२४६--अर्जुन शोनंकजीसे झूकरावतार होनेका कारण पूछता है । 

२४७--शौनकजी अर्जुनसे वेदकी श्रुतिके आशयसे ब्र्माण्ड-रचना कहते हैं । 

२४८--सूतजीसे ऋषि ढोग देवताओंके अमर होनेका हेतु पूछते हैं. और सूतजी समुद्र- 
सथनसे अद्भत द्ोने और पान करनेका कारण बताते हैं । 

` २४७९---नारायणके घचनसे देव-दानवॉका ससुद्रको मथना और छक्ष्मी आदि रक्षांका 

निककना । 

३५०--फिर मथनेमें घन्दन्तरिवैथ, मदिरा,. अस्त, सुसभिणी आदिका निकछना और 
सबका विभाग. हो जाना। 

२५१---सइछ आदि बनानेकी विधि और वास्तु-शास्त्रके जितने आचार्य हैं उनकी संख्या 
नाम-सहित सूतजी ऋषियोंसे कहते हैं । 

२५२---गृहके बनाने और चिननेके समयका वर्णन । 

३५३--चारझाळाके स्थानके स्वरूप, द्वारका चौखट समेत वर्णन । 

२५४--स्तम्म अर्थात्‌ खम्भ बनानेकी विधि । 

२५५--अत्येक दिशाकी झुकाववाली भूमिका प्रत्येक वर्णके अर्थ झुभाझभका वर्णन । 

२५६--घरके काष्ठके लिये वृक्ष काटनेकी विधि और उसके गिरनेका झुभाझुभ ळक्षण । 

२०७--गृहस्थीके क्रियायोगकी सिद्धि और ज्ञानयोगसे कर्मयोगकी प्रधानताका वर्णन । 

एण८--देवताओंकी सूत्तियाँ, भेद, प्रमाण आदिका वर्णन । 

२५९--अर्डनारीश्वर शिवजीकी मूत्तिका और बनानेकी विधिका वणन । 

२६०--सूर्यकी सूत्ति विधि और उनका श्यङ्घार और शिवजीकी मूर्तिका वर्णन । 

२६१--शिवजीकी जळइरी आदि सूसिस्थापनकी विधि, शथ्वीका लक्षण और मूत्तिकी 
उँचाईके सोळइ भागोंका यथा-विभाग । 

२१२--उत्तम छिङ्गका छक्षण और स्थानके प्रमाणसे सुवर्णादिके लिङ्गका शुभाझुभ 


लक्षण । 
२६३--देवताओंकी उत्तम प्रतिष्ठा और कुण्ड मण्डपादिकी विधि । 


३७१ 


हिन्दुत्व 


२६४-_मूत्तिके स्थापित करनेवाले और रक्षा करनेवाले पुरुषोंके लक्षण । 
२६५--देवताओंके अधिवासादिक और जलसे मन्दिरॉंमें छिइकाव आदिकका वर्णन । 
२६६--देवताओंके अर्घपाद्य और खान पूजनकी संक्षेप विधि । 
२६७--देव-मन्दिर कैसे बनावे और उनके प्रमाण कितने-कितने हों इसका वर्णन । 
२६८--वास्तु-पूजन बढिपूर्वक प्रासादादिके १६ भागोमेसे चार भागका गर्भ अर्थात्‌ 
जानका चौक और बारह भागोंमें ग्रह और मन्दिर आदिके बनानेका क्रम । 
| २६९--सब मण्डपोंके लक्षण और वर्णन और उनके उत्तम मध्यम और निकृष्टतापूवक 
नाम । 
| _ २७०--सूर्यवंशियोंका और कलियुगमें द्वोनेवाले कीत्तिवर्दक देववंशके भी राजाओंका 
, वर्णन । , 
२७१--वीतद्दोन्नसंज्षक बृहद्रथोंके पीछे पुलक आदि राजाओंके जीधन-चरित्र और जितने 
जितने वर्ष राज्य करेंगे उसका वर्णन । 
२७२--शुज्ञ. राजाओंमें जो बलवान होगा उसको आन्ध्र-जातिका शिक्षक राजा मारेगा । 
२७३--धनी विद्वान्‌ कौन-कौनसे दानसे कृत-कृत्य होता है, इसका वर्णन और मुख्य 
मुख्य तुलादिक दानोंके सोलहों प्रकारका वर्णन । 
२७४--दिरण्यगभांदिक महादानोंका वर्णन । 
२७५---पूर्वोक्त दानोंकी प्रशंसा । 
२७६--मद्दापातक-नाशक कल्पपाद-प्रदानकी विधिका वर्णन । 
२७७--बड़े पुण्यकारी गो-सहस्न-नामक उत्तम दानका वर्णन । 
२७८--कामधेनु दानकी विधिका वर्णन । 
२७९--हिरण्याश्च दानकी विधि वर्णन । ` 
२८०--भश्वरथ-दानका वर्णन । 
२८१--बढे सुन्दर हेमहस्ती रथके दानका वर्णन । 
२८२--पञ्चकाङ्गलक प्रमाण भूमिके दानका माहात्म्य । 
२८३--धरा अर्थात्‌ भूमि-दानका वर्णन । 
२८४--विश्वचक्र नाम उत्तम दानका वर्णन । 
२८५--महापुण्यकारी कल्पलता नाम दानका वर्णन । 
२८६--महा पापोंका नाशक सक्तसागर नाम उत्तम दानका वर्णन । 
२८७--गोलोकमें फळ देनेवाले रत्धेनु दानका वर्णन । 
२८८--बढ़े पापोंके नाइक महाभूत घर नाम उत्तम दानका वर्णन । 
२८९--मन्वन्तर-युगोमे कल्पोंके क्रमपूर्वक नाम-कीर्तन और पाठका माहात्म्य । 
२९०-इस अध्यायमें सम्पूर्ण मत्स्यपुराणभरमें जो कथा आदिक विषय हैं उन सबके 
नाम क्रमपूर्वक लिखे हैं, इसी एक अध्यायके देखनेसे मत्स्यपुराणकी सब बातें 
देखनेवाळेको विदित हो जावेगी । तात्पर्य यह है कि यदद अन्तका अध्याय सत्स्य- 
पुराणके २९० अध्यायोका सूचीपन्न दे ।, 
३७२ 
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मत्स्यपुराणकी शोक-संख्या नारदीय-पुराणके अनुसार पन्द्रह हजार है। परन्तु रेवा- 
माहात्म्य, थ्रीमञ्चागवत, अह्यवैवर्तपुराण और स्वयं मत्स्यपुराणके अनुसार यह संख्या केवळ 
चौद॒ह हजार है । प्रचरित सत्स्यपुराणकी संख्या भी इतनी ही है और जो विषय-सूची 


सत्स्यपुराणकी नारदपुराणमें दी हुईं है वह प्रायः ज्योंकी त्यो मिळती है । मत्स्यपुराणको प्रायः 
मौलिक और प्राचीन माना जाता हे । 


नर 


"24 


बयाळीसवाँ अध्याय 


गरुडपुराण 
गरुइपुराणकी कोई बड़ी पोथी उपलब्ध न हुई । विश्वकोशकारके मतसे जो पोथी 
उन्हें उपलब्ध थी उसकी विषयसूची और नारदपुराणकी विषयसूची प्रायः एकसी पायी गयी 
है। इसीलिए हम नारदपुराणसे लेकर विषयसूची उद्धत करते हैं । नारदपुराणके पूर्वाशका 
यह एक सौ आउवाँ अध्याय है । 
ब्रह्मोवाच--परीचे स्यणु वक्ष्यामि पुराणम्‌ गारुडम्‌ शुभम्‌ । 


गरुडायात्रवीत्पृष्टो भगवान्गरुडासनः ॥ १॥ 
एकोनविश साहस्रं ताक्ष्येकरपकथान्वितम्‌ । 
पुराणोपक्रमप्रस्ः सगः संक्षेपतस्ततः ॥ २॥ 


सूयोदि पूजनविधिदाक्षाविधिरतः परम्‌ । 
श्राद्धपूजञा ततः पश्चान्नवव्यूहाचंनम्‌ द्विज ॥ ३॥ 
पूजाविधानम्‌ च तथा वैष्णवम्‌ पञ्जरम्‌ ततः । 
योगाध्यायस्ततो विष्णोनीम साइस्रकीत्तनम्‌॥ ४॥ 
भ्यानम्‌ विप्णोस्ततः सूर्यपूजा सरत्यु्जयाचनम्‌ । 
माळामन्धाः दिवाचाथ गणपूजा ततः परम्‌॥ ५ ॥ 
गोपाळपूजा त्रैलोक्यमोहन: शीधरार्चनम्‌ । 
विष्ण्वचा पञ्चतत्वाची चक्राच देवपूजनम्‌ ॥ ६॥ 
न्पासादि सन्ध्योपास्तिश्च दुर्गाचाथसुराचेनम्‌ । 
पूजा माहेश्वरी चातः पवित्ञारोपणार्चनम्‌॥ ७॥ 
मूत्तिध्यानं वास्तुमानं पासादानां च छक्षणम्‌ । 
प्रतिष्ठा सर्वदेवानां ` पथकपूजाविधानतः॥८॥ 
योगोऽष्टाङ्गो दानधमाः प्रायश्चित्तविधिक्रिया । 
दीपेश नरकाख्यानम्‌ सू्यव्यूदश्च ज्योतिषम्‌॥ ९॥ 
सासुद्रिकम्‌ स्वरश्ानम्‌ नवरल्लपरीक्षणम्‌ । 
माहात्म्यमथ तीथोनां गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
ततो मन्वन्तराख्यानम्‌ एथकपृथग्विभागशः । 
पित्राख्यानम्‌ वणेघर्मा दव्यशुद्धिः समर्पणम्‌॥११॥ 
आडम विनायकस्याचो गहयशस्तथांश्रमाः । 
जननाख्यम्‌ प्रेतशौचम्‌ नीतिशास्रम्‌ बतोक्तयः ॥१२॥ 
सूर्यवंः सोमवंशोऽवतारकथनम्‌ रेः । 
रामायणम्‌ हरेवन्शो भारताऽख्यानकम्‌ ततः ॥१३॥ 
३७५ 


आयुवेद्तिदानम्‌ प्राक्‌ चिकित्सा द्रव्यजाशुणाः । 
रोगप्मम्‌ कवचम्‌ विष्णोर्गारुडम्‌ त्रैपुरो मनुः ॥१४॥ 
प्रझचूड़ामणिश्चान्तोइयायुवेदकीरतनम्‌ 
ओषधीनामकथनम्‌ ततो व्याकरणोहनम्‌ ॥१५॥ 
छन्द; शास्रं सदाचारस्ततः स्रानविधिः स्मृतः । 
तर्पणम्‌ बैश्वदेवम्‌ च सन्ध्या पावेण कमे च ॥ १९॥ 
नित्य आदं सपिण्डाख्यं धमेसारोऽय निप्कृतिः । 


- प्रति संक्रम उक्ताःसमयुगधमीः छते. फलम्‌ ॥१७॥ 


योगशारक्रं चिप्णुभक्तिनेमस्कति फलं. हरेः । 
माहात्म्यम्‌ वैष्णवम्‌ चाथ नारखिहस्तवोत्तमम्‌ ॥१८॥ 
ज्ञानामृतम गुहाएकम्‌ स्तोत्रम्‌, विष्ण्व्चेनाह्वयम्‌ । 
चेद्रान्त सांख्य सिद्धान्तो घ्रहमक्षानं तथात्मकम्‌ ॥१९॥ 
गीतासारः फलोत्कीत्तिः पूर्वखण्डोयमारितः । 
अथास्येवोत्तरे खण्डे प्रेतकल्पः पुरोहितः ॥२०॥ 
यज्ञ ताक्ष्यण संपृष्टो भगवानाह वाडचाः । 
घर्मप्रकटनम्‌ पूवम्‌ योगीनां -गतिकारणम्‌ ॥२१॥ 
दाचा दिकम्‌ फळम्‌ चापि परोक्त मन्त्रो दधेदै हिकम्‌ । 
यमलोकस्थ मार्गस्य चणेनम्‌ च ततः परम्‌ ॥२२॥ 
पोडश श्राद्फलको दृत्तान्तश्चात्रवर्णितः । 
निप्छति्यम मार्गस्य धर्मराजस्य वैभवम्‌ ॥२३॥ 
प्रेतपीड़ा विनिदृशः प्रेतनिह्ननिरूपणम्‌ । 
प्रेतानां चरिताख्यानम्‌ कारणम्‌ प्रेततां प्रति ॥२४॥ 
प्रेतक्कत्य यिवारश्च सपिण्डी करणोक्तयः । 
प्रेतत्व मोक्षणाख्यान दानानि च विमुक्तये ॥२५॥ 


` आवश्यकोत्तमम्‌ दानम्‌ प्रेत सौख्यकराहनम्‌ । 


शारीरक विनिदेशो यमलोकस्य वर्णनम्‌ ॥२६॥ 
प्रतत्वाद्धारकथनम्‌ कर्मेकतेविनिणयः । 
मृत्यो; पूर्वेक्रियाख्यानम्‌ पश्चात्‌ कर्मनिरूपणम्‌ ॥२७॥ 
मध्य पोडशक श्राद्धं स्वर प्राप्ति क्रियोहनम्‌ । 
सूतकस्याथ संख्यानम्‌ . नारायणवलिक्रिया ॥२८॥ 
च्रपोत्सगेस्य माहात्म्यम्‌ निषिद्ध परिवजेनम्‌ । 
अपञुत्युक्रियोक्तिश्च विपाकः कर्मणम्‌ चणाम्‌ ॥२९॥ 
हत्याङृत्यविचारश्च विष्णु. ध्यान विसुक्तये । 
स्वगतो विहिताख्यानम्‌ स्वगे सौख्यनिरूपणम्‌ ॥३०॥ 
भूलाकवर्णनम, चेच सप्ताधोलोकवर्णनम्‌ । 
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पञ्चोद्धेलोक कथनम्‌ ब्रह्माण्डस्थिति कीत्तेनम्‌ ॥३१॥ 
घह्माण्डानेक चरितं ब्रह्मज्ञोच निरूपणम्‌ । 
आत्यन्तिकस्तयाख्यानं फलस्तुति निरूपणम्‌ ॥३२॥ 
इत्येतद्वारुडं नाम पुराणं भुक्तिसुक्तिदम्‌। 
कातत पापरामन पठता श्दण्वता चृणाम ॥३३॥ 
लिखित्वैतत्पुराणं तु विषुवै यः प्रयच्छति । 
सोचर्णदंसयुगूमात्य विप्राय ख दिवं बजेत्‌ ॥३४॥ 
इति श्री नारदीयपुराणे पूर्वभागे वृद्ददुपाख्याने चतुर्थपादे गारुडानु क्रमणीवर्णनम्‌ 
नाम अष्टोत्तर्षततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
सत्स्यणुराणके अनुसार गरुडपुराणमें अठारह हजार झोक हैं, और रेवामाह्दात्म्य 
श्रीमद्भागवत नारदणुराण तथा बह्मवेवर्तपुराणके अनुसार यह संख्या उन्नीस हजार दै । जो 
गरुडपुराण विश्वकोशकारकों उपलब्ध था, उसकी उन्होंने पूर्वखण्डकी दो-सौ-तैताछीस 
अध्यायोंकी और उत्तरखण्डकी पेंताळीस अध्यायांकी विषयसूची दी हैं। यह सूची नारदीयः 
पुराणके लक्षणांसे मिळती है । परन्तु छोक-संख्यामें गड्बड हे । जो पोथी विश्वकोशकारके 
पास थी, उसमें ग्यारह हजार झोक थे । परन्तु सात हजारकी कमी होते हुए भी 
कथा-भागमें कोई न्यूनता नहीं है । यह पुराण हिन्दुओमें बहुत छोक-प्रिय है । विशेष करके 
खत्युके सम्भन्धमें इसका पाठ विशेष पुण्यप्रद समझा जाता है । इस पुराणका श्रवण 
श्राद्धकर्मका एक अङ्ग समझा जाता हे । इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, घ्रेत-आद्ध, यमळोक, यमया- 
तना, नरक आदि विशेष रूपसे वर्णित हैं । 
त्रिवेणी-स्तोत्र, पञ्चपर्व-माहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर वेङ्कटगिरि-माद्दात्स्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, 
सुन्दरपुर-माह्ारम्य इत्यादि अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ गरुडपुराणसे उद्धुत बताये जाते हैं। 
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त्रह्मारडपुराण 
ब्रह्माण्डपुराणकी वेङ्कटेश्वर प्रेसकी छपी पोथी हमारे सामने है। उसकी विषयाजुक्र- 
मणिका अत्यन्त विस्तृत है। उसे एक प्रकारसे पुराणका सार कहना चाहिये । परन्तु नारद- 
पुराणमें जो सूची दी हुई हे वह अधिक संक्षिप्त है और हमने मिलाकर देखा तो दोनों 
सूचियोंमें विस्तार और संक्षेपका दी अन्तर पाया। इसीलिये हम यहाँ नारदूपुराणकी सूची 
उद्धत करते हैं । नारदपुराणमें यह पूर्व खण्डका एक सो नवाँ अध्याय है । 
च्रह्मोचाच--शटणु वत्स प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डाख्यम्‌ पुरातनम्‌ । 
यञ्च दादरा साहस्रमादिकल्प कथायुतम्‌॥ १ ॥ 
प्रक्रियाल्योऽनुपङ्गाइय उपोद्धातस्तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थ उपसंद्दारः पादाश्चत्वार एवं हि॥२॥ 
पूवपादद्दयम' पूवो भागोऽत्र समुदाहृतः । 
तृतीयो मध्यमो भागश्चतुर्थस्तूत्तरोमतः॥ ३॥ 
आदौ हृत्यसमुद्देशो नेमिषाख्यानकम्‌ ततः 
हिरण्यगमोत्पत्तिश्च लोककल्पनमेच च॥४॥ 
एप चै प्रथमः पादो डितीयम्‌ शण मानद । 
कर्पमन्वन्तराख्यानम्‌ लोक्यज्ञानम्‌ ततः परम्‌ ॥ ५॥ 
मानसी सृष्टि कथनम्‌ रुद्रप्रसवचणेनम्‌ । 
महादेव विभूतिश्च क्ऋरषिसर्गस्ततः परम्‌॥ ६॥ 
अग्नीनाम्‌ विज्ञयश्चाथ काल सद्भाववणेनम्‌ । 
८ प्रियवतान्वयोद्देदाः पृथिव्याया सबिस्तरः ॥ ७॥ 
वर्णनम्‌ भारतस्यास्य ततोऽन्येषां निरूपणम्‌ । 
जम्ब्वादि सप्तद्वीपा्या ततोऽघोलोकवणेनम्‌॥ ८ ॥ 
डद्भेलोकानुकथनम्‌ अहचारस्ततः परम । 
आदित्य व्यूहकथनम देव ग्रद्दानुकीत्तनम्‌॥ ९ ॥ 
नीलकण्ठाहयाल्यानम्‌ मद्दादेवस्य 
अमाचास्यानुकथनम्‌ युगतत्वनिरूपणम्‌ ॥१०॥ 
यश्षप्रवत्तंनम्‌ चाथ युगयोरन्त्ययोः कतिः । 
युगप्रजालक्षणम च ऋषिप्रवरवर्णनम्‌ ॥११॥ 
वेदानां व्यसनाख्यानम्‌ स्वायम्भुवनिरूपणम्‌ 
शेष मन्वन्तराख्यानम्‌ पृथिवी दोहनम्‌ ततः ॥१२॥ 
चाञ्चुषेद्यतने सगै द्वितीयाध्रिः पुरोदले । 
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अथोपोद्धातपादे तु सप्षषिं परिकीत्तंनम्‌ ॥१३॥ 
प्रज्ञापत्यन्वयस्तस्मादेचादीचां समुद्धवः । 
ततो जयाधिछाषश्च  मरदुत्पत्तिकीत्तंनम्‌ ॥१४॥ 
काइयपेयाचुकथनम्‌ क्रषिवंशनिरूपणम्‌ । 
पितकल्पादुकथनस श्राद्धकल्पस्ततः परम्‌ ॥१५॥ 
केबदलत समुत्पत्तिः स्ृष्टिस्तस्य ततः परम्‌ । 
सङ्बुत्रान्चयश्चान्तो गान्धर्वस्य निरूपणम्‌ ॥१६॥ 
इक्वाकुवंाकथनम्‌ व्रंशोत्रेः सुमहात्मनः । 
अम्राचसोरन्वयः्च रजेश्वरितमद्भुतम्‌ ॥१७॥ 
ययाति चरितम्‌ चाथ यदुवंशनिरूपणम्‌ । 
कातेवीयेस्य चरितम्‌ जामदग्न्यम्‌ ततः परम्‌ ॥१८॥ 
दृष्णिचंशाबुकथनम्‌ सगरस्याथ . सम्भवः । 
भागचस्यानुचरितम्‌ पितकार्यचधाश्रयम्‌ ॥१९॥ 
समरस्याथ चरितम्‌ भागवस्य कथा पुनः । 
देवाखुराहवकथा कृष्णाविर्भाब वर्णनम्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रस्य तु स्तवः पुण्यः शुक्रेण . परिकीत्तितः । 
विष्णुमाहास्य कथनम्‌ ` वलिवंशनिरूपणम्‌ ॥२१॥ 
भविष्य राजचरितम्‌ लम्प्रासेऽथ कलौ युगे । 
पचमुद्धातपादोयम्‌ तृतीयो मध्यमे दले ॥२२॥ 
चतुर्थसुपसंद्दारम्‌ वक्ष्ये खण्डे तथोत्तरे । 
वैवस्वतान्तराख्यानम्‌ विस्तरेण यथातथा ॥२३॥ 
पूर्वमेव समुद्दिष्म्‌ संक्षेपादिहकथ्यते । 
भविष्याणां मनूनां च चरितम्‌ हि ततः परम्‌ ॥२४॥ 
कल्प प्रलय निर्देशः कालमानम्‌ ततः परम्‌ । 
खोकाश्चतुइंश ततः कथिता प्राप्त लक्षणैः ॥२०॥ 
वणेनम्‌ नरकाणां च चिकर्माचरणेस्ततः । 
मनोमयपुराख्यानम्‌. लयः  प्राकृतिकस्ततः ॥२६॥ 
शैवस्याथ पुरस्यापि वर्णनम्‌. च ततः परम्‌ । 
घिविधा गुण सम्बन्घाजन्तूनां कीत्तिता गतिः ॥२७॥ 
अनिर्देष्या असं्यैस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
अन्वय व्यतिरेकास्यां वणेनम्र हि ततः परम्‌ ॥२८॥ 
इत्येष उपसंहारः पादो वुष्तः ' सहोत्तरः । 
चतुः पादम्‌ पुराणम्‌ ते ब्रह्माण्डम्‌ समुदाहृतस्‌ ॥२९॥ 
अष्ठादशमनौपस्यम्‌ सारात्सारतरम्‌ द्विज । 
घ्रह्माण्डम्‌ यच्चतुलक्षम्‌ पुराण'म्‌ येन पठ्यते ॥३०॥ 
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तदेतदस्य गदितमत्राष्टाद्शथा पृथक्‌ । 

पाराशयेण सझुनिना सदेपामपि भानद्‌ ॥३१॥ 

यस्तुतस्तूपदेष्ट्थ सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

दतः श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे ॥३२॥ 

खुनयो र्मशीळास्ते दीनालुग्रहकारिणः । 

मया चेदम्‌ पुराणम्‌ तु चसिष्ठाय पुरोदितम्‌ ॥३३॥ 

तेन शक्ति खुतायोक्तम्‌ जातुकर्ण्याय तेन च । 

व्यासो ळब्ध्वा ततश्चैतान्प्रमञ्जन मुखोद्गतम्‌ ॥३४॥ 

प्रमाणीकृत्य लोके स्मन्प्रावतेयदचुत्तमम्‌ । 

य इदम्‌ कीत्तेयेद्वत्स श्ट॒णोति च समाहितः ॥३५॥ 

ख विधूयेह पापान यातिलोकमय़ामयम्‌ । 

लिखित्वैतत्पुराणम्‌ तु स्वर्णं सिंहासन स्थितम्‌ ॥३६॥ ` 

यत्रोणाच्छादितम्‌ यस्तु घ्राह्मणाय प्रयच्छति । 

स याति ब्रह्मणो लोकम्‌ नाच कार्या विचारणा ॥३७॥ 

गरीचेष्टादशैतवानि मया प्रोक्तानि यानि ते । 

पुराणानि तु संक्षेपाच्छोतव्यानि च विस्तरात्‌ ॥३८॥ 

अष्टादश पुराणानि यः श्यणोति नरोत्तमः । 

फथयेद्वा विधानेन नेह भूयः ख जायते ॥३९॥ 

सूत्रमेतत्पुराणानां यन्मयोक्तम्‌ तवाघुना । 

तन्नित्यम्‌ शीलनीयं हि पुराणफलमिच्छता ॥४०॥ 

न दाम्भिकाय पापाय देवगुरवेनुसूयचे । 

देयम्‌ कदापि साधूनां द्वेविणे न दाठाय च ॥४१॥ 

शान्ताय रामचित्ताय. झुश्रूपाभिरताय च। 

निर्मत्सराय शुचये ` देयम्‌ सद्चैष्णवाय च ॥४२॥ 

इति आ नारदीयएुराणे पूर्व भागे. इद्ददुपास्याने चतुर्थपादे, ब्रह्मण्डपुराणानुक्रमणी 
निरूपणम्‌ नाम नवोत्तर झठ्रसमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
रेवाखण्ड और मत्स्यपुराणके अनुसार बारह हजार दों सौ, और श्रीमद्भागवत, नारदीय- 

पुराण और अह्मवैवर्तपुराणके अनुसार बारह हजार, झोक ब्रह्माण्डपुराणमें होने चाहिए । प्रस्तुत 
अन्यमें छोक इतनेके छी लगभग हैं | इसीके साथ-साथ ळलितोपाख्यान भी है। विश्वकोशमें 
लिखा है कि इसी बरह्माण्डपुराणमेसे रामायणी कथा अध्यात्म-रामायणके नामसे अलग कर 
ली गयी है । रामायणकी कथा और पुराणोंमें भी दी हुई है। परन्तु अध्यात्म-रामायण्मे 
विस्तार अधिक हे । जो पोथी हमारे सामने है उसमें अध्यात्म-रामायण नहीं है और न नार- 
दीयपुराणकी सूचीमें रामायणकी चर्चा है। रामायणकी चर्चाके अभावसे अनुमान होता है 
कि परशुरामकी कथाके बाद ही रामायणी-कथा रहो होगी, जिसे रामायणके रूपमें अलग कर 
दिया गया है। छोक-संख्या भी बिना छलितोपाण्यान और अध्यात्म-रामायणके कयिताङ्क 
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हिन्दुत्व 
तक न पहुँच सकेगी । इन दो अंशोंके अतिरिक्त नीचे लिखे छोटे-छोटे ग्रन्थ बह्माण्डपुराणमेसे 
निकाले हुए बताये जाते हैं-- 

अझीश्वर, अञ्जनाद्वि, अनन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्टनेत्रस्थान, आदिपुर, आनन्दनिछय, 
ऋषिपश्चमी, कठोरगिरि, कालहस्री, कामाक्षीविछास, कार्तिक, कावेरी, ङुम्भकोण, गोदावरी, 
गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, तज्ञापुरी, तारकब्रह्ममन्त्र, तुङ्गभद्रा) 
तुळसी, दक्षिणमूतिं, देवदारुवन, नन्दगिरि, नरसिंह, लक्ष्मीपूजा, वेङ्कटेश, शिवगन्ञा, काञ्ची, 
श्रीरङ्ग, गणेश-कवच, चेङ्कटेश-कवच, इचुमत-कच च, इत्यादि इत्यादि । 


३८२ 


चौवालीसवाँ अध्याय 
` देवीभागवत-पुराण 
देवीभागवत-पुराणकी सूची इस प्रकार है-- 


प्रथस-र्कन्ध 
१--ऋषियोंका पुराण-विपयक प्रश्न करना । 
२--अन्थकी संख्या और विषय । 
३-_पुरांणोंकी संख्या और व्यासोंका वर्णन । 
४--देवीकी सर्वोत्तमता-कथनमें. झुक -जन्म- 
कथन । 
५--देवीकी उत्कृष्टता वर्णन । 
६--मधुकेटभका युद्धोद्योगवर्णन । 
७--मधुकैटभसे त्रसित हो बह्माजीका देदी- 
की स्तुति करना । 
<--आराध्य-निर्णय । 
९_देवीकी कृपासे भगवानका मघुकेटभको 
सारना। 
१०-शिवक़ा वरदान। 
११-बुघकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१२-पुरुरवाकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१३-पुरुरवा और उर्वशीका चरित्र वर्णन । 
१४-झुकदेवजीकी उत्पत्तिका वर्णन । 
१५-झुकदेवजीका वैराग्य-वर्णन । 
१६-छुकदेवजीके प्रति इस पुराणका उपदेश । 
१७-जनककी परीक्षाके निमित्त शुकदेवजीका 
मिथिळापुरीमें जाना । 
१८-जनकका शुकदेवजीको उपदेश देना । 
१९-शुकदेवजीका विवाहादि । 
२०-ञुकदेवजीके जानेपर व्यासकृत्य वर्णन । 


दितीय-स्कन्थ 
१-०व्यास-जन्म-कथा । 
३--पराशरसे दास-कन्यामें व्यासका जन्म । 


३--शान्तनुका गङ्गा और सत्यवतीसे ब्याह । 

४--वसुओंकी उत्पत्ति । 

५--शान्तनुका सत्यवत्तीको वरण करना । 

६--व्यासजीसे तीन पुत्रोंका जन्म, पाण्डवां 
की उत्पत्ति । 

७_—पाण्डोंकी कथा, झतक-दर्शन । 

८--यदुकुलक्षय, परीक्षितका वृत्तान्त । 

९--रुरुकी कथा, राजाका गुप्त ग्रह निवास । 

१०-तक्षक-ब्राह्मणका संवाद तथा तक्षकका 
राजाको देखना । 

११-सर्प॑सन्नमें उद्यत हुए राजाको आस्तीकका 
निवारण करना । 

१२-आस्तीककी उत्पत्ति,  देवीसागवत- 
साहात्म्य-वणेन । 


तृतोय-स्कन्ध 

१--मुवनेश्वरी-निर्णय । 
२--विमानद्वारा अह्यादिकी गति । 
३--विमानमें स्थित हरिद्दरादिका देवी-दुर्शन । 
४--विष्णुकृत देवी-स्तुति । 
५--शिव-स्तुति, अह्य-स्तुति \ 
६-_श्रीदेवीका ब्रह्माजीको उपदेश देना । 
७_—_तत्वनिरूपण। 
८--झशुणोंके रूपस्थानादि । 
९--पुर्णोके अधिकारमें नारद्का प्रश्न । 
१०-सत्यव्रतकी कथा । 
११-वारवीजके उच्चारणसे सत्यवसको सिद्धि- 

लाभ होना । 
१२-देवीयज्ञ-विधि । 
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हिन्दुत्व 

१३-विष्णुका देवीयज्च करना । 

१४-राजप्रश्नोच्तर वैभव-चर्णन । 

१५-युधाजित वीरसेनका दौहित्रके निमित्त 
युद्ध करना । 

१६-युघाजितका सुदर्शनके मारनेकी इच्छासे 
भरद्वाजके आश्रममें जाना । 

१७-विश्वासित्रक्षी कथाके उपरान्त राजपुत्रको 
कामबीज प्रासि । 


१८-काशीराजका पुत्रीके निमित्त विवाहोद्योग । 
१९-सुदर्शनके सहित राजोंका स्वयंवरमें 


आना । 

२०-राजसंवाद-निवृत्तिपूर्वऊ कन्याको सम- 
झाना । 

१-राजोंके कोळाइल दोनेमें कन्याके संम्मत 

होनेपर राजाका बेठना । 

२२-सुदरनका विवाह, सुबाहुकी कन्याका 
भो विवाह । 

२३-महायुद्धमें देवीका शत्रुओंकोी मारना । 

२१-देवीकी महिमा, देवीका काशीवास । 

२५-अस्बिकादेचीका सन्तोष और उस पुरमें 
देवीका स्थापन । 

२६-ब्यासका राजासे नवरात्र-विधि कहना । 


२७-कुमारिका-कथन । 
२८-रामाग्रण कथा प्रक्ष .। 


२९-रासका शोक करना । 

३०-नारद्का घत-कथन करना । 
'यतुथे-स्कन्ध 

१--कृष्णावतार-विषयक प्रश्न । 

२--कर्मसे जन्मादि-कारण कथन । 

३--अदितिका शाप-कथन । 

४--भधमंर्मे जगत्‌की स्थिति । 

७--नारायणकी कथा । ` 

६--नारायणका उर्वशीकों निर्माण करना । 

७--अहल्लारका आचत्तंन । 


«-अहादनारायणका समागम । 
९--प्रह्मदनारायणका युद्धः । 


१०-नारायणको भ्युका शाप होना । 

११-झुकाचार्यका सन्त्र-झाभको जाना, पीछे 
उनकी माताका बघ । 

१२-जयन्तीका झुक्रकी सेवाको भेजना । 

१३-शुकरूपसे बृहस्पतिका दैत्योंको वञ्चित 
करना । 

१४-दैत्यांको झुककी प्राप्ति । 

१५-देवता दानवोके युद्धकी शान्ति । 

१६-रिके अनेक अवतार-वर्णन । 

१७-अप्सराओंका नारायणके आश्रममें आना । 

१८-दु्टराजोंके भारसे आक्रान्त हो भूमिका 
ब्रह्मा समीप जाना । क 

१९-देवताओंका शाक्तिकी स्तुति करना । 

२०-वासुदेवके भंशावतारकी कथा । 

२१-देवकीके सात पुत्रोंका वध । 

२२-देवताओंका अंशाचतार । 

२३-कृष्णञन्म-कथन । 

२४-कृष्णक्था । 

२५-पराशक्तिका सवै तत्व-कथन । 


पश्वल-स्कन्ध 
१--चिष्णुक्री अपेक्षा रुद्रका श्रेष्ठत्व । 
२--देवीसाहात्म्य-वर्णन महिपोप्तति । 
३-_देवेन्द्रके साथ युद्धका उद्योग । 
४--देव-सभा्े सम्मति । 
५-<देवसेनाका पराजय । 
६--देवदानवका युद्ध-दर्णन । 
७--पराजित दो देवताओंका केळास-गमन । 
८«--जगदम्बाका पलाश समिधा ज्वालनके 
निमित्त उत्पत्ति-कथन । 
९--महायुरूमें देवताओंका देवीको पूजना । 
१०-रक्तदूत संवाद-कीर्तन । 
११-महिषासुरकी सभामे विरृश्यदूसको 
भेजना । 
१२-तान्नके आगमन-उपरान्त घाष्कछ और 


दुर्मखको भेजना । 
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१३-चादक्रल दुर्मुखका वध । 

१४-देवीका ताम्र और चिक्षुरको मारना । 

१५-महायुद्धमें असिलोमादिका वध । 

१६-महिषासुर और देवीका संवाद । 

१७-मन्दोद्रीका कथानक । 

१८-महिपासुरका वध-वर्णन । 

१९-देवताओंका देवीकी स्तुति करना । 

२०-अन्तद्धानके उपरान्त वृत्तान्त । 

२१-झुम्भासुरकी कथा । 

२२-परादेवीका देवकार्यके निमित्त प्रगट होना। 

२३-कौशिकी देवीका पर्चतमें प्रगट होना । 

२४-दूत-संवाद्‌-कीर्तन । 

२५-धूस्रलोचनका बध । 

२६-चण्डयुण्डका देचीसे युद्ध । 

२७-रक्तत्रीज युद्ध । ` 

२८-रक्तवीजफे युद्धका विस्तार । 

२९-रक्तबीजका वध, झुस्भका युद्धको जाना । 

३०-निञ्ुम्भका वध । 

३ १-शुम्भासुरके वधकी कथा । 

३२-राजा और वैश्यका चरित्र, तीन सेवककी 
वार्त्ता । 

३३-राजासे भुवनसुन्दरीका कथन । 

३४-राजाके निमित्त तपस्वीका उपदेश । 

३५-राजा और वैश्यकों देवीका दर्शन । 


चषृष्ठ-स्कन्ध 


१--बृत्र देत्यवध कथारग्भ । 

२--ब्रिशिरावध-वणन । 

३--पिताकी आज्ञासे वृत्रके तपके निमित्त 
घन-गमन । 

४__जत्रका वर पाकर 'गवित होना तथा 
पराजित हो देवताओंका केछास-गमन । 

७---देवताओंका देवीकी स्तुति कर वर पाना । 

६--वत्रके वघकी कथा । 

७--इन्दका गुप्त होना नहुषका इन्द्रपद पाना। 


३ 


देवो भागवत-पुराण 


८ नहुपकी प्रार्थनासे शचीका चिन्तित 


होना और देवीके प्रसादसे इन्द्रका दर्शन 
पाना । 
९--नहुपका अधःपतन । 


१०-कमेका त्रिविध रूप कथन । 
११-युगधर्म-कथन, सत्‌-भसत्‌-धर्मका निर्णय । 
१२-तीर्थयात्रा-प्रसङ्गसे आडीवक युद्ध-कथन । 


१३-शुनःरोपकी कथाके उपरान्त युद्धका 
स्मरण । 


१४-चसिष्ठका मित्रावरुणकी सान्तान होना । 
१५-निमिकी देहान्तरगति, हेहयोंकी कथा । 
१६-हेहयद्वारा भार्गवोका वध । 

१७-देवीकी कृपासे भूगुवंशकी स्थिति । 
१८-हैहयकी कथा । 

१९-इरिका अश्विनीसे जन्म । 

२०-हयीसे प्रगट हरिका कथानक । 
२१-एक वीरका अभिषेक्रके पीछे वृतान्त । 
२२-पुकावलीकी कथा । 

२३-हेइयका कालकेतुसे महांयुद्ध । 
२४--विक्षेप-शक्तिःवर्णन । 9 
२५-च्यासका निजमोद्द-कथन । 
२६-नारदका निज-वृत्तान्त-कथन । 
२७-नारद्का विवाह । 

२८-फिर भी उसका विखार | 
२९-ख्रीमावको प्रास हुए नारदूजीका ,फिर 
पुरुप होना । 
३०-हरिका मद्दामायाका प्रभाव-कहना । 
३.१-भगवतीका ध्यानादि-कथन । 


ससस-र्कन्ध 
१--सूये सोमवंरियांकी कथा । 
२--उनके वंशका विस्तार । 
३--च्यवनको सुकन्याकी प्राप्ति । 
४--सुकन्याका अश्विनीकुमारसे संवाद । 


७--अश्विनीकुमारकी कृपासे च्यवनका युवा. 


होना । 
0 


हिन्दुत्व 

६--शयोतिका यज्ञ करना । 

७---उसमें अश्विनीकुमारका सोमपान । 

८--उसके वंशकी कथा । 

९--ककुत्स्थादिकी उत्पत्ति । 
१०-सत्यन्नतकी कथा । 

११-त्रिशङ्कुकी कथा । 

१२--ब्रिशज्षुका स्वर्ग-गमन । 
१३-हरिश्वन्द्रके राजा होनेमें त्रिशकुका विश्वा- 

मित्रके सङ्ग समागम । 

१४-हरिश्वन्द्रकी कथा । 

१५-राजाका पुत्रोत्सव करना । 
१६-शुनःशेपकी कथा । 
१७-विश्वासित्रका शुनःशेपको छुडाना । 
१८-हरिश्वन्द्रका विश्वामित्रसे वैर । 
१९-हरिश्वन्द्रका राज्यध्वंस । 
२०-राजाका दक्षिणा देनेका यल करना । 
२१-राजाका शोक-वर्णन । 
२२-इरिश्चन्द्रका अपनेको बेचना । 
२३-चाण्डाळका हरिश्चन्द्रको मोळ लेना । 
२४-हरिश्रन्द्रका चाण्डालके घर रहना । 
२५-राजाके एत्र और भार्याकी कथा । 
२६-पल्लीको पहिचानकर राजाका शोक । 

४ २७-हरिअन्द्रका स्वर्गवास । 
२८-शताक्षीकी महिमा । 
२९-राजवार्त्तांका प्रश्न । 

३०-गौरीका जन्म नाना पीड़ाकी उत्पत्ति । 
३१-पार्वतीका दिमाळयसे जन्म । 
३२-आत्मतत्त्वका निरूपण । 
३३-विश्वरूपदर्शन । 

३४-ज्ञानका मोक्षार्थत्व । 
३०-मन्त्रसिद्धिका साधन । 
३६-अह्वातस्व-वर्णन । 

३७-भक्ति-महिमा । 

३८-देवीके मद्दोत्सव-घ्रत 
३९-भगवती-पूजन । ल्ल 
३०-बहपूजाका विधान । 


खटटन-स््न्ध 

१--मचुको देवीका चर देना । 
२--वाराइका भूमि उद्धार । 
३--मलुवंश-वर्णन । 

४--प्रियन्नतका कथानक । 
७--भूमण्डलका विस्तार। “? 
६--देवीका वर्णन, देवी उपासना । 
७-मूलसै ऊर्ध्व-वर्णन । 
८--इलाकृत्त-वर्णन । 

<---वर्षोंके अन्तरमें सेव्य-सेवकत्वका वर्णन । 
१०-सेव्य-सेवक-स्वरूप-कथन । 

१ १-अन्य वर्षोर्मे कमसे प्राप्त हुईं सेव्य-सेवकता। 
१२-द्वीपान्तरोंके समाचार । 

१३-शेप द्वीप-समाचार । 
१४-लोकालोक पर्वतोंकी व्यवस्था । 
१५-सूयेकी गति मान्यता-प्रकार । 

१ ६-चन्द्रादिकी गतिके अनुसार फल । 
१७-ध्रुवमण्डळकी स्थिति । 
१०-राहुमण्डळ, चन्द्र-सूये-ग्रहण-वर्णन । 
१९-तलादिका वर्णन । 
२०-तलातळकी स्थिति । 
२१-नरक-स्वरूप-वर्णन । 

२२-पातकोका घर्णन । 

२३-शेष नरकोंका वर्णन । 

२४-देवीका आराधन-वर्णन । 


नवस-स्कन्ध 


१--संक्षेपसे शक्तिका वर्णन । 

२--पाँच प्रकृतिका सम्भव । 

३--देवता आदिकी सृष्टि । 

४-_सरस्वती-स्तोत्र पूजादि । 

५_-धर्सपुत्रका नारदुके निमित्त सरस्वती 
महास्तोत्र कहना । 

६--प्ृथ्वीमें ळक्ष्मी-गङ्गा और सरस्वतीका 
जन्म-वर्णन । 
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७--इनका शापसे उद्धार होना । 

८_ङ्गादिकी उत्पत्ति-काल-वर्णन । 

९--शक्तिकी उत्पत्ति-प्रसङ्गसे भूमिशक्तिकी 
उत्पत्ति । 

१०-धरादेवीका अपराधी होनेसे नरक-प्रासि । 

११-गङ्गाकी उत्पत्ति । 

१२-राधाकृष्णके अङ्गसे सम्भव गङ्गाकी 
गोलोकर्मे उत्पत्ति । 

१३-गङ्गाका नारायणका प्रिय होना । 

१४-गङ्गा और विष्णुका परस्पर सम्बन्ध । 

१५-तुछसी उपाल्यानका प्रश्न । 

१६-मद्दालईमीका राजगइमै जन्म । 

१७-धर्मध्वजकी सुता तुळसीकी कथा । 

१८-शङ्कचूइसे तुरसीकी सङ्गति और संवाद । 

१९-उन दोनोंके विवाह उपरान्त देवताओंका 
चेङुण्ठ-गमन । 

२०-शङ्कचूरका देचताओसे युद्ध । 

२१-शङ्खचूद और शिवका युद्ध । 


देथोभागवत-पुराण 


३८-देवीकी महत्ता । 
३९-महालक््मीका आख्यान । 
४०-नारदसे छक्ष्मीका जन्म-कथन। 
४१-इन्द्रका ब्रह्मलोक-गमन । 
४२-महालदमीका पूजन-कर्मादि । 
४३-स्वाहा-शक्तिका उपाख्यान । 
४४-स्वघा-शक्तिकी कथा । 
४५-दक्षिणादेवीका उपाख्यान । 
४६-पष्ठोदेवीका उपाख्यान । 
४७-सङ्गलचण्डीकी कथा । 
४८-मनसादेवीकी कथा-स्तोत्रादि । 
४९-सुरभीका उपाख्यान । 
५०-राधा और दुर्गाका चरित्र । 
दृश्शस-स्कन्च 
१--स्वायम्भू मनुका उपाख्यान । 
२--भगवतीका विन्ध्यपर्वंतपर जाना । 
३--विन्ध्यद्वारा सूर्यका मार्ग रुकना । 
४--वषभध्वजकी स्तुति और उसके निमित्त 
वृत्तान्त-कथा । 


२२-युद्धारगभ । 
२३-जनार्दनद्वारा शङ्खचूइका कवच-इरण । ५--मद्दाविष्णुका स्तोत्र । 
२४-तुळसीसङ्गवर्णन और उसका माद्दास्य। ६--अगस्त्यका देवताओंकी प्ार्थनासे विन्ध्या- 
२५-महामन्त्र-सहित तुळसी-पूजन । चढकी वृद्धिको रोकना । 
२६-साविन्नीका आख्यान । —सुनिद्वारा विन्ध्याचळकी बुद्धि रुकनी । 
२७-उसका राजाके उद्रमें जन्म । <--स्वारोचिप-मनुकी कथा । 
२८-अध्यात्म-विषयक प्रश्न । ९--चाक्षुप-मनुकी कया । 
२९-दानंधमंका फळ । १०-सावर्णि-मनुकी कथा । 
३०-अनेक दानोंका फळ । ११-महाकालीका चरित्र । 
३१-साविन्नीके निमित्त मूळ-शक्तिका महा. १२-महाळइमी और महासरस्वतीका चरित्र । 

मन्त्र देना । १३-मनुओंके तपसे ८-२ घर देना । 
३२-पातकोंके फळ.। एकाद्श-स्कन्ध 
३३-नरकळुण्डमें गिरनेवालोंके लक्षण । १ प्रातःङृत्य-वर्णन । 
३४-शेष कुण्डोंका वर्णन । २--शौचादि विधि । 
३५-फिर भी शेष नरककुण्डोंका वर्णन । ३--ज्रान-विधिः रुद्राक्षघारण-महिमा । 
३६-देवीकी भक्तिसे यमपुरीका >. निवारण । ४--रुद्राक्षोकी अनेक विधि-वर्णन । 
३७-नरककुण्डोंके छक्षण । ७--जपमाका-विधान । 
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हिन्दुस्व 


६--रुदाक्ष-मदिमा । २४-कास्यकर्मका म्हण तथा प्रायश्चित्त- 
७--एकसुखी रुवाक्ष-वर्णन । विधान । 
<--भूतझुदधि । 
९--शिरोन्रतका विधान । बाद्श-स्कन्थ 
१ ०-गौणभस्मादि-दर्णन । १-—गायन्रीके ऋषि आदि-कथन । 
३१-उनका तीन प्रकारका माहात्म्य । २--वर्णोंकी शक्ति आदि-कथन । 
१२-मस्मधारणका विस्तार । ३--जगत्‌की माताका कवच । 
१३-भस्सकी महिमा । ४--गायत्री-हृद्य । 
१४-विभूति-घारण-माद्दाल्म्य । ७--गायत्री-स्तोन्न । 
१५-त्रिपुण्ड्‌ ऊर्ध्वपुण्डकी महिमा । ६--गायन्नी सहस्तननाम । 
१६-सन्ध्योपासन-वर्णन । ७--दीक्षाविधि । 
१७-सन्ध्यादिः कत्य । ८—केनोपनिषद्की कथा । 
१८-कर्णोपचारादि-कथन । ९--गौतमके शापसे ब्राह्मणोंकी अन्य देवता- 
१९-माध्याङ्क-सन्ध्या । की उपासनामें श्रद्धा । 
२०-ब्रह्मयज्ञादिःवर्णन । १०-द्वीप-वणत । 
२१-यायन्नी-पुरश्चरण । ११-पञ्मरागादि निर्मित-प्रकार वर्णन । 
२२-वैश्वदेवादि-वर्णन । १२-चिन्तामणि युह-दर्णन ।. 
२१-भोजनान्त्मे करण तथा तस्तकृष्छादिका १३-जन्मेजयका देवीयज्ञ-वर्णन । 


उः १४-पुराण-श्रवण-फल । 

श्रीमज्ञागवत्‌ और देवीभागवतूर्मे इस बातका झगडा है कि इन दोनोंमेंसे महापुराण 
कौन है ? अन्य महापुराणोंमें जहाँ कदी चचां आयी है, हाँ केवल भागवत. शब्दका प्रयोग दै 
और स्पष्ट है कि भागवत्‌ शब्द भगवती महामायासे सम्बन्ध रखनेवाळा अथवा भगवान्‌ 
शमानसे सम्बन्ध रखनेवाळा दोनों ही अर्थोर्मे प्रयुक्त हो सकता है। परन्तु विशेषण-रहित 
भागवत्‌ शब्द पारिभाषिक है और अत्यन्त प्राचीन वेष्णव-सम्प्रदायका द्योतक हे जिसका 
विस्तृत वर्णन महाभारतमे हुआ हे । हमारे सामने श्रीमक्लागवतकी जितनी पोथियाँ आयीं 
उनमेंसे किसीमें सम्पादककी ओरसे यह प्रयत्न नहीं है कि शरीसञ्चागवत्‌को महापुराण सिद्ध 
किया जाय । परन्तु देवीमागवतके प्रत्येक संस्करणमें उसे महापुराण सिद्ध करनेका महा 
प्रयक्ष दृष्टिगोचर होता है। विषय भी महत्वकी दृष्टिसे प्रायः दोनों दी बराबर दीखते हैं । 
श्रीमद्चागवतमें विष्णु-मक्तिका उत्कर्षं है और देवीमागवतमे परमात्माकी पराशक्तिका उत्कर्ष 
दिखाया दै । दोनों आगवतोंमें अठारह इजार शोक हैं और बारह ही स्कन्द हैं । परन्तु नारद- 
युराणमें जो विषय-सूची दी हुईं है बह श्रीमञ्चागवतमै घटित होती है और पद्मपुराण तथा 
मत्खपुराण दोनों श्रीमज्ञागवत्की ही गवाही देते हें । विष्णुप्राणमें शिवपुराणकी चर्चा है 
परन्तु वायुपुराणछी नहीं । अर्थात्‌ विष्णुपुराणने वायुपुराणको उपपुराण माना है। परन्तु जो 
वायुपुराण और शिवघुराणको एक मानते हैं वह वायुयुराणको शिवपुराण कहकर उसके उत्तर 
खण्डसे यह प्रमाण देते हैं- 
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देवी भागवत-पुराण 


भगवत्याश्च॒दुर्गायाश्चरितम्‌ यत्र विद्यते । 
तत्तु भागवतम्‌ प्रोक्तम्‌ न तु देचीपुराणतम्‌॥ 
और कालिकापुराणमें लिखा है कि-- 
यदिदं काळिकाख्यं तन्सूलं भागवतं स्खतम्‌ । 
इन दोनों प्रमाणोकी देकर छोग यह सिद्ध करते हैं कि देवीभागवतका नाम ही भाग- 
वत है । और देवीयामलतन्त्रर्मे तो यह कहा है कि श्रीमद्भायवतर्मे राधाजीका उत्कर्ष वर्णन 
किया है और जो श्रीमज्ञागवत॒ वैष्णवपुराण मशहूर है, उसमें भगवती राधाजीका कहीं नाम 
सी नहीं है । ु 
देवीमागवतके पक्षमें इतनी निर्वळता है कि जिन प्रमाणोंसे उसका महापुराणत्व 
प्रतिपादित होता है वह उपपुराणों और तन्त्रोसि उद्धत होते हैं। और श्रीमञ्चागवत्‌के लिए 
महापुराण ही प्रमाण देते हैं। इसीलिए श्रीमद्धागवतका पक्ष प्रबळ है। एक बात और है 
कि कुछ लोग नारदपुराणको ही उपपुराण मानते हैं और वृहज्ञारदीयको जिसमें कि पुराणोंकी 
सूची नहीं है महापुराण मानते हैं। यह तो दोनोंके अवलोकनसे उल्टी बात मालूम होती है। 
देवी भागवत-भी नारदीयपुराणको ही महापुराण कहता हे । 
इसने उपलब्धिके कमसे इस ग्रन्थमें पुराणोंके विवरण दिये हैं। अन्तमें देनेसे कोई 
ऐसा न समझे कि इसने उपपुराण समझकर इसे ्रीमद्भागवतके साथ-साथ नहीं दिया है । 
दोनों भागवतोर्मे मद्दापुराण कौन सा समझा जाय यह बात में विद्वानोंकी रुचि, बुद्धि और 
सम्मतिपर छोड़ देता हूँ । 
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लिझपुराण 
रिङ्गपुराणकी विषय-सूची इस प्रकार है-- 
१-—नारदुजीका नैमिपारण्यमे जाना, सूतजीका भी वहाँ आना, सूतजीके प्रति सुनियां- 
का प्रश्न, सूतजीके लिङ्गपुराण कहदनेका उपक्रम । 
२--लिङ्गपुराणकी अनुक्रमणिका । 
३--पन्चतन्मान्रा और पञ्चभूतोकी उत्पत्ति, परमेश्वरका वर्णन । 
४--युग आदिकी संख्या, कल्पोंके नाम, बह्माजीकी सृष्टि रचनेकी इच्छा । 
५-नव प्रकारके सर्गोंका वर्णन, बद्याजोके पुत्रोंका वंश । 
६--अशिके वंशका वर्णन, रुद्रोंकी उत्पत्ति.। 
७--अहाईस व्यास वैवस्वत-मन्वन्तरके योगाचार्य और उनके शिष्योंका वर्णन । 
८--अज्ञॉ-सहित योगका वर्णन । र 
९-योगके दश विज्ञ, योगसिद्धि और एथब्यादिके चौसठ गुण वर्णन । 
१०--भक्ति और श्रद्धाका माहात्म्य । 
११--सद्योजातकी उत्पत्ति । 
१२--वामदेवकी उत्पत्ति । 
१३--तत्पुरुष और रुद्रगायत्रीकी उत्पत्ति । 
१४--अघोरकी उत्पत्ति । 
१५--अघोरमन्त्रका माहात्म्य, पञ्चगव्यका विधान, सर्व-पाप-प्रायश्चित्त । 
१६--ईशानकी उत्पत्ति और बह्माजीकी की हुई इशान-स्तुति । 
१७--अह्या विष्णुका परस्पर कलह और ढिङ्गका प्रादुर्भाव तथा पञ्च अहामन्त्रोकी 
उत्पत्ति, विष्णुजीको शिवजीका दर्शन होना । 
१८--विष्णुजीकी की हुईं शिव-स्तुति । 
१९--विष्णुजी और ब्रह्माजीको शिवजीका वर-प्रदान । 
२०--प्रख्यके समय बह्माजीकी नाभि-कमछसे उत्पत्ति और बह्माजी तथा विष्णुजीकों 
शिवजीका दर्शन होना । : 
२१--विष्णुजी और:ब्रह्माजीकी की हुई स्तुति । 
२२--विष्णुजी और ब्रह्माजीको शिवजीका वर देना, ब्रह्माजीका तप करना और सर्पो- 
की उत्पत्ति । 
२३--सद्योजात आदि अवतारोंका होना, लोक-वर्णन । 
२४--अहाईंस द्वापरोंके व्यास शिव अवतार और उनके शिष्य पाशुपत सिद्धिका वर्णन । 
२५--स्नान-विघान । 
३९१ 
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२६--सन्ध्या, तर्पण, पञ्चयज्ञ और भस्सस्नानका विधान। 
.२७--दिवपूजनका संक्षेपसे विधान । 
२८--आशभ्यन्तर वर्णन । 
२९--देवदारु जस जाना, वहाँके सुनियोंका शिवजीपर क्रोध आदि और 
सुदर्शन सुनिका वृत्तान्त । 
३०_श्रेतसुनिकी कथा और कारका पराजय । 
३१--शिवपूजन-विधान, सुनियोंको शिवदर्शन । 
३२-सुनियाका किया शिव-स्तोत्र । 
३३--सुनियाँके प्रति शिवजीका उपदेश देना, सुनिकृत-स्तुति । 
३४--भस्म-माहात्म्य, सुनियोके प्रति पापत योगका उपदेश । 
३५--दधीचि सुनि और क्षुप राजाका विवाद, शुक्रा चार्यका किया दधीचिके प्रति खु 
अय मन्त्रोपदेश, रूत्युज्ञय सन्त्रका अर्थ । 
६--दधीचिका विष्णुजीसे युद्ध, दधीचिकी जय । 
३७--शिकाद सुनिका तप, इन्द्रका वहाँ आगमन और शिलाद प्रति उपदेश । 
३८--सष्टिके उतपन्न करनेका वर्णन । 
३९-सत्ययुग आदि तीनों युगोंका वर्णन । 
४०--कलियुगके धर्म, युगकी सन्ध्याके धर्म और सत्ययुगके आरम्भा वर्णन । 
४१--ब्रह्माजीकी उत्पत्ति, त्रह्माजीका मरण और पुनर्जीवन । 
३२--नन्दीकी उत्पत्ति । 
४३--नन्दीके प्रति दिवजीका वर-प्रदान ज टोदकादि पाँच नदियोंकी उत्पत्ति । 
३४--नन्दीके अभिषेकका वर्णन । 
४५--पातालोंका वर्णन । 
४६--सप्तद्वौपोंका वर्णन । 
४७--जम्बूद्यी पका वर्णन । 
४८--सुमेरु पवेत और इन्द्र आदि दिग्पालोंकी झुरियोंका बर्णन । 
३९_-पर्वतोंका वर्णन । 
७५०--पर्वतोंके मिवासियोंका वर्णन । 
५१--शिवक्षेत्रोंका वर्णन । 
२-जम्बूद्वीपके खण्डोमे रहनेवालोंका वर्णन । 
.3३--डीपोंके पंत और ससकोकोका वणेन, देवताओंको शिवजीका दशन । 
--सूर्यकी गति और मेघोका वर्णन । 
५५--सूये भगवाचूके रथ और उनके साथ्‌ रइनेवाळे देवता आदिका वर्णन । 
३--चन्द्रका वर्णन । 
“अहोंके प्रमाण और गति आदिका वर्णन । 
५८--सबके स्वाभियोंका वर्णन जो सुष्टिके प्रारम्भमें भझाजीसे बनाये । 
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५९--तीन प्रकारके अभिगोंकी उत्पत्ति । सूर्यका वर्णन । 
६०--मङ्गल आदि पाँच ग्रहोंका वर्णन । 
६ ३--प्रह, नक्षत्र, तारादिका वर्णन । 
६२--धुवकी कथा और द्वादशाक्षर गन्त्रका मास्म । 
६३--देवता दैत्य आदि सव सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन । 
६४--वशिष्ठजीकी कथा और पराशर सुनिकी उत्पत्ति । 
६५--सूर्यवंश वर्णन और तण्डिमुनि प्रोक्त शिव-सहस्त-ताम । 
६ ६---सूर्यवंश वर्णन, चन्द्रवंश वर्णन । 
६७--य्याति राजाकी कथा । 
६८--यदुके वंशका वर्णन । 
8९--यादवोंके वंशका वर्णन, श्री कृष्णावतारकी संक्षेप कथा । 
७०--आदि सर्गका विस्तारसे वर्णन । 
७९--त्रिपुरसंहारकी विस्तारपूर्वंक कथा । 
७२--उक्त कथाका विस्तार । 
#३--देवताओं के प्रति ब्रह्माजीका किया पाझुपत नतका उपदेश । 
_ ७४-_देवपूज्यांका a लिङ्गभेद्‌, लिङ्गपूजन और लिङ्गस्थापनका फल । 
७५--परमेश्वरके सगुण देनिका वर्णेन । 
७६--सिवजीकी अनेक प्रकारकी ग्रतिमाओंके स्थापनका फळ । 
७७--शिवजीके अनेक भाँतिके प्रासाद निर्माण करनेका फळ । शिवक्षेत्रोंम प्राण- 
त्यागका फळ, शिवछिङ्ग-दर्श नक्का फल, मण्डल-पूजनका विधान । 
७८--झद्ध और उने हुए जलकी प्रशंसा, अहिंसाकी प्रशंसा और अहिसाका निषेध । 
७९--शिवपूजनका फल और विधान । 
2०--देवताओंका केलास-गमन, शिवजीके नगरका वर्णन । 
८१--लिङ्गवतका विधान ओर फल । 
<२--व्यपोहन-स्तोश्र और उसके पाठका फळ । 
८३--बारद महीनोंके घतका विधान और फल । 
८४--उमा-महेश्वर-घतका विधान और भो ख़ियोंके किए. अनेक प्रकारके चत और 
दानोंका विधान और उनका फर | 
८५--क्षिवपन्चाक्षर-मन्त्रका प्रभाव, न्यास, उपदेश, पुरश्चरण, जपमाला आदिका 
विधान, सदाचारका वर्णन, काम्यप्रयोग और सन्ध्यावन्दन आदि कर्माका खोप 
होनेपर प्रायश्चित्त । 
८६---बैराग्य, ज्ञान, ध्यान, पाञ्ुपत योगका बिस्तारसे वर्णन । 
८७--धुनिर्योकी मोक्ष-प्रासि और शिवपार्वेतीका एकत्व घेत । 
८८--अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका लक्षण और पाशुपत ज्ञानका वर्णन । 
८९-शौच, आचार, दब्यञ्जद्धि, अशौच, रजस्वकाका आचरण और पोडश राजियोतक 
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सङ्ग करनेसे जेसी सन्तान दोय उन सबका वर्णन । 
९०--यतियोंके लिए प्रायश्चित्त । 
९१---अरिष्टकोंका वर्णन और अरिष्ठ देख मृत्युकाल समीप आया जान धारण करे, 
उसका वर्णन । 
९२--काशीका वर्णन, माहात्म्य, वहाँके अनेक शिवरिङ्गोंके दर्शनका फळ, और श्रीदोळ 
पर्वतके मल्लिकार्जुन आदि शिवक्षेत्रांका माहात्म्य । 
९३--अन्धकासुरकी कथा । 
९४-_वाराह भगवान और हिरण्याक्षकी. कथा, वराहजीकी स्तुति । 
५—नुसिंहजीकी कथा, नुसिंह-स्तुति और शिवस्तुति । 
९६---शरभावतारकी कथा, नुसिंहजीकृत शिवस्तुति और नुसिंहका संहार । 
९७--जळन्धर दैत्यके वधकी कथा । 
९८--सुदर्शन प्राप्त्यर्थं विष्णु भगवानके तप करनेका वर्णन, विष्णु भगचानका किया 
__शिवसहखनाम और विष्णु भगवानको सुदर्शनचक्रकी मासि । 
९९--संक्षेपसे सतीजीकी कथा । 
१००--दक्ष यज्ञ विध्वंसक वर्णन । 
१०१--तारकासुरका किया देवताओंका पराजय, कामदेवका शिवजीकी नेत्राझिसे 
भस्म होना । 
१०२-_पार्वतीजीका स्वयम्वरमें शिवजीको वरना । 
१०३--शिवजी और पार्वंतीजीके विवाहका वर्णन । 
१०४ देवताओंकी की शिवस्तुति । 
१०५--गणेशके जन्मका वर्णन। 
१०६--काली भगवतीकी उत्पत्ति, दारुक दैत्यका वध, क्षेत्रपाळकी उत्पत्ति । 
१०७--उपमन्युकी कथा । 
१०८--श्रीकृष्णका उपमन्युझा शिष्य होना और पाझुपत योगका माहारभ्य । 
उत्तरा 
$--कौशिक आदि विष्णु-भक्तोंकी कथा, ््माजीका भगवानके दर्शनार्थ इवेतद्ीपमें 


गमन, विष्णु भगवानूका किया तुम्डुरुका सत्कार देख क्षुब्ध हो नारदजीका 
तप करना । 


२-सज्ञीतकी प्रशंसा और सङ्गीतसे भगवानकी प्रसन्नता होती है इसका कथन । 

३--जातबन्यु नाम उलूकराजसे नारदजीका सङ्गीत विद्या सीखना । 

४--विष्णु भक्तोंकी प्रशंसा । 

५--राजा अम्बरीष, नारद्‌, पर्वत और अस्बरीषकी कन्या श्री सतीकी कथा । 

९--अळदमीकी कथा और उसके निवासयोग्य स्थानोंकी कथा । 

७--अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर विष्णु मन्नका सादात्म्य और ददक्षाक्षरके उपासक एक ' 
ब्राह्मणकी कथा । न 
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८--शिवपन्चाक्षर और पडक्षर मन्न माहात्म्य और एक दुराचारी ब्राह्मणकी कथा । 
९--पशुपाशोंका वर्णन और परमेश्वरका प्रतिपादून। 
. १०--शिवकी आज्ञाका वर्णन । 


Dae १ तीकी विभूतियोंका वर्णन । 
Ws ६-.शिवजीकी आठ मूत्तियांका वर्णन । 
“ शिवजीकी शर्घ आदि आठ मूत्तियोंका वर्णन । 


१४--ईशान आदि पन्चब्रह्मांका वर्णन । 

१५--संत्‌ असत आदि रूपोंसे शिवका प्रतिपादन । 

१६--दिवके क्षेत्रज्ञ आदि नामोंका प्रतिपादन । 

१७--शिवका सर्वरूपत्वसे वर्णन । 

१८--देवताओंकी करी शिवस्तुति, पाछुपतत्रतका विधान, भस्म घारणकी आवश्यकता, 

देवताओंकों शिवजीका दर्शन होना । 
१९--सूर्यमण्डळमे स्थित शिवका सुनियाके प्रति दर्शन. और सुनिकृत शिवस्तुति । 
२०--गुरु-शिष्य-लक्षण और पइध्व वर्णन । 
श्र १--शैव दीक्षाका विधान । 

२२--सौर सान, सम्ध्या, तर्पण, सूर्याध्य और सूर्य पूजन छुण्डका,लक्षण और हृवन-विधि । 
२३--शिवजीका आभ्यन्तर पूजन । २३ 
२४--भूतझुद्धि आदिका और शिव-पूजनका विधान । 
२ण--कुण्डखुक खुच और प्रणीता पात्रादि हवनके पात्रोंके लक्षण । हवनका विधान । 
२६--अघोर मत्र और अघोर परमेश्वरके पूजनका विधान । 
२७---जयाभिपेकके विधान । 
२८--तुछादानका विधान । 
२९---हिरण्यगर्भ दानका विधान । 
३०--तिलपर्वतके दानका विधान । 
३१--तिलपर्वत दानका दूसरा विधान । 
३२--सुवणे एथिवी दानका विधान । 

३३--कल्पवृक्ष दानका विधान । 

३४--गणेशेश दानका विधान । 

३५---सुवर्णघेनु दानका विधान । 

३६--लद्मी दानका विधान। 

३७--तिल धेनु दानका विधान । 

३८--गोसहख्र दानका विधान । 

३९-सुवर्णाश्व दानका विधान । 

४०--कन्या दानका विधान । 

४१--सुचर्ण दृष दानका विधान । 

३९५ 


हिन्दुत्व 
४२--सुवण गज दानका विधान । 


४३---अष्ट लोकपाल दानका विधान । 
४४--ब्रिमूत्ति दानका विधान । 


Cr आका विधान । 
ई-- शिवलिङ्ग स्थापन फलकः विधान । 
४७--शिवलिङ्ग स्थापनका विधान । 


४८--और देवताओंके स्थापनका विधान और उनको गायत्री । 
४२--अघोर विष्णुके स्थापनादिका विधान और अघोर मन्चः, जप और इवनका फल । 
५०--अघोर मन्नद्वारा शत्रु निग्रहका विधान। . 
_. ५१--वज्नवाहनिका नाम शत्रु संहार करनेवाले .मच्चकी प्रशंसा, दृत्रासुरकी उत्पत्ति और 
चञ्रवाहनिका नाम-मन्न । र 
५२--वज़़्वाहनिका विद्याके काम्य-प्रयोगोंका विधान । 
७३--रव्युअथ मन्त्रका संक्षेपसे विधान । 
५४--खत्युञ्जय मन्त्रका विस्तारले विधान फळ ओर मन्त्रार्थ । 
` ५५--पॉँच प्रकारके योग ओर ज्ञानका वर्णन, लिज्ञपुराणके पठन और श्रवणका मांहाल्य 
और उत्तराद्धे समासि । 
रेवामहात्म्य, श्रीमकागचत, नारदीयपुराण, ब्रह्मवेबर्तपुराण और मत्स्यपुराणके मतसे 
केज्ञपराण ग्यारहवां पुराण है और उसमें ग्यारह हजार झोक होने चाहिए, नारदूपुराणकी 
वेषयसूचीसे मिलान करनेपर नवलकिशोर प्रेसकी छपी हुईं पोथीके लिज्लपुराण होनेमें. सन्देह. 
वहीं मालूम दोता । 
मत्स्यपुराण और नारदपुराणके अनुसार ढिङ्गपुराणमै अभिकल्पकी कथाएँ होनी चाहिये । 
एरन्तु प्रस्तुत लिङ्गपुराणमे उसीके अनुसार ईंशानकल्पकी कथाएँ हैं। यह भेद समझमें 
तटी आता । 
अरुणाञ्चकमाद्दात्म्य, गौरीकल्याण, पञ्चाक्षरमाहास्य, रामसहस्रनाम, रुदराक्षमादात्म्य, 
घरस्वती-स्तोन्न इत्यादि नामकी अनेक पोथियाँ रिङ्गपुराणसे ली हुईं बतायी जाती हैं । इनके 
सिवाय वाशिष्ठ छेङ्ग-उपपुराण भी मिलता दे । इलायुधने अपने ब्राह्मण सर्वस्वमे किसी बुत्‌ 
केज्नपुराणके वचन उद्धुत किये हैं, परन्तु यह पुराण देखनेम नहीं आया । 


३९६ 


छियालीसवॉ अध्याय 


'भविड्यपुराण 

भविष्यपुराणकी विपयसूची इस प्रकार हे--- 

१--सुमन्तसुनिके प्रति राजा शतानीकका प्रश्न, युगांकी संख्या भौर उनके धर्म, चार 
वर्णोकी उत्पत्ति, ब्राह्मणकी प्रशंसा, संस्कारोंकी आवश्यकता और उनके नाम, 
अनसूया आदि आठ गुणोंके क्षण, सृष्टिकी उत्पत्तिका कथन । 

२--संस्कारोकी विधि, नामकर॒णक्री विधि, यज्ञोपचीतकी विधि, भोजनविधि, अधिक 
भोजन करनेका निपेध । उच्छिष्ट रखनेका निषेध, आचमन करनेकी विधि और 
आचमनका विस्तारपूर्वक फळ । 

३--वेद पढ़नेकी विधि, गायत्रीका माहात्म्य, सन्ध्यावन्द्नका समय, जपका फल, 
विद्या पदानेका अधिकारी, अभिवादनक्ी व्रिधि, आचार्य आदिके लक्षण, विद्वान्‌: 
की स्तुति और विद्याह्दीनकी निन्दा, चेद पदकर वेदिक कर्मोके अनुष्ठान करणेकी 
आवइयकताका कथन, दानके पात्रका कथन, ब्रह्मचारीके घर्म । 

४--खीके सब अङ्गोंका लक्षण । 

७--धन सस्पादन करनेकी आवश्यकताका कथन, तुल्य कुलस सम्बन्ध करनेकी प्रशंसा । 

६--चार वर्णके विवाहोंकी व्यवस्था, आठ प्रकारके विवाह, उनसे उत्पन्न हुप पुन्नांके 
गुण, कन्याका धन लेनेका निपेध, निवा योग्य देशका निर्णय । 

७->उत्तम देशमें रहने योग्य स्थानका विचार, उस स्थानमें घर बनानेका प्रकार 
उसमें रहकर खियांकी रक्षाका प्रकार, खियोंकी दुष्टताका वर्णन, बहुत पल्तियाँसे 


बतेनेकी रीति, ख्रीके आचरणङी परीक्षाका प्रकार, दुष्ट ख्रीका त्याग, पतिब्रताके 
आदरका कथन । 


८—शाख्की आवश्यकता, परस्पराके घर्मके आचरणकी आवश्यकता । 
९--पतित्रताका आचरण । 


१०--गृदस्यका व्यवहार । 
११--गृहस्थका व्यवद्दार । 


१२--गृहस्थकी खीको आचरणका उपदेश । 
१३--प्रोषितपतिकाका आचरण, छोटी बड़ी सपलियांका परस्पर बतैना । 
—दुर्भगाको योग्य आचरणका उपदेश जिससे पति अनुकूल हो जाय । 

१५-तिथियाँके व्रतकी विधि, प्रतिपदा ब्रतका माहात्म्य । 

१६०-अ्रह्माजीके पूजनका फळ, मन्दिर बनानेका फल, अनेक दुग्ध आदि द्वव्योंसे जान 
करानेका फळ, पूजा-विधान । 

१७०--अक्माजीकी रथयात्नाका विधान, कार्तिक झुक प्रतिपदाकी प्रशंसा, प्रतिपदा 
कल्प समाप्त । 


३९७ 


हिन्दुत्व 


१८-द्विदीया कल्पका आरम्भ, च्यवन सुनिकी कथा, पुष्पद्ितीयाके नतकी विधि । 

१९--द्वितीयाके घतका विधान और फल, द्वितीया कल्पकी समासि । 

२०---तृततीया कल्पका आरम्भ गौरी तृतीयाके न्रतका विधान और फलू। 

२१--चतुर्थी घतकी विधि और फल, गणेशजीके विप्तराज होनेका वृत्तान्त, शिव और 
ब्रह्माका विवाद, ब्रह्माका पाँचवाँ मस्तक छेदून कर शिवजीने हाथमें धारण किया 
इसीसे कपाली कहलाये इसका वर्णन । 

२२--गणपतिके विश्वराज होनेका कारण, गणपति करके उपछ्नुत पुरुषके लक्षण, सच 
विज्ञ निदत्त होनेके लिए गणेशजीके अभिपेक ओर वलिका विधान । 

२३--पुरुषोंके लक्षण । 

२४--पुरुषोंके लक्षण । 

२५--पुरुषोंके लक्षण । 

२६---राजाके लक्षण । 

२७--स्त्रियोके लक्षण । 

२८--गणपतिके आराधनका विधान, मज्नके अनेक प्रयोग । 

२९---तीन अकारकी चतुर्थीका फल और ब्रतका विधान, चतुर्थी कल्प समाप्ति । 

३०-पञ्चमी कद्पका प्रारम्भ, नागोंकी मातासे शाप होनेकी कथा । नागपश्चमीका 
विधान, और ब्रतका फळ । 

३१-सपाँके उत्पन्न होनेका वर्णन, सर्पके शरीर, दाढ और अवस्थाका कथन, सर्पके 
कारनेके कारण, कारे हुए दंशके लक्षण । 

३२--कालसरप करके डसे हुए पुरुपके लक्षण, दूतके लक्षण नागोंका उद्य, तिथि और 
नक्षत्र जिनमें सर्प कारे तो रोगी असाध्य हो । 

३३--विषके फैऊनेका वर्णन, विषके सात वेग, सात घातुओंमें प्राप्त विपके अलग 
भग लक्षण और उसकी चिकित्सा, सब प्रकारके सर्पका विष हरनेवाली स्रत 
सञ्जीवनी गोली । 

३४--सपेकी भिन्न-भिन्न जातियोमें काटे हुएका लक्षण, दर्वीकर आदि चार प्रकारके 
सर्प, ब्राह्मण आदि चार चर्णके सर्प, उनके इसे हुएका लक्षण और चिकित्सा, 
इनके कारनेका समय, रहनेका स्थान, शरीरके रक्षण, नागोंकी इष्टि, आउनागोंकी 
दिशा, जाति, आयुध, रङ्ग उत्पत्ति, नागपूजनका फळ, पञ्चमीका विधान । 

३५--षष्ठीकल्पका प्रारम्भ, पुष्पषष्ठीका विधान, और फल, स्कन्द-प्रदांसा । 

३६--जाति-मेदका खण्डन । 

३७--जाति-भेदका खण्डन । 

३८--जाति-मेदका खण्डन । 

३९--जाति-भेदका खण्डन । 

४०--चार वर्णोके ळक्षण, और उनमें भेद होनेका कारण। 

७१ भात्रषष्ठीका माहात्म्य, स्कन्दके दर्शन पूजन आदिका फळ, पष्ठीकल्प समासि । 


३९८ 


भविष्यपुराण 


४२--ससमी कल्पका आरम्भ, सूर्यभगवान्‌की उत्पत्ति, उनकी खी संज्ञा और छायाकी 
कथा, सप्तमी व्रतका विधान, फल और उद्यापन विधि। 

४३--श्रीकृष्ण और सास्वका संवाद । उसमें सूर्यनारायणके प्रभावका वर्णन और उनके 
आराधनकी आवश्यकताका कथन । 

४४--सूर्यनारायणके नित्यार्चनका विधान । 

४५--नेमित्तकार्चन और व्रतके उद्यापनका विधान, नतका फल । 

४६--माघ आदि, ज्येष्ठ आदि और आश्विन भादि चार-चार महानोंमें सूर्यपूजन 
विधान, रथसप्तमीका फल । 

४७--सूर्यभगवानके रथका वर्णन । 

४८--रथके साथ रहनेवाळे देवताओंका कथन, गमनका वर्णन, उदय अस्तका सेद्‌ । 

४९--सूर्यभगवानके गुण, ऋतुओंमें इनके अलग अलग वर्णन, वर्णोका फल । 

५०--सूर्यनारायणके अभिपेकका वर्णन, रथयात्राके प्रथम दिनका कृत्य । 

५१--रथके अच्च, सारथि, छत्र, ध्वजा आदिका वर्णन । नगरके चार द्वारोपर रथके 
ले जानेका विधान । - 

५२--रथके अङ्ग-मङ्ग होनेका दुष्ट फक उसकी शान्ति, अशान्ति । 

७३--सब देवताओंके बलिद्वव्यफा कथन । 

५४--रथयात्राका फल । 0 

५५--रथसप्तमी व्रतका विधान फल और उद्यापनविधि 

५६--राजा शतानीककृत सूर्य-प्रशंसा । 

७७---ऋषियोंके प्रति ब्रह्माजीका उपदेश करना । 

७५८--त॒फ््ढी नामक गणके प्रति सूर्यनारायणका उपदेश करना । 

Dr “तण्डीके प्रति बह्माजीका किया उपदेश । 

७---डपवासकी विधि, पूजनका फल, फलसप्तमी घतका विधान । 

६ १--चतके दिन त्याज्य पदार्थरहस्य, सप्तमीका फल । 

६२--शङ्क और द्विजका संवाद, वशिष्ठ और साम्ब्रका संवाद । 

६३--सूर्य भगवानका परब्रह्म रूपसे वर्णन । 

६४--अनेक पुष्प चढानेका जुदा-जुदा फल, मन्दिरमार्जन और लेपन करनेका फल, 
दीप आदिका फळ, सिद्धार्थ-ससमीका विधान और फळ । 

६५--छुभ स्वमाका फल । 

६६-ससमी घतके उद्यापनका विधान और फल । 

६७ —सूर्यनारायणका स्तोत्र और उसका फल । 

६८--जम्वृद्दीपर्मे सूर्यनारायणके प्रधान स्थानोंका कथन, सास्बके प्रति दुर्वासा मुनिका 
शाप । व - 

६९--अपनी/रानियोंकों और अपने पुत्र सास्बको श्रीकृष्णचन्द्रका शाप । 

७०---सूर्यनारायणकी द्वादश सूत्तियोंका वर्णन । 

३९९ 


हिन्दुत्व 


७३--ना रदजीके प्रति सास्बका प्रश्न । 
७२--नारद्का कहा हुआ सूर्यनारायणका प्रभाव, साम्बका प्रश्न । 
७३--नारदकृत प्रकृति पुरुप वर्णन । 
७४--सूये भगवानकी उत्पत्ति, किरणोंका वर्णन, सूर्यनारायणका सर्वव्यापकत्व कथन । 
७७ -सूर्यनारायणकी दो भार्या और सन्तानोंका वर्णन । 
७६--सूर्यनारायणको प्रणाम, प्रदक्षिणा आदि करनेका फळ, संक्षेपसे अर्वावसु नाम 
ब्राह्मणका इतिहास । 
७७--विजया-सप्तमी का विधान । 
७८--आदित्यवारका कल्प, बारह प्रकारके आदित्यवारोंका कथन, नन्दनाम आदित्य- 
वारका विधान और फल । 
७९--भद्रवारका विधान और फल । 
८०--सोम्यवारका विधान । 
८१-कामदवारका विधान । 
८२--पुत्रदुवारका विधान । 
८३--जयवार और जयन्तवारका विधान । 
८४ विजयवारका विधान । 
_ ८५ भादित्यामिसुखवारका विधान । 
८६--हृद्यनामवारका विधान । 
८७--रोगहावारका विधान । 
८८_मदाइवेत प्रियवरका विधान, आदित्यवार-कल्प समाप्ति । 
८९_सूर्यनारायणको अनेक उपचार और पदार्थ अर्पण करनेका अलग अळग फल । 
९०--एक वेश्य और ब्राह्मणकी कथा, सूर्यमन्दिरमें पुराण बाँचनेका फल । 
९१-_सूर्यनारायणको स्नान आदि करानेका फल । 
९२--जयासप्तमीका विधान और फल । 
९३--जयन्तीसप्त मीका विधान और फल ।. 
९४--अपराजितासप्तमीका विधान । 
९५-सहाजयाससमीका विधान । 
९६--नन्दाससमीका विधान । 
९७--भद्वासप्तमीका विधान | 
९८--तिथिस्वामी और नक्षत्र स्वासियोके पूजनका फल । 
९९--सूर्येनारायणकझी उपासनाकी आवश्यकता । 
'१००--फाल्युन झुछ सप्तमीके उपवासका विधान । 
१० १--सप्तमी बतके डद्यापनका विधान और फल । 
१०२--पापनाशिनी सप्तमीका विधान । 
१०३--पदद्वयय घतका कथन । 


७०० 


'मविष्यपुराण 


१०४--सर्वाति सप्तमीका विधान । 
१०५--मातेण्ड सप्तमीका विधान । 
१०६--अनन्त सप्तमीका विधान । 
१०७--अभ्यङ्ग सप्तमीका विधान । 
१०८--त्रिप्रासि ससमीका विधान । 
१०९--मन्दिर बनवानेका फल, सूर्यभक्तोंका प्रभाव । 
११०--श्त और दुग्धसे सूर्यनारायणको अभिषेक करनेका फल । 
११ ख और गौतमीकी कथा, अनेक प्रकारके पुष्पोंका कथन जो पूजाके 
ग्य हँ । 
११२--राजा सत्राजितकी कथाक्रमसे बतका विधान । 
११३--भोजककी उत्पत्ति और उसके लक्षण । | 
११४--भद्बनाम बाह्मणकी कथा, सूर्यनारायणके मन्दिरमे दीपदानका फल । 
१९५--यमवूत और नारकीय जीवोंका संवाद, मन्दिरसे दीपक हरनेका दोष । 
११६-_वैवस्वतके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा । 
११७--सूर्यनारायणके उत्तम रूप बनानेकी कथा, और उनकी स्तुति । 
११८-_सूर्यनारायणकी स्तुति और उनके परिवार देवताओंका वर्णन । 
_११९-_सूर्यनारायणके आयुध, व्योमका लक्षण, अह और छोकोंका वर्णन । 
१२०--मेरुपवेतका वर्णन । 
१२ १--साम्बकृत सूर्यनारायणके आराधनका वर्णन और साम्वकृत सूर्य स्तुति । 
१२२__सूर्यनारायणका एकर्विशति नामात्मक स्तोत्र । 
१२३--चन्द्रभागा नदीसे साम्वको सूर्य नारायणकी प्रतिमा प्रास होनेका वृत्तान्त । 
१२४--प्रासाद योग्य भूमिका कथन, आसादका सामान्य लक्षण और मेरु आदि बीस 
प्रासादोंके विशेष लक्षण, भूमिपरीक्षा, अङ्गदेवताओंके स्थानका प्रकार । -. 
` १२५--सात प्रकारकी प्रतिमा, प्रतिमा बमानेके योग्य वृक्ष उन वृक्षोंके काटनेका विधान । 
१२६--प्रतिमा बनानेक्षा प्रकार, प्रतिमाके शुभ अझुभ-लक्षण । 
१२७-_सूर्यनारायणका सर्वदेवमयत्व प्रतिपादन । 
१२८--प्रतिष्ठाका मुहूर्त और मण्डप बनानेका विधान । 
4२९--सूर्यनारायणको प्रतिष्ठाके समय स्नान करानेकी विधि । प्रतिष्ठा करानेवाछे आचार्यके 
लक्षण । 
१३०---सूर्यनारायणके अधिवासन और प्रतिष्ठा करनेका विधान और फल । 
१३१--सब देवताओंकी प्रतिष्ठाका साधारण विधान और फळ । 
१३२--ध्वजारोपणका विधान और फळ । 
१३३--नारद्जीकी आज्ञासे साम्बका गौरसुखके समीप गमन, देवळकझी निन्दा, सगाँकी 
उत्पत्ति, शाकद्वीपसे मोका लाना । 
१३४--मर्गोंके ज्ञानका वर्णन और उनके विवाद्दींका कथन । 
४०१ 
५१ 


हिन्दुत्व 


१३७--सर्गोक्के विवाह और सन्तानका वर्णन । 
१३६--अव्यज्वका लक्षण ओर माहात्म्य । 
३३७--सूर्यनारायणको अर्घ्य और धूप देनेका विधान, उनके मंत्र और फल । 
१३८--मगाँकी प्रशंसा, सूर्यमण्डऊका वर्णन । 
१३९--भ्रीकृष्णमगवानके प्रति ज्यासजीका कहा मग-ज्ञान-योगका वर्णन । 
१४०--आदित्य-हृदय-स्तोन्न । र 
१४१--आगे होनेवाले राजाओंका वर्णन और उनके राज्यका समय । 
उष्तराद्ध 
` ३--महलाचरण, सुमन्त सुनिके प्रति राजा झतानीकका प्रश्न युधिष्ठिकी सभामें 
व्यास आदि सुनीश्वरोका आगमन, युधिष्टिरका पश्न व्यासजीका कथन और अपने 
आश्चसके प्रति गमन । 
२---सष्टिकी उत्पत्ति और भूगोलका वर्णन । 
३--नारदजीको विष्णुमायाका दिखाना । ` 
४--संसारके दोषोंका वर्णन । 
७--महापातक पातक आदिका वर्णन । 
६--झभाझुस कर्सोंके फळ और नरकोंका वर्णन । 
७--झकटव्रतका माहात्म्य । 
८--तिलकत्नतका विधान और मद्दास्य । 
९-_अशझोक व्रतका माहात्म्य और विधान । 
१०--क्रवीर ब्रतका विधान और माहात्म्य । 
१६-कोकिल घतका विधान और माहात्म्य । 
9२--बहड्रतका विधान और फळ । 
१६८ भूव्रन्वतका फळ और विधान, यमद्वितीयाका विधान । ` 
१४--अडून्य शयन घतका विधान और फळ । 
१५--गोब्रिरात्र ततका विधान और फळ । 
_ १६-इरकाली त्रतका विधान और फल । 
१७- ललिता तृतीया व्रतका विधान और फळ । 
१८---अवियोग तृतीया ब्रतका विधान और फल । 
१९--उमामद्देशर तका विधान और फळ । 
२०--सौभाग्य शयन व्रतका विधान और फळ । 
२१--अनन्तफठदा तृतीयाका विधान और फर। 
२२--रसकल्याणिनी तृतीयाका विधान और फळ । 
२३---अद्वोनन्दकरी तृतीयाका विधान और फल । 
२४---चैन्रमाव और माघझछ तृतीयाका विधान और फळ । 


४०२ 
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२५--अनन्तादि तृतीयाका विधान और फळ । 

२६--भक्षयतृतीयाका फळ और विधान । 

२७--अज्ञारक-चतुर्थीका विधान और फळ । 

२८--गणपति द्वारा उपद्धत पुरुषके लक्षण और गणपतिके अभिषेरृका विधान । 

२९--विप्नविनायक चतुर्थीका विधान और फल । 

३०--शान्ति-त्रतका विधान और फल । 

३१--सरस्वती-व्रतका विधान और फळ । 

३२--नागपञ्चमीके घतका विधान और फळ । 

३३--भ्री पञ्चमीके बतका विधान और फल । 

३४--विशोक पष्टी-चतका वधान और फल | - 

३५--कमल-पष्ठीका विधान और फळ । 

३६--मन्दार-घछीका विधान और फळ । 

३७--रलिता-पष्ठीका विधान ओर फल । 

३८--कुमार-षष्ठीका विधान और फल। 

३९--विज्य-सप्तमीका विधान और फल । ० 
४०--आदित्य-मण्डकदानका विधान । 

४ १--वर्ज्य-सप्तमीका विधान और फळ । 

४२--छुक्कुटी-बतका फळ और विधान । 

४३--सप्तमी-कल्पका विधान और फल । 

४४--कल्याण-सप्तमीका .विधान और फल । 

४७---शकेरा-ससमीका विधान और फळ । 

४६--भचका सप्तमीको खानका माहात्म्य और विधान । 

४७--बुघाष्टमीका विधान और फल । 

४८---श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका विधान और फळ । 

४९--दूर्वाष्टमीका विधान और फळ । 

५०—प्रतिमासकी कृष्णाष्टमीका विधान और फल । 

५१-_दत्तात्रेय और कार्तवीर्यकी कथा, अनाद्याष्टमीका विधान और फल । 

५२--सोमाष्टमी और अर्काष्टमीका विधान और फळ । 

५३--श्रीवृक्षनवमीका विधान और फळ । 

७५४--ध्वज नवमीका विधान और फळ, नव दुर्गास्तोन्न । 

५५--उल्का नवमीका विधान और फळ । 

५६--दद्यावतार बतका विधान और फळ । 

७७--तारक द्वादशीका विधान और फळ और एक राजाकी कथा । न 
७५८--अरण्यद्वादशीका विधान और फल । डी 
५९--रोहिणी नतका विधान और फल । चड 
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६०--अवियोग ब्रतका विधान और फळ । 

६ १--गोवत्स द्वादशीका विधान, फळ, गौओंका माहात्म्य, सुचियाकी कथां, राजा 
उत्तान पादकी कथा । - 

६२--गोविन्दशयन घतका विधान, चातुर्मास्यके नियम और फल । 

६३--सत्र प्रकारकी शान्ति करनेवाला नीराजन विधान । 

६४--भी प्सपश्चकका विधान ओर फळ । 

इ५--मल्ल द्वादशीका विधान । 

६६--वामन द्रादशीका विधान और फळ । 

६७--प्रप्ति द्वादशीका विधान और फल । 

६८--गोविन्द द्वादशीका विधान और फळ । 

६०--अखण्ड द्वादशी त्रतका विधान और फळ । 

७०--मनोरथ द्वादृशीका विधान और फळ । 

७१--तिल द्वादशीका विधान और फल । 

७२--एक वेइयकी कथा और सुकृत द्वादशीका विधान । 

७३--धरणी द्वादशी घतका विधान और फल । 

७४--विज्ञोक द्वादशीका विधान और फळ, गुइघेच आदि दश घेनुओंके दानका विधान । 

७ण--विभूति द्वादशीका विधान, फल ओर राजा पुष्पवाइनकी कथा । 

७६--मदन द्वादशीका विधान ओर फळ, गर्मिणीके धर्मे । 

७७--ुँगा महिमा और अङ्कपाद त्रतका विधान । नि 

७८--दुर्गन्धनाशन व्रतका विधान । धं 

७९--यमादशं न तका विधान । 

८०--अनङ्ग त्रयोदशी ततका विधान और फल । 

८१-_पालीब्रतका विधान और फल । 

८२--रम्भाव्रतका विधान और फळ । 

«३--उतथ्य मुनि और अङ्गिरा सुनिकी कथा, शिव चतुर्दशीका विधान और फळ । 

८४--श्रवणिका घतका विधान और फळ । 

८५--नक्त वतका विधान और फळ । 

«८६--प्रतिमासकी शिवचतुर्दशीका विधान और फळ । 

८७--सर्वे फळ त्याग बतका माहात्म्य और फल । 

८८--ताराके निमित्त देवताओंसे चन्द्रमाका युद्ध । विजय पूर्णिमा त्रतका विधान और 
फळ और अमावस्याको आद्ध आदि करनेका फल | 

८९--चैशाखी, कार्सिकी और माघी पूर्णिमाका विधान और फळ । 

९०--युगादि तिथियोंका माहात्म्य और विधान । 

९१--सत्यवान और सावित्रीकी कथा, सावित्री ततका विधान और फल । 

९२--कढिज्ञभद्गा रानीकी कथा, कृत्तिका त्रतका विधान और फळ । 
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९३--मनोरथ पूर्णिमाका विधान और फळ | 
९४--अशोक पूर्णिमाका विधान और फळ । 
. १५--रानी शीलघनाकी कथा और अनन्त व्रतका विधान और फळ । 
९६--साम्भराचिणीकी कथा और मास नक्षत्र ्रतका माहात्म्य । 
९७--वेष्याव नक्षत्र-पुरुष-च्रतका विधान । 
९८---शैव नक्षत्र-पुरुष-ज्तका विधान और फळ । 
९९--सम्पूर्ण त्तका विधान और फळ । 
१००--वेश्याओंको कल्याण देनेवाले काम-बतका विधान और फल । 
१०१-वुन्ताक त्याग विधान और फल । 
१० २-मह नक्षत्र घतका फलसहित विधान । 
१०३--पिप्पछाद सुनिकी कथा और शनैश्चर व्रतका विधान तथा फल | 
१०४--संक्रान्ति त्रतका विधान और फळ | 
१०५--भद्राकी कथा, अद्वात्रतका विधान और फळ । . 
१०६--अगस्त्य सुनिके चरिन्रांका वर्णन, अगस्त्य दानका विधान और फल । 
१०७--नवीन चन्द्रको अर्ध्यं देनेका विधान । 
१०८--शुक्क और बृहस्पतिको अध्य देनेका विधान और फळ । 
१०५--पञ्चाशीति घताका फलसहित विधान । 
१९०-माघसानका विधान । 
१५ ६--नित्य खानका विधान और तपंणकी विधि । 
- ११२--रुद्रल्नानका विधान और फळ । 
११३--अहणारिष्ट-हर जानका विधान । 
११४--मरणका विधान | 
११५-तडाग आदिकी प्रतिष्ठाका विधान, समुत्र स्नानकी विधि और तडाग आदि बनाने 
का फळ । व 
११६--दृक्ष लगानेका माहात्म्य, और वृक्षोययापनका विधान । 
११७--देवअसाद बनानेका, देवप्रतिमा स्थापनका और देवताको गन्धादि उपचार समएंण 
करनेका फळ । 
११८-_देवाळयमें वीपदानका विधान, फल और ललिता नाम एक रानीकी कथा । 
११९--दुषोत्सर्गका विधान और फल । 
१२०--इोलिकाकी उत्पत्ति और फकसहित विधान । 
१२१--दमनकोत्सव और दोळोत्सवका फळसहित विधान । 
१२२--रथयान्राका विधान और फल । 
१२३---कासदेवका चरित और मदन त्रयोदशीका विधान । 
१२४-_भूतमाताके उत्सवका विधान । < 
१२५--रक्षाबन्थनका विधान । 
र ४०५ 


हिन्दुत्व 


५२६--महानवमीका विधान । 
१२७- इन्त्रध्वजका विधान । 
१२८--दीपमाळाकी कथा और विधान । 
१२९--ग्रहयज्ञ, अयुत होम और लक्ष होमका विधान । 
१३०--कोटि होमका विधान । 
१६ १--महाशान्तिका विधान । 

. १३२--दानकी प्रशंसा, गोदानका विधान और फळ । 
१३३--तिल्घेनुका विधान और फळ । 
१३४--जलधेजुका विधान फल और सुदल सुनिकी कथा । 
१३५- घृतघेचुका विधान और फळ । 
१३६--लवणघेनुका विधान और फळ । 
१३७- सुवणधेनु दानका विधान और फल । 
१६८--रकधेजुके दानका विधान और फर । 
१३९--उमय सुखी धेनुके दानका विधान और फळ । 
१४०--वृषभदानका विधान और फल । 
१७१--महिषीदानका विधान और फल । 
१४२--मेषीदानका विधान और फळ । 
१४३--भूमिदानका विधान और फळ । 
१४४--सुवर्णभूमिदानका विधान और फल । 
१३७--हलपंक्तिदानका विधान और फळ । व 
१४६--राजा बभ्नवाहनकी कथा और अपाकदानका विधान । `> 
१४७--ग्रहदानका विधान और फळ । 
१४८--अन्नदानका माहात्म्य, राजा इवेत तथा एक वेश्यकी कथा । 
१४९--स्थालोदानका विधान और फल । 
१५०--दासीदानका विधान और फळ । 
१५१--प्रपादान और जढदानका विधान और फल । 
१५२--शीतकालमे ऊँगीठी दानका विधान और फल । 
१५३-पुस्तकदान और विद्यादानका विधान और फल । 
१५३-_तुलादानका विधान और फळ । 
१५५--हिरण्यगर्भदानका विधान और फल । 
१५६--ब्रह्माण्डदानका विधान और फल । 
१५७--सुवनप्रतिष्ठाका विधान और फळ । 
१५८--नक्षत्रदानका फळसदित विधान । 
१७५५--तियिदानका फकसदित विधान ।. 
१६०--वराइदानका विधान और फळ । 
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१६१--धान्याचलके दानका विधान और फळ । 
१६२--लवणाचलके दानका विधान और फल । 
१६३---गुडपर्वतके दानका विधान और फल । 
१६४--सुव्णपर्वेतके दानका विधान और फळ । 
१६७५--तिलके पर्वेतके दानका विधान और फल और तिलोकी उत्पत्तिसहित प्रशंसा । 
१६ ६--कर्पांसाचछ दानका विधान और फल । 
१६७--शता चळ दानका विधान और फल । 
१६८-ऱरक्लाचळ दानका विधान और फल । 
१६९---रजताचळ दानका विधान और फळ और एक राजाकी कथा । 
१७०--सदाचार निरुपण । 
१७१--पुराणश्रवण आदिका महात्म्य और पुराण समाप्ति । 
विश्वकोशकारने चार भविष्य पुराणोंका वर्णन किया, पहिलेमें एकसो तेतीस अध्याय हैं, 
दूसरेमें दोसौ सत्तासी और चौरासी अध्याय, तीसरेकी अध्याय संख्या नहीं दी गयी है, चौथे 
पुकसौ निन्नानबे अध्याय हैं। हमारे सामने नवळकिशोर प्रेसका छपा हिन्दीका भविष्यपुराण 
है जिसके पूर्वाडँसै १४१ अध्याय हैं और उत्तरार्दधमें एकसौ इकहत्तर अध्याय हैं, विषय सूचीका 
मिलान करनेपर पता लगता है कि विश्वकोशकारने जिसे पहिला भविष्यपुराण और चौथा 
अविष्योत्तर नामका पुराण लिखा है, नवलकिशोर प्रेसकी पोथीमँ वही क्रमशः पूवांड और 
उत्तरार्द्ध है । विश्वकोशमे दी हुईं सूचीमें अध्यायोंकी संख्या पूर्वांदम आठ कम है और सचि- 
व्योत्तरमे अठाईस अधिक है । सब मिलाकर विश्वकोशकारकी पोथियोंमें बीस अध्याय अधिक हैं। 
नारदपुराणमें जो सूची दी हुई है, उस सूचीसे पूरा-पूरा मेळ चारोंमेंसे एक भी संस्क- 
रणमें नहीं पाया जाता । पढ़िलेमें नारदपुराणकी कुछ कथाएँ मिलती हैं । दूसरे तीसरेमें भी 
कुछ-कुछ मिलती हैं, चौथेमें कुछ भी नहीं मिलती । नारदपुराणके अनुसार चौदह हजार छोक 
होने चाहिए, ब्रह्मवैवर्त तथा मत्स्यपुराणके मतसे साढ़े चौदह हजार । हमको जो पोथी उप- 
छब्घ है वह उल्थामात्र है । उसमें छोक-संख्या नहीं दी हुईं है । 
भविष्यपुराणमें एक भारी विशेषता है, इसमें शाकद्वीपी मग ब्राह्मणांका शाकद्वीपसे छाया 
जाना वर्णित है । इसमें चाल-ढाल रस्म-रिवाज विस्तारसे बताया गया दै । इनके लानेवाले कृष्णपुत्र 
साम्व हैं । वर्णनसे जान पड़ता दै कि जरधुखके पहिले या उन्हीं के समकालीन सूर्योपासक आये 
जातियाँ भारतवर्षसे पश्चिम प्रदेशोंमे रहती थीं। पारसियोंकी रीति-रस्में, मर्गोसे कुछ मिळती- 
जुलती-सी हैं । वह वर्णन बड़े महत्वका है और शाकद्वीपी श्राह्मणोंका पता देता हे । अठारह 
प्रकारके कुलीन ब्राह्मण भारतमें लाये गये थे आज भी फारसी-साहित्यमें मर्गोके आचार्योका 
नाम “पीरे-सुशॉ' सैकर्दो जगह पाया जाता है । यह छोग यज्विदित सुरापान करते ये। यह 
बात पीरेसुग़ाँके वर्णनसे भी पायी जाती हे और भविष्य-पुराणमें भी छिखी गयी है । 
विश्वकोशकार कहते हैं कि तीसरे भविष्यपुराणमें उल्निजञ विद्याका भी दृत्तान्त है जो 
आधुनिक वेज्ञानिकोंके लिए ज्ञातव्य विषय है । 
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सेतालीसचाँ अध्याय 


उपपुराण और हरिवशपुराण 

पिछले अध्यार्योमे जिन पुराणोंके विपय-सार दिये गये हैं, उनमेंसे कई एकके सम्बन्ध- 
में यह झगड़ा है कि यह महापुराण हैं या उपपुराण हैं। वायुपुराण और शिवपुराणके बीच 
पहिला झगडा है । श्रीसञ्चागवत और देवीभागवतमें दूसरा झगड़ा है । चारों भविष्यपुराणोंमे 
कोई महापुराण और कोई उपपुराण अवश्य होगा । हमने इन झगइाळ, पुराणोंको भी महा- 
पुराणोंमें ही गिना है। इस तरह महाएुराणोंकी संख्या वीस हो जाती हे । परन्तु होनी 
चाहिये अठारह । 

पुराण पञ्चलक्षण हैं । परन्तु यह देखा जाता है कि पुराणॉंमें भिन्न भिन्न कल्पोंकी 
कथाएँ हैं। कथाओंमें साइश्य भी हे और भेद भी । इतिद्दासकी बातोंके साथ-साथ आचार- 
व्यवहारकी बातोंका भी बाहुल्य है। वेद, उपवेद, षडङ्ग, इतिहास, पुराण, स्छृति, दर्शन, तया 
माति-भाँतिकी कलाओंका भी वर्णन इन पुराणोंमें आ चुका है । पुराण, रामायण, महाभारत 
और तन्त्र यह सब मिलाकर यदि कहा जाय कि हिन्दू-घर्मका यह विश्वकोश है तो अनुचित 
न होगा । इनमें जेना, बौद्धों और अन्य नाखिर्कोकी चर्चा भी जहॉ-तहाँ आयी है जिसे देखकर 
साधारणतया पाश्चात्य विद्वान्‌ इन्हें आधुनिक ग्रन्थ कहते हैं । या कम-से-कम यढ मानते हैं 
कि इनमें क्षेपकोका बाहुल्य है । 

जिस तरह बीस महापुराण हैं उसी तरह कमसे कम उन्तीस उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं। 
प्रत्येक उपपुराण किसी-न-किसी मद्दापुराणसे निकला हुआ समझा जाता दै । बहुतोंका विश्वास 
है कि उपपुराण पीछेकी रचनाएँ हैं परन्तु अनेक उपपुराणोंसे यह प्रकट होता है कि चह अति 
प्राचीन कालमें संग्रहीत हुए होगे, क्योंकि उनमेंसे अनेकके उद्धरण माने हुए पुराने अन्योंमे 
पाये जाते हैं । नीचे लिखे उपपुराण प्रसिद्ध हैं-- 

१--सनत्कुमार, २--नरसिंद, ३- श्वदश्वारदीय, ४-शिव वा शिवधर्म, ५-दुर्वांसस, 
६-—झापिछ, मानव, ८-उषनस, ९-वासुण, १०-कालिका, ११-सास्ब, १२-नन्दकेश्वर, 
१३--सौर, १४--पाराशर, १५--आदित्य, १६--अ्रक्माण्ड, १७--माहेश्वर, १८-मएावव, 
१९--वाशिष्ठ, २०--कोर्म, २१--भागव, २२--आदि, २३-सुदरळ, २४-कल्कि, २५-देवी, 
२६--महाभागवत, २७---दहडर्म, २८--परानन्द, २९--पछुपति। 

इन उनतील उपपुराणोंके अतिरिक्त महाभारतका खिळ-पवे, इरिर्चशःपुराण कदइळाता 
है और उपपुराणोर्मे भी गिना जाता है । महाभारतके असङ्गमें हम यदद दिखा आये हैं कि 
उसको लक्षाधिक छोक संख्या इरिवंश-पुराणसे ही पूरी होती है। और, कई विद्वानोंका मत 
है कि यह अंश महामारतमें पीछेसे जोड़ दिया गया हे । इसमें विष्णुभगवानके चरितका 
कीर्तन है और विशेष रूपसे कृष्णावतारकी कथा है । इसी प्रसङ्गसँ यह भी बताया गया है कि 
जैन तीर. अरिष्टनेमि यावुच ङरूके थे और श्रीकृ्णजीके कोई जाति-बन्धु थे। जैनिर्योका एक 
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हिन्दुत्व 
अछूग हरिवंशपुराण है जिसमें अरएनेमि आदिकी कथाका प्राधान्य है, उन्हं श्रीकृष्णजीका . . 
भाडे बताया है और अरिष्टनेमिका ही उत्कपे दिखाया है । जेनियोंका दरिवंशपुराण महाभारतके 
खिल-पर्वसे नितान्त भिन्न है । उसकी विस्तृत चर्चा अगले अध्यायमें की जाथगी । 

इम यहाँ उपएुराणोंकी विषय-सूची देनेको तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे ग्रन्थका कलेवर 
बहुत अधिक बढ़ जायेगा । परन्तु हरिवंश-पुराण, महाभारतका एक अंश समझा जाता है। 
महाभारतकी विषय सूचीके साथ-साथ इसकी सूची नहीं दी गयी है, इसलिये हम नीचे हरि- 
वंदपुराणकी सूची देते हैं-- 


हरिवंश-पवे . 


इ--आदिसंर्ग-कथन । ३०--ययादिचरित वर्णन । 
२--दक्षोत्पत्ति वर्णन । ३१--कुक्षेयुवंद्यानुकीर्तन । 
३--मरुतोत्पत्ति वर्णन । ३२--पुरुत्रंशानुकीतैन । 
४ पृथूपाख्यान वर्णन । ३३--यढुवंश वर्णन । कार्तवीयाजञनोत्पत्ति 
५-परथूपाल्यान और एथ्वी कूटन कथन । घर्णेन । 
६--मलुवर्णन । ३४--बृण्णिवंश वर्णन । 
७-सन्वन्तराजुकीतन। ` ३५---कृण्णजन्म वर्णन । 
८--मन्वन्तर वर्णन । ३६--जनमेजयवंदा वर्णन । 
<---द्वादश आदित्योंका जन्म । ३७-ङुक्कुरवंश वर्णन । 
१०--ऐलोत्पत्तिचणन ॥ ` ३८--श्रीकृष्णको सिथ्यामिशाप वर्णन । 
११० छुन्घुवध वर्णन । .. ३५--स्यमन्तकके निसित्त श्रीक्रणक्षा शत- 
१२--ग़ालवोत्पत्ति वर्णन । धन्वाको सारना । 
१३--त्रिशंकुचरित्र वर्णन । ४०--वराह उत्पत्ति कथन । 
१४--सगरोत्पत्ति वर्णन । ४१--योगेश्वररूप विष्णुका अचतार कथन । 
१५--आदिल्यवंश वर्णन । ४२--विष्णुके ईश्वरत्वका वर्णन । 
, १६--प्रिदृकल्प वर्णन । ४३--दैत्य सेनाका विस्तार कथन । 
१ १७--पिदुकल्प वर्णन । ४४--देव सेनाका विस्तार वर्णन । 
५८--भादफळ कथन । ४५--देवासुर संग्राम वर्णन । 
१९--पिलकरप वर्णन । ४६--दैत्यांका देवताओसे विकल होना । 


२०--पितृक्ट्प चटक आख्यान वर्णन । ४७--कालनेमि और देवताओंका युद्ध । 
२$-२४--पितृकंल्प वर्णन ( चार अध्याय ). ४८--विष्णुका देवताओंको चैयै देना और 


२५--सोमोत्पत्ति कथन । ब्रह्मलोकको जाना । 
२६--ऐलोत्पत्ति कथन । - ४९--जनमेजयका वैशम्पायनसे विष्णुविषयक 
२७--अमावसुवंश कथन । प्रश्न करना। 

२<-आायुवंद्याचुक्धीतेन । ` ५०--पथ्वीके दुःखसे दुखी हो ऋषियोंका 
३९--छाइयपचंश वर्णन । ब्रह्मलोकर्मे ज्ञाना | 
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५१--विष्णु-देव-संचाद वर्णन । 
५२---विष्णुकै प्रति एथ्वीका वाक्य कथन । 
७३--देवताओंका अंशावतार वर्णन । 
५४---नारद वाक्य वर्णन । 
५५_त्रह्मवाक्य वर्णन । 
विष्णु-पवं 
१_—नारदुप्रति कंसचाक्य वर्णन । 
२—विप्णुका योयनिद्राके प्रति कथन । 
३--आयास्तव । | 
४--श्रीकृष्ण जन्म वर्णन । 
७--म्रजगमन वर्णन । 
६--शकटासुर वध वर्णन, पूतनावध वर्णन । 
७--यमलार्जुन भंग वर्णन । 
८--ब्ृकदर्शन, बाललीला वर्णन । 
९-_श्रीकृष्णका वृन्दावन, गमन वर्णन । 
१०--श्रीकृष्णले बलदेवका वर्षा ऋतु वर्णन । 
१ ५--कालिय हृद्‌ वर्णन । 
१२--कारिय सद्य कथन । 
१३--घेचुकवध वर्णन । 
१४--प्रलम्बवघ वर्णन । 
१५--घोषवाक्य वर्णन । 
१६---शरदुऋतु वर्णन । 
१७--गोपकृत गिरि उत्सव वर्णन । 
१८--गोव्धेन धारण । 
१९--गोविन्दाभिषेक वर्णन । 
२०--हलल्‍लीस क्रीडा वर्णन । 
२१--अरिष्टवध वर्णन । 
२२-अक्ूर प्रस्थान वर्णन । 
२३--अन्धक वाक्य कथन । 
२४-_केशीवध वर्णन । 
२५-_भक्रूर आगमन वर्णन । 
२६--अक्रूरका नागलोक दर्शन वर्णेन । 
२७-_-धचुर्भङ्ग वर्णन । 


२८--कंस वाक्य वर्णन । 


छ 


उपपुराण और इरिवंशपुराण 


२९--कुवलयापीडवध वर्णन । 
३०---कंसवध वर्णन । 
३१-कंस-स्री-चिलाप वर्णन । 
३२--कंसका सुतक संस्कार, उग्रसेन अभि- 
पेक वर्णन । 
३३--कृष्णके प्रति सबका आगमन वर्णन । 
३४--सधुरासँ जरासन्धका युद्धार्थं आगमन 
वर्णन । 
३५--जरासन्ध-श्रीक्ृष्ण-युद्ध वर्णन। 
३६---जरासन्ध-प्रयाण वर्णन ¦ 
३७--विकद्गु-वाक्य वर्णन । 
३८--विकद्रु-वाक्य-वर्णन । 
३९--परशुरामःचाक्य वर्णन । 
४०--गोमन्तारोहण वर्णन । 
४१--जरासन्धामिरामन वर्णन । 
४२--जरासन्धसे पुनः युद्ध, गोमन्तदाह 
घर्णन । 
४३--करवीरपुर गमन वर्णन । 
४४--श्र्गालवध वर्णन । 
४५--मधुरामे पुनरागमन वर्णन । 
४६--ययुनाकर्पण वर्णन । 
४७--रुक्मिणी-स्वयंवर-वर्णन । 
४८--सुनीथ-वाक्य वर्णन । 
४९--रुक्मिणी-स्वयंवर वर्णन । 
५०--रुक्मिणी-स्वयंवरमे नप आइवासन 
चर्णन । 
५१--कृष्णाभिषेक वर्णन । 
७२--रुक्मिणी-स्वयंवर वर्णन । 
७३--शाढुव वाक्य वर्णन । 
७४--कालयवन आगमन वर्णन । 
५५--रुक्मिणी स्वयंवर मन्नोदाइरण वर्णन । 
५६-द्वारावती प्रयाण वर्णन । 
७७--रुक्मिणी-हरण। काळयवन-वघ-वर्णन । 
५८--द्वारावती-निर्माण वर्णन । 
५९--रुक्मिणी-हरण वर्णन । 
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हिन्दुत्व 


६०--रुक्मिणी-हरण वर्णन । ५३---वञ्रनामपुरमैँ प्रयुज्ष गमन वर्णन । 


६१--सक्मवाक्य, रुक्मवध वर्णन । ०९४--प्रभावती पाणिग्रहण वर्णन । 
६२--बळदेव माहात्म्य वर्णन । १ ९५_अद्यु्न भाषण । 
६३--नरकवध वर्णन । ९६--प्रयुज्नसे वज़नाभका युद्ध वर्णन । 
६४--पारिजात हरण द्वारका प्रवेश वर्णन ।  ९७--घज्रनाभ वध वर्णन ॥ | 
६५--पारिजञात हरण वर्णन । ९८--द्वारका विशेष निर्माण वर्णन । 
६६--पारिजात इरण वर्णन । ९९--द्वारका प्रवेश वर्णन व 
६७--पारिजात हरण वर्णन । १००-सस प्रवेश वर्णन । 
६८--पारिज्ञात हरणमें नारद कृष्ण भापण। १०१-नारद वाक्य वर्णन । 
६९--पारिजात इरणमें इन्द्रवाक्य । १०२-नारद वाक्य वर्णन । 
७०--पारिजात हरणमें इनद्रवाक्य वर्णन १०३-बृण्णि बंशानुकीर्तन । 
७१--नारदका स्वर्गसे आगमन वर्णन । १०४-शम्बर वघ वर्णन । 
७२--पारिजात हरणमें रुद्वस्तोन्न वर्णन । १०७-शम्बर सैन्य भङ्ग वर्णन । 


७३--पारिजात हरणमें कष्णइन्द्र युद्ध वर्णेन । १०६-नारद वाक्य वर्णन । 
७४--पारिजात हरणमें कृष्णकत शिवस्तुति । ३०७-प्रयुन्षका शास्बरको मारकर रतिसे 


७७--पारिजात आनयन । मिलना । 
७६--स्वर्गमें पारिजात स्थापन वर्णन । १०८-अद्यञ्जका रति सहित द्वारकासँ आना । 
७७-~पुण्ग्रक विधि कथन । . १०९--बढदेच आह्विक वर्णन । 
७८--पारिजात हरणमें पुण्यक विधि कथन । ११०-चन्योपाख्यान वर्णन । 
७९---पारिजात इरणमें व्रत कथन । १११-वासुदेव माहात्म्य, वर्णन । 
८०--पारिजात हरणमें ब्रत विधान वर्णन । ११२-वासुदेव माहात्म्यमं श्रीकृष्ण उदीची 
८१--पारिजात इरणमें उमात्रत कथन समासि। गमन । ५ 

उन्तरारदध | ११ भा साहात्यमे ब्राह्मण पुत्रानयन 
८२--परपुरवध वर्णन । ११४-कृष्णार्जुन संवाद वर्णन । 
८३--छप्णका षटपुर यमन वर्णन । ११५-वासुदेव माहात्म्य वर्णन । 
८४--षटपुरचध वर्णन । ११६-वाणयुद्ध वर्णन । 
८५_षटपुरवध वर्णन । ११७-उषाविरह वर्णन । 
०६--अन्धकवध वर्णन । ११८-चित्नछेखाका द्वारकामें ज्ञाना । 
८७--अन्धकवध वर्णन । ११९-वाण अनिरुद्ध युद्ध वर्णन । 
८८-—साचुमती इरण वर्णन । १२०-अनिरुद्धकृत आयांस्तव घर्णन । 


४९--भाजुमती इरणमें छाढिक्य क्रीदा वर्णन । १२ १-कृष्ण-प्रयाण चरणन । 
९०--भालुमती इरणमें निकुस्भवध वर्णन । १२२-कछृष्ण-ज्वर-युद्ध वर्णन । 
९१--वञ्रनाभ वाक्य वर्णन । १२३-ज्वर कृष्ण संवाद वर्णन । 
९२--वज्ननामके प्रति प्रचुस्नोत्तर वर्णन । १२४-व्रकूष्ण युद्ध वर्णन । 


३१२ 


१२५-इरिहृरात्मकस्तव वर्णन । 
१२६-चाणासुर चरप्रदान वर्णन । 
१२७-दारकागसन वर्णन । 
१२८-उप(हरण समासि वर्णन । 


भविष्य पचे 


१--हरिवंश वर्णन, जनमेजय वंश वर्णन । 
२-४--भविष्य वर्णन । 
५--विश्वावसुवाक्य वर्णन । 
६--महात्माओंके चरित्र वर्णन । 
७-९-पुष्कर प्रादुर्भाव वर्णन । 
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३०--ब्रह्माके अङ्गसे प्राणियोंकी उत्पत्ति । 
२१--क्षत्रयुगका वर्णन । 
२२--प्रकृत्यात्मक यज्ञादि रूप धर्मका वर्णन 
२३--अद्वाका यज्ञ वर्णन । 
२४--ब्राह्ृणोंके कर्म वर्णन । 
२५--मधु दै्यसे विष्णुका युद्ध वर्णन । 
२६--मधुसे विष्णुका युद्ध वर्णन । 
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३०--समुद्रमथन वर्णन । 
३१--वामनरूप धर बढिको छलना । 
३२--पुष्कर प्रादुभव वर्णन । 
३३--वाराह प्रादुर्भाव वर्णन । 


उपपुराण और हरिवंशपुराण 


३४--चाराहजीका एय्वीको रसातळसे लाकर 
स्थापित करना । 

३५--वाराह प्रादुर्भाव वर्णन । 

३६-_वाराह जगत सर्ग वर्णन । 

३७--ब्रह्माजीका जगतर्मे सबका एथक पृथक 
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३८--देरण्याक्ष और देवताओंका युद्ध वर्णन। 

३९--वाराह भगवानका दिरण्याक्षको मारना 

४०--विष्णुका यथोचित देवताओंको स्थान देना। 

३१--नुसिंद्दावतार वर्णन । 

४२--हिरण्याक्षका दैत्योंसे पूजित हो, राज्य 
सिंहासनपर बेठना । 

४३--नृसिंहजीको देख देत्योंका आश्चर्य 
करना । 

४४--नपिहजीपर दैव्योंका शस्र प्रहार 
करना । 

३५-तुसिंहजीका देत्यांकी साया नष्ट करना। 

४६--युद्धको देख देवताओंका विकल होना । 

४७--हिरण्यकदिपुका वध वर्णन, ब्रह्माजी 
का नुसिंहजीकी स्तुति करना । 

४८--हिरण्यकशिपुका वध होनेसे देत्योंका 
बढिको राज्य देना । 

४९--दैल्योंका संग्रामके निमित्त स्वर्गको जाना 

७०--दैद्यसेनाका विस्तार वर्णन । 

७१--दैत्यसेनाका विस्तार वर्णन | 

५२-_देवसेनाका विस्तार वर्णन । 

५३-_देव दैत्य युद्ध वर्णन । 

जु४--घोर युद्ध! वर्णन । 

ण५--महाघोर युद्ध वर्णन । 

५६--महाघोर युद्ध वर्णन । 

५७-_वृत्रासुरका अखिनीकुमारको जय करना। 

७८--वामन-प्रादुर्भाव, देवासुर-संग्राम वर्णन । 

५९-६३--देवासुर-संम्राम वर्णन । 

६४--देवासुर-संग्राममे इन्द्रका भयाण करना। 

६५-_देवासुर-संग्राम वर्णन, दैत्योंकी जय । 
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६६--देवताओंका ब्रह्मरोकमें गमन । 
६७--देवताओंका तप करना । 
६८--महापुरुष स्तव वर्णन । 
६९--वासन अवतार घर्णन। . 
७०--्रद्यवाक्य वर्णन । 
७१--विष्णुरूप प्रकाश वर्णन | 
७२--वामन प्रादुर्भाव वर्णन । 
७३--श्रीकृष्णकी केलासयात्रा वर्णन । 
७४-७९--केलास यात्रा वर्णन । 
८०--घण्टाकर्ण समाधि वर्णन । 
८१-घण्टाकर्णको विष्णु दर्शन वर्णन । 
&२- घण्टाकर्णकृत विष्णुस्तव वर्णन । 
हा ३--घधण्टाकर्णका मोक्ष वर्णन । 
८४--केछास यात्रा वर्णन । 
८५--केडास यात्रा, इन्द्रागमन वर्णन । 
८६--महादेव आगमन वर्णन । 
८७--ईश्वरस्तुति वर्णन । 
८«--विष्णुस्तव वर्णन । 
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९०--क्ृष्णका प्रत्यागमन वर्णन, रुद्रद्वारा 

स्तुति वर्णन । 

९१--पोण्डूकका कृष्णकी निन्दा करना । 
९२--पौण्डूक नारद संवाद वर्णन । 
९३--पौण्डूकका द्वारका आगमन वर्णन । 
९४-पोण्डूक वधमें रात्रि युद्ध वर्णन । 
९५--पौण्डूक बधमें रात्रि युद्ध वर्णन । 
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१००-कृष्ण पौण्डूक युद्ध वर्णन । 
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१०२-पौण्ड्क बघ वर्णन । 
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अढ्ताळीसबाँ अध्याय 
जैन और बोद्धपुराण 


जैसे हम चार वेद, चार उपवेद, छः अङ्ग और चार उपाङ्ग पहिले गिना आये हैं दीक 
उसी तरह जैन मतावरूम्बियोंके भी वेद, वेदाङ्ग और उपाङ्ग हैं, जो पिछले अध्यायोमे वर्णित 
अन्थाँसे नितान्त भिन्न हैं। हमको जैन वेदों और वेदाज्ञोंकों देखनेका सौभाग्य नहीं प्रास 
हुआ है परन्तु जिन अ्रन्थोको हमने देखा है उनसे इम अनुमान करते हैं कि जेन-सादित्य 
बहुत विशाल है । इसी प्रकार बोड-साहित्य भी विस्तारमें इतना अधिक है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें 
उसका सार दिया जाना सम्भव नहीं हे । दर्शनाँम छः आस्तिक और छः नास्तिक गिनाये 
जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनोंकी भी अपना अङ्ग समझता है । यह छः दर्शन 
वस्तुतः, तीनके ही रूपान्तर हैं । एक चार्वारु और दूसरा, तीसरा, चोथा और पाचवाँ बौद्ध 
और छठा जैनदुर्शन है । बौद्धदर्शनके चार विभाग होनेसे नास्तिक-दर्शनों्धी संख्या छः 
हो गयी । विपरीत-मत-सहिष्णु भारतमै आस्तिक और नास्तिक दोनों तरहके विचारोका 
अनादि कालले पूर्ण विकास होता चला आया है, ऐसा सनातनियाँका विचार हे । आस्तिक 
और नास्तिक दोनों दुलोंकी परम्परा और संस्कृति समान चली आयी है । दोनोंका इतिहास 
एक ही है। हां, प्रत्येक दळने स्वभावतः अपने इतिहासमै अपना उत्कर्ष दिखाया है। पिछले 
अध्यायमें जिस दरिवंशपुराणकी सूची दी हुईं है, उसमें कृष्णमगवानका उत्कर्ष जिस तरह 
बखान किया है ठीक उसी तरह जेन-हरिवंशपुराणमें अरिश्नेमिका उत्कर्ष बताया हे । पिछली 
सूचीर्मे अरिष्टनेसिकी एक जगह चर्चा है, परन्तु जेन-हरिवंशर्म अरिश्नेमिकी कथाको मुख्यता 
दी गयी है। बौद्ध पुराणोंका भी ऐसा ही हाल है। बौद्ध पुराणोंमें स्वायम्झुवपुराण मैंने देखा 
है । परन्तु यह मुझे पता नहीं है कि बौद्ध पुराण कुछ कितने हैं। 

जैनों और बौद्धोंके आर्य-भारतोळूत-घर्म होनेसे हम उनके साहित्यको हिन्दूःसाहित्यके 
अन्तर्गत समझते हैं । परन्तु अन्थोकी उपलब्धिकी कठिनाई भी उनके अनुशीलनमें बाधक 
है। जैनों और बौद्धोंकी संख्या भी भारतवर्षमें बहुत कम दै । उनके विशालसादित्यका 
प्रचार भी उसी परिमाणसे कम ही है। इसीलिए यहाँ उनकी चर्चामात्र की जाती है। 
यदि पुस्तकें उपलब्ध हों और सब प्रामाणिक अन्थाकी विषय-सूची दी जाय तो जितनी बड़ी 
सूची हमारी दो चुकी है उतनी ही बढ़ी या उससे भी बढ़ी सूची सहज ही बन सकती दै । 

जैनोंके पुराण पञ्चलक्षण नहीं होते । वह पुरानी कयाको ही पुराण कहते हैं-- 

पुरातनं पुराणं स्यात्तनमद्दन्महदाशयात्‌। 


जैनोंके चौबीस माहात्मा तीर्थक्षर कहे जाते हैं। दिगम्बर नैनियोने इन्हीं चौवीसॉकी | 


कथाके प्रसज्षमें चौबीस महापुराण रचे हैं । 2४ 
१--आविपुराण--जिससैँ ऋषमदेवकी कथाएँ हैं, यह पहिले तीर्थक्षर हुए हैं। कहते 
हैं कि सर्वार्थसिद्धि-नामक योग, उत्तराषाद नक्षन्न, धनराशि, चेत्र मासकी कृष्णाष्टमीकों 
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क. 


बर 


हिन्दुत्व 


इष्वाकुबंशी राजा नाभिके औरससे और रानी मरुदेवीके गर्भसे विनीता नगरीमें भगवान्‌ 
ऋषभदेवका जन्म हुआ । इन्होंने घोर तपस्या की और जैनियोंके अनुसार चौरासी लाख 
बरस अर्थात्‌ दो चतुर्युगीके ऊगभग जीकर मोक्षपदको प्राप्त हुए । श्रीमज्वागवतर्मे लिखा है कि 
ऋषभदेवम जन्मसे ही भगवतके रक्षण देख पढे । इनके सद्नणांका विस्तार करके लिखा है 
कि राजा नाभि रानी मरुदेवी सहित जब वानप्रस्थ हो गये तब चरपभदेदजी राज्य करने लगे । 
इनका विवाह इन्द्रकन्या जयन्तीसे हुआ । भरत, कुशावर्त आदि इनके सौ पुत्र हुए । सबके 
सब धर्मात्मा, चेदज्ञ और भागवतधर्म प्रदर्शक हुए । अन्तमें ऋषभदेवने परमहंस ध्मेसिक्षा 
देनेके लिए संसारका त्याग किया । अन्तमें दावानलमें इन्होंने अपना शरीर त्याग द्या । 
भागवतर्मे अगवानके जिन बाईस अवतारोंकी कथा है, उनमेंसे आठवा अवतार इन्हीं ऋषभ- 
देवका गिनाया है । इस प्रकार विष्णुके दसो अवतारोंमें जैसे नवाँ अवतार छुद्धदेवका हुआ है 
उसी तरह बाईस अवतारोंमें आठवाँ अवतार ऋषभदेवका हुआ है जो जेनोंके आदि 
तीर्थङ्कर हैं । 
२--दूसरा अजितनाथ पुराण--इसमें अजितनाथका वर्णन है । 
३-नतीसरा सम्भवनाथ पुराण--इसमें सम्भवनाथका वर्णन है 
४--चौथा अभिनन्दी पुराण-इसमें अभिनन्दीकी कथा है । 
७--पाँचवाँ सुमतिनाथ पुराण--इसमें सुमतिनाथका वर्णन है 
६--छठा पद्चप्रम पुराण--इसमें पद्मप्रभका वर्णन है । 
७--सातवाँ सुपाश्व पुराण--इसर्मे सुपाइवैनाथका वर्णन है । 
८_भाउवाँ चन्द्र॒प्रभ पुराण--इसमें चन्द्रभभका वर्णन है । 
९--नर्चा पुष्पदन्त पुराण--इसमें पुष्पदन्ताचायेका वर्णन है । 
१०--दुसबाँ शीतळनाथ पुराण--इसमें शीतछनाथजीका वर्णन है । 
३१--ग्यारहवाँ श्रेयांश पुराण--इसमें श्रेयांशका वर्णन है । 
३२--बारहवाँ वासुपूज्यका पुराण--इसमें वासुपूज्यका वर्णन है । 
१३- तेरहवाँ विमळनाथ पुराण--इसमें विमरूनाथका वर्णन है । 
१४--चौदहवाँ अनन्तजित पुराण--इसमें अनन्तजित तीर्थङ्करका वर्णन है । 
१५--पन्द्रहवाँ धर्मनाथ पुराण--इसमें धर्मनाथजीका वर्णन है । 
१६--सोलहवाँ शान्तिनाथ पुराण--इसमें शान्तिनाथजीकी कथाएँ हैं । 
१७--सन्नहवाँ कुण्डनाथका पुराण--इसमें कुण्डनाथका वर्णन है । 
4८--अठारहवाँ अरनाथ पुराण--इसमें अरनाथका वर्णन है । 
१९--उन्नीसचाँ मल्छिनाथ पुराण--इसमें मह्लिनाथकी चर्चा है । 
२०--बीसवाँ मुनिसुव्रत पुराण--इसमें सुनिसुन्नतका वर्णन है । 
२१- इक्कीसबाँ नेमिनाथ पुराण--इसर्मे नेमिनाथका वर्णन हे । 
२२--बाईसवाँ नेमिनाथका पुराण--हसमें नेमिनाथकी कथा है । 
२३--तेईंसचा पाइवनाथका पुराण--इसमें पारवनाथकी कथाएँ हैं । 
२४---चौबीसवॉ सम्मति पुराण--इसमें अन्तिम तीर्थङ्करका वर्णन हे । 
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रविसेनका पद्मपुराण, जिनसेनका अरिश्नेमि पुराण जिसे हरिवंश भी कहते हैं, जिल- 
सेनका आदि पुराण और गुणभद्रका उत्तर पुराण इन चारों पुराणोंकों पद. ळेनेले दिगस्वर जेन 
सस्मरदायका पौराणिक तत्व स्पष्ट हो जाता ह। | 

सब पुराणाँकी विषय-सूची उपलब्ध भी नहीं हे और होती भी तो यहाँ देनेसे प्रन्थका 
कलेवर बहुत बढ़ जाता । कुछ मुख्य पुराणोंकी विषय-सूची हम बँगला विइव्रकोषसे यहाँ देते 
हैं। पहले हम उपर्युक्त चार पुराणोंकी सूची देंगे । 

छ . (--आदि पुराण 

पहला पर्व--हृपमादि जिन स्तुति, महापुराणादि निरुक्ति, सिद्धसेनादि पूर्व जेन 
कवियोंकी प्रशस्ति, आक्षेपण्यादि कथा लक्षण, ऋषभके प्रति भरतका प्रश्न, उसके उत्तरम आदि 
सीर्थङ्करकी पुराण वर्णना, पीछे महावीरसे आचार्य-परम्परामें पुराण-प्राप्ति कथन । 

दूसरा पर्व--मगधाधिप श्रेणिक और गौतम-संवादमें पुराणाख्यान प्रसङ्ग, धर्मे- 
प्रशांसा, क्षेत्र-काल-तीर्थाँदि पाँच प्रकारका पुराण-कथन, गणधरक्रत आदि-जिन-स्तोत्न, अनुयो- 
यादि चार प्रकारका श्रुतस्कन्ध-वर्णन । अचुयोगादिका ग्रन्थ-संख्या-निरूपण, त्रिपप्ववयवकथन, 
चौबीस जिन-पुराण-नाम-कथन, गौतम स्वामीका काल-निर्णय, जिनसेनके आदि पुराण- 
प्रसङ्गे उपोद्धात वर्णन । 

तीसरा पर्च--उत्सपिंणी और अचसर्पिणी नामक काल-निर्णय, मानवकी आयु और 
देइ-परिमाण, जैनमताचुसार क्षेमझ्रादि मन्वन्तरनिणेय, -मरुद्देवकी जन्म-कथा, युगादि- 
निर्णय, पुराणपीठिका वर्णन । 

चौथा पर्व--आदिनाथ ऋपभचरित प्रसङ्गमें जम्बूद्गीप और तदन्तर्गत कुछ-पर्वतादि 
बर्णन । 

पाँचवाँ पर्व--सचिवांकी घर्मनीति, संसारकी अनित्यता और जोवाजीवादि तत्व- 
कथन, जात्यम्तर-कथन, झून्यवाद निराकरण, अरविन्द राजाख्यान, शतवळ नामक राजकथा, 
लळिताङ्गका आख्यान । 

छडा पर्व-ललिदाङ्ग पन्न वञ्गज्यय और उनके बन्धु कुमुदानन्दकी कथा, ललिताङ्गका 
स्वर्गच्युतिप्रसङ्ग; चक्रघराख्यान । 

सातवाँ पर्च-श्रीमती-वत्रजङ्-समागम । 

आठवा पर्व-जिनधर्म-अरभाव वर्णनमें श्रोमती-वजजइ-पात्र-दानानुवर्णन । 

नवा. पर्दे--श्रीमती ओर वज्रजङ्ककी आयेसम्पत्तवोत्पत्ति । 

द्सवाँ पर्च-अच्युतेन्प्रका ऐश्वयं वर्णन । 

ग्यारहचाँ पर्ववञ्रनायिका सर्वार्थसिद्धि लाभ । 

यारहवाँ पर्व--आदि-जिनके स्वर्गावतरण-पसज्ञमें व्याज-स्तृति, प्रहेलिका काकापक, 
क्रिया-गुप्त-श्पष्टान्धक, निरोष्ठय, बिन्दुमान्‌, विन्दुच्युत शब्द-प्रदेलिकादि कथन । 

तेरहवाँ पचे--नाभिके औरस और मेरु देवीके गर्भसे नवमास गर्भवासके बाद 
चैन्नमास कृष्णपक्षकी नवमी तिथिको व्रढा-मददायोगमे आदि जिन ऋषभदेवका जन्म ओर 
जन्मोत्सव-कथन । इन्द्रादि देवगण और इन्द्राणी प्रगति देवीगण द्वारा जन्मासिपेक वर्णन । 
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चौदहवाँ पर्च--आदि जिनका जातकर्मोत्सव वर्णन । 

पन्द्रहवाँ पर्ब--कुमारका यशस्वतीके साथ विवाह और उनके पुत्र भरतका जन्म- 
कथा-वर्णन । ई 

सोलहवाँ पर्च-इपभसेनाके गर्भसे ९९ पुत्नोत्पत्ति और उनके नाम तथा पुत्रादि- 
सह आदि-जिनका सांम्राज्यमोग वर्णन । 

सत्रहवाँ पर्व--आदि जिनका संसारके प्रति वीतराग और उनका परिविष्कमण । 

अठारहवाँ पर्व-धरणेन्द्र और विजयका ऊर्ध्व-पथगमन। 

उन्नीसचाँ पर्व--नमि और विनमि नामक राजपुत्रोंकी राज्यप्रतिष्ठा वर्णन । 

बीसवाँ पर्च-आदि जिनका केवल्योत्पत्ति-कथन। 

इक्कीसवाँ पर्व-ध्यान तत्वानुवणेन । 

बाईसवाँ पर्व--आदि जिनका समवसर और विनिवेश वर्णन ! 

तेईसवाँ पवै--आदि जिनका विभूतिवर्णन । 

चोचीखवाँ पर्व--आदि-जिनका धर्मदेश कथन । 

पञ्चीसवाँ पर्वे--उनका तीर्थविहार वर्णन । 

छब्बीसवाँ पवे- -भरतराजका दिग्विजयोद्योग वर्णन । 

सत्ताईसवाँ पर्वे--भरतराजकी विजययात्रा । 

अट्टाईसवाँ पर्व--पूर्व-सागर-द्वारादि-विजय वर्णन । 

उनतीसवाँ पर्वे -प्राची दिग्वत्ती जनपद समूहका वर्णन । 

तीसवाँ पर्वे--पश्चिमार्णव पर्यन्त पश्चिमदिग्वत्ती जनपद समूहका विजय वर्णन । 

इकतीसवाँ पर्व--म्ठेच्छराज-विजय-प्रसक्म गुदद्वार उद्घाटन, `, 

बत्तीसवाँ पर्वे-भरतका उत्तर दिग्विजय वर्णन । र 

तेतीसवाँ पर्व--भरतका केलासगिरि गमन । 

चौतीसवाँ पर्व--भरतराजके अनुजोंका दीक्षा-वर्णन । 

पेंतीसवाँ पर्वे--ऊुमार बाहुबलिका रणोद्योग । 

छत्तीसवाँ पचे--कुमार सुजबलिका विजयवर्णन । 

सँतीसवाँ पर्व--मरतेश्वराम्युदय कथन । 

अढ़तीसवाँ पर्व--द्विजोत्पत्ति वर्णन । सङ्गमे गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, डति, मोद- 
प्रियोञ्चच नाम कर्म, बहियान, निषेध्य, अजन्नप्राशन, व्युष्टि, केशवाय, लिपि-संख्या संग्रह 
उपनीति, रतच्या, चतावतार, विवाह, व्णेलाभ, कुछचयां, गृहीशिता-प्रशान्ति, गृहत्याग, 
आदढीक्षा, जिनरूपता, मौनाध्ययन वृत्ति, तीर्थकृतकी भावना, गुरुस्थान गमन, गणापग्रहण 
स्वगुरुस्थानप्रासि, निःसङ्गत्वात्मभावना, योगनिवांण साधन, इन्द्रोपपाद, इन्द्रामिषेक, विधि- 
दानं, सुखोदय, इन्द्रत्याग, इन्द्रावतार, दिरण्योत्कृष्ट जन्मता, मन्दरेन्द्राभिषेक, गुरुपूजा, योव- 
राज्य, स्वराज्य, चक्रलाभ, दिग्विजय, साम्राज्य, चक्रामिषेक, परिनिष्कान्ति, योगसम्मद, 
आहत्य, विहार, योगत्याग, अप्रनिदृतिं इत्यादि गर्भाधानसे निर्वाण "न्त तिरपन प्रकारकी 
गर्भान्वय-क्रियाका वर्णन । 


8१८ 


जैन और बौद्ध पुराण | 


उन्तालीसवाँ पर्च--दविजातियोके दीक्षा-प्रसहमें बृत्तिळाभ, पूजाराध्य पुण्ययक्ष, इढ- 
चया, उपयोगिता, डपनोति, ब्रह्मचर्या, व्रतावतार, विवाह कुलचर्या, ग्रह्दीशिता, प्रशान्तता, 
गृहत्याग, दीक्षाप्ये, जिनरूपता, दीक्षान्वय, पारित्राज्य, सुरेन्द्रता, साम्राज्य, आहत्य और परि- 
निर्वाण पर्यन्त अष्ट चत्वारिंश प्रकार दीक्षान्वय वर्णन । 
चालीसवाँ प्व--उत्तर-चूलिका, क्रिया वर्णन ्रसङ्गमें आधानादि-ससक्रिया और 
सन्त्रससूह वर्णन । 
इकतालीसवाँ पर्वे-भरतराजका स्वम-दर्शन और तत्फलोपवर्णन । 
बयाळीसवाँ पचे-भरतराजपिंका प्रजा-पाळन-स्थिति-प्रतिपादन । 
तैतालीसवाँ पवे--दस्तिनापुरपति जयराज पुन्राख्यान प्रसङ्गमें सुोचनाका स्वयंवर, 
माळारोपण और कल्याण वर्णन । 
चौचाळीसचाँ पर्व--जयविजयका प्रभाव वर्णन । 
पेंतालीसचाँ पर्वे--सुछोचनाका सुख-सौभाग्य वर्णन । 
छियालीसवाँ पवे--जय और सुछोचनाका जन्मान्तर वर्णन । 
सँँतालीसचाँ पवे--श्रोपाळ चरित, यशःपाल वसुपालादिका प्रसङ्ग, आदिनाथके गण- 
धर, पूर्वघर, केवळागमी, विक्रियद्धि ब्राह्मी, आर्पिका, आवक और आविकाओोंका संख्या- 
निर्णय, आदिनाथ और भरतादिका विभिन्न जन्म कथन, भरतका स्वर्गगमन, उपसंहार । 
आदि पुराणके रचयिता जिनसेन हैं । उन्होंने अपने अन्थके प्रारम्ममें नयकेशरी, सिद्ध- 
सेन, वादिचूडामणि, समन्तभद्र, श्रीदत्त, यशोभद्व, चन्दोदयकर, प्रभाचन्द्र, सुनीश्वर, शिव- 
कोटि, जदाचार्य ( सिंहनन्दी ), कथाळझ्ञारकार काणभिश्चु ( देव मुनि), कवि तीर्थकृत 
अकळङ्क, जिनसेनके गुरु भट्टारक वीरसेन और वागर्थ संग्रहकार जयसेन गुरुकी प्रशंसा की है। 
इनसे रचनाकालकी सीमा बँध जाती हे । 
पाश्चात्य डङ्गसे विचार करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि शारीरक भाष्य करनेवाले शङ्कर 
स्वामी इंसाकी आठवीं दाताव्दीके शेष भागमें विद्यमान थे । किन्तु इस देखते हैं कि शङ्करके 
जन्मके पहले ही जिनसेन शाङ्कराचार्यको जानते थे । शक्कराचायने शारीरक भाष्यके दूसरे 
अध्यायके पहले पादमें अद्वेत अह्मकी जगत्सष्टिके सम्बन्धमें जो विचार किया है, जिनसेन 
इस आदिपुराणके चौथे पर्वमें उसका खण्डन इस प्रकार कर चुके हैं-- 
“स्नरष्टास्य जगतः कश्चिद्स्तीत्येकोजसु्जेडाः । 
तद्दुर्णयनिरासार्थ स्रष्टिवादः परीक्ष्यते॥ १॥ 
स्रषण्टाखगेबहिभूंतः कस्थः सजति तजागत्‌ । 
निराधारश्च कूटस्थः सष्टेतत्क निवेशयेत्‌ः॥ २॥ 
नेको विश्वात्मकस्यास्य जगतो घटने पडुः । : 
वितनोश्च न तन्वादि मूर्तमुत्पत्तुमदहदेति॥ ३॥ ` 
कथं च स सुजेल्लोकं विनान्यैः करणादिभिः । : . 
तानि स्रष्ठा खजे्लोकमिति चेद्नवस्थितिः ॥ ४ ॥ 
तेषां स्रभावसिद्धत्वे लोकेऽप्येतत्पम्रसज्यते । 
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किश्चनिमोतवद्विभवं खतः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
सजेद्दिनांपि सामग्रयाः तन्त्रः प्रभुरिच्छया । 
इतीच्छामात्रमेवैतत्कः  श्रदघ्यादयुक्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृतार्थस्य विनिर्मित्ला कथमेवास्ययुज्यते । 
अछताथो5पि न सृष्ट विश्वमीष्टे कुलालवत्‌ ॥ ७॥ 
अमूर्तानिष्कियों व्यापी कथमेष जगत्खजेत्‌ । 
न सिसक्षापि तस्यास्ति विक्रियारद्दितात्मनः ॥ < ॥ 
तथाप्यस्य जगत्सगे फळं किमिति सुग्यताम्‌ । 
निष्टितार्थस्य धर्मादि पुरुषार्थेष्वनर्थिनः ॥ ९॥ 
स्वभावतो विनैवा्थीन्छजतोऽनथं सङ्गतिः । 
क्रीडेयं कापि चेदस्य दुरन्ता मोहसन्ततिः ॥ १० ॥ 
कमोपेक्षः शारीरादिः देहिनां  घटयेद्यदि । 
नन्वेवमीश्वरो न स्यात्पारतम्त्यात्कुविन्द्चत्‌॥ ११॥ 
_निमित्तमात्रमिष्टश्चेत्काये - कमोदि हेतुके । 
सिद्धोपस्थाप्यसौ इन्त पोष्यते, किमकारणम्‌॥ १२॥ 
बत्सळः प्राणिनामेकः खजन्ननु . जिधृक्षया । 
ननु सौख्यमयीं सृष्टि विदध्यादनुपप्लुताम्‌ ॥ १३॥ 
सृष्टि प्रयासवैयथ्ये सजेने जगतः सतः । 
नात्यन्तमसतः सगोऽयुक्तोन्योमारविन्दवत्‌॥ १४ ॥ 
नोदासीनः सजेन्मुक्तः संसारी सोप्यनीश्वरः । 
सष्टिवादावतारोऽयं ततश्च न कुतश्च न॥ १५॥ 
महानधर्मयोगोऽस्य सष्टा संदरति प्रजाः । 
दुष्ट निग्रह बुख्या चेद्वरं दैत्याय खर्जनम्‌ ॥ १६॥ 
बुद्धिमत्ततसान्निध्ये तन्वाद्युत्पत्नुमद्देति । 
विरिष्टसन्निवेशादि प्रतीतेनेगरादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्यसाधनमेवैतदीश्वरास्तित्वलाघने । 
विशिष्टसनिवेशादेरन्यथाप्युपपत्तितः ॥ १८ ॥ 
चेतनाधिष्ठितं देहं कमे निर्मातचेष्टितम्‌ । 
तन्वक्ष सुखदुःखादि चै स्वरूप्यायकद्प्यते ॥ १९ ॥ 
निर्माण कमे निर्मादकौशलापादितोद्यम्‌ । 
अङ्गोपाङ्गादिवैचित्रमङ्किनां सङ्गिरामद्दे ॥ २० ॥ 
तदेतत्कमं वैचिः्याद्भवन्नानात्मकं जगत्‌ । 
विश्वकम्रीणमात्मानं साधयेत्कमे सारथिम्‌ ॥ २१ ॥ 
विथिः स्रष्टा विधाता च दैवं कमे पुराकृतम्‌ । 
ईश्वरश्चेति पर्यायाः विज्ञेयाः कमे वेधसाः ॥ २२ ॥ 
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स्रशरमन्तरेणापि व्योमादीनां च सङ्गरात्‌ । 
_ ख्टिबादी ख निग्रहः शिष्टैदुँमतदुमैदी ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--अनेक बुद्धिहीन पुरुष कहते हैं कि इस जगतका रचनेवाला कोई पक 
(ईश्वर ) अवस्य है । इसलिये उनके इस असत्पक्षके भिरानेके लिये सुष्टिवादकी परीक्षा दा 
जाँच करते हैं । 

जो सुष्टिका रचनेवाला है वह इस सृष्टिसे बहिभूंत जुदा होना चाहिये । तब कहो कि 
बह किस स्थानपर बैठकर इस जगवको बनाता है ? ( जिस स्थानपर बैठकर वह बनाता है 
बह क्या जगतूसे बाहर है? यदि है तो इस सृष्टि सिवाय एक दूसरी सृष्टि ठहरी और 
फिर उसके बनाते समय भी उसके पथक स्थानकी कल्पनाका प्रसङ्ग आया हे, यदि कद्दोगे कि 
उसके लिये जुदा स्थानकी जरूरत नहीं है वह निराधार दै और कूटस्थ है, तो इस पूछते हैं 
कि वह सृष्टिको बनाकर रखता कहाँ है ! ( और जहाँ रखता है उस आकाशका, अथवा और 
जो कुछ आधार है उसका, रचनेवाळा कौन दै ? ) 

एक अकेला ईश्वर इस विश्वात्मक अर्थात्‌ अनेकात्मक अनन्त पदार्थाके समूहरूप जगत्‌- 
को नहीं बना सकता.हे । इसके सिवा इश्वर शरीररददित निराकार है, इसलिये उससे शरीरादि 
साकारमूर्तिक पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साकारसे ही साकारकी उत्पत्ति 
हो सकती है, निराकारसे नहीं । 

और यह भी तो कहो कि वह विना दूसरे उपकरणोंके छोकको कैसे बनाता है, क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थके बनानेमें कुछ न कुछ उपकरण और सामग्रीकी जरूरत होती है। यदि ऐसा 
कहा जाय कि उन उपकरणोंको पहले बनाकर फिर लोकको बनाता है तो फिर यह प्रश्न दोता 
है कि उन उपकरणोंको काहेसे बनाता है ? यदि दूसरे उपकरणोंसे बनाता है तो उन्हें काहेसे 
बनाता है ? .इस प्रकार अनवस्था दोष आता है । 

यदि ऊपर बतलाये हुए अनवस्था दोपका निवारण करनेके लिये लोकके बनानेके उप- 
करणोंको स्वतःसिद्ध बतळाओगे अर्थात्‌ यह कहोगे कि उन्हें किसीने नहीं बनाया है आप ही 
आप बन गये हैं तो फिर जगतको ही स्वतः सिद्ध कहनेमें क्या हानि हे ? उपकरणोंके समान 
उसे ही स्वतःसिद्ध क्यों नहीं कहते हो ? इसके सिवाय सष्टिका बनानेवाला जो ईश्वर है उसे 
भी तो तुम स्वतःसिद्ध मानते हो, अर्थात्‌ यह कहते हो कि उसको किसीने नहीं बनाया दे 
वह स्वयम्भू दै, तो इससे इश्वरके समान विश्व भी स्वतःसिदध है, ऐसा स्वीकार करना पढ़ेगा। 
जब ईश्वर स्वतःसिद्ध हो सकता दै तब सृष्टि स्वतः सिद्ध क्यों नहीं हो सकती ? 

यदि, इश्वर उपकरण और सामग्रीके बिना ही स्वतन्त्र होकर केवळ इच्छासे संसारका 
सृजन करता है, ऐसा कहोगे तो इस तुम्हारे इच्छामात्र युक्तिशुन्य काल्पनिक कथनपर कौन 
अद्धा करेगा ? अर्थात्‌ केवळ यही कह देनेसे कि ईश्वरमात्र जगतको बनाता है, काम नहीं 
चलेगा । इसके लिये कुछ युक्ति चाहिये । 

अब यह कहो कि तुम्हारा सृष्टिकर्ता इंश्वर कृतार्थ है अथवा.अक्षतार्थ है ? यदि इतार्थ 
है अर्थात. उसे कुछ करना बाकी नहीं रहा, चारों पुरुषाओँका साधन कर चुका है, तो उसका 
कर्तापन कैसे बनेगा ? वह सृष्टि क्यों बनावेगा ? और यदि अकृताथ है, अपूर्ण दै, उसे कुछ 
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करना बाकी हे, तो कुम्भकांरके समान वह भी सष्टिको नहीं बना सकेगा, क्योकि कुम्हार सी 
तो अक्कतार्थ है। इसलिए जैसे उससे स्रष्टिकी रचना नहीं हो सकती हे उसी प्रकार अकृता्थ 
इंश्वरसे भी नहीं हो सकती । ; 
यदि, इश्वर अमूर्तं निष्क्रिय और सर्वव्यापक है, ऐसा तुम मानते हो तो वह इस 
जगतूको कैसे बना सकता है ? क्योंकि जो अमूत है उससे मूर्तिक संसारकी रचना नहीं हो 
सकती । जो क्रियारहित है वह सष्टि-रचना-रूप क्रिया नहीं कर सकता और जो सबमें व्यापक 
है वह जुदा हुए बिना सृष्टि नहीं बना सकता | 
इसके सिवा ईश्वरको तुम विकार रहित भी कहते हो ओर सृष्टि बनानेकी इच्छा होना 
एक प्रकारका विकार है। तो बतलाओ उस निर्विकार परमात्माको जगत्‌, बनानेकी विकार- 
चेष्टा होना कैसे सम्भव हो सकता है । 
और यदि थोड़ी देरके लिए सम्भव भी मान लिया जाय तो यह विचार करना 
चाहिए कि जो नि्टितार्थ हे, सिद्धसङ्कल्प हे, और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुपार्थके 
साधनका जिसे कुछ प्रयोजन नहीं है, उस ईश्वरको सृष्टिके उत्पन्न करनेमें फळ कौन सा है? 
अभिप्राय यह कि जिसे कुछ करना शेष नहीं है--छृतकृत्य हे, वह किसलिये सृष्टि बनावेगा ? 
यदि यह कहो कि बिना किसी प्रयोजनके स्वभावसे ही सृष्टिकी रचना, करता है तो 
अनर्थ होता है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी प्रयोजनके विना किसी भी कामके : करनेर्मे 
प्रवृत्त नहीं होते दं । यदि कहो किं यह उसकी एक कीड़ा है--खेल हे--तो इंश्वरमें अज्ञान- 
परम्परा सिद्ध होती है, क्योंकि अज्ञानी जीव ही अपना समय खेळमें व्यतीत करते हैं । 
यदि सृष्टिकर्ता जीवोके किये हुए पूर्वे कर्मोके अनुसार उनके आारीरादि: बनाता है तो 
कर्मोकी परतन्रताके कारण वह इश्वर नहीं हो सकता, जैसे कि जुलाहा । अमिम्राय यह कि 
जो स्वतत्र है समर्थ है उसीके लिए ईश्वर संज्ञा ठीक हो सकती है परन्तु परतन्रके लिए नहीं 
हो सकती । जुलाहा यद्यपि कपड़े बनाता है परन्तु परतन्र है और असमर्थ है इसलिपःउसे इश्वर 
नहीं कह सकते । 

» यदि यह संसार कर्मांदिहेतुक हे, अर्थात्‌ प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मोके अनुसार 
उत्पन्न होता है--इंश्वर उसमें केवळ निमित्तमात्र हे-तो फिर कर्माके अनुसार उत्पन्न होनेवाळे 
संसारका करनेवाला विना कारण ईश्वर क्यों ठहराया जाता है? यह बड़े खेदकी बात है । 
अभिप्राय यह है कि जब संसारका मुख्य कर्ता प्रधान कारण कर्म है, तब फिर निमित्तमात्र 
इश्वरको सष्टिके कत्तांपनका श्रेय व्यर्थ ही क्‍यों दिया जाता हे ? 

यदि ईश्वर दयाळ है, इसलिए प्राणियांपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे सृष्टि बनाता है तो 

उसे सारी सृष्टिको सुखमयी बनानी चाहिये थी--कुछ सुखी और दुखी नहीं बनानी थी । 
; यदि यह जगत्‌ सत्‌ है अर्यात्‌ दव्यदष्टिसे अविनाशी हे, सदासे है, और सदा काळतक 
रहेगा, तो इसके बनानेका परिश्रम व्यर्थ है, और यदि सर्वथा असत्‌ है--असतसे सत्‌ होता 
है अथात्‌ पहले नहीं था पीछे उत्पन्न किया जाता है--तो यह आकाशके कमळ पुष्पके समान 
अयुक्त है--बन नहीं सकता दै । अभिप्राय यह है कि सत्‌ पदार्थकी वास्तवमै उत्पत्ति नहीं 
होती हे, उसका केवळ कोई पदार्थ, अवस्था विशेष, उत्पन्न होता है । जैसे सोनार सत्रूप 
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सोनेको उत्पन्न नहीं करता किन्तु सोनेका कुण्डल वळय आदि किसी पर्यायको उत्पन्न करता 
है । इसलिए इश्वर यदि सत्‌ स्वरूप जगतूको उत्पन्न करता है तो उसका यह प्रयास निष्फळ 
है, क्योंकि सत्ता रूपसे तो जगत्‌ पहले था ही--उसने बनाया ही क्या ? और जो पदार्थ 
असत्‌ है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जेसे कि आकाशका पुष्प अथवा गधेका सींग, तो उसका 
उत्पन्न करना ही असम्भव है । पहले सृष्टि सर्वथा ही नहीं थी तो ईश्वर उसको उत्पन्न भी 
नहीं कर सकता । 

यदि इश्वर मुक्त है, कर्मजालसे रहित हे, तो उदासीन अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी प्रवृतियों- 
से रहित होना चाहिये और ऐसी अवस्थामे वह सृष्टि बनानेकी प्रवृत्ति ही नहीं करेगा । और 
यदि संसारी हे--कर्ममें लिप्त है--तो वह ईश्वर अर्थात्‌ समर्थ नहीं हो सकता, असमर्थ 
होगा, क्योंकि संसारी पुरुष सृष्टि निर्माण रूप महान्‌ कार्यको नहीं कर सकते, जेसे कि हम 
तुम । अतः तुम्हारा यह सृष्टि-रचना-वाद किसी तरहसे सिद्ध नहीं हो सकता । 

और आगे यदि ईश्वर सृष्टिको रचकर फिर उसका संहार करता है तो य॒ उसके 
लिए महान्‌ पापका कार्य हे । क्योंकि “विपत्रक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसास्प्रतस्‌” । सजन 
पुरुष अपने हाथसे छाये हुए विप वृक्षको भी स्वयं नहीं उखाड़ सकते । यदि कहो 
कि दैत्यादि दुष्टोका नाश करनेके लिए वह ऐसा करता है तो इससे अच्छा यही है कि वह 
पहलेसे हीं सोचकर देत्यादि दुष्ट जीवॉको उत्पन्न न करे। "प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूराद- 
स्पर्दार्न वरं” झरीरमें लगी हुई कीचड़को घोनेकी अपेक्षा तो यही अच्छा है कि स्पर्श ही 
न करे। यह कहाँकी बुद्धिमत्ता हे कि पहले राक्षसोंको बनाना और फिर उनके संद्दारके लिए , 
यत्र करना । 

यदि यह कहोगे कि विळक्षण प्रकारकी रचनादि होनेके कारण शरीरादि सृष्टिको 
उत्पत्ति किसी एक बुद्धिमान कर्त्ताके होनेसे हो सकती हे । जेसे विलक्षण रचनावारे नगरा- 
दिकोंकी रचना चतुर कारीगरके ही होनेसे हो सकती है तो यह युक्ति भी सष्टिकत्ती इंश्वरका 
अस्तित्व साधन करनेमें समर्थ नहीं है । क्योंकि बुद्धिमान्‌ करत्तांके बिना दूसरी तरहसे भी 
विलक्षण रचनाएँ हो सकती हैं। 

यह चेतनासे युक्त शरीर कर्मरूपी कर्त्ताका बनाया हुआ है और इसमें जो शरीर 
इन्द्रियाँ और सुखदुःखादि हें ये सब इसकी विलक्षण प्रकारकी रचनाएँ हें । अभिप्राय यह 
कि बुद्धिमान कत्ताके बिना केवळ जडस्वरूप कर्मोके द्वारा भी विलक्षण रचना हो सकती है। 
इससे तुम्हारा यह हेतु ठीक नहीं है कि सृष्टि एक विलक्षण प्रकारको रचना है, इसलिए उसका 
कत्ता कोई विलक्षण वा बुद्धिमान्‌ पुरुष होना ही चाहिये । 

प्राणियोंके अङ्गोमें तथा उपाङ्गोमें जो विचित्रता होती हे, यह निर्माण कमे- 
रूपी करत्ताके रचनाकौशळसे होता हे, इश्वरको कारीगरीसे नहीं होता, ऐसा हम 
कहते हैं 

अत्तएव यह जगत्‌ कर्मौकी विचित्रतासे नानात्मक अर्थात्‌ अनेक प्रकारका होता हुआ 
अपने विश्वकर्मा रूप कर्म-सारथीको साधता है अर्थात. यह सिद्ध करता है कि जगत्‌का कत्ता 
कमें है, कोई पुरुष-विदेष नहीं है । 

ब ३२३. 


हिन्दुत्व 


विधि, स्रष्टा, विधाता, दैव, पुराकृत कसे और इश्वर ये सब कर्मरुपी त्रहाकै ही 
पर्यायवाची नाम हैं । 
आकाशादि पदार्थ किसी बनानेवाले बिना भी सिद्ध हैं अर्थात्‌ उन्हें किसीने बनाया 
नहीं दै -खतः सिद्ध हैं। इसमें मिथ्यामतके मदसे उन्मत्त हुए सृष्टिवादीका शिष्ट पुरुषोंको 
निग्रह करना चाहिये । 
उपर्युक्त कथनसे फलितार्थ यह निकला कि यह सृष्टि अनादिनिधन है भर्थात्‌ न कोई 
इसका बनानेवाला हे और न संहार करनेवाळा । - 
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१-जिनस्तुति । कुशाग्रगिरि शिखरपर महावीरका अवस्थान। इन्द्रभूतिके निकट श्रेणिक- 
का प्रश्न । पद्मपुराणकी अनुक्रमणिका । २--त्रिलोकसंस्थान । ३--कुछकारिगणकी उत्पत्ति । 
संसारका दुःख देखकर भयवर्णन । ४--आदि जिन ऋषभकी उत्पत्ति । नागाधिपर्मे ऋषभका 
अभिपेक। विविध उपदेश, छोकका आत्तिनाश, भ्रमण घर्मग्रहण। केवळ ज्ञानोत्पत्ति, विष्ट पातिग 
ऐश्वर्य, सर्वदेव और राजगणका आगंमन, निर्वाण सुखसङ्गम, वाडुब और भरतका निर्वाण 
वर्णन, द्विजातिगणकी उत्पत्ति, कुतीथेक गणका प्राढुर्भाव, इक्ष्वाकु प्रति राजाओंका घंशकीर्तन, 
विद्याधरका उद्धव, विद्यद्दष्रका जन्म, जवण्यका उपसर्ग और केवल ज्ञानसम्पद्‌ वर्णन, नागराज- 
का संक्षोम, विद्याहरण तजेन, अजितनाथका अवतार, पूर्णाम्बुदकन्यासुख वर्णन, विद्याघर 
कुमारकाशरण और प्रतिसंश्रत्र, राक्षसराजका रक्षोद्दीप लाभ, सगरकी उत्पत्ति, सगरका दुःख, 
सगरकी दीक्षा और निर्वाण । ५--अतिक्रान्त महाराक्षसगणका वंशकीतेन । ६--अधान 
प्रधान वानरोंका चंशविस्तार, तड्ति-केश चरित, उद्धिका चरित, अमर चरित, किप्किन्धामें 
अन्ध खगोत्पत्ति, श्रीमालाखेचरका आगमन, विजयसिंहकावध, अशनिदेगजका क्रोध, अन्धकका 
शत्रु छाम, पुरका विनिवेश, मधुपर्वत-शेखरपर किष्किन्धपुर-स्थापन, सुकेशनन्द नादिका, झङ्का 
प्राप्ति निरूपण, निर्घातवध हेतु, सुमालिका सम्पद्‌ वर्णन, विजयाद्धके दक्षिण इन्द्रका जन्म कथन, 
सर्वविद्या लास, सुमालिकी पञ्चत्व-प्रासि, वैश्रवणका जन्म, पुष्पान्तक समावेश, केकयराजके साथ 
सुमालिके पुत्रका योग, चारु स्वस दशेन, दृशाननका जन्म और विद्या लाभ, अनाब्रृत्तका संक्षोभ, 
सुमाळिका समागम। ८-रावणका मन्दोदरी लाभ, कन्याओँकी परीक्षा, भानुकर्णकी चेष्टा, वैश्र- 
चण पुत्रका क्रोध, यक्षराक्षसका युद्ध, कुवेरकी तपस्या, दुशाननका लक्का गमन, प्रश्न-चैत्यदर्शन, 
दरिषेणका माहास्म्य, त्रिजगद्भषण नामक करीन्द्रदु्ीन, यमस्थानर्‍्युति, अर्करजः किष्किन्ध सङ्गम, 
चोरद्वारा केकसेयीका हरण, छट्ढाका संश्रय, चन्द्रोदय वियोगपर अनुराधाका महादुःख, विरोधित 
पुरध्वंस, सुग्रीव श्रीराम समागम, बालिकी प्रघज्य़ा, अष्टापद पर्वतका क्षोभ, वालि निर्वाण । 
१०--सुग्रीवका सुताराळाभ, साइसगामीका सन्ताप, रावंणका विजयाद्ध पर्वतपर गमन, अन- 
रण्य सहस्रांछुका वैराग्य । १ १--मरुत्तयज्ञ नाश | १२--मधुका पूर्व जन्माख्यान, उपरम्भाका 
अभिलाष, महेन्द्रका विद्यालाम और राज्यलक्ष्मी क्षय, इन्द्रपराभव। १३-इन्द्र निर्वाण। १४- 
दृशाननका मेरुगमन, पुनः प्रत्यावर्तन, अनन्तवीर्यका प्रश्न, दुशाननका नियमकरण। १५-ढचु- 
मानकी उत्पत्ति.। १६-अद्टापद पर्वतपर महेन्दके साथ प्रह्मादका अभिळाप, चायुका को प, उसके 
्रसादसे अञ्जना सुन्द्रीका विवाह, दिगम्बर कतेक इनूमानका पूर्वजन्म कथन। १७-पएवनाअना 
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सम्भोग, भूताटवीप्रविष्ट वायुका इभदर्शन, विद्याधर समायोग, अ्जनाका' दर्शनीत्खव। १८-हनु- 
सानका जन्म, दारुणदशामें वायुका पुत्र साहाय्यमें स्वीकार । १९-रावणका साम्राज्य। २०-जैन 
उत्सेध, तीर्थद्वरादिका .जन्माजुकीत्तैन। २१--चज्रबाहु और कीखिघरका माहात्म्य । २२-कोशल 
माहात्म्य विवरण, विभीषण व्यञ्जन । २४-दशरथका जन्म, केक्रयीको वरदान । २५-पग्न (राम) 
लक्ष्मण शत्रुध और भरतका जन्म विवरण | २६-सीताकी उत्पत्ति । २७-म्लेच्छ पराजय वर्णन । 
२८-लद्दमणका रलाभ, प्रभाचक्र इरण, तन्माताका शोक, नारदाङ्किता सीताको देखकर उनकी 
माताका मोह, सीतास्वयंवर वृत्तान्त, महाधनुकी उत्पत्ति, सर्वभूत शरण्यका दुशरथको दीक्षा 
प्रदान । २९--दशरथका वैराग्य । ३०--भू-मण्डल-समागम । ३१-दशरथकी प्रचज्या | ३२- 
दशरथका वानप्रस्थाश्रम, सीतादर्शन, केकयीके चरसे भरतका राज्यकाभ । ३३-वेदेही पद्म और 
सौमिन्रिका दक्षिणकी ओर गमन, वञ्रकर्णोपाख्यान, वञ्रकणेकी चेष्टा, कल्याण पल्लीलाभ, रुद्र भूति 
` का वशीकरण । ३४-वाळखिल्य विमोचन । ३५-अरुणग्राममें रामपुर स्थापन। ३६--कपिलो- 
पाख्यान । ३७-अतिदीर्याख्यान । ३८-अतिवोये पुत्र पद्म चरित, चनमालाका सङ्गम, जिता पद्मा 
छाभ । ३९-देशभूपण कुलभूपणका चरित । ४ ०-रामरिरिका आख्यान, चंशपवैतपर रामचेत्या- 
दिका कारण । ४१-जटायुका उपाख्यान | ४२-दण्डकारण्य निवास, पान्रदान फल । ४३-महा- 
नाग रथारोह । ४३--शम्बूकविनाश । ४४--कैकयीका वृत्तान्त, खरदूपण वध, सीताइरण, 
रामका विलाप । ४५--सीता वियोगदाह । ४ ६--विराधका आगमन, रलजरिका छेद । ४७७- 
सुग्रीवसमागस, साहस-गतिका निधन । ४८-आकाशमे सीता-संवाद्‌॥ ४९-हलुमत्‌ प्रस्थान । 
५०--महेन्द्र दुद्धिता समागम । ५ पै--गन्घर्व कन्या लाम । ७२--इजुरप्नका छक्का सुन्दरी 
कन्या लाभ । ५३-हनुमानका प्रत्यागमन । ५४-पझका लक्कांगमन । ण६-दोनों करा बल परि- 
माण । ५७-रावण निर्गमन । ५८-हस्तप्रदानकी कथा । ५९--हस्तप्रदान और नलनीलका पूर्व 
जन्म कथन । ६०-हरि और पद्मका विद्या लाभ । ६१-सुग्रीचभामण्डल समाश्वास, इन्द्रजित 
और कुम्भकर्णका सुरपन्चगबन्धन । ६२-लक्ष्मणका शक्ति शेळ । ६३--रामका विलाप । ६४- 
विशञल्यका पूर्व जन्म । ६५-विशढ्यका समागम । १६-रावण दूतागम । ६७-रावणका जिन 
शान्तिशुदमें प्रवेश । ६८-जिनस्तुति। ६ ९-फल्युनाद्विक निरूपण । ७०-देवताओंकी लक्काभवन- 
में प्रातिहाये कल्पना । ७१-बहूरूपविद्या । ७१-युद्ध-निर्णय । ७ ३-युद्धोद्योग । ७५-चक्रोत्पत्ति 
७६--लक्ष्मणद्वारा कैकसेयवघ, रावणवध, उसकी नारियाँ और विभीपणका विलाप । ७७-- 
्रीतिङ्करोपाख्यान । ७८०-क्रेैवकिका आगमन, इन्द्रजितादिकी दीक्षा और निष्क्रमण | ७९--- 
सीतासमागस । ८०--मयोपाख्यान । ८१-बारदुकी सम्प्रासि, अयोध्यार्मे प्रवेश, राम छूक्ष्मण 
. समागम । ८२-ब्रिशुवनालक्वार संक्षोम । ८३-गजकी पूर्वं जन्मकथा । ८४-त्रिझुवनालङ्कार ` 
समाधि । ८५-भरतका चूर्च-जन्माजुचरित । ८६-भरतकी प्रजया । ८७-भरतका निर्वाण । ८८- 
श्रीचक्रपरका साच्राज्य, रदण्यारिङ्गित वक्षका मनोरमा छाम । ८९-मधुसुन्द्रवध, रवण दैत्य- 
की झत्यु । ९०-मधुरामें उपसर्ग । ९१-शत्रुन्न जन्मातुकीत्तैन । ९२-रम्मा छाम | ९३-राम 
रद्मणकी विभूति। ५४-जिनेन्द्र पूजा । ९५-रामकी चिन्ता । ९७-सीता-निवांसन । ९८-सीता 
ससएवासन । ९९-रामका शोक, सप्तपिका आगमन, वञ्चक परिन्नाण । १००-ऊवणाङ्ुशका 
जन्म । १०१-लवणाङुशकी दिग्विजय । १० २-पिता ( पश्न ) के साय महायुद्ध। १०३०७, 
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णाछुशका ऐश्वर्याभ, कैवल्य सस्प्रासि । १०४-ढक्काभूपणका अमरागमन, वैदेहीका प्रातिहार्य । 
१०७--रासका घर्मश्रवण । ९०६--रासका पूर्व-जन्माख्यान, कृतान्तवक्त्रका खव, स्वयंवरमें 
परिक्षोभ । १०७--कृतान्तवकत्रकी प्रचज्या । १०८---लवणाडुदाका पूर्व-जन्मकथन । १०९- 
सघुपाख्यान । ११०--कुमारगणका श्रमणधर्म ओर निष्क्रमण कथन । १११--भू-मण्डलूका 
परलोक । ११२--हजमानका निर्वेद । $१३--हजुमानका निर्वाण, इन्द्रपुर संवाद, रासपुच्रकी 
तपस्या । ११४--पद्यका दारुण शोक वर्णन । १ १५--ल्ष्मण वियोग और विभीषणका संसार 
स्थिति वर्णन । ५ १६--लक्ष्मणका संस्कार और कल्याण मित्रका देवागम । ३६७--बलदेवका 
निष्क्रमण । ११८--दान प्रसङ्ग ।. १४९--पझ ( राम ) की केवल्योत्पत्ति। १२०--बलदेव 
(राम) का सिद्धिगमन ( निर्वाण ) । ( शोक संख्या १८८२३ ) 


३--अरिछनेलि पुराण ( हरिवंश ) 

१--मङ्गलाचरण, धुवसेन लोहाचार्य प्रम्रूति पूर्वाचायै कथन । २--विदेहान्तर्गत्त 
कुण्डपुराधिपति सिद्धार्थ, थीससुद्रका पुत्ररूपमें जिनका कथन, इन्द्रादि देवगणद्वारा जिना- 
सिषेक वर्णन, जिनका वमान नामकरण, तीस वर्षमै उनकी वेराग्योत्पत्ति, वनगमन 
पूर्वक द्वादश वर्षन्यापी तपस्या, घातिसङ्घातिकर्मविनादा, फेचल-ज्ञान-प्रासि, षद्षष्टि दिवस 
मोनावलम्वनपर विहरण, राजगृह गमन, वहाँ रलसिह्यासनोपविष्ट जिनेन्द्रके समीप 'पन्द्रलोक 
स्थिति, देवगण, नागकुमारगण और कित्र गन्धर्वांदिका समागम, तीर्थार्थ प्रकाशके छिए 
जिनेन्द्रके समीप गौतमका अनुरोध, पर्द्धमान द्वारा जिनधर्मार्थ प्रकाश, तत्‌ प्रसङ्गमे संस्थान, 
समवाय, आचाराङ्ग, सूत्रकृत प्रसि हृदय, क्षात्॒धर्म कथा, श्रावकाध्ययन, अन्तकृतदशा, 
अनुत्तर दक्षा, प्रश्व्याकरण, विपाकसूत्रार्थ और इष्टिवादार्थ कथन, अनन्तर सब्ोंका जिनधर्म- 
ग्रहण पुरःसर स्वस्व-स्थानर्मे प्रस्थान । मगधर्मे जिन गृहावली निमाणादि कथन, धर्मतोर्थ 
प्रवर्तन । ३--काशि-काचि-द्रविड-महाराष्ट्र-गान्थारादि सभी देशोर्मे जेनधर्मप्रचार, जिन- 
सुखोद्वत मागधी भापामें उपदेश सुनकर जनताका शान्तिलाभ वर्णन, जिनके धर्म शासन 
ग्रसङ्गमें सिद्धासिद्ध भेदसे दो प्रकारके जीव, पञ्चविध ज्ञानावरण, नवविध दुर्शनावरण, अष्टा- 
विंझति विध मोहनीय, चतुर्विध आयु, चत्वारिंशत्‌ नाम, द्विविध गोत्र और पञ्चविध अन्तराय 
कर्म कथन, कमे विध्वंससे जीवका सिद्धत्व कथन, सिद्धगणका सम्यक्‌ रूपसे परमानन्त 
केवलज्ञान और केवळ दुर्शनादिरूप अष्टविध गुण कथन । मोहोद्य और नाशोपशम रूप 
अवस्थात्रययुक्त त्रिविध असिद्ध निरूपण, मिथ्याइष्टि आसादन, सम्पद्धिथ्या दृष्टि, संयतासंयता- 
श्य, संयत उपशान्त कषाय, सम्यक दृष्ठि क्षीणकपायादि रूप असिद्धका गुणस्थाननिरूपण, 
सुख-दुःख-मासि कारण कथन, भव्याभव्य सेंद्से जीवोंका द्वैविध्य कथन, कुदृष्टि माया-लोभ 
प्रशृतिका फल कथन, मधुमांसादिवज॑नमें सुमानुष्यमासि, कुकर्म द्वारा कुमाजुष्यप्रास्ति, इन्द्रिय- 
निग्रहफङ, कन्दर्परञ्जित कन्दर्पं नामक देवताओंकी अभियोगिता और किष्टत्वादिकथन, सम्यक्‌ 
दुर्शानका दुल्ल सत्वकयन, उसके अभावमें संसारसागर निमज्जन, पूर्वोक्त सम्यक्तव-परमानन्ता- 
दिका कारण कथन, संक्षेपमे सनत्कुमार-महेन्व-ुक्त-मददाझ्यक्रादि कल्पविवरण, दिवशच्युति 
गणका गतिकथन, पूर्वजन्माम्यस शुभ पोबृश कारणोंसे जिन-शासनाजुष्ठानद्वारा निर्वाण-प्रासि 
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कंथग, जितशञुनासक श्रेणिकराजक्रे निकट गौतमका हरिवंश कीन । ४-आलोकाकाश शब्द- 
निरुक्ति, वहाँ जीव और पुद्रळका अवस्थानाभाव कथन, वहाँ धर्मास्तिकाय और अधघर्मासि- 
कायादिका गतिस्थानाभाव, आलोकाकाशमे छोकका स्थितिकथन । ५--लोकशव्द निरुक्ति, 
छोकका वेत्रासन ढदङ्ग झरी सद आकृतिकथन, वहाँ चतुर्दश रज्जुविभागादि कथन, छोकका 
घनवातादि त्रिविध वायु गणका परिमाणादि कथन । ६-अधोळोक संस्थान, नरकादिका वृत्तान्त, 
तिर्यक लोकवर्णन प्रसङ्गमें द्वीपसागर देशादि निरूपण, उनका संस्थान और परिमाणादि कथन, 
अद्ध लोकवर्णन, नक्षत्रलोक और तदितर ज्योतिष्कादिका धरातलसे दूरत्वादि निरूपण, सिद्ध- 
लोक कथन, वर्णगन्धादिहीन कालस्वरूप कथन, मुख्य गोणभेदसे द्विविधकाळ निरूपण, समय 
बृत्तिक्रमसे कालका त्रिविधत्व निरूपण, विश्वास-उच्छ्वास-प्राण-तोक-लवादिका लक्षण, परमाणु 
पडंशत्वकथन, वणगन्धरसस्पर्शद्वारा पूरण और गन हेतु परमाणुकी पुद्ध लाख्यता कथन, 
सुभद्र-त्ुरि रेशु-वालाम्र-यूका-यव-भंयुल्यादिका मान लक्षण, अवसर्पिणी और उस्सर्पिणीका 
लक्षण, अनुळोमक्रससे अवसर्पिणीका सुखमादि पट्काळत्वनिरूपण, यथा सुखमा सुखमा सुखमा, 
दुखमा सुखमा सुखमा, इसके चिलोममें उत्सपिंणी निरूपण, अवसर्पिणीके प्रथम त्रिकालमें 
आरतभूमिका कल्पवृक्ष भूपित भोगभूमित्वादि कथन, तदनन्तर दुःखमा-अतीतमें परवर्ती 
दोनों कालमें गङ्गा और सिन्धु नदीके मध्य तथा दक्षिण भारतमें कुकरोंकी उत्पत्तिके कथन- 
- प्रसक्षमें पळे श्रुति नामक कुछकरका राज्य-शासनादि वर्णन, उसके पुत्र सन्मति नामक 
कुलकारका विवरण, पीछे यथाक्रमसे क्षेमङ्कर, क्षेमन्धर, सीमन्धर, यथार्थ, विपुळवाहन, 
चक्षुष्यत, यशस्वी, अभिचन्द्र, मल्छदेव प्रसेनजितादि चतुर्दश कुकरोंकी उत्पत्ति आदि कथन। 
८--आदि जिन ऋपभके जन्मादि कथन ग्रसङ्गमें दक्षिण नाभिराज, उनकी पत्नी मरुदेवकीकी 
कथा, मरुदेवकीके गर्भसे ऋषभदेवका जन्म, इन्द्र शची प्रभति देव-देवीद्वारा मरुदेवीकी सेवा। 
भगवान्‌ जिनदेव वृषरूपर्मे उनके उद्रमें सुखप्रवेश कर रहे हैं मरुदेवीका इस प्रकार सुख- 
स्वप्न दर्शन, जिनदेवका जन्म । तीथंङ्कर दर्शनार्थ सुरासुरोंका आगमन, साकेत नाम निरुक्ति, 
झचीका जिन-सूतिकायारमें प्रवेश, और तद्वारा जिनदेवका सुमेरु शिखरपर लाया जाना, इन्द्रादि 
सुरासुरद्वारा जिन देवका जन्माभिपेक, इन्द्रका बज्रसूचिद्वारा जिनका कर्णवेध सम्पादन, 
और उनके कर्णको रल्रकुण्डलद्वारा अलंकृत करना, जिनका “ऋषभ' ऐसा नामकरण, पौलो- 
मीका जिनदेवरो फिरसे अयोध्यानगरीमें छाना और उनके पिताका आनन्दवर्डन । 
९--जिनदेवकी बाल्य क्रीडा, यौवनमें नन्दा और सुनन्दा नामक दोनों कन्याओंका पाणिग्रहण, 
नन्दाके गर्भसे भरत पुन्न और ब्राह्मी नामकी कन्याका जन्मविवरण, पीछे सुनन्दाके गर्मसे 
महाबळ नामक पुत्र और छोकसुन्द्री नाञ्जी कन्याका जन्म, नन्दाके गर्भसे क्रमशः वुषभसेनादि 
९८ पुत्रोंका जन्म कथन, अनन्तर आदिनाथका प्रजागणकी दुरवस्थापर दयाहं हो तन्ना 
, बाणिज्य और शिल्पादि सम्बन्धके ऋमसे क्षत्रिय वैश्य और शद्ग रूप त्रिविधवर्णे विभाग करना, 
नीलाजन नानी इन्दनर्सकीका नृत्य देख ऋषमकी वैराग्योत्पत्ति और इनद्रादिका बा शिविकामे 
आरोहण कर सिद्धार्थ-वनमें गमन, प्रयागक्षेत्रमे गमनपूर्वेक केशसुण्डन, जिन देवका ध्याना- 
घलम्बन, देववाणी सुनकर समाधिस्थ क्षत्रियोंका अगवदभिप्राय जान माका इश चीवर- 
घस्ककघारण वृत्तान्त कथन, पण्मास जनशनपूर्वेक नझ जिनदेवका पृथ्वीपर भ्रमण, एकदा सोम- 
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प्रभ नामक राजाके घर जिनदेवका गमन और राजाका इक्षरसपूर्ण कळसदान, इस प्रसङ्गमें दान 
'तीर्थङ्टरोत्पत्ति, प्रतिग्रह, स्थान, दानपाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणति, मन! शुद्धि, वाक्य झुछि, काय- 
शुद्धि और एषणा शुद्धि इत्यादि नवविध दान कथन, पूर्वैताळ, पुराधिपति, वृषभसेनके शकर 
नामक महोद्यानम न्‍्यप्रोधदृक्षके नीचे जिनदेवका ध्यानयोग आश्रयपूर्वक केवल्य ज्ञानप्रासि 
कथन, वह वृत्तान्त सुनकर भरतादिका बहाँ आना और जिनका अहितैश्वर्य दर्शन, न्या 
अहण कथन । १०--जिनदेवका धर्मादेश, दया सत्य अस्तेय बरह्मचयं और अमोहतादि पश्च- 
सूक्ष्म यतिघर्म तथा युद्स्थधमं निरूपण, उक्त बिधर्मानुष्ठानसे मोक्षोञ्चब कथन, श्रुतज्ञानसे 
हें सब धर्म लक्षणोत्पत्ति कथा, द्वादशाङ्ग निरूपण, पर्याय-अक्षर-पद-संघात-प्रतिपत्ति-भनुयोग 
- ग्रति वस्तु-पूर्ववाद इत्यादि क्रमसे श्रुतज्ञान विकल्प निरूपण, वर्ण पदादिका अवान्तरः भेद, 
प्रपञ्च पयोयाङ्गमे दष्टिवाद प्रदर्शन, कियादृष्टिवादं, नियतिस्वभावकाल दैव और पौरुषादि द्वारा 
स्वपर नित्यानित्य भेदमे प्रत्येक जीवाजीवादि नव पदार्थका विंदति प्रकार भेद कथन, इस 
प्रकार कुळ १८० प्रकारका भेद कथन, तिरसठ प्रकारका क्रियावाद दृष्टि निरूपण, विनय दृष्टि- 
वादका बत्तीस भेद यथा जनक-जननी-देव नुपति ज्ञाति-बालबृद्ध और तपस्वीमें मन-चचन 
काय और दामछप चतुर्विध विनयकार्य. तथा परिकर्म सूत्र, अनुयोग, पूर्वगत, चूलिका प्रभति 
परिकर्मादि भेद कथन पूर्वक चन्द्र, सूर्य, जम्बद्वीप, द्वीप सागरादिके संस्थापनादिका निरूपण, 
अक्षरपदादि निरूपण, श्रोवृगणका श्रावंकधर्म दीक्षा कथन । ११--जिनपुत्र भरतके दिग्विजय 
बर्णन प्रसङ्गमे गङ्गासागर प्रदेश दाक्षिणात्य सिन्धु देश हिमालय च्रपभगिरि स्छेच्छदेशविजयादि 
कथन, स्लेच्छराजादिद्वारा भरतको कन्यादान, भरतके आदेशसे उनके आतृगणका स्वस्वराज्य- 
त्यागपूर्वक जिनदेवकी शरण और प्रब्ज्या कथन, भरतका पेश्वयाँदि वर्णन, भरतमित्र जय नामक 
इसतिनापुरपतिका अपनी भार्याके साथ जिनधर्म श्रवणपूर्वक प्रब्रज्या ग्रहण, वृषभ सेन-इक्रथ- 
कुस्भ-शत्रुमर्दन देवशर्म-ए्लधर घनदेव-नन्दुन प्रभ्टति चौरासी गणिगणका नाम कथन, इनके 
मध्य वृषभका ही अपर नाम आदि जिनदेव कैळाशगिरि गमनपूर्वक गणिगणवेष्टित हो 
ऋषभका सिद्धस्थान गमन, देवगणका गन्धपुष्प भूपादि द्वारा जिनवूजा कथन। ३१२ भरत 
द्वारा निजपुत्र आदित्ययशाको राजपद्पर अभिषेक, भरतका जैन दीक्षा ग्रहण, सपुत्र यशश्रुति- 
को राजपदपर अभिपेकपूर्वंक आदित्ययशाका निष्क्रमण और निर्वाण वर्णन, चळ-सुवळ-अति- 
_ चळ महावळ-अस्तवळ मरश्ति चतुर्देश लक्ष संख्यक आदित्य वंशीय गणका राजत्याग और 
निर्वाण प्राप्ति कथन, जिनकुमार बाहुवरके औरससे सोमयशाकी उत्पत्ति और उससे सोमवंश 
मरचर्तन, सोमयश्षाके पुन्न महाबछ, महाबलके पुत्र सुबल, सुबळके पुत्र भुजबळ इत्यादि पञ्च 
शत कोटि लक्ष सोमर्वशीय गणका निर्वाण, उग्रादि कौरवोंका निर्वाण और नामके वंशीय 
खेचरनाथ रल्वञ्र, रलरथ, प्रश्तिका निर्वाणप्रासि कीत्त॑न। १३--सगर नामक चक्रधरका 
षढि सहज इन्नजन्म कथन, दम्भवूर्वक उनका एथ्वी खनन और उससे कुपित नागराजळा 
न कद or सगरकी जैनदीक्षा और सोक्षप्रासि, सगरके अपर पुत्र सम्भवनाथ 
सम्भवक पुत्र अभिनन्दन इसी प्रकार उनके पुत्र सुमतिनांथ, पञ्चप्रम, सुपाइवे, चन्द्रप्रभ 
पुष्पदन्त और शीतळ जिनेन्द्र इत्यादि इद्वाकु घंशवर्णन । १४--वत्सदेशमें कौश्चाम्वीराज 
, सुसुखकी कथा, सुमुखका घसन्तकाकमे हस्तियानपर काढिन्दीएमिनमें गमन, चसन्तोल्सवमें 
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एक स्वाङ्ग सुन्दुरी कामिनी दर्शन, इसके लिए सुसुखराजका विरह, यह वृत्तान्त सुनकर 
सन्निगणद्वारा वनमाला नाम्नी उस कन्याका लाया जाना, वनमालाके साथ राजाका समागम, 
उसके गर्भसे इरिका जन्म, हरिके पुत्र मोदागिरि, मोदागिरिक्के पुत्र हेमगिरि और द्देमगिरिके 
सुनय इत्यादि हरिवंशका वणेन । १५-हरिवंशीय सुमित्र राजाख्यान, राजमहिषी पद्मावतीका 
झुभस्वम दर्शन उसके गर्भसे माघ आक्का द्वादशी श्रवण नक्षत्रमें जिनका जन्म-वृत्तान्त, 
पुरन्द्रादि देवगणद्वारा हिमालय अधित्यकापर जिनका जन्माभिपेक, ङुशाग्रपुरमे जननीकी 
गोदपर जिनेन्द्रका मुनि सुब्रत ऐसा नामकरण, सुत्रतका पाणिग्रहण, जळ्धेरको देखकर 
विनश्वर शरीर वायुके सम्बन्धमें उपदेश, सुच्रतका राज्याभिषेक और उनके पिताकी समाधि, 
सुन्नतका निर्वेद, छः दिन उपवासपूर्चक उनका भिक्षार्थं वद्दिर्गमन, राजग्रृह निवासी वृषभ- 
दत्तका भिक्षादान, तदुपकक्षमें पुप्पवृष्ट्यादि शुभ कल्याण वर्णन, निजपुत्र दक्षको राज्यप्रदान- 
पूर्वक सुत्रतका निष्क्रमण और निर्वाण कथन, दक्षके औरस और उनकी पत्नी इलाके गर्भसे 
ऐलेय नामक पुत्र और मनोहारी नाम्नजी कन्याका जन्म, दक्ष प्रजापतिके नवयौवना 
कन्याका रूप देखकर विक्षिप्त हृदय होनेसे इलाका उसके प्रति क्रोध और इलाका पुत्रके. साथ 
दुर्गम प्रदेशमें गमन, ऐलेयद्वारर नसंदाके किनारे माहिप्मती नामक नगरी निर्माण, और 
पुत्र कुनिमको राज्यदानपूर्वक ऐलेयका तपस्याके लिए. वनगमन, कुनिमद्वारा वरदाके 
किनारे कुण्डिन नामक नगर स्थापन और पुलोम पुत्रको राज्य देकर वानप्रस्थ ग्रहण, पुछोमके 
पुत्र चरम पौलोमद्वारा रेवाके किनारे इन्द्रपुर और वनके लड़के मद्दीदत्तद्वारा कुलपुर- 
स्थापन, अनन्तर पुत्रादि क्रससे मत्स्य, अवोधन, साल, सूर्य और देवदत्तादिका दृत्तान्त, 
देवदुत्तपुत्र मिथिळानाथका विदेहाधिपत्य और उनके लड़के द्वारपेण शङ्क और अभिचन्द्रादि- 
का विवरण, अभिचन्द्रके पुत्र वसु उनके पुत्र वृहद्दसु महावसु आदि दश वसुका विवरण, 
चेदवित्‌ क्षीरकदम्बके पुत्र पर्वत और शिष्यवसु तथा नारद वसुराजकी सभामे पर्वत और 
नारदका शाखार्थं प्रकाश, नारदके कर्मकाण्डीय वेदभागको निन्दा और कर्ममार्ग समर्थनमें 
पर्वतकी पराजय, वसुराजका पव॑तके प्रति पक्षपात, इस कारण उनका अधःपतन कथन | १८- 
सधुराधिप यदुकी उत्पत्तिकथा, उससे सूर और सुवीरका जन्म, सूरसे अन्धक दृष्ण्यादि और 
सुवीरसे ओजकादिक/ उद्भव, अन्धक बृष्छिः सभुद्वविजय और वसु देवादि दशपुत्र तया 
कुन्ती और मन्द्रा नामक दोनों कन्याओं की जन्मकथा, भोजकवृष्णिसे उग्रसेन महासेन प्रति 
पुन्नका जन्म, सुवसुके वंरामें जएसन्धका उद्धव और उनके पुत्र कालयवनादिकी जन्मकथा, 
सुप्रतिष्ठ नामक सुनीश्वरद्वारा राजगुद्दागत दृष्णिगणके सामने नमिभाषित धमंदेशना, 
यथा--अहिँसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और निमू'च्छौ साधुओंके ये पाँच मद्दाबत, कायिक 
वाचिक और मानसिक भेदसे त्रिविध युस्ति, सर्वानिष्टपरत्यास्यानरूप समिति, दिंसादि निदृत्ति- 
रूप अणुचत, दिदेश अनर्थं दण्डादि निदुत्तिरूप गुणत्रत, अतिथि पूजादि रूपनत, मांस मथ- 
मधु-घूत-वेक्यादि त्यागरूप नियम, ये सब बत गृहियोके अम्युदयका साधक, अनन्तर अनेक 
कारके जीवोंका कर्मवशसे कुयोनिप्राप्ति, एथ्वी सलिलाविमे जीवनिभाग संख्या और पके: 
न्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त जीवगणका शरीरायुः प्रमाणादि कथन, अन्धकबृष्णिका पूवेजन्म, 
सञुद्रविजयके हायसे राज्य भौर वसुदेवको समर्पणपूर्वक अम्बक बृष्णिको सुभतिछका शिष्यत्व 
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हिन्दुत्व 
स्वीकार, मधुरामे उग्रसेनको अभिषिक्त करके भोजकवृष्णिका निग्रैन्थ घतग्रहण, संसुम- 
चिजयके आदेशसे वसुदेवका रमणीय उद्यानमें अवस्थान और एक कछुव्जाद्वारा उनका अधि- 
क्षेप, राजाके प्रति उचकी वीतश्रद्धा और इमशानमें गमन, अभिप्रवेश-प्रदर्शनयूर्वक छद्मवेश- 
में चिजयखेद नामक पुरमे गमन, वहाँ गन्धवे-विद्याप्रवीण सुग्रीव नामक क्षत्रियी सीसा और 
विजयसेना नाली कन्याओंका पाणिग्रहण, विजयसेनाके गर्भसे अक्रूरका जन्मदानपूर्वंक उनका 
चन-गसन, अनन्तर दो विद्याधर कुमारोंछे यत्रसे कु अ्रावर्च नामक विद्याधरपुरमें गमन, वहाँ 
श्यामा नाम्नी विद्याधरकुमारीका पाणिप्रहण, अङ्गारक नामक किसी विद्याधर राजद्वारा ड्न्हे 
आलिङ्गनपूर्वक आकाशमार्गमे हरण और चम्पानगरामें यक्षकुमारीको छाना, चारुदत्तके 
साथ उनकी मित्रता, चारुद्दतके निकट गन्धर्व विद्याप्रकाश और गन्धर्वसेना नाम्नी राज- 
कुमारीका पाणिपीइन। २०-२१ उजयिनीनाथ भ्रीघर्मराजके बढि बृहस्पति नमुचि और प्रह्माद 
नामक मञ्चिचतुष्टयका प्रसङ्ग, मन्निचतुश्यके साथ अक्रम्पनादि जैनमुनि दर्शनाथ राजाका 
बहिरुयानमें आगमन, उनके संसर्गसे राजाका निर्वेद, पद्चनामक पुत्रके हाथ राज्यभार अर्पण- 
पूर्वक उनका विष्णुकुमारके निकट जैनदीक्षा ग्रहण, पश्चद्वारा बलि नामक विप्रको सप्ताह- 
राज्यप्रदान, बलिके निकट विष्णुकुमारका आगमन और त्रिपादभूमि प्रार्थना, वलिद्वारा पादु- 
न्रय-भूमिदात, विष्णुकुमारका महाकाय धारणपूर्वक एक पादमें ज्योतिश्रक्र द्वितीयपादर्मे मनुष्य 
ळोक और तृतीयपादर्मे अवकाशका अधिकार, देवगणद्वारा प्रसादन और विष्णुकुमारका महा- 
काय संवरण, उनके आदेशसे देवगणद्वार' बलिका बन्धन और देशसे निर्वांसन, चारुदत्तका 
चरित्र भौर गणिका कछिङ्गसेना और दुद्धिता वसन्तसेनाका विवरण। २२-२४ फाल्गुनोत्सवमें 
गन्धर्वसेनाके साथ वसुदेवका पार्श्वनाथ प्रतिमा पूजनार्थं उस सन्दिरमें गमन, वहाँ नीलोत्पल 
दुळ इयामा एक कन्या देखकर वसुदेवका मनोविकार, यह देखकर गन्धव सेनाकी ईपी ओर 
उन्हे जिनेद्रके निकट लाकर स्तोत्रद्वारा भगवानका प्रसादन, पीछे स्वयुहमें छाकर मियाके 
पादतलमै पतित होकर उन्हें सान्त्वना, वसुदेवके निकट एक बृद्धा विद्याधघरीका आगमन और 
उसके द्वारा उग्रभोजादि अनेक क्षत्रिय राजाओंकी जिनभक्ति और तपस्यादि वर्णन, मनु-सानव- 
कौसिकैरिक-गान्धार-भूमितुण्ड-आदित्य-व्योमचर-मातङ्ग प्रश्वति विद्याचार्य, गोरीप्रज्ञसि 
रोहिणी, अङ्गारिणी, गौरी, महारवेता, मायूरी, काळसुखी आदि विद्या, दैत्य-पञ्नग-मातङ्गादि 
भेदसे अष्ट विद्याधर और उनका विद्यानाम कथन, विनमिकुल तिलक विद्याघरपति मातङ्गकी 
गोत्रजा हूँ नाम मेरा हिरण्यवती है, इस प्रकार बुद्धा विद्याधरीका परिचयदान और मदद्क- 
उाछिताकी प्रीतिके लिए आगमन कारण कथन, वसुदेवको पानेके लिए उस विरहिणी विद्या- 
घरीका अवस्थावर्णन, निशाकालमें एक वेताळकन्याद्वारा चसुदेवहरण, श्रीमन्त नामक 
विद्याधराधिष्ठित गिरिवरमें छाना, वहाँ बसुदेवद्वारा नीलयशाका पाणिग्रहण और उसका 
जन्मविवरण श्रवण, नीळकण्ठ नामक विद्याधरद्वारा नीलवशाहरण, वसुदेवका दीनवेशमें देश- 
अमण, सोमश्री नामक कन्याके साथ चसुदेवके विवाइप्रसङ्गमँ सगर पुरोदितकृत सामुद्रिक 
शाखागम और नरका शुभाझभरूक्षण निरूपण, अनन्तर चसुदेवका तिलवस्तुपुरमे गमन और 
वहाँ राक्षस वधान्तर पञ्चशत कन्याका पाणिमद्दण, पीछे चसुदेवका वेदसाम नामक घुरमें गमन 
और कपिठथ्वुति नामक राजाकी हत्या करके उसकी कन्या कपिकाका पाणिग्रहण, उसके गर्भसे 
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कपिल नामक पुच्रजन्म, अनन्तर वसुदेवका शालिगुहापुरी-जयपुर-भद्विलपुर-इलावर्डनपुरमें 
जाकर वहाँकी राजकुमारियाँका पाणिग्रहण । २५-२८--इलावर्द्धनपुरराज दधिसुखके साथ 
चसुदेवके संवादप्रसज़में कौरववंशीय दार्सवीर्यका कामधेनुके लिए जमदक्षिवध, पीछे परझु- 
रामके हाथसे कात्तंवीर्यका निपातन, परशुराम द्वारा सप्तवार पृथ्वी-निःक्षत्रियकरण, गर्भवती- 
कात्तदीयांजुन-मदिपीका जासदग्न्यक्षे भयसे कौशिक अनिके आश्रममें पलायन, वहाँ 
सुभौमनामक पुत्रजन्म, सुभौम द्वारा चक्रसे जामदरन्‍्यक्षा शिरइछेदन पूर्वक ब्रिसप्तवार एथ्वी- 
को अबाह्मणकरण, मदुनवेगाके साथ वसुदेवका विवाह, उसके गर्भ से अनाबृष्टि नामक पुप्र- 
जन्म, मदनवेगाका रूप धारणकर शूर्पणखाका वसुदेचको हरणपूर्वक अन्तरिक्षमें गमन, अद्राकी 
सहायतासे उसका परित्राण, कन्यापुरमें गमनपूर्वक वेगवत्ती नाझी विद्याधर-कुमारीका पाणि- 
अहण, उस प्रसङ्गमै नसि वंशजात विद्युद ट्रका वृत्तान्त, विदेहनगरवासी सज्यन्त नामक मुनि 
चरित, श्रावस्तीपुरराज एणीपुन्नकी कन्या म़्रियझगुसुन्द्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छासे वसुः 
देवका अपने बाद्योद्यानर्मे जाकर अवस्थान, वहाँ विप्रमुखसे सुगश्वज-महिपीके उपाख्यान 
प्रसङ्गमें नास्तिक और एकान्तवादी अरकापुर-राजमच्री हरिइमश्चुक्रा विवरण श्रवण । २९-३२- 
श्रावस्ती नगरमै कामदेव गृह नाम जैन-मन्दिरके नासकरण-प्रसङ्गमै कासदत्त श्रेष्ठी द्वारा 
स्थापित रतिकास प्रतिभाव वृत्तान्त, कामदत्तके पुत्र कामदेव और उनकी कन्या वन्धुमती, 
प्रतिदिन कामदेव गृहमे जाकर वसुदेचकी रतिकामकी पूजा और सन्तुष्ट कामदेवद्वारा 
वसुदेवको घन्धुमती सम्प्रदान, यह वृत्तान्त सुनकर एणीपुत्र राजकन्याकी चसुदेवके प्रति अजु- 
रक्ति, पीछे उसके साथ वसुदेवका विवाह वर्णन, अनन्तर स्लेच्छराज कन्या जराका पाणिग्रहण 
और जराकुमारनामक पुत्रोत्पादन, अरिष्टपुर-राजकन्या रोहिणीका स्वयंवर, स्वयंवरसमामें 
समुद्रविजय जरासन्धादि अनेक राजाओंका आगमन, वसुदेवकी आतृवेशमें वहाँ उपस्थिति, 
उनके गलेमें रोहिणीका वरमाल्यदान, इसपर समुद्रविजयादि राजाओंके साथ वसुदेवका 
तुमुछ युद्ध, वसुदेवका जयळाभ, वसुदेवका परिचय पाकर तसुदविजय द्वारा आताका आलि- 
झन, रोहिणीक्रे गर्भसे रामका जन्म, राम और भार्याके साथ वसुदेवका साकेत नगरसें भाग- 
सन महोत्सव वर्णन | ३३-३४--धचुर्विद्या विशारद सशिष्य कंसादिके साथ घसुदेवका जरा- 
सन्ध जयार्थं राजय़ृहमें गमन,'ञो जीवित कुम्भीरको पकड़कर छा सकेगा, उसीको कन्या दूँगा? 
इस प्रकार सिंहपुर-राज सिंहरथकी घोषणा सुनकर वसुदेवका कंसके प्रति वीरपताका घारण- 
का आदेश, गुरुके आदेशसे कंसद्वारा सिंहरथ बन्धन और जरासन्धपुरम निक्षेप, कंसका जन्म 
बुत्तान्त, कोशाम्बीवासिनी एक मद्यकारिणीकी यमुनाप्रवाहमें सब्जूपाके मध्य कंसप्रासि, 
अपत्य निर्विशेषमें प्रतिपालन, जरासन्धका वह मन्जूपा छाना और मन्जूपासंळझ लिपि 
पढ़कर कंसको उग्रसेन और पद्मावतीके पुत्रके जैसा अवधारण, जरासन्धद्वारा कंसको स्वकन्या 
जीवद्यशाप्रदान, कंपका मधुरामें आगमन और अपने पिता उम्रसेनको कारागारमें निक्षेप करके 
राज्यप्रद्ण पीछे वसुदेवको छाकर गुरुदक्षिणा स्वरूप देवकी नाझी अपनी भगिनीका समर्पण । 
बसुदेवपुत्रके हाथ पतिपुत्रकी सत्यु होगी, इत्यादि कंसके प्रति जरासन्धकुमारीकी उक्ति, यह 
सुनकर वसुदेवके निकट प्रतारणापूर्वक प्रसूतिके समय देवकीको अपने घरमें रखनेकी प्रार्थना, 

इसपर वसुदेवका सम्मतिदान, देवकी वसुदेव और कंसके अग्रजका अतिसुक्त नामक अुनिके 
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आश्रम जाकर स्व-स्व-अवस्था निवेदन, वहाँ उग्रसेनादिका जन्मादि कथन, देवकीका आश्वास, 
देवकीके गर्भजात नृपदत्त देवपाळ अनीकदत्त चाजुघादि छः पुन्रांका कंसके हायसे अकालस्दत्यु 
कथन, देवकीके सप्तम गर्भमें शह्ु-पञ्म-गदासिधारीका जन्म, डसके द्वारा कंसादिका विनाश और 
पृथ्वी भोग, जिनेन्द्र अरिष्टनेमिके चरितप्रसज्ञर्म महोपचासविधि, सर्वतोभद्र नामक तपोविधि, 
न्रिछोकसार नामक तपोविधि, वख्मध्यतपोविधि, सदङ्गमध्य सुरजमध्य एकावली द्विका- 
वली सुक्तावळी रत्ञावली कनकावली और सिंहनि. क्रीढ़ित-तपोविधि, मेरुपंक्ति, विमानपंक्ति 
शान्तकुम्म सपसप्तम अष्टाए नवनवम दशदशम इत्यादि द्वाविश पर्यन्त तपोविधि-कथन 
अनन्तर एक कल्याणसे पञ्चविंशति कल्याणादि नामधेय सावना, भावशुक्ला सप्तमीमें परिनि- 
बाण, भाद्रकृणाअष्टमीे सूयेग्रभ, ब्रयोदशीमें चन्द्रप्रम और कुमारसम्भव, सुकुमार सर्वार्थसिद्धि 
प्रभुृतिविधि, तद॒चुष्ठानसे तीर्थङ्कर प्रति लाभ, ज्ञानादि पद्कुषाय निङृत्तिसे विंनय-सस्पञ्चता; 
शीळब्रत रक्षारूप अनतिचार कथा । जन्म-जरा-मरणामय-मानस-शारीर-दुःखसे संसार भयरूप 
संवेगकथन इत्यादि प्रकारसे ज्ञानयोग, त्याग, मार्गांलुमावेश, समाधि वेयावृत्य, बन्धन, अप्रति 
रमण, कायोस्सगे, सार्गप्रभावन, प्रवचन और चत्सकतादि लक्षण-कथन ।: ३५-३७--देवकीके 
यमज पुत्र जन्म । यमजके स्थानमें दो खतपुत्र रखकर उन दोनोंकों ले देवताओंका अलकागमन । 
कंसद्वारा उन दो खत पुत्नोंको दिळातळपर निक्षेप, इस प्रकार कंसद्वारा देवकीका पटपुन्न नाश, 
देवकीका छुम स्वप्न दर्शन पूर्वक गर्भधारण, भव्रङ द्वादशी तिथिको शङ्ख चक्रादि चिह्नित 
अधोक्षजका जन्म कथन, पिताद्वारा दृषभ रूपधारी नगरदेवके निकट बलदेवका प्रदर्शन, 
भगवत्‌ प्रभावसे यसुनाकी क्षीणमवाइता और नदी पार करके वसुदेवका नन्दालयमें गमन, 
तत्‌कन्या अहण, उसके स्थानमें भ्रीकृष्णकी स्थापना पूर्वक त्वरित पहले मथुरा आगमन, कंसका 
देवकीके सूतिकागारमै गमन और उस कन्याको ग्रहण कर उसका नासिका छेदन पूर्वक ताइन, 
देवकीके नन्दाङयर्मे गसनपूर्वक श्रीकृष्ण दर्शन, बछदेव और कृष्णका मथुरागसनपूर्वक केशी 
गज चाणूर मुष्टिक प्रन्टरतिका विनाश और कंस बधपूर्वक उम्रसेनको राज्यदान, रजताद्रिराज 
सुकेतुकी कन्या रेवती और सत्यभामाके साथ रामकृष्णका विवाह, दुहितृशोकसे सन्त हो 
जरासन्धका रामकृष्ण निधनार्थ काळयवन नामक पुत्रका प्रेरण, अतुळमाळा नामक पर्वतपर 
रामक्कष्णके हाथसे काल्यवनवध, जरासन्धद्वारा तद्ञ्ाता अपराजितका प्रेरण, रामकृष्णके 
निकट अपराजितकी पराजय । ३८-४०--कुवेरपल्ली शिवाका सुस्व दर्शन, उसके गर्भसे 
अरिष्टनेमि नामक जिनेन्द्रका जन्म, इन्द्रादि देवगणद्वारा उनका अभिषेक, सुमेरु शिखरपर 
छाकर उनका नामकरण, महेन्द्रकृत जिनस्तोन्न, आवूवध सुनकर क्रुध हो चतुरङ्ग बलके साथ 
जरासन्धका मधुरागमन, दृष्णि भोजादिका मधुरात्यागपूर्वक पछायन, जरासन्धका तदजुसरण, 
यादुवगणका विन्ध्यगिरिपर आगमन भौर वहाँ जरासन्धद्वारा युद्धाह्मान, देवक्रमसे चहा 
अरतादवासीद्वारा बहुचिता सजा, यह देखकर 'यादवगण दुग्ध हो रहे हैं? जरासन्धकी इस 
प्रकार कल्पना, यादवशिक्षित एक वृद्धाह्वारा अरासन्धके भयसे यादवगण चितामें दरघ हो रहे 
हैं इस प्रकारकी उक्ति, यह सु नकर हृष्टचित्त जरासन्धका राजगृहमें प्रत्यागमन और यादवोंका 
झान्वि-लाभ । 5 १-४४--ह्वारका-निर्मांण, श्रीकृष्णका अनेक राजकन्याओंके साथ विवाह, 
. नेमिकुमारका संवर्धन, नारदुका द्वारका आगमन और उसका जन्मविवरण, मैं दौयेपुरनिवासी 
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निवासी सुसित्र नामक तापसका पुत्र हूँ, देवताके अनुग्रहसे में अष्टम वर्षसँ सरहस्य जिनागस 
अध्ययन करके आकाशगामिनी विद्या और संथमासंयन लाभ किया है, इस प्रकार नारदका 
परिचय दान, नारदके उपदेशसे श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीहरण, रुक्मिणीमुखच्युत तास्बूलको 
श्रीकृष्णके कपड़ेमें बँघा हुआ देख सत्यसामाकी इया, पीछे रुक्मिणीको देवता जान उसके पद- 
पर ङुसुमाञ्जलिप्रदान और स्वसौभाग्य प्रार्थना, रुक्मिणीके पुत्रजन्म, धूमकेतु नामक असुर 
द्वारा पुत्रहरण और खदिर बनके मध्य सिलातलपर स्थापन, पीछे सेघकूटराज, काळसंवर, 
महिषी, कनकमालाद्वारा वह सिशुग्रहणः और पुत्रनिविशेपमें प्रतिपालन, पुत्रका संवाद 
जाननेके लिए श्रीङृष्णका नारद्को प्रेरण, विदेहवासी सीमन्धर नामक जिनेन्द्रछे निकट 
नारदागमन, उनके सुखसे मधुकेटभका प्रयुन्न-साम्वरूपमें जन्मान्तर प्राप्ति-विवरण, श्रवण सीम- 
न्घरके आदेशसे नारदका भेघकूर जाकर प्रयुन्नदर्शन, सत्यभामाके पुत्र भागुका जन्म, नारदके 
उपदेशसे श्रीक्ृष्णद्धारा जस्बूपुराधिपति जाम्ववकी कन्या जास्वूवतीका इरण और भाता 
बिष्वक्सेनके साथ उनका द्वारकासें प्रत्यागमन, श्रीकृष्शका सिंहळ राजकन्या लक्ष्मणाके साथ 
विवाह, श्रीकृप्णका सौराद्रगमन और नमुचिकी हत्या करके उसकी भगिनी सुसीमाका पाणि- 
अहण, इस प्रकार श्रीकृष्णके साथ गोरी, पद्मावती और यान्धारी आदिका विवाह, एवं हलधर- 
के साथ रेवती, बन्घुवती, सीता और राजिवनेत्रादिका परिणय-कथन । ४५-४ ६--युधिष्टिरादि- 
के जन्म-कथन प्रसज्ञमें कुरुबंश कीत्तन, आदिजिन ऋषभके समकालीन हस्तिनापुराधिप 
श्रेय और सोमप्रभका ब्रत्तान्त, सोमप्रभ-पौत्र कुरुसे कुरुवंशप्रवर्तन, अनन्तर क्रमान्वय, 
तद्वंशीय, ङुरुचन्द्र, शतिकर, दतिमित्र, दतिदृष्टि, भ्रमणघोप, हरिघोप, सूर्यघोष, परथुविजय 
जयराज, सनस्कुमार, सुकुमार, नारायण, नरहरि, शान्ति, चन्द्रसुदर्शन, सुचारु, चारु, 
पद्ममाळ, वासुकी, वसु, वासव, इन्द्रवीर्य, विचित्नवोर्य, चित्ररथ, पारसर, शान्तनु, त- 
कर्मा, आदिका नास-कथन, 'तपुत्र दतराजक्मी अम्वा, अस्वालिका और अस्बिकाके प्रति 
आसक्ति, उससे श्तराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुरका जन्म, सुयोधन, युधिषिर और अश्वत्यामादि- 
का जन्मादि कथन, निर्वासित-ग्ररदाह-सुक्त पाण्डवगणका वेशपरिवर्सनपूर्वक कौशिकपुरी 
छेष्मान्तक ओर वसुन्धरापुरादिगमन, युधिषिरका वसन्तसुन्द्रो-समागम, पोछे उनका 
तथा उनके आतृगणका प्रिश््नयुर गमन-पूर्वक प्रभा सुरभा और पद्मादि राजकुमारियोंका 
पाणिग्रहण, हिडिम्बादिका संबाद, पार्थगणका डुपद राज्यमें गमनपूर्वक द्रौपदी लाभ, द्यतमे 
पराजित पाण्डवाँका वनवास, उन लोगोंका रामगिरि-गमन और वहाँ राम-रूक्टमण-प्रतिष्ठित 
जेनाल्यादि दर्शन, पीछे विराट्‌ नगरमे वास और उनका वेशपरिवर्चनादि वृत्तान्त, जौपदी 
छुव्घ कीचकका भीमसे परित्राण, अनन्तर कीचकका तपश्चर्य्या-निर्वाण-छाभ, द्रौपदी और 
कीचकका पूर्व जन्म-तृत्तान्त। ४७ ५२--पअ्रयुज्नचरित कीत्तन, उनका विविध अलङ्कार 
झसुमवाण और इुंसुमशयनादि लाभ, संवर-निग्रह, तट्हस्थिता दुर्योधनकन्या कनकलता- 
का वृत्तान्त, प्रयुद्का कनकळता-लाभपूर्चक नारदोपदेशसे द्वारका आगमन-कारमें रामक्ृष्णके 
साथ युद्ध, नारदके युखसे प्रद्यञ्नरका परिचय और उनका द्वारकापुरी प्रवेश, मदोत्सवादि 
वर्णन, सास्बञ्चा जन्म-कथन, अक्ररादि भ्रीकृष्ण-पुत्रके नामादि प्राधान्यानुसार यहुकुछ 
कुमारोंमेंसे प्रत्येकका नाम और उनका सार्ड-त्रिकोटि-संख्या-कथन, यशोदा-गर्भजाता कंस- 
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निपीब्ता दुर्गांका पूव जन्मादि विवरण, जिन-सेवासे दुगाकी निर्वाणप्रासि, कृष्णके साथ 
युद्ध करनेके लिये ससैन्य जरासन्धका द्वारका-गमन, यादव और सागधपक्षीय प्रत्येक वीरका 
नाम और महासमर वर्णन, कृष्णदारा जरासन्ध-वध-वर्णन, जरासन्धके नाशके लिये द्रोण, 
दुयोधन, दुःशासनादिका निवेदन और विदुरके समीप जिन द्रीक्षाम्रण, कर्णका सुदर्श- 
नोदानमें कर्णकुण्डक परित्यागपूर्वक दमवयाके निकट जिन-दीक्षाअ्रहण और उस स्थानका कर्ण 
सुबर्ण नाम पडनेका कारण कथन । ५३-५४--जरासन्ध और यादर्वोका आनन्दस्थान तथा 
आनन्दपुर नामक जिनमन्दिर स्थापन वर्णन, श्रीकृष्णकी दक्षिण देशादि विजय, उसके 
द्वारा यदुवंशीय सहदेवको राजग्रह, उग्रसेन सुतको मथुरा, पाण्डवोंको हस्तिनापुर और 
रुक्मनाभको कोशळपुर प्रदान, नारदके उपदेशसे धातकी खण्ड, भारतान्तर्गत असरकक्क- 
पुर राज, पद्मनाभद्वारा द्रौपदीहरण, यह वृत्तान्त सुनकर पाण्डवोंका रामकृष्णादि यदु- 
बळके साथ दिव्यरथकी सहायतासे लवणससुद्र पार दो अमरकङ्कपुरमें गमन और 
ब्रौपदीको उद्धार, पुनः सागर पारकर समुद्रके किनारे मल्याचलकी शोभासे हृतचित्त हो 
वहाँ मधुरा नामक पुरी निर्माणपूर्वक अवस्थानादि वर्णन । ५५-५६--वाणदुद्दिता उषाके 
साथ प्रद्युज्ञतनय अनिरुद्धा विवाहादि वर्णन, श्रीकृष्णका रुक्मिण्यादिके साथ रैवतक 
विहार, नेमि जिनकी वैरार्‍्योत्पत्ति, इन्द्रादि देवगणद्वारा नेमिका अभिषेक,  रामकृष्णका 
निपेधर्मे भी नेभिनाथकी तपस्याके लिए गिरिराजमें गमन, जिनके ध्यानानुष्ठान प्रसङ्गे 
ध्यान-स्वरूप-कथन, आत्तं और रौद्र भेदसे द्विविध ध्यान कथन, तथा बाह्य और आन्तर 
भेदुसे द्विविध ध्यान, पीछे चतुर्विध आन्तर ध्यान लक्षण, अनुपादेय दुःखका साधन हिंसा, 
संरक्षा, स्तेय और खुषानन्द भेदसे चातुविध रौद्रध्यान तथा भावशुद्धि साधनद्वारा योगाभ्यास 
रूप, धर्म, ध्यान, वह फिर बाह्य और आध्यात्मिक भेदसे द्विविध, फिर अपार विषयादि 
सेदसे दशविध, किस प्रकार संसार हेतु प्रदृत्तिका परित्याग किया जाता है उसकी चिन्ता ही 
प्रथम अपार-विचय, पुण्य प्रवृत्तिके समूहके आत्मसात्‌ करणार्थं सङ्कटप उञ्भवका नाम “उपाय 
विचयः जीवगणके अनादि निधनत्वका उपयोग, स्वलक्षणादि चिन्तन ही 'जीव विचय” 
स्याद्वाद प्रक्रियाका अवलम्बन करके तर्कानुसारी पुरुषका सन्मार्गाश्रय ही 'हेतु-विचय' इसी 
प्रकार अजीवविचय, विपाकविचय, विरागविचय, आवविचय, संस्थानविचय और आध्यात्मिक 
विचयादिका स्वरूप कथन, शुक और परमशु भेदसे द्विविध झु ध्यान, परम छ 
ध्यान-प्रभावसे योगीका ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व, वीय और चरित्र पूर्वक स्वकर्मक्षयद्वारा अनन्त 
सङ्कावइ मोक्ष प्राप्ति कथन, नेमिनाथकी छप्पन-अद्दोरात्र-तपस्याकरके-झुङ-प्यानादि- 
द्वारा-घातिकर्म-दहनकर-जेन-कैवल्य-प्रासि, कथन । ५७--जिनोंके समवस्थान-भूमि-निरूपण 
अरसङ्गम सामान्य भूमि, उद्यान, सरोवर और ग्रह्ददि कथन, वरद्त्त नामक गणधरके प्रति 
जिन देवका उपदेश, . एकात्म स्वरूप कथनसे एक रूपा, वाणी द्विविध कथनसे द्विरूपा इसी 
प्रकार नवरूपा चाणीकी वर्णना, जगतका भावाभाव निर्विकल्प, अहेतु और अनादिकाक्षित्ादि 
कार्य परम्परासे कर्तुत्व द्वारा सहेतुत्व सिद्धि कथन, अनादित्व, अपरिणामित्व; आत्मपरलोकस्व, 
घर्माधसका अस्तित्व, आत्माका कुत्व, भोकतृत्वादिकथन, आत्माका अस्ति नास्ति पद प्रकार 
अविद्याके प्रभावसे, आत्माका संसारयन्ध और विद्याके प्रभावसे, आस्माकी विसुक्ति सम्यक्‌ 
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दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इस त्रिविध विद्योप्पत्ति द्वारा मोक्ष-हेतुत्वनिरूपण, जीव, अजीव, 
आश्रव चन्ध, सम्बर, निर्जर और मोक्षरूप, सस, तत्त्व, ज्ञानेच्छा-द्वेप-सुख दुःखादि भात्म- 
लिज्ञ्त्व या पथिव्यादि भूतगणके संस्थान विशेपसे ही इस जीव तथा पिष्टकिण्वादिसे मद- 
शक्तिवत्‌ चेतन्यकी उत्पत्ति हुईं है, शरीरके चैतन्य व्यभिचारित्वसे नहीं, इस प्रकार चार्वाक 
भत खएडन) आत्मा केवळ संवित्मात्र नहीं हे, क्षणेकात्मामें संवित्से प्रत्यभिज्ञान व्यवहार 
विलुप्त होता है। इत्यादि रूपसे क्षणिक विज्ञानवाद खण्डन, यही आत्मा अणुमात्र भी नहीं 
है अथवा अञ्नुष्ठमात्र भी नहीं है, सभी स्थानोपर जिस प्रकार चक्षुकी दृष्टि नहीं जाती उसी 
प्रकारकी आत्मा भी सोका विसु नहीं हो सकती देह-मात्र-परिमाण ही यह आत्मा है, 
बोधात्मक जीव, अवोधात्मक अजीव, अजीवका आकाश, धर्म, अधर्मे, पुदरळ और काळ यह 
पञ्चविध अस्तिकाय कथन, संसारी और मुक्तमेदसे द्विविध जीव, समनस्क और अमनस्क 
भेदसे द्विविध, संसारी, शिक्षाक्रियाग्रहणालाप रूप संज्ञा जिसमें है वही समनस्क है, जिसमें 
इसका अभाव हे , वही अमनस्क है, यह जीव नयादि उपायद्वारा प्रतिपत्तियोग्य है, अनेकात्म 
दव्यमें नियत एकात्म संग्रहका नाम नहीं है, द्रब्यार्थिक और पयांयार्थिक भेदसे द्विविध नय 
कथन, वह फिर नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द और समभिरूढ भेदसे पइविध्‌ अणु 
और स्कन्दमेदसे द्विविध पुद्गल, काय चाक्‌ और मनका कर्मयोगरूप आस्रव, वह फिर सकपाय 
और अकपाय भेदसे द्विविध, कुगति प्राप्ति हेतु कषाय संज्ञा, पुनः शुभ ओर अझुभ भेदसे 
द्विविध आखव कथन, साम्परायिकी, काथिकी, अध्यात्मिकी, प्रत्यायिकी और नेसर्गिकी भेदसे 
पञ्चविध क्रियाजुप्रवेश, इनमेंसे प्रत्येक पञ्चभेदसे पञ्चविंशति प्रकारका क्रिया लक्षण, इस प्रकार 
सामान्यभावसे कर्मांखवका भेद प्रदर्शन पूर्वक प्रत्येकका विशेष कार्य निरूपण, अनन्तर पूर्वोक्त 
अहिंसा सुनुत अस्तेय ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह रूप महारुण बत कथन, संसार कारणसे 
आत्मगोपनका नाम गुसि, कायिक वाचिक और मानसिक मेदसे त्रिविध गुसि सागार और 
अनागार भेदसे द्विविध ब्रती कथन, गृहस्थका कत्त॑व्यतानियम, सम्यय्ज्ञान सम्यग्दशंन 
और सम्यगचरित्र रूप रल्रत्रय प्राप्ति उपाय कथन, ज्ञानावरण दुर्शनावरण वेदनीय 
सोइनीय आयु नाम गोत्र और अन्तराय भेद्से अष्टविध कघाय, निमित्तक प्रकृति निरूपण, 
इसके अवान्तर भेदादि, ग्रतिभेद और मिथ्या दर्शनादि भेद कथन, त्रस स्थावर नाम भेद्से 
द्विविध, अमनस्क जीव चतुर्विध, ठ्वोन्द्रियादि कथन, सातप उद्योत उच्छास शरीर 
सुभग दुभग सुस्वर दुःस्वरादि भेदसे छुभाशुभ सूक्ष्मादिलक्षण, विपाकजा और अचिपाकजा 
द्विविधा निर्जरा कथन, निरोध रूप और भवद्रव्य भेदसे संवर कथन, प्राणि पीड़ा 
परिद्दार द्वारा सम्यगयन रूप समिति ईर्ष्या भाषा एपणा आदान और उत्सर्ग भेदसे 
पञ्चधा समिति, समिति और गुसिका संवर, कारणता कथन, कर्म बन्धनके अभावमें दुःख- 
निवृत्त रूप अपवर्ग कथन, मोक्ष कारण जीवादि सस "तत्व सुनकर यादवगण और उनकी 
कामिनियोंका अणुन्नत-अहण-पूर्वक निजग्रह गमन विवरण । ५९-६६--नेमिनाथका विद्दार- 
निमांण-पुरःसर सुराष्ट्र मत्स्य छाट ङुरुजाङ्गळ पाञ्चालमागध अङ्ग और चङ्गादिदेशमे भ्रमण 
और जैनधमंग्रचार कथन, ङृष्णके ज्येष्ठ भातृगणका नेमिनाथसे शिष्यत्वग्रदण, नेमिनाथ 
द्वारा सत्यमामा रुक्मिणी आदिका पूवं जन्म कीत्त॑न, कृष्ण और नेमिनाथ संवादमें चक्रधर, 
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अद्ध चक्रधर, वृषभ, अभिनन्दन, सुमति, पञ्चप्रभ, सुपाध, नेमि आदि अहंत्गणका नाम 
पाश्च मर महाबीर आदि भविष्य तीर्थङ्कर गणके नामादि और संक्षेपर्मे सभी तीर्थङ्करोंका 
चरित कीर्तन, पूर्वधर, शिक्षक, अवधि, केवली, वादी, चेक्रियाळँ और विपुलायुत भेदसे 
सप्तविध जिन कथन, इनके मध्य ४०५० पूर्वघर कथन, महावीरके समय पालकराजका भावी 
जन्म कथन, द्वैपायन सुनिके शापसे यडुवंश-ध्वंस-कथा, रास कृष्ण व्यतीत सभी यादव और 
पुरवासी गणका अभिदाहमें विनाश, “जरा कुमारके हाथसे कृष्णका निधन होना? यह वात्ता 
सुनकर कृष्णभ्राता जरा कुमारका द्वारका परित्यागपूर्वक दक्षिण प्रदेशमे गमन, यादवगणके 
विनाशपर शोकसे सन्तत रामझष्णका दक्षिण सधुराकी ओर गमन, राइमें वनके मध्य इृक्षके 
तले सोये हुए कृष्णका जरा कुमार निक्षिस शरसे चरण वेधन और क्ृष्णका देह त्याग, 
बळदेवका विळाप, जराकुमारके सुखसे कृप्णछो निधनवात्ता सुनकर पाण्डवगणका बलदेवके 
समीप आगमन और कृष्णका ओष्वेदेदिक क्रिया सम्पादन: बळदेवकी तपस्या, पाण्डचगणकी 
अबज्या, उनका निर्वाण और नेमिनाथका निर्वाण कीर्तन । ( छोक संख्या ९३४४ )। 
इस पुराणमें दिगग्बरंके मत और विश्वासके सम्बन्धर्मे अनेक कथाएँ वर्णित हैं। 
सनातन धर्मियोंकी पौराणिक कथाओंसे जैनियोंकी पौराणिक कथाएँ कितनी भिन्न हैं और 
उनमें जैन महापुरुषांका सनातनिक महापुरुषासे कितना उत्कर्ष दिखाया है, यह बात जैन 
पद्मपुराण और जैन हरिवंश पुराण पढ़ जानेसे स्पष्ट हो जाता है। हमने इन पुराणोंकी विषय- 
सूची इसीलिए पहले और कुछ विस्तारसे दी है। 


४०-उत्तरपुराणु र 

आदि पुराणको अधूरा ही छोड़कर जिनसेन निर्वाण प्राप्त हुए । उनके शिष्यने आदि 
पुराणको ४५ से ४७ सर्गतक समाप्त किया और जिनचरित्र पूरा करनेझे उद्देश्यसे उत्तर- 
पुराणकी रचना की | 

समख शासराके सारस्वरूप यह पुराण धर्मवित्‌ श्रेष्ठ व्यक्तिगणद्वारा 4९० शक, 
पिङ्गल संवत्सर, ५ आश्विन ( झुछ पक्ष ) वृद्दस्पतिवारको पूजित हुआ! इस समय विश्व- 
विख्यात-कीत्ति सर्वशत्रुपराजयकारी अक्तालवर्ष चूपति सारी एथ्वीके ऊपर राज्य करते थे । 

इस उत्तरपुराणमे दूसरे तीर्थङ्गर अजितनाथसे लेकर चौबीसवे तीर्थङ्कर महावीर 
तक २३ तीर्थङ्करोंका लीळाख्यान संक्षेपसे कहा हे । एक-एक तीर्थङ्करको लेकर इस पुराणमें 
पुकएक पुराण बना है। अर्थात्‌ इस पुराणमें २३ पुराणोंका संग्रह दै । किन्तु इसकी पर्व- 
संख्या जिनसेनके आदि पुराणकी पर्व संख्याके .बादसे ळगायी गयी हे । आदि पुराण ४७ 
पम पूरा हुआ है । अइताळीस्वें पर्वसे यह उत्तरपुराण आरम्भ हुआ है । इस पुराण 
संग्रहकी जज नीचे दी जाती है । - 

सरे अज्ञितनाथपुराणमें--अदताळीसर्वे पर्वमै साकेत नगराधिप इदवाळवं 
काश्यपगोत्र जितशत्रुके औरस और उनकी पत्नी विजयसेनाके गर्भसे जिनेन्द्रका कसम 
ज्येष्ठ पूर्णिमाके रोहिणी नक्षत्रमे द्वितीय जिनका गर्भप्रवेश, माघमासकी झुका दुशमीको उनका 
जन्म, इन्द्रादि देवगणद्वारा उनका अन्माभिषेक, अजितनाथ यह नामकरण, बहतर काख बंप 
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उनका आयुमान, साढ़े चारसो धनु शरीरमान, देहयर्ण, सुवर्ण, माघमास रोहिणी नक्षत्रकी शुक्ला 
नवमीको सहेतुक वनमें सप्तपर्णहुमके निकट सार्डपष्ठोपवास-पूर्वक संयम, झुक पुकादशीके 
शेपमें आत्मज्ञान । उनके सिंहसेनादि ९०, गणधर ३७५०, संख्यंक पूर्वघर २१,६००, 
शिक्षक ९४००, श्रिज्ञानी २०,०० ०, फेवलज्ञानी २०,४००, विफ्रियद्धि १२,४५०, मनः 
पर्ययदर्शी २०००, अनुत्तरवादी १,००००० » तपोधभ ३,२०,०००, प्राकूकछुब्जादि आयिका 
३०००००, श्रावक और ५००००० आविकाका संल्याकथत, पूर्वविदेहृके अन्तर्गत 
चत्सकावन्तीके राजा जयसेन और उनके पुत्र रतिपेणकी कथा, सगर और उनके साठ हजार 
पुम्नोंकी कथा । 
तीसरे सम्भवनाथ पुराणमें--४९वें पर्व पूर्वविदेदकच्छळ विषयके अन्तर्गत 
क्षेमपुरमे . विमळ्वाहन राज और उनके पुत्र विमलकीसि, विमलकीसिको राज्यदानपूर्वक 
विसलवाहनका जिन-शिप्यत्व और निर्वाणकथन, श्रावस्ति राज काइयप गोत्र च्दराज और 
उनकी महिपी सुपेणा, फाल्युनकी शुक्लाशमीकों सुपेणके शुभ स्वप्तमें गिरीन्द्र शिखराकार 
चारण दर्शन भौर सुषेणके गर्भसे नवम मासमें न्रगशिरा नक्षत्र पूणिसाके दिन सम्भवनाथका 
जन्म और जम्मासिपेकादि चरित कथन, उनका आयुमाय छः लाख वर्ष, शरीर मान ४०० 
धनु, देह सुवण वर्ण, उनकी चारुपेणादि गणधर संख्या १७५, दूर्वघर २१५० » शिक्षक 
१२,३००, अवधिदुर्शी ९६००, केवलज्ञानी १५,०००, वेक्रियाद्धि ५९,८००, सनः पर्ययी 
१२,१५०, अनुत्तरवादी १२,०००, निर्ग्रन्थ २,०००००, धमोर्य्यांदे आयिक्का ३,३०,०००, 
उपासक ३,०००००, और श्राविकाकी संख्या ५०,००० | चेत्रमासकी झुक पष्टीको सम्भव- 
नाथका निर्वाण वर्णन । 2 
चौथे अभिनन्दन पुराणमें--५«ें पर्वमें पूर्वविदेदम मङ्गावती नगरमे महाबल- 

का राजत और मोक्ष वर्णन, अभिनन्दनके जन्मसे निर्चाणपर्यन्त वर्णन, उनका गणधर १०३, 
पूरवेघर ३२,५००, शिक्षक, २,३०,०५०, ब्रिज्ञानी ९८००, केवछज्ञानी १६०००, वैक्रियदि 
१९,०००, सनःपर्यय ९३,६५०, शजुत्तरस्दी ११,०००, यति ३,०००००, मेरुपेणा प्रम्मुति 
आर्थिका ३,३०,६००, उपासक्त ३,० ०,००० और श्राविका 5;००,००० | 

पांचचें सुमतिचाथ एराणमे-५१ये पर्दम पुप्पकळावतीके अन्तर्गत पुण्डरीकिणी 
पुरके राजा , रतिपेणका वेभव ओर मोक्षादि वर्णन, साकेतराज- मेघरथ और उनकी पत्नी 
मङ्गछाके पुत्ररूपमे, श्रावणमास झु द्वितीया सघानक्षत्रझो सुमतिनाथका गर्भम्रवेश और 
चैन्रमासके झुछ्पक्ष चित्रा नक्षत्रको सुमतिनाथके जन्मसे चैत्रमास मघा नक्षत्र झुक एका दशी- 
तक उनका मोक्षपर्येन्त वर्णन, उनका आयुमान ४०,००,०५० वर्षे, शारीरसान ३०० घनु, 
गणधर संख्या ११६३, पूर्वधर २४००, शिक्षक २,५४,३५०, अवधिज्ञानी ११,०००, आत्म- 
ज्ञानी १३,०००, चेक्रियर्थि १८४००, मनःपर्ययी १०,४००, अनुत्तरवादी १०,४५०, संन्यासी 
३२,०००, अनन्तादि आर्यिका ३,३०,०००, श्रावक ३,००,०००, और श्वाविका ५,००,०००॥ 

छठे पद्म प्रथम पुराणमें-५२बे पर्वमें विदेइके दक्षिण सुसीमा नगरमे अपराजित 
नामक राजाका राजत्व और मोक्ष वणेन, कौझाम्बी नगरमें इकष्वाकवंशीय धरण नामक राजा 
और उनकी महिषी देवी सुसीमाले पञ्मप्रभका जन्म, माधक्ृष्ण पछीको उनका गर्भ-प्रवेश 
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ओर कार्सिक मासकी कृष्ण न्रयोदशीको उनके जन्मसे लेकर फाढगुनमास चित्रा नक्षत्र कृष्ण 
चतुर्थीको निर्ाण पर्यन्त । उनकी गणधर संख्या ११०, पूर्वधर २३००, शिक्षक २९,०००, 
अवधि ज्ञानी १०००००, केवळ ज्ञानी १२०००, विक्रियाद्ध १६८००, मनः पर्यय १३,०००, 
अनुत्तरवादी ९६००, यतीश्वर ३३००००, रात्रिपेणादि आर्यिका ४२००००, श्रावक 
३००००० ओर श्राचिका ७००००० | 
सातवें सुपारश्वेखामिपुराणमे--५३वें पर्वमें सुकच्छ विषयमें क्षेसपुराधिप नन्दि- 
चेणका वैराग्य और सोक्षवर्णन, वाराणसीराज सुप्रतिष्ठ और उनकी महिषी प्रथ्विषेणासे सुपार्श्व 
स्वामीका जन्म, भादमास विशाखा नक्षत्र झुझषष्टीको उनका गर्भप्रवेश, ज्येष्ठ छु दादशीमें 
जन्मसे लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अनुराधा नक्षत्रमें निर्वाणपर्यन्त उनकी गणधर संख्या 
९५, पूर्दधर २३०, शिक्षक २,४१४,९२०, अवधिज्ञानी ९,०००, केवलज्ञानी ११,०००, चैक्रि- 
यधि १५,३३०, मनःपर्यय ९,१५०, अनुत्तरवादी ८,६००, यतीश्वर ३०,०००, सीनाप्रश्रति 
आर्यिका ३३,०००, भावक ३,००,००० और श्राविक ५,० ०,००० | 
आउने चन्द्रप्रमपुराणमें--५४वे पर्चमें चिदेहके पश्चिमस्थित दुर्गवनान्तर्गत श्रीपुर 
नामक स्थानमें श्रोपेणका राजत्व, श्रीकान्तानाम्नी उनकी महिषीकी कथा, राजाका वेराग्य 
और मोक्ष । इक्ष्वाकुवंशीय चन्द्रपुराधिप महासेन और उनकी महिषी लक्ष्मणासे चन्द्रप्रभका 
जन्म चैत्र कृष्ण पन्चमीको उनका राभंप्रवेश, पौपकृष्ण एकादशीको जन्माभिपेकेसे फाल्गुन- 
मासकी शुकूसप्तमी : ज्येष्ठा नक्षत्रको निर्वाण, गणधर संख्या ९३, पूर्वर २००, शिक्षक 
२,००,४००, अवधिज्ञानी ८,०००, केवछज्ञानी १०,०००, विक्रियद्धि १४,०००, चतुज्ञोंनी 
८,०००, चादीश ७,६००, साधु २,५०,०००, घरुणादि आर्यिका ३,८०,००० | 
नवें पुष्पदन्तपुराणमें--५५वें पर्वमें पुप्कलावतीके अन्तर्गत पुण्डरीकिनीपुरमे 
महापद्म नामक राजाकी जिनभक्ति और मोक्षादि वर्णन, काकुन्दिनगराधिंति इद्वा ङवंश्ीय 
सुम्रीवराज और उनकी पल्ली जयरामासे पुष्पदन्तका आविर्भाव । फाल्गुन कृष्ण नवमी मूळ 
नक्षत्रम उनका गर्भश्रवेश, ` मार्गशीर्ष झाक्तपक्ष चेत्रयोगमें जन्माभिपेकादिसे भाद्रमास 
झुक्काष्टमीमै निर्वाणपर्यन्त । विदर्भादि सप्तद्धि संख्या ८८, श्रुतकेवली १५००, शिक्षक 
३,५५,५००, त्रिज्ञानी ८४००, केवलज्ञानी ७०००, विक्रियद्धि १३,०००, सनःपर्यय ७५००, 
अनुत्तरवादी ६६००, पिण्डितद्धिं २,००,०००, घोपादि आर्यिका ३,८०,०००, श्रावक 
२,००,०००, श्राविका ५००००० | j 
र द्सचे शीतलनाथपुराणमें--५६वें पर्वेमै सुसीमा नगराधिप पद्मगुल्मका प्रभाव, 
वेराग्य ओर मोक्ष वर्णन, भद्रपुरराज हरथ और उनकी महिषी सुनन्दासे शोतलका आवि- 
भव । चेत्रमास पूर्वाघादा और ङृष्णाएमीको गर्भप्रवेश, माघमास शुक्लद्वादशीको समेद 
{शखरपर निर्वाप्रासिपर्यन्त वर्णन । उनकी अनायारादि गणधर संख्या ८१, पूर्वधर ३१४००, 
शिक्षक ५९,२००, त्रिज्ञानी ७२००, पञ्चमञ्चानी . ७,०००, वेक्रियद्धि १२,०००, मनःपर्यय 
७२००, वादी ५७००, यति १,००,०००, धरणादि आर्यका ३,८००,०००. श्रावक २०,०००, 
आविका ४,००,००० | ड 
ग्यारहवे श्रेयांसनाथपुराणमे--५७र्वे पर्वमें क्षेमपुरराज नछिनप्रभका प्रभाव, 
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वेराग्य और मोक्ष वर्णन इश्ष्वाकुबंशीय सिंहपुराधिप विष्णुराण और उनकी पत्नी नन्दासे 
श्रेयांसका जन्म, ज्येष्ठ मास कृष्ण पष्ठी श्रवणनक्षत्रमे उनका गर्भप्रवेश, फाल्युनमास कृष्ण 
पुकादशीमे उनके जन्माभिपेकसे श्रावणमासकी पूर्णिमा तिथि और धनिष्ठा नक्षत्रम निर्वाण- 
प्रासि-पर्यन्त वर्णन । उनकी गणधर संख्या ७७, पूर्वधर १३००, शिक्षक ४८,२००, तृतीय 
ज्ञानी ६०००, पञ्चमञ्चानी ६५००, विक्रियद्धि ११,०००, मनःपर्यय ६० ०, अनुत्तरवादी 
५०००, अखिलदर्शी ४५,०००, धरणादि आर्यिका १,२०,०००, श्रावक २०,०००, श्राचिका 
४१००३००० । राजग्रदपति विश्वभूतिं विश्वनन्दि और उनकी पत्नी ल्ष्मणाकी कथा, विषयपुर 
राज पोदन और उनकी पत्नी सुगवती, जयवतीपुरमें विशाखनन्दी ओर ,अलकाएुरमें मयूरग्रीवके 
पुत्र हयग्रीवका प्रसङ्ग । 

चारहवें वाखुपूज्यपुराणमे--५८वं पर्वमें रत्पुरमें पञ्मोत्तर राजप्रसङ्गमे उनका 
निर्वाण वर्णन, इक्ष्वाकुवंशीय चम्पानगराधिप वासुपूज्य ओर उनकी पत्नी जयावतीसे वासुपूज्यका 
जन्म, आपाढ कृष्ण चतुर्द्शीम उनका गर्भप्रवेश फाल्गुन कृष्ण चतुर्देशीमें उनके जन्मा- 
भिपेकसे भाद्रमास झुङ चतुर्दशी विशाखा नक्षत्रम उनका निर्वाण कथन, उनकी गणधरसंख्या 
६६, पूर्वथर १२००, शिक्षक २९,२००, अवधिज्ञानी ५४००, श्रुतकेवली ६००, विक्रियद्धि 
१०,०००, चतुज्ञांनी ६०००, अनुत्तरचादी ४२००, सति ७२००, सेना प्रभ्न॒ति आर्थिका 
१०६,०००, श्रावक २०,०००, ओर श्राविका ४,००,०००, मलयदेशके विन्ध्यपुरमें चिन्ध्य- 
शक्ति नामक राजाकी कथा, महापुरराज वायुरथ, इन्द्रकस्पमें द्वारावतीपुरमें बरह्म नामक 
उनका अवतार ओर मोक्ष वर्णन । _ 

तेरहवे विसळनाथपुराणमें-५९्व पर्वमें रम्यकादतीराज पद्मसेनका प्रभाव, 
काम्पिल्यपुरमें पुरुवंशीय कतवममें विमलनाथका जन्म, अ्येष्ठ मास कृष्ण दशमी उत्तर भाद्व- 
पद नक्षत्रमें उनका गर्भप्रवेश, माघ झुझ चतुर्दशीको उनके जन्मासिपेकसे आपाइ मासकी 
कृष्णाष्टमीमँ निर्वाण और उनका श्रावक श्राचकादि संख्या निरूपण, विमलनाथ तीर्थमे राम 
केशव धर्म और स्वयम्धूका जन्मादि आख्यान । 

चौदहवें अनन्तनाथपुराणमें--६०वें पर्वमे भरिष्ट पुराधिपति पद्मरथका विवः 
रण, इध्ष्वाकृबंशीय साकेत नगराधिप सिंहसेन और उनकी पत्नी जयश्यामासे अनन्तनाथका 
जन्माख्यान, कात्तिकमास कृष्णप्रतिपदर्म उनका गर्भप्रवेश, ज्येष्ठमास कृष्ण द्वादशीमें उनके 
जन्माभिपेकसे चेन्रमास अमावस्याको रेवती  नक्षत्रमे उनका मोक्षपर्यन्त, उनके गणधर 
ूर्वधरादिकी संख्यः वर्णन, पोदनाधिपति वसुसेन सुप्रभ पुरुषोत्तम और मधुद्दनका प्रसङ्ग । 

पन्द्रहवे धर्मेनाथपुराणमे-६१चे पर्वमें. सुसीमा नगराधिप दृशरथक्षा निर्वाणा- 
ख्यान, कुरुवंशीय रलपुराधिप भानुराज और उनकी पत्नी सुप्रभासे धर्मनाथका जन्माख्यान, 
वेशाखमास झुझ त्रयोदशी तिथि रेवती नक्षत्रमें उनका गर्भप्रवेश, माघमास झुङ त्रयोदशीमें 
उनके जन्माभिपेकसे निर्वाणपर्यन्त वर्णन, उनके गणधरादिकी संख्या ओर सनत्कुमा- 
रादिका विवरण । 

सोलहचें शान्तिनाथपुराणमें--३२वें पर्वे तिळकान्तपुर राजचन्द्रपभा और 
उनकी पत्नी सुभद्राका आख्यान शान्तिनाथके गर्भ प्रवेशसे दीक्षापर्यन्त वर्णन, प्रसङ्गमें अनन्त 
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वीये और अपराजितका अभ्युदय वर्णन । ६३वें पर्वसँ बलदेवकी कन्या विजयाका स्वयंवर 
वर्णन, शान्तिनाथका वेराग्य और निर्चाण वर्णय । 
सञ्रहचें छुन्डुनाथडुराणमं- ३४चे पर्दे सुखीनाएुराधिप सिंद्रथका आख्यान 
कुन्थु चक्रधरका गर्भप्रवेशसे मोक्षपर्यन्त वर्णन | . 
अठारहचें अपरताथपुराणमैं--६४४ पर्वमें क्षेमपुरराज घनपतिका आख्यान, 
अमरनाथका गर्भप्रवेशसे मोक्षपर्यल्त बर्णन, प्रसङ्गम सुभोम, चक्रवर्ती, नन्दिपेण, चनदेव ओर 
पुण्डरीक नामक अर्दचक्रवत्ती ओर निञ्चम्भ नासक प्रतिशत्रुका विवरण । ` 
उन्नीसबें मद्लिनायपुराणमे-दधये पर्वमै वीतशोकपुरराज वैश्रवणका आख्यान, 
सस्लिनाथकै चरितप्रसङ्गम पद्चचक्रधर, नन्विभित्र, देवदक्ष और वासुदेव वलीन्द्रका 
प्रसङ्ग । 
वीसबै सुनिसुवतपुराणयँ--६७ बै पर्चेसे राजगृह पुराशिप, सुमित्रराज और उनकी 
पत्नी सोमासे सुन्नतक्का जन्म और उनका चरिताख्यान, स्वस्तिकादती, पुराधिप, विश्वावसु 
और उनके अध्यापक ्ोरकदस्यका आख्यान, नारद और पर्वदकी कथा, सुमागं प्रवर्त्तन । 
इक्कीसवें नेमिमाथपुराणपे-३०बे पर्व॑में नागपुराधिप नरदेवराज-चरित, . रावणा- 
ख्यान, सीताकी जन्मकथा, नेमिनाथका चरितदीत्तन, हरिपेण चक्रवर्ती रामदेव लक्ष्मीघर 
केशवादिका आख्यान । ६६वें 'पर्षसें जपसेन चक्रय्तीका आख्यान । 
वाईसबै नेमिताथएुराणमें--७ वें पर्वसें नेमिचरितप्रसङ्गमे समुद्रबिजय और कृष्ण- 
चरित वर्णन । ७५घं पर्वमे गेमिनाथका निर्वाण वर्णन । ७२वें पर्वमें पद्मनाथ बलदेव कृष्ण 
जरासन्ध आदिकी परमायुसंख्या बधन । 
तेईसवे पाशवदाथ पुराएमें--०४वें पर्वमें पार्थगाथका पूर्व, जन्म अभ्युदय और 
निर्वाणास्यान । 
चोवीरूचे महावीरएुराणमें - ७४वें पदम मद्दावीर-चरित-प्रसङ्गमें भगधाधिप 
श्रेणिकराज और जयकुमाराख्यान, ७५व पर्वमें चन्दना नाज्ञी . आर्यिका और जीवन्धका 
आख्यान, ७४वें पर्वसँ महायीररा निर्वाण, £०वें पर्व जिनसेन और गुणभद्गदादिकी प्रशस्ति । 
( छोकसंख्या प्रायः १०,००० ) ल्क > 
र र उत्तरपुराणमे प्रत्येक तोर्थअरके पहले जिन.सब राजचक्रवर्सियोंकी कथा 
हे पुराणकारांके सतसे वे तीर्थंड्र पहले जन्ममें उन्हीं सव राजाओंके रूपमै पैदा हुए थे । 
जसे, आदि पुराणमें लिखा हे कि ६ःपभदेव पहले नहावल चक्तवर्त्ती राजा हुए । जेनधर्समें 
दीक्षित होऊर ये ही पीछे छलिताकुदेव नामसे जन्मे । फिर अन्य जन्ममें उत्पन्न पुराधिप 
बज्बाहुके पुत्र वज्रजङ्क नामसे उत्पन्न हुए। इस जन्ममें जेनभिश्चुको खाद्य दान करके आर्थ 
नामक जनाचार्य्य रूपमे जन्मे । पीछे वे स्वयम्प्रभ नामले दूसरे स्वर्गमें लोटे । अनन्तर 
सुवेदी नामसे शशीनगर राजवंशम जन्मे । पीछे वे ही सोलहवें स्वर्ग अच्युतेन्द रूपमें 
प्रकट हुए थे। उन्होंने फिर पुण्डरीकिणी नगराधिप वज़सेनके पुत्र वजनाभ नामसे जन्म 
लिया । इस जन्ममे वे विज्ञुद्ध चारित्र लाभ करके मोक्षघामके निकट सोळहचें स्वर्गमे प्रकट 
इए । इसके परजन्ममे ही वृपभतीर्थ नाम धारण कर पृथ्वीपर अदतीण हुए । इस जन्मसे 
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उन्होंने अपने एक पुत्र भरतको नाटक, दूसरे पुत्र बाहुबलको काब्य, अपनी लड़की ब्राह्मीको 
ष्याकरण ओर दूसरी लड़की सुन्दरीको गणितशाखकी शिक्षा दी थी । 
र इस उत्तर पुराणमें श्रीकृष्ण त्रिखण्डाधिपति और तीर्थङ्कर नेमिनाथके शिष्य माने गये हैं । 
जन पुराणोंकी यह एक विशेषता है कि जगह-जगह जेन धर्म्मकी दीक्षाकी चर्चा है, और जिन 
महापुरुषोंकों वेदिक पुराणोंमें बहुत महत्त्व दिया है, उन्हें इनमें प्रायः जैन धर्म्ममें प्रवेश 
कराकर गौण स्थान दिया हे । 

आदि और उत्तर घुराणमें चौबीस तीर्थङ्कर बारह चक्रवत्तीं, नव वासुदेव, नव शुक्ल 


बळ और नव विष्णुद्विप, इस तरह तिरसठ महापुरुषोंका चरित रहनेके कारण उक्त दोनों 
अन्य त्रिपप्ड्ववयवी पुराण नामसे प्रसिद्ध हैं । 
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पहले पर्चेमें-मङ्गलाचरणमें चौबीस जिनों खवका गौतम सुधर्मादि और गुणभद्रादि 
पूर्ववर्ती पुराणकाराकी चन्दना, संवेगिनि और निर्वेददायिनी घर्मकथा, वद्धमानसे गुरु- 
परम्परामें पुराणप्रासि कथा, विपुछाचलमें महावीर और श्रेणिक संवाद, अजितनाथ पुराणा- 
चुक्रमणिका कथन । २--श्रेणिक-इन्द्र-भूति संवादमें पुराणोपक्रम । ३--त्रिलोक रचना 
विधान । ४- कुछ कतृंगणक्रा जन्म और अभिधान । ५--ऋषभकी उत्पत्ति, सुसेरुपर 
ऋषभका अभिषेक, विविध उपदेश, लोक दुःखनाश श्रवण, धर्माश्नय केवलोत्पत्ति । ६--भादि 
जिनका ऐश्वर्य, नर और अमराधिप गणके उपर अध्यक्षता, सद्धमाखतवर्पण, केलाशमें ऋषभ- 
नाथका निर्वाणगसन, भरतका निर्वाण। ७--राजगणका कीर्तन, भूतिविक्रम नामक 
राजेन्द्रका तपोवन-गमन, सूरविक्रमका वैराग्य मोक्ष साधनका कारण, गुणसेनका माहात्म्य, 
विजयादि राजाओंकी दीक्षा और दीक्षायन्ननिरूपण, विजयका महाक्षोभ, उनका अयोध्या 
गसन । ९--पुरुदेचका चरित । १ ०--पुरुदेवका माहात्म्य । ११--सिंहध्वजका माहात्म्य । 
१२--सुकेतु चरित, जितशब्रु-राजका-राज्य-छाभ वर्णन। १३--उनका चंझाधिकार । 
१४--अजित जिनोस्पत्ति प्रसङ्ग ।. १५--जिन रार्भावतार । १६-- अजितनाथका जन्माभिपेक । 
१७-उनको चेष्टा । १८-वाल्यकालमें उनका अपराजय कथन, तडिदवेग तिरस्कार, अजित- 
नाथक्रा पराक्रम वर्णन । - १९--जितशत्रुका वैराग्य, अजितनाथका राज्यासिपेक । २०-- 
सगरका जन्म । २१--अजितनाथका निष्क्रमण २२--सगरका हरण, प्रेसश्रीका प्रेम 
बन्धन । २३--सगरकी जिन-वन्दना । २४--सगरका विवाह । २५--सगरका मतिवरद्धिनी 
लाभ । २६--सगरका श्रीसाडाछाम कथन। २७--महादेवका दीक्षा-वर्णन । २८-- 
सगरका अभ्युदय । २९--अजितनाथका केवळ ज्ञान लाभ | ३०--सगरका स्रीरललाभ । 
३१-सगरकी दिग्विजय । -३२--अयोध्या गमन । ३३--सगर साम्राज्य । ३४---भगी- 
रथका जन्म । ३५--समवश्ुति व्याख्यान । ३६--जिनका विहार वर्णन और सगरका जिन 
चन्दन । ३७--तत्वोपदेश । ३८--सदरर्मोपदेश कथन । ३५--देवियॉका भवान्तर सम्बन्ध । 
४०--अजितनाथका निर्वाण वर्णन । ४१=सगरका निवेद सगरका निष्कमण । ४२-- 
सगरका केवळ ज्ञानरूप साम्राज्य लाभ । ४३--चैत्याल्य, संयत, चैत्य, सिद्ध, म्तिमा- 
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दर्शन और सगरका निर्वाण कथन । ४४--भगीरथका निर्वाण, जहुकी उत्पत्ति और माहात्म्य । 
४५--सम्भव जिन माहात्म्य । ४६--अन्य जिन गणका प्रसङ्ग । ४७--गुरु परम्परा कथन । 


६--शान्तिनाथ पुराण 

५—जिन-वन्दना, सुधर्मादि गुरुग्णका नमस्कार और पूर्ववर्ती कवियोंकी प्रशस्ति, 
अन्थारम्भमें चकत्रश्नोतृलक्षण, जीवाजीवादि सप्ततत्व कथन । २--शान्तिनाथोतत्ति-प्रसङ्गमे 
विज्ञयाद्धं पर्वंतके भानादि, तन्निकटवत्ती नगर संख्या और नगर मान कथन, झान्तिनाथका 
जन्म अभिषेक और स्वयंप्रभा सह विवाह वर्णन । ३--अमिंततेजका राज्य, प्रजापतिका 
जलन, जटीकी मुक्ति, श्रीविजयक्रा विन्नविनाश वर्णन । ७--असिततेज्रका घमंप्रक्ष-क्रण । 
५--श्रीपेणराजक्री उत्पत्ति और चरित कथन । ६--विचुल देव और बलदेवका आख्यान । 
७--अनन्त वोर्यका दुःख और अच्युतेन्द्रका सुख वर्णन । ८--अनन्तवीर्यैका सम्यत्तव 
राम, वज्जायुध और चक्रवत्तित्व प्रासि। ९--उनका इन्द्र भद्ररूपक वर्णन । १०--मेघरथ 
लुपतिकी उत्पत्ति और चरित वर्णन । १ १--मेघरथकी वैराम्योत्पत्ति और दीक्षाम्रहण । 
१२--शान्तिनाथका गर्भावतार वर्णन । १३---शान्तिनाथका जन्म और देवता ऑंका आगमन 
वर्णन । १४--शान्तिनाथका जन्माभिपेक और राज्यलक्ष्मी वर्णन । १५---शान्तिनाथका 
निष्क्रमण और ज्ञान कल्याणक द्वयवर्णन । १६--शान्तिनाथका समवसरण धर्मोपदेश और 

निर्वाणचर्णन । ( शोक संख्या ४३७५ ) । 


७--खुनि-सुव्रत-पुराण 

१-दुर्जन-निन्दा, सजन स्तुति, कविका सामर्थ्य और असामर्थ्यं कथन, वक्ताका 

लक्षण, श्रुतिका लक्षण, शाख साह्वात्र। २--मगध विषयमै राजगृह नगरमें श्रेणिक नामक 

जैन नरपतिकी कथा, उनकी चेलिनी नामक महिषीके गर्भसे रूप विद्या सम्पन्न सप्त पुन्नका 
जन्म, वैमारगिरि-शिखरपर समागत महावीरके दर्शनार्थ बहाँ श्रेणिकराजकहा गमन और 
उन्हें प्रमाणपूर्वक-पुराणभ्रवणार्थ प्रार्थना । ३--जग्बूदरीप, भारतवर्ष, चम्पानगरी और तन्न- 
गराधिप हरिवर्माका वृत्तान्त । ४--धर्मिछ्ठ नगराधिपति भानुका वृत्तान्त, उनका नागपुरमें 
ग्रमनपूर्वक नागकामिनी दर्शन और वहाँ उनका युद्धादि वर्णन, केलासगिरि रामनाथ 
योगीन्द्रका विवरण, उनके द्वारा विदेहाधिपति महासेनका वृत्तान्त वर्णन, रम्यक-देश-राजपुत्र 
त्रिविक्रमको उसकी कन्या सम्प्रदानादि कथन । ५---चग्पानगरी राजहरिवर्माका नागकन्याके 
साथ समागम, अनन्तवीर्यं नामक जिन योगीन्द्रके निकट हरिवर्माका उपदेश छाभ । ६--- 
अहाचयांदि चतुरा श्रम-धर्म-वर्णन, योगीन्यके मुखसे धर्मोपदेश सुनकर राजाका निर्वेद और 
निज पुत्रको राज्यदानपूर्वक तपश्चरण । ७--हरिवर्माका ध्यान-प्रकार-कथन, उनका स्वर्गलास 
और वेभव वर्णन , ४--अयावत्तके अन्तर्गत शोभाधार मगधका विवरण, हरिवंशराजका 
वृत्तान्त और उनके घरमै नभ-स्थलूसे रत्लराशि-पतन वृत्तान्त । ९- जिनदेवका हरिवंश 
पुत्र रूपमें जन्म, उनका सुनिसुवत यह नामकरण, उनके अभिषेक कालमें इन्द्रादि देवगण 
द्वारा अप उनकी बाल्यलीला और राज्यप्रासि, ताळपुरराजका उनके वाहन गजरूपसें 
॥ जन्म और गाहेस्थघर्म कथन । ११--मुनि -सुचतकी दीक्षा केवलोत्पत्ति और आहत्य कथन । 
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सधुराधिपति मह्लराजका विवरण । १२--मल्लिनगराधिपतिका वृत्तान्त, मल्लिके प्रति सुनि 
सुन्नतके उपदेश प्रसङ्गमे संक्षेपसे मेनघर्म तात्पर्य, अहेत. पूजाके सन्त्रादि और चतुराश्रम धर्म 
कीत्तेन। १३--सुनिसुत्रतका निर्वाण, मधुरापति यशोधरका अनन्तनाथ नामक चतुर्दश, 
जिनके निकट दीक्षाग्रहण, हरिपेणका चक्रवत्तित्व और सर्वार्थसिद्धि-प्राप्ति कीर्तन। १५-- 
काळपरिमाण संख्यादि कुळकर गणका विवरण, उनके वंशमें ऋषभदेवका जन्म और उनके 
पुत्र भरतादिके वृत्तान्त, क्रमसे सगरादिका वंश वर्णन, सुयोधन-राज कन्याके स्वयंवरमें 
सगरका गमन-वृत्तान्त । १६-श्रुत नामक मुनिका उपाख्यान, घसुराजका उपाण्यान, 
नारद्‌ और पर्वत नामक तपस्वीका समित्‌ पुष्पाहरणार्थ रमणीय यनमें प्रवेश, वहाँ सात 
रमणियोंके साथ विहार और एक मयूर दर्शन विवरण, सगराजुष्टित पश्षुग्रोगसे पर्वत सुनिका 
आकि ग्रहण, हिंसाका दोपावहत्व और अहिसाका परम धर्मत्व कथन । १ ७--वाराणसी में 
दिलीपका राजत्व, रघुके उत्पत्ति-कथन प्रसङ्गमें रघुवंश और राम टक्ष्मणादिव्ही-उत्पत्ति-कथन, 
अयोध्यामें राजा दशरथका राजधानी स्थापन और नागपुराधिपति नरदेवका विचरण | १८-- 
मेघकूटाधिपति सहखग्रीव चूपतिका विवरण, तदूभ्रातुपुत्र सिकण्ठके निकट युद्धम पराजित 
सहसग्रीवका निर्वाण, सितकण्ठका -लङ्कामै राजधानीकरण, उनके शतकण्ठ पञ्चाशत कण्ठ 
पुळस्त्यादि पुत्रपौन्नादिका वृत्तान्त । १९--मेघश्रीके गर्भजात पुलस्त्यपुन्रक्का रावण नाम- 
करण, ` वालिसुग्रीवादिका जन्म, वालिके निकट रावणकी सात बार पराजय, कण्ठमे 
हार धारणद्वारा रावणकी दशकण्ठत्व प्राप्ति, रावण कृत नन्दीश्वर, घताचुष्टान, मन्दोदरी, 
सनोवेगा, मत्न, घोषा और मक्षुघोपा प्रश्वति रावण-महिपियोका विवरण, मन्दोद्रीके गर्भसे 
सीताका जन्म दृत्तान्व, भूमि-खनन-काळमे जनककी मज्जूषास्थित कन्या प्राप्ति, रामके साथ 
सीताका परिणय, दशरथकी आज्ञासे रामका अभिषेक, रामका सीता और रक्ष्मणके साथ 
वाराणसी गमनपूर्वक तदूराज्य शासन, रावणकी समासें नारदका आगमन वृत्तान्त । २०० 
वाराणसीस्थ चित्रकूटोद्यानमें खियोंके साथ राम ळदमणका वसन्तोत्सव, नारदके कहनेसे 
शूर्पणखा और मारीचकी सहायतासे रावणका सीताहरण, सीताहरण वृत्तान्त सुनकर जनक 
भरत और श्युघका रामके समीप आगमन, इस समय अ्जनानन्दन और सुग्रीवका स्वयं 
रामके समीप गमन, अ्जनाएुत्रका इचुमान नाम पड्नेका कारण, सीता दर्शनार्थं इनुमानका 
अमररूपमे छङ्काप्रवेश, मन्दोद्रीकृत सीताका आश्वास वर्णेन । २२--रावणका इनुमानके 
साथ संवाद, विभीषणका रामपक्षपातित्व एक गजके लिए लक्ष्मणके साथ युद्धमें बालिका 
सुस्युपुर-गमन, वानरसेनाके साथ ऊङ्कामें प्रविष्ट रामका रावण वधादि वृत्तान्त, राम 
ढक्षमणकी दिरियजय और पुनः अयोष्यामें गमन, दरशरथ कृत रामका राज्याभिषेक, कात्तिक 
शुङ्क द्वितीयामें जिनपूजा विधि, रामकी जिनमन्दिरमें पूजा, सीताके गर्भसे अष्टपुत्रका 
जन्म, उनमेंसे छचको यौवराज्यमें अभिषेक, लकमणके वियोगसे रामका आदिजिनके 
निकट जाकर केवळ-दीक्षा हण, अन्यान्य तिथियोमें जिन-पूजा-विधि और रामका शिव 
प्राप्ति कथन । 

इस पुराणके रचयिता कृष्णदासने ग्रन्थ-रचनाकाळ और अपना जो परिचय दिया हे 
बह इस प्रकार दै-- 
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“इन्द्रछषट्चन्द्रयितेऽथवर्षं ( १६८१ ) धीकात्तिकाख्ये धवले च पक्षे। 
जीचे त्रयोदर्‍्यपराह्मयामे कृष्णेन सौख्यायविनि्मितोऽयम्‌ | 
लोइपत्तननिवासमहेभ्यो हषे एव चनिजामिच हर्ष; । 
तत्‌ खुतः कविविधि कमनीयो भाति मङ्गलसहोद्र कृष्णः ॥ 
श्रीकल्पवल्ली नगरेगरिछ्ठे श्रीत्रह्मचारीश्वर पब कृष्णः । 
कण्ठाचळम्म्यूस्जित पूरमल्लः प्रवद्धमानो दवितमाततान॥ 
पञ्चचिदाति संयुक्तं सहस्रत्रयसुत्तमम्‌.। 
श्छोकसंख्येति निर्दिश कृप्णेन कचि वेधसा ॥” ५ 

( संवत्‌ ) १६८१ वर्पम कात्तिक सास झुकृपक्ष त्रयोदशी तिथि अपराहु-काळमें 

कृष्णद्वारा यहद पुराण रचा गया ।. लोहपत्तन निवासी हर्ष उनके पुत्र कविमङ्गल और कवि- 
सङ्गछके सहोदर यही करपवल्धी नगरवासी श्रीक्रह्मचारीश्वर कृष्णदास थे, इस समय पूरमछ 
राज्य करते थे । इस पुराणकी छोक-संख्या १०२५ है । 

८--सल्लिनाथपुराण ( सकल-कीत्तिरचित ) 

१ जिनस्तुति, विदेहके अन्तर्गत कच्छकावती नामकपुरी वर्णन, चहाँके चेश्रवण नामक 
राज़ाकी कथा, धर्मोपदेश रक्षन्नय वर्णन । ` २-_वैश्रवराजका दीक्षा-वर्णन । ३-_इन्द्रभवन 
चर्णन। ४--चैत्रमास झुक प्रतिपद भिनी नक्षत्रे मर्लिनाथकां गर्भाचतार, जन्माभिषेक 
कल्याण वर्णन ।. ५--मल्िनाथकी वैराग्योतपत्ति । ६--उनका निष्क्रमण और केवल्योत्पत्ति । 
७--मल्लिनाथका धर्मोपदेश और निर्वाण वर्णन । 


&--विमलनाथपुराण ( कष्ण दाख-विरचित ) 

१-जिनस्तुृति और सजनस्तुति-भ्रसंगसे जम्बूद्वीपादि लोकसंस्थान राजग्रद्दपुर 
वर्णन, मगधराज श्रेणिकका विवरण, चन्द्रपुराधिपति सोमशर्माके निकट श्रेणिकका पन्नप्रेरण, 
श्रेणिक पत्नीका विलाप, श्रेणिकका निवेद और उनका परित्रज्याश्य, महावीरके निकट 
श्रेणिकका गमन और पुराणप्रश्न । २--विमलनाथपुराण-जिज्ञासा, घातकी खण्ड वर्णन, 
प्चसेन राजका विभूति वर्णन । ३- कपिलापुराधिप कृतवर्मा और उनकी महिषी जय- 
इयामाके गर्भेसे ज्येष्ठ मास कृष्णा दुशमीको जिनेन्द्रका आविर्भाव वर्णन और इन्द्रादिदेवगण- 
द्वारा उनका अभिषेक तथा विमळनाथ यह नामकरण । ४--विमलनाथकी दीक्षा, मधु 
स्वयम्यू और वळभमकी ससद्धि । ५-_विमळनाथका निष्क्रमण, मेरुमन्द्रपर आगमन और 
ततछत अह्मज्ञान-तत्वोपदेश । ६--वैजयन्त और सञ्जयन्तकी दीक्षा, सञ्जयन्तकी शिवप्रासि, 
प समागम । ७--ओधर-देवकी-उत्पत्ति और विभूति वर्णनः। <--रामदत्त 
रक्षमाळा अच्युत पूर्णचन्द्र रत्नायुध सिंहासन और चञ्रायुधका सर्वार्थसिद्धि- यमन । ९--मेरु 
- मन्द्रकी दीक्षा और विमठनायका निर्वाण, विसकनाथके संयमी और ्रावक-श्रावकादिका 

संख्या निरूपण, ग्रन्थकार कृष्णदांसका ुरुपरम्परा कीन । 

१०--जैन पुराणका उपसंहार. 
रविषेणका पश्न ( राम ) पुराण जिनसेनका अरिष्टनेमि पुराण ( हरिवंश ) और आदि 
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जैन और बौद्ध पुराण 


उराण तथा युणभङ्गका उत्तर पुराण, प्रधानतः इन्हीं चार पुराणोंका पाठ करनेसे दिगम्बर 
जैनियोंका पौराणिक तत्त जाना जा सकता है । 

उक्त चार महापुराणोंका आधार लेकर ही पीछेके जेन कवियोंने नाना पुराणोंकी रचना 
की है। सकळ कीर्ति, अरुणसणि, जिनदास, श्रीभूपण और ब्रह्मचारी कृष्णदास आदि सबने 
एक स्वरसे अपने अपने पुराणमें यह बात मानी हे । जेन लछोगोंका कहना है कि सकलकीसि 
और उनके शिष्य जिनदासने चौबीस जिनोंके चरित मूलक पुराणोंकी रचना की थी । 

इन घुराणोंके सिवा केशवसेनकृष्णजिण्णु ने कर्णाखतपुराण और ख्रीएक्षी सोलहवी 
दाताढ्दीके आभूषण सूरिने पाण्डवपुराणक्ी रचना की है । पाण्डवपुरांणमें पाण्डवचरित 
कहा है । महाभारतके आख्यानके साथ अनेक विषयों इसकी कथाएँ मिळती हैं । 

विश्वकोशाकार कहते हैं कि दक्षिणापथके जैन समाजमें प्राचीन कर्णारकी सापाने भी 
अनेक पुराण पाये जाते हैं । 


११--बौद्धघर पुराण 


नेपाली बौद्ध-समाजमें स्वतन्न बौद्ध-पुराणोंका आजकल प्रचार है। परन्तु प्राचीन 
बौद्ध ्रन्थोसें पुराणोंका उल्लेख नहीं हे । आजकल नेपाली बौद्ध ढोग नो पुराण मानते हैं । 
इन्हें नव धर्म भी कहते हें । आख्यान, इतिहास, बौद्धोंके दृत्तादि और प्रधान-प्रधान तथा- 
गर्तोंकी जीवनी, इन पुराणोंमें वर्णित है । 
पहला पुराण प्रज्ञापारमिता--जिसर्मे आठ हजार शोक हैं । 
दूसरा पुराण--गण्डव्यूह--इसमें त्रारह सौ छोक हैं और सुधनकुमारका चरित वर्णन है। 
` जिन्होंने चौसठ गुरुओंसे बोध-ज्ञानकी कथा सुनी थी । 
तीसरा पुराण--समाधिराज है-जिसमें तीन हजार शोक हैं और जपद्वारा समाधिकी 
विधि व्यवस्था वर्णित है । 
चौथा पुराण--छक्कावतार है--इसमें तीन हजार झोक हैं । इसमें किखा है कि रावण मळय- 
गिरि गया था और वहाँ शाक्यसिंहसे बुद्धचरित्रका श्रवण किया था। जिससे 
उसे बोधि-ज्ञान लाभ हुआ । 
पाँचवाँ पुराण--तथागत गुह्यक । 
छठा पुराण--सदर्म पुण्डरीक--इसमै चैत्य वा वुद्धसण्डळ निर्माण-पद्धति है और उसकी 
चूजाका फल बताया गया है । 
सातवा पुराण--बुछू वा ऊलितविस्तर--इसमें सात हजार छोक हैं । इसमें भगवान बुद्धका 
चरित्र विस्तारसे वर्णन किया गया है । 
आँठवाँ पुराण--सुवर्णप्रभा दे-इसमें सरस्वती, लक्ष्मी और प्रथ्वीकी कथा है और उनके 
द्वारा बुदपूजा हे । 
नवाँ पुराण-दशभूमीश्वर है--इसमें दो हजार शोक हैं' और विखारसै दस भूसियोझा 
वर्णन है । 
इन नव पुराणोंके सिवाय नेपाली बौद्धोंमे दृइत्‌ और मध्यम -दो स्वयस्सुवपुराण भी 
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हिन्दुत्व 
पाये जाते हैं, नैपालमें स्वयस्भुवक्षेत्र और स्वयंभुवचेत्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं । इन अन्यां 
उनका माहात्म्य विस्तारसे कहा गया है । बृहद्‌ स्वयस्भुव पुराणके अन्तर्से जो कुछ लिखा है 
उससे जान पडता है कि इस पुराणकी रचना नेपालमें होव धर्मकी प्रबळताके बाद विक्रमकी 
सत्रां शाताड्दिसँ हुई होगी । 
इस पुराणके शेषांशसे मालूम होता दै कि शैवसे ही आधुनिक बौद्धोंका प्रभाव भझ 

हुआ है--शैव सम्प्रदायने ही बौद्ध घर्मको अपना ग्रास बना डाला हे। इस बृहत्‌ स्वयम्सू 
एुराणमें छिखा हे 

यदा भविष्ये काळे च अत्र नेपाळमण्डळे । 

शैव धमा प्रवर्तन्ते दूर्भिक्षञ्च भविष्यति ॥ 

यथा यथा शैव धर्म प्रवत्तेन्तेऽत्र मण्डले । 

तथा तथाच अत्यर्थ दुःखपीड़ा भविष्यति ॥ 

बौद्ध लोक गणायेऽपि शैव भरभ करिष्यति । 

ते सवे कृत पापाच नरकञ्च गमिष्यति ॥ 

शैवछोका जना येऽपि वौद्धध्मे प्रवत्तेते । 

. तस्य पुण्यप्रसादाच सुखावतीं . गमिष्यति ॥ (८ अ० ) 
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उनचासवाँ अध्याय 


मानव घ्मशाल्ष 

धुतिके सम्बन्धमें यह चर्चा हो चुकी है कि वेद, ब्राह्मण ओर उपनिपदादिको श्रुति 
इसलिए कहते हैं कि उनकी शिक्षा भ्रवणपर अवलस्बित है । श्रुति और सुप्ति दोनों शब्द जब 
साथ-साथ आते हैं, साधारण व्यवहारमें भ्रुतिसे वेद ब्राह्मण और उपनिषदूका दी बोध 
होता है ओर स्खतिसे छः्हों वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और नीतिके सभी अन्थ 
समझे जाते हैं। स्छति शब्दका यह व्यापक प्रयोग है। परन्तु विशिष्ट अर्थमें स्टति शब्दसे 
घमशाखके उन्हीं अन्थोंका बोध होता है जिनमें प्रजाके लिए उचित आचार-व्यवहार व्यवस्था 
और समाजके झासनके निमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टापूर्वक दिये रहते 
हैं।थों तो स्छतियां प्रधानतः अठारह पुराणोंकी तरह अठारहकी दी संझ्यासें मानी जाती हैं 
तथापि इन अठारहोंके अतिरिक्त उपपुराणोंकी तरह स्थतियोंकी संख्या अट्टाईस और छप्पन 
तक गिन!यी जाती है । मुख्य स्ट्रतिकार ये हॅ--मजञ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, 
उपनस्‌ , अङ्गिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, दक्ष, गोतम, वशिष्ठ, नारद, 
भगु और शङ्क-लिखित । ४ 

इनमें सानव-धर्मशास्र सुख्य और आदिम माना जाता है । इस मानव-धमंशास्नके 
कर्ता मानव-जातिके आदिम प्रजापति स्वायम्भुव-मन् समझे जाते हैं । निघण्डुमँ मनु शब्दका 
पाठ युस्थान अर्थात्‌ देवगण हें और वाजसनेय संहितामें मचुको प्रजापति लिखा है। शत्त- 
पथ-बाह्मणमें इन्ही मचुके ्रसङ्गमें मत्खावतारकी कथा कही गयी हे और ऐतरेय-बाह्मणमें 
लिखा है कि मजुने अपने पुन्रांम सम्पत्तिका विभाग किया । उसका प्रकार वर्णन करके बह भी 
लिखा है कि उन्होंने नासानेदिष्टको अपनी सम्पत्तिका भागी नहीं बनाया था । प्राचीन अन्थामे 
जदाँ भानव-शर्मशाके अवतरण आये हैं वह सूत्ररूपमें हैं और प्रचलित मनुस्शृतिके 
श्होकोसे नहीं मिलते । बह सून्राकार मानव-धर्मशासत्र अभीतक देखनेमें नहीं आया। वर्तमान 
मञुस्खृति भरगु-मबुकै संदादके रूपमे जो मिलती हैं, शायद उन्हं मूळपसूत्रोंके आधारपर 
लिखी हुईं कारिकाये हैं । 

सनुसञ्चति जैसी कि वर्तमान रूपमें पायी जाती है फिर भी वर्तमान सभी स्टतियामे 
प्रधान समझी जाती है । इम पहिले उसी मजुस्सतिकी बृहत्‌ विषय-सूची नीचे देते हैं। और 
स्सृतियाकी विषय-सूची इतने विखारसे देनेकी आवश्यकता हम इसलिए नहीं समझते कि 
जो विषय मनुस्छृतिमें दिये हुए हैं, थोडे बहुत फेर-फारके साथ ओर स्टदियोंम भी दिये 
हुए हैं । समाज-शाख, नीतिश, धमशा और प्रायः अर्थशाखका भी समावेश होनेके 
कारण समय-समयपर समाजके विकासके अनुसार स्छरतियामें भी बरायर परिवर्तन होता चळा 
आया है । परन्तु इस तरइके चिकासके साथ होनेवाळे परिवर्तन. तभी समझे जा सकते { 
जब प्रत्येक स्छृतिका विखारंपूर्वक समीक्षात्मक अनुशीलन किया जाय । विषय-सूची द्वारा इस 
बातका पता नहीँ छग सकता । मनुस्छतिका विषय-सार यह है-- 
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प्रथमोऽध्यायः 

मजु प्रति सुनीनां धर्मप्रभः, तान्‌ प्रति सनो रुत्तरम्‌, जगदुत्पत्ति कथनम्‌ , जलळसृष्टिक्रमः, 
ब्रह्मोत्यत्तिः, नारायण शब्दार्थ कथनम्‌, ब्रह्मस्वरूप कथनम्‌ स्वर्ग सूम्यादि सृष्टि, महदादि 
क्रमेण जगदुत्पत्तिः) देवगणादि सृष्टि, वेदुत्रयसष्टि कालादि सृष्टि, कामक्रोधादि सृष्टि, 
धर्माधर्म-विचेकः, सृद्ष्म-स्थूलाय्युत्पत्तिः, कर्मसापेक्षा सृष्टि घाह्मथादि वर्ण सृष्टि, खी-पुरुष 
सृष्टि, मनोरस्पत्तिः, मरीच्य़ायुत्पत्तिः, यक्षगन्धर्वादुपत्तिः, मेधादि सृष्टि» पञ्च पक्ष्यादि 
सृष्टि, कृमि . कीटाद्युतपत्तिः, जरायुज गणना, अण्डजादयः, स्वेदजाथः, उद्चिजञायः, वन- 
स्पति-वृक्ष भेदः, ग॒च्छयुल्माच', एवं रष्व ब्रह्मणोऽन्तर्धानस्‌, महाप्रलयस्थितिः, जीवस्यो- 
व्ऋमणम्‌, जीवस्य देहान्तर-ग्रहणस्‌, जाग्रत्स्वप्ताभ्याँ बमा सर्वे सजति, एतच्छाखप्रचारमाइ, 
भरृगुरेतच्छाखं युष्माकं कथयिष्यति, थगुखान्सुनीजुवाच, मन्वन्तर कथनम्‌, अहोरात्र मानादि 
श कथनम्‌, पिभ्याहोरात्र कथनम्‌, देवाहोरात्र कथनम्‌, चतुर्युंग प्रमाणम्‌, दैवयुग प्रमाणम्‌, 
बाह्माहोरात्र प्रमाणम्‌, बरह्मणः . सष्ट्यथ॑ मनोरनियोजनम्‌, मनस आकाश प्रादुभांवः, आकाशा- 
दायुम्रादुभावः, वायोस्तेजः प्रादुर्भावः, तेजसो जलं जलात्पृथ्वी, सन्वन्तरप्रमाणस्‌, सत्ये 
चतुष्पादधर्मः, अन्ययुगे धर्मस्य पाद-पादः हानिः, युगे युगे आयुः ग्रमाणम्‌, युगे युगे धर्म 
चैलक्षण्यम्‌, ब्राह्मणस्य कर्माह, क्षेत्रियकर्माह, वेश्यकर्माह, शुद्वकर्माइ, ब्राह्मणस्य श्रेष्वत्वम्‌, 
ब्राह्मणेषु ब्रह्मवेदिनः श्रेष्टाः, एतच्छाखं ब्राह्मणे नाध्येतन्यम्‌, एतय्छास्राध्ययन फलम्‌, आचारो 
भर्मप्रधानः, ग्रन्थार्थानुक्रमणिका । ` 

दितीयोऽध्यायः 

घर्मसामान्यलक्षणस्‌ , कामात्मतानिषेधः, ्ताद्यः, सङ्कल्पजाः, अकामस्य न कापिक्रिया, 
धर्मप्रमाणान्याइ, धर्मस्य वेदमूलतामाह, ्॒तिस्सरत्युदितधमोंऽनुछठेयः, श्रुतिस्ट॒त्योः परिचयः, ना- 
स्तिकनिन्दा, चतुधां धर्मप्रमाणमाह, श्च॒तिस्सृत्योविरोधे श्रुतिबंलवत्ता, श्च॒तिद्वैधस्‌ उभयस्‌ प्रमा- 
णम्‌, थुतिद्देधेदृशन्तमाइ, दशकमोपेतस्यान्राधिकारः , धर्मा नुष्ठानयोग्यदेशककथनस्‌,, ्रह्मावतंदेशीयः 
कुरुक्षेत्रादि ब्रह्मपि देशानाह । तद्देशीय घाह्मणादाचारं शिक्षेत, मध्यदेशमाह, आर्यावतंमाह, 
यज्ञियदेशमाह, वर्णधमादिकमाह, द्विजानां वेदिक मन्नेर्गर्भाधानादिक कार्यस्‌ , रार्भाधानादेः 
पापक्षयहेतुत्व माह, स्वाध्यादेर्माक्षहेतुत्वमाह, जातकर्माह, नामकरणमाइ, खीणाँ नामकरण- 
माह, निष्कमणाक्षपाशने, चूड़ाकरणम्‌ , उपनयनम्‌, उपनयनकाळविचारत्रात्या, कृष्णाजिनादि 
धारणम्‌ मोज्यादिधारणम्‌, मौन्ज्यश्छासे कुशादि मेखळाकार्या, उपवीतमाह, अघदण्डासः, 
अघभिक्षा, प्राइसुखादिकाम्यभोजनफळम्‌, भोजनादावन्तेचाचमनम्‌ , श्रदर्‍यासु लीत, अभ्रद्धुया- 
भोजन निषिद्धम्‌, भोजने नियमाः, अतिभोजन-निषेधः, ब्राह्मादि तीर्थनाचमन न पितृ- 
तीथन; बरह्मादितीर्थान्याह, आचमनविधिः, सब्यापसब्यमाह, चिनष्टपूर्वेदण्डादी द्वितीयादि- 
अहस, केशान्तास्यसंस्कारः, खीणास्‌ संस्कारावमंत्रकम्‌, स्त्रीणाम्‌ वैवाहिक विधिवेंविक 
अन्चेरेच, उपनीतस्य कर्माह, वेदाध्ययनविधिमाह, गुरुवन्दनविधिः; गुरोराज्ञयाऽध्ययनविरामौ, 
अध्ययनादावन्ते च प्रणवः, प्राणायामः, प्रणवायत्पत्ति9 साविब्युस्पत्तिः, सावित्नी-जप:फलम्‌, 
सावित्री जपाकरणे प्रायश्रित्त, प्रणव-व्याह्मति-सावित्नी-प्रशंसा, प्रणव प्रशंसा, मानस जपस्या- 
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घिक्यम्‌, इन्द्रियसंयम:, एकादशेण्दियाणि, इन्द्रिय संयमेन सिद्धिनंतु सोगेः, विषयोपेक्षकः 
इन्द्रिय संयमोपायमाह, कामासक्तस्य यागाद्यो न फलदाः, जितेन्द्रियासंगरमोऽपि निवार्यः, 
इन्द्रियसंयमस्य पुरुपार्थहेतुत्वस्‌, सन्ध्यात्रयवन्दनस्‌, सन्ध्याहीनः द्वत्‌, वेदपाठाशक्तो 
साविञ्रीमात्र जपः, नित्यकमांदो स्नानध्यायः, जपयज्ञफलम, समावतेनान्तरम्‌ होमादिकत॑व्यम्‌, 
कीददाः शिष्योध्याप्येञत्याह, अपृषटोचेदं नयात्‌ निषेधातिक्रमेदोपः, असच्छिप्याय विद्या न वक्तव्या, 
सच्छिप्याय वक्तव्या, अध्ययनं विना बेद्प्रहणनिपेषः अध्यापकानां मान्यत्वमाह, अविदिताचरण 
निन्दा, गुरोरमिवादनादो व्रद्धाभिवादने अभिवादन फलम्‌, अभिवादन विधिः, प्रत्यभिवादने, 
अत्यभिवादनाज्ञाने दोषः, कुशल प्रश्नादौ, दीक्षितादेनामग्रहणनिषेधः, परस्त्यादेर्नामग्रहण- 
निपेधः, कनिष्ठमातुळादिवन्दननिपेधः, सातृप्वखादयो गुरुखीवत्पूज्याः, आतृभार्याय्मि- 
वादने, ज्येष्ठ भगिन्याद्यभिवादने, पोरसस्यादौ, दृशवर्षोंपि ब्राह्मणः क्षत्रियादिभिः पितेव 
वन्द्यः, वित्तादीनि मान्यत्वकारणानि, रथारूढादेः पन्था देयः, खातकस्य पन्या राज्ञा प्रदेयः 
अथाचार्यः, अथोपाध्यायः, अथ रुरुः, अथत्विक्‌ , अध्यापक प्रशंसा, मात्रादीनासुत्कर्पः, 
आचार्यस्य श्रेष्ठचम्‌ , बालोऽप्याचायेः पितेव, अन्न इष्टान्तमाह, वर्णक्रमेण ज्ञानादिना जेप्बम्‌, 
सूखेनिन्दा, शिप्याय मधुरावाणी प्रयोक्तव्या, नरस्य वाद्यनः संयमाह, परद्रोहादि निषेधः 
परेणावमाने कृते४पि क्षमा कार्या, अवसन्तुर्दोपः, अनेन विधिना वेदोऽध्येतव्यः, वेदाभ्यासस्य 
इत्वम्‌, वेदाभ्यास स्तुतिः, वेदमनधीत्य वेदांगाच्चन्यविद्याऽध्ययन-निपेधः, द्विजत्व निरूपणार्थ- 
साह, अनुपनीतस्यानाधिकारः, ङृतोपनयनस्य वेदाध्ययनम्‌, योदानादौ नव्य दण्डाद्यः, एते 
नियमानु्टेयाः नित्य खान तर्पण होमादि, ब्रह्मचारिणो नियमाः, कामाद्वेतःपातनिपेधः, स्वसे 
रेतः पाते, आचार्यार्थ जळ कुशाद्याइरणस्‌, वेचज्ञापेत गृदाद्धिक्षा कर्तव्या, गुरुकुलादि भिक्षा- 
याम्‌ अभिशस्तभिक्षा निषेधः, सायंप्रातदोम समिधः, दोमाद्यकरणे, एक गृह भिक्षानिषेधः, 
निमश्नित स्येकान भोजने, क्षत्रिय वेझ्ययो्नेकाच्न भोजनम्‌, अध्ययने गुरुहिते च यत्नं यात्‌, 
ुर्वाज्ञा कारित्वमाह, गुरौसुसे शयनादि, गुर्वाज्ञाकरण प्रकारः, युरुसमीपे चाञ्चल्य निषेधः, 
गुरोनांमग्रइणादिकं न कार्यम्‌, गुरुनिन्वाश्रवणनिपेधः, गुरुपरिवादकरण फलम्‌, समीपं रत्वा 
गुरु पूजयेत, गुर्वादि परोक्षे न किञ्चित्कथयेत, यानादौ गुरुणा सहोपवेशने, परम गुरौ 
गरुवद्वृत्तिः, विद्यागुरुविषये, गुरुपुत्रविषये, गुरुखीविषये, ख्री-स्वभाव-कथनम्‌, मात्रादिमि- 
रेकान्तवास निषेधः, युवती गुरुख्जी चन्दने, युरुञश्रपा फकस्‌ , ब्रह्मचारिणः प्रकारत्रयमाइ, 
सूर्योदयाखकालससये सन्ध्योपासनमवउयं कार्यम्‌, स्त्यादेः श्रेयः करणे त्रिवर्गमाह, पित्राचार्या- 
दयो नावमन्तव्याः, तेपां छुभूपाकरणादौ, तेपामनाद्रनिन्दा, मात्रादि झुश्रपायाः प्रधान्यम्‌; 
नीत्रादेरपि विद्यादिग्रहणस्‌, आपदि क्षत्रियादेरप्यध्येतव्यस्‌ तेपां पादुप्रक्षालनादि न कार्यस्‌, 
क्षत्रियादि युरावतिवास निषेधः, यावजीवं गुरुद्ठभरषणे, गुरुदक्षिणादौ, आचार्यं झते तत्युत्रादि 
सेवनम्‌, यावजीवं गुरुकुलसेवा फलम्‌ । 
तीयोऽध्यायः 

ब्रह्मचयांवधिः, गृहखाश्रमवासमाद, गाहीतवेदस्य पित्रादिभिः पूजनम्‌, कृत समा- 
च्वतैनो विवाहं कुर्यात्‌, अस पिण्डाद्या विवाह्यः, विवाष्दे निन्दित कुछानि, कन्यादोपाः, कन्या- 
लक्षणम्‌, पुत्रिकाविवाह निन्दा, सवणा खी प्रशखा, 'ातुर्वण्येस्य भायापरि्रहणम्‌ ब्राह्मणः 
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क्षत्रयो: शृद्वाखी निषेधः, दीन-जाति-विवाह-निपेधः, झूद्वाविधाहविषये, अष्टौ विवाह 
प्रकाराः, चणौनां धम्यं विवाहानाह, पेैशाचासुर-विवाह-निन्दा, ब्राह्मविवाह-छक्षणस्‌ , देव 
विवाह लक्षणम्‌, आर्पविवाह रक्षणम्‌, प्राजापत्य विवाह रक्षणम्‌, आसुर विवाह उक्षणम्‌, 
गान्धर्व विवाह रक्षणम्‌, राक्षस विवाह लक्षणम्‌, पैशाचविवाह रक्षणम्‌, उदकदाना- 
ड्राह्मणस्थ विवाहः, ब्राह्मादि विवाह फलम, ब्राक्मादि विवाहे सुप्रजोत्पत्तिः, निन्दित्त विवाहे 
निन्दित प्रजोत्पत्तिः, सवर्णा विवाह विधिः, असवर्णा विवाह विधिः, - दारोपगमे निन्दिसकालाः, 
युग्मानकौ पुत्रोत्पत्तिः, खीएंनपुंसकोत्पत्तो इेतुमाह, चानप्रस्थस्यापि ऋठुगमनसाह, कन्या 
विक्रये दोपः, खीधन ग्रहणे दोषः, वरादल्पमपि न ग्राहम्‌, न्याये घनदानसाइ, वख्ालंकारा- 
दिता कन्या भूषयितव्या, कन्यादि पूजनापूजन फलस, उत्सवेषु विशेषतः पूज्या, दम्पत्योः 
सन्तोषफलस्‌ , खियोऽरंकरणादि दानादाने, कुछापकर्षकर्माणि, कुछोत्कर्प कर्माह, पञ्चसद्दायञ्चा- 
नुष्टानमाइ, पञ्चसूनाः, पञ्चयज्ञाबुधाने नत्यं कर्तव्यम्‌, पञ्चयजञानाह, पञ्चयञ्चाकरण निन्दा, 
पञ्चयज्ञानां नामान्तरान्याह, अशक्तो अद्ययज्ञहोमों कतंच्यो, ढोमाद्ु ट्याघुत्पततिः, गृहस्थाश्रम 
प्रशंसा, ऋष्याचर्चनमवझ्यं कर्तव्यम्‌, नित्यक्राद माह, पित्रर्थं ब्राह्मण नोजने, बरिविइवेदेवफलू- 
माइ, भिक्षादानंम्‌, भिक्षादानफछम्‌, सत्ङृत्यभिक्षादिदानस्‌, अपाच्रदान फरस्‌, सप्पान्नेदान 
फलम्‌, अतिथि सत्कारे, अतिथ्यनर्चन निन्दा, ' प्रियवचन जलासन दानादौ, अतिथि लक्षण- 
माह, परपाकरुचित्वनिषेधः, नातिथिः प्रस्याख्यातच्यः, अतियिमभोअयित्वा स्वयं न भोक्तन्यस्‌ , 
बहुण्वतिथिएु यथायोग्यं परिचर्या, अतिथ्यर्थं पुनः पाकेन बलिकर्म, सोजनार्थं छुछगोंन्र कथन 
` निषेधः, बराह्मणस्य क्षत्रियादयोनातिथयः, पश्चात्‌ क्षत्रियादीन्‌ भोजयेत्‌, सख्यादीनपि सत्कृत्य 
भोञयेत्‌, प्रथम गर्मिण्यादयों भोजनायाः, शुहृस्थस्य प्रथमम भोजननिपेधः, दम्पत्योः सर्वशेषेण 
भोजनम्‌, आत्मर्थ पाकनिषेवः, गृह्दातराजादि पूजामाह, राजख्ातकयोः >धूजासझ्लोचमाद, 
खियाऽमन्त्रकं बलिहरणं कार्यम्‌, अमावास्यायां पार्वणम्‌, मांसेन आद्धं कत्तेब्यम्‌ , पार्वणादौ 
भोजनीय ब्राहमणसंख्या, ब्राह्मण विस्तार न कुर्यात्‌, पार्व॑णस्यावश्यकर्माणि, देवपित्रज्ञानि ओच्ि- 
याय देयानि, त्रिय प्रशंसा, अमन्र ब्राह्मण निषेधः, ज्ञाननिष्टादिषु कष्यादिदानस्‌, श्रोश्चियस्य 
पुत्रस्य प्रशंसा, श्राद्धे मित्रादि भोजननिपेधः, अविदुपे श्राद्धदानमफलम्‌, विदुषे दक्षिणादानं 
फलदस्‌, विद्वह्राह्मणाभावे- मित्रं भोजयेत्न शत्रुम्‌, वेदपारगादीन्‌ यल्लेन भोजयेत्‌, माता- 
मदादीनपि श्राद्धे भोजयेत्‌, ब्राह्मण परीक्षणे, स्तेन पतितादयो निषिद्धा, श्राद्धे निषिद्धः 
ब्राह्मणः, अध्यथनझून्य-त्राह्मण निन्दा, अपाङक्ूये दाने निषिद्धफछम्‌, परिवेत्त्रादि लक्षण- 
साइ, परिवेदून सम्बन्धिनां फळमाह, दिथिषूपति लक्षणमाह, कुण्डगोळकावाह, तयोदान- 
निपेधः, स्तेनादियेथा न पश्यति तथा घाह्मंण भोजनं कार्यम्‌ , अन्धाद्यसन्निहिते ब्राह्मण भोजनम्‌, 
दादर याजक प्रातिग्रहनिषेधः, सोमविक्रयादिभोजनदानेऽनिष्टफळस्‌ , पक्तिपावनानाह, ब्राह्मण" 
निमन्नणेनिमश्चितस्य नियमाः, निमन्रणं स्वीकृत्याभोजने दोषः, निमच्चितस्य खीगमने, कोधा- 
दिकं भोक्‍्त्रा कत्रो च न कार्यम्‌ , पितृगणोत्पत्तिः, पिदुणां राजतं पात्रं प्रदमस्तम्‌, देवकार्यात्पितृकार्य 
विशिष्टस्‌, दैवकायेस्यः पितकार्याङ्गत्वम्‌, दैवाचन्ते पितृकार्यम्‌, आद्धदेश्ञाः, निमध्रितानामास- 
नादिदातम्‌ ,पान्धपुष्पादिना तेपामर्चनम्‌, तैरचुज्ञातो होमम्‌ यात्‌, अग्न्यभावे विग्रस्य पाणौ 
होमः, अपसच्येन अक्तो करणादि पिण्डदानादि विथिः, कुशमूळे करावघर्पणम्‌ , ऋतुनमस्कारादि, 
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अत्यदनेजनादि, पित्रादि आह्यणादीन्भोजयेत्‌., जीवति पितरि पितामहादि पार्वणम्‌, झते 
पितरि जीवति पितामहे पार्चणम्‌, पित्रादि त्राह्मण-भोजन-विधिः, परिवेषण विधिः, व्यक्षनादि 
दाने, रोदून कोधादिकं न कार्यम्‌, विग्रेष्सित व्यक्षनादि दानम्‌, वेदादीन्ब्राह्मणाय श्रावयेत्‌) 
आहाणान्परितोषयेत्‌, दो हिन्रं श्राद्धे यत्तो भोजयेत, दौद्िन्नतिलकुतपादयः प्रशस्ताः, उष्णान्न 
भोजनं हृविशुणाद्य कथनम्‌ , भोजने उष्णीपादिनिषेधः, भोजनकाले ब्राह्मणान्‌ चाण्डालाद्यों न 
पञ्येयुः, स्वचष्यादि निषेधः, तद्देशात्‌ खञजाद्योऽपनेयाः, मिक्षुकादि भोजने, असिदग्धान्नदाने, 
उच्छेषण भूमिगतं दासस्यांदाः, सपिण्ड पर्यन्तं विश्वेदेवादिरहितं श्राइम्‌, सपिण्डीकरणादूर्ध्व 
पार्वेणविधिचा आद्धम्‌, श्राद्ध उच्छिष्टं झूद्राय न देयम्‌, श्राद्धभोजिनः खीगमन ननिपेधः, 
छृतभोजनान्‌ द्विजानाचामयेत्‌, स्वधास्त्विति ते बृयुः, शेपाननं तदनुज्ञातों विनियुज्ञीत । 
एकोहिशदिविधिमाह, अपराह्मादयः, ब्राह्मणान्विसुज्य वरप्रार्थनम्‌ , पिण्डान्‌ गवादिम्योदद्यात्‌, 
सुतार्थिन्या खिया पितामहृपिण्डो भक्षणीयः, ततोज्ञात्यादीन्‌ भोजयेत्‌, अवशिष्टान्नेन गृहबलिः 
कार्यः, तिलाद्यः पितृणां मासं तृप्तिदाः, मांसादि विशेषेण तृसिकाळाः, मधुदाने मद्यादि श्राद्धे, 
गजच्छायादौ, अद्धयादानस्‌, पितृपक्षे प्रशस्त तिथयः, युग्मतिथि नक्षत्रादि प्रशसम्‌, कृष्ण 
पक्षापराह्मराशास्त्यं, अपसव्य कुशादयः रात्रिश्राद्धनिपेधः, ग्रतिमासं श्राद्ध करणाशक्तो साग्नेरभो- 
करणे, तर्पणफलम्‌,, पिदुणां प्रशंसा, विघसारूत भोजने । 


चतुर्थोऽध्यायः 

ग्रह्मचये-गाहेस्थ्यकाळमाह, शिलोन्छादिना जीवेत्‌, उचितार्थसङ्गहम्‌ कर्यात, अनाः 
पदिजोवनकर्माह, . अरताद्यर्थकथनम्‌, कियद्धनम्जयेत्तत्राइ, अश्वस्तनिकप्रशंसा,. जिनाघ्यापना- 
दिजीबने, शिडोब्छाभ्यां जवने, असञज्जीतिकास्‌ न कुर्यात्‌, सन्तोपस्य प्रशंसा, बतकरणे, 
चेदोदितम्‌ कर्म कर्तव्यम्‌, गोतादिना धना्जैननिपेधः, इन्द्रियार्थांसक्तिनिपेधः, वेदार्थे विरोधि- 
कर्मत्यागः, वयः कुछानुरूपेणाचरेत्‌ , नित्यम्‌ शाखाद्यवेक्षणम्‌, पञ्चयज्ञान्‌ यथाशक्ति न त्यजेत्‌, 
केचिदिन्ट्रियसंयमस्‌ कुर्वन्ति, केचिद्वाचा यजन्ति, सन्ध्याद्वयहोमदरां पौर्णमासाः, सोमयागादयः, 
नवाचश्राद्धाकरणे, झक्तितोऽतिथिपूजयेत्‌, पापण्ञ्याधर्चननिपेधः, ओव्रियादीन्‌पूजयेत्‌ , अह्म- 
चार्यादिम्योञ्चदानस्‌, क्षत्रियादेधनमहणे, सतिविभवे &्वुधा न सीदेत्‌, छुचिः स्वाध्यायाद्‌ 
` युक्तः स्यात्‌, दुण्डकमण्डल्वादिधारणम्‌, सूर्यदर्सननिपेधः, वत्सरज्जुरूद्ने जळे प्रतिविम्व- 
निरीक्षणे दोपः, साग गवादीन्‌ दक्षिणतः र्यात्‌, रजस्वछागमनादि निषेधः, भार्ययासह 
सोजनादिनिपेधः, कालविशेषेद्योदर्शननिषेषः, नझखानादिनिषेधः, मागांदौ विष्मूत्रादि निषेध।, 
मूत्रादौ सूयांदिदशेननिपेयः, विमून्नोस्सगैदिधिः, विवादाजुदढमुखादि, अन्धकारादौ स्वेच्छा- 
सुखः, मन्त्रादौ अग्न्यादिसम्मुखनिपेध?, अझौपाद्प्रतापनादिभिषेधः, अग्नेलैङ्गनादिनिषेधः, 
सन्ध्याभोजनभूमिछिखनादौ, जले सूत्रा दिप्रकषेपनिपेधः, शून्यगृहस्वापसुस्तोत्थापनादौ, भोज- 
नादौ दक्षिणहस्तः, जरार्थिनीं गां न वारयेत्‌, इन्द्रधनुर्नदशयेत्‌ , अधामिकमामवासपुकाकी- 
गमने, झद्गराज्यवासादिनिपेधः, अतिभोजनादिनिपेधः, अञ्जटिनाजलपानादिनिपेधः, नृत्या- 
दिनिषेधः, कॉस्ये पादप्रक्षालनभिन्नादिमाण्डेमोजननिषेधः;. यज्ञोपवीतादि परट्तम्‌ न धारः 
येत्‌, अविनीतस्यानदृपादिनिपेधः, धु्यैलक्षणमाइ, प्रेतधूम नजादिच्छेद्ननिषेधः, ठृणच्छेदना- 
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दिनिपेधः, लोष्टमर्दनादेम॑न्दफलम्‌ , मालाधारण गोयानादौ, अद्वारे गृहगमनादी, अक्षशयन- 
स्थादिभोजननिपेधः, रात्रो तिळभोजने नझदायने, दुगगमनमलदर्शन-नदीतरणे, आरपाद 
एवं सुज्ञोत, केशभस्मादो न तिष्ठेत्‌, पतितादिभिन॑संचसेत, झूद्गायत्रतकथनादिनिपेधः, शिरः 
कण्ड्यख्रानादो, ` कोपेन शिरःप्रहार केशग्रहणे, तैलेन खाचस्य पुनस्तैजस्पर्शने, अक्षत्रियराजा- 
दिप्रतिम्रहे, तैलिक दिप्रतिम्रहे, शाजो छङ्चकराजप्रतिम्हे, तामिखाद्येकविंशतिनरकानाह, बाहम- 
सुहत उततष्ेत्‌, प्रातः त्यम्‌, अंस्यायुः फौत्योदिचर्घकत्वस्‌ , अवण्यासुपाकर्मकार्यम्‌, ष्य 
उत्सर्जनास्यम्‌ कर्म, कृते उत्सर्जने पक्षिणीं नाध्येतव्यम्‌, ततो वेदम्‌ झझेऽङ्गनि कृष्णे पठेत्‌, 
पादनिझान्ते स्वापनिपेधः, नित्यस्‌ गायच्यादिपेत्‌, अनध्यायानाह, चर्पाकालिकानध्यायमाह, 
अकालिकानध्यायमाह, सार्वकालिकानध्यायमाह, सन्ध्यागर्जनादौ, नगरादौ नित्यानध्यायः, 
आदभो जनभहणादो त्रिरात्रम्‌ , .गन्धलेपयुक्तोनाधीयीत, डायनादौनाघीयीत, अमावास्यादयो5- 
ध्ययने निषिद्धाः, सामध्वनौ सति बेदान्तरम्‌ नाधीयीत, वेदत्रयदेवताकथनम्‌, यायन्रीजपानन्त- 
रम्‌ वेदपाठः, गवाच्यनन्तरागसने, झुचिदेशे छुचिनाध्येयम्‌ , ऋतावप्यमायास्यादों न खीगमनम्‌, 
रोगखानाशक्तजाननिपेथः, आद्धभोजिनः चहुःपथगमने, रक्त छेष्मादो न तिष्ठेत्‌, शज्ुचोरपरसरी- 
सेवानिपेधः, परदारबिन्दा, कत्रियस६विग्रानावमन्तच्याः, आत्मावमाननिषेधः, प्रियसत्यकथनम्‌, 
बृथावादस्‌ न कुयात्‌, उपाःक्कालादावज्ञातेन सद न गन्तब्यस्‌, हीनाङ्काद्याक्षेपनिपेंधः, उच्छिष्ट- 
स्पर्शसूर्यादिदर्शने, स्वकीयेन्द्रियस्पशादी, मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्‌ , वेदाध्ययनस्य ग्राधान्यस्‌, 
अष्टकाश्राद्धाद्यवस्यम्‌ कार्यम्‌ , असिगृहृदूरतो मूत्राद्युत्सर्गः, पूर्वाह्ने ज्रानपूजादि, पर्वसु देवादिद- 
सैनम्‌, भागतवृद्धादिसत्कारे, श्र॒तिस्ट्ृत्युदिताचारः कार्यः) आचारफळम्‌, दुराचारनिन्दा, आचा- 
रप्रशंसा, परवशक्रर्मत्यागादो, चित्तपारितोपिकं कर्मकाण्डम्‌, आचार्यादि हिंसानिपेधः, नास्ति- 
क्यादिनिपेधः, परताडनाद्रिनिपेधः ब्राह्मणताडनोद्योगे, ब्राह्मणताडने, ब्राह्मणस्य, ्रोणितोत्पादे, 
अधामिकादीनां न सुखम्‌, अधमे मतो न निदध्यात्‌) शनेरधर्मफलोत्पत्तिः, शिष्यादिशासने, 
अर्थकामत्यागे, पाणिपादचापल्यनिपेथ, कुळमार्गगमनस्‌, ऋत्तिगादिभिवांदस्‌ न कुर्यात्‌, 
एतैिंवादोपेक्षायाम्‌ फलमाह, प्रतित्रहनिन्दा, विधिम ज्ञात्वा प्रतिग्रहो न कार्यः, सूखेस्य स्वणा- 
दिप्रतिम्रहे, चेडाळबतिकादौ दाननिपेधः, वेडालत्रतिकछक्षणम्‌, वकब्रतिकलक्षणस्‌, . तयो- 
निन्दा, प्रायश्चित्ते वञ्चना न कार्या, छलेन ब्रतचरणे, छलेन कमण्डल्वादिधारणे, परक्कतपुप्क- 
रिण्यादिखाने, अदृत्तयानादिभोगनिपेधः, नद्यादिपु खानम्‌ कत्तं व्यम्‌, यमनियमौ, अश्नोत्रिय 
यज्ञादि भोजन निपेधः, श्राद्धादयन्नकेशादिसंसष्म्‌ न भुज्जीत, रजस्वलार्पृष्टाद्यन्ननिपेधः, गवा- 
घ्रातम्‌ गणिकाद्चन्नम्‌ च निषिद्धम्‌, अभोज्यानि स्तेनायज्नानि, राजायज्नभोजने मन्द्फलम्‌, 
तेपामन्रभोजने प्रायश्चित्तम्‌, झूद्रपक्का्निपेधः, कदर्यश्रोत्रियवार्छुपिकाचे, श्रद्धादत्तवदान्य- 
चार्धपिकान्ने, श्रद्यया यागादिकस्‌ कुयात्‌, श्रद्धादानफलम्‌, जळभूमिदानादिफलम्‌, चेद्दान- 
प्रशंसा, काम्यदाने, विधिवद्दानम्रहणयोः प्रशंसा, द्विजनिन्दा दानकीर्तनादिनिपेधः, अनृतादि- 
फलम्‌, शनैध॑मंमजुतिष्ठेतु, धर्मग्रशंसा, उत्कृष्टः सम्बन्धः कार्यो न हीनैः, फलमूछादिग्रहणे, 
दुष्कृतकर्मणोभिक्षाप्रहणम्‌, भिक्षाया अग्रहणे, अयाचितभिक्षायाम्‌, कुट॒म्ार्थाभिक्षा, स्वार्थम्‌ 
साधनिक्षा, सोज्यान्नशूनः, आदवैरात्मनिवेदनकार्यम्‌ , असत्यकथने निन्दा, योग्यपुत्राय कुटुम्बः 
सारदानम्‌, ब्रह्मचिन्ता, उक्तस्य फलकथनम्‌ । 2 
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पञ्चमोऽध्यायः 

मनुष्याणां कथं झत्युरिति प्रश्नः, सृत्युप्रापकानाह, लश्ुनाद्यमक्ष्याण्याहइ, वृथामांसादि 
निषेधः, अभक्ष्यक्षीराणि, झुक्तेषु दध्याद्यो भक्ष्या, अथाभक्ष्यपक्षिणः, सोनझुष्कमांसादयः, मत्स्य 
आक्षण निन्दा, भक्ष्यमत्स्यानाइ, सर्पवानरादि निपेधः, भक्ष्यपञ्चनखानाह, छझुनादि भक्षणे 
ग्रायश्चित्तस्‌, यागार्थं पञ्चहंसाविधिः, पर्युषितान्यपि अक्षाणि, मांसभक्षणे, प्रोक्षितमांस 
अक्षणनियमः, दइथामाँस भक्षण-निपेधः श्राद्धे मांसमोजन-निन्दा, अप्रोक्षितमांसस्‌ न भक्षयेत्‌, 
यज्ञार्थवधप्रशंसा, पञ्॒हननकाल-नियमः, वेदाविहितर्हिसा-निषेधः, आत्मसुखेच्छया हनने, 
चघबन्धनं न कर्तव्यम्‌, माँसवर्जने, अघघातकाः, मांसवर्जनफलम्‌, सपिँडानां दद्याहाया- 
शौचम्‌, अथ सपिण्डता, जनने मातुरस्पुरयत्वस्‌, झुक्रपोत परपूर्वापत्यमरणे, शवस्पर्शं 
समानोदक- सरणे, गुरोर्मरणाश्षौचम्‌, गर्भस्रावे रजस्वला शुद्धौ, बालाद्यशौचम्‌, उनद्विः 
वार्षिकस्य भूमिखननम्‌, नास्याभि संस्कारादि, बाळस्योदकदाने, 'सहाष्यायिमरणे, चारदत्ता 
खयश्षौचम्‌, हंविष्यभक्षणादि, विदेशस्याशोचम्‌, आचार्येतत्पुत्रादि मरणे, ओत्रियमातुखादि 
मरणे, राज्याध्यापकादि मरणे, सम्पूर्णाशोचमाइ, अझिहोत्रार्थ्ञानाच्छुद्धिः स्पर्शनिमित्ता 
शौचम्‌, अशौच दर्शने, मनुष्यास्थिस्परे, अझचार्यात्रतसमापनास्प्रेतोदकदानादि न छुर्यात., 
न पतितादीनासुद्कदाना०, व्यभिचारिण्यादीनां नोदकदानस्‌, ब्रह्मचारिणः पित्रादिनिईरणे, 
शद्रादीन्दक्षिणादितो निर्हरेत्‌, राजादीनामशौचाभावे, राः सयः शौचम्‌, .वज्ञादि इतानां 
सः झौचम्‌, राज्ञोऽशौचाभावस्तुतिः, क्षात्रधर्मदतस्य सद्यः शौचम्‌, आशोचान्तकृत्यम्‌, 
असपिण्डाझौचमाइ, : असपिण्डनिईरणे अशौच्यान्न भक्षणे, निहारकानुगमने, ब्राह्मणं शाद्व 
निहारयेत्‌, ज्ञानादीनि झुद्धिसाधनानि, अधेश्योचप्रशांसा, क्षमादान जप-तपांसि शोधकानि, 
समळनदीखीद्विजञुद्धौ, गात्रमनसात्मबुद्धिछुद, 'रतादि शय्यादिकाष्ठ द्धौ, यज्ञपात्र, 
घान्यवखशुदधौ, चर्मवंशपात्रशाक-फल-मूल-शुद्धो, कम्बळ-पट-वखरादि-शुद्कौ, तृणकाष्ठ ग्रह- 
खृञ्चाण्ड छदौ, शोणिताचुपददतमद्धाण्डत्या भूमिशुदौ, पक्षिजग्धगवाघ्रातादौ, गन्धलेपयुक्त 
द्रव्य शुद्धी, पवित्राण्याइ, ज्छुद्धौ, नित्यछद्धानाह, स्पशेनित्यशुद्धानि, मत्रायुत्सर्ग शौ, 
द्वादशमला, स्द्वारि महणे नियमः, ब्रह्मचायादीनां द्वियुणाद्याचमनानन्तरमिन्दियादि स्पशः, 
आचमनविधिः, द्राणां मासिवपनं, द्विजोच्छिष्ट भोजनम्‌, विप्रुट्दमश्वादिक नोच्छिएटम्‌,, 
पादे गण्डूषजविन्दवः शुद्धः, व्ज्यहस्तस्योच्छिष्टरपशें, चमनविरेक मैथुन झुछो, निदासुझोज- 
नादि शुद्ध, अथ खीघर्मानाह, खिया स्वातन्त्यं न कार्यस्‌, कस्यवशेतिष्ठेद्त्यत्राह, प्रसन्ना 
गृहकर्म कुर्यात्‌, स्वामि छुश्नषा, स्वास्यहेतुमाइ, स्वासिप्रशंसा, खीणास्ट्रयग्य शनिपेधः, स्वा- 
मिनो$म्रिय॑ नाचरेत्‌, म्रृतपतिकाघर्मा:, परपुरुपगमननिन्दा, पातिचत्यफळम्‌, आर्यायाँ सतायां 
श्रौताझिनादाहः, पुनवारग्रहणे, गृहस्थस्य काावधिः । 

षष्ठोऽध्यायः 

वानग्रस्थाश्रममाइ+ सभायां भिद्दोन्नो चने वसेत्‌, फलमूलेन पञ्चयज्ञकरणम्‌, चमंचीर 
जटादि धारणम्‌, अतिथिचया, वानप्रस्थनियमाः, मधुमांसादिवजनम्‌, आश्विने सञ्जितनीवारादि 
त्यागः) फळाकृष्टाद्यक्ञनिषेध', अइमकुद्टादयः, नीवारादि सञ्चयने, भोजनकाठाः, सूसिपरिवतं- 
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हिन्दुत्व 

नादि, भीप्मादि ऋतु त्यम्‌, स्वदेहं शोपयेत, असिहोत्रसमापनाद्यः, दृक्षसूळसूदाय्याय', 
भिक्षाचरणे, वेदादिपाटः सहाप्रस्थानस्‌, एरिघाजककालमाइ) ब्रह्मचर्यादि क्रमेण परिबजेत्‌, 
ऋणमशोध्य न परित्रजेत,, पुत्रमचुत्पाद्य न परित्रजेत, प्राजापत्येष्ठि ह्ला परिन्रजेत्‌, अभयदान 
फलम्‌, निस्प्रहः परिधजेश, पुक्राकि मोक्षार्थं चरेत्‌, परित्राजका नियसाः,' सुक्तरक्षणस्‌, 
जीवनादिकासनाराहित्यम्‌, परिबाजकाचारः, भिक्षाग्रहणे, दण्डकमण्डल्याच्यः, मिक्षापात्राणि, 
एककाले भिक्षाचरणम्‌, सिक्षाकालः, लाभालाभे हर्षचिपादी न कार्या, पूजापूर्वक सिक्षानिपेधः, 
इन्द्रियनिग्रइ, संसारगतिकथनम्‌, सुख-दुःखयोधरमांधमो हेत, हा हिङ्गमात्रं धर्मैकारणम्‌ , 
भूमि निरीक्ष्य पर्यदेत्‌', लुद्रजन्तुहिसा-प्रायश्चित्तम्‌, प्राणाचाम प्रशंसा, ध्यानयोगेनात्मनस्‌ 
पञ्येत्‌, अह्मसाक्षात्कारेषु मुक्तिः, मोक्षसाधकक्रमाणि, देदस्वरूपमाइ, देहत्यागे दृशन्तमाह, 
म्रियाम्रियेषु पुण्यपापत्यागः, विपयाननभिळापः, आत्मनो ध्यानम्‌, परिध्रज्याफळस्‌ , वेद- 
संन्यासि कर्माह, चत्वारभाश्रमा', .सर्वाश्रमफळूम्‌ , गुहस्थस्य श्रे्त्वस्‌ , दशविघोधर्मः सेवि- 
तव्यः, दशविध धर्माचरण फलम्‌, वेदमेवाम्पसेत्‌, वेद-संन्यास-फलम्‌ ।. 


सपतस्ोऽप्यायः 

राजधर्मानाह, छृतसंस्कारस्य प्रजारक्षणम्‌, रक्षाथमिन्द्रायंशाद्वाजोत्पत्तिः, राजप्रशंसा, 
राजद्वेपनिन्दा, राजस्थापितधर्स न चाल्येत्‌, दण्डोत्पत्तिः, दण्डप्रणयनम्‌, दुण्डप्रशंसा, अपथा- 
दण्डनिपेधः, दण्ड्येपु दण्डाकरणे निन्दा, पुनर्दृण्डप्रशंसा, दण्डप्रणेता कीश इत्यत्राह, अधमे - 
दण्डे राजादीनां दोपः, मू्खादीनां न दुण्डप्रणयनम्‌, सत्यसन्धादिना दण्डप्रणयनस्‌, शत्रुमित्र- 
विप्रादिपु दण्डविधिः, न्यायवतिंनो राज्ञः प्रशंसा, दुर्वृत्तराज्ञो निन्दा, राजकृत्ये वृद्धसेवा, 
विचयग्रइणम्‌, अविनयनिन्दा, अत्र दृष्टान्तमाह, विनयाद्राज्यादि प्रा्ि दृष्टान्तः, विद्याग्रहणस्‌ , 
इन्द्रियजयः, कामक्रोधजः व्यसनत्यागः, कामजद्राव्यलनान्याह, कोधजाए्व्यसनान्याह, सर्वे 
मूललोभत्यागः, अति दुःखदब्यसनानि, व्यसननिन्दा, अथसचिवाः, सन्धिबिग्रहादिचिन्ता, 
मन्निभिविचार्यद्धितं कार्यस्‌, वराहाणमञ्चिण;, अन्यानप्यमात्यान्‌ कुर्यात्‌ , आकरान्तः पुराध्यक्षाः, 
दूतलक्षणम्‌, सेनापत्यादि कार्यम्‌, दूतप्रशंसा, प्रतिराजेष्सितं दूतेन जानीयात्‌ , जाङ्गल देशा 
अयणे, अथ दुर्गप्रकाराः, अस्नान्नादिपूरितं दुर्ग ङुयात्‌, सुन्दरी भार्यामुद्वहेत्‌, पुरोहितादयः, 
यज्ञादिकरणम्‌, करमहणे, अथाध्यक्षाः, घाह्मणानां चृत्तिदानप्रशंसा, पात्रदानफरूमाह, संग्रामे 
आहूतो न निवर्तेत, संघुखमरणे स्वर्गः, कूटाखादि निपेधः, संग्रामेऽव ध्यानाह, भीतादि 
नने दोपः, संग्रासे पराङमुखहतस्य दोपः, येन यजितं तद्धनं तस्यैव, रा हः श्रेष्टवस्तुदानम्‌, 
इस्त्यश्चादिवधैनस्‌ , अलब्त लब्युमिच्छेत्‌ , नित्यमश्रपदात्यादिशिक्षा, नित्यसुद्यतदण्डः स्यात्‌, 
अमात्यादिछु माया न कार्या, प्रकृति भेदादि गोपनीयम्‌, अर्घा.द्चिन्ता, विजयविरोधिनो 
वशीकरणम्‌, सामदण्डप्रशंसा, राजरक्षा, प्रजापीडने दोपः, प्रजारंक्षणे सुखम्‌, ग्रामतप्याधि- 
पत्यादृयः, आसदोधनिवेदनम्‌, आमाधिक्ृतस्यत्रत्तिमाइ, ग्राम्यकार्याण्यन्येन कर्तव्यानि, अर्थ 
चिन्तकः, च्चरितं स्वयं जानीयात्‌, उत्कोचादि्राहक झासनम्‌,, प्रेष्यादिदत्तिकल्पनम्‌, 
वणिककरग्रहणे, अट्पाल्यकरम्रहणे, धान्यादीनां करग्रहणे, श्रोत्रियात्कर॑ न गृह्णीयात्‌, 
श्रीत्रिय बृत्तिकल्पने, शाकादि व्यवहारिणः स्व्पकरः, शिल्प्यादिकं कर्मकारयेत्‌ , स्वल्पादि 
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लागव धर्शास्त 


प्रचुरकर अहण निषेधः, तीदणसरदुताचरणम्‌ , अमात्येन सह कार्यचिन्तनस्‌ , दस्युनिग्रहणम्‌, 
प्रजापालनस्य श्रेष्ठत्वम्‌ , सभाकालः, एकान्ते गोप्यमच्चणम्‌, मन्नणकाले स्थ्याद्यपसारणम्‌, 
घर्मकामादि चिन्तनम्‌, दूत संग्रेपणादयः, अथ प्रकृति अकाराः, अरिप्रक्ृतयः, अथ षड्गुणाः, 
सन्ध्यादि प्रकारः, सन्थिविअह्दांदिकाळा:, बलिनुप-सं श्रयणे, आत्मानमधिक कुर्यात्‌, आगामि 
गुणदोष चिन्ता, राजरक्षा, अरिराज्ययानविधिः, शत्रुसेविसिच्रादौ सावधानम्‌, व्यूहकरणे, 
जळादौ युद्धप्रकारः, अग्रानीकयोग्यानाह, सेन्यपरीक्षणम्‌ , परराष्ट्रपीइने, परम्रकृतिभेदादि, 
उपायाभावेयुध्येत्‌ , जित्वाबाह्मणादि पूजनं ग्रजानामभयदानं च, तद्व॑श्याय तद्गाज्यदाने, कर- 
अहणादि, मित्रप्रशंसा, झज्ुगुणा, उदासीनगुणाः आत्मार्थं भूम्यादित्यागः, आपदि उपाय 
चिन्तनस्‌ , अथराज्ञो भोजने, अन्नादिपरीक्षा, विद्दारादौ, आयुधादि दर्शनम्‌, सन्ध्यामुपास्य 
प्रणिधि चोष्टतादि, ततो रात्रि भोजनादयः, अस्वस्थः श्रेष्ठामात्येपु निःक्षिपेत्‌ । 


अष्ट्रोऽध्यायः 


व्यवहारान्‌ दिरक्चुः सभास्प्रविशेत्‌, कुछशास्त्रादिभिः कार्य पञ्येत्‌, अष्टादश विवादा- 
नाइ, धर्ममाश्रित्य निर्णयं कुर्यात्‌, स्वयमशक्तो विद्वांसं नियुज्यात्‌, स त्रिसिग्राह्मगेः सह कार्य- 
पझ्येत, तत्सभाप्रशंसा, अधमे सभासदां दोपः, सदसि सत्यमेव वक्तव्यम्‌, अधर्मवादि 
शासनम्‌, धर्मातिक्रमणे दोपः दुर्व्यवह्दरे राजादीनामधर्मः, अयिंम्रस्यर्थिपापे, कार्यदर्शने 
शुद्ध निपेधः, राष्ट्र नास्तिक दु्िक्षादि निपेधः, छोकपालान्प्रणम्य कार्य दर्शनम्‌, ब्राह्मणादि 
क्रमेण कार्यपस्येत्‌, स्वरवर्णादिना अथ्यांदि परीक्षेत्‌, बाधनं राजञा रक्षणीयम्‌, प्रोपित- 
पतिकादिघनरक्षणम्‌, अपुत्राधनहारक शासनम्‌, अस्वामिकथनरक्षणे कालः, द्वव्यरूप 
संख्यादिकथनम्‌, अकथने दण्डः, प्रण द्वव्यांत्‌ पड्भाग ग्रहणम्‌, चौरघातनम्‌, निध्यादौ 
षड्भाग ग्रहणम्‌ , परनिधौ अनृतकथने, ब्राह्मणनिधिविपये, राज्ञा निधि आप्या विप्राय 
देयम्‌) चोरहृतधनं राज्ञा दातष्यम्‌, जातिदेशधर्माविरोधेन करणीयम्‌, राज्ञा विवादोत्था- 
पनादि न कार्यम्‌, अचुमानेन तत्वं निश्चिनुयात्‌, सत्यादिना व्यवद्दारं पञ्येत्‌, सदाचार 
आचरणीयः, ऋणादाने, अथहीनाः, अभियोक्तदंण्डादिः; अनपरिणाममिथ्याकथने, साक्षिविभाव- 
नम्‌, भथ साक्षिणः, साक्ष्ये निषिद्धाः स्व्यादीनां सत्यादयः साक्षिणः, वादि साक्षिणः, बाळादि- 
साक्ष्यादौ, साहसादौ न साक्षिपरीक्षा, साक्षिद्वैधे, साक्षिणः सत्य कथनम्‌, मिथ्यासाद्ये दोषः, 
श्रुतसाक्षिणः, एकोऽपि धर्मयित्साक्षी, स्वभाववचनं साक्षिणो गृह्णीयुः साक्षिप्रश्ने, साक्षिभिः 
सत्यं वक्तव्यम्‌ः, रहः कृतं कर्म आत्मादिर्जानाति, बाह्मणादिसाक्षिप्रश्षे, असत्यकथने दोषः, 
संत्यप्रशंसा, असव्यकथनफलम्‌, पुनः सत्यकथनप्रशंसा, विषयभेदेन सत्यफलम्‌, निन्दितः 
ब्राह्मणान्‌ शद्रवरपरच्छेत्‌ , विषयमे देऽसत्यकथने दोषः, अनृतकथने प्रायश्चित्तम्‌, त्रिपक्षं साद्यः 
कथने पराजयः, साक्षिभङ्गे, असाक्षिविवादे शपथः, वृथाशपथे दोषः, बृथाशपथप्रति- 
प्रसवमाह, विप्रादेः सत्योच्चारादि शपथम्‌, ग्रदशपथे, शपथे शुचिमाइ, अथ पुनवाद३, 
लोभादिना साक्ष्ये दण्डबिशेपः, दण्डस्प्र हस्तादि दशस्थानानि, अपराधमपेक्ष्य दण्ड- 
करणम्‌, अधरमेदण्डनिन्दा, दण्ड्यपरित्यागे, वाग्दण्डधिग्दण्डादि, त्रसरेण्वादि परिमाणान्याह, 
प्रथममध्यमोत्तमसहसाः, ऋणादाने दण्डनियमः, जथबृद्धि, आधिस्थले, बलादाधि- 
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मग निषेधे, आधिनिक्षेपादी घेन्वादौ ओगेऽपि न स्वरवहानिः, ञआधिसीमादो न भोगे 
स्वत्वहानिः, बलादाधिभोगेडर्घबद्धि, दगुण्यादधिकवृद्धिने भवति, दद्धिप्रकारा', उनः 
डॅल्यकरणे, देशकालद्दौ, दप्ति भुस्थळे, आतिआव्यादि ऋण पुजैने देयस्‌, दानप्रति- 
भुस्यळे, निरादिष्टधने प्रतिभुवि, कृतनिद्नत्तौ, कुडम्बाथे कर्ण देयम्‌, बतं निवस्येस्‌, माति- 
भाष्यादि निषेधः, अग्नाद्यमर्ध॑ न ग्रह्लीयात्‌, म्राह्यत्यागे दोषः, अब रक्षणादौ, - जधर्मेकारय 
करणे दोषः, धर्मेण कार्याकरणस्‌, धनिकेन धनसाधने, धनाभावे कर्मणा चरणशोधनस्‌ , अथ 
निक्षेपे, साक्ष्यभावे निक्षेपनिर्णयः, निक्षेपदाने, स्वयं निक्षेपार्पणे, समुद्र निक्षेपे, चौरादिहते 
निक्षेपे, निक्षेपापहारे शपथम्‌, निक्षेपापदारादौ दण्डः, छछेन परधनहरणे, निक्षेपे मिथ्या 
कथने दण्डः, निक्षेपदान ग्रहणयोः अस्वामि विक्रये, सागमभोग प्रमाणम्‌, प्रकाशक्रये सूर्य 
घन लाभे, संसष्टवस्तुविक्रये, अन्यां कन्यां दर्शयित्वान्या विवाहे, उन्मत्तादि कन्याविवाहे, 
पुरोहित ' दक्षिणादाने, अध्वररवांदि दक्षिणा, संभूयससुत्याने, दृत्तादानप्रक्रिया, ऋतिस्थछे, 
संवि्यतिक्रमे, क्रीताबुशायः, अनाख्याय दोषवतीकन्यादाने, मिथ्याकन्यादूषणकथने, दूषित 
कन्यानिन्दा, अथससपदी, अथस्वामिपालविवादः, क्षीरग्तिस्थळे, पाळदोषेण नष्टस्थखे, चोरहृते, 
अङ्गादिदशनस्‌, बुकादिइतस्थले, -ससख्घातकदण्डे, सीमा ृक्षाद्यः, उपच्छन्चानि सीमलिङ्गानि, 
ओगेन सीमां नयेत्‌, सीमासाक्षिणः, साइ्युक्तास्‌ सीमास्वप्लीयात्‌ , साकष्युदानविधिः, अन्यथा 
कथने दण्डः, साद्ष्यभावे ्रामसामन्ताद्यः, सामन्तानास्‌ स्रषाकथने दण्डः, गृहादिहरणे दण्डः, 
राज्ञा स्वयं सीमानिर्णयम्‌ कुयात्‌, अथ वाक्पारुष्यदण्डः, ब्राह्मणाद्याक्रोशे, समवर्णाक्रोशे, दस्य 
द्विजाक्रोषे, धर्मोपदेशकर्त: शद्गस्य दण्डः, श्चुतदेराजात्याक्षेपे, काणाद्याक्रोशे, मात्राद्याक्रोशे, परस्प- 
रपतनोयाक्रोशे, अथ दण्डपारुष्यम्‌, शूद्रस्य घ्रह्मणादिताडने, पादादिप्रह्वारे, महता सहोपवेराने, 
निष्ठीवनादौ, केशग्रहणादौ, त्वगस्थिभेदादौ, वनस्पतिच्छेदने, मनुष्याणां दुःखानुसारेण दण्डः, 
ससुत्थान व्ययदाने, द्रव्याहिसायास्‌, चाभिकभाण्डादौ, यानादेदशातिवर्तनानि, रथ- 
स्वाम्यादि दण्डने, भायाँदिताइने, अन्यथाताइने दण्डः, स्तेननिग्रहणे, चोरादितोऽभयदान- 
फलम्‌, राजाधमांधमं षष्ठांशमागी, अरक्षया करग्रहणनिन्दा, पापनिअइसाइुसंग्रणे, 
चाळडद्धादिषु क्षमा, ब्राह्मणसुवरणस्तेने, अद्यासने राज्ञो दोधः,. परपाप संइलेषणे, राजदण्डेन 
पापनाशे, कूपघटादिइरण प्रपाभेदने, धान्यादिहृरणे, सुवर्णादिहरणे, ख्रीपुरुषादिहरणे, महा- 
पश्चादिहरणादौ, सूत्रकापांसादि हरणे, हरित घान्यादो, निरन्वयसान्वयधान्यादौ, स्तेयसाहस 
लक्षणम्‌, त्रेतासिस्तेये, चौरहस्तच्छेदादि, पिन्नादिदण्डे, राज्ञोदण्डे, विछशूद्रादेरयुणादिदण्डः, 
सस्तेयान्याइ, चौरयाजनादौ, पयिस्थितेक्षद्यय्रहणे, दासाश्वादि रणादौ, साइसमाइ, साहस 
क्षमानिन्दा, द्विजातेः श्रहग्रणकाळः, आततायिइनने, परदाराभिगँमने दुण्डः, परखिया रहः 
सम्भाषणे, खीसंग्रहणे, भिक्षुकादीनां परी सम्माषणे, परखिया निषिद्ध सम्भाषणे, नटादि- 
खोयु संभाषणे न दोघः, कन्यादूषणे, अंगुलिप्रक्षेपादो, व्यभिचरितस्रीजारयोदण्डे, संवत्सराभि- 
शसादौ, शूनादेररक्षितोत्कृष्टादिगमने, बाह्मणस्य गुप्ताविप्रागमने, आह्मणस्य न वघदण्डः, गुप्ता- 
वेश्यक्षत्रिययोरगमने, अगुसाक्षन्रियादिगमने, साइसिकादिझून्यराज्यप्ररांसा, ङुल्पुरोहितादि 
त्यागे, मात्रादित्यागे, विभ्रयोवांदे राज्ञा न धर्मकथनस, सामाजिकाद्यमोजने, अथ आकराः, 
रजकस्य वख-प्रक्षाळने, तन्तुवायस्य सूत्रहरणे, पण्यमूल्य करणे, राज्ञा प्रतिषिद्धानां निहरणे, 
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अकाळविक्रयादी, विदेशविक्रये, अर्धस्थापने, तुढादिपरीक्षा, तरिञुर्कम्‌, गर्भिण्यादीनां न 
तरिशुङ्कम्‌, नाविकदोपेण वस्तुनाशे, वेइयादेर्वाणिज्याकरणे, क्षत्रियवेश्यो न दासकर्माहों, 


श दासकर्म कारयेत्‌, शूद्रो दास्यान्न सुच्यते, सप्तदश दासप्रकाराः, भार्यादासादयो5घनाः, 
वैझ्यञ्चूदौ स्वकर्मकारयितब्यौ, दिनेदिने आग्रव्ययनिरीक्षणम्‌, सम्यग्व्यवद्दारदर्दानफलम्‌ । 


नवसोऽध्यायः 

र स्रीपुंधर्मा: खीरक्षा, जायाशब्दार्थकथनम्‌, खीरक्षणोपायाः, खीस्वभावः, खीणाम्‌ 
मन्त्रेनेक्रिया, व्यभिचार प्रायश्चित्ते, स्त्री स्वामीगुणासवत्ति, स्त्रीप्रशंसा, अव्यभिचार फलम्‌ , 
व्यमिचारफलस्‌, वीजक्षेत्रयोब॑ळाबले, परखीपु बीजवपननिषेधः, ख्ोपुंसयोरेकत्वम्‌ 
सकृदंशभागादयः, क्षेत्रप्राधान्यम्‌, खीधर्मः, ्रातुःखीगमने पातित्यम्‌, अथनियोगः, 
न नियोगे द्वितीय पुत्रोत्पादनम्‌, कामतोगमननिपेधः, नियोगनिन्दा, वर्णसङ्करकालः, वार्दत्ता- 
विषये, कन्यायाः पुनदाननिषेधः, सप्तपदीपूर्व स्रीत्यागे, दोषवत्तीकन्यःदाने, र्रीवृत्तिप्रकद्प्य- 
प्रवसेत्‌, प्रोपितभर्वृकानियमाः, संवत्सरम्‌ खयम्‌ प्रतीक्षेत, रोगातंस्वाम्यतिक्रमे, छोबादेने 
ख्रीत्यागः, अधिवेदने, खिया मचपाने, सजात्या खिया धर्मकायेम्‌ नान्यया, गुणिने कन्यादानम्‌ 
न निर्गुणाय, स्वयंवरकाछः, स्वयंवरे पितृदत्तालङ्कारत्यागः, ऋतुमती विवाहे न शुट्कदानस्‌ , 
कन्यावरयोर्वयोनियमः, विवाहस्यावइयकत्वस्‌, दत्तशुश्काया वरमरणे, शुल्कग्रहणनिषेघः, 
चाचा कन्याम्‌ दस्वाऽन्यस्मैनदानम्‌, ख्रीपुंसयोरव्यभिचारः, दायभागः, विभागकालः, सहाव- 
स्थाने ज्येष्ठस्य प्राधान्यम्‌, ज्येष्ठपरशंसा, अज्येष्टवत्तोज्येटे, विभागे हेतुमाइ, ज्येष्ठादेविशोद्धारे, 
एकसपि श्रेष्ठम्‌ ज्येष्ठस्य, दशवस्तुपु समानां नोद्धारः, समभागविषमभागो, स्वस्वांशेम्यो भगि- 
न्यैदेयम्‌, चिपसमजाविकस्‌ अयेष्ठस्यैव, क्षेत्रजेनविभागे, अनेकमातृकेपु ज्येष्टये, जन्मतो 
ज्यैष्य्यम्‌, पुत्रिकाकरणे, पुत्रिकायाम्‌ घनग्राहित्वम्‌, मातुः खीधनम्‌ दुहितः, पुत्रिकापुत्रस्य 
घनग्राहित्वस्‌; पुन्रिकौरसयोविसागे, अपुत्रपुत्रिकाधने, पुत्रिकाया द्वैविध्यम्‌, पोत्रप्रपोत्रयो- 
घँनसागादि, पुजशव्दार्थः, पुत्रिकापुत्रकर्चकश्रादधे, दत्तकस्य घनग्राहकत्वे, कामजादेनेघनग्राइ- 
कत्वम्‌, क्षेत्रजस्य घनग्राहकत्वे, अनेकमात्‌कविभागः, अनूढञ्चदगापुन्नस्य भागनिषेधः, सजाती- 
यानेकमातृकविभागे, शूदस्य सम एव भागः, दायादादायादबान्धवत्वम्‌ , कुपुत्रनिन्दा, क्षौरस-७ 
क्षेत्रविभागे. क्षेत्रजानन्तरमौरसोत्पत्तौ, दत्तकादयो गोत्ररिक्यभागिनः, ओरसादिद्वादद्वापुत्न- 
लक्षणम्‌, दासीधुत्रस्य समभागित्वस्‌, क्षेत्रजादयः पुन्रप्रतिनिधयः, सत्योरसेदत्तकाद्यो न 
कर्तव्याः, पुन्नित्वातिदेशः, द्वादशपुत्राणाम्‌ पू्वेपूर्वः श्रेष्ठ, क्षेत्रजादयोरिक्थहराः, क्षेत्रजादीनास्‌ 
पितामद्दघने, सपिण्डादयोधनहराः, घराह्मणाधकारः, राजाधिकारः, स्हतपतिकानियुक्तापुत्रा- 
धिकारः, औरसपोनर्भवविभागे, सातृधनविभागे, ख्रीधनान्याइ, सप्रजखीधनाधिकारिणः, 
अप्रजस्रीधनाधिकारिणः, साधारणास्ख्लीधनस्‌ न कुर्यात्‌, ख्रीणामलङ्करणमविभाज्यम्‌, अनाः) 
छीबादिक्षेत्रजा अंशभागिनः, अविभक्ताजितधने, विद्यादिधने, शक्तस्यांशोपेक्षणे, अविभा- 
ज्यधने, नशेद्धारे, सं सष्टघंनविभागे, विदेशादिगतस्य न भागळोपः, अ्येष्ठोगुणश्ून्यः समभागः, 
विकर्मस्याधनस्‌ नाइन्ति, उ्येऽस्यासाधारणकरणे, जीवस्पितृकविभागे, विभागान्तरोत्पत्नत्थळे, 
अनपत्यधनेमातुरधिकारः, ऋणधनयोः समम्‌ विभागः, अविभाज्यमाह, थ्‌तसमाहूयः, यत- 
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समाहयनिषेषः, यवससाह्वयार्थः, यतादिकारिणाम्‌ दण्डः, पाषण्डादीन्देशालिवांसयेत्‌ , दुण्ड- 
दानाशको, खीबाळादिदण्डे, नियुक्तकार्यहनने, कूटशासनबाळवघादिकरणे, 'वर्मकुतस व्यव- 
हारस्‌ न निवतंयेत्‌, अध्सेकृतम्‌ निवत्यस्‌, भायश्रित्तमकरणे महायातकिदण्डः, आायश्चित्त- 
करणे नाङक्याः, सहापातके ब्राह्मणस्य दण्डः; क्षत्रियादेदेण्डः', मद्वापातकिधन्णे, न्राह्मण- 
पीडने दण्डा, वध्यमोक्षणे दोपः, राजा कण्टकोद्धरणे यलम्‌ कुर्यात्‌, आर्येरक्षाफरम्‌ तस्कराथ- 
शासने दोषः, निर्मयराज्यवर्धनम्‌, प्रकाशाप्रकाशतस्करश्ञानस , प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह, तेषां 
शासनम्‌. चौराणास्‌ निग्राहको दण्ड एव, तस्करान्वेषणम्‌, छोप्त्रादर्शने, चौराश्रयदायकः 
दण्डः, स्वधर्मच्युतदण्डने, चौराद्युपद्ववे अधावातों दण्डः, राज्ञः कोराहारकाद्योदण्ड्याः, सन्धि- 
उछेदे, अन्थिभेदने, चौरलोपून्रधास्णादी, तडागागारमेदने, राजमार्गेमछादित्यागे, सिथ्या- 
चिकित्सनेदण्डः, - प्रतिमादिभेदने, मणीनामपवेघादौ, विषमव्यवदारे, बन्धनस्थानस्‌, भाकार- 
सेदादौ, अभिचारकर्मणि, अवीजविक्रयादौ, स्वर्णकारदण्डने, इलोपकरणहृरणे, सत्तप्रकृतयः, - 
स्वपरशक्तिवीक्षणस्‌, कर्मारस्मे, राशो युगत्वकथनस्‌, इन्द्रादीनास्‌ तेजो नृपो विभति, पतै- 
रूपायेः स्तेननिअ्हणम्‌ , ्रा्मणस्र्‌ न कोपयेत्‌, ग्राह्मणप्रशंसा, स्मञ्चानारिननेदुष्ट एवम्‌ ब्राह्मणः, 
महमक्षत्रयोः पारस्परसाद्दत्यस्‌, पुत्रे राज्यस्‌ दरवारणे ्राणत्यागः, वैञ्यधर्मानाह, ञूद्रधमानाह। 


दशमोऽध्यायः 

अध्यापनम्‌ ब्राह्मणस्यैव, वर्णानाम्‌ ब्राह्मणः प्रभु, द्विजवर्णेकथनस्‌, सजातीयाः, 
पितृजातिसरक्ाः, वर्णसङ्कराः, त्रात्याः, बात्योत्पच्चादिसङ्कीणाः, उपनेयाः, ते सुकर्मणा उत्कर्षम्‌ 
गच्छन्ति, दस्यवः, व्णेसङ्कराणास्‌ कर्माण्याह, चाण्डालकर्माह, कर्सणापुरुषज्ञानस्‌ , वर्णसङ्कर- 
निन्दा, एषाम्‌ विप्राद्यथेँ प्राणत्यागः श्रेष्ठ, साधारणधमाः, सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्यम्‌ दत्वम्‌ 
. च, वंर्णसइरे श्रेष्व्यम्‌, बीजक्षेत्रयोब॑लाबले, घट्कमाण्याइ, बाह्मणजीविका, क्षत्रियवैश्यकर्माह, 
` द्विजानाम्‌ श्रेष्ठर्माह, आपद्धसमाह, विक्रयेवज्यांनि, क्षीरादिविक्रयफळस्‌, ज्यायसीवृत्ति- 
निषेधः, परघर्मजीवननिन्दा, वैस्यञ्चद्योरापद्ध्सः, आपदि विप्रस्य हीनयाचनादि,- प्रतिग्रह- 
निन्दा, याजनाध्यापने द्विजानाम्‌, प्रतिम्रहादि पापनाशे, शिलोञ्छनीवने, धनयाचने, स्तः 
वित्तागमाः, दश जीवनद्देतवः, ब्द्धिजीवननिपेधः, -राज्ञामापद्धर्ममाइ, शूद्रस्य आपडर्मः, 
शूदस्य बाह्मणाराधनम्‌ श्रेष्ठम्‌, झूददृत्तिक्पनम्‌, शूद्रस्य न संस्कारादि, ञूद्गस्यामन्त्रकम्‌ 
धरमंक्रायंम्‌, त्रस्य धनसञ्जयनिषेधः । 


एकादशोऽध्यायः 

खातकस्य ग्रकाराः, नवस्रातकेभ्योऽन्नदाने, वेदुविज्यो दानम्‌, भिक्षया द्वितीयविवाह- 
निषेधः, ङुहुस्बिभराह्मणाय दानम्‌, सोमयायाधिकारिणः, कुटुम्बयोभरणे दोषः, यज्ञशेपार्थ वेश्या 
देधेलग्रहणम्‌, पहुपवासे आहारग्रहणे, ब्रह्मस्वादिहरणनिपेधः, असाधुधनं हृत्वा साधुभ्यो दाने, 
यज्ञशीलादि धनप्रशंसा, यज्ञाद्यर्थ विप्रस्य स्तेनादौ न दण्डः, क्लुघावसन्नस्य वृत्तिकल्पने, यज्ञार्थं 
शूदृभिक्षा निषेधः, यज्ञायं धनं भिक्षित्वा न रक्षणीयम्‌, देवबह्मस्वहरणे, सोमयागाशक्तोवैशा- 
नरयागः, समथेस्यानुकल्प निषेधः, द्विजस्य स्वशक्त्या वैरिजयः, क्षत्रियादे्बाहुवीयेंणारिजयः, 
. आह्णस्यानिष्टे न मयात्‌, अल्पविद्याखयादेद्ोवृत्वनिषेधः, अश्वदक्षिणादाने, अल्पदक्षिणयज्ञ 
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निन्दा, अभिहोत्रिणस्तदुकरणे, श्द्वासधनेनाग्निहोत्रनिन्दा, विद्दिताकरणादो प्रायश्चित्तं, कामाकास 
कृत पापे, म्रायशचित्तिसंसगनिपेघः, पूर्वपापेन कुष्बन्धादयः, प्रायश्चित्तमवशयं कर्तव्यम्‌ । पञ्चमहा- 
पातकान्याद, नहाहत्यादिसमान्याह, उपपातकान्याह, जातिअंशकराण्याह, सङ्गरीकरणान्याह) 
सळिनीकरणान्याह, वह्यवधप्रायश्रित्तम्‌, गर्भात्रेयीक्षत्रवेश्यवधे, खीसुहृद्वधनिक्षेपदरणादी, सुरा 
पानंगरायश्चित्तम्‌, गोवधाद्युपपातकप्रायश्चित्तस[्‌, अवकीर्णि प्रायश्चित्तम्‌, जातिअंशकर प्राय- 
श्चित्तस्‌, सङ्करीकरणादि प्रायश्चित्तम्‌, क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तम्‌, मार्जारादिवधप्रायश्रित्तम्‌, 
हयादिवधप्रायश्चित्तस्‌, व्यभिचरितस्त्रीवधे, सपादिवधे दानाशक्तो, क्षुद्जन्तुससूहवधादौ) 
द्क्षादिच्छेदनादो, अन्नआदिसत्ववधे, वृथौषध्यादिच्छेद्ने, अझुख्य सुरापानप्रायश्चितस्‌, सुरा- 
भाण्डस्थजळपाने, ञ्ूद्रोच्छिटजळपाने, सुरागन्धाघ्राणे, विण्मूत्रसुरासंसष्ट भोजने, पुनः संस्कारे 
दण्डादिनिवृत्तिः, अभोज्यान्नस्रीञद्रोच्छिष्टाभक्ष्यमांसभक्षणे, झुक्तादिभक्षणे, सूकरादिविण्सून्न 
अक्षणे, झुष्कसूनास्थाज्ञातमांस भक्षणे, ङुक्कुटनरञ्चकरादि भक्षणे, मासिकान्नभक्षणे प्रायश्चि- 
न्तस, ्रह्मचारिणो सधुमांसादिभक्षणे, विडालायुब्छिष्टादि भक्षणे, अभोज्याच्चसुत्ता्येम्‌, सजा- 
तीयधान्यादिस्तेये, सनुव्यादिदरणप्रायश्चित्तस्‌, त्रपुसीसकादिहरणे, अक्ष्ययानशय्यादिइरणे, 
शुष्काझगुडादिइरणे, सणिसुक्तारजवादि हरणे, का्पासांछुकादि हरणे, अगम्यागमन प्रायश्चित्त, 
वडवारजस्वळादि गमने, दिवामेथुनादो, चाण्डाल्यादिगमने, व्यभिचारे स्त्रीणां प्रायश्चित्तम्‌, 
चाण्डालीगसने, पतितसंसगप्रायश्चित्तस्‌, पतितस्य जीवत एव प्रेतक्रिया, पतितस्यांशादि- 
निवृत्तिः, कृतम्रायश्चित्त संसर्गः, पतितस्रीणामन्नादि देयम्‌, पतित संसर्गं निपेधादि, वालप्तादि 
त्यागः, ्रात्यचेदृत्यक्तप्रायश्चित्तम्‌ , गहितार्जिंत धनत्यागः, असत्मतिप्रह प्रायश्चित्तम्‌, साम्यस्‌ 
पृच्छेत्‌, गोभ्यो घासदानं तत्र संसगः, त्रा्ययाजनपतितक्रियाङृत्यादौ, वेदशरणगतत्यागे, 
खादिदंशनप्रायश्चित्तस्‌, अपांक्त्यप्रायश्चित्तम्‌, उद्भादियानप्रायश्रित्तमू, जले जळं दिना 
वा सूत्रादित्यागे, वेदोदित कमांदिस्यागे, ब्राह्मस्य धिक्कारे, ब्रह्मणावगुरणे, अलुक्तप्राय- 
श्रित्तस्थळे, प्राजापत्यादिन्नतनिर्णयः, नरताङ्गानि, पापं न गोपनीयम्‌, पापानुतापे, पाप- 
वृत्ति निन्दा, मनस्तुष्टि पर्यन्तम्‌ तपः कुर्यात्‌, तपः प्रशंसा, वेदाभ्यास प्रशंसा, रहस्य- 
प्रायश्रित्तम्‌ । 


द्वादशोऽध्यायः 

शुभाछभकर्मफलम्‌, कर्मणो मनःग्रवतकम्‌, त्रिविधमानसकर्माणि, चतुर्विधवाचिक 
कर्माणि, त्रिविध शारीर कर्माणि, सनोवाक्कायकर्मभोगे, त्रिदण्डिपरिचयः, क्षेत्रज्ञपरिचय:, 
जीवात्मपरिचयः, जीचानामनन्त्यम्‌ , परझोके पाञ्चमौतिक शरीरम्‌, भोगानन्तरमात्मनिलीयते, 
धर्माधसंबाहुल्याञ्घोग॥ त्रिविधगुणकथनम्‌ अघिक wn सत्वादिलक्षणमाइ, सात्विक 
, राजसरुणळक्षणस्‌, तामसगुणक्षणम्‌, सं स्तामसादिलक्षणम्‌, गुणत्र- 
जखिकियो गति, न्रिविधागतिप्रकाराः, पापेन कृत्सिता गतिः, पापविशेषेण योनिविशेषोत्पत्ति:, 
पापप्रावीण्याञ्जरकादि, सोक्षोपायपट्कमोण्याह, आत्मज्ञानस्य भ्राधान्यस्‌, वेदोदित कमेणः 
ओेष्त्वस., वैदिकंकर्म द्विविधम, प्रदृत्तनिवृत्तकमेफळस्‌, समदर्शनम्‌, बेदाम्यासादी, 
देदबाह्मस्टूृतिनिन्दा, वेदप्रशांसा, वेदज्ञस्य सेनापत्यादि, वेदज्ञ प्रशसा, वेदव्यवसायिनः, 
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हिन्दुत्व 

रत्वम्‌, तपोविद्याम्याँ मोक्षः, परत्यक्षानुमानशव्दाः प्रमाणानि, जनंशल्षगम, जनितं 
घमेस्यळे, अथ शिष्टा, अथ परिषत्‌, यूर्खाणां न परिषत्वम्‌, आत्मज्ञान यव्या, 
वाण्याकाशादीनां रुपमा, आत्मस्वरूपमाह, आत्मदशंनमवस्यमञु्ठेयम्‌, एतस्संहिता- 


पाठ फळम्‌। 
सम्पूर्णेयं मजुस्टति विषयानुक्रमणी । 


SABO 
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पचासवाँ अध्याय 
अन्य-स्थतियाँ 


सानव-घर्मशाख अन्य सभी सम्रतियांका आधार है, क्योंकि सभी पीछेक्की बनी हुईं 
हैं। इन सबसे याज्ञवल्क्यक्री संहिता बहुत मान्य है । 


याज्ञवल्क्य-स्सति 

इस स्छतिमें तीन अध्याय हैं। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त । उनकी विपयसूची 
इस प्रकार है-- 

१--आचार अध्याय--स्नातकव्रतप्रकरण, भक्ष्याभक्ष्यप्रकरण, हृच्यशुद्धिप्करण, दान- 
प्रकरण । 

२--व्यवहार अध्याय-प्रतिभूप्रकरण, ऋणदानप्रकरण, निक्षेपादिप्रकरण, साक्षि- 
प्रकरण, लेख्यप्रकरण, दिव्यप्रकरण, दायभागप्रकरण, सीमाबिवादप्रकरण, स्वामिपाळ विवाद- 
अकरण, अस्वासिविक्रयप्रकरण, दत्ताप्रदानिकप्रकरण, क्रीतानुशयप्रकरण, संविदव्यक्तिप्रकरण, 
चेतनदानप्रकरण, चतसमाह्वयप्रकरण, वाकपारुष्यप्रकरण, दण्डपारुष्यप्रकरण, साइसप्रकरण, 
विक्रियासम्प्रदानप्रकरण, सस्भूयसमुत्थानप्रकरण, स्तेयप्रकरण, खरीसंग्रहप्रकरण । 

३--प्रायश्वित्त अध्याय-अशौचप्रकरण, आपतकम्मंप्रकरण, वानप्रस्थप्रकरण, यति- 
प्रकरण, अध्यात्मप्रकरण, ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तप्रकरण, सुरापानप्रायश्रित्तप्रकरण, सुवर्णस्तेय प्राय- 
श्वित्तप्रकरण, खोवध प्रायश्चित्तप्रकरण, रहस्यप्रायश्रित्तप्रकरण । 


अ्टांदश-स्सृति 

इस नामका एक संग्रह छपा है जो प्रसिद्ध है । इसमें मानव घर्म-शाख और याज्ञ- 
घाल्क्य-संद्विता नहीं हैं । इन दोनोंके सिवाय अठारह स्थतिर्योका संअद है । र 

इस संग्रहमें विष्णुस्टति शामिल है, हम आगे चलकर इसी संग्रह-अन्यसे शेष 
समस्त स्मृतियांका सार देते हैं, परन्तु विष्णुसंहिताके सम्बन्धे इतना कह देना आवस्यक 
समझते हैं कि इस संग्रहमें विष्णुस्टतिके नामसे केवळ पाँच ही अध्याय दिये गये हैं, परन्तु 
हमारे सामने वज्भवासी-प्रेसकी छपी विष्णुसंहिता मौजूद है। उसमें छोटे बढ़े सब तरहके 
अध्याय सिळाकर कुछ सौ अध्याय हैं । यह हम नहीं जानते कि संग्रहकारने किस विष्णु- 
स्थृतिके पाँच अध्याय दिये हैं। जो विष्णुस्ट्रति हमारे सामने है उसके पहिले अध्यायमें 
बासठ अनुष्टुप छन्द हैं । फिर दूसरे अध्यायमें छः सूत्र और दो 'छोक मिळाकर कुछ आठ 
हा तीसरेमें इसी प्रकार सूत्र और छोक मिलाकर सत्तर हैं । इस स्छतिमे सूत्रोंकी संख्या 
अधिक हे । छोक योंदी थोड़े बहुत हैं । इस तरह पॉँचवेंम १९२, छठेमे २३, सातवेमें १३, 
आडवेंमे ४०, नर्वेमे ३३, दसवेंमें १३,इंस तरह थोड़े और यहुत सूत्र भौर छोकोंकों मिळाकर 
एक सौ अध्याय हैं, सौ अध्यायमें केवळ चार ही झोक हैं। विषय वही है जो साधारणतया 


४६३ 


हिन्दुत्व 


धर्मशाखोसै होते हैं, शेप पाराशरादि स्सृतियोंसं जो अध्याय और विषय हैं वह इस संग्रहमें 
डीक ही मिलते हैं | हम अब नीचे उसी संग्रहके अनुसार विषय-सूची देते हैं--- 
अन्रिस्मृति - 
अन्निस्म्ृतिका विषयसार यह है-- 
लोगोंके हितके लिए सुनिजनोंका अन्रिऋषिसे प्रश्न, ऋषिका स्मृति नामक धर्म- 


झाखको बनाना, इसके श्रवणपठनका फल । 5 र 
स्ववर्णके अनुसार कर्म करनेसे लोकप्रियता होती है, चारों वर्णाका कमे आर उसकी 


उपजीविकाका विचार । र 

ब्राह्मणादिको पतित करनेवाली क्रियाका कथन । 

क्षत्रियके कर्मका निरूपण, मलशुद्धिका कथन, बाह्मणोंका लक्षण । 

इष्ट, पूत, यम, नियमादिका वर्णन । 

पुत्रकी प्रशंसा । 

प्रमादसे या आरस्परसे सन्ध्योल्छङ्गनमे प्रायश्चित्त । 

जूटा आदि भोजन करनेमें प्रायश्चित्त । 

मुदा पडनेसे अपवित्र ग्रहकी शुद्धि । 

सूतक निर्णय । 

परिवेत्ता और परिवित्त इनके दोष कथन । 

चान्द्रायण कृच्छातिझच्छूका कथन । 

खी और झूद्रोंको पतित करनेवाले कर्मका कथन । 

भोजनमें निपिद्धपान्र । व 

छः भिक्षुक होते हैं । 

धोबी आदिके अन्न-भक्षणमें प्रायश्चित्त ओर चांडाळ आदिके अन्न-भक्षणसें प्रायश्चित्त । 

खियाको प्रतिमास रज' निकलनेसे सदा झुचित्यक़ कथन । 

मदिरासे छुए घड़ेंमेसे नलपानमे प्रायश्चित्त । जूता, विष्टा आदिसे दूषित कूपका जल 
पीनेसे प्रायश्चित्त । 

गोवधका प्रायश्चित्त । 

दूपित जलके पानमें प्रायश्चित्त । 

स्पर्शास्पश-दोपका प्रायश्चित्त । 

जझूद्धके यहाँका जल पीनेमें प्रायश्चित्त । 

पतितका अन्न खानेम बाह्मणको प्रायश्चित्त । 

पञुबेस्यागमन करनेमें प्रायश्चित्त । 

* रजस्वला खीकी कुत्ता आदिके स्पर्थसे शुद्धि । 
मूख बरा्मणके मारनेमें प्रायश्चित्त । 
rs बिल्ली आदिसे उच्छिष्ट अन्नके खानेमें प्रायश्चित्त और उँट आदिकी गाडीपर बेउनेमें 
श्र । मे 
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अन्य स्थ॒तियों 
अभक्ष्य अन्नके सक्षणसे प्रायश्चित्त । 
अमङ्गल पदार्थ सेवनका निपेध, मौन करनेके स्थान और उसका फल । 
बहुविध दानोंका फळ । ` 
दान देनेम योग्य बाह्मण । 
श्राद्धकाछ, आददानकी प्रशंसा ओर उसका फल । 
दशविध ब्राह्मणोंका निरूपण । 
दान देनेमें अयोग्य ब्राह्मणोंका कथन । 
अन्रिजीकी बनायी हुई स्वृतिके श्रवण-पठनका फल । 
विष्णु-स्यृति 
विष्णुस्सृतिका विपयसार यह हे-- 
१--कलाप नगरमें बसनेवाले ऋषियोंका विष्णुजीसे धर्मोके विपे प्रश्न करना, 
गर्भाधानसे छिजसंस्कारोंके कालका विचार, उपचीतके अनन्तर ब्रह्मचारीके 
सामान्य नियम । 
२--पग्रृहस्थियोंके उत्तम धर्माका कथन । 
३--वानप्रस्थके धर्मोका निरूपण । 
४---संन्यासीके नियमोंका संक्षेपसे कथन । 
प--संक्षेपसे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके धर्मोका कथन । 


हारीत-स्टएति 
हारित-स्ट्ृतिका विषयसार यह है-- 
१-चर्णाश्रमोंके धर्म जाननेके लिए मुनियोका हारीत नामक ऋषिसे प्रश्न करना और 
उनसे बाह्मणके आचारका कथन । 
२--्षत्रिय, वैश्य और द्रूद्रोके धर्मका कथन। 
३--यज्ञोपवीत होनेके उपरान्त ब्रह्मचारीके नियम । 
४--ब्राह्म विवासे ख्रीका स्वीकार करनेपर आचरने योग्य धर्मका निरूपण । 
प-ऱ्वानप्रस्थ घर्माका निरूपण । ३ 
६--चौथै आश्रम संन्यासके धर्मका कथन । 
७---संक्षेपसे योगशाखका सार कथन । 


आशनसी-स्थति 


इसका विषयसार यह है 
जाति और वृत्तिका विधान और अनुलोम-प्रतिकोम उत्पन्न हुई जातियोंका विचार । 


'आहिरस-स्यति 


इसका विषयसार यह है-- 
चारों वर्णोके मर्थ आदि आश्रम घर्मौमें प्रायश्चित्त विधिका निरूपण । 


४६५ 
५९ 


हिन्दुत्व 
यसन्स्पति 


इसका विषयसार यह है-- 
महापाप तथा उपपातकादि दोष निदृत्तिके लिए संक्षेपसे प्रायश्चित्त विधिका निरूपण। 


आफ्स्तस्व-स्सृति 

इसका विषयसार यह है-- 

१--बाळक गौ आदिके पालन करनेमें असावधानीसे उनको विपत्ति आ जाय तो इस 
विषयमै प्रायश्चित्त वर्णन । ; 

२--जलशोधनका विचार । 

३--बिना जाने हुए अन्त्यजके घरमें निवास हो जानेपर विदित होय तो उस गृह- 
पतिको करने योग्य प्रायश्चित्तका कथन तथा बाल बुद्ध आदिके पापके प्रायश्चित्त- 
की व्यवस्था । उ 

४--चाण्डालके कुएं अथवा उसके बर्तनर्मे अज्ञानसे जलपान करनेमें चारों वर्णोको 
प्रायश्चित्त कथन । 

५_आह्ाण चाण्डाळको स्पर्धे कर जळपानादि करे उसका प्रायश्चित्त तथा उच्छिष्ट 
अन्न खानेमें प्रायश्चित्त । 

६---नील चख्नके धारण आदिमें प्रायश्चित्त । 

७---रजस्वला खीकी झुद्धिकी विचारणा । 

| ८--कॉला आदिके पात्रोंकी शुद्धि और झूद्रान्न सक्षणका प्रायश्चित्त । 

९--भोजन करते करते अधोवायु वा मळत्याग हो उसकी झुद्धि तथा भक्षणके, 

चारनेके, पीनेके और चूसनेके अयोग्य पदार्थके सेवनमें प्रायश्चित्त । 
१०--क्रोधरहित क्षमाशील पुरुषको ही मोक्षलाभ होता है । 


७_९ 

सचत -स्मृति 
इसका विषयसार यह है 
यज्ञोपवीत दोनेपर ब्रह्मचारीका अवश्य कर्तव्य । 
विवाइके अनन्तर गृहस्थके आचारका निरूपण । 
फलके साथ नानाविध दानोंका वर्णन । 
वानप्रस्थ ओर संन्यासाअसके घर्मोका निरूपण । 
ब्रह्महत्या आदि पातकोंका प्रायश्चित्त । 


कात्यायन-स्यति 
इसका विषयसार यह हे-- 


१-यशोपवीत बनानेकी विधि और में पूजने योग्य - 
नतका वृद्धिभारुमें पूजने योग्य सोल्ह मातृकाओंके 


२--बृद्धि वा नान्दीमुख आ में जो विशेष हो उसका कथन । 
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अन्य स्म॒तियाँ 


३- वृद्धिशाद्धका विधान । 

४--वबृद्धि भ्ाहुमें पिण्डदानकी विधि । 

५_चुद्धिश्राद्ध किये बिना गर्भाधानादि संस्कारॉकी साङ्गता नहीं होती । 
६--अभिके आधानकालका निरूपण । 

७--दोनों अरणियोंका विचार । 

८--दोनों अरणियोको घिसनेले अरिनिङी उत्पत्ति होती है उसकी विधि । 
९--होमकाळका कथन तथा चिना प्रदीप्त हुए अस्निमे हवन करनेसे दोष । 
१०--खानयोग्य जलोंका विचार । 
१ १---सन्ध्योपासनकी विधिका निरूपण । 
१२--पितरोंका तर्पण । 
१३--पाँच यज्ञोंका विचार । 
१४--बलिदानका विचार और अग्निद्धी प्रार्थना । 
१०--ब्रह्मएकों दक्षिणा देनेक्रा प्रमाण: तथा आज्यस्थाली आदिके प्रमाणका कथन । 
१६--अन्वाहार्यं आग्रहायणादि पितृयज्ञोका कथन । 
१७--पितृयज्ञ विधिका निरूपण । 

१८--दर्शपोर्णमासादिमें होमादिका विचार । 

९--पति प्रवासमें गया हो तो अग्निसेवामे खीका अधिकार तथा खीकी प्रशंसा और 

अग्निद्दोत्रीही प्रशंसा । 

२०--पुनराधान अग्नि समारोपणका विचार । 
२१--गुहस्थके मरणकी विधि । 
२२--शवस्पर्श करनेवाले चिताको देखकर किस प्रकार पीछे लोटे । 
२३--भर्निद्योन्नी विदेशमें मर जाय तो उसकी व्यवस्था । 

२४--सूतकमें त्याज्य कर्मोका कथन और षोडश श्राद्धोका विधान । 
२५-्रह्मदण्डादिसे युक्तांके विषयमें कतं व्य-विधि । 
२६--बृषोत्सर्ग आदिमे समशनीय चरके निर्वाणका प्रकार कथन । 
२७--अन्वाहार्यंकी विधि । 

२८--अध्ययनमें अनध्यायांका विचार । 

२९--पशुके स्रोताको दर्भ कूर्चादिसे घोनेकी विधि । 


बृह स्पति-स्टति 
इसका विषयसार यह दे 
सूमिदानकी प्रशंसा । 
गयाश्राद्ध और वृषोत्सर्गकी पुत्रको अवश्य कर्तव्यता । 
स्वदत्त वा परदत्त भूमिका घाह्मणसे अपहार करनेमें दोपोंका कथन । 
ग्रहमस्वहरणसे सर्वस्वका नाश । 
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हिन्दुत्व 


सत्पान्नकों सुवर्णादिके दानसे सर्व पातकोंका नाश । 
चापी कूपादिका जीणोंद्धार करनेका फळ । 
चरतर्मे फल-सूलादिके भक्षणसे मद्दापुण्य-काभ । 


पाराशर-स्छति 
इसका विषयसार यह है-- म 
१--घटकर्म॑ करनेसे घाह्मणोंको सौख्य लाभ, अतिथि-सत्कारका फल आर सासा” 
न्यतासे वर्णचतुष्टयका कर्म । 
३--कलियुगमे ग्ृहस्थके आवश्यक कर्मोका साधारणतासे कथन । ` 
३--जनन-मरणके अशोचकी शुद्धिका कथन । 
४--अति मानसे वा अति क्रोधादिसे मरे हुए खी-पुरषोका दाइ आदि करनेमें प्राय- 
श्रित्त, सप्तकृच्छुका कक्षण और परिवेदनादि दोषका विचार । 
५--मेढ़िया, कुत्ते आदिसे काटनेमें शुद्धि, चाण्डालादिसे मारे हुए बाझणके देइका 
स्पर्श करनेमें प्रायश्चित्त और अग्निहोत्रीका देशान्तरभें मरण हो तो उसकी 
क्रियाका विचार । ( 
६--प्राणियोंकी हिंसाका प्रायश्चित्त कथन । 
७--काठ आदिके बनाये पात्रोंकी शुद्धि और रजस्वला स्त्री परस्पर स्पर्श करें तो 
उसका प्रायश्चित्त । 
८--अकामसे बन्धनादिसँ गौ मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त । 
२--भली भाँति गौकी रक्षा करनेकी इच्छासे बांधने या रोकनेमें गो-हत्या दो जाने- 
पर प्रायश्चित्त । 
१०--अगम्या-गमनका चारों वर्णोको योग्य प्रायश्चित्त । 
११--अश्जुद्धू-वीर्य आदि पदार्थके भक्षणमे प्रायश्चित्त और झूद्ान्न भक्षणमें ्राह्मणको 
प्रायश्चित्त । 
१२--विष्ठा-मूत्रादि-भक्षणर्मे प्रायश्चित्त और ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त । 
व्यास-स्थृति 
इसका विषयसार यह है-- 
१--सोळह संस्कारांके नाम कथन और संक्षेपसे त्रदाचारीका धर्म । 


२--ग्दस्थश्वस-घर्मेका निरूपण, खिर्योके धर्म और पतिन्नता खीका परित्याग करणे- 
में प्रायश्चित्त । 


३--शहस्थमात्रके नित्य ने(मत्तिक काम्य कर्मौका कथन । 
४--सब आशर्मोमे ग्रहस्थाश्रमकी प्रशंसा, और दानधर्म । 


शङ्क-स्एति 
इसका विषयसार यह हे-- कं 
१--सामान्य रीतिसे चारों वर्णोके कर्मका कथन । 
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अन्य स्थ॒तियों 


 ३--निषेक आदि संस्कारोंके काठका निरूपण । 
३--यज्ञोपवीत करनेपर बह्मचारीको अवश्य प्रतिपालनीय नियमोंका निरूपण । 
४--बाह्य आदि आठ प्रकारके विवाहोंका निरूपण और विवाद्द करने योग्य खी- 
का कथन । 
ज--पाँच हत्याके दोषोंकी निदृत्तिके लिये पञ्चमहायञ्चोंका कथन, अग्निकी सेवा और 
अतिथिकी पूजासे ही ग्रृह-धर्मकी सफलता । 
६--घानप्रस्थ आश्रसके धर्मोका निरूपण । 
७-ऱसंन्यासाश्रमका निरूपण, अष्टाङ्गयोग कथन और ध्यानयोगका निरूपण । 
८--नित्य नैमित्तिकादि भेदसे षडविध स्नानका कधन । 
९--क्रिया स्वानकी विधि । 
१०--झुभकारक आचमनकी विधि । 
१३--अघसर्षण आदि सूक्तोंके जपका फल । 
१२--गायतन्नी मञ्च जपका फल । 
१३--तर्पण विधिका कथन। 
१४--पितृकाय॑ में ब्राह्मणकी परीक्षा, पंक्तिपावनों पंक्तिदूषर्कोका कथन, श्राद्धके योग्य 
देशकालोंका निरूपण । 
१५--जन्म मरण आशौचमें झुद्धि । 
१६--पात्रोंकी शुद्धि और सूत्नपुरीपसे शुद्धि । 
१७-नरह्मदवत्यादि पातकोंकी झुद्धिके लिए प्रायश्चित्त विधि । 
१८--अघमर्षण प्राजापत्य आदि ब्रतोंकी व्याख्या । 


लिखित-स्छति 


इसका चिषयसार यरद्द है-- 
द्विजके कतव्य, इृष्टापूर्वका कथन, श्राद्धके देश-काळका कथन, सामान्यरीतिसे द्विजा- 
चारका कथन और प्रायश्चित्तकी विधि । 


द्च्‌-स्पति 
इसका विषयसार यह है-- 
१--उपनयनके पूर्च भाउ वर्षतक द्विज बाळकको अक्ष्यामक्ष्यका दोष नहीं, आश्रम 
स्वीकार करनेपर अविद्दित आचारसे दोष, समयपर आश्रम स्वीकार न करनेसे 
दोष और आश्रम लक्षणका निरूपण । 
२--श्राह्मणके प्रतिदिन करने योग्य कर्मोका निरूपण । 
४--ग्रहस्थके असत इंपद्ान कर्म विकमांदिका निरूपण । 
४--वशवर्तिनी खीसे ही गृहस्थके धमार्थ कामकी व्यवस्था होती है । 
५--शौच अशोचका विचार । 
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हिन्दुत्व 
६--जन्म सत्युके निमित्त अशौचका विचार । 
७--षडङङ्ग योगका निरूपण । 
गोतमःस्टृति 


इसका विपयसार यह दै 
१--बआह्मण, क्षत्रिय, वेश्योके उपनयनका काळ, सौंजी दण्डादिका विचार | 


२-यज्ञोपवीतके पहले शौचाचारका नियम नहीं, उसके ऊपर पाळनीय नियमोंका 
वर्णन । 
३--नैष्ठिक बझचारीके धमका कथन । 
४--अनुळोम प्रतिलोमसे उत्पन्नोंकी जातिका निरूपण । 
५-_विवाइके अनन्तर गुहस्थको आचरने योग्य धर्मोका कथन । 
६--अभिवाद्‌नके विषयमे विचार । 
७---आपत्कालमें ्राह्मणादिके धर्मोका कथन । 
८--भपराध होनेपर भी संस्कारयुक्त ब्राह्मयको वघ-बन्थनादि दण्डका निषेध और 
सब संस्कारांसे युक्त द्विजका मोक्षमें अधिकार होना । 
९५--गृहस्थद्वारा पाळनीय घ्रतोका कथन । ` 
१०--चारों वर्णोकी उपजीविकाका विचार । 
११--राजाके आचारका निरूपण । र 
१२-अ्द्गके अपराधी होनेपर उसके विषयमै दण्डका विचार । 
१३-साक्षीके प्रसङ्गसे सत्यासत्यका विचार । 
१४--चारा वर्णोके अशौचका निरूपण । 
१५--दर्वा आदि सर्व श्राद्धोका कथन । 
१६--भध्ययनर्मे अनध्यायोंका विचार । 
१७_व्राह्मणको शुद्धान्न भोजन और झुद्ध प्रतिग्रहका कथन । 
१८--खी-घर्मौका वर्णन । 
१९--निपिद्ध आचार करनेसे दोप, तज्निवृत्तिके लिए प्रायश्चित्तका कथन । 
२०--पापसे नरकयातना भोगकर उत्पन्न हुए मचुष्यके शरीरचिह्वोंका कथन । 
२१--पंक्ति-बाह्य-द्विजातिका निरूपण । 
२२--पतितोंकी गणना । 
२३--अह्महत्याका प्रायश्चित्त । 
२४--मदिरापान आदिका प्रायश्चित्त । 
२५--रहस्यपातकांका प्रायश्चित्त । | 
२६--जिसके मतका अङ्ग हुआ हो ऐसे अवकीर्णिका चत पूर्ण होने योग्य कर्मका कथन। 
२७-कष्ठुनामक त्रतका विवरण । | 
२८--चान्द्रायण घत विधिका वर्णन । 
२९--द्वव्यविभागके अधिकारियोंका विवरण । 
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अन्य स्बृतियाँ 
शातातप-स्ब्वति 


इसका विषयसार यह है-- 

१-इददळोकमें सम्पादित दुष्कर्मसे नरकयातना भोगके अनन्तर भूमिपर उत्पन्न हुए 
प्राणियोके देहचिद्दका कथन । पु 

२--अद्यह॒त्या आदि करनेसे नरकयातना भोगनेपर यहाँ कुष्ठी होता है उसका प्राय- 
श्चित्त और गोहत्यादिका प्रायश्चित्त । 

३---झुरापानादि पातकोंका प्रायश्चित्त । 

२--कुलघ़ आदिकी झुद्धिके लिए प्रायश्चित्त । 

५--मातृगमन आदि करनेवाळेको प्रायश्चित्त । 

६--घोडा, शूकर, सौंगवाळे पक्क आदिसे हत गतिहीनके उद्धारके लिए प्रायश्रित्तका 


कथन । 
घखिठ-स्वति 
इसका विषयसार यह है 


१--मलुष्योंको सुक्तिके लिए धर्म-जिज्ञासा, धर्मांचरणमें आयांवर्त देशका सहस्वः 
कथन और ब्राह्मणकी प्रशंसा । _ 
२--वर्णत्रयको द्विजल्व-कथन, अध्ययनकी आवश्यकताका निरूपण । 
३--वेदाध्ययन न.करनेवाळा द्विज झूद्र समान होता है, आततायी ब्राह्मणका भी 
वध निन्दित है, भर्म-कथनके अधिकारी, आचमनविधि और भूमि आदिकी 
झुद्धताका कथन। . 
9--संस्कारके विशेषसे चार वर्णोका विभाग, देवता और अतिथिकी पूजामें पशुवधका 
दोष नहीं है, इसका और अशौचका विचार । 
५--स्त्रियोके पराधीनत्वका कथन और रजस्वला खिर्योके नियमका कथन । 
६--आचारकी प्रशंसा और सामान्यतासे घाह्मणके आचरणका कथन । 
७---संक्षेपसे अझचारीके कत्तव्यका कथन । 
८_—विवाह करने योग्य खीका निरूपण और विवाहके अनन्तर पाळनीय घर्मोका 
निरूपण । 
९--वानप्रस्था श्रमका संक्षेपसे घर्म-कथन । 
१०--संन्यासीके धर्मोका निरूपण । 
११३--षट्कर्मरत ब्राह्मणको ब्रह्मचारी, यति और अतिथिसे अन्न खेनेका विचार, आद्धका 
विचार, वर्णन्रयको योग्य दण्ड, अजिन-वख-भिक्षा ओर उपनयनकाळका विचार । 
१२---स्रातकके ब्रतोका कथन । 
१३--स्वाध्याय और उपाकर्मका कथन । 
१४--भक्षणमें योग्य अयोग्य वस्तुओंका विचार । 
१५--पुन्नके दान प्रतिग्रहका विचार । 
१६---राजव्यवहार साक्षि आदिका विचार । 
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हिन्दुत्व 


१७--पुत्र होनेसे मजुष्य पिताके ऋणसे युक्त होता है इससे बारह एुर्वोळा कथन । 
१८--प्रतिलोसतासै उत्पन्न हुए चाण्डाल आदिका कथन और शज़को घर्मोपदेश 
करनैमै अनधिकारका विचार । 


१९--संक्षेपसे राजधर्मका कथन । 
२०-नरह्मह्मा आदि पातकोंका प्रायश्चित्त विधि । 
२१--क्षत्रिय, वैश्य और ञद्गको ब्राह्मण-स्रीगमनमें प्रायश्चित्त । 


स्खृतिकौस्तुम 
इस अन्थका विषयाजुक्रम यह है ` 

मङ्गलाचरणम्‌ नवम्याम्‌ नवरात्रसमास्तिः 
चान्द्रवत्सरनिर्णयः दशम्यास्‌ धर्मराजस्य दमनकेन पूजनसू 
वस्सरारम्से कतेव्यस्‌ श्रीकृष्णदोलोत्सवः 
प्रतिपदिवत्सराधिपपूजा द्वादश्याम्‌ दमनोत्सचः 
इयमेव प्रतिपत्‌ कल्पादिः दमनकोस्सवम्रयोगः 
कल्पादि श्राद्धाशाक्तौ त्रयोदर्‍्यास्‌ कन्दर्पत्रतस्‌ 
नवरात्रारस्भः ` नुसिंहदोलोत्सवः ` 
चैत्रेकार्यम्‌ शिवे दमनकारोपः 
प्रपादानारम्मः चित्रवखदानस' 
चैन्नद्वितीयायाम्‌ वालेन्दुचतम्‌ वेशाखर्नानारस्भः 
दमनकेनोमादिपूजनस्‌ अन्न कतज्यो विशेषः 
दाङ्करोमा प्रतिमास्वरूपस्‌ वारुणीयोगः र 
तृतीयायाम्‌ रामचन्द्र दोलोत्सवः चह्नित्रतम्‌ 
इयम्‌ मन्वादिरिपि ` चैशाखङृत्यम्‌ 
चतुर्थ्यांम्‌ गणपतेद॑मनकारो पणम्‌ अत्र विशेषो रामार्चन चन्द्रिकायाम्‌ 
पञ्चम्याम्‌ लमी पूजनम्‌ वैशाख शुरू तृतीयायास्‌ विशेषः 
हयपूजाञ्जतस्‌ युगादि निर्णयः 
नागपूजा आद्वानुष्ठानस्‌ 
पष्व्याम्‌ कातिकेयजन्म डदकुस्भदानस्‌ 
ससम्यास्‌ सूर्याय दुमनकार्पणम्‌ परशुराम-जयन्ती 
अष्टम्यास्‌ अशोककलिकाप्राशनस्‌ सप्तम्याम्‌ गङ्गापूजनस्‌ 
रामनवमी धर तम्‌ शर्क रासप्तमीक्रतम्‌ 
रामनवमी घत प्रयोगः अष्टम्याम्‌ देवीपूजा 
होमसहितोद्यापनम्‌ नवम्याझुपवासः 
कल हो a द्वादश्याम्‌ मधुसूदनपूजा 

काम देवन्रतम्‌ 
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पोर्णमास्मास्‌ कर्तव्यस्‌ 
ज्येह्मासकृत्यम्‌ 
रस्मान्नतस्‌ 
चतु्थ्यासुमापूजनस्‌ 
चवस्यासुसापूजा 
गङ्गावतारत्तिथिः 
दशहराजानविधिः 
गङ्गाखोन्रम्‌ 
निर्जेलेकादशी 
चतुर्दश्याम्‌ धेनुदानम्‌ 
विल्वत्रिरात्रब्रतस्‌ 
चटसावित्री रतम्‌, 
पौर्णमास्यास्‌ घतविधिः 
चटसावित्रीपूजा 
चटसावित्रीकथा 
वटसाविष्युद्यापनस्‌ 
घटसाचित्रीनिणयः 
पौर्णमास्यास्‌ योगविशेषः 
आपादकृत्यम्‌ 

तत्र रथोत्सवादि 
सप्तस्यास्‌ रविषूजा 
अष्टम्याम्‌ देबी पूजा 
महेकादशी 

द्वाद्याम्‌ पारणम्‌ 
चातुर्मास्य ्रतसङ्कल्पः 
शाकादिचर्जनस्‌ 
द्विदुलवर्जनम्‌ 
चातुर्मास्य कर्तव्यानि 
शाकपदार्थः 


ब्रतारम्मोत्तरस्‌ सूतके निर्णय: 


शिवशयनोत्सवः 
शिवपवित्रारो पणम्‌ 

अन्न संन्यासिनाम्‌ विशेपः 
सुगशीषेन्रतम्‌ 
अञ्ून्यशयन न्तस 


श्रावणकृत्यम्‌ 
सोमभौमवारयोः कार्यम्‌ 
नागपूजा 
कौमारीदूर्गापूजनम्‌ 
पवित्रारोपणोत्सवः 
पचित्रारोपणप्रयोगः 
देव्या; पविन्नारोपणोत्सवः 
पौर्णमास्याम्‌ सिन्धुनदीस्रान॑स्‌ 
उपाकर्मनिर्णेयः 
कातीयानास्‌ विदोषः 
उत्ककाले अस्तादौ 
पर्वांदीनाम्‌ विशेषः 

प्रथमो पाकर्म 
उपाकर्मप्रयोगः 

उपाकर्मणि विशेषः 
उत्सर्जनकालः 
उत्सर्जनप्रयोगे विशेषः 
रक्षाबन्धनम्‌ 

श्रावणकर्म प्रयोगः 
सर्पबलिः 

सङ्कष्ट चतुर्थीनतस्‌ 
षोडशोपचार मन्त्राः 

सङ्कष्टी बतोद्यापनम्‌ 
सङ्कष्टी-चत-कथा _ 
जन्माष्टमी वतम्‌ 
जन्माष्टमी निर्णयः 
चर्चोत्तराणामपि फळवस्वम्‌ 
जन्माष्टमोब्रतम्रयोगः 
जयन्ती बते विशेपः 
स्ीकतृत्वन्नते 
पारणानिर्णयः 
जन्माष्टमीब्रतोद्यापनम 
जन्माष्टमी पूजा 

नचम्यां नक्तमोजनादि 
कुराग्रहणस 
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हिन्दुत्व 
आद्रपदक्कलम्‌ 
प्रतिपदि महत्तमाख्यत्रतस्‌ 
इरितारिकाबतम्‌ 
हरितािकापूजा 
इ रितारिकाकथा 
घ्रतोद्यापनस्‌, 
घतनिर्णयः 
सिद्धिविनायकत्रतम्‌, 
प्रकारान्तरेण पूजनस्‌ 
सिद्विविनायककथा 
चन्द्रदर्शन निषेधः 
चषि पञ्चमीन्रतस्‌ 
ब्रतोद्यापनम्‌ 
षध्वां विदोषः 
चम्पाषष्ठी 
सुक्ताभरणससमी 
प्रकारान्तरेण पूजा 
सुक्ताभरणकथा 
दूर्वोष्टमीव्रतप्रकारान्तरस्‌ 
ज्येष्ठादेव्यष्टमी 
महालक्ष्मीवतम्‌ 
ज्येष्ठा्टमी निर्णयः 
उद्यापनम्‌ 
' नन्दाख्यानवमी 
दशावतारब्रतम्‌ 
एकादउयाँ करदानोस्सवः 
श्रवणद्वादशी बतम्‌ 
पूजाप्रकारः 
श्रवणद्वादशीकथा 
च्रतोद्यापनम्‌ 
ब्रतप्रयोगः 
सीढिन्यादिपु पूजाविधिः 


महाद्वादस्यः 
चामनजयंती 
शक्रध्चजोच्छायः 
दुग्धवतम्‌ 
अनन्तत्रतस्‌ 
अनन्तपूजा 
अनन्तत्रतकथा 
उद्यापनम्‌, 
सर्वतोभद्रप्रकारः 
ब्रह्मादिमंडळदेवताः 
नए्दोरकप्रायश्चित्तस्‌ 
पौर्णमासीकृत्यम्‌ 
महालयनिर्णयः 
शखहतस्य विशेषः 
सरणीश्राद्धम्‌ 
साध्यावर्पश्रादस्‌ 
अविधवानवमी 
सुवासिनीमोजनस्‌, 
त्रयोदशी श्राद्धम्‌ 
गजच्छाया 
मघात्रयोदरयाँ निषेधः 
शख्रहतचतुदंशी 
गजच्छाया 
दौदित्रप्रतिपत्‌ 
कपिलापष्ठी 
कपिलाषष्टीचतविधिः 
गोदानादेः फलम्‌ 
आश्विनकृत्य म्‌ 
नवरात्रनिर्णयः 
अधिकारनिर्णयः 
संक्षिप्त पूजाविधिः 
प्रतिपन्चिणयः 
भगवतीपूजा 
चेदपारायणस्‌ 
कुमारीपूजनम्‌ 
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पूज्यकन्या स्वरूपस्‌ 
दुर्गापूजा पाठादिनि दिनवृद्या 
भवानीसहस्ननाम पाठः 
दीपप्रज्वालनस्‌ 

यात्राविधिः 
प्रतिपदादिक्रमेण विशेषः 
प्रत्यहं दानादि 

पत्रिका पूजनम्‌ 
चूजनप्रयोगः 

तत्र दिग्विदोष नियमः 
अयेतासां निर्णयः 
पूजासम्माराः 

बलिदान विधिः 

डामरकल्पे पक्षांतराणि 
होमविधिः 

ग्रहयज्ञः 

मात्स्ये ग्रहाणां ध्यानादि 
ग्रहबलिदानस 
विसर्जनकालः 

सूतके ख्रीकतूं क पारणायाम्‌ 
शतचण्ड्यादि विधिः 
डामरकल्पे झतचण्डीविधानम्‌ 
सहस्रचण्डी विधिः 
लोहाभिसारिकं कर्म 
भायुघानां पूजामन्त्राः 
अश्वमात्रविपयो विदोषः 
बाजिनीराजन प्रयोगः 
राजयोऱ्यसुखाश्वरक्षणम्‌ 
अश्वशालायां कर्तव्यस्‌ 


वरुणग्रह गृहीतस्य चिमोक्षोपायः 


उपाङ्गललिता्रतम्‌ 
उपाङ्गछलितापूजा 
ललिताब्रतकथा 

पुस्तकेषु सरस्वतीपूजनम्‌ 
विजयादशम्यामपराजिता पूजा 


ग्न्य स्मृतियां 


राजानंप्रति विशेषः 
चूजाग्रकारः 
एकादड्यादिकृत्यम्‌ 
आश्वयुजी कर्म 
स्माताँग्रयण निर्णयः 
ज्येष्ठापत्यनीराजनम्‌ 
कार्तिककृत्यम्‌ 
आकाशदीपदानबिधिः 
कार्तिकस्नान विधिः 
हरिजागर विधिः 
पुप्पविशेष विधिः 
पक्षान्तराणि 
पुराणारम्म समासी 
आमलकी मूळे पूजा 
तुलसी विवादः 
करक चतुर्थी 
गोवत्स द्वादशी 
यमदीप दानम्‌ 
गोत्रिरात्रत्रतम्‌ 
नरकचतुर्दैश्याँ कर्तन्यम्‌ 
उल्काप्रज्वालनम्‌ 
नक्तमोजनम्‌ 
राज्ञः कतेच्यम्‌ 
बलिप्रतिपत्‌ 
गोवध॑ नपूजादि 
मार्गपाली बन्धनम्‌ 
वश्टिका कर्षणस्‌ 
यमद्वितीया 
सहापष्ठी 
मधुराप्रदक्षिणा 
चिष्णुन्निरात्रारम्भः 
कार्तिकेकादशी 
प्रबोघोत्सवः 
शुद्खेकादशी ्रतोद्यापनम्‌ 
कृष्णेकादड्युद्यापनस्‌ 
3५५ 


हिन्दुत्व 


अष्मपञ्चकत्रतस्‌ प्रयोग: 
बैकुण्ठ चतुर्देशी 
बृषोत्सगँचिधिः प्रयोग: 
वृषवर्धनादिः 
बोधायनप्रयोगः 
कातीयप्रयोग: 
झांखायनप्रयोगः 
लक्षप्रदक्षिणाचतो द्यापनन्‌ 
लक्षनमस्कारन्रवोद्यापनस्‌ 
तुलसीलक्षपूजा 
लक्षवर्तित्रतोद्यापनम्‌ 
रुदलक्षवर्त्युयापनम्‌ 
अथकथा 
घारणापारणन्रतम्‌ 
मासोपवासन्रतोद्यापनम्‌ 
शय्यादानविधिः 
गोपद्मत्रतम्‌ 

गोपद्मकथा 
गोपद्यव्रतोद्यापनम्‌ 
गोप्रदानविधिः 
त्रिपुरोत्सवः 

मागँशीप इत्यम्‌ 
भेरवजयती . 

नागपूजा दाक्षिणात्यानाम्‌ 
चम्पापष्ठी 

सप्तमीकृत्यस्‌ 

दत्तजयन्ती 

प्रत्यवरोहणम्‌ 

पौ पकृत्यम्‌ 
अष्टकाश्राद्धम्‌ प्रयोगः 
द्वितीयादिषु द्वव्यविधि 
अन्वष्टक्य प्रयोग 
आहितारनेर्विशेषः 
पोषाष्टमीकृत्यम्‌ 
अळद्मीनाशनस्नानम्‌ - 


माघमासक्कत्यस्‌ 

प्रात्याहिक स्नानविधिः 

तिलपात्र दानम्‌ 

अर्घोदयः 

अर्धोद्यचतम्‌ 

प्रयागे वेणीरनान महिमा 

प्रयागक्षेत्र परिमाणम्‌ 

अस्थिप्रक्षेपविधिः 

शौनकायुक्तः प्रयोगः 

तरिवेण्यां देहत्यागविधिः 

जीचच्छाद्धस्‌ 

ब्राह्मोक्तो जीवच्छारूविधिः 

सहस्र भोजनविधिः 

अयुतलक्षद्दोमादिविधिः 

तद्योग्यदेशः भूसमीकरणादि 

मण्डपप्रकारः 

स्तम्मपरिसाणम्‌ 

तोरणानि 

छुण्डनिर्माणम्‌ 

तत्र चतुरख भुजाः 

कुण्डखनन विधिः 

कण्ठपरिमाणम्‌ 

योनिळक्षणम्‌ 
र्घचन्द्रकुण्डम्‌ 

नवकुण्डिलक्षणम्‌ 

योनिकुण्डम्‌ 

द्विइस्तादी आमण सूत्रमानानि 

ब्यक्तिकुण्डम्‌ 

सौकर्चायसुजा: 

वृत्तकुण्डम्‌ | 

आमणसूत्राणि 

पडस्त्रिकुण्डम्‌ 

भुजपरिसमाणम्‌ 

पद्मकुण्डम्‌ 

पझकुण्डे ट्विहस्तादिषु व्यासादि 
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अष्टाखकुण्डस्‌ 
तन्नचतुरखाष्टास झुजाः 
कुण्डानां फलविशेषः 
पञ्चङुण्डी निर्णयः 
काम्यादिएु कुण्डनिर्णयः 
लक्षहोमप्रकरणम्‌ 
अहपीठप्रकारः 
ग्रहयज्ञाज्ञाभिषेकादि 
साघतृतीयायां दानविधिः 
श्रीपञ्चमी 
रथसप्तमी 
भीष्मतर्पणम्‌ 
नवसीकङृत्यस्‌ 
पौर्णमासी कृत्यम्‌ 
महाशिवरात्रिः 

. दिवरात्रि्तप्रयोगः 
पार्थिवढिङ्गे दिवपूजा 
लिङ्गोद्यापनम्‌ 
श्िवनिर्माल्यविचारः 
पार्थिचलिङ्गेषु संख्याभेदेन फलं 
्रतनिवेदनम्‌ 
शिचरात्रिबतकधा 
शिवरान्युद्यापनम्‌ 
लिड्गतो भद्रप्रकाराः 
भथ प्रयोगः 
मासशिवरात्रिव्रतम्‌ 
असायास्‌ पिण्डशाद्धस्‌ 
फाल्गुन कृत्यम्‌ 
चतुर्थीमारभ्य गणेशबचतम्‌ 
एकादश्यां कतेच्यम्‌ 
फाल्गुनपोर्णमाखाः कृत्यम्‌ 
होलिकोत्सचः 

` घूलिवन्दनस्‌ 
आम्रकुसुमप्राशनस्‌ 
द्वितीयायां राज्ञः कृत्यम्‌ 


प्रतिपदि तेखाम्यङ्गः 
अधिकमास कृत्यम्‌ 
मलमास निर्णयः 

तन्न कार्याकार्य निर्णयः 
सलमासस्ृतानां निर्णयः 
उत्तरमास्येव कर्तव्यानि 
चान्द्रयस्सरस्यावान्तरभेदाः 
सौरवत्सर कृत्यम्‌ 
संक्रांतिकृत्यम ` 
'फलतारतम्यस्‌ 
संक्रांतिसासान्यपुण्यकाळः 
अयन-निर्णयः 
अहःसंक्रमणादौ 

भ वादिनक्षत्र संज्ञा 
तुलविधि: शिवरहस्ये 
तिळधेचुः 

संकरांत्यनध्यायाः 

संक्रांतिषु ग्रहस्नानि 
यावद्ग्रहदोएयं रलघारणम्‌ 
ग्रहृदानानिं 
ऋतुनिर्णयः 
सोरतुंत्रयमयनम्‌ 
सोरवत्सरः 
धान्यसंक्रांतिः 
सावनमास कृत्यम्‌, 
शनेश्वर स्तोत्रम्‌ 
वाईस्पत्याब्दकृत्यम्‌ 
सिंहस्थनिपेधापवादः 
गुरुशुक्रास्तादि 
नाक्षत्रवत्सरकृत्यस्‌ 
पुष्पस्नानम्‌ 
योगनिणय; 
च्यतीपातचतस 
करणनिर्णयः 
विष्टिनिणंयः 
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अन्य स्लृतियॉ 


हिन्दुत्व 


कलिसंबन्धि कार्याकार्ये न माघवोक्तकलिवर्ज्यांनि 
जपस्य युगक्रमेण संख्या मदुनपारिजातोक्तकलिवर्ज्यांनि 
कलिवज्यानि 
ग्रेभगवज्ञासोचारकालः 
कलिवज्ये विपये हेमाद्रिः अ 
शपथशकुनादिविपये अरन्थोपसंहारः 
उपसंहार 


इन सभी स्मृति-ग्रन्थामे सबसे प्राचीन मजुस्खति ही समझी जाती है । इसका सूळ- 
रूप क्या था, कोई निश्चयपूर्वक नहीं जानता । महाभारतके शान्तिपर्वके ५२ अध्यायमें 
लिखा है कि सतयुगमें बहुत काळतक न राजा था, न राज्य-था, न दण्ड था, न दण्ड देने- 
वाळा था । प्रजा धर्म्मोनुगामिनी थी । इस शान्तिकी दशासे लोग दीर्घफाळतक रहते-रहते 
ऊब गये । तभी काम, क्रोध, कोम, मद, मत्सर, राग, द्वेष, आदि बढ़े ओर लोग विषयी हो 
गये । लड्ढाइयाँ होने छगीं। कततध्याकर्तव्य-ज्ञान नष्ट हो गये । “राखे सोइ जेहिते बने, जेहि 
बल होइ सो लेइ” वा “जिसकी छाठी उसकी मैंस”वाली नीति चलने लगी । ऋषियों और 
देवोंने ब्रह्मके पास जाकर दुहाई दी । ब्रह्माजीने इसपर एक लाख अध्प्रायोवाछा दण्डनीति 
नामका एक नीतिशाख रच डाला । १ 

इस दण्डनीतिमेँ अर्थ, धर्म्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषा्थोंका विस्तारसे वर्णन किया । 
“चणिकोंके धनकी रक्षा, तपस्वियोंकी बढ़ती, चोरोंका नाश,” इत्यादिके लिये त्रिवर्ग, आत्मा, 
देश, काल, उपाय, प्रयोजन ओर सहाय, नीतिसे उपजे वे पड्वर्ग, कर्म्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, 
कृषि, वाणिज्य, जीविका ओर विशाळ दण्डनीति, ये सभी विपय व्रद्वारचित एक लाख अध्यायों- 
में विस्तारसे वर्णित हैं । शान्तिपर्वमे दी हुई विषयसूची इस प्रकार है । ग्र 

“हे राजन ! सेवकांकी रक्षा, ब्राह्मण और राजपुत्रोंके लक्षण, अनेक उपायङषेढित 
जासूसोंको नियुक्त करना, ब्रह्मचारी आदि वेपधारी युसचरोंको एथकू-प्रथक्‌ रूपसे नियत 
करना और साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा ये सब विषय उस शाखमें विस्तारपूर्वक 
वर्णित हुए हैं। मन्त्र, भेदार्थ, मन्त्रविश्नम और सिद्धि असिद्धिके फल भी उसमें कहे गये हैं। 
भययुक्त, सत्कार:सहित और धनग्रहणरूपी उत्तम, मध्यम भौर अधम सन्धि भी उसमें 
वर्णित है । चतुव्विध यात्राकाळ, त्रिवर्ग विस्तार, धम्म॑युक्त विजय, अर्थ-विजय और अन्याय- 
पूर्व्वंक कम्मासे आसुरविजय पूर्ण रीतिसे उस शाखमें वर्णित हैं । उत्तम, मध्यम और अधम 
भेदसे सेवक, राष्ट्र, किला, बल और कोष इन पञ्चवयोंके सब लक्षण वर्णित, हुए हैं । प्रकाइय 
और युस दोनों भांतिकी सेना उसमें कही गयी हैं, और दोनोंका अष्टविध विस्तार वर्णित हुआ 
है । हे पाण्डुनन्दन ! रथ, हाथी, घोडे, पत्ति, विष्टि, नाविक, भार उठानेवाळे दूत और उप- 
देश ये आउ प्रकाय बळके अङ्ग हैं । वस्रादिक, अन्न आदि भोजनकी वस्तु और अभिचारिक 
काय्योमे जङ्गम अजङ्गम अर्थात्‌ विषादिक चूर्ण योगरूप दण्ड वर्णित हे । हे भरतर्पभ ! 
उस झाखमें मित्र, शत्रु और उदासीन पुरुषोंके लक्षण भी वर्णित हुए हैं । अह नक्षत्र आदिके 
मागंगुण, भूमिगुण, मन्त्र और यन्त्रोसे आस्मरक्षा, धैरै और रथ-निर्माण आदि कार्य्योको 


४७८ 


अन्य स्मृतियां 


अवलोकन करना, मनुष्य, हाथी और घोड़ोंके बळपुष्टिके अनेक भांतिके यल, योग, नाना 
भांतिके व्यूह, विचित्र युद्ध-छोशलक, धूमकेतु अन्ति उत्पात, उल्कापात, शर्खाको तीदण 
करनेकी विधि और उनके चलाने तथा निवारण करनेकी विधि पूर्ण रीतिसे वर्णित है। हे 
पाण्डुपुत्र ! सब बांकी बढ़ती, क्षय, और पीडा; आपतकालमें सेनाके गुण दोषोंका ज्ञान, नगारे 
आदि वाज़ोंके शब्द सहित यात्राकालमें गमन करनेका विधान, ध्वजा-पताकासे युक्त रथ 
आदि वाहन, सन्त्रादिकोंसे हघुओको मोहित करनेकी विधि इत्यादि ये सब विषय उस 
शास्ट्मं वर्णित हुए हैं । चोर, डकैत, जङ्गली भील-किरात, अभि, विष और कृत्रिम पत्र 
बनानेवाले पुरुषासे बलवान्‌ शत्रुओसि मेद कराना, खेती कटवाना मन्त्र और ओपषधियोंके 
प्रयोगसे हाथी घोडाको दूषित करना, प्रजाको भय दिखाना, अलुयायियोंका आदर और 
सबके मनमे विश्वास उत्पन्न कराके शत्रुराज्यको पीडित करनेकी विधि उस शास्त्रमें विशेष 
खूपसे वर्णन की गयी है। सप्ताङ्ग राज्यकी बढ़ती, हास, शान्ति-स्थापन, राज्यको बढ़ाना, 
बलवान्‌ पुरुषोंको संग्रह करना इत्यादि ये सब विषय उसमें वर्णित हैं। शुके निकरमें 
रहनेवांले मित्रास भेद बलवान्‌ शज्जुको यलपूर्वक पीड़ित करना, सूक्ष्म-विचार, खलोंका 
नाश, मछयुद्ध, स्न चलाना, दान, धनसंग्रह, भूखांको भोजन, सेवकोंके कार्य्योका निश्चय, 
समयके अनुसार धनव्यय, सुगया आदि व्यसनोर्मे अनिच्छा, सावधानता आदि राजगुण, 
झूरता, वीरता और धीरता आदि सेनापतिके गुण और त्रिवर्गके गुण दोष तथा कारण उस 
झाखमें विस्तारपूर्वक वर्णित हुए हैं। नाना मांतिकी दुरभिसन्धि, अनुयायी और सेवकोंकी 
यथायोग्य वृत्ति, सब भांतिके प्रमादोंकी शक्ति, तत्व, निवारणविधि, अप्राप्त अर्थका लाम, 
प्राप्त अर्थकी बढ़ती और बढ़ाये हुए धनको विधिपूर्वक सत्पात्रोकी दान करना, यज्ञादि धम्मं 
कर्मों में दान, काम्यदान और विपद उपस्थित होनेपर घन दान करनेकी विधि मी उस लक्ष 
शछोकवाले शाख वर्णित हैं । हे कुरुश्रे्ठ ! लक्ष अध्यायवाले शाखके बीच क्रोध और कामसे 
उत्पन्न हुए दस प्रकारके व्यसनोंका भी वर्णन है।” र 
“ह भरतर्पभ ! इसके बीच पितामह ब्रह्माने कहा है, जूआ, खगया, सुरापान और 
खियोाँमै अत्यन्त आसक्ति ये चारों व्यसन कामसे उत्पन्न होते हैं । कठोर वचन, क्रुद्ध स्वभाव, 
कठोर दण्ड, निग्रह, क्रोधके वशमें होकर आत्महत्या करनी और अर्थदूषण ये छह व्यसन 
क्रोधसे प्रकट होते हैं । उस शाखमे यन्त्र बनानेके निमित्त नाना भांतिके कौशल और उसकी 
क्रियाका वर्णन है । दाचुओंको पीड़ित करना, युद्ध-मार्गोक्नो ठीक करना, कांटोंसे युक्त छताओं- 
का नाश, कृपिकर्म्मंकी रक्षा, आवड्यकीय वस्तुओंका संग्रह, बस्म और वम्मे-निसोणकी 
युक्तियोंका भी उस शाखमे वर्णन हुआ है । हे युधिष्टिर ! उसमें ढोल, ग्ववक्ष, शङ्क, भेरी 
आदि बाजोंके लक्षण और मणि, पश्च, भूमि, वख, दासी और सुवर्णं आदि छः प्रकारकी 
वस्तुओंका संग्रह, रक्षा, दान, साधुओंका पूजन, पण्डितोंका सत्कार, दान और होमके 
नियमोंका ज्ञान, सुवर्ण आदि माहुलिक वस्तुओंका स्पर्श, शरीरको अलंकृत करना, भोजनके 
नियम और आस्तिकता आदि सम्पूर्ण विषय कहे गये हैं। हे भरतर्पम ! विषय उत्थापित 
करना, वचनकी सत्यता, सभा और उत्सवॉके बीच वचनकी मधुरता, ध्वजारोहणादिक गृह- 
काय्यै, साधारण पुरुष जिन स्थानांमें बैठते हैं, उन स्थानोर्मे प्रत्यक्ष और परोक्षस जिन 
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काय्यौके अनुष्ठान होते हैं. उनका अनुसन्धान, ब्राह्मणोंको अदुण्डित करना, युक्तिपूऽ्वंक दुण्ड- 
विधि, अचुजीवी और स्वजातिके पुरुषोंके गुण-अचुसार उनकी सय्प्रादा स्थापित करनी, घुर- 
चासियोंकी रक्षा, और राज्य बढानेकी विधि पूरी रीतिसे उस झाखर्मे वर्णित है। हे सजन ! 
शत्रु, सित्र और उदासीन प्रत्ये ऊमें चार-चार भेदोंसे द्वादश राजमण्डळ विपयक युक्ति, चेद 
शाख्चांसै कही हुईं पवित्रता, वहत्तर प्रकारके शरीर-संस्कार और देश, जाति तथा कुरूभेदसे 
एथक-एथक घम्स भी उसमें कहे गये हैं । हे बहुतसी दक्षिणा देनेवाले ! उसमें धस्स, अर्थ, 
काम, मोक्ष, अनेक भांतिके उपाय और अर्थलिप्साळे विषय सम्पूर्ण रूपसे वणित हुए दै। कोप 
बढानेकी विधि, कृषि आदि काय्यै, मायायोग और बँधे हुए खोतके जलके समस्त दोप कहे गये हैं। 
हे राजशादूल ! जिन-जिन उ्पायोक्रो अवलम्बन करनेसे मनुष्य लोग आर्य्य-पुरुपाँके अदष्म्वित 
मार्गसे विचलित नहीं होते, वे सव विषय पितामहके बनाये हुए नीतिशास्त्रमें वर्णित हैं ।? 
“भगवान. शिवने सब .प्रजाके आयुका समय घटा हुआ जानके पितामहकृत उस 
महार्थ शास्रको संक्षिप्त किया । महातपस्त्री ब्राह्मण श्रेष्ठ इन्द्रने दस हजार अध्यायवाले उस 
वेज्ञाळाक्ष नाम नीतिशाखको ग्रहण कर संक्षेप करके पांच. हजार अध्याय क्रिया और वह 
झाख बाहुदन्तक नाससे विख्यात हुआ; हे तात ! वह इस समय दाईहस्पत्य शाख कहके 
पुकारा जाता है। अत्यन्त बुद्धिमान्‌ योगाचार्य महायशस्वी झुक्ने उसे संक्षेप करके एक 
इजार अध्याय किया । इसी भांति सम्पूर्ण प्राणियोंके आयुष्कालकी अट्पताके अनुसार मह- 
पियोने अपनी अएनो वुद्धिके प्रभावसे उस शाखको संक्षेप किया ।?? 
एक लाख अध्यायोंवाली “दुण्डनीति”के दर्शन देवांको- भी हुछूभ थे । उसके संक्षिप्त 
संस्करण “वेशाल्ाक्ष”की जानकारी देवताओंझो ही होगी । “बाहुदुन्तक” नामका ग्रन्थ जो 
पांच हजार अध्यायोंका था, सीष्मपितामहके समयमें “वाहंस्पत्यशास्र'के नामसे प्रसिद्ध था । 
झुककी एक हजार अध्यायोवाली उस समयकी “'ओशनसी नीति” होगी, जो'अब अलभ्य है। 
सम्भव है कि शुक्रनीति उसीका सार हो। पहले मनुके सानवसूत्र, वसिष्ट सूत्र, विष्णुसत्र आदि 
अनेक सूत्र जो ऋषियोंकी रचनाएँ हैं, उसी मूळ पेतामह दण्डनीतिके आधारपर रचे गये होंगे । 
मानवसूत्रका आधार चो कथाओंसे बहो दण्डनीति मारूस होती है । यही दण्डनीति उपवेद 
अर्थवेद वा अर्थशाखका मूलरूप हो तो कोई आश्चर्यं नहीं, यद्यपि भीष्मने ऐसा स्पष्ट नहीं 
कहा है। परन्तु महाभारतर्मे उसकी जो विषयसूची दी हुईं है वह ऐसी सर्चंग्राही है कि 
उससे अर्थशास्र, राजनीति, समाजशास्त्र, शिल्यविद्या, रसायनादि कोई विज्ञान नहीं वचता । 
भारतीय संस्कृतिका अनुशासन किसी काळें व्यक्ति ओर समाज दो'नोंपर अत्यन्त 
विस्तारसे, अत्यन्त इदतासे, अत्यन्त गम्भीरतासे चल रहा होगा और उस सर्वग्राही अनु- 
_ शासन और संयमसे कोई देश, कोई काळ, कोई व्यक्ति बचा नहीं होगा, यह वात इन स्प 
तियोंसे प्रकट होती है। इनका मूळ वेदकी संहिताओमे और कल्पसूत्रोमें बीजरूपसे देख 
पड़ता है। सतयुगके आदिकालके पर-मानवड़ी पैनी बुद्धि इन्हीं सूत्रोंके सारगर्भ सिद्धान्तोको 
. जीवनमें उतारे हुए थी । इसीलिये “दण्डनीति? बिना ही उनका काम चलता था । 
इस धर्म्मशाख्रके एक अङ्ग अर्थश्ाखका वर्णन हम उपचेदके प्रकरणमें कर चुके हैं । 
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तन्त्रशास्त्र 

यह शाख शिवप्रणीत कहा जाता हे । यह तीन भागोंमें विभक्त है--आगम, यामल 
और सुख्यतन्त्र । वाराही-तन्त्रके अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओंकी पूज्य, सब कार्योके 
साधन, पुरश्चरण, पटकर्म्मसाधन और चार प्रकारके भ्यानयोगका वर्णन हो उसे आगम और 
जिसमें सृष्टितस्व, ज्योतिष, नित्यक्ृत्य, क्रम, सूत्र, वर्णभेद और युगधरम्मका वर्णन हो उसे 
यामल कहते हैं और जिसमें :सष्टि, लय, भन्त्रनिर्णय, देवताओंके संस्थान यन्त्र-निर्णय, तीर्थ, 
आश्रमधर्म्म, करप, ज्योतिष-संस्थान, चत-कथा, शौच और अशौच, स्री-पुरुष लक्षण, राजधर्म्म, 
दानधम्मे, युगधम्मै, व्यवहार तथा आध्यात्मिक-विषय्रोंका वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कहळाता 
है। इस शाखका सिद्धान्त है कि कलियुगर्म वेदिक-मन्त्रों जपो और यज्ञां आदिका कोई 
फल नहीं होता । इस युगमें सब प्रकारके कार्योकी सिद्धिके लिए तन्त्रशाखम वर्णित मन्त्ों 
और उपायों आदिसे ही सहायता मिळती हे । इस झाखके सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते ह 
और इसकी शिक्षा लेनेके लिए मचुप्यको पहले दीक्षित होना पड़ता है । आजकल प्रायः मारण, 
उच्चाटन, वशीकरण आदिके लिये तथा अनेक प्रकारकी सिद्धियों आदिके साधनके लिये ही 
तन्त्ोक्त-मन्त्रों और क्रियाओंका प्रयोग किया जाता है । यह शास्त्र प्र«'नतः शाक्तोंका ही है और 
इसके मन्त्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं । जेसे, हीं, छी, आं, स्थी, झू, छू आदि। 
तान्त्रिकोका पञ्च मकार--मद्य, मांस, मत्स्य, सुदा और मैथुन--और चक्रपूजा प्रसिद्ध है । 
तान्त्रिक सब देवताओंका पूजन करते हैं पर उनकी पूजाका विधान सबसे भिन्न और स्वतन्त्र 
होता है। चक्रपूजा तथा अन्य अनेक पूजाओंमें तान्त्रिक लोग मद्य, मांसः और मत्स्यका 
बहुत अधिकतासे व्यवहार करते हैँ. और धोबिन, तेलिन आदि खियाँको नज्गी करके उनका 
पूजन करते हैं । अथ्ववेद-संहितामें भी मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण अधदिका 
बर्णन और विधान है । परन्तु कहते हैं कि वेदिक क्रियाओं और अभिचारोंको और यन्त्र- 
मन्त्रादि विधियोंको मद्दादेवजीने कीझित कर दिया है और भगवती उसाके आसे कलि- 
युराके लिए तन्त्रोंकी रचना की हे । बौद-प्रन्थोमें भी तत्न.ग्रन्थ हैं उनका प्रचार चीन और 
तिब्बतमे है । दिन्दू तात्रिक उन्हें उपतन्न कहते हैं । 

वाराद्दी-तन्रसे यद्द भी पता लगता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, गर्ग, पुऊस्त्य, सगु, 
शुक्त, बृहस्पति आदि ऋषियोंने भी कई उपतत्र रचे हैं । 

पुराणोंकी तरह तच्रोंका भी धडा विस्तार है। यदि हम सबकी विषय-सूची इसा तरह 
अछग-अडछग दें जैसी कि पुराणोंकी दे आये हैं, तो प्रस्तुत ग्रन्थका कळेवर अत्यन्त बढ़ जादेगा। 
इस विषयपर बेंगळा विश्वकोषमें बड़ा विशद और विस्तृत वर्णन है.। सोभाग्यसे हिन्दी विश्व- 
कोषमै उसका पूरा अनुवाद दिया गया है। यदि इम उसे ही अविकर उदूधत करें तो सौसे 
अधिक पृष्ठ ळग जॉय । इम यहाँ उसके आवञ्यक अवतरण देते हैं । ( देखिए हिन्दी विश्व 
कोषमें “'तच्न'? ) 
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हिन्दुत्व 
बाराद्दीतत्के मतसे समस्त तच्रके छोक देवळोक ग्रद्मळोक और पाताललोकमें ९ छाख 
तथा भारतमें १ लाख सात्र हैं । 
इनमे-“आगमं त्रिविधं प्रोक्तम्‌ चतुथमेश्वरम्‌ स्ख्ृतम्‌ । 
कर्पश्चतुर्विधः प्रोक्तः आगमो डामरस्तथा ॥ 
(यामळश्च तथा तन्तं तेषां मेदाः पृथक पृथक ॥ 
आगम तीन प्रकार है, चौथा ऐश्वर है। कल्प भी चार प्रकार है--आगम, डामर, 
यामळ और तन्न । महाविश्वसार तन्नमें लिखा दे 
“वुः पछिश्च तन्राणि यामलादीनि पावेति । 
कल्प भेदेन तन्त्राणि कथितानि .च यानि च । 
पापण्डमोइनायेच विफलानीह खझुन्दरि॥' | 
यामळ आदिको छेकर ६४ तत्र विष्णुक्रान्ता भुमिपर फलदायक हैं। कल्पभेद्से जो 
तञ्च कहे गये हैं, वे पापण्ड मोइनके लिए हैं उनसे कुछ फल नहीं होता । महानिर्वाण तच्रसँ 
सद्दादेवने कहा है-- र 
“कलिकल्मप दीनानां द्विजातीनां सुरेश्वरि । 
मेध्यामेध्या विचाराणां न शुद्धिः ध्रोतकमेणा ॥ 
न संहिताचेः स्मृतिभिरिएसिद्वि्टेणां भवेत्‌ । 
सत्यम्‌सत्यम्‌ पुनः सत्यम्‌ सत्यम्‌ सत्यम्‌ योच्यते॥ 
विनाह्यागममागेन कलौ नास्ति गतिः प्रिये । 
श्रुति. स्मृति पुराणादौ मयेचोक्तं पुरा शिवे । 
आगमोक्त विधानेन कली देवात यजेत्‌ सुधीः ॥ २ उ०। 
कलिके दोषसे दीन ब्राह्मण क्षत्नियादिकिको पविन्न और अपवित्रका विचार न रहेगा । 
इसलिए वेदविद्वित कमंद्वारा वे किस तरह सिद्धिलाम करेंगे ? ऐसी अवस्थामै स्मरति संहि- 
तादिके द्वारा भी मानवोके इष्टकी सिद्धि नहीं होगी । प्रिये ! में सत्य ही कता हूँ कि कळि- 
युगे आगम मार्गके सिवा और कोई गति नहीं है । शिवे ! सेंने वेद, स्ति और पुराणादिमे 
कहा हे कि कछियुगमें साधक तत्रोक्त विधानद्वारा देवोंकी पूजा करेगे । 
“कलावागमसुर्ळंष्य योऽन्य मागे प्रवतते । 
न तस्य गतिरर्तीति सत्यं स॒त्यं न संशयः ॥” 
कलिकारमें जो आगम ( तन्त्र ) उल्लंज्नन करके अन्य मार्ग अवछम्बन करेगा सचमुच 
ही उसकी सद्गति नहीं होगी । 
“निर्वीयीः श्रौतजातीयाः विषद्दीनोरगा इव । 
सत्यादो सफला आसन्‌ कलो ते सृतका इव ॥ 
पाञ्चाळिकाः यथा भित्तौ सर्वेन्द्रिय समन्विताः । 
अमूरशक्ताः कार्येषु तथान्ये मच्यराशयः ॥ 
अन्य मन्त्रैः कतं कम्मे वन्ध्या खीसङ्गमो यथा । 
न तत्र फल सिद्धिः स्यात्‌ भ्रम एव हि केवळम्‌ ॥ 
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तन्त्रशास्त्र 


कळावन्योदितैमागेः सिद्धिमिच्छति यो नरः । 
तृषितो जाहवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥ 
कलौ तन्ओदिता मन्यः सिद्धास्तूणे फलप्रदाः । 
शस्ताः कमेषु सर्वेषु जपयजञ क्रियादिषु ॥” 
अब वैदिक मन्न विपहीन सर्पके समान वींददीन हो गये हैं । सल त्रेता और द्वापर 
युगमें उक्त मन्न सफल होते थे, (अब झृत्यु तुल्य हो गये हैं । जिस तरह भीतपर अङ्कित 
पुत्तिका इन्द्रिय सम्पञ्च होनेपर भी स्वकार्य साधनमें असमर्थ हैं, उसी प्रकार कलियुगके 
अन्यान्य सञ्च भी शक्तिहीन हें । वन्ध्या खीसे जेसे पुत्रफलकी उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार 
“अन्य मञ्चद्वारा कार्य करनेसे फछसिद्धि नहीं होती, केवळ वृथा श्रममान्न होता है। कळि- 
कालमें अन्य झाखरोक्त विधिद्वारा जो व्यक्ति सिद्धिछाभ करनेकी इच्छा करता है, वद निर्बोध 
तृष्णातुर होकर गङ्गाके किनारे कूप खोदना चाहता है। कलियुग त्रो मन्न शीघ्र फ 
दायक है। वह जप, यज्ञ आदि सभी कार्योमे प्रशस्त है । 
इसलिए रघुनन्दन आदि स्मार्तोने तच्नग्रन्यको प्रामाणिक माना है । 


शुद्यशास्त्र 

क्या हिन्दू और क्या बौद्ध दोनों ही सम्प्रदार्योमे तन्न अति गुद्तत्व समझा जाता है । 
यथार्थ दीक्षित और अभिपिक्तके सिवा किसीके सामने यह शाख प्रकट नहीं करना चाहिये । 
कुछार्णवतत्ञोंम लिखा है कि धन देना, खी देना, अपने प्राणतक देना पर यह युह़शाख्न अन्य 
किसीके सामने प्रकट न करना । 

आगम-तत्व विलासमें निम्नलिखित कुछ तन्नोंका उछेख है-१-स्वतन्न-तच्न, २-फेस्का 
रीतन्न, ३-उत्तरतश्र, ४-नीलतन्न, ५-वीरतन्न, ६-कुमारीतच्न, ७--कालीतन्त्र, ८--नारायणी* 
तन्न, ९--तारिणीतच्च, १०--बालातञ्न, ११-समयाचारतच्र, १२-भैरवतच्र, १३-- 
सैरवीतन्न, १४--त्रिपुरातछ, १५--वामकेश्रतच्र, १ ६-कुक्कुटेश्वरतच्र, १७--माठ्कातन्न, 
१८--सनत्कुमारतन्ञ, १९--विद्ञुद्दे-- रतन्न, २०--सग्मोहनतच्न, २ १--गौतमीयतन्न, 
२२--बृहत,. गौतमीयतन्न, २३--सूत-भैरवतन्न, २०--चासुण्डातत्र, २५--पिंगळातजञ, ` 
२१--वाराहीतच्न, २७--मुण्डमालातञ्, २८--योगिनीतश्र, २९--मालिनी विजयतज्न, 

. १०--स्वच्छन्द सैरव, ३१- मद्दातत्र, ३२--शक्तितछ, ३३-चिन्तामणितत्र, ३४-- 

उन्मत्त सैरवतच्र, ३५-त्रलोक्यसारतच्, ३६--विश्वसारतत्र, ३७--तन्नारत, २८--महा- 
फेस्कारीतत्र, ३९--चायवीयतन्न, ४०--तोड्छतछ, ४१--माढिनीतण्र, ४२- छलितातछ, 
४३- -च्चिशक्तितच्, ४४--राजराजेश्वरीतत्र, ४५--मद्दामोहस्वरोत्तरतन्न, ४६६--गवाक्षतज्न, 
२७--गान्धर्वतन्न, ४८--पैलोक्यमोहनतज्ञ, ४९--दंसपारमेश्वर, ५०- हंसमादेशर, ५१-- 
कासघेचुतछ्, ५२--वर्णविकासतत्न, ५३--मायातञ्ञ, ५४--मन्नराज, जण--ऊुब्जिकाततञ्न, 
७६--विज्ञानलतिका, ५७--लिज्वागस्‌, ५८--कालछोत्तर, ५९--ब्रह्मयामळ, ६ ०--भादिया- 
मळ, ६१--रुद्रयामल, ६२--वृहदयामळ, ६३--सिद्धयामळ और ६४--कल्पसूत्र । 

इनके सिवा और भी कुछ तात्रिक अन्थोंके नाम पाये जाते हैं । यया--३--सत्ख- 
सूक्त, २--झुछसूक्त, ३--कामराज, ४--शिवागम, ५--उड्डीण, ९--झछोड्डीश, ७--वीर- 
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हिन्दुत्व 
अब्रोड्डीश, ८--भूतडामर, ९--डामर, १०--यक्षडामर, ११-झुछ सर्वस्व, १२--कालिका 
कुछ सर्वस्व, १३--कुळ चूडामणि, १४--दिव्य, १५-कुळसार, १ ६--छुछार्णव, १७ 
कुलात, १८--कुळावळी, १९--कालछीकुछारणव, २०--कुलप्रकाश, २ MR, २२ 
सिद्धसारस्वत, २३--योगिनी-हृदय, २४--झाली-हृदय, २५--मातृकाणव, २ ६--योसिनी- 
जार-कुरक, २०--लष्ष्मीकुलारणव, २८--ताराणैव, २९--चन्द्रपीठ, ३०- मेर्तन्त्र, ३१ 
चतुःशती, ३२--तस्वबोध, ३३--महोम्र, ३४--स्वच्छन्दसार-संग्रह, ३५-ताराम्रदीप, 
३६--सङ्केत-चन्त्रोद्य, ३७--पदत्रिंशतरवक, ३८--ढक्ष्यनिर्णय, २९--त्रिपुराणैव, ४०-- 
विष्णुधमोत्तर, ४१- सन्त्रदर्पण, ७२--बैष्णवास्टत, ४३--मानसोछास, ४४--पजापदीप, 
४५--भक्तिमञ्जरी, ४६- भुवनेश्वरी, ४७७--पारिजात, ४८--प्रयोगसार, ४९--कामरल, 
७०--त्रियासार, ५१--आगमदीपिका, ५२--भावचूडामणि, ५३-तन्तरचूड़ामणि; ५४-- 
बृहत्‌ श्रीक्रम, ५५--श्रीक्रम, ५६--सिदान्तशेखर, ७५७--गणेशविमशिनी, ५८--मन्त्र- 
मुक्तावली, ५९--तत्वकौसुदी, ६०--तन्त्रकोसुदी, ६१--मन्त्रतन्त्रप्रकादा, ६२--रामार्चन- 
चन्द्रिका, ६३--झारदातिलक, ६४--ज्ञानार्णव, ६५--सारससुचय, ६६-ृल्पठुम, ६७--- 
ज्ञानमाळा, ६८--पुरश्वरणचन्द्रिका, ६९--आगमोत्तर, ७०--तत्वसागर, ७१--सारसंग्रह, 
७२--देवप्रकाशिनी, ७३--तन्त्राणैव, ७४--क्रमदीपिका, ७५--तारा-रहस्य, ७६--इयामा- 
रहस्य, ७७--तनन्‍्त्ररत्न, ७८--तन्त्रप्रदीप, ७९--ताराविळास, ८०--विश्वमातृका, ८१-- 
्रपञ्चसार, ८२-ततन्त्रसार और ८३--रत्रावळी । इनके अलावा महासिद्धि-सारस्वतमें सिद्धी- 
खर, नित्य-तन्त्र, देव्यागम, नित्रन्ध-तन्त्र, राधा-तन्त्र, कामाख्या-तन्त्र, महाकाल-तन्त्र, सन्त्र 
चिन्तामणि, काली-विलास और महाचीन-तन्त्रका उल्लेख है । 

उपर्युक्त तन्त्रोंको छोइकर और भी कुछ तान्त्रिक ग्रन्थ प्रचलित हैं । यथा-- 
आचारसार-प्रकरण, आचारसार-तन्त्र, आगमचन्द्रिका, आगमसार, अन्नदाकल्प, ब्रह्मज्ञान 
महातन्त्र, बह्मज्ञान-तन्त्र, ्रह्माण्ड-तन्त्र, चिन्तामणि-तन्त्र, दक्षिणकल्प, गौरीकञ्चरिका-तन्त्र, 
गायत्नी-तन्त्र, आह्यणोल्लास, ग्रहयामल-तन्त्र, इईँशान-संहिता, जप-रहस्य, ज्ञानानन्दतरङ्किणी, 
ज्ञानतन्त्र, कैवल्यतन्त्र, ज्ञानसङ्गछिनी, कौलिकार्चनदीपिका, क्रम-चन्द्रिका, कुमारीकवचो- 


' छास, छिङ्गार्चन-तन्त्र, निर्वाण-तन्त्र, महानिवांण-तन्त्र, बृहन्निर्वाण-तन्त्र, वरदा-तन्त्र, 


सातृकाभेद-तन्त्र, निगमकल्पदुम, निगमतत्वसार, निरुत्तर-तन्त्र, पिच्छिका-तञ्ञ, पीठनिर्णय, 
पुरश्चरण विवेक, पुरश्ररणरसोछ्ञास, शक्तिसङ्गम-तन्त्र, सरस्वती-तन्त्र, शिव-संहिता, श्रीतत्व- 
बोधिनी, स्वरो द्य, इयामा-कल्पछता, झयामार्चन-चन्द्रिका, इयामा-प्रदीप, तारा-प्रदीप, शाक्ता- 
नन्दतरङ्गिणी, तत्वानन्दतरङ्गिणी, त्रिपुरासार-ससुञ्चय, वर्णभेरव, चणोंद्धार-तन्त्र, बीजचिन्ता- 
मणि, मणितन्त्र, योगिनी हृद्यदीपिका, यामळ इत्यादि । 

बाराही तन्त्रमँ तन्त्रोके नाम और उनकी छोक-संख्या इस प्रकार लिखी है-- 


तन्त्रका नाम झोक-संस्या तनरका नाम शोक संख्या 
मुक्तक ६०५० प्रपञ्च (२ य) ८०२७० 
शारदा १६०२५ प्रपञ्च (३ य) ५३१० 
प्रपञ्च ( ३ से ) १२३०० कपिर ६०८० 
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तन्त्रशास्त्र 


तन्त्रका नाम शोक-संख्या तन्त्रका नाम होक-संख्या 
योग १ १३३११ दक्षिणासूत्ति ५५५० 
कल्प _ ५०९० कालिका ११०१ 
कपिञ्जल २८०१२० कामेधरीतन्त्र ३००० 
अस्रतशुद्धि ५००५ तन्त्रराज ९०९० 
घीरागम ६६०१ हरगौरीतन्त्र (१ म) २२०२० 
सिद्धसंवरण ५००६ i (२य) १२००० 
योगडामर २३५३३ पेन्‍्त्रनि्णय x 
शिवडामर ११००७ फॅलिंकातन्त्र (१ म) १०००७ 
७ 09 ००० 
इ Mo र 
सि ९९०५ कात्यायनीतन्त्र २४२०० 
बह्ाडासर ७१०५ ` प्रत्यङ्गिरातन्त्र ८८०० 
यान्धर्वेडामर ६००६० अहाळद्मीतन्त्र ७२०० 
आदियामळ ४१५३०० द्वेवी-तन्त्र १२००० 
ब्रह्मयामल २२१०० त्रिपुराणव ८८०६ 
विष्णुयामळ २४०२० सरस्वती-तन्त्र २२०५ 
ययास ६४६५ आया-तन्त्र (१ म) २२५३२ 
गणेशयामल १०३२३ १२ (२य) ६३०३ 
आदित्ययामछ १२००० वाराह्यी-तन्न्न 2२ 
नीलपताका £ ५००० गवाक्ष-तन्त्र ६५१५ 
` घासकेश्वर २५ नारायणी-तन्त्र ५०२०३ 
सत्युक्षयतन्त्र १३२२० ` सडानी-तन्त्र (१ म) ४४९० 
योगार्णंव ८३०७ 2 (२य )३००० 
मायातन्त्र ११००० १० (३य) ३३० 


वाराहीतघमे लिखा है कि इनके सिवा बौद्ध और कपिलोक्त अनेक उपतन्त्र हैं। जैमिनि 
बसिष्ठ, कपिल, नारद, गर्ग, पुळस्ति, भार्गव, सिद्ध, यांवल्क्य, स्यु, शुक्र, वृहस्पति आदि. 
मुनिर्योने बहुतसे उपतन्त्र रचे थे, उनकी गिनती नहीं हो सकती । 
हिन्दुओंके तन्त्र जिस प्रकार दिवोक्त हैं, बोद्धोंके तन्त्र भी उसी प्रकार बुद्धद्वारा वर्णित 
हैं। बौडोके तन्त्र भी संस्कृत आपाम रचे गये हैं। बौद्ध तन्त्रोर्मे ये तन्त्र ही प्रधान हैं-१- 
अमोद-महायुग, २--परमार्थ-सेवा, ३--पिण्डोक्रम, ४--सम्पुटोञ्चब, ५--हेवन्न, ¬ 
बुद्धकपाळ, ७--सस्बरतन्त्र वा सम्बरोदुय, ८--वाराहीतन्त्र वा दाराीकल्प, ९--योगाम्वर 
१०---डाकिनी-जाछ, ११--छुछयमारि, १२--छृष्णयमारि, १३--पीतयमारि, १४--रक्त्य- 
मारि, *७--श्यामयसारि, १६--क्रियासंग्रह, १७--क्रियाकन्द, १८--क्रियासागर, १९-- 
क्रियाकद्पहुम, २०- क्रियाणैव, २१--अभिघानोत्तर, २२-क्रियासमुच्चय, २३--लाधन- 
माळा, २४७--साधनससुच्यय, २५--साधनसंग्रह, २६--साघनरल, २७--साधनपरीक्षा, 
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हिन्दुत्व 
२८--साधनकल्पछता, २९--तस्वज्ञान, ३०--ज्ञानसिद्धि, ३ १—गुद्दसिद्धि, ३९--उद्यान, 
३४--नागाझुंन, ३७--योगपीठ, ३७--पीअवतार, ३६--कालवीरतन्न्न वा चण्डरोपण, 
३७--बज् वीर, ३८- वञ्सत्व, ३९--मरीचि, ४०--तारा, ९१--चज्रध हु, ४२--विमळ- 
प्रभा, ४३--मणिकर्णिका, ४४--तरैलोक््यविजय, ४५--सग्पुट, २६ -मर्ेकाछिका; ४७--- 
कुरुकुल्ला, ४८--भूतडामर, ४९--कालचक, ५० योगिनी, ५१--योगिनीसंचार, ५९ 
योगिनीजाळ, '१३--योगास्बरपीठ, ५४--डड्‌डामर, ५५-वसुन्धरासाधन, ७६--नैरात्म, 
५७-डाकार्णव, ५८--क्रियासार, ५९-यमान्तक, ६०--मक्षुश्री, ६१--तन्त्रसमुद्चय, 
६२--क्रियावसन्त, ६१--दयम्नीव, ६४--सकीणें, ६५--नामसङ्गीति, ६६--असतकर्णिका 
नामसङ्गीति, ६७-ग्रहोत्पादनाम सङ्गीति, ६८--मायशजाल, ६ ९-ज्ञानोदय, ७०-- 
चसन्ततिळक, ७ ३--निष्पत्नयोगाम्बर और ७२-महाकालतन्त्र । 
इनके सिवा हिन्दुओंके तान्त्रिक कवचकी भाँति नेपाली बौद्धोंमें भी असंख्यधारणी 
संग्रह हैं। बौद्ध तस्त्रोंमें बहुतोंका चीन और तिब्बती भाषामें अनुवाद हो गया है । तिब्बतमें 
तन्त्र ऋगयुद्‌के नामसे प्रसिद्ध हैं, ऋगयुद्‌ ७८ भागोमे विभक्त हैं । 
इनमें २६४० स्वतन्त्र अन्य हैं। उनमें प्रदानतः बौद्धोंके गुह्य क्रियाकाण्ड, उपदेश, 
स्तव, कवच, मन्त्र और पूजाविधिका वर्णन है । शिवोक्त तन्त्रशाक्त, शैव और वेष्णवके भेदसे 
तीन प्रकारके हैं । तान्त्रिकगण स्वसम्पदायसुक्त तन्त्रके अनुसार हौ चला करते हैं । 
उत्पत्ति 
तन्त्र झाकी उत्पत्ति कबसे हुई है इसका निर्णय नहीं हो सकता । प्राचीन स्ति 
संहितामे चौदह विद्याओंका उल्लेख है, किन्तु उनमें तन्त्र गृहीत नहीं हुआ है । इनके सिवा 
किसी महाउराणमें भी तन्त्रशाखका उल्लेख नहीं है। इसी तरहके कारणोंसे तन्त्रशाखको 
प्राचीनतम आयँशाख नहीं माना जा सकता । तन्त्रोक्त मरणोच्चाटन-चशीकरणाद्वि आभिचारिक 
क्रियाक्ा प्रसङ्ग अथवंसंहितामें पाया जाता दै सही किन्तु तन्त्रके अन्यान्य प्रधान, लक्षण *नद्दीं 
मिलते । ऐसी दशामें तन्त्रको हम अथवैसंहितामूलक नहीं कद सकते । अथवैदेदीय नृसिंह 
तापनीयोपनिषदूमे सबसे पहले तन्त्रका लक्षण देसनेमें आता है। इस उपनिषदसँ मन्त्रराज 
नरसिंह-अनुष्दरभ परसङ्गमें तान्त्रिक मालामन्त्रका स्पष्ट आभास सूचित हुआ है । शक्ल चायने 
भी जब उक्त उपनिपदके साप्यकी रचना को है तब निःसन्देह वह इंसाकी जवी शताब्दीसे . 
पहलेका है । हिन्दुओके अनुकरणसे बोद्ध-तन्नोंकी रचता हुईं है। इंसाकी ५९वीं शाताउदीसे 
११घीं शताब्दीके भीतर बहुतसे बौद्ध-तन्त्रॉरा तिव्ब्रतीय भाषामें अनुवाद हुआ था । ऐसी 
दशाम मूळ बौद्ध-तन्त्र ईसाकी ७वीं शतावदीके पहले और उनके आदर्श हिन्दूतन्त्र बौद्ध- 
तन्त्रसे भी पहले प्रकाशित हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं। श्रीमञ्चागवत्से चतुर्थ स्कन्दके द्वितीय 
अध्यायमें लिखा है-दक्षयज्ञमें शिवनिन्दा सुनकर नन्दीके शिवनिन्दक दक्ष और उसके समर्थन- 
कारी ब्राह्मणोंको अभिशापित करनेपर भ्गुने भी इस प्रकार अभिशाप दिया था-- | 
“भवतत धरा येच ये च तान्‌ समनुव॒ताः । 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छा परिपन्थिनः ॥ 
नएशौचा मूढधियो जराभस्मास्थिधारिणः । 
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विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवः लुरासवम्‌ ॥ 
ब्रह्मा च ब्राह्मणं चैव यद्‌ यूयं परिनिन्दथ । 
सेलुं चिधरणं पुंसामतः पापण्डमाशिताः ॥? 
जो महादेवका ब्रत धारण करेंगे ओर जो उनके अनुवर्ती होंगे वे सतशाखके प्रतिकूला 
चारी ओर पाखण्डी नामसे प्रसिद्ध हो । शोचाचारडीन और सूढ़बुद्धि व्यक्ति ही जटाभस्म्रधारी 
होकर उस शिवदीक्षामें प्रवेश करें, जहाँ सुरासव ही देववत्‌ आदरणीय हैं, तुम लोगोंने 
शाखे मर्यादा स्वरूप ब्रह्मा, देव और ब्राह्मणोंकी निन्दा की है, इसलिए तुम लोगोंको पाप- 
ण्डाश्चित कहा है-- 
पद्मपुराणके पापण्डोत्पत्ति भध्यायमें लिखा है—लोगोंको भ्रष्ट करनेके लिए ही शिवको 
दुहाई देकर पाखण्डियोंने अपना मत प्रकट किया है । उक्त भागवत और पश्मपुराणमे जिस , 
तरह पाषण्डी मतका उल्लेख किया गया है, तघ्रमें वही शिवोक्त उपदेश कहा गया है 
गौदीय यैष्णववर्गकै अन्थोंके पढ्नेसे माळूम होता है कि, चेतन्यदेवने भी तान्त्रिकांको पाषण्डी- 
के नामसे सम्बोधन किया हे । ऐसा होनेसे भागवत और पद्चपुराणके रचनाकालमें जो 
तान्त्रिक सत प्रचारित हुआ था, वह एक तरहसे अहण किया जा सकता है। चीन-परिधाजक 
फाहियान और यूयेनचुभाज़ने भारतमें आकर यहाँ के अनेक सम्प्रदायोका विवरण लिखा है, 
किन्तु तास्त्रिकॉके चिपयम कुछ नहीं लिखा है । इंसाकी नवीं शताव्दीमे भोट देशमें बोद्धवन्त्र 
अनुवादित हुए थे । किन्तु साळी सातवां शताब्दी यूयेनचुआङ्गने नाना प्रकारके वौद्धञाखों- 


का उल्लेख करनेपर भी तन्त्रशाखका कोई उल्लेख नहीं किया । जब नवीं शताब्दीम सूल अनथका 


अनुवाद हुआ है, तव मानना पड़ेगा कि सूलवन्च अवस्य ही उससे पढ्छे रचे गये होंगे। हाँ, 
यह हो सकता है, कि उस समय उनकी प्रसिद्धि नहीं हुईं होगी अथवा साधारणसे उसको 
विशुद्ध मत मानकर अहण नहीं किया होगा । दक्षिणात्ये बहु तोका विश्वास है कि अद्वेतवादी 
शह्वराचार्यने ही तान्त्रिक मतका प्रचार किया था और इसी कारण वे मायावादी नामसे 


प्रसिद्ध हैं। किन्तु शङ्कराचार्यको हम तन्त्रमतका प्रचारक किसी हालतमें नहीं मान सकते। 


द्क्तिणाचार 
तन्त्रराजमे लिखा है कि गोड, केरल और काइमीर इन तीनों देशके लोग ही विध 
शाक्त हैं । किन्तु हम गोड देशको ही प्रधान शाक्त वा तान्त्रिकोंकी जन्मभूमि मान सकते हैं। 


` तान्त्रिकोम सैव} चे्णव और शाक्त ये तीन सम्प्रदाय भेद रहनेपर भी कार्यतः अधिकांश 


शाक्त ही हैं । बोड तान्त्रिकोंको भी इम इस हिसावसे शाक्त कहनेको बाध्य हैं। 

बङ्गालमें जिस प्रकार शाक्तोंका ्राधान्य दै, भारठमें और कहीं वेसा नहीं है । 
जिस समय बोद्धधर्म दीनप्रम होता आ रहा था उस समय गौढमें ताच्चिक धर्मका प्रचार हुआ 
था । इस समय जितने भी शिवोक्त तन्त्र पाये जाते हैं, उनकी रचनाअणाळीकी पर्यालोचना 
करनेसे सहजमें ही धारणा होती है कि चे गौड्देशमै रचे गये ये । तन्तरमें जैसी एयक वर्ण- 
माला गृहीत हुई है वह भी सम्पूण गौड़ वा चङ्ग देशमें प्रचलित थी । वरदातन्त्र घर्णोदार- 
तन्त्र आदि तन्त्र व्णमालाकी जेसी लेखप्रणाळी बतायी है उसे भी हम नागरी वा चङ्गीय 
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हिन्दुत्व : 
भक्षरके सिवा अन्य कोई लिपि नहीं मान सकते । वर्तमान लिपिको हजार या बारहसौ वर्षसे 
ज्यादा पुरानी नहीं कह सकते । इसलिए अब इसमें सन्दे नहीं रह जाता कि उक्त धकारको 
डिपिके तच्च भी उसके वाद रचे गये हैं। ओट देशमें अतिशका नाम गहु प्रसिद्ध है । ये 
बङ्गाली थे, ईसाकी ११वीं शताब्दीमें इन्होंने तिब्बतमे जाकर तान्त्रिक धर्मका प्रचार किया 
था। यह सम्भव नहीं कि इनसे भी पहले किसी बङ्गवासीने जाकर वहाँ धर्म प्रचार किया 
होगा । अतएवं सम्भव है कि चङ्ग वा गोडसे ही नेपाळ, भूटान, चीन आदि दूर देशोंमें 
तान्त्रिक धर्म फैला था । 

गुजराती भाषासें लिखे हुए “आगम प्रकाश" में लिखा है कि दिम्दू राजाओंके राज्य- 
काळें बङ्गाछियोने गुजरात, डभोई, पावागढ़, अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानोंमें आकर 
कालिकामूर्ति स्थापित की थी। बहुतसे हिन्दू राजा और प्रधान-प्रधोन व्यक्तियोंने उनसे मन्त्र- 
दीक्षा ग्रहण की थी ( आगम प्रकाश १२ )! वास्तवमै देखा जाय तो आजकल जो भारतके 
प्रायः सभी देशोमे मन्त्र“गुरुका प्रचछन है वह भी तान्त्रिकाफे प्राधान्य कालमें प्रचलित हुआ 
था । मम्त्र-युरका ऐसा प्रचार पहले न था । शायद बङ्गाली तान्त्रिकोंने ही इस ग्रथाका प्रथम 
अचार किया होगा । उनकी देखा-देखी भारतके नाना स्थानों वा नाना सम्प्रदायाँम इस प्रकार 
सन्त्रगुरुकी प्रथा चळ पढ़ी होगी । 

सभी तन्न प्राचीन नहीं माने जा सकते । त्यागिनी तन्नमें कोचराज चंशके प्रतिष्ठाता 
विझुर्सिंहका परिचय दिया गया हे। विश्वसार तन्त्रमें नित्यानन्दकी जन्मकथाका वर्णन 
किया गया है। इसढिए ऐसे तन्त्र ईसाकी १५वीं शताब्दीके वादके हैं इसमें सन्देह ही 
क्या ? बङ्गाळमें मदवानिवाणतन्त्रका सर्वत्र आद्र होता है । किन्तु बहुत जगह किंवदन्ती हे 
कि महात्मा राममोहनरायके गुरुने इस ग्रन्थकी रचना की थी । शक्तिरल्लाकरमें बहन्निर्वाण 
तन्त्रका उल्लेख हे । किन्तु नितान्त आधुनिक प्राणतोपिणीके सिवा अन्य किसी प्राचीन वा 
आधुनिक तन्त्र संग्रहमें महानिर्वाण तन्त्रका नामोल्लेख न रहनेसे इसका आघुनिक्कत्व ही प्रति- 
पन्न होता है । और मेरुतन्त्रमे लंडूज, अंग्रेज इत्यादि शबदोद्वारा यही प्रमाणित होता है कि 
आारतमें अंग्रेज्ञोंके आगमनके चाद उक्त सन्त्रोकी रचना हुई है । 


प्रतिपाद्य विषय . 


तन्त्रोमे प्रातःसरण, स्नानविधि, त्रिपुण्ड्धारण, सूञुद्धि, भूतछुछि, प्राणायाम, 
सन्ध्या, जप, पुरश्चरण, करारान्यास, अन्तर्मातृका, बदिमातृका, चित्रान्यास, नामादि- 
विद्या, -नित्यादि विद्या, मू वेद्या, तत्वन्यास, द्वारपूजा, तर्पण, दशविद्यान्यास, पात्र- 
निर्णय, नित्यपूजा, सूर्याध्ये, तीर्थसंस्कार, गुर्वांदिपुजन, दीक्षा, पूर्णाभिषेक, प्रायश्चित्त, 
निस्बपुष्प पूजा, दमनक पूजा, वसन्त पूजा, श्रीचक्र पूजा, दीक्षाकाछ, दीक्षामेद, सवंतोभद्रादि 
चक्र निर्णय, यन्त्र निरूपण, पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद, नवयोनि, कौळश्राद्ध, मन्त्रशोधन, 
in pets ot ooo मद्दाषोढ़ान्यास, महान्यास, सम्मोइन- 

नन्यास, 

pale Sd » विविध सुद्रा, अवधूतादि निर्णय आदि नाना 
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तन्त्रशास्त्र 


मनुके टीकाकार कुल्लूक भइने लिखा है-- 
“चैदिकी तान्िको चेव द्विविधा श्रुति कीर्तिताः ।” 
देकी और तान्त्रिकी इन दो श्रुतियोंका निर्देश है । इसलिए कुल्छक भटके मतसे, 
तन्त्रको भी श्रुति कहा जा सकता है । 
आदियामळके मतसे-- 
“आगतः दिवयक्त्रेभ्यो गतोपि गिरिजाळये । 
मग्नतस्य हृदम्भोजे तस्मादागम उच्यते ॥” 
दे दुर्गे ! शिवके सुखसे निकल तुम्हारे हृदय-पदममें मग्न हुआ है, इसलिए इसको 
आंगम कहते हैं । 
कुळार्णवके मतसे-- 
“कृते थुत्युक्त आचारञ्धेतायां स्टृतिसम्मवः । 
द्वापरे तु पुराणोक्तं फलो आगम केलम्‌ ॥” 
विष्णुयामळमें वर्णित है-- 
“आगमोक्त विधानेन कळो देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः । 
नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः ॥” 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कलिकालमें आगमोक्त व्यवस्थाके अनुसार ही पूजा करेंगे । अन्य 
नियमसे पूजा करनेसे देवगण प्रसन्न नहीं द्वोते । 
रुद्यामछके मतसे-- 
“ञ्चमन्रर्वेद्दीक्षास्त्वागमोक्तः श्टणु प्रिये । 
यां कृत्या कलिकाले च सववोभोष्टं लभेन्नरः ॥” 
आगम्रोक्त पञ्चमन्त्रद्वारा दीक्षा लेवे, इसके लेनेसे मचुप्यको कलिकालमें सर्वे 


असीष्टकी सिद्धि होगी । 


दीचा 
तन्त्रोके मतसे सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके पीछे तान्त्रिक कार्योमें दाथ डालना 
चाहिये, यिना दीक्षाके तान्त्रिक कार्यमें अधिकार नहीं है । 
आचारभेद्‌ 


तान्त्रिकगण पाँच प्रकारके आचारोंमें वभक्त हें । कुलाणंव तन्त्रके मतसे-- 
“सरवेभ्यश्चोत्तमः वेदाः वेदेभ्यो वैष्णवम्‌ महत्‌ । 
चेष्णवादुत्तमम्‌ शैवम्‌ शैवाइक्षिणमुत्तमम्‌ ॥ 
दक्षिणा दुत्तमम्‌ वामम्‌ वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । 
सिद्धान्ताडुत्तमम्‌ कौलम्‌ कोळात्‌ परतरम्‌ नदि॥' 
सबसे वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचारसे वेष्णवाचार महत्‌ दै, चेष्णवाचारसे शवाचार 
उत्कृष्ट है, शैवाचारसे दक्षिणाचार उत्तम है, दक्षिणाचारसे वामाचार श्रेष्ठ हे, वामाचारसे 
सिंद्धान्ताचार उत्तम है और सिद्धान्ताचारकी अपेक्षा कौछाचार उत्तम है । कौछाचारके बाद 


और कोई नहीं है । 
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हिन्दुत्व 


वेदाचार 
प्राणतोषिणीरत नित्यानन्दतन्त्रके मतसे- 
“घेदाचारम्‌ प्रवक्ष्यामि श्टण सर्वाइखुन्द्रि । 
ब्राह्मे मुद्दते उत्थाय गुरूम्‌ नत्वा स्वनामभिः ॥ 
आनन्दनाथ शाब्दान्तः पूजयेदथ खाधकः । 
सहख्राराम्बुजे ध्यात्वा उपचारेस्तु पञ्चभिः ॥ 
ग्रजप्य वाग॒भवंबीजं चिम्तयैत्‌ परमां कलाम्‌ ॥* 
सर्वाङ्ग सुन्दरि ! वेदाचारका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो । साधकको चाहिये कि, वह 
ब्राह्ममुूसँसे उठे और गुरके नामके अन्तर्मे आनन्दनाथ बोळकर उनको प्रणास करे | फिर 
सहखदृळ पञ्ममें ध्यान करके पञ्च उपचारसे पूजा करे और वागूमव बीज जप करके परम 
कळाशक्तिका ध्यान करे । 


वैष्णवाचार 
“घेदाचारक्मेणेवे सदा नियम तत्परः । 
मैथुनम, तत्कथाछापम्‌ कदाचिलैव कारयेत्‌ ॥ 
हिंसा निन्दाम्‌ च कौटिल्यम्‌ वजयेन्मांखमोजनम्‌। 
रात्रौ मालां च यन्त्र च स्पृशेन्यैव कदाचन ॥” 
चेदाचारकी विधिके अनुसार सवेदा नियमतत्पर होना चाहिए । मेथुन वा उसका 
कथाप्रसङ्ग भी कभी न करना चाहिए । हिंसा, निन्दा, कुटिछता और मांस-भोजन परित्याग 
करना चाहिये । रातको कभी माळा बा यन्त्र न छूना चाहिये । 


शेचाचार 
“चेदाचारक्रमेणैच शेवे शाक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
तद्विशेषम्‌ महादेवि! केवलं पश्चुत्रातनम ॥” 
शौव और शाक्तोंके लिए जैसे वेदाचारकी व्यवस्था दी गयी है, इनके लिए भी बंसी दी 
है । शेबाचारमें विशेषता इतनी ही है कि, इसमें केवल पशुहत्याकी व्यवस्था ह; 
दक्षिणाचार--"वेदाचारक्रमेणेबम्‌ पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
स्वीकृत्य विजयां रात्रौ जपेन्मन्त्रमनम्यघीः ॥” 
वेदाचारके क्रमानुसार आयद्याशक्तिकी पूजा करें और रातको विजया ग्रहण करके 
एुकाग्रचित्तसे जप करे । 
चासाचार 
“'पञ्चतत्वम्‌ खपुष्पस्‌ च पूजयेत्‌ कुल्योषितम्‌ । 
चामाचारो भेवत्तत्र वामा सूत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥? 


पञ्चत्व अथवा पञ्चमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वळाके रजः ओर ङुळख्नीकी पूजा करें । 
ऐसा करनेसे बामाचार होता हे । इसमें स्वयं वामा होकर परादाक्तिकी पूजा करें । 
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सिद्धान्ता चार 
“झुद्धाशुद्धम्‌ भवेत्‌ शुद्धस्‌ शोधनादेव पाति । 
एतदेच मद्देशानि सिद्धान्ताचार लक्षणम्‌ ॥” 
पार्वति ! झुद्धाझुरू वस्तुओंके संशोधन करनेसे झुद्ध हुआ करता है । सिद्धान्ताचार- 
का छक्षण निम्न प्रकार हे। समयाचारतन्प्रमें सिद्धान्ताचारियांके विपयमें लिखा है-- 
“देवपूजारतो नित्यम्‌ तथा विष्णुपरो दिवा । 
नक्तम्‌ द्रव्यादिकम्‌ सवम्‌ यथालाभेन चोत्तमम्‌ ॥ 
विधिवत्‌ क्रियते भत्त्या स सर्व च फलम्‌ ळमेत्‌ ॥” 
जो सर्वदा देवपूजामें निरत हे, दिनमै विप्णुपरायण होकर रातको यथासाध्य और 
अक्तिमावसे यथाविधि सचदान और मद्यपान करता है, वह समस्त फोका लाम करता है। 


कौलाचार 


“दिक्काळ नियमो नास्ति तिथ्यादि नियमो न च | 
नियमो नास्तिदेवेशि मद्दामन्त्रस्य साधने॥ 
क्ितूशिएः कचितञ्रष्टः कचित्‌ भूतपिशाचचत्‌ । 
नानावेश धराकौलाः दिचरन्ति मद्दीतळे ॥ 
कर्दमे चन्द्नेऽभिन्नं मित्रे शत्रौ तथा म्रिये । 
इमाने भवने देवि तथैव काञ्चने दुणे । 
न भेदो यस्य देवशि स कोलः परिकोर्तितः ॥” 
( नित्यातञ्ज ) 
दिकूकाळका नियम नहीं है, तिथ्यादिका भी नियम नहीं है, देवेशि ! महामन्त्र 
साधनका भी नियम नहीं है । कमी शिष्ट कमी भ्रष्ट और कभी भूत-पिशाचके समान, इस 
तरह नाना वेशधारी कोळ महीतळपर विचरण करते हें । प्रिये ! कर्दम और चन्दनमें, मित्र 
और शजुमें, इमशान और गृह, स्वर्ण और तृणमें जिनको भेदज्ञान नहीं उन्हें ही कोळ 
कहा जा सकता है । 
पञ्चमकार तन्त्रके म्राणस्वरूप हैं । पञ्चमकारके बिना तान्त्रिकको किसी भी कार्य 
अधिकार नहीं है । पञ्चमकार देवताओंके लिए दुलभ हैं । मच, मांस, मत्स्य, सुदा और 
मैथुन इन पाँच मकारोंसे जगदस्बिकाकी पूजा की जाती है। इसके बिना कोई कार्य भी 
सिद्ध नहीं होता और तन्त्रवित्‌ पण्डितगण निन्दा करते हैं । काली चा ताराका मन्त्र ग्रहण 
करके जो मद्यसेवन नहीं करता, वह कलियुगर्मे पतित होता हे । तान्त्रिक जप, होम आदि 
कार्या अनधिकारी होता है तथा वह व्यक्ति अब्राह्मण और हस्तिमुर्ख कहछाता है। उस 
ब्यक्तिका पितृतर्पण कुत्तेके मूचके सदश है । जो व्यक्ति काळी और ताराका मन्त्र पाकर 
चीराचार नहीं करता, वह झूदल्वको प्रास होता हे । सुरा सभी कार्यो युक्त है तथा एयिवी- 
पर ये ही एकमात्र मुक्तिदायिनी है। इस सुराका नाम ही तीथे और पान दे । 
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हिन्दुत्व 


चैंदिक आदि प्रन्थोंमे जिन मांसोंको भ्य कहा गया है, MAU विद हैं । 
रहस्यमै जिन मौनोंकों भदमयोग्य कहा है, चे ससस्य सिद्धिमदायक दे। एडक) ते म» 
गोधूम, चणक आदिको सुद्रा कहते हैं, यह सुदा सुक्तिप्रदायिनी दै छ 2 ढिङ्गके चोगसे 
मैथुन होता है । येड मेथुन ही पञ्चम हे । मकारोंमें प्रथम मद्य द्वितीय मांस, तृतीय मत्स्य, 
चतुर्थ मुद्दा, पञ्चम मेथुन है, ये पांच द्रव्य ही पञ्चमकार हा 
पञ्चमकारका अर्थ-- ह 
“मायामछादि शयनात्‌ मोक्षमार्गनिखूपणम्‌ | 
अप्टदुःखादि विरहान्मत्स्येति परिकोरचिवम्‌ ॥ 
माङ्गटयजननाद्‌ देवी संविदानन्दृदानतः । 
सर्वदेवग्रियत्वा्ध मांस इत्यभिधीयते ॥ 
पञ्चमम्‌ देवि सर्वपु मम प्राणप्रियम्‌ भवेत्‌ । 
पञ्चमेन चिना देबि चण्डीमन््म्‌ कथम्‌ जपेत्‌॥ 
यदि पञ्चमकारेघु भ्रान्तिम चेत्‌ कुर्ते प्रिये । 
तस्य सिद्धिः कथम्‌ देवि चण्डो मन्त्रम्‌ कथम्‌ जपेत्‌ ॥ 
आनन्दम्‌ परमम्‌ ब्रह्म मकारास्तस्य संचकाः ॥” 
जिससे माया और मळादिका प्रशमन, मोक्ष मार्गका निरूपण और आठ प्रकारके 
दुःखोंका अभाव होता है, उसका नाम मत्स्य है। माङ्गल्यजनन, संविदांको आनन्ददायक 
और सब देवताओंका प्रिय होनेसे इसका नाम मांस पड़ा है । पञ्चमकार सब कार्यामें सेरे 
प्राणोंके समान प्रिय हैं। पञ्चमकारके विना चण्डी मन्त्रका जप केसे हो सकता है ? इसलिये 
उसके लिये सिद्धि भी असम्भव हैं। आनन्द ही परम अद्य है और पञ्चमकार उसका 
सूचक है । 
“सुमनः सेवितस्वा्च राजत्वात्‌ सदा प्रिये । 
आनन्द जननाद्‌ देवि सुरेति परिकीत्तिता ॥ 
सुदम्‌ कुति देवानां मनांसि द्वाययन्ति च | 
तस्मान्सुद्रा इति ख्याता दिता व्याकुळेश्वरी ॥” 
उत्तम पुरुष. इसका सेवन करते हैं तथा राजत्व और आनन्द-जननका यह कारण है, 
इसलिये इसका नाम सुरा दै । इससे देवताओंका मन आनन्दित और दवीभूत होता है 
तथा इसके देखनेसे परमेश्वरी भी व्याकुळ होती हैं, इसलिये इसका नाम मुद्रा है । 
पञ्चमकारका फल मद्दानिर्वाण-तन्त्रके ग्यारहर्वे पटलमें इस प्रकार है-- 


“अघैश्वये परम्‌ मोक्षम्‌ मद्यपानेन दोलेजे । 

मांसभक्षण मात्रेण साक्षान्नारायणो भवेत्‌ ॥ 

मत्स्य भक्षणमात्रेण. कालीप्रत्यक्षतामियात्‌ । 

सुद्रासेबन-मात्रेण भूसुरो विष्ण रूपश्चक॥ 

मैथुनेन महायोगी मम तुल्यो न संशय; ॥” 
३९४ 


तन्त्रशाख 


9 सञ्चपान करनेसे अष्टेश्र्‍ये और परामोक्ष तथा मांसके भक्षणमात्रसे साक्षात्‌ नारायणत्व 
छाभ होता है। मत्स्य भक्षण करते समय ही कालीका दर्शन होता दै । मुद्राके सेवन 
मात्रसे विष्णुरूप प्राप्त होता है। मैथुनद्वारा मेरे (शिवके ) तुल्य होता है, इसमें 
संशय नहीं । 
ु पञ्चमकारके दानका फल-- 

“हब्यम्‌ मधुः तथा मत्स्यम्‌ मांसम्‌ मुद्रा च मैथुनम्‌। 
मकारपञ्चसंयुक्तम्‌ पूजयेत्‌ भैरवेश्वरम्‌॥ 
कन्याकोटिप्रदानस्य देमभार शतानि च। 
फळमापोति देवेशि कौलिके बिंदु दानतः ॥ 
पृथिची दवेमखम्पूणा दत्वा यत्फलमाप्डुयात्‌ । 
तत्पुण्यम्‌ कोखिके दत्वा दृतीयम्‌ प्रथमायुतम्‌॥ 
द्वितीयम_ प्रथमायुक्तम्‌ यो दद्यात्‌ कुल्योगिने । 
दृप्यन्ति मातरः सर्वाः योगिन्यो भैरवादयः॥ 
अश्वमेथादिकम्‌ पुण्यमन्नदानान्मदर्षिणाम्‌ । 
तत्फलम्‌ रमते देवि कौलिके दत्तमुद्रया॥ 
गवां कोटि प्रदानेन यत्पुण्यम्‌ लभते नरः । 
तत्पुण्यम्‌ लभते देवि पञ्चमस्य प्रदानतः॥ 
पञ्चमेन विनाद्रव्यं यः कुर्यात्‌ साधकाधमः । 
तत्सर्व निष्फलं देवि सत्यम्‌ सत्यम्‌ न संशयः ॥ 
चाण्डाली चर्मकारी च मातङ्गी मांसकारिणी । 
मद्यकन्नीं च रजकी क्षोरको घनवल्लमा ॥ 
अष्टेताः कुल्योगिन्याः सवेसिद्धिप्रदायिक्ाः ॥” 

मधु, मत्स्य, मांस, सुवा और मैथुन इन पाँच मकारोंसे भैरवेश्वरकी पूजा करें । कोटि 
, कन्यादान करनेसे तथा भूमि और एक भार सोना दान करनेसे जो फळ होता है, कौछिक 
कार्यमें इसको एक बूँद दान करनेसे उतना ही पुण्य होता है। सुवर्ण संयुक्त एथ्वी दान 
देनेसे जो फल होता है, प्रथमयुक्त तृतीय द्रव्य वा प्रथमयुक्त द्वितीय द्वव्य दान देनेसे भी 
वही फल होता है । सःताएँ, योगिनी और मेरवादि सभी इससे तस होते हैं । कोटि गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता है, पञ्चमझार प्रदान करनेसे भो मचुष्प्रको उतना ही पुण्य होता है । 
जो साधकाधम पञ्चमकारको छोड़कर अन्य द्रव्य कल्पित करता है उसका सब कुछ निष्फळ 
है। इसको अत्यन्त सत्य मानो । 

चाण्डाली, 'चर्मकारी, मातङ्गी, मत्खकारिणी, मद्यकत्री, रजकी, क्षीरकी, और घन- 

चल्ळभा ये आठ खियाँ कुल्योगिनी हैं । ये ही समस्त सिद्धियोंकी देनेवाली हैं। 

पञ्चमकारका विषय वर्णित हुआ, किन्तु पञ्चमकारका शोधन किया जाता है । 

“संशोधनमनाचय स्त्रोषु मद्येषु साधकः । 
आचयः सिद्धि हानिः स्यात्‌ कद्धाभवति सुन्द्री॥” 
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हिन्दुत्व 
जो साधक पञ्चमकारका शोधन विना किये मद्यादि व्यबहार करता है उसके कार्यमें 
हानि होती है और उसपर देवी भी कुड होती है तथा वह कभी सिद्धि लाभ नहीं कर पाता । 


तन्त्रके मतसे तत्वज्ञान 
पञ्चभूत, एक-एक सूतके पांच पांच करके पचीस गुण हैं। अस्थिमांस, नख, त्वक, लोम 
ये पांच एथ्वीके गुण हैं । शुक्र, शोणित, मजा, मळ और सूत्र ये पांच जळके गुण हैं, निदा 
झुधा, तृष्णा, छान्ति और आलस्य ये पाँच तेजके गुण हैं । 
चारण, चाळन, क्षेपण, संकोच और प्रसव ये पांच गुण वायुके हैं । काम, क्रोध, सोइ, 
उजा और लोभ ये पांच आकाशके गुण हैं। समुदायमें पञ्च सूतके पच्चीस गुण हैं। यह पञ्च- 
भूत--मही जलमें, जळ रविमें, रवि चायुमें और वायु भाकाशमें विलीन होती है । 
इन पञ्चतत्वके बाद भी तत्व हें--त्पर्शन, रसन, घाण, चक्ष और शत्र, ये पाँच 
इन्द्रियां और मन साधन इन्द्रिय हे । यह ब्रह्माण्डलक्षण देहके मध्य व्यवस्थित है, तथा 
सप्तधातु, आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ये भी शरीरके मध्य अवस्थित हैं । शुक्र, शोणित 
मजा, मेद, मांस, अस्थि और त्वक ये सधातु हा 
शरीर ही आत्मा है, अन्तरात्मा है । मन और परमात्मा शून्यमय है, इस परसात्मा- 
मेडी मन विळीन होता है । 
रक्तधातु माता, शुक्रघातु पिता और झून्यधातु प्राण, इन्हींसे गर्भपिण्डकी उत्पत्ति 
होती है । 
अव्यक्तसे प्राण, प्राणसे मन और सनसे वाक्यकी उत्पत्ति होती है तथा सन वाक्यके 
साथ विळीन होता है। सूर्य, चन्द्र, वायु और सन ये कहाँ अवस्थान करते हैं ? तालमूलमें 
चन्द्र, नाभिमूलमें दिवाकर, सूर्यके आगे वायु और चन्द्रके आगे मन तथा सूर्यके आगे चित्त 
और चन्द्रके आगे जीवन अवस्थित हें । किस स्थानमें शक्ति शिव अवस्थान करते हैं ? काळ 
कहाँ रहता है और जरा क्यों आती है ? न 
_ पातालम शक्तिकी अवस्थिति है, अ्माण्डमें शिव वास करते हैं, अन्तरिक्षमें काळकी 
अवस्थिति है और इस काळसे ही जराकी उत्पत्ति होती हे ॥ कौन आहारकी आकांक्षा 
करता है और कौन पान-भोजनादि करता है तथा जाग्रत, स्वम, सुप्रप्ति किसको होती हे और 
कौन प्रतिबद्ध होता है, प्राण आहारकी आकांक्षा करते हैं हुताशन पान भोजनादि करता है 
तथा जाग्रत, स्वम और सुपुसिमें वायु दी प्रतिबुद्ध होती है । 
कौन कर्म करता है, कौन पातकमें किस होता है तथा पापका आचरण करनेवाला 
कौन है और पापोंसे मुक्त कोन होता है ? मन पाप कार्य करता है, मन हो पापमें लिप्त होता 
हे, मन ही तन्मना होकर पुण्य और पाप उपार्जन करता है। जीव किस प्रकारसे शिव 
होता है ? भ्रान्तियुक्त दोनेपर उसको जीव कहते हैं, वह जब भ्रान्तिसुक्त हो जाता है, तब 
उसे शिव कहते हैं। तामस व्यक्ति इस तीर्थके लिए इसी तरह अमण करते रहते हैं । 
अशानान्ध होकर आत्मतीर्थसे अभिज्ञ नहीं होते। आत्मतीर्थके बिना जाने केसे मोक्ष 
हो सकता है ? 
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तन्त्रशास्त्रः 


वेद भी वेद नहीं हैं, अर्थात्‌ चारों वेदको वेद नहीं कहा जा सकता, सनातन ब्रह्म ही 
वेद हैं। चार वेद और समस्त शाखोंके अध्ययन करके योगी उनका सार संग्रह करते हैं, 
किन्तु पण्डितगण तक्र पीया करते हें । तप, तपस्या नहीं है, त्ह्मचय ही तपस्या. है, जो 
यह्मचर्येके प्रभावसे अध्वेरेता होते हैं. । चे ही तपस्वी ह । 
होम आदि भी होम नहीं हैं, वह्माग्निमें प्राणोंका समर्पण फरना ही होम है । मोक्ष 
लाभ करनेके लिए पाप पुण्य दोनोंका ही त्याग करना पड़ता है। जवतक ज्ञान न उत्पन्न हो, 
नवतक्त वर्णविभाग रहता है, ज्ञान उत्पन्न होनेपर फिर वर्णादे विभाग नहीं रहते । चञ्चल 
चित्तमें शक्ति अवस्थान करती है और स्थिरचित्तमै शित्र । स्थिरचित्त हो सकनेपर ही देहधारी 
होनेपर भी सिद्धि होती है । ( ज्ञान सङ्कलिनी तन्त्र ) । 
आउ लिखित पटळादिका पढ़ना निपिद्ध है । 
“विप्रो चा क्षचियो चाऽपि वैश्यो चा नगनन्दिनी । 
पतयन्नरके घोरे झूट्रस्य लिखनात्‌ प्रिये ॥ 
तस्मात्त झूदलिखितम्‌ पटलम्‌ न उपेत्‌ सुधीः । 
शूद्रेण लिखितम्‌ देचि पटलम यस्तु पठ्यते । 
यं यं नरकमाप्तोति तम्‌ तम्‌ प्राप्नोति मानवः ॥” 


ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य यदि झूब॒के द्वारा लिखित परलादि पढ़ें तो उसको घोर 
नरकमें जाना पडता है । इसलिए शझूत्र-लिख़ित स्वव-कघच आदि नहीं पढ़ना चाहिए । 

तच्रॉमें इस प्रकारकी अनेक. वातें जानने योग्य हैं । वास्तवर्मे इस समय भारतवर्षमें 
सर्वत्र विशेषतः वङ्गालमें जो क्रियाकाण्ड और पूजापद्धति प्रचलित है, वे सभी तात्रिक हैं । 
मन्न, बीज, गायत्री, न्यास, मुद्रा, दुर्गा, तारा आदि शब्द दृष्टत्य हैं। . 

हिन्दूतन्त्रोका विषय पहले जैसा. लिखा गया है, बौद्ध तत्त्रोंमें भी उसी तरहका 
विवरण देखनेमें ओता. दै । हिन्दूतस्त्रोक्त शिव-दुर्गा आदिके नाम .ही मानो घ्रसत्व, वज्- 
डाकिनी आदि नामोंमें रूपान्तरित हुए हैं । बोद्धतन्त्रोमे भी चण्डी, तारा, वाराही, मद्दाविद्या, 
योगिनी, डाकिनो, भैरव भेरवी आदिकी उपासना प्रचलित हे । शिवोक्त तन्त्रॉमें जिस तरह 
अद्भुत अद्भुत देव सूतियाँकी कल्पना की गई है,  बौडधतन्त्रोमे भी इसी. प्रकार हेरुकादि देव- 
देवीकी मूर्तियोंका वर्णन पाया जाता है । 

बौद्धतन्त्रके मतसे चच्रसत्व और घञ्जताराकी पूजा ही प्रधान हे । हिन्दूतान्त्रिकगण 
जिस तरह दक्षिणच्तेके क्रमसे न्यास करते हैं, बौद्धतान्त्रिकगण वामावतंसे उसी तरह न्यास 
किया करते हैं । 


“वामाबतं ` वित्तेन पूजान्यासप्रदक्षिणम्‌ । 
योहि जानाति तत्वक्षस्तस्येदम' चक्रदर्शनम्‌ ॥” 
( अभिधानोत्तर हृदय, ३ परल ) 
बौद्धतान्त्रिकोंका भी कहना है कि साधनका कोई नियम नहीं, जब इच्छा हो इर 
एक अवस्थामें-साधन करना चाहिये । BE 
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हिन्दुत्व - 
«न तिथिम्‌ न च नक्षत्रम्‌ नोपवासो विधीयते । 
शुचीनाम्‌ वाप्यशुचियों न शौचज्नोदक क्रिया ॥ 
कालवेला विनिमुक्तम्‌ शौचाचारम विवर्जयेत्‌ । 
तन्त्र प्रयोगज्ञः सर्वसत्वाथे तत्परः ॥ 
गिरिगह्दर कुरेण नदीतीरेषु सङ्गमे । 
महोद्धितटे स्म्ये एकको शिवालये ॥ 
माठग्रहे इमशाने वा उद्याने विविधोत्तमे ।. 
विहार चैत्याल्येन ग्रहे वाऽथ चतुष्पथे ॥ 
साधयेत्‌ साधको योगम्‌ सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥' 


> ( अभिधानोत्तर ) 
बौद्धतान्त्निक भी माला मन्त्र, मातृका, कवच, हृदयादिको अतिगुद्य मानते ह्वा 
बोदतन्त्रोंमें उन गुह्य विषयोंको अधिकारीके सिवा अन्य किसीके पास प्रकट करनेका 
निषेध है । 
“आयार योगिनीतन्त्राः योगतन्त्राश्च विस्तराः । 
क्रियामेद क्रमेणेब सर्वेतन्त्रेष्वमिज्ञया ॥ 
आगमैः सिद्धिशास्राणि सतन्त्रैजोतकैस्तथा । 
अनुत्तरपदावाच; प्रशापारमितादयः ॥ 
` बाह्य शाखपरिज्ञानमाचार विविधोत्तमम्‌ । 
योगभावनया युक्तं नैष्ठिकम्‌ पद्‌ विन्यसेत्‌ ॥ 
सर्वाहार चिद्दारन्तु निर्विशङ्कव चेतसा । 
शताक्षरेण सर्वपाम्‌ मन्त्राणाम्‌ दढभावना ॥ 
माळामन्त्रयोगनित्यम्‌ सर्वेकामाथं साधनम्‌ । 
उन्तमे चाऽपि चोत्तरम्‌ योगिनीजाळ संवरम्‌ ॥ 
मन््रोद्धाश्च कवचो हृदये हृदये न तु। 
छिपिमण्डळविन्यासम्‌ बीर योगिनि तद्भवम्‌ ॥ 
सवषामेव मन्त्राणामुत्तमो  मातकोत्तमम्‌ । 
शुह्याहह्यतरम्‌ रम्यम्‌ सर्वज्ञानलमुच्चयम्‌ ॥ 
आल्यः सवै धमाणां माठकाख्याजपोद्धवा । 
एतत्तत्वज्ञ कथयन्‌ सिडिद्दानिभेविष्यति॥ ` 
भाचनैषाञ्च परमाकाशसिद्धिरनुत्तमा । 
भावयेत्‌ जम्म जन्मानि वज्जसत्वत्वमाप्जुयात्‌ । 
_ _ अप्काइयमिदम्‌ सवम्‌ गोपनीयम्‌, प्रयत्नतः ॥” 
7. क 
उन 
निषेध है। किन्तु बोद्ध तान्त्रिक उसमें अन्यथा क्रिया करते हैं । bmp 
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तन्त्रशात्त्र 


तन्त्रका एक प्रधान अङ्ग हे। जिस मद्य और मांसको अहण करना बौदशास््रॉर्मे विशेषरूपसे 
निपिद्ध वचलाया गया है, बौद्ध तन्त्रेमि उसीकी सुख्याति पायी जाती है । 
“नित्यम्‌ महामांसभोजी मदिराश्चव घूणित्तम्‌।" ` 
शड कन महामांसम्‌ पीत्वा मद्यम्‌ प्रिया सह । 
खच्छचित्तो मृताङ्गारे भावयेत्‌ चीरनायकम्‌॥” . 
( अभिधान० ४ प० ) 
बोद्धतनत्रोमें पञ्च ओर वीर, इन दो भावोंका उल्लेख है। जो वास्तविक सिद्धतान्त्रिक 
हैं, बौद्ध तन्त्रोमें उन्हींको वीरनायक कहा गया है। बोद्ध तान्त्रिकगण भी इस जगतको वामो- 
खव मानते हैं । बौद्ध तन्त्रमें चक्रपूजा, वीरयाग, भगपूजा आदिका विषय भी वर्णित हे । 
वर्तमानके सात्विक वौद्धगण प्रायः जातिभेदको नहीं मानते, किन्तु बौद्धतान्त्रिकगण चर्तुबर्ण- 
का विशेषरूपसे विचार करते हैं । ( क्रियासङ्गह पञ्चिका १ म अ० द्वाद ) 


तान्त्रिक विपयने जिस तरद भारतीय हिन्दुओंके हृदयमें अधिकार किया है, उसी. . 


तरद वोद्धतान्त्रिक विषय भी तिव्त्रत और चीनके बहुसंख्यक बौद्धोंमे पर्यवसित हुआ हे। 
पद्मकर्प नामके तिव्वतवासी एक छामाने ईंसाकी सोलहवीं शताब्दीमें कहा है--''जो 


यथार्थ तन्त्रतत्वसे अभिज्ञ नहीं है, बह मोक्षमागंमें राइभूले पथिककी भाँति है, इसमें सन्दे ` 


नहीं कि वह भगवान्‌ वञ्चसत्वके निर्दिष्ट मार्गसे बहुत दूर विचरण करता है ।” 
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बावनवा अध्याय 
दशन 

वेदोंके उपाज्ञोंके प्रकरणमै प्राचीन प्रमाणसे पहिला उपाङ्ग इतिद्वास-पुराण है, दूसरा 
धर्मशाख है, तीसरा न्याय और चौथा मीमांसा । इस प्रकार चार-वेद, छः अङ्क, चार उपाङ्ग 
मिलाकर चौदह विद्याएँ गिनायी जाती हैं । जिन छोगोंके मतसे अठारद्द विद्याएँ हैं वह इन 
चारोंके साथ-साथ चार उपवेदांको भी जोड़ देते हें । यह अठारहों विद्याएँ साङ्गोपाङ्गवेदके 
नामसे प्रचलित हैं । हम पहले इस बातका दिद्वर्शन करा चुके हैं । हमने उपाज्ञोंके वर्णनसें 
थोडासा क्रम-विपर्यय किया है। न्याय और मीमांसाकी गिनती द्शनोंमें है। इसलिए 
इनको अळग-अळग दो उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ्ग दर्शनके नामसे रख दिया गया और 
चौथेकी पूर्ति तन्त्रशारुसे की गयी । यद्यपि तन्त्रके विषय अथर्ववेदे आये हुए हैं तथापि 
तन्त्रको वेदके ऊपर आधारित नहीं माना जाता । सुतरां वेदिक और ताश्निक यह दोनों ही 
भिन्न-भिन्न मार्ग समझे जाते हैं। पिछले अध्यायमें तन्त्रोंका विशद वर्णन हो चुका है । इसे 
हमने दुर्शनोंके पूर्व इसलिए लिखा कि यद्यपि तान्त्रिक भिन्न मार्ग है तथापि वेदोंका विरोधी 
नहीं है। भगवान्‌ मदेशवने कलियुगके लिए इस विशेष-मार्गका उद्घाटन किया है परन्तु 
दुर्शनोंमें ऐसे नाखिक दुर्शनोंकी भी गिनती की जाती है जिनमें वेदोंका स्पष्ट विरोध हे । पसे 
दर्शन वेदोंके उपाङ्गोंमें नहीं गिनाये जाने चाहिए । परन्तु हन जान-बुझकर दर्शनोंका वर्णन 
करनेमें नास्तिक दर्शनोंका भी समादेश करते हैं । 

इस ग्रन्थक आरम्ममें हिन्दू शब्दुकी जेसी परिभाषा हमने की है उसके अनुसार 
हिन्दू शब्दमे वेदके विरोधी समुदायका भी समावेश होता है । हिन्दू आस्तिक भी हैं और 
नास्तिक भी । 

इसलिए दु्शनोंके वर्णनमें दोनोंका वर्णन करना आवश्यक हुआ । इस समावेशके 
लिए हम अठारहों विद्याओंकी गणना कुछ थोडासा भिन्न प्रकारसे करते हैं । अर्थात्‌ तन्त्र और 
नास्तिक दुर्शनोंको भी उसी संख्यामें सम्मिलित करते हैं । 

सर्वदरनसंग्रहमें चार्वाक, बौद्ध, आहत, पाछुपत, शेव, पूर्णम्रक्ष, रामानुज, पाणिनीय 
ओर प्रत्यभि शा इन नो दर्शनोंका आस्तिक-छट्टों शाके साथ-साथ उल्लेख है । परन्तु इनमेंसे 
पाझुपत, पूर्णप्रज्ञ, रामानुज, पाणिनीय और प्रत्यभिज्ञा इन पाँचों दर्शनोंके कोई विशिष्ट साहित्य 
मेरे देखनेमें नहीं आये । चार्वाक-दर्शन भो कोई देखनेमे नहीं आया । परन्तु ऐसा अनुमान 
होता है कि बृहस्पति और चार्वाकके सिद्धान्त बहुत विस्तारसे नहीं हो सकते इसलिए इनपर 
कोई बृहत्‌ साहित्य होनेकी सम्भावना नहीं दीखती । शेवदर्शनके सम्बन्धम तो शैवपुराणा ओर 
आगमोंके अतिरिक्त सूत्रवद्ध कोई विशिष्ट शाख-प्रन्थ देखनेमें नहीं आया है। बँगला विश्वः 
कोशवाले छः आस्तिक और छः नास्तिक दुर्शनोंका वर्णन करते.हैं परन्तु उनके छः नास्तिक 
दर्शन वास्तवमें तीन ही हैं क्योंकि चावांक और जैनके साथ-साथ उन्होंने बोद्धोंके चार दर्शन 
गिनाये हैं । 


५७०३ 


हिन्दुत्व 
हिन्दू-विश्वविद्यालयके महोपाध्याय पण्डित राधाप्रसाद शाख्रीने “प्राच्य दर्शन” 
नामका एक संग्रह अन्य लिखा है । उन्होंने भी छः नास्तिक दर्शन जहाँ गिनाये हैं वहाँ चार 
दर्शन बौद्धोके ही रखे हैं। शाखीजीका दुर्शनोंका वर्णन समन्वययुक्त है। आगेके अध्यायोर्म 
हम प्रत्येक दर्शनका वर्णन उन्हींके अन्यके आधारपर देते हैं। 
नास्तिक और आस्तिक दर्शनोंके लक्षण इस प्रकार कहे जाते हैं-- 
“नास्तिवेदोंदितोलोक इति येषाम्‌ मतिः स्थिरा । 
नास्तिकास्ते तथास्तीति मतियेंषान्त आस्तिकः ॥१॥ 
अवैदिक प्रमाणानाम्‌ सिद्धान्तानाम्‌ प्रदशंकाः । 
चार्वाकाद्याः षड्विधास्ते ख्याता लोकेषु नास्तिकाः ॥२॥ 
चेदप्रमाणकानीह प्रोचुय दशनानि षद्‌ । 
न्यायवैशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकांभिधाः ॥३॥” 
वेदोक्त परलोकोंके माननेवाले आसिक और न माननेवाले नास्तिक कहलाते हैं । 
चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौतान्त्रिक, वेभापिक और आहेत्‌ ये छः नास्तिक दर्शन हैं । 
वेशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और वेदान्त ये छः आस्तिक दशैन कहलाते हैं । 
मनुष्यके विचारका विकास अत्यन्त स्थूळ प्रत्यक्ष जगद्के अनुभवसे उद्भूत दोकर धीरे-धीरे 
वास्तविक सत्ताके सूद््मसे सूक्ष्म रहस्योंका भेदन करता है और इस प्रकार उसके अत्यन्त 
स्थूळ ज्ञानका अन्त धीरे-धीरे अत्यन्त सूक्ष्म तत्व-ज्ञानमें होता है। हिन्दुओंके यह बारह 
दर्शन इसी क्रमविकासके परिचायक हें । इसीकिये इम पहले नासिक दुर्शनका वर्णन करके 
तब आस्तिक द्शनोंका वर्णन करेंगे । प 


की 


५०४ 


तिरपनवाँ अध्याय 


चावोक दशन 


नास्तिक दर्शन छः हैं, चार्वाक, साध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक और 
आहत । इन. सबमें वेदसे असम्मत मतका प्रतिपादन है । इसीलिए नास्तिक कहे जाते हें। 
ये आर्येचेदोंको प्रमाण नहीं मानते । इन नार्तिकोंमेसे चार्वाक मतका इम पहले वर्णन 
करते हैं । चार्वाक केवल ग्रश्यक्षवादी है। उसके मतसे एथ्वी, जळ, तेज और वायु ये चार 
ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ वना है। इन ही चारों तत्वोंके मेलसे यह देह है। जिस 
तरह जिन वस्तुओंके मेऊसे शराव बनायी जाती है उनको एथक्‌-शथक्‌ सेवन करनेसे नशा नहीं 
होता, किन्तु सबके संयोगसे निर्मित शराबसे ही मादकता उत्पन्न होती है, उसी तरह चारों 
तत्वोंके पथक्‌ स्थापनामें चैतन्य नहीं माळूम होता किन्तु इनके एक जगह मिल जानेसे शरीर- 
में ही चैतन्य उत्पन्न दो जाता है। शरीर जब विनष्ट हो जाता है तो उसके साथ-साथ चैतन्य 
भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जीव इन भूतोंसे उत्पन्न होकर इन्हीं भूतोंम नष्ट हो जाता 
है। मरकर उसका नामोनिशान भी नहीं रहता। अतः चैतन्य-विशिष्ट देह ही आत्मा है, 
देइसे अतिरिक्त आत्मा होनेका कोई प्रमाण नहीं है । यदि यह कहें कि आत्मा देदादि सङ्घात- 
से भिन्न है और देहमें गति आदि उसी तरह है जिस तरह सारथी और घोड़ेसे सञ्चालित 
रथमें तो इस अबुमानसे देहसे भिस्त चेतन मानना सम्भव हो जाता दै परन्तु चार्वाको यह 
मत अग्राह्य है। प्रत्यक्ष प्रमाणके अतिरिक्त अजुमानादि प्रमाण तो चारवांकके सम्प्रदायमें 
मान्य नहीं है। उनके मतसे खी-पत्रादिके आजिङ्गनसे उत्पन्न सुख पुरुषार्थ हे । और परलोक 
चा स्वर्ग आदि सुख पुरुपार्थं नहीं है क्योंकि परलोक आदि प्रत्यक्ष नहीं हैं । यदि यह कहें 
कि खी-पुत्रके स्पर्श आदिले जो संसारमें सुख होता दै वह दुःखसे मिला है, इसलिए पुरुषार्थ 
नहीं है, तो इसका उत्तर वह यों देते हैं कि यद तो ठीक हे कि खी पुत्र आदिके सम्बन्धसे जो 
सुख उत्पन्न होता है वह दुःखसे मिला हुआ है, क्योंकि इस सुखके वास्ते सामग्री बटोरनेमे 
बहुत आयास होता है, तथापि सुखके सोगनेके समय तो अवश्य ही प्राप्त दुःखको हटा लेते 
हैं या उसे सहकर सी सुख भोग छेते ही हैं। घान चाहनेवाळा साथमें पुराळ भी लाता है 
फिर उसे अळग करके धानको कामें छाता है। मछली खानेवाळा काँ टेको साथ लाता है पर 
खाती बेर कॉटेको फेंक देता है । इसी तरह दुःखके भयले सुख त्याज्य नहीं है । दुःख दूर 
करके सुख भोग्य है। सके भयसे कोई खेती करनेसे बाज नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता 
कि भिक्षुकोंसे सताये जानेके डरसे कोई रसोई करना छोड़ दे । प्रत्यक्ष सुखको त्यागनेवाला 
झर मूर्ख है और पञ्चसे भो गया-गुजरा है । जो छोग परखोकके स्वर्गसुखको अमिश्न शुद्ध 
सुख मानते हैं वह हवामें सहर रचते हैं क्योंकि परलोक तो है ही नदीं, उसका सुख कैसा) 
उसे प्रास करनेको यज्ञादि उपाय व्यर्थ हैं। इनके प्रवतेक वेदादि धूर्त और स्वार्थियोंकी 
रचना हैं जिन्होंने छोगोंसे धन पानेके किए यद सब्ज बाग दिखाये हैं । 
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हिन्दुत्व 
देह ही आत्मा है । काँटे आदिके सम्बन्धसे जो दुःख होता है वही नरक है। खी- 
पुत्र धन, सम्पत्ति आदिसे जो सुख होता है वही स्वर्ग है । लोकमें प्रसिद्ध राजा ही परमेश्वर 
है। देहका नाश होना ही मोक्ष है । मैं पतला हुँ, मोटा हूँ, यह “मैं” का पतला मोटा व्यवहार 
देदात्मवादर्मे ही बन सकता है। अच्छा तो “मेरा शरीर” कहना कैसे ठीक है ! क्या इससे 
शरीरसे पथक्‌ आत्माका बोध नहीं होता । नहीं, देखो कहते हैं, “राहुका सिर” यद्यपि राहु 
तो सिरका ही नाम है, धडका नाम तो केतु दै। जिस प्रकार अभेदमें ही भेदके आरोपसे 
“राहुका सिर” कहा करते हें उसी तरह “भें? से “दारीर? का अभेद होते हुए भी भेदका 
आरोप करके “मेरा शरीर” भी कह सकते हैं । अदृष्ट धर्माधर्म केवळ आगम और अनुमान- 
से सिद्ध है और चार्वाक आगम और अनुमान नहीं मानते । फिर जगतकी विचित्र सृष्टि 
कैसे होती हे ? इसका उत्तर वह यों देते हैं कि जगतका वैचित्र्य तो स्वभाव ही है । 
“अञ्चि इष्णो जलम्‌ शीतम्‌ शीतस्स्पशेस्तथानिलः । 
केनेदम्‌ चित्रितम्‌ तस्मात्‌ स्वभावत्तद्‌ व्यवस्थितिः ॥१॥” 
अभि उष्ण है जल उण्डा है, वायु शीत स्पर्रावाला है । इस प्रकार किसने इन तत्वों- 
को विचित्र बनाया ? किसीने नहीं । इन तत्वोंका वेसा विचित्र स्वभाव ही है। 
ब्रहस्पतिने भी इसी तरह कहा दै-- 
“न खगाँ नापवर्गा वा नैवात्मा पारळौकिकः । 
नैव वर्णाश्रमादीनाम्‌ क्रियाश्च फलदायिकाः ॥१॥ 
अग्निहोत्रम्‌ चयोवेदास्त्रिदण्डम्‌ भस्म शुण्ठनम्‌ । 
प्रज्ञापौरुप हीनानाम्‌ जीविकेति बृहस्पतिः ॥२॥ . 
पशुश्चेन्निहताः खगम्‌ ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
` खपिता यजमानेन तत्रकस्मा्तहन्यते ॥३॥ 
स्वतानामपि अन्तूनाम्‌ राद्धम्‌ चेत्तप्ति कारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनाम्‌ व्यथो पाथेय कल्पना ॥४॥ 
यदि गच्छेत्‌ परम्‌ छोकम 'देहादेष विनिगतः । 
कस्मांदूभूयो न चायाति वन्धुस्नेह समाकुलः ॥५॥ 
ततश्च जीवनोपायो व्राह्मणे्रिहितस्त्बिह । 
सखतानाम्‌ प्रेत कार्याणि नत्वन्यद्विद्यतेक्कचित्‌॥६॥” 
परखोकमें होनेवाला न स्वर्ग है न मोक्ष है, न परलोकमें जानेवाला आत्मा ही है। 
बणे आश्रम आदिकी किया भी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, झूद इन वर्णीका अपना-भपना 
कमे और ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन आश्रमोंके अपने-अपने कर्म भी 
यहाँ या जन्मान्तरमें फल नहीं देते हैं । अभिहोत्र, तीनोंवेद, त्रिदण्ड और . अस्य लगाना यह 
सब दम्भ प्रज्ञा और पोरुषसे हीन छोगोंकी जीविकाके लिए हैं ॥२॥ 
` यजञमें सारा हुआ पश्न यदि स्वर्गको जायया तो यजमान पने पिताको ही उस यज्ञमें 
क्यों नहीं सारता ॥३॥ 
मरे हुए प्राणियोंके भी तृसिकाःसाधन यदि आद होता है तो विदेश जानेवाळे पुरुषों- 
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के राइखर्चके वास्ते वस्तुआंको लेना भी व्यर्थ है । यहाँ किसी ब्राह्मणको भोजन करा देवे या 
दान दे देवे, जहाँ रास्तेसँ आवश्यक होगा वहीं वह वस्तु उसको मिल जायगी ॥४॥ 

यदि आत्मा देहसे एथक है वह इस देहसे निक कर परलोकमें जाता दै तो क्यों 
नहीं स्वजर्नोके प्रेमसे व्याकुल हो पुनः लोट आता । लोटता नहीं इसीलिए देहसे अतिरिक्त 
आत्मा नहीं है ॥६॥ 

बात यह है कि ब्राह्मणोंने अपनी जीविकाका उपाय रचा है । मझ्॒तजीवोंका प्रेतकर्म्म 
किसी और उद्देश्यसे नहीं किया जाता ॥६॥ 

जगतमें मनुष्य प्रायः स्वाभाविक दृष्टफलके अनुरागी होते हैं। नीतिशाख और काम- 
झाखके अनुसार अर्थ कामको ही पुरुषार्थ मानते हैं। पारलौकिक सुखको प्रायः नहीं मानते । 
कहते हैं कि किसने परलोक वा पहाँ के सुखको देखा है ? यह सब मनगदन्त बातें हैं। सत्य 
नहीं हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है । “चार्वाकका कहना बहुत ठीक है, यह हमें मी सम्मत 
है” ऐसा निश्चय किये हुए चार्चाक-मतके अनुयायी बहुत हैं। इसलिए चार्वाक मतका 
एक दूसरा भाम लोकायत भी है । “लोकों” जनोंमें “आयत” फैला हुआ ही लोकायत है 
अर्थात्‌ अर्थ-कामको दी पुरुषार्थ माननेवाळे मनुष्योंमें यह मत फेला हुआ हे । यद्यपि 
चार्वाकका नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका मत और उसका तर्क बहुत फैला हुआ हे । 
संसारमें पाश्चात्य देशोंमें इस प्रकारका तक माननेवाले बहुत हैं। कुछ भेदके साथ अनेक 
इसाई, सुसलमान और बहुतले हिन्दूतक इसी विचारके पाये जाते हैं । 
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माध्यमिक दर्शन 

बौद्धमत चार दर्शनोंमें विभक्त है। माध्यमिक, योगा चार, सौत्रान्तिक और वेभापिक । 
यह चारों अतिस्थूल, केवल प्रत्म# प्रमाण माननेव्राळे चार्चाक्से सन्तुष्ट नहीं हैं । इसलिए यह 
प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं। इनका कहना है कि यदि अनुमान प्रमाण न 
माना जाता हो, तो परव॑तमें धुआं देखकर घुद्धिमान आगके होनेका कभी अनुमान न करें । 
परन्दु ध्यवद्दारमें इस तरहके अनुमान करते हैं। कोई दिश्वसगीय आस पुरुष कहता है कि इस 
नदीके किनारे फळ हैं। ऐसा सुनकर नदीके किनारे जानेकी प्रवृत्ति होती ही है। ऐसी 
प्रवृत्तिका मूळ अनुमान ही है । प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं । वस्तुक्षा विचार व्यवहारका कारण है और ' 
वस्तुविचार अनुमानके अधीन है । मलुप्यका व्यवद्दार अनुभवसे प्रारम्भ नहीं होता । श्रत्युत्‌ 
व्यवहारसे ही अनुभवका आरम्भ होता हे । अबुमाससे व्यवहार केवळ वस्तुक्रो देखकर और 
व्यवद्यारसे प्रत्यक्षानुभव दोना प्रायः सर्वत्र देखा जाता हे । फिर प तो प्रवृत्त ही हो जाता हे 
न निवृत्त ही होता है। मत्युत्‌ इष्ट साधनत्व वा अनिष्ट साधनत्वका निश्चय जव कर लेता है 
तब दूध आदि इष्ट वस्तुको पाने और विष आदि अनिष्ट दस्तुकों छोड़नेका यत्न करता है । यदि 
हमको कोई विप खिलाना चाहे तो हम कभी राजी न होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि विपसे 
हम मर जायेंगे क्‍योंकि विपसे अनेक मलुष्योंके मरनेकी बात हम सुन चुके हैं । विष खानेके 
परिणामका हमको प्रत्यक्ष नहीं है, केवल अनुमानके आधारपर इम विषको त्यागते हैं। अब 

` वृद्दस्पतिकी इस उक्तिपर विचार कीजिये । 
“न खगोनापर्गश्च नैवात्मा पारलौकिकः ।” 

न स्वर्ग है न अपवर्गे है, परलोकसे सम्बन्ध रखनेवाळा आत्मा भी नहीं है, यह किस 
प्रमाणसे कहा गया है ? न होना तो प्रत्यक्ष नहा हो सकता । यहद दावा भी नहीं हो सकता 
कि हमने सारी सत्ताको प्रत्यक्ष कर लिया है, अथवा हम सर्वज्ञ हैं। अतः इतना हो कह 
सकते हैँ कि प्रस्यक्षमे इनकी अनुपळब्त्रि हे । जैसे बाँझको पूत नहीं हो सकता, उसी तरह 
परलोक आदि भी नहीं हो सकते । परन्तु यह अनुपलब्धि भी तो अनुमान ही है । प्रत्यक्ष 
कहाँ हे ! अतः अनुपलूब्धिके अनुमानको चार्चाकोंने भी स्वीकार ही कर लिया है । फिर 
अनुमानको विधिवत्‌ प्रमाण क्यों न माना जाय ? 

इसी तकके अनुसार बोछोंके चारों दर्शनवाले अनुमानको भी प्रमाण मानकर चार्वाकू- 
से भिन्न मत प्रतिपादित करते हैं । 

अब पहले माध्यमिक दर्शनपर विचार करते हैं 

माध्यमिक सताजुयायी कहते हैं कि जितनी वस्तुसत्ता है जितना भाव है सब क्षणिक 
है। असे इम बादलकी घटाएं प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु क्षणमात्रमे ही नहीं मालूम वड कहाँ 
चली जाती है, उसी तरह सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थ क्षणिक हैं । सतूका लक्षण है-- 

“अर्थेक्रियाकारिस्वम्‌ सत्त्वम्‌॥” 
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हिन्दुत्व 


किसी वस्तुका क्रिया करनेका स्वभाव ही सचा है । काम हो गया सत्ता समास दो 
गयी। यह माध्यमिक सिद्धान्त है । यदि पदार्थक्षी सत्ता स्थायी मानी जाय तो क्या “अर्थ 
क्रियाकारित्वस्‌ सत्रम्‌” यह लक्षण नहीं घटता ? इस अश्षका उत्तर यह यों देते हैं कि सत्ता- 
को स्थायी मान छेनेपर किसी वस्तुकी क्रिया करनेके स्वभावको भी स्थायी मान लेना पड़ेगा । 
जेसे घदेमें जळके छानेकी क्रिया भी स्थायी मान लेनी पड़ेगी । किन्तु जळ छानेकी क्रिया स्थायी 
हो नहीं सकती । घडा जब जब जल लाया, भूतकाल में । उसकी वह क्रिया समाप्त दो गयी। 
भविष्यमें भी इसी प्रकार क्रियाका एक परिमितकालमे अन्त हो ही जायया, जसे कि वर्तमान 
में होता हे । अतः यह क्रिया स्थायी नहीं है । घड़ेका घड़ापन भी जल लानेपर दी निर्भर 
है। इसलिए वह घडा भी जो जळ भूतकाछमें छाया समाप्त हो गया । घड़ेके गरुणेमिंसे एक 
प्रधान गुण जलाहरणमें बरावर परिणाम वा परिवर्तन होते रहनेसे घडा भी बराबर बदलता रदद 
है, यद्यपि हम कहनेको वही घडा कहते हैं । अतः घडाकी सत्ता भी क्षणिक ही है । भूतकालूमें 
बीजसे अहुर, अछुरसे दो दल, फिर तना, फिर झाखाएँ फिर पत्तिया आदि सब बनी । आज 
फूल फल रहा है । इस तरद्द अनुमान है कि तीनों काळमें बराबर परिवर्तन होते रहते हैं, 
किसी क्षणमें भी वही सत्ता नहीं रहती जो उसके पूर्वके क्षणमें थी। गङ्गाके किए कहते हैं जो 
लाख बरस पहले थी घही गङ्गा आज भी है । परन्तु यह तो प्रत्यक्ष ही है कि गङ्गा बराबर 
बहती रहती हे । जो जळ पक क्षणमें एक स्थानमै है दूसरे क्षणमे और स्थानमें होता है । 
अतः गड्जाके बहनेकी क्रिया जो उसमें गज्ञापन पैदा करती है क्षणिक है, अतः गङ्गाकी सत्ता 
भी क्षणिक ही है। इसी प्रकार माध्यमिक लोग जगदको क्षणिक हे, क्षणिक है, इस प्रकार 
कहा करते हैं । इसी प्रकार सब संसारका दुःखरूपत्व भी चिन्तन करना चाहिये, नहीं तो 
संसारसे निवृत्ति चाहनेवाळे बुद्धिमान पुरुष भी उसके उपायमें प्रवृत्त नहीं होंगे। अर्थात्‌ 
निदवत्तिके लिए यत्न नहीं करेंगे । जब संसारको दुःखरूप मानेंगे तो दुःखसे दटनेके लिए 
निवृत्तिके उपायोंमें प्रवृत्ति दो सकती है, अतः सब दुःख दुःख है, यह भावना करनी चाहिये । 
और भावनाएँ भी करनी चाहिये, जेसे यह संसार स्वलक्षण दे स्वलक्षण हे । यह क्‍यों ? इस 
प्रकार प्रश्नपूर्वक विचारमें कोई इष्टान्त नहीं मिळता, क्योंकि पीछे बतायी हुई रीतिसे सब 
चस्तुओंके क्षणिक होनेसे समान छक्षणका अभाव है । अर्थात्‌ इसके सदश यह है, यद जिस 
समय कहेंगे उस समय वइ क्षणिक वस्तु नहीं है और उसका समान लक्षण भी नहीं ट्टै॥ 
इस कारण यह इसके समान है यह कहना भी नहीं बनता, अतः सब वस्तु स्वलक्षण है 
अपनेमे अपना ही लक्षण है । किसी वस्तुके समान किसी दूसरी वस्तुको नहीं कह सकते । 
अतः सब वस्तु “स्वलक्षण हैं, स्वलक्षण हैँ” यदी भावना करनी चाहिए । 

इसी प्रकार “सब शून्य है, सब झन्य है” यह चौथी भावना मी करनी चाहिए। 
जितनी वस्तु हैं सब सत्‌ हैं या असत्‌ दें वा सत्‌ असत. उभय रूप हैं, या न सत हे और न 
असत्‌ ही है । यदि कहें कि घटादि पदार्थ सत्‌ हैं तो कारक प्रयत्षकी कोई आवश्यकता नही, 
घटादि तो पहलेसे वर्तमान ही हैं तो कुम्दार, चाक, दण्ड, मिट्टी, धागा इन कारणोंका प्रयो- 
जन क्या हे ? यदि घटादिकोंका असत्‌ ही स्वभाव हो तो भी उक्त कुम्दार आदि कारणों- 
का कोई प्रयोजन नहीं है.। जो चीज असत्‌ है, जैसे बाँझका बेटा या आकाशका फूळ, वह 
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चीज हजारों कारणोंके एकत्र दोनेसै भो नहीं हो सकती है, और न कोई उसके बनानेका प्रय 
करता है। यदि कहें कि सत्‌ असत उभय रूप हैं तो यह पक्ष भी इसलिए त्याज्य है कि जो 
सत्‌ है वह असत्‌ नहीं हो सकता और जो असत्‌ है वह सत्‌ नहीं हो सकता । यदि कहें कि 
जो सत्‌ नहीं है वह असत्‌ भी नहीं है तो यह वद्तो-व्याघात है, क्योंकि जो सत्‌ नहीं है वह 
असत्‌ अवश्य होगा । जो असत्‌ नहीं है वह सत्‌ नहीं है यह कहना भी अनुचित है । जो 
असत्‌ नहीं है बह अवश्य ही सत्‌ होगा । अतः विरोध होनेसे न तो उभय पक्ष ठीक है और 
न अनुभव पक्ष ही टीक है । छ) 
भगवान्‌ बुद्ध कहते हैँ 
“न. सतः कारणापेक्षा ब्योमादेरिव युज्यते । 
कार्य्यस्यासम्भबी देतुः खपुष्पादेरिवासतः ॥१॥ 
बुच्या विचिच्यमानानाम्‌ स्वभावो नावधाय्यंते । 
अतो निरभिलिप्यास्ते निःस्वभावश्व दरिताः ॥२॥ 
इदम्‌ वस्तुवलायातम्‌ यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथायथाऽघीश्चिन्त्यन्ते विशीय्यन्ते तथातथा ॥” 
सब क्षणिक हैं, सब क्षणिक है, दुःख है, दुःख है, स्वलक्षण दै, स्वलक्षण है, शून्य है, 
शून्य है, इस चार प्रकारकी भावनासे परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ मुक्ति मिळती है । पर वह निर्वाण 
वा झुक्ति शून्य है। इस अन्यमे सब वस्तुओंका लय दो जाना ही मुक्ति है। सर्वशून्यत्व- 
वाढी माध्यमिकके मतकी यही स्थित है । इसका नाम माध्यमिक इसलिए पढ़ा कि बुद्धदेव- 
के उपदेशके अनुसार इस मतने आधी बात ळे छी और आधी छोड़ दी । मध्यमे रह्दा इसलिए 
माध्यमिक कहलाया । 

“रिष्यैस्तावद्योगश्चारश्रारश्रेति द्वयम्‌ करणीयम्‌ । 
तत्राप्राप्तार्थस्य . प्राप्तये यः पय्यनुयोगः सयोगः ॥” 
शुरूक्तस्याङ्गीकरणमाचारः । ` 

शिष्यको “योग” और “आचार” दोनोंका अनुष्ठान करना चाहिए । अप्रास चस्तुकी 
प्रासिके लिए पर्य्येनुयोग या शङ्काका उठाना “योग” है। गुरुके कद्दे हुएको अङ्गीकार करना 
यह “आचार” है। माध्यमिकोने पर्यनुयोग तो नहीं किया पर गुरुके कहे हुएको स्वीकार कर 
छिया, इसलिए माध्यमिक कहलाये । 
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योगाचार दरशन 


बुद्धभगवानूके अनेक शिष्योंने पय्येनुयोग भी किया और गुरुके वचनोंको भी अङ्गी- 
कार किया इसलिये वह योगाचार कहलाये । पिछले अध्यायमें वर्णित इन्होंने गुरुसे कही हुई 
चार भावनाओंके साथ-साथ बाह्य अर्थके झून्यत्वक्ो भी अङ्गीकार किया है और अन्तरमे 
(बुद्धिसँ ) जो अर्थ हैं उनको झून्य किस प्रकार कहा जा सकता है, ऐसे पर्य्यनुयोग भी 
किये हैं। शक्का भी उठायी हे । स्वयं संवेदन अर्थात्‌ बुद्धितत्व ज्ञानरूप वस्तु तो मानना ही 
चाहिए, नहीं तो जगतर्मे अन्धेरा दी अन्धेरा हो जायेगा, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे 
अलग कोई वस्तु नहीं है । उन-उन वस्तुओंकी स्वरूप बुद्धि आप ही अपने स्वरूपको प्रकाश 
करती है, जेसे प्रकाश अपने स्वरूपका आप ही प्रकाश करता है उसी तरह बुद्धिकों भी 
जानना चाहिए । 
“नान्यो5चुभाव्यो वुद्ध'यस्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
आह्त्राहक वैधुर्यात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते ॥” 
बुद्धिसे अनुभाव्य ( अनुभवका विषय ) पदार्थ कोई नहीं है, चुद्धिका अनुभव दूसरा 
कोडे नहीं है । जो ग्रहण किया जाय और जो ग्रहणका साधन है। इन दोनोंका अभाव है 
इसीलिए बुद्धि आप ही आप प्रकाशको प्राप्त होती है । न कोई बुद्धिका प्रकाश करनेवाला है, 
न वुद्धिसे कोई वस्तु प्रकाश्य ही है। सब ज्ञान ही ज्ञान है, आह्य विषय, आक बुद्धि इन 
दोनोंका अभेद अजुमानसे भी सिद्ध होता है । जो वस्तु जिससे जानी जाय वह उससे भिन्न 
नहीं होती । जैसे ज्ञानसे जो चक्ष आदि इन्द्रियाँ जानी जाती हैं ज्ञानसे भिन्न नहीं हैं। 
उन ज्ञानरूप इन्द्रियोंसे नील आदि जाने जाते हैं, ये भी ज्ञानसे भिन्न नहीं हैं। यदि सेद 
साने तो ज्ञानके साथ अर्थका सम्बन्ध नहीं बन सकता क्योंकि हमारे मतमै सम्बन्धके 
नियमका कारण जो तादात्म्य है वह भेदर्मे नहीं बन सकता। यदि यह कहें कि आह्य, 
आइक, अहण अर्थात्‌ जेय, ज्ञापक और ज्ञान इन तीन वस्तुओंका भेद स्पष्ट हे फिर 
कैसे कहा जाता है कि भेद नहीं है? इसका उत्तर यह है कि भेद अम है । एक दी वस्तुको 
तीन रूपसे समझना है, जसे कभी नेत्रको दबाकर चन्द्रमाको देखें तो चन्द्रमा दो मालूम 
` होता है पर वह दोका ज्ञान अम है । यथार्थ नहीं है । वास्तवमें एक ज्ञान ही ज्ञान है। यदि 
यह कहें कि एक चन्दर्मे दो चन्द्र यह अम नेत्र दबानेके कारणले है, उस निमित्तके हट जाने- 
पर फिर चन्द्र एकका एक दी माळूम होता है, तो यहाँ तो ऐसा कोई निमित्त नहीं मालम 
होता कि जिसके होनेसे शेय ज्ञाता, ज्ञान ये भेद अम माने जायें और उस निमित्तको हटा 
देनेपर भ्रम हट जावे । जेसे स्वमर्मे कोई वास्तविकता नहीं होती एक ज्ञान ही नानारूपमें 
भासता है इस बहुरूपत्वका कारण भेद वासना मानी जाती हे । बही भेद-वासना जाग्रतमें 
भी ज्ञानको ही नानारूपमें भान कराती है । उस वासनाका प्रवाह विच्छिन्न नहीं हे. और 
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उसके आरम्भका भी पता नहीं चळता । वह वासना स्वयं शान ही है, क्योंकि ज्ञानके ही 
साथ उसकी सत्ता है। यहाँ शङ्का होती है कि यदि ऐसी वात है तो आशाके छदूडू और 
वाहरके लडडू दोचोंके खानेमें समान तृप्ति होनी चाहिए । और शरीरमें रस वोय्ये परिणाम 
भी एक जैसे होने चाहिए । पर वाखवमें वेद्य और वेदकके आकारसे बुद्धि शून्य है अर्थात्‌ 
घेद्याकार और वेदकाकार बुद्धि नहीं है तो भी व्यवहार दरनेवालोंके ज्ञानके अनुसार भिन्न 
भिन्न ग्राह्य और झाहक जो ही पदार्थ हैं सबके सथ ज्ञानके ही आकार हैं। जेसे हाथ पाँच, 
आँख कान, नाक आदि एक ही व्यक्तिके विविध अङ्ग है उसी तरह घरपर आदि अनेक वस्तु 
ज्ञानके आकार हैं । अतपुव आकारघाले ज्ञानसे जो बाहर लड्डू आदि पदार्थ कहे जाते हें 
उन्हींसे तसि होती है आकार-रदित छानसे नहीं। यहाँ यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि यह सिद्धान्त 
“बाहरके पदार्थ शून्य हें” स्थिर है, तथापि आन्तर पदार्थ जो हमारेमै ज्ञान भालता हे, शून्य 
नहीं है । जब क्षणिक-क्षणिक, दुःख-दुःख, स्वलक्षण-स्वळक्षण, झन्य-शुन्य, इन चार प्रकारकी 
भावनाओंका हम अभ्यास करेंगे तब धीरे-धीरे मोक्षके प्रतिबन्धक अनेक प्रकारके विषयका 
स्वरूप नष्ट होगा और विशुद्ध विज्ञानका उदय होगा, अर्थात्‌ केवळ ज्ञान-ज्ञान यही ज्ञान है। 
यही मोक्ष कहा जाता है। यह शुद्ध शान नित्य नहीं है, क्षणिक है । दीपककी कछिकाकी 
तरह धारा-रूपसे वना रहता है । योगाचार नामवाछे बौद्ध बुद देवके उपदेशकी चार भावनाएँ 
मानते हैं। उनके झून्यचादको भी मानते हैं । परन्तु स्वयं शङ्का उठाते हैं और आन्तर पदार्थ 
ज्ञानको शून्य नहीं मानते । माध्यमिक बौद्धोने झुल्यको प्राप्ति मुक्ति मानी है। योगाचार - 
बौद्धाने शुद्ध विज्ञानके उदयको मुक्ति माना है। उन्होंने शङ्का भी उठायी और अपने गुरुके 
उपदेशको आचरणमें भी झाये । इसीछिये योगाचार कहलाये । 
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चुद्धदेवके तीसरे शिष्य सोत्रान्तिक हैं। उनका कहना दे कि योगाचारका यह कथन 
कि बाहरकी वस्तुएँ सव-की-सव झून्य हैं, असङ्गत है, क्योंकि जो आन्तर-वस्तु-ज्ञान साना गया . 
है उसका झुद्ध आकार “अहम्‌, अहम! यह ज्ञान हैं। यदि नीळ आदि अर्थ ज्ञानके आकार हैं 
तो इनमें “अहस्‌? इस ज्ञानका भी सान होना चाहिए । अर्थात्‌ नीळ आदि पदार्थअ “में? का 
ज्ञान होना चाहिए, इदम्‌'का ज्ञान न होना चाहिए। परन्तु नील आदि अर्थोसे इदस? 
का ही ज्ञान होता है। 'अहस?( मैं )का ज्ञान नहीं होता। “यह? और 'में' इन दोनों 
ज्ञानोंसें अत्यन्त भारी भेद है। "यह? का शान सब अवस्थाओंमें नहीं होता । केवळ जाग्रत 
और स्वझसें ही होता हे । अथवा जब बाहर वस्तुओंकी सचा होती है तभी होता है । सुपुसि- 
सें “यह”का ज्ञान कभी नहीं होता । 'अहस!का ज्ञान तो सब अवस्थाओंमें है । पर 
जाग्रत और स्वप्नमें तो यह? और 'अहस? ये दोनों ज्ञान होते हैं । सुपुप्तिम केवळ 'अहस! 
यही ज्ञान होता है । अतएव 'इद्स? और “अहम? अर्थात्‌ 'ये” और 'मैं? ये दोनों ज्ञान एक 
नहीं हैं, इन दोनोंका अत्यन्त भेद है। यदि एक है तो क्या 'इदम' "अहस! है या “अहम्‌? 
'इदुम्‌? है ? यदि कहें कि 'इदस्‌? 'अहस! है तो नील आदि अथोर्मे 'अहम्‌'का ज्ञान होना 
उचित है। ओर जो कहें कि “अहम्‌? इदस? हे तो ज्ञाता ही सेय बन जाता है । 

ज्ञानके विषग्न नील आदि वस्तु ज्ञानसे भिन्न न हुए तो नीळ आदि वस्तुओंमें अहम्‌ 
ज्ञान निर्वाध होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं होता । अतः “इदस? अहम्‌ नहीं हे । यदि 
“अहम! “इदम्‌? है यह भान छिया जाय तो जाग्रत स्वप्तमें दी 'यह” के स्थानमें भै! ज्ञान 
होना ठीक हैं। सुपुस्तिमे तो 'यह” ज्ञान नहीं होता अतः 'मे? ज्ञान भी नहीं होता । यह 
कल्पना भी असङ्गत ठहरती है । अगत्या 'यह' और 'सें' इनका अत्यन्त भेद ही मानना 
पडता है। जिस प्रकार 'अहस! ज्ञान शून्य नहीं है इसी प्रकार 'इदस? ज्ञान भी शून्य नहीं 
है, 'इदस? ज्ञानके विषयमै बाह्य अर्थ भी हैं, वह सी शून्य नहीं है । यदि योगाचार कहें कि 
ज्ञान स्वरूप सी नील आकार बाहर वस्तुआंके समान भ्रान्ति द्वारा ज्ञानसे शिक्ष मासता है 
तो यह भो नहीं कह सकते कि बाहर वस्तुओंकी सत्ता तो योगाचारी सानते ही नहीं फिर बाहर 
वस्तुओकी नाई कहकर इशान्त देकर अनुमान कैसे कर सकते हैं । क्या कोई बुद्धिमान ऐसा 
कह सकता है कि देवदत्त वन्ध्या-पुत्रकी तरह देख पड़ता है । 'इदम्‌ और “अहम!की एकता 
माननेमें अन्योन्याश्चय दोप भी आता है। अतः दोनोंकी एकता अप्रसिद्ध है। ज्ञानके 
आकारसे ही हस ज्ञेय वस्तुका अनुमान करते हैं । पुष्टिसे भोजन, भाषासे देश, गदददवाणीसे 
सरेका अनुमान किया जाता है, उसी तरह ज्ञानके आकारसे बाहरी ज्ञेय घस्तुओंकी सत्ताका, 
अजुसान किया जाता है । बाहरी वस्तु है, इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिमें अनुमानका प्रयोग सौत्रा- 
न्तिक इस प्रकार करते हैं । जिसके होते हुए जो वस्तु कदाचित्‌ है वह उससे भिन्न है । जैसे 
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दीपकके होते हुए घटादि कदाचित हैं अतः दोपसे भिन्न हैं, उसी तरह विवादवाला प्रवृत्ति-ज्ञान 
(विपयोसे ज्ञान) आछय-विज्ञान (भइसज्ञान)के दोते हुए होता है, अतएव आलय-विज्ञानसे 
प्रवृत्ति विज्ञान भिन्न है । अर्थात्‌ नीळ आदि विषयको ग्रहण करनेवाला आळय-विज्ञान सिञ्च 
है और प्रवृत्ति-विज्ञान भिन्न है। अदृत्ति-विज्ञानके देतु बाह्य अर्थ भी हैं, यह अनुमान किया जाता 
है, अर्थात. बाह्य अर्थ अुमानसे सिद्ध होता है। यह यहाँ तत्व है, ज्ञान-सन्तान दी आत्मा है 
जो क्षणिक हे और वृक्षकी तरद्द आरोह परिणाइ, ऊपर नीचे समविखारवाला है। उस वृक्षके 
- पाँच स्कन्ध हैं । प्रत्येक स्कन्धसे झाखाएँ प्रतिशाखाएँ भी निकली हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, 
संज्ञा और संस्कार यही पाँच स्कन्ध हैं । जो निरूपित दो, या जिसका निरूपण किया जाय 
बढ़ रूप है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध निरूपित हैं । ध्र, स्वक्‌, चक्ष, रसना, प्राणसे 
निरूपण किया जाता दै । इस प्रकार रूप-स्कन्घर्मे पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पाँचों विषय 
आ गये । आल्य-विज्ञान और प्रबृत्ति-विज्ञान दोनों मिलाकर विज्ञानस्कन्ध हुआ । रूप- 
स्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध्के सम्बन्धसे उपजे सुख-दुःखादि प्रययके प्रवाहको वेदुनास्कन्ध 
कहते हैं । वेदनास्कन्ध और रूपस्कन्घसे उपजे राग द्वेष काम आदि झेल, सदमान आदि 
उपे, तथा धर्म ओर अधमे “संसार स्कन्ध” कहलाते हैं। नामका प्रपञ्च ( विस्तार ) 
संजञास्कन्ध है। भीतर और बाहर फैली हुईं इन शाखाओंसे सुशोभित शान रूप वृक्ष आत्मा 
है। “यही सम्पूर्ण दुःख, दुःखका स्थान और दुःखका साधन है ।” ऐसी भावना दृढ़ करके 
उसके निरोधका उपाय करे। यह उपाय तत्वज्ञानसे ही साध्य है। तत्वज्ञानके यह चार 
उपाय हैं। दुःख, आयतन, समुदाय, मार्ग । पहले कहे हुए पाँच स्कन्ध दुःख हैं । पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच विषय, मन और बुद्धि ये बारह आयतन हैं अर्थात्‌ दुःखके स्थान हैं । 
राग, द्वेष, मद, माच और दुम्मादिका समूह जो मनुष्योंके हृदयमें उत्पन्न होता है, वह समु- 
दाय है । यह समुदाय दुःखका साधन दै । “सब ही क्षणिक हैं? ऐसी स्थिर भावना मागं है। 
ऐसे उंचम तत्व ज्ञानसे मोक्ष होता है । सो यह तत्वज्ञान “सब क्षणिक क्षणिक, दुःख दुःख, - 
स्वलक्षण स्वलक्षण, शून्य झून्य हैं” इन चार भावनाओंके दृढ़ हो जानेले होता है । जुद्धदेवके 
सून्र, संक्षिस वाक्यके अन्त रइस्यको इस शिष्यने इस प्रकार जाना हे । इसीलिए इस बोड 
दर्शनका नाम सौत्रान्तिक पढ़ा । 
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बुद्धदेवके चार शिष्योंमेल्रे पहले शिष्य माध्यमिकने सब पदार्थांको सत्य तथा बाह्य 
पदार्थौको शून्य माना। दूसरे योगाचारने बौद्ध पदार्थको सत्य तथा बाह्य पदार्थीको झून्य 
साना । तीसरे सौन्नान्तिकने बौद्ध तथा बाह्य दोनों प्रकारकी वस्तुओको सत्य माना । बौद्ध 
पदार्थोको प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रमाणित किया और बाह्य पदार्थोंको अनुमान प्रमाणसे सिद्ध किया । 
चौथे वेभाषिकने बाह्य पदार्थोको प्रत्यक्ष सिद्ध माना क्योंकि बाह्य विषय जिनमें इन्द्रिय और 
अर्थके सम्बन्धसे ज्ञान होता है प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष अव्दका अर्थ सी है अक्षि इन्द्रियके प्रति 
ज्ञान । आँखों देखी बात, प्रत्यक्षसे सिद्ध चस्तुमें अनुमान लगानेकी जरूरत नहीं है । और 
अत्यक्षको अनुमान कहना यह सबके ही अनुभवके विपरीत है। इसलिए जदाँ इन्द्रिय ओर 
उसके विषयके सम्बन्धसे ज्ञान होता है, वहाँ बाह्य-वरतुओंका ज्ञान “प्रत्यक्ष? ही है । जहाँ 
घुआँ देखकर हम आगकी अटकल ल्याते हैं वहाँ इन्द्रियके विषयका परस्पर सन्धान होनेसे 
“अनुमान”? प्रमाण मानना उचित ही है । सौत्रान्तिक कहते हैं कि पदार्थ दो प्रकारके हैं, 
ग्राह्य और अध्यवसेय । 

“अहणम्‌ नाम प्रत्यक्षज्ञानम्‌ विकल्पविनिसुरंग्रमाणम्‌ । 
अध्यवसायो नामा विसंयादिकर्पनारूपमदुमानम्‌॥” 

विकल्प ( आम )से रहित प्रत्यक्ष ज्ञान ( इन्द्रिय और उसके विषयके सम्बन्धसे 
उत्पन्न ज्ञान ) अहण है, बही प्रमाण है । जिस कल्पनामें विरुद्ध संवाद न हो, ( अर्थांत 
सब्यभिचार!, विरुद्धः, सत्मतिपक्ष', असिद्ध’, वाधित' यह पांच हेत्वाभास जिसमें नहीं आते ) 
उस कल्पनासे प्राप्त ज्ञान अनुमान है । वही “अध्यवसाय”ता है! प्रत्यक्षसे सिद्धू वस्तु 
“ग्रा”है, अनुमानसे सिद्ध वस्तु “अध्यवसेय” है । जहाँ साध्यका अभाव छो चहा जिस 
हेतुकी बत्ति हो वह हेतु (१) सव्यभिचार है। यथा-- 

"घरो द्वव्यम्‌ प्रमेयत्वात्‌” 

घर द्रव्य है, प्रेमयत्व हेतुसे । यहाँ घरमे द्रव्यत्व साध्य है । द्वब्यत्वका अमाव गुणमें 
हैं और वहाँ भी प्रमेयत्व विद्यमान है, इसलिए यह देतु व्यभिचारी हे । (२) विरुद्ध हेतु वह 
है जो साध्यवाली वस्तुम रहे ही नहीं, जेसे-- 

टो दव्यम्‌ निशुणत्वात्‌ निष्क्रियत्वाद्वा।' 

घट द्रब्य है निर्गुण और निष्क्रिय होनेसे। यहाँ साध्य दब्यत्ववाळे घरमें निर्गुणत्व 
निष्क्रियत्व नहीं है क्योंकि घर गुणवाळा और क्रियावाळा भी हो तो गुणका अभाव और क्रियाका 
अभाव नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह हेतु विरोधी हे । (३) सत्मतिपक्ष बह देत्वाभास हे 
जिस हेतुके साध्याभावका साधक हेतु अन्य हो, जैसे-- 

“शब्दोऽनित्यः छतकत्वात्‌ घरवत्‌'’ 
शब्द अनित्य है, बनानेसे, घटकी तरह । यहाँ शब्दर्म अनित्यत्व-घर्म साध्य हे उसका 
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हिन्दुत्व 
साधक हेतु छतकत्व है, साध्याभाव है नित्यत्व और इसका साधक दूसरा देत है भावणत्व, 
जेसे इस अजुमानमैं-- न नित्य त्‌ झब्दत्ववत्‌” 
“शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्द 
शब्द नित्य है सुने जानेसे, शब्दत्वके तुल्य । यह दोनों अचुमान नहीं ठहरते क्योंकि 
इसमें सत्मतिपक्ष नामक हेत्वाभास है। (४) असिद्ध वह हेत्वाभास, है जहाँ देतुके स्वरूपे 
गयुक्त्ता आदि दोष हों जेसे--“हदो जब्यम्‌ धूमवत्वात?? तालाब अन्य है, चूमचाा होनेसे । 
यहाँ '“धूमवाळा?? कहना असिद्ध है, क्‍योंकि तालावर्मे धूमके समान दीखनेवाढा चाष्प है, 
घूम नहीं है । बह घूम अलुमानमें हेतरूपसे विवक्षित नहीं है । इस प्रकार हेत्वाभास दोष 
जिसमें आ जावे वंह विसंवादि अनुमान है और जिसमें हेत्वाभास दोष न आवे घह आलि- 
संवादी अनुमान है । उस अनुमानको अध्यवसेय तथा अध्यवसाय इन शाब्दोंसे कहते हें । यदि 
अजुसान शान सविकल्प (सञ्जम ) हो तो वह प्रमाण नहीं है । किसी आसकी उचि हे-- . 
“कर्पनाऽपोढमञ्जान्तम्‌ प्रत्यक्षम्‌ निर्वि्षकर्म्‌ । र 
विकल्पो वस्तु निर्भोसादविसंबाद्युपछ्ु॒बः ॥१॥ 
` ग्राह्यं वस्तु प्रमाणम्‌ हि ग्रहणम्‌ यदतो5न्यथा । 
न तद्वस्तु न तल्मानम्‌ शब्द लिङ्गेन्द्रियादिजम्‌ ॥२॥” 
कल्पना और आन्तिसे रदित प्रत्यक्षका नाम निर्विकल्पक है । चस्तुके निर्माससे 
विकल्प (म) ज्ञान होता है । अविसंवाद (सबकी असम्मति)से उपछ्ठव (विज्ञ) होता है 
अर्थात. जिस वस्तुको सिद्ध करना चाहते हैं वह सिद्ध नहीं दोती । वस्तु ग्राह्म है, प्रमाण अण 
है। जो कुछ इससे मिञ हे वह शब्द, किंग ( हेतु ) और इन्व्रियादिसे उत्पन्न ज्ञान, अर्थात्‌ 
जो उक्त भम और विप्तके साथ है न तो “वस्तु? ग्राह्म है और न मान वा प्रमाण ग्रदण है । 
` वैभाषिक शिष्योंने पूर्वोक्त तीन शिष्योंके प्रति चुदुदेवके उक्त विरुद्ध ( भाषा ) कथन- 
को देखा और सोचने ठगे कि महात्मा बुद्धदेवने ऐसे विरुद्ध “भाषण”? क्‍यों किये} सोचते 
सोचते इस विरुद्ध उपदेशके तत्वको जान लिया, अतः बुद्धदेवके 'विरुङः भाषा'के तत्वको 
जान छेनेसे इनकी वैभाषिक संज्ञा हुईं । वैभाषिकोका कहना है कि भगवान्‌ डके विरोधी 
उपदेशोंका प्रकत रहस्य इसने ही समझा है । भगचानने, इस दष्टिसे कि बाहर और बुदधिमें 
सम्पूर्ण पदा्थोंके होते हुए भी उन पदाथाँमें ही शिष्य आसक्त न दो जाय प्रथम बिष्यके प्रति 
“सब झान्य है? यह उपदेश किया। दूसरे शिष्यको देखा कि विज्ञान ही विज्ञान है दूसरी कोई 
बाहरी वस्तु नहीं है वह इस सिद्धान्तपर आग्रही है तो उस शिष्यको विज्ञान सत्‌ और शून्य 
है यह उपदेश किया । तीसरे शिष्यको देखा कि बाहर और बुद्धिके भीतर दोनों पदार्थीको 
सत मानता है, ड॒द्धिके पदार्थौको प्रत्यक्ष और बाहरके पदार्थाको अनुमेय मानता है) तो उस 
शिष्यको दोनों सत्‌ हैं। यह उपदेश किया । इस प्रकार अधिकारी भेदसे उनके उपदेशम 
सी सेद पढ़ हज rsa अन्धमें वैभाषिकोंने इसी प्रकार कहा दहै-- 
'देशानास्‌ ' सत्वाशयवशाबुगाः । 
भिद्यन्ते - बौद्धालोके उपायेबंहुचा किल ॥” 
Hr er 
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यथपि इन चारों शिष्योके उपदेश भगवान्‌ बुद्ध एक ही हैं तो भी शिप्यांके ज्ञान 
भेदसे उपदेशके चार भेद हो गये हैं। “सूयांस्त हो गया? इसका वाच्यार्थ तो सीधा यही है 
कि शाम हो गयी, सूरज छिप गया, परन्तु अपने अधिकारके अनुसार ( प्रसङ्ग, परिस्थिति, 
रुचि आदिके अनुसार ) उसके विविध ध्वनितार्थ छेते हैं। खटेरैने इस वाक्यसे यह समझा 
कि लूटनेका समय आ गया अब इम छटें । मज़दूरोंने समझा अब हमारी छुट्टीका समय दो 
गया। अह्वाचारियोने विचारा कि अब में सन्ध्या करनी चाद्दिए। किसी भीरुने यह समझ 
लिया कि दूर मत जाओ रात दो गयी, कोई चोर रास्तेम छूट ठेगा । ग्वाळेने समझा, अब 
गौओंको घर छे जानेका समय है। गरमीसे तपा हुआ पुरुष इस वाक्यको सुनकर समझता 
है, अब गरमी घटी उण्डका समय आ गया झुझको सुख मिलेगा । दूंकानदारने इस वाक्यसे 
यह अर्थ किया कि अब दुकान बढ़ानी चाहिए । किसी विरद्दीने सोचा कि सन्ध्या दो गयी 
खमीतक सेरा प्रिय नहीं आया । इस प्रकार अधिकारी सेदसे एक ही वाक्यसे नाना अर्थ व्यक्त 
हो सकते हैँ । खुद्धदेवका “सब क्षणिक-क्षणिक, दुःख-दुः्ख, स्वळक्षण-स्वळक्षण, शून्य-ञून्य 
है” इस उपदेश-वाक्यसे इसी प्रकार अपने अधिकारमेदसे चारों शिष्योंने अपने-अपने अनु- 
कूल चार अर्थ निकाले । यह चार प्रकारका बौद्धमत “विवेक विछास” अन्थमै इस प्रकार 


संगुदीत है। 
“बौद्धानां खुगतो देवो विश्वश्च क्षणमङ्गरम्‌ । 
आय्ये-सत्वाख्यया तत्वं चतुश्यमिद्स क्रमात्‌॥ 
दुः्खमायतनम्‌ चैव ततः समुद्यो मतः । 
मागं्वेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्षयतामियस्‌ ॥ 
दुःखम्‌ खंसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीतिताः । 
विज्ञानम्‌ वेदनासंक्षा संस्कारोरूपमेच च॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाया विषयाः प मानसम्‌ । 
घमोयतनमेतानि द्वादशायतनानिद्वि/॥ 
रागादीनाम्‌ गणो योऽसौ सञ्चुदेति उणाम्‌ हृद्‌ । 
आत्मात्मीय खमावाख्यः सस्यात्ससुद्यः-पुनः॥ 
क्षणिकास्सवे संस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
_ समाग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिघीयते ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणद्वितयम्‌ मतम्‌ । 
चतुः प्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता वैभाषिकादयः ॥ 
अर्था ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहुसन्यते । 
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सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्मो्यांन बहिमेतः ॥ 
आकार सहिता वुद्धियोंगाचारेण सम्मता । 
केवलाम्‌ सविदम्‌ खस्थाम्‌ मन्यते मध्यमाः पुनः ॥ 
रागादि ज्ञान सन्तान वासमाच्छेद सन्भवा । 
अतुर्णामपि वौद्धानाम्‌' सुक्तिरेषा प्रकीतिता ॥ 
कृतिः कमण्डलुमौण्ड्यम्‌ चीरम्‌ पूर्वाह्न भोजनम्‌ । ` 
सङ्गो रक्ताम्वरत्वश्च शिश्चिये बौद्धभिश्चभिः ॥ 


/ 
उनसठवा अध्याय 
आहेत दशन 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, चैभापिक यह चारों ,बौदू-दर्शन हैं। आईत दा 
जैन दुशंन वौद्धोके इस मतका विरोधी है कि सत्र क्षणिक है । वह तो जगतको अनादि मानते 
हैं। क्षणिकवाले पक्षका बह यों खण्डन करते हें । यदि आत्मा स्थिर न माना जावे तो 
जगतूर्मे जितने कर्म फरके लिए किये जाते हैं सब व्यर्थ हैं क्यॉझि जो करनेवाळा है वह 
क्षणिक होनेसे नष्ट हो गया । वह तो रहा ही नहीं उसके कर्म फलको भोगेगा कौन ? यदि 
यह माना जाय कि करनेवाछेसे भिन्न और कोई क्षणिक पदार्थ है जो फलको भोगता है तो 
यह उचित नहीं प्रतीत होता कि कर्म करनेवाला और हो और उसके फलको भोगनेवाला 
उससे भिन्न कोई दूसरा हो । सर्च साधारणका ज्ञान भी यही है कि “जो कुछ सैंने पहिले 
कर्म किये हैं उसीका ही फळ भोग रहा हूँ ।”. इस ज्ञानमें कर्म करनेका साक्षी और फळ 
भोगनेका साक्षी कोई एक स्थायी आत्मा ज्ञात होता है । वह एक है ही नहीं तो फल भोगने- 
बालेमें भोगकाळसे पढ्ढेके किये हुए कर्मोका स्मरण नहीं हो सकता । स्मृति और अनुभव 
एक ही आधारमें होते हैं । देवदत्तने काशी देखी है, यज्ञदत्तने नहीं, तो यज्ञदत्त कभी काशी- 
को स्मरण नहीं कर सकता । जिस देवदत्तने अनुभव किया वही स्मरण करता हे । इसी 
प्रकार शिमळेको अनुभव करनेवाला यज्ञदत्त ही स्मरण करता है, देवदत्त नहीं। इसलिए 
आत्मा अनुभव तथा स्मरणमें एक है और इसलिए स्थायी सिद्ध होता दे । 
यदि आत्माको स्थायी न साने तो राजनैतिक दण्डादि व्यवहार भी नहीं हो सकते। 
फिर जगतूर्मे उपकार प्रत्युपकारका व्यवहार क्या होगा । संसारमै सम्पूर्णं व्यवहारोंका लोप 
हो जाएगा । जिस चोरने चोरी की वढ क्षणिक है उसी क्षणमें नष्ट हो गया, वह राजदण्डके 
समयमें नहीं है। अब राजा जिसको दण्ड देता है वह अपराधी नहीं है, जो अपराधी हे 
उसको दण्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह क्षणिक है वह आपही पहले नष्ट हो गया है। 
इसलिए राजदण्डका विळोप हो गया। इसी तरह जिस मिन्नने उपकार किया हे चहद मित्र 
प्रत्युपकारके समयमें नहीं है अतः उपकारके प्रति उपकारका होना असम्भव ही होगा। इस 
अकार क्षणिकवादुर्मे सब व्यवहारोंका विळोप होगा । जो व्यवहार करता है, फळको उद्देश 
रखकर ही करता हे । परन्तु जब्र व्यवहार करनेवाला आत्मा क्षणिक हे, तो फळ काळमें 
रहेगा ही नहीं । फिर फलके उद्देशसे उसकी प्रवृत्ति क्यांकर होगी ? इस कारण सब व्यव. 
` हारोंका नाश हो जायगा, अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा स्थिर है क्षणिक नहीं है । इसपर बौद्ध 
कहते हैं कि प्रमाणसे जो वस्तु सिद्ध हो उसका निवारण कभी नहीं हो सकता। जो सत है 
बद क्षणिक दै, इस व्यासिको आश्रय कर सत्व हेतुसे क्षणिकताका अनुमान सब वस्तुओम कर 
आये हैं और स्थायी पक्षका खण्डन भी कर चुके हैं। इसलिए क्षणिकवाद त्याज्य नहीं हो 
सकता । व्यवहार विछोपादि दूषण तो नहीं आ सकते, क्योंकि क्षणिकता पक्षका अनुसरण 
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हिन्दुत्व 
करते हुए क्षणिक पद/थोंकी एक जादिके सम्तानःभरवाहको मानकर पूर्व पूर्व ज्ञाने कर्सोका 
कर्ता उत्तर-उत्तर ज्ञानके फर्छोका भोक्ता मान छिया जाय, तो समान सन्वान-परवाहर्मे दी 
अनुभव स्घतिका समानाधिकरण, राजदण्डादि व्यवहार और मिश्रके उपकार सत्युरकार 
ब्यवहार भी अवाधित सिद्ध होंगे, इस प्रकार किसी व्यवहारका विलोप नहीं होगा । मीठे 
रसवाळा आस्रबीज भूमिम चोया जाता हे, बह बीज आप यद्यपि नष्ट हो जाता है तो भी 
अपने मधुर रसको अछुर-शाखा आादिमें देते हुए फूल-फलमें देता है। इसी प्रकार ज्ञान आप 
नष्ट भी होकर उत्तर ज्ञानमें अपने अनुभव संस्कारको देता हुआ स्छृति करा देता है और सव 
व्यवह्ारोंकों सिद्ध करता है । 

इसी प्रकार कपासका बीज छाखके रङ्गसे रैंगकर खेतमें बोया जाय तो वह बीज आप 
नष्ट भी हो जाता है तो भी अपने घारण किए हुए उस रक्तगुणको अङ्करादि अवयवोंमें छाता 
हुआ पुप्पोर्मे भी छाता हे । इसी तरह पूर्व-पूर्व ज्ञान नष्ट होता हुआ भी अपने अनुभव 
संस्कारोंकी उत्तर-उत्तर विज्ञानमें दे देता है । यह सब संसारका अनुभव-सिद्ध है, इसलिए 
क्षणिकवादमे कोई दोप नहीं है । इसपर जैन पक्ष यह उत्तर देता है--वादी प्रतिवादी दोनों 
जिसे मानें वढी दृष्टान्त सब क्षणिक हें । सत्त्व होनेसे, मेघपटककी तरह इस अनुमान वाक्यसें 
बौद्ध लोग मेघपटळका जो दृष्टान्त क्षणिकता दिखानेको देते हैं वही जेनोंको मान्य नहीं । वह 
घनपटलको ही क्षणिक नहीं मानते । घनपटलका क्षणिकत्व ही सिद्ध दान्त. नहीं है । 
इष्टान्तके अभावसे अनुमानका भी अभाव होगा । जहाँ सत्व है वहाँ क्षणिकत्व हे, इस 
ब्यासिका भी निश्चय न होनेसे इष्टान्तका अभाव है । क्षणिकत्वका अनुमान नहीं बनता । 
यदि यह कहें कि और किसो देतुसे दृष्टान्तर्मे क्षणिकत्व निश्चय कर पीछे सब वस्तुओंमें क्षणि- 
कत्वका अनुमान करें तो उसी हेत्वन्तरसे और सब वस्तुओंमें भी क्षणिकत्व सिद्ध है, फिर क्या 
आवश्यकता है कि सत्व हेतुसे सब घस्तुओंमें क्षणिकत्व सिद्ध किया जाय । इस प्रकार 
क्षणिकवाद अत्यन्त हेय प्रतीत होता है । यहां पूर्ववादी कहता है कि अर्थ और क्रियाको जो 
करता है वह सत्‌ है, और सत्‌ ही क्षणिक्र है यह कहना ठीक है, क्योंकि घटादि पदार्थोको 
यदि स्थायी मानें तो पहलेसे ही घरादि मिट्टी है, कुम्हार आदि कारणोंव्ही. क्या अपेक्षा है? 
यदि असत्‌ माने तो हजारों कारणोंके व्यापार कभी भी घटादिकोंको बना नहीं सकते । इसलिए 


. सब क्षणिक हैं। इसका समाधान उत्तर पक्ष इस प्रकार करता हे कि जब कभी हम अन्धेरेसे 


जाते हुए खस्बी पड़ी हुई पती ककडीको देखते हैं तो ऊकद़ी सर्प रूपसे भासती है, तब 
सनमें भय, शरीरमें कम्पादि क्रिया होती है, और सूछो, शरीरका टूटना, इत्यादि फल भी हो 
जाते हैं, इस कारणले अर्थ और क्रिया दोनोंको करनेदाला मिथ्या सर्प है। यहाँ भी सत्वका 
लक्षण आ गया, मिथ्या सर्पको भी सत्‌ कहना पढ़ेगा, अतः उक्त लक्षण सतका ठीक नहीं 
है। उत्पत्ति और विनाश इन दोनोंसे जो रहित है वह सत्व है, यही लक्षण उचित प्रतीत 
होता है। इस लक्षणके होनेपर सत्व हेतुसे पदार्थकी क्षणिकता नहीं सिद्ध द्वोती । प्रत्युत्‌ 
उत्पादनादि धर्म्मसे रहित सत्‌ जिसमें है वह स्थायी है, यह उसके विपरीत सिद्ध होता है । 
और जो बौद्धोंने जञान-सन्तान मानकर पूर्च-पूर्व ज्ञानको कर्ता उत्तर-उत्तर विशानको फल 
आळा माना है, और इसकी सिद्धिके छिए बीज और कपासके बीजको दृष्टान्त रूपे रवा 
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है, यह भी नहीं बनता, क्योंकि अध्यापककी बुद्धिसे अनुभव किये हुएको शिष्य कमी नहीं 
स्मरण करता । यदि पूर्व-पूर्व विज्ञानकता, उत्तर उत्तर फलभोक्ता दो तो शुरुका विज्ञान जो 
शिप्यके पढानेसे पहले गुरुमें सन्तान ( प्रवाह ) रूपसे है, उसने जिस किसी चीजका अनुभव 
क्रिया है उस वस्तुको उसी गुरुके ज्ञानका उत्तर सन्तान भी जो शिष्यका ज्ञान है प्रास होना 
चाहिए किन्तु प्राप्त नहीं होता । प्रत्युत यह ज्ञानक-सन्तान वा समूह किसी रखनेवाळा 
ससूहीके बिना ही रहता है, इस बात्तको भी बुद्धि प्रमाण नहीं करती । लकड़ी इंट, पत्थर, 
गारा, चूना, मिट्टी आदि और इन सबका सङ्घात एक गृह बना । उस गृहरूप सङ्घातक 
भी स्वामी गहसे एथक्‌ देवदत्त विष्णुमित्र आदि कोई-न-कोई अवश्य है । इसी प्रकार ज्ञान 
समूहका स्वामी समूही भी अवञ्य स्थायी नित्य आत्मा है, जिस नित्य आत्माके लिये सब 
प्रपञ्च रचा गया है। अतः पुरुषार्थ ( मोक्ष आदि ) चाहनेवाले पुरुषोंको बौद्धमत स्वीकृत 
नहीं हो सकता । और जेनसत सदा अहण करनेके “अह? है। आप्तनिश्चयालंकार ग्रन्य- 
में अहत स्वरुपका वर्णन इस प्रकार किया गया है । 
“ल्वेज्ञो जितरागादिदोषस्रैलो क्यपूजितो । 
यथास्थितार्थवादी च देचो5ईन्‌ परमेश्वरः ॥” 
सर्वज्ञ ( सबको जाननेवाला ), रागादि दोषको जिसने जीत लिया है और तीनों 
लोकास जिसकी पूजा हुई है, वह देव अहन्‌ परमेश्वर यथास्थितार्थवादी अर्थात्‌ “जैसी जो 
चस्तु है उसको चेसी ही कहनेवाला”? है । 
जैन मतमै जीव और अजीव दो तत्त्व हैं, बोधवाले जीव और अत्रोधवाले अजीव हैं । 
पद्मनन्दीने लिखा है-- 
चिद्चित्‌ दवे परे तत्त्वे विवेकस्तद्‌ विवेचनम्‌ । 
उपादेयसुपादेयम्‌ देयम्‌ देयञ्च सर्वेतः ॥१॥ 
हेयन्तु कठेरागादि तत्काय्यंमविवेकिनः । 
उपादेयम्‌ परम्‌ ज्योतिरुपयोगैक लक्षणम्‌ ॥२९॥ | 
पर तत्व चित्‌ और अचित्‌ इस भेंदसे दो हैं, इन दोनोंके विचारका नाम विवेक है । 
इन दोनोंमें जो लेनेके योग्य है उसको लेना चाहिए, जो हेय है उसको त्याग देना योग्य है 
॥१॥ “मैंने इस कामको किया है और उसका फळ मेरा हे” इस प्रकार क्रिया और उसके 
फलकी ममतामें अज्ञानी पुरुष फॅसे रहते हैं इसे कतैरोग कहते हैं। यह त्याज्य है। इसी 
तरह “आदि” शब्दसे काम क्रोध द्वेष और इनकी कार्यरूप प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्न गोग 
वियोगादि भी हेय हैं । चेतनका एक ही लक्षण ( स्वरूप ) अन्य चस्तुऑंको अपने काममें 
छाना (-उपयोग ) है । यहीं परञ्योति छेने योग्य ( उपादेय ) है । 
जेनी यह पाँच अस्तिकाय ( तत्व ) बताते हैं। जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, पुन्न । 
इनमें पिळा अस्तिकाय, जीव दो प्रकारका है, संसारी और झुक्त। एक जन्मसे दूसरे जन्मको 
प्राप्त होनेवाळे जीव संसारी हैं। चह भी दो प्रकारके हैं एक मनवाछे हैं, दूसरे मन रहित 
हैं। जिनमें शिक्षा; क्रिया, आलाप आदि संज्ञा पायी जाती है वह मनवाछे हैं। मन-रहित 
जीव भी प्रस तथा स्थावर भेदसे दो प्रकारके हैं। जो दो इन्द्रियवाले हैं शङ्ख गण्दोळ आदि 
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ज है। इनके 
चह त्रस हैं मध्यमें जन्तु विशेष जो रहता दै शङ्ख गण्डोल कहा जाता छ । 
ओत्र, नळ महीं होते । केवळ तक और रसना यइ दो ही इन्द्रियां होती हैं । जिन 
क्रुद्ध जन्तुओंके ऐसे स्वभाव हैं इनको “न्ति भी कहते हैं । एथ्वी, जल, तेज, चायु और 
घनस्पति यह स्थावर हैं । इन पाँच स्थावरोमें बनस्पति स्थावर अनस्क जीव हँ, चार कंदर 


स्थावर हैं, जीव नहीं हैं । वनस्पतिमें भी शिक्षा क्रिया आाळापादिरूप संज्ञा नहीं हैं पर स्वक 
अर्थात्‌ केवळ स्पर्श ग्रहण करनेवाळी इन्द्रिय दै। इसीलिए स्थावरोमै बनस्पति जीव कहे जाते 
हें। एथ्वी, जळ, तेज, वायु, इनमें कोई संज्ञा ( चेतना ) नहीं है इसलिए स्थावरोंमें यह 
सजीव नहीं हैं । यह संसारी जीवके भेद हुए । सुक्त जीव वह है जिसका जन्मान्तर न हो । 
जन्म मरणसे रहित होना ही सक्ति है। जीव तस्व दो प्रकारका हुआ । दूसरा तत्व 
आकाश है, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता दै, अनुमामसे ही जाना जाता है । अनुमान यह है कि 
युह्दादि सङ्घात इसलिए आकाशवाळे हैं कि मजुष्यादि सङ्घातको अवकाश देनेका उपकार 
करते हैं। एक वस्तुके मध्यमे दूसरी वस्तुका प्रवेश रूप उपकार आकाशका अचुमान कराता 
है। जो कोई जिस चीजको देता है वह चीज उसके पास विद्यमान हे। जब हमें कपड़ेकी 
ज़रूरत होती है तो बज्ञज़के.पास जाते हैं, घढ़ेकी जरूरत होती है तो कुम्हारके पास जाते हठ 
न कि कपड़ेके वास्ते कुम्हारके पास, घड़ेके वास्ते बज़ाज़के पास जाते हों, और न बज्ञाज़ घडा 
देता है, न कुम्हार कपड़ा । जब गृदादिमें आकाश है तभी अवकाश्च देते हैं। अवकाश ही 
आकाश हे । इस तरह आकाश सिद्ध हो गया । इस आकाझमें भीं कहीं कहीं कुण्ठित गति- 
से प्रवेश होता है । जैसे राजमन्दिरमें डेवढीदार रोकता है। अतः राजमन्द्रके आकाइमें 
इमारी गति कुण्ठित (रुद्ध) हो गयी । इस आकाशसे भिन्न एक आलोकाकाश है अर्थात्‌ 
प्रकाशवाळा अकाश है। उसमें अकुण्ठित गतिसे अर्थात्‌ बिना रुकाघट प्रवेश होता है। 
आछोकाकाशमे पहुँचकर जीव सुक्त हो जाता है। इस सुक्तिका साधन कोई धर्म है। अतः 
आलोकाकाशकी प्रासिका साधन, घर्मे, अजुमानसे सिद्ध हुआ। आकाश दूसरा तत्व और 
धर्म तीसरा तत्व है। दोनों अजुमानसे सिद्ध हुए। यह प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हैं। आलोका- 
काशमें जाकर जीव फिर लोट नहीं आता । र न 
गत्वा गत्वा निवतंन्ते चन्द्रस्ूयादयो ग्रहाः । 
अद्यापि न निवतन्ते आलोकाकाशमाणगताः ॥ 

चन्द्र, सूय्योदि अह रोज-रोज जाते हैं अर्थात्‌ केवल आकाशमें चक्कर लगते हैं और 

लौटकर चले आते हैं, पर जो धार्मिक आळोकाकाशमें पहुँच गये हैं, वह अभीतक लौटकर 


`. नहीं आये, किन्तु सदाके लिए सुक्त हो गये। जेसे कि मिद्टीके साँ चेमें बन्द किया हुआ 


तुम्बा जमें फेंका जाता है और नीचे चला जाता हे । जब उसकी मिही पानीसे धुळ जासी 
है तव वह तुम्बा आप ही ऊपर चछा आता है । उसी तरह कर्म बन्धसे बंधा हुआ आत्मा 
संसारमें इबा होता है। जब इस कमंबन्धसे विनिर्मुक्त हो जाता है तब असङ्ग होकर ऊपर 
चला जाता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। अतः सुक्तिके प्रतिबन्धक कम्म, अधर्म, दकावटकी 
स्थितिसे प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमेय है । यही चौथा तत्व अधमे है । पाचवाँ तत्व पुळ है । 
सह स्पशे, रस और वणे वा रूपवाळा है। अणु और स्कन्ध सेदसे, -यह दो प्रकारका है। 
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आहत दर्शन 
ओगनेके लिए अशक्य अर्थात्‌ जिसका 'भोग न बन सके वह अणु है । व्यणुक आदि स्कन्ध 
कहलाते हैं । व्यणुक आदि स्कन्थोको तोडनेसे अणु उत्पन्न होते हैं । अणुओंके सङ्घातसे ब्यणुक 
आदि स्कन्ध बन जाते हैं । स्कन्धकी उत्पत्ति कहीं तोइनेसे और कहीं सङ्घातसे होती है। नेले 
घड़ेको तोड़ देनेपर कपाळ बनता है तो वह भी स्कन्ध ही है । कपालके जोडनेले जो सङ्घात घट 
बनता है, वह भी स्कन्ध है। अतएव “पुत” जो पूर्ण करता है और “मर” जो गिरता है, 
चहद पुरळ है । स्कन्ध रूपसे पूर्ण करता है तथा परमाणु रूपसे अलग अळग होता है, इस- 
लिए अन्वर्थ संज्ञा ( अर्थ सहित संज्ञा ) से पुदळ नाम होता है । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु 
भेदसे पुद्छके चार रूप हैं। इस क्रमसे जीव, आकाश, धर्म, अधर्म, तथा पुद्रळ इन पाँच 
तत्वोको कुछ जैनियोंने माना है। . 
अपर जेनी सात तत्व मानते हैं। जीव, अजीव, भाखव, वन्ध, सम्बर, निर्जर और 
मोक्ष । “जीव” का निरूपण पाँच तस्वोंके वर्णनमें ऊपर कर चुके हें । आकाश, धर्म, अधर्मे 
और पुद्दळ “अजीव” तत्व हैं, यह भी निरूपित हो चुके । अब. तीसरे तत्व आखवका निरू- 
पण करते हैं । औदरिक अभि ( पेटकी आग ) और कायादिकके चछनेसे जो आत्माका चलना 
कहा जाता है, यह दोनों योग हैं, और योगको ही "आख्व” कहते हैं। नदीका वेग जहाँ 
बह रहा हो, वह देश “आखव” कहा जाता है । ( आ ) अतिशय जिसमें पानी ( खव ) 
बहता है चह “आस्व” हे । इस अन्वर्थं संशासे आस्रव पद जळके देशके अर्थमें आया 
है। इसी तरह योग, कर्मके आखघका कारण होता है इस चास्ते आत्मचछन रूप याग 
सी आखव कहा जाता है । यह योग, काय, वाक्‌ और मनमें स्फुरित होता है । जैसे गीला 
कपड़ा वायुसे उडी हुई धूलियोंको ले लेता है, अर्थात्‌ उसके उपर तमाम गर्दे-युबार भर 
जाता है; ऐसे “कवाय” ( जरसे भीगा हुआ आत्मा ) योगरूप चायुसे ले आये हुए कर्मरूप 
गोवरको अपनेमें लेखेता है । अथवा जैसे गरम किया हुआ छोहा अपने उपर डाले हुए पानी- 
को चारों तरफ़से महण करता है--अर्थात्‌ उसी खोहेमें जलकर रह जाता है, वैसे ही 'कपाय' 
से गरम हुआ जीव उस कर्मरूप जळको जो योग द्वारा उसके ऊपर आ गया है, चारों तरफसे 
अपनेमें केता है। कषाय नाम क्रोध, माया मान और लोभका है। कुत्सित गति देकर लो 
जीवकी हिंसा करता है उसे “कपाय” कहा । यह क्रोध आदि आस्माका नाश करते हैं अर्थात्‌ 
उसे पतित बनाते हैं, इस वास्ते इनका अन्वर्थ नाम “कपाय” है। योग दो मरझारका है, 
झुभ और अशुभ । इन दोनोंमें कायिक शुभयोग हिंसादिका अभाव है, और सत्य तथा मित 
भाषणादि चाणीके झुभ योग हैं । उक्त शुभ योगसे विरुद्ध हिंसादि शरीरके अशुभ योग हैं, 
झूठ बोलना इत्यादि वाणोके अशुभ योग हैं । झुभ योग पुण्यके कारण हैं, अशुभ योग पापके 
कारण हैं। आस्रवके अनन्तर बन्ध तत्वका वर्णन किया जाता है। सिथ्यादर्शन अविरति, 
प्रमाद और कषायके वशसे और उक्त ढक्षणवाछे योगसे पुद्दलके अनन्त अवयवोंके साथ 
जो सम्बन्ध होता है, चह “बन्ध” है । वस्तु तत्वका निश्चय न करके, उलटे ज्ञानका नाम 
मिथ्या ज्ञान दै । अशुभ कर्मके उद्यसे स्वाभाविक तत्वका न तो ज्ञान होना और न उसमें 
श्रद्धा होना, एक मिथ्या ज्ञान है । किसी पुरुषके कददनेखे उसके वाक्यभे विश्वासकर उलटा 
पलटा मान लेना दूसरे प्रकारका मिथ्या ज्ञान है । शब्दादि विषयोसे इन्द्रियोंका संयम न 
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हिन्दुत्व 


करनेको अविरति कहते हैं । पुण्य कर्ममें उत्साहका न होना प्रमाद है। क्रोध सान साया 
और लोभ, यह सब कषाय हैं । इनके वशसे आत्माका बन्ध होता है । 

आस्रव रूप संसारके प्रवाह-द्वारकों जो ढाँकता है वह संवर हे । उसके भेद गुसि, 
समिति इत्यादि रूपसे हैं । संवर जीवमें प्रवेश करके सम्पूर्ण कर्मोंका निषेध करता है । 
संसार कारणसे आत्माकी रक्षा करना गुसि है। वह गुसि अश्म कमोसे काय, वाणी और 
अनका रोकना है । प्राणियोकी पीडाको हटाकर अर्थात्‌ किसीको कष्ट न देते हुए जगते 
विचरना समिति है। ( स= “भली भाँति” इति = 'गमन' ) अच्छे आचरणसे र्ना ही 
समिति” का वास्तविक अर्थ है । 

सञ्चित कोको, केशके छन्चनादि रूप तपस्‌, कर्मसे निर्जरण ( शिथिल ) करना, 
निर्जरा संज्ञकतत्व है । निजेरा दो प्रकारकी है, सकामा और निष्कामा । जो यमी ( सुस ) 
हैं उनकी निर्जरा सकामा है और अन्य देहियोंकी अर्थात्‌ जो सुक्त है उनकी निष्कामा है। 
निःशेष कर्मबन्धके नाश होनेपर असङ्ग रूपसे ठहरना मोक्ष है । आस्रव बन्धका कारण है, 
संवर मोक्षका साधन हे । यदद अहेतकी सुष्टि अर्थात्‌ सूत्र वापय है, और सव इसीका प्रपञ्च 
है। आगमसार अन्थमें मोक्षका लक्षण कहा है-- 

सम्यगदर्शनज्ञान चरित्राणि मोक्षमागेः ॥ 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र यह मोक्ष मार्ग हैं, इसका विवरण योगदेवने किया है । 

जिस खूपसे जीवादि तत्व हैं, उसी रूपसे अहंतने उसका वर्णन किया है । जहंतसे 
वर्णन किए हुए अर्थोर्मे अविपरीत और हरसे रहित होकर जो शद्धा है वही सम्यग्दर्शन है । 

जिस रूपसे जीवादि तत्व व्यथित हैं उसका उसी स्वभावसे संशय तथा मोइसे रद्दित 
शान सम्यगज्ञान है। वह तत्वज्ञान, गुरुसे उपदिष्ट तत्वके श्रवण सन, नाडी द्वारा अभ्यासके 
सामथ्यैसे पीछे कहे हुए ज्ञानके ढॉकनेवाले मिथ्यादर्शन, अविरति तथा प्रमादादिके ज्ञात होने 
पर, आप ही उदयको प्राप्त होता है । संसार-कर्मके नाशके लिए उद्यत श्रद्धावाले ज्ञानी जीवः 
की पापकर्मसे निवृत्ति सम्यक 'चरित्र है। यह ज्ञानादि इकडे होकर मोक्षके कारण हैं, प्रत्येक 
नहीं । इन तीनोंको ही जैन लोग रक्ष कहते हैं। 
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साठवाँ अध्याय 
वैशेषिक दर्शन 


किल्ली वस्तुके निर्णयमे विरोधी और संवादी दोनों दोका होना आवश्यक हे, क्योंकि 
विरोधोंका खण्डन करके अपने सिद्धान्तका मण्डन करना ही सत्यके पक्षका पोषक होता है । 
आस्माके निर्णयमें चार्वांकले लेकर जैन पर्य्यन्त विरोधी दल हैं। उनके शाख्रांका वर्णन हो 
चुका है। अब उपनिषदूसे सुने हुए आत्माके मनन अन्थोंमें कनिष्ठ अधिकारियोंके लिये यह 
पहला दर्शन कणाद-ऋषि-प्रणीत वेशेषिक है । कनिष्ठ अधिकारी घह है जो आत्मा अनात्मादा ' 
विवेक नहीं रखते, जिन्होंने एथिवी आदि पदार्थोर्मे ही आत्मबुद्धि कर ली है। उनकी 
जिज्ञासापर परमकारुणिक कणाद ऋषि पहले धर्मका लक्षण कहकर . सब पदार्थोके लक्षणद्वारा 
स्वरूपका परिचय देते हैं। नाना भेदोसे मिन्न-मित्न अनन्त पदार्थ हैं। इनको श्रह्ुमादिका 
न्यायसे दिखाया गया है । जेसे हजार गौ हैं, इनको एक-एकका सींग पकड-पकड़ गिनना 
कठिन है, पर इतनी काली हैं, इतनी सफेद हैं, इतनी लाळ हैं, इस प्रकार लक्षणसे सबका 
वर्णन अली भांति हो जाता है । इसी तरह. जगतके तमाम पदार्थोकी अवंगति दजार युग 
बीत जानेपर भी एक-एकको पकड़कर नहीं हो सकती । अतः श्रेणी-विभागद्वारा विश्वके सभी 
पदार्थोका ज्ञान इस दर्शनके द्वारा कराया है । 

उसीके उपदेशका प्रभाव हो सकता है जिसमें वह बातें मौजूद हो जिनका कि वह 
उपदेश करता है। ऐसी प्रसिद्धि भी है कि इस कञ्यपयोत्रके ऋषि कणादने बड़ा ही उग्र 
तप किया और साक्षात्‌ कृतधर्मा हुए । इन्होंने शीलोन्छ करके अपने जीवनको बिताया | 
ऐसे शुद्ध अन्तःकरणमें इसीलिये पदार्थौके तत्वज्ञानका उदय हुआ । इस ऋतषिने अपने 
शिष्योंकी यह सूचित किया कि जबतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्तःकरण झुद्ध नहीं होगा । 
अझुद्ध अन्तःकरणमें विद्याका प्रकाश नहीं होता । इसलिये अन्तःकरणका शुद्ध होनां आव- 
इयक है । - अन्तःकरणकी शुद्धि धर्मके बिना हो नहीं सकती । अतः धार्मिक होना भी भाव- 
झ्यक है। इसीलिये शुद्ध पदार्थ-विद्या होते हुए भी इस शासत्रके आदिसे यह चार सूत्र दिये हैं। 


अथातो. धर्म व्याख्यास्यामः । 
यतोऽभ्युद्य निःश्रेयससिद्धिः सघमेः ॥ 
तद्वयनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । 


धर्म-चिरेष-प्रसूताद्द्रव्यगुणकमेसामान्य- 
वैधम्यौभ्यां तत्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ । 

“अथ? अर्थात्‌ रिष्यकी जिज्ञासाके अनन्तर और 'अतः' अर्थात्‌ श्रवण तथा भननमें 
समर्थ अनिन्दक विद्यार्थी इस तत्वज्ञानके लिए प्रास हैं, इसढिए धर्मेकी व्याख्या करेंगे। 
जिससे ( अभ्युदय ) स्वादि ( निःभ्रेयस ) मुक्ति सिद्ध हो, वह धमं है। यदि यह कहें कि 
घर्मसे तत्वज्ञान होता है इसका क्या प्रमाण है ? तो कहते हैं कि वेदर्मे धर्मका विधान किया 
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है और पापकी निवृत्तिके द्वारा अंन्तःकरणकी झुछि भी कही है। क्योंकि चेद “तत्‌” इईंश्वरका 
“वचनात?” वचन होनेसे प्रामाण्य है। इसलिए वेदविद्वित धर्मका अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिए । पदार्थोका तत्वज्ञान धर्म-विशेषसे उत्पन्न होता है उस तत्वज्ञानके होनेसे साधम्यं 
वैधम्बैके द्वारा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छः भाव पदार्थोका ज्ञान होता 
है। इन सूत्रोका भाव स्पष्ट प्रतीत होता है कि धर्म्मसे ही तत्वज्ञान होता है। अतः दर्शनको 
जाननेवाळे विद्यार्थीको धार्मिक और आस्तिक अवश्य होचा चाहिए, तभी तत्वज्ञान हो सकता है, 
अन्यथा नहीं । 
इन चारों सूत्रोंसे धर्मकी पुष्टि जो की गंयी है इसंसे कर्मेफलको भोगनेचाडा जीवात्मा 
और देनेवाळा सबका नियन्ता ईश्वर. मी वैरोषिकं-सम्मत है, यह व्यक्त हुआ । चार्वाकसे 
लेकर बौद्धतक तो सद्धातसे अतिरिक्त आत्माको माना ही नहीं है। जैनने माना भीतो 
मध्यम परिमाण, विकारी और अनित्य आत्माको ही साना है। इन्होंने केवळ अहंतको नित्य 
सुक्त माना है । इसके सिवा शेष जीवोंको सुक्त तथा बद्ध माना है । महर्षि कणादने 
जीवात्मा और ईश्वर दोनोंको माना है और नित्य माचा हे । इसलिए उन नास्तिकोंसे विशेष 
सतको अङ्गीकार करनेसे ''वैज्येपिक'” नाम पड़ा । अथवा और किसी दर्शनकारने “विशेष” 
पदार्थको नहीं माना है, कणादने ही माना है. इस वास्ते इस दर्शनको वेशेषिक कहते हैं । 
उद्देश लक्षण परीक्षा और उद्देश-विशेष-विभाग इन भेदोंसे इस शाखकी प्रवृत्ति होती 
है। पदार्थोको बतानेके लिए जाममात्रसे घस्तुझा कहना उद्देश्य है । उद्दिष्ट पदार्थोके भेदका 
वर्णन करना विभाग है । वस्तुको अझुद्यत धर्म अर्थात्‌ जो उसीमें है औरमें नहीं है, उसको 
छेकर उस वस्तुको ळखाना जिस चाक्यसे हो वह लक्षण है । द्रब्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय, इन छः भाव पदाथौंका पहले उद्देश किया है ओर नवमाध्यायके प्रथम 
आह्विकमें प्रथम सूत्रसे लेकर कई एक सूत्रोमें अभावका निरूपण किया है । इसलिए अभाव 
समेत वैशेषिक सम्मत सात पदार्थ हुए अथवा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, 
अभाव, यह सात पदार्थ सिद्ध हुए । इभ पदार्थोमें क्रिया और गुणका आश्रय तथा समवायी- 
कारण जो हो, वह द्रव्य है । इस द्वव्यके नव भेद हैं । पृथ्वी, जळ, लेज, चायु, आकाश, 
काळ, दिक्‌, आत्मा और अन । इन ब्रव्योमै गन्धकरण प्रथिवीका ही है । जळादिमें गन्घ- 
प्रतीतिके संम्बन्धंसे है। पृथ्वीका अंश उस जल मिला हुआ है, इसलिए गन्धकी 
प्रतीति होती है। अभास्वर ( दूसरेको न प्रकाश देनेवाला ) झुछ रूप ही जिसमें है वह 
जळ है । यसुनाके जलमें जो चौल रूपका ज्ञान है, वह प्रथ्वीके सम्बन्धसे नीळ रूपका ज्ञान 
अमज्ञान है । क्योंकि उसी लस्कर आकाशमै फेके तो धवल ( सफेद ) मालूम होता है । 
इसी तरह रस मधुर हे । पर उसका प्रकाश तब होता है जब हम आवळा या हरड़ खाकर 
पानी पीते हैं । आवळा और हरडका अपना रस कषाय होता है, इसलिए जो जलमें मधुर 
रस प्रतीत होता दै वद जलका ही है । 
जम्बीर चा खट्टा नीबूमें जो आम्छ रसकी प्रतीति होती है वह उसके जलमें नहीं है 
किन्तु जम्बीर रूप पुथ्वीमे है । उष्ण स्पर्शवाळा ज॒व्य तेज है । चन्द्रकिरणादि तेज बच्यमें, 
जजादिके स्पशेसे उष्ण स्पशंका अतिभव ( तिरस्कार ) है, इसलिए वहाँ उष्ण स्पशाँकी प्रतीति 
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नहीं होती । विलक्षण अजुण्णाशीत (न उष्ण न शीतं ) स्पर्शवाला वायु है। अनुष्णा- 
शीत स्पर्श पृथ्वीमें भी है पर वह और जातिका और यह और जातिका है। इसलिए विलक्षण 
पद दिया है। जेसे तण्डुल-तण्डुल सब एक हैं तो भी बासमती और रामजवायन इत्यादि 
भातियोंसे नाना भेद हैं । उसी तरह प्रथ्वी और जलके अनुष्णाशीत स्पशमे भेद है। शब्दुका 
समवायी कारण आकाश है। एथ्व्री, जल, तेज, वायु जबतक द्रब्य हैं तबतक यथासम्भव 
उनके गुण रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, साथ बने रहते हैं । इनका गुण शब्द दोता;तो जबतक 
यह चारों बने रहते तबतक इनमें शब्द झनकता रहता, ऐसा नहीं है । इसलिए शब्द 
आकाशका गुण है । इस शब्द गुणका निराश्रय होना नहीं बनता, क्योंकि गुण किसी द्रव्यके 
आश्रयसे रद्दता है। इस वास्ते अप्रत्यक्ष आकाश मी शब्दका आश्रय होनेसे अजुमानसे 
सिद्ध हुआ । मैं इससे बडा हूँ मुझसे यह छोटा है इत्यादि बुद्धिका कारण काल है। यह दूर 
है वह पास है, इस बुद्धिका कारण दिक्‌ है। आकाश, काळ, दिक्‌ यह तीनों अनेक नहीं हैं । 
किसी वस्तुके सम्बन्धके भेदसे इनमें भेद हो जाता है । चैतन्याश्रय आत्मा है। वह प्रति 
शरीर भिन्न-भिन्न विभ्रु ( व्यापक ) और नित्य है। देह, इन्द्रिय और मन यह तीनों चेतन 
नहीं हैं। यही आत्मा अनादि मिथ्याज्ञानके घासनासे प्रियमे राग तथा द्ेष्यमे द्वेपको करता 
हुआ कर्ममें प्रवृत्त और उससे निश्वत्त भी होता है। नित्यशान, नित्य इच्छा और नित्य 
संकल्पवाला सर्व सृष्टिको चलानेवाला परमात्मा जीवात्मासे भिन्न है। अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा भेदसे आत्मा दो प्रकारका है। परमात्मा एक है जीवात्मा अगणित हैं । 

सुखादिक ज्ञानका साधन, तथा जिसका इन्द्रियोंके साथ संयोग होनेसे ही विषयका 
ज्ञान होता है, नहीं होनेसे नहीं होता है, वह मन है । उसका परिमाण अणु है, बह बहुत शीकर 
चळनेवाछा है, इसलिए कमी-कमी पतली परन्तु बडी रोटीको चौपतंकर खानेसें चक्ष, श्रोन्न, घाण, 
रसना और त्वक्‌ , इन सब इन्द्रियोंका एक काळमें सम्बन्ध है, पर सनका सबके साथमें सम्बन्ध 
एक कालमें एक साथ नहीं है, तो भी युगपत्‌ ज्ञानकी प्रतीति होती है ' यह प्रतीति भ्रम है । 
हजार पत्तेके कमलको भेदनेमे कमसे-कम चार हजार क्षण लगता है, क्योंकि सूचीका एक 
क्षणमें पत्तेके साथ संयोग दूसरे क्षणमें प्रवेश, तीसरे क्षणमें छेदना और चोथेमें पत्रसे सूचीके 
अवयवका वियोग होना, यह चार बात सब पत्तेके साथ आवश्यक है। जैसे कमलका भेदन- 
काल जो सूक्ष्म और नाना हैं भासते नहीं, यही मालम होता है कि एक क्षणमें ही कमळको 
सेद दिया है, यह प्रतीति अम है । उसी तरह उक्त प्रतीतिको भी भ्रम जानना उचित हे । 
कोई ज्ञान एक कालमें नहीं होता । 

अन्धकार द्रव्य नहीं है। एथिवीका नील रूप और दीपकका चलना, जो अँधेरेमे 
भासता है वह अम है। एथिवी, जल, तेज, वायु यद चार व्रव्य और अनित्य हैं। इनके 
परमाणु नित्य हैं । व्यणुकसे लेकर मद्दाएयिवी, महाजळ, महातेज, सहावायु, अनित्य है। यह 
अनित्य शरीर, इन्द्रिय, विषयमेद्से तीन तीन हैं । शरीर दो प्रकारके हैं । एक योनिज दूसरा 
अयोनिज, जो योनिसे होते हैं और जो योनिसे नहीं होते हैं। 

परमाणुओंके बीच अन्तरकी धारणा न होनेके कारण चैशेषिकांको “पीलुपाक? नाम- 
का विलक्षण मत ग्रहण करना पदा । इस मतके अनुसार घडा आगमे पढ़कर इस प्रकार 
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छाल होता है कि अभिके तेजसे घडेके परमाणु अलग अळग हो आते हैं और फिर लाल होकर 
मिल जाते हें । घदेका यह बनना और बिगढ़ना इतने सूदसकालमे होता है कि कोई देख 
नहीं सकता । 

परमाणुओंका संयोग सुष्टिकी आदिमें केसे होता है इस सस्बन्धसँ कहा गया है कि 
इखरकी इच्छा या प्रेरणासे परमाणुऑमें गति या क्षोभ उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिल- 
कर सृष्टिकी योजना करने लगते हैं । 

चार प्रकारके शरीर हैं। अण्डज, स्वेदज, उन्निज, जरायुज। अण्डा, पसीना और 
जरायुसे, जिसमें <“ “या: ता है, तथा एथिवीको फाइकर जो पैदा हो, क्रमशः इन नामोंसे 
कहे जाते हैं । पार्थिव शरीर, जङ्गल और स्थावर मनुष्य शक्षादि हैं। पार्थिव इन्द्रिय 
घ्राण हे । पार्थिव विषय, भूमि और पर्वतादि हें । ऐसे ही जलीय शरीर वरुणळोकमें है 
इन्द्रिय रसना है और विषय नदी समुद्रादि हैं। तैजस शरीर सूर्य्येलोकमें है । इन्द्रिय चक्षु 
है। विषय अभि सूर्यादि हैं । वायवीय शरीर पिशाचादिकका है और वायुछोकर्मे है । इन्द्रिय 
स्वकर है । ` वायु और प्राणादि वायु विषय हैं । शरीर इन्द्रियसे भिन्न जो काय्ये-वस्तु व्यणुकसे 
लेकर अह्माण्ड-पर्यन्त है, वह विषय है । 

दर्याश्रयी ( द्वच्यमें रहनेवाला ), ( अगुण ) जिसमें गुण न हो, कर्मसे भिन्न सत्ता 
जातिवाला जो हो, वह गुण है । गुणके चौबीस भेद हैं। (१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, 
(४) स्पर्श, (५) संख्या, (१) परिमाण, (७) एथकत्व (८) संयोग, (९) विभाग, (१०) 
परत्व, (३१) अपरत्व, (१२) बुद्धि; (१३) सुख, (१४) दुःख, (१५) इच्छा, (१६) द्वेष, 
(१७) यत्न, (१८) गुरुत्व, (१९) द्ववस्व, (२०) स्नेह, (२१) संस्कार, (२२) धमं, (२३) 
अघर्म, (२४) शब्द । आँखसै जो राह्म गुण हो वह रूप है, वह भी सात प्रकारका है-- 
झुछ, नीळ, रक्त, पीत, हरित, कपिस और चित्र । रसना ( जीम ) से जो गुण अदण किया 
जावे, वह रस है । वह मधुर, अम्ल, लवण, कड, कपाय, तिक्त छः प्रकारका हे । नाके जो 
गुण ग्रहण किया जावे वह गन्ध है, वह दो प्रकारका है सुगन्ध और दुर्गन्ध । त्वक्से जो गुण 
आझ हो वह स्पर्श है, वह रूखा, नरम, गरम, उंढा इत्यादि भेदसे अनेक प्रकारका है। यह 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एयिवीके परमाणुमें पाकसे भी होते हैं। गिनतीका कारण संख्या गुण 
है, एकसे आरम्भ कर पराद्धतक अनेक प्रकारकी है । सान (तौल ) व्यवहारका कारण परि- 
माण गुण है । वद्द अण, हस्व, महत्‌, दीर्घ, इस सेदसे अनेक हें । असंयोग, वेलक्षण्य और 
अनेकताको एथक्त्व कहते हैं । 

अप्राप्त वस्तुओंकी प्राह्ति “संयोग” है । संयोग एकके कर्मसे या दोके कर्मसे, और 
संयोगसे भी होता है । जैसे पक्षी उड़कर पर्वतपर बैठ गया, यहाँ एकके कर्मसे संयोग हुआ । 
. दो मेष या मछ दौड़कर ढइनेकै लिये जहाँ आपसमें मिलते हैं, वहाँ दोके कमसे संयोग 
हुआ । हाय और पुस्तकके संयोगसे काय-पुस्तक-संयोग संयोगज संयोग दै । संयोगका नाहक 
गुण-विभाग दै । वह विभाग भी संयोगके समान तीन प्रकारका है। एकके कमसे, दोके कर्मसे 
और विभागसे विभाग भी होता हे । हाथ पुस्तकके विभागसे काय पुस्तकका विभाग, 
विभागले विभाग है। देश और कालके भेदसे परत्व अपरत्व ढो प्रकारका है। दूर और 
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पासमें देशका परत्व अपरत्व है । छोटे और बड़ेमें काङशा परत्व और अपरत्व हे । पर दूर है 
और अपर पास है । यह पर अपर देझके कारण है । ज्येष्ठ पर है, कनिष्ठ अपर है, यह कालके 
कारण है । fi 
बुद्धि दो प्रकारकी है, एक संशय और दूसरा निश्चय । अनिश्चय ज्ञानका नाम संशय 
है । साधारण धर्मके देखनेसे और विशेष धर्मके ज्ञान न होनेसे संशय होता हे । जैसे स्थाणु 
और पुरुषका साधारण घर्म उँचापन देखनेसे तथा विशेष घर्म जो कि स्थाणु या खम्मासें है 
पुरुषमें नहीं, और जो पुरुपमें है स्थाणुमें नहीं, उसको न देखनेसे संशय होता है कि स्थाणु है 
या पुरुप है । यह संशय ज्ञान है, संशयरहित ज्ञानका नाम निश्चय है। जैसे खम्भा ही हे, 
यह ज्ञान निश्चय हे । और भी बुद्धिके दो भेद हैं। प्रमा और अप्रमा । मासे भिन्न बुद्धि 
अप्रमा है । प्रमाको विद्या भी कहते हैं और अप्रमाको अविद्या कहते हैं । अविद्याके तीन 
भेद हैं संशय, विपर्यय, और स्वस । स्वसके बीचमें एक ज्ञान ऐसा होता हे कि. में स्वसको 
देख रहा हूँ । स्वसका यह च्याघ्र है क्या कर सकता है, यह भी ज्ञान स्वसरूप ही हो रहा 
है, इस ज्ञानका नाम स्वमान्तिक है । स्वभसेँ प्रमारूप जो ज्ञान है वह स्वमान्तिक है । कोई 
सुपुसिज्ञानको भी स्वमान्तिरु कहते हैं । संशयका लक्षण और उदाहरण दे चुके हैं । उल्टा 
निश्चया नाम विपर्यय है, जैसे नेत्रमें खास रोग होनेसे तमाम झु चीजें पीली मालूम 
होती हैं, यह विपर्यय ज्ञान है । 
स्वस भी संस्कार अदृष्ट और दोष इन तीन कारणॉसे होता है । - जिस अर्थको चिन्तन 
करता हुआ पुरुष सोता है, संस्क्रारवश उस अर्थको देखता है । वात-दोपसे आकाशम उना, 
एयिवीर्मे घूमना, व्याघ्रादिकके भयसे भागना, स्वप्ममें देखता है । पित्त दोषसे अझिप्रवेश, 
अञ्निके छहरोंके साथ मिळना, सोनेका पर्वत, बिजुलीका फुरना इत्यादि स्वमर्मे देखता है । 
कफके दोपसे ससुद्रका तैरना, -नदीमें गोता मारना, दृष्टि, चाँदीका पर्वत इत्यादि चस्तुओंको 
स्वसमें देखता है । अदष्टवशसे अर्थात्‌ धर्म और अधर्मसे भी स्वम होता है । धर्मसे हाथीपर 
चढ्ना पर्वतपर चड़ना, छत्रलाम, पायस का खाना, राजदुर्शन इत्यादि देखता है । अधर्मसे, 
तेल लगाना, अन्धकूपमें गिरना, ऊँटपर चढ्ना, पंकर्मे मझ होना, अपना विवाह इत्यादि स्वस 
में देखता है । इन्द्रिय-दोष और संस्कार-दोपसे अविद्या उत्पन्न होती है । 
यथार्थ अनुभवका नाम प्रमा है, इसीको विधा कहते हैं। प्रभा ज्ञान दो प्रकारका हे, 
प्रत्यक्ष और अनुमान । इन्द्रियके द्वारा जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष होता हे । यह चक्षुरा- 
दिक इन्द्रियोंके द्वारा होता है। दूसरा अनुमान है जो व्यासिके द्वारा हेतुको देखकर साध्यका 
निश्चय है । एक स्यृति ज्ञान हे । अनुभव की हुई वस्तुको याद करनेका नाम स्मरण है । 
एक आर्पज्ञान हे । मणि मन्त्र ओषधिसे व्यवहित दूर देशमें रहनेवाली सिद्ध वस्तुओका दर्शन 
(ज्ञान) सिद्ध दर्शन कहा जाता है । वह सिद्ध ज्ञान भी ज्ञानके भेदमेंसे है। आर्घज्ञान 
ऋषिको तो होमा ही है पर कभी-कभी साधारण लौकिक पुरुपोंको भी हो जाता हे । जैसे 
कुमारी कहती है कि कल मेरा भाई अवउय आयेगा और वह आ भी जाता हे, यह आर्पज्ञान हे । 
आषसिद्धद्शीनञ्च धमेभ्यः । अ० ९ आ० २ स्रू० १३ 
आपे और सिद्धज्ञान धर्मसे होता हे । अनुकूल जो हो बह सुख हे । प्रतिकूल जो 
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हो वह दुःख है। प्रवृत्तिका कारण इच्छा गुण है। निवृत्तिका कारण द्वेष गुण है। प्रबृत्ति, 
निवृत्ति जीवनयोनि, इस प्रकार “य्न” तीन हैं। देहके अन्दरके व्यापारकों यत्र कहते हैं । 
प्रवृत्तिका कारण यद्ध “प्रवृत्ति” है। निदृत्तिका कारण यत्न “निवृत्ति? है । श्वास-प्रश्मासका 
हेतु यत्र “जीवनयोनि” है । मान (तोळना) व्यवहारको विशेष कारण “गुरुत्व” है । गुरुत्वका 
त्यक्ष नहीं है, गुरुत्व ( भारीपन )का ज्ञान अनुसानसे होता हे । यदि गुरुत्वका प्रत्यक्ष हो 
तो तौलनेके लिये किसीकी प्रबृत्ति नहीं होगी । बनेका कारण जो गुण है वदद “खव? हे । 
पिण्डी होनेका कारण जो गुण है, वह “स्नेह” कहलाता है ! संस्कार तीन प्रकारका है। वेरा, 
भावना, .स्थिति-स्थापक । बाणमें “वेग” गुण है जिससे वह दूर जा गिरता. है । स्मृतिका 
कारण गुण “सावना” है । झाखादिकको खैंचकर छोड़ देनेपर जिससे शाखादिक अपने 
स्थानपर चले जाते हैं, वह “'स्थिति-स्थापक' गुण है । पुण्य धसे और पाप अधर्म है। कानसे 
जिस गुणका अहण हो वह शब्द है, वह ध्वनि और भेदले दो प्रकारका है । द्रच्यमें रइनेवाला " 


गुण-रहित और संयोग-विभागको करनेमें किसीकी अपेक्षा न करनेवाला “कर्म” है। ऊपर ` 


फेंकना, नीचे फेंकना, समेरना, फैलाना, चलना इत्यादि कर्म अनेक हैं । ५ 
एकाकार प्रतीतिका कारण सामान्य है, जैसे गो इत्यादि । सामान्य और जाति पर्याय 
हैं। जाति दो प्रकारकी है परा और अपरा । परा वह जाति है जो बहुतोंमें रहे, जेसे सत्ता, 
दव्य, गुण, कर्म इन तीनोंमें रहती है । द्वव्यत्व द्रव्यमें ही है, गुणत्व गुणमें ही है और कर्मत्व 
कमें ही है, इसलिये सत्ताकी अपेक्षा अल्पदेशमें दोनेत्ते यह अपरा जाति है। द्रव्य गुण और 
कर्म इन तीनोंमें ही जाति मानी जाती है और पदार्थाने नहीं । एथिवी, जळ, तेज, वायु 
इनके परमाणुओंमें और आकाश, काळ, दिक, आत्मा, मन, इन पाँचोंसें अर्थात्‌ इन नव 
नित्य व्नन्योमें रहनेवाळा “विश्वेष” है । यह एक परमाणुका दूसरेसे भेदके वारते माना गया 
है । नित्य सम्बन्धका नाम “समवाय” है । अभाव चार प्रकारका है, प्रागूभाव, प्रध्वंसाभाव, 
अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव । होगा, यह प्राग्‌भाव है फूट गया, हूर गया, यह्‌ प्रध्वंसाभाव 
है। गौ घोड़ा नहीं घोड़ा गौ नहीं, यह अन्योन्याभाव हे । नहीं है, यह अत्यन्धासाव है । 
वस्तुकी उत्पत्तिसे पहिले जो उस वस्तुका अभाव हे, वह प्रागूभाव है । चस्तुके नाश होनेपर 
जो अभाव है वह प्रध्वंसाभाव है। आपसमें दोर्नोका अभाव अन्योन्याभाव है । बिलकुल ' 
अभाव “अत्यन्ताभाव” है । प्रमाज्ञानके कारण प्रत्यक्ष और अनुमान यह दो ही प्रमाण वेदो- 
षिक मतमें भी हैं। उपमान और शब्दको अनुमानमें ही अन्तर्गत करते हैं । 
इस प्रकार उद्देश लक्षण, परीक्षा और उद्देश विशेष विभागले पदार्थोका वर्णन करते 
हुए महर्षि कणादने अधिकारियोंके लिए आत्मा अनात्माका विवेक अच्छी तरहसे कंराया है । 
इस दर्शनको अच्छी तरह आाननेसे देह इन्द्रिय मन आदि अनात्म-वस्तुमें आत्माका अस 
कभी नहीं होगा । ““तद्वचनादान्नामस्य? ईश्वरके वचनसे वेदका प्रामाण्य है, इस सूत्रको 
समासिमें रखते हुए कणादने इस बातके उपर अधिक जोर दिया है कि कर्मफलको देनेवाले 
परमात्माको भी अवस्य मानना चाहिए । परमात्माके बिना प्रथिवी आदिकी सृष्टि नहीं हो 
सकती और इसका कत्ता अवश्य कोई है, क्योंकि कर्चाके बिना कार्य नहीं देखा गया है, जो 
इसका कर्ता है बह इधर है, इस अनुमानसे ईश्वर भी सिद्ध होता है। इसमें श्रुतिका प्रमाण है । 
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“धाता यथापुर्वमकब्पयद्दिवश्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथोस्वः ।” 

परमात्माने जैसे पहिले कत्पमें सृष्टि थी वेसे ही प्रथिवी दिव और अन्तरिक्षको रचा । 
इससे ईश्वर सृष्टिकर्ता नित्य सिद्ध होता है । वेशेपिक मतमै नानाव्यापक नित्य जीवात्मा 
और व्यापक्क नित्य परमात्मा एक चेतन, यह दोनों अनात्म पदार्थोंसे अलग हैं, यह मननसे 
सिद्ध हो गया। 

कणादने प्रमेयके विस्तारके साथ आत्म और अनात्म पदार्थोका विवेचन किया । परन्तु 
शाखार्थकी विधि और प्रमाणोंके विस्तारके साथ इसी विवेचनकी आवश्यकता थी। इसकी 
पूत्ति गौतमने “न्यायदर्शन”'में की है । 

कणादके सूत्रोंपर भाष्य नहीं मिलते । प्रशतपादका “पदार्थ-धर्म-सद्भह” नामक 
अन्थ वैशेषिक दर्शनका भाष्य कहलाता है । परन्तु वह भाष्य नहीं हे । सूत्रोंके आधारपर 
बना हुआ अलग ग्रन्थ हे । 
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- इकसठवों अध्याय 


न्यायदशेन 

न्यावदर्शनका सार बडी उत्तम रीतिसे हिन्द्री-शब्द-सागरमे दिया गया है । यहाँ हम 
उसीका अवतरण देते हैं । 

च्यव्यदर्शनके प्रवर्तक गोतम ऋषि मिथिकाके निवासी कहे जाते हैं। गौतसके न्याय- 
सूत्र अबतक प्रसिद्ध हैं। इन सूत्रोपर दास्यायन सुनिका भाष्य हे । इस भाष्यपर उद्योत 
करने वात्तिक छिखा है। वात्तिककी व्याख्या वाइस्पति सिश्रने “न्यायवात्तिकतात्पर्य टीका” के 
नामसे डिखी है । इस टीकाकी भी टीका उद्यनाचार्यकृत 'तात्पर्य्यपरिछुद्धि'? है । इस परि- 
शुद्धिपर वद्धमान उपाध्यायक्रत “प्रकाश” है । 

गौतमका न्याय केवल प्रमाण तर्क आदिके नियम निश्चित करनेवाला शास्त्र नहीं है 
बल्कि आत्मा, इन्द्रिय, पुनर्जन्म, दुःख, अपवर्ग आदि विशिष्ट प्रमेयोंका विचार करनेवाला 
दर्शन है । गौतमने सोलह पदार्थोका विचार किया हे जर उनके सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा अपवर्ग 
या मोक्षकी प्राप्ति कही है । सोलह पदार्थ या विषय ये हे--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, जाति और 
निम्नहस्थान । इन विषयोपर विचार किसी मध्यस्थके सामने वादी प्रतिवादीके कथोपकथनके 
रूपमें कराया गया है । किसी विषयमे बिबाद उपस्थित होनेपर पहले इसका निर्णय आव- 
इयक होता है कि दोनों वादियोंके कौन कौन प्रमाण माने जायेंगे । इससे पहले प्रमाण लिया 
गया है । इसके उपरान्त विवादका विपत्र अर्थात्‌ प्रमेयका विचार हुआ है । विषय सूचित 
हो जानेपर मध्यस्थके चित्तमे सन्देह उत्पन्न होगा कि उसका यथार्थ स्वरूप क्या है । उसीका 
विचार सन्देह पदार्थके नामसे हुआ है । सन्देहके उपरान्त मध्यस्थके चित्तमें यह विचार हो 
सकता है फि इस विषयके विचारसे क्या मतळव ; यही प्रयोजन हुआ । वादी सन्दिग्ध 
विषयपर अपना पक्ष रष्टान्त दिखाकर वतछाता है वही दृष्टान्त पदार्थ है । जिस पक्षको वादी 
पुष्ट करके बतलाता है वह उसका सिद्धान्त हुआ । घादीका पक्ष सूचित होनेपर पक्षसाधनकी 
जो जो युक्तियाँ कही गयी हैं प्रतिवादी उनके खण्ड-खण्ड करके उनके खण्डनमें प्रयूत्त होता 
है। युक्तियोंके येही खण्ड अवयव कहलाते हैं । अपनी युक्तियोंक्ों खण्डित देख वादी फिरसे 
. और युक्तियाँ देता है जिनसे प्रतिवादीकी युक्तियोंका उत्तर हो जादा है । यही तर्क कहा गया 
है । तकेद्वारा वादी जो अपना पक्ष स्थिर करता है वढी निर्णय है। प्रतिवादीके इतनेसे 
सन्तुष्ट न होनेपर दोनों पक्षांदारा पञ्चावयवयुक्त युक्तियोंका कथन 'वाद? कहा गया है। बाद 
या शाखार्थ द्वारा स्थिर सत्य पक्षको न मानकर यदि प्रतिवादी जीतकी इच्छासे अपनी चतुराई- 
के बरसे व्यर्थ उत्तर-प्रत्युत्तर करता चला जाता हे तो वह जल्प कहलाता है । इस प्रकार 
प्रतिवादी कुछ काछतक तो कुछ अच्छी युक्तियाँ देता जायया फिर उरपराङ्ग बकने लगेगा 
जिले वितण्डा कहते हैं । इस वितण्डामें जितने हेतु दिए जायेंगे वे टीक न होंगे, वे हेत्वाभास 
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मात्र होंगे। उन हेतुओं और युक्तियोंके अतिरिक्त जान-बूझकर वादीको घबरानेके लिए उसके 
वाक्योका उटपटाङ्ग अर्थ करके यदि वादी गइबड डालना चाहता है तो यह उसका छल 
कहलाता है, और यदि व्याप्तिनिरपेक्ष लावर्ये भेधरम्ये आदिके सहारे अपना पक्ष स्थापित 
करने लगता है तो बघ जातिसे आ जाता है। इस प्रकार होते-होते जग शाख्रार्थम यह 
अदस्था आ जानी है दिः अब प्रतिवादीको रोककर चाख्रार्थ बन्द किया जाय तब 'निम्नह- 
स्थान! कहा जाता है । 

न्यायका मुख्य विप्र है प्रमाण। 'प्रमार नाम है यथार्थ झानकछा। यथार्थ ज्ञानका 
जो करण हो अथात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो उसे, प्रमाण कहते हैं। गौतमने चार 
प्रमाण माने हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । इनमेंसे आत्मा, मन और इन्द्रिय- 
का संयोग रूप जो जानका करण चा प्रमाण है वही प्रत्यक्ष है । वस्तुक साथ इन्द्रिय-संयोग 
होनेसे जो उसका ज्ञान होता है वद्द अनुमान है । भाष्यकारने इसकी ब्याख्या इस प्रकार की 
दे कि छिङ्ग-लिङ्गीके प्रत्यक्ष ज्ञानसे उत्पन्न ज्ञान तथा ज्ञानके कारणको अनुमान कहते हैं । 
जैसे, हमने बराबर देखा है कि जहाँ घुआँ रहता है वहाँ आग रहती है । इसीको नैयायिक 
व्यासि-ज्ञान कहते हैं जो अनुमानकी पहली सीढ़ी है। हमने कहीं धुआँ देखा जो आगका 
लिङ्ग या चिह्न है और हमारे मनमें यह ध्यान हुआ फि “जिस भूएँके साथ सदा हमने 
आग देखी है वह यहाँ है” इसीओ परामशञ-ज्ञान या व्यासिविशिष्ट-पक्ष-धर्मता कहते हा 
इसके अनन्तर हमें यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि “यहाँ आग है । अपने समझनेके 
लिये तो उपर्थुक्त तीन खण्ड काफी हैं पर नैयायिकोंका कार्य है दूसरेके मनमें ज्ञान कराना, र 
इससे वे अनुमानके पाँच खण्ड करते हैं जो 'अवयव? कहलाते हैं । 

( १ ) प्रतिज्ञा--साध्यका निर्देश करनेवाला अर्थात्‌ अनुमानसे जो बात सिद्ध करता 
है उसका वर्णन करनेवाला वाक्य, जैसे, “यहाँ पर आग है।”? 

(२ ) हेतु--जिस लक्षण या चिह्नसे बात प्रमाणित की जाती हे, जेसे, “क्योंकि 
यहाँ घूआँ है ।:? 

(३ ) उदाहरण--सिद्ध की जानेवाली वस्तु बतलाए हुए चिद्वके साथ जहाँ देखी 
गयी है उसे बतळानेचाला वाक्य । जैसे, जहाँ-जहाँ धूआँ रहता हे वहाँ.वहाँ आग रहती है, 
जैसे 'रसोई घरमें? । 

( ४ ) उपनय- जो वाक्य बतछाये हुए चिह्न या लिङ्गका होना प्रकट करे, जैसे 'यहाँ 
पर घुआँ हे ।?? 

( ५ )--निगमन--सिद्ध की जानेवाळी बात सिद्ध हो गयी। यह कथन | अत; 
अनुमानका पूरा रूप यों हुआ । 

यहाँगर आग है ( प्रतिज्ञा ) 

क्योंकि यहाँ घूआँ है (हेतु )। . 

जहाँ-जहाँ धूऑ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है “जैसे रसोई-घरमें” ( उदाहरण ) 

यहाँपर धूआँ है ( उपनय ) 

इसलिये यहाँपर आग हे । ( निगमन ) 


५३३ 


हिन्दुत्व: 

साधारणतः इन पाँच अचयवासे युक्त वाक््यकों न्याय कहत हैँ । नवीन नयायिक्र इन 
पाँचों अवयवोंका मानना आवश्यक नहीं समझते । वे प्रमाणके लिये प्रतिज्ञा, हेतु आर 
दृष्टान्त इन्हीं तीनोंकों काफी समझते हैं। मीमांसक ओर . वेदान्ती भी इन्हीं तीनाको मानते 
हैं। बौद्ध नेयायिक दो ही मानते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु । 

' दुष्ट हेतुको हेत्वाभास कहते हैं। पर इसका वर्णन गौतसने प्रमाणके अन्तर्गत न 
करके इसे अछग पदार्थ ( विपय ) मानकर किया हे । इसी प्रकार छल, जाति, निग्रहस्थान 
इत्यादि भो वाळवमे हेतुदोष ही कहे जा सकते हैं केचळ हेतुका अच्छी तरह विचार करनेसे 
अनुमानके सब दोष पकड़े जा सकते हैं और यह मालूम हो सकता हैं कि अनुमान ठीक 
है या नहीं। 

गौतमका तीसरा प्रमाण “उपमान? हे । किसी जानी हुई वस्तुके साइश्यसे न जानी 
हुई वस्तुका ज्ञान जिस प्रमाणसे होता है वही उपमान हे । जैसे नीलगाय गायके सदश 
होती है । 
किसीके मुद्दसे यह सुनकर जब हम जङ्गछमें नीलगाय देखते तब चट हमें ज्ञान हो 
जाता है कि “यह नीलगाय है ।? इससे प्रतीत हुआ कि किसी .वस्तुका उसके नासके साथ 
सम्बन्ध ही उपमिति ज्ञानका विषय है। वेशोषिक और बोद्ध नैयायिक उपमानको अलग 
प्रमाण नहीं मानते, प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाणके ही अन्तर्गत मानते हैं । चे कहते हं कि 
“धोके सदृश गवय होता है” यह शब्द या आगम ज्ञान है क्योंकि यह आप्त या' विश्वासपात्र 
मनुष्यके कहे हुए शबदुद्वारा हुआ । फिर इसके उपरान्त यह ज्ञान कि “यह जन्तु जो हम 
देखते हैं गोळे सहश हे” यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ । इसका उत्तर नेयायिक यह देते हैं कि यहाँ 
तकका ज्ञान तो शाब्द और प्रत्यक्ष ही हुआ पर इसके अनन्तर जो यह ज्ञान होता है कि 
“सी जन्तुका नाम गवय है” वह न प्रत्यक्ष है न अनुमान, न शाव्द, वह उपमान ही हे । 
उपमानको कई नये दार्शनिकोने इस प्रकार अनुमानके अन्तर्गत किया है । वे कहते हैं. कि 
«इस जन्तुका नाम गवय है”? 'क्योंकि यह गोके सदश है! “जो-जो जन्तु गोके सदश होते हैं 
उनका नाम गवय होता है । पर इसका उत्तर यह है कि जो-जो जन्तु गोके सदश होते हैं 
वे गवय हैं यह बात मनमें नहीं आती । मनमें केवळ इतना हो आता है कि “मैंने अच्छे 
भादमीके मुँहसे सुना है कि गवय गायके सदश होता है !” 
चौथा प्रमाण है शब्द । सूत्रमे-लिंखा है कि आपघप्तोपदेश अर्थात्‌ आप्त पुरुपका वाक्य 
शब्द-प्रमाण है । भाष्यकारने आस पुरुषका लक्षण यह बतलाया है कि जो साक्षात्क्ृतधर्मा हो, 
जैसा देखा सुना भनुभव किया हो ठीक-ठीक वैसा ही कहनेवाला हो वही आस है, चाहे 
चह आर्य हो या स्छेच्छ । गौतमने आसोपदेशके दो भेद किये हैं इष्टार्थ और अदषार्थ । प्रत्यक्ष 
जानी हुईं बातोंको बतानेवाला दृष्टाथ और केवळ अनुमानसे जानी जानेवाली बातोंकों ( जेसे 
स्वर्ग अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादिको ) बतानेवाला अदृष्टार्थ कहळाता है । इसपर भाष्य. करते हुए 
वात्स्यायनने कहा है कि इस प्रकार लोडिक और ऋषिवाक्य अर्थात्‌ चेदिकका विभाग हो जाता 
है अथांत्‌ अदृष्टार्थमे केवळ वेदवाक्य ही प्रमाण-कोटिमें माना जा सकता है । नेयायिकोंके 
मतसे वेद॒ इंश्वरकृत है इससे उसके वाक्य सदा सत्य और विश्वसनीय हैं । पर लौकिक वाक्य 
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समी सत्य माने जा सकते हैं जब कि उनका कहनेवाला प्रामाणिक माना जाय। सूत्रोर्मे 
वेदके आम्राण्यके विषयमै कई शंकाएँ उठाकर उनका समाधान किया गया है। मीमांसक 
ईश्वर नहीं मानते पर वे भी वेदको अपौरुपेय और नित्य मानते हैं । नित्य तो मीमांसक 
वख्युलावळो मानते हैं और शब्द गोर अर्थका नित्य सम्बन्ध बतलाते हैं । पर नेयाथिक 
शब्दका अर्थके साथ कोई नित्य सम्प्रन्धर नहीं मानते । 

वाक्र्यका अर्थ क्या है इस विषयमे बहुत मतभेद हे । मीमांसकोंके मतसे नियोग या 
प्रेरणा ही वाक्यार्थ है--भर्थात्‌ 'ऐसा करो? 'ऐसा न करो” यही वात सब वाक्योंसे कही 
जाती है चाहे साफ-साफ चाहे ऐसे अर्थवाळे दूसरे वाक्याँसे सम्बन्धद्वारा । पर नैयायिकोंके 
मतसे कई पदोंके सम्बन्धसे निकलनेवाला अर्थ ही वाक्यार्थ है । परन्तु वाक्यमें जो पद होते 
हैं वाक्यार्थके मूलकारण वे ही हैं । न्यायमञ्जरीम पदोंमें दो प्रकारकी शक्ति मानी गयी है-- 
अभिधात्री शक्ति जिससे एक-एक पद अपने-अपने अर्थका बोध कराता है और दूसरी तात्पर्य- 
शक्ति जिससे कई पदोंके सम्बन्धका अर्थ सूचित होता है। शक्तिके अतिरिक्त लक्षण भी नेया- 
'थिकोंने माना है । आलंकारिकोने तीसरी बृत्ति व्यञ्जना भी मानी है पर नेयायिक उसे प्यक: 
वृत्ति नहीं मानते । सूत्रके अनुसार जिन कई अक्षरोंके अन्तमें विभक्ति हो वे ही पद हें और 
विभक्तियाँ दो प्रकारकी होती हैं-नाम-विभक्ति और आख्यात-विभक्ति । इस प्रकार नेयायिक 
नाम और आख्यात दो ही प्रकारके पद मानते हैं। अब्यय पदको भाष्यकारने नामके ही 
अन्तर्गत सिद्ध किया है । 

न्यायमें ऊपर लिखे चार ही प्रमाण माने गए हैं। मीमांसक और वेदान्ती अर्थापत्ति, 
ऐतिह्य, सम्भव और अमाव ये चार और प्रमाण कहते हैं । नैयायिक इन चारोंङो अपने चार 
प्रमाणोंके अन्तर्गत मानते हैं । ऊपरके विवरणसे स्पष्ट हो गया होगा कि प्रमाण ही न्याय- 
शाखका सुख्य विषय हे । इसीसे 'प्रमाण-प्रवीण” 'प्रमाण-कुशळ' आदि शब्दोंका व्यवहार 
नैयायिक या तार्किकके लिये होता है । 

प्रमाण अर्थात्‌ किसी वातको सिद्ध करनेके विधानका उपर उल्लेख दो चुका । अब 
उक्त विधानके अनुसार किन-किन वस्तुओंका विचार और निर्णय न्यायमें हुआ हे इसका 
संक्षेपे कुछ विवरण दिया जाता है । ऐसे विषय न्यायमें प्रमेय ( जो प्रमाणित किया जाय ) 
पदार्थके अन्तर्गत हैं और बारह गिनाये हैं । (१) आत्मा--सब वस्तुओंका देखनेवाळा, भोग 
करनेवाला, जानेवाला और अनुभव करनेवाला । (२) शरीर भोगोंका आयतन या आधार । 
(३) इन्द्रियाँ--भोगोंके साधन । (४) अर्थवस्तु जिनका भोग होता है । (५) मन-भोग । 
(६) बुद्धि-अन्तःकरण अर्थात्‌ वह भीतरी इन्द्रिय जिसके द्वारा सब वस्तुओंका ज्ञान होता 
है । (७) प्रवृत्ति-वचन, सन और शरीरका ब्यापार । (८) दोष- जिसके कारण अच्छे या 
बुरे कामोंमें प्रवृत्ति होती है । (९) प्रेस्यमाव--पुनर्जन्म । (१०) फल--सुख दुःखका संवेदन 
या अनुभव । (११) दुःख--पीडा, छेश । (१२) अपवर्ग-दुःखसे अत्यन्त निवृत्ति या झुक्ति। 

इस सूचीसे यदद न समझना चाहिए कि इन चस्तुओंके अतिरिक्त और प्रमाणके विषय या 
प्रमेय हो ही नहीं सकते । प्रमाणके द्वारा बहुतसी बातें सिद्ध की जाती हैं । पर गौतमने अपने 
ूत्रॉमें उन्हीं बातोंपर विचार किया है जिनके ज्ञानसे अपवर्ग या मोक्षकी प्रासि हो । न्यायम 
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इच्छा, द्वेष, प्रय, सुख-दुःल और ज्ञान ये आत्माके लिङ्ग ( अनुमानके साधन चिह्न या हेतु > 
कहे गये हैं । यद्यपि शरीर, इन्द्रिय और मनसे आत्मा एथक्‌ माना गया है । वैशेपिकर्म भी 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदिको आत्माका लिक कहा हे। शरीर, इन्द्रिय और मनसे 
आत्मके प्रथक्‌ होनेके हेतु गौतमने दिये हैं। येदान्तियोंके समान नैयायिक एक ही आत्मा नहीं 
मानते, अनेक मानते हैं । सांख्यवाळे भी अनेक पुरुष मानते हैं पर वे पुरुषको अक्ता और 
अभोक्ता, साक्षी वा व्रष्टमान्न मानते हैं। नेयायिक आत्माको कर्ता, भोक्ता आदि मानते हैं । 
संसारको रचनेवाळा आत्मा ही ईश्वर हे । न्यायमें आत्माके समान ही ईश्वरमें भी संख्या, 
परिमाण, एथक्त्व, संयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि, प्रयत्न ये गुण माने गये हैं पर नित्य करके । 
न्यायमञ्जरीमें लिखा है कि दुःख, द्वेप और संस्कारको छोड़ और सब आत्माके गुण इश्वरे हा 
बहुतसे लोग शरीरको पाँचों भूतोंसे बना मानते हैं पर न्यायमे शरीर केवल पृथ्वीके परसा- 
णुआंसे घटित माना गया है। चेष्टा, इन्द्रिय और अर्थके आश्रयको शरीर कहते हैं। जिस 
पदार्थले सुख हो उसके पाने और जिससे दुःख हो उसे दूर करनेका व्यापार चेष्टा है। अतः 
शरीरझा जो लक्षण किया गया है उसके अन्तर्गत बृक्षोंका शरीर भी आ जाता है । पर वाच- 
स्पति मिश्नने कडा है कि यह लक्षण दक्ष-शरीरमें नहीं घरता, इससे केवळ मनुष्य-शरीरका 
ही अभिप्राय समझना चाहिए । झङ्कर सिश्चने चेशेपिक सूत्रोयस्कारमें कहा है कि ब्क्षोंको 
शरीर है पर उसमे चेष्टा ओर इन्द्रियाँ स्पष्ट नहीं दिखाई पडती । इससे उसे शरीर नहीं 
कह सकते । पूर्वजन्मके किये कमोके शजुसार दारीर उत्पन्न होता हैं। पाँच भूतोंसे पाँचों 
इन्द्रियोंफी उत्पत्ति कही गयी हे । घ्राणन्द्रियसे गन्धका अहण होता हे इससे वह 
पृथ्वांसे वनी है । रसना जळसे यनी है, क्यॉफि रस जळका ही गुण हे । चक्षु तेजसे बना है 
क्योंकि रूप तेजका ही गुण हे । चक वायुसे वना है क्योंकि स्पर्श वायुका गुण है । शत्र . 
आकाशसे बना है क्योंकि शब्द आकाशका गुण है । 
बोद्धोंके मतसे शरीरमे इन्द्रियोर्क जो प्रत्यक्ष गोलक देखे जाते हैं उन्हींको इन्द्रियाँ 
कहते हैं । ( जेसे, आँखकी एतली, जीभ इत्यादि ) पर नेयायिकोंके सतसे जो अङ्ग दिखाई 
पढ़ते हैं वे इन्द्रियोंके अधिष्टान मात्र हैं, इन्द्रियों नहीं हैं । इन्द्रियोंका ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा 
नहीं हो सकता। कुछ लोग एक ही त्वण्‌ इन्द्रिय मानते हैं । न्यायसँ उनके मतका खण्डन 
करके इन्दियोंका नानात्व स्थापित किचा गया हे । सख्यस पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन लेकर 
ग्यारह इन्द्रियाँ मानी गयी हैं । न्याचमें कर्मेन्द्रियॉ नहीं मानी गयी हैं । पर मन एक करण 
और अणुरूप माना गया है । यदि मन सूक्ष्म न होकर व्यापक होता तो युगपत्‌ ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियोंका एक क्षणमें एक साथ संयोग होते हुए उन सबके 
बिषर्योका एक साथ ज्ञान द्ोता । पर नेयायिक ऐसा नहीं मानते । गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
और शब्द ये पाँचों भूतोके गुण “और इन्द्ियोंके अर्थ वा विषय हैं । 'न्यायम बुद्धिको 
ज्ञान या उपलब्धिका ही दूसरा नाम बतलाया है। सांख्यमें डुद्धि नित्य कही गयी है पर 
न्यायमें अनित्य । 
वैरोषिकके समान न्याय भी परमाणुवादी है अर्थात्‌ परमाणु ओके योगसे सृष्टि मानता 
है। ममेयोंके सम्बन्धमें न्याय और वैशेषिकके मत प्रायः एकही हैं इससे दर्शनमें दोनोंके 
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सत न्यायमत कहे जाते हैं । वात्स्यायनने भी भाष्यमें कह दिया हे कि जिन बार्तोको विस्तार- 
अयसे गौतमने सूत्रें नहीं कहा है उन्हें वेशेपिकले ग्रहण करना चाहिए । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे प्रकट हो गया होगा कि गौतमका न्याय 
केवल विचार वा तर्कके नियम निर्धारित करनेवाला झाख नहीं है बल्कि प्रमेयोंका विचार 
करनेवाला दर्शन है । पाश्चात्य लाजिक या तकंशाखसे यही इसमें भेद है । छाजिक दर्शनके 
अन्तर्गत नहीं छिया जाता पर न्याय दर्शन है । यह अवइय हे कि न्यायमै प्रमाण वः तकैकी 
परीक्षा विशेष रूपसे हुई है । 

न्यायशाखका भारतवर्षमें कत्र प्रादुआंव हुआ ठीक नहीं कहा जा सकता । नैयायिकों- - 
में जो प्रवाद प्रचलित हैँ उनके अनुसार गौतम वेदव्यासके समकालीन उहरते हैं। पर इसका 
कोई प्रमाण नहीं हे । “आन्वीक्षिकी? “तकैविद्या' 'हेतुवाद” का निन्दापूर्वक उल्लेख रामायण 
और महाभारतमें मिलता है । रामायणमें तो नेयायिक शब्द भी अयोध्याकाण्डमें आया है। 
पाणिनिने न्यायसे नेयायिक शाब्द बननेका निर्देश किया है। न्यायके प्रादुर्भावके सम्वन्घर्मे 
साधारणतः दो प्रकारके मत पाये जाते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वानोंकी धारणा है कि बौद्धधर्मका 
प्रचार होनेपर उसके खण्डनके लिए ही इस शासका अभ्युदय हुआ। पर कुछ एतद्देशीय 
विद्वानोंका मत है कि वैदिक वाक्योंके परस्पर समन्वय और समाधानके लिए जैमिनिने पूर्व 
सीमाँसासँ जिन थुक्तियों और तकोंका व्यवहार किया चे ही पहले न्यायके नामसे कहे जाते 
थे । आपस्तम्ब धर्ससूत्रमें जो “न्याय? शब्द आया है उसका पूर्वमीमांसासे ही अभिप्राय 
समझना चाहिए । माधवाचार्यैने पूर्व मीमांसाका जो सार-संग्रह छिखा उसकः नाम न्याय- 
साला-विस्तार रखा । वाचस्पति मिश्रने भी 'न्यायकणिकाःके नामसे मीमांसापर एक ग्रन्थ 
लिखा है । पर न्यायके प्राचीनत्वसे वङ्गदेशका गौरव समझनेवाले कुछ बङ्गाली पण्डितोंका 
कथन है कि न्याय ही सब दर्शनोंमें प्राचीन हे क्योकि और सव दुर्शनसूत्रॉमें दूसरे दर्शनोंका 
उल्लेख मिळता है पर न्यायसूत्रोंमें कहीं किसी दूसरे दर्शनका नाम नहीं आया हे । यद्यपि 
यह नहीँ कहा जा सकता कि न्याय सब दर्शनोंसें प्राचीन है, पर इतना अवश्य कह सकते हैं 
कि तकंके नियम वोद्धध्सेके प्रचारसे बहुत पूर्व प्रचलित थे, चाहे वे मीमांसाके रहे हों या 
स्वतन्न । हेमचन्दने न्यायसूत्रोंपर भाष्य रचनेवाळे वात्स्यायन और चाणक्यको एक ही व्यक्ति 
साना है । यदि यह ठीक हो तो भाष्य ही बौद्ध धर्मप्रचारके पूर्वका ठहरता है क्योंकि बौद्ध- 
धसका प्रचार अशोकके समयसे और वौद्ध-न्यायका आविभांव अशोकके भी पीछे महायान- 
शाखा स्थापित होनेपर हुआ । पर वात्स्यायन और चाणक्यका एक होना हेमचन्द्रके उस 
छोकके आधारपर ही जिसमें चाणक्यके आठ नाम गिनाये गये हैं ठीक नहीं माना जा 
सकता । कुछ विद्वानोंका कथन है कि वात्स्यायन इंसाकी पाँचवीं शताब्दीमें हुए । इंसाकी 
छटीं झताब्दीमें वासवदत्ताकार सुबन्छुने मह्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीत्ति और उद्योतकर इन 
चार नैयायिकोका उल्लेख किया है। इनमें धर्मकीति प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक थे । उद्योतकरा- 
चायेने प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक दिङ्लागाचार्यके 'प्रमाणसमुञ्चय' नामक अन्थका खण्डन करके 
घाल्यायनका मत स्थापित किया । “प्रमाण समुष्षय' में दिङ्नागने वास्स्यायनके मतका खण्डन 
किया था । इससे यह निश्चित ऐ कि घाल्यायन दिझ्नागके पूर्व हुए । मलछ्छिमाथमे दिङ्नारा- 
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को कालिदासका समकालीन बतलाया है पर कुछ लोग इसे ठीक नहीं मानते और दिङ्माग- 
का काळ ईसाकी तीसरी शताव्दी कहते हैं। सुवन्धुके उल्लेखसे दिङ्नागाचायेका ही काळ 
छठी शताढ्दीके पूर्व ठहरता हे अतः वात्स्यायनको जो उनसे भी पूर्व हुए पाचवी शताव्दीसे 
मानना ठीक नहीं । वे उससे पहले हुए होंगे । वात्स्यायनने दशावयव-वादी नेयायिकोंका 
उल्लेख. किया है, इससे सिद्ध है कि उनके पहरेसे भाष्यकार नैयायिकांकी परम्परा चली आती 
थी । अस्तु, सूत्रोंकी रचनाका काल वौद्धधर्म-प्रचारके पूर्व मानना पड़ता है। 

वेदिक, बौद्ध और जैन नेयायिकोंके बीच विवाद ईसाकी पाँचचीं शताब्दीसे लेकर 
तेरद्दवी शताब्दीतक बराबर - चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डनके वहुतसे ग्रन्थ बने । 
चौदहवीं शताब्दीमे गंगेशोपाध्याय हुए जिन्होंने 'नव्यन्याय'की नींव डाली । प्राचीन न्याय- 
में प्रमेय आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमेंसे और सबको किनारे करके. केवळ 'प्रमाण'को 
छेकर ही भारी शब्दाडम्बर खड़ा किया गया । इस नव्यन्यायका आविर्भाव मिथिळामे हुआ । 
सिथिलासे नदियामें जाकर नब्यन्यायने और भी भयङ्कर रूप धारण किया । न उसमें तत्व- 
निर्णय रहा, न तत्वनिर्णयका साम्यं । 
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ह 5 
बासठवा अध्यायं 
सांख्यद्शेन 
` साँख्यशाखम चार प्रकारसे पदार्थोको दिखाया है । केवळ प्रकृति, केवळ विकृति. 
प्रकृति-चिकृति उभयरूप और प्रकृति-विक्ृति दोनोंसे भिञ्ज। 

सूळ प्रकृति केवल प्रकृति है, विकृति नहीं हे । महृत्‌सै आरम्भ करके सात 
तत्व प्रकृति और विकृति भी हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कमेन्दिय, पाँच महाभूत और मन यह सोल्ह 
केवळ प्रकृति ही हैं । पुरुष न तो प्रकृति हे और न विद्कति हे । 

“प्रकरोति इति प्रकृतिः? अतिशय कार्योको जो करे वह प्रकृति है। महदादि सम्पूर्ण 
कार्योकी जो जड़ है वह सूर प्रकृति है । प्रधान! 'माया! 'अव्यक्त” आदि उसके नामान्तर हैं । 
इस प्रकृतिका और कोई कारण नहीं है, इसी घास्तै इसको मूल प्रकृति कहा जाता है । 
इसका भी कारण माना जावे तो उस कारणका कारण फिर उसका कारण इस प्रकार अनवस्था ` 
दोष आ जाता है । 

“प्रकृतिम्‌ पुरुषञ्चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।” 

प्रकृति और पुरुष दोनाको सांख्यमें अनादि माना है । इस शाखको भगवान्‌ कपिलः 
जीने छः अध्यायोंमें कहा, है। पढिले अध्यायमें विषय, दूसरेमें प्रधान या प्रकृतिके कार्य तीसरेमें 
विषयसे वैराग्य, चौथेमें विरक्त पुरुपांकी, पिङ्गला कुरर आदिकी, वर्णित आख्यायिका, पञ्चममें 
पर-पक्षका विनिर्णय और पष्ठमें सब अर्थोका संक्षेपसे सङ्गइ दिखाया गया है । 

न्याय और वैशेषिक यह दोनों शाख, थुतिसे सुने हुए आत्माके माननेके लिए विचार 
हैं। फिर क्या आवश्यकता इस नये. सांख्यशाखकै बननेकी ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
अधिकारी-भेद्से उपदेशके लिए इसकी आवश्यकता है । आत्माके मननके विषयमें मन्द या 
कनिष्ठ अधिकारियोंके लिए वैशेषिक और न्याय हैं । मध्यम अधिकारियोंके किए सांख्य हे । 
उत्तम अधिकारियोके किए वेदान्तदर्शन है । 

वेशेषिक और न्यायने देदेन्द्रियादिके सब अनात्म चीजोंसे आस्मभावको हटाकर, 
इनसे भिज्ञ आत्मा जो नित्य विझु है उसमें जिज्ञासुओंकी बुद्धिको स्थिर किया । पर सुख, 
दुःख, इच्छा, बुद्धि, काम, क्रोध, मद, मात्सय्यै, कर्त्वृत्व, सोक्तुत्वादि नाना धमं जैसे 
पामरोंको प्रतीत होते हैं, चैसे ही उनकी बुद्धिके अनुसार मान लिया । मननके द्वारा इन 
घरमोसे आर्माको अळगकर नित्य छद बुद्ध विशु आस्माका उपदेश नहीं. किया । साँख्यने इन 
घर्मोले रहित निर्लेप . पुरुषका उपदेश किया है। इसलिये उक्त अधिकारियोंसे उच कक्षाके 
आधिकारी मध्यम अधिकारी हैं, उनके लिए सांख्यक्वाखका उपदेश है । किञ्च सम्पूर्ण पदार्थों- 
का उपदेश करते हुए भी कणाद और गौतसने प्रकृति, मद्तत्तत्व, अहक्कारका उपदेश नहीं ' 
किया । अइष्कारसे उत्पञ्च जो पञ्चतन्मात्र हैं, जिनको कणाद और गौतम परमाणु कहते हैं 
यहाँसे छी वैशेषिक और न्यायमें उक्त ऋषियोंने पदार्थको किया । कपिछने इनसे परे भी 
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सूद्दम अहङ्कार सततत और प्रकृति इन तीनोंका चर्णन किया । इसलिये भी उक्त दर्शनोंसे 
सांख्यका दरजा ऊँचा हे । सांख्य उच्च है, इस बातको भगवानने गीतामे कहा है, तथा और 
भी स्मृति हैं, जो सांख्यको महान और उक्त दर्शनोंको हीन सूचित करती हैं । 
बौद्ध कहते हैं कि असतूले सत्‌ होता है। नैयायिक कहते हैं कि सतूसे असत्‌ होता है 
अर्थात्‌ घट सत्‌ कारणोंसे है, असते नही है, कारणमें असत्‌ हे फिर अपूर्व-घर होकर सत्‌ रूप 
हुआ । सतूका सब कार्य विवत है अर्थात्‌ जैसे रस्सीमें सर्प न हुआ न हे और न होगा, पर 
अमसे सर्प प्रतीत होता है, इसी तरह सतमै जगत्‌ भ्रमसे प्रतीत होता है, वास्तवमें हे नहीं, 
यह वेदान्ती कहता है। सतसे सत्‌ होता है, यह सांख्य कहता है। जसत्से सत्‌की उत्पत्ति तो 
बन नहीं सकती। क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता कि बन्ध्यापुत्रसे किसीकी उत्पत्ति हो । दूसरा 
पक्ष भी नहीं बनता, क्योंकि जब कारणमें कार्ये असत्‌ है तो कार्यका सत्ताके साथ कभी सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । खरगोशका सींग असत्‌ है इसलिए खरगोशमे कभी वह कार्य सत्ताको 
नहीं पाता तीसरा विवर्तवाद या अमवाद भी सम्भव नहीं है क्योंकि स्वर्णमे चाँदीका, प्रकाश- 
में उँधेरेका, कमी अम नहीं होता । इसी तरह अत्यन्त विरोधी सतमें असत जगतूका 
आसना कभी नहीं बन सकता । इस प्रकार तीनों कार्य-कारणबादको दूषित समझकर 
कपिळने सतसे सत्‌की उत्पत्ति अर्थात्‌ कारणमें कार्य है, उसका आविर्भाव माना है, और 
नाशसे तिरोभाव माना है। " 
सुख-दुःख मोहमय संसारका कारण भी सुख-दुःख मोहमय ही होना चाहिए । यह 
कार्यख्प जगत्‌ सुख-दुःख मोहात्मक कारणवाछा हे । सुख-दुःख मोहसे अन्वित होनेके 
कारण, जो जिससे अन्वित होता है वह उस कारणवाला होता हे । सोनेका अळङ्कार सोनेसे 
अन्वित है तो सोना उसका कारण है, इस अनुमानसे भी प्रकृति जगतका कारण सिद्ध होती 
है। सत्व, रज, तमकी साम्यावस्था प्रकृति है। क्षोभ होनेले अर्थात्‌ इन गुणोंकी कमीबेशी 
होनेपर सृष्टि होती है। सस्व सुख रूप है। दुःख रजरूप है। तम मोह रूप है। सब 
सश्टिके पदार्थ तीनों रूपमें होते हैं । जैसे एक मणि जिसके पास है उसके लिए सुखरूप है । 
जिसके पास नहीं है पर वह चाहता है, उसके लिए दुःखरूप है । जो उदासीन है उसके लिए 
मोहरूप है। “मुहचेचित्ये” सुह विचेत होनेके अर्थमै है । जो उदासीन है यह उस सणिसे 
चिचेत है । ऐसे ही यह तीनों रूप सब सुष्टिके पदार्थोमें जानना चाहिए । तीनों रूपसे प्रकृति 
सब सृष्टिमे है । प्रकृतिकी कोई प्रकृति नहीं, इसलिये प्रधान केवल प्रकृति ही है । 
महत्तत्व, अहङ्कार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यह सात प्रकृति और विकृति भी 
हैं। अन्तःकरण-रूप महत्तत्व, अहङ्कारकी प्रकृति और मूळ प्रकृतिकी विकृति है। पाँच विषय 
और ग्यारह इन्द्रिय इन सोलह पदार्थोकी प्रकृति अहङ्कार है जो महत्तत्वकी विकृति है । 
शब्द, स्पर्श, रूष, रस, गन्ध, क्रमसे आकाश, वायु तेज, जळ, पृथ्वी इनकी प्रकृति है और 
अहङ्कारकी विकृति है। पाँच महाभूत, और त्न, स्वक, चक्षु, जिह्वा, घाण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय; 
वाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रिय, ज्ञान और कर्म उभयेन्द्रियात्मक मन यह 
सोलह केवळ विकार रूप हैं । यह किसोकी प्रकृति नहीं हैं। यद्यपि एयिवी आदिके गो, वृक्ष 
आदिके दूध और बीज, और दूध और बीजके भी दुधि और अङ्कुर विकार हैं, तथापि यह सब 
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पृथ्वी तत्व हैं, तत्वान्तर नहीं हैं। यहाँ कार्य-कारण-भाव तत्वान्तर-तत्वान्तरका ही दकाया 
गया है । इसलिए यह सोलह केवळ विकृति ही हैं। पुरुष किसीका भी प्रकृति वा विकृति 
चा उभय नहीं है । 

अहङ्कार तीन प्रकारका है । सात्विक, राजस, तामस । सात्विक अहक्लारसे ग्यारह 
इन्द्रियाँ हुई हैं। तामस अहङ्कारसे पाँच शब्दादिविषय होते हैं । राजस अहङ्कारसे विषय और 
इन्द्रियाँ दोनों हैं। क्योंकि रजोगुण चळ-स्वभाव है, इसके होनेसे सत्व गुण और गुणमें क्रिया 
होती है । इसलिए रजोगुण विपयों और इन्दियोंका दोनोंका कारण हे । शब्द आदि गुर्णोसे पाँच 
सूलकी उत्पत्ति दै । इन्द्ियोंकी साधारण डत्ति ही प्राण है, तत्वान्तर नहीं । चस्तुसे भिन्न भूत 
भवत्‌ (वर्तमान) भविष्यत्‌ काळ कोई चीज नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्र कालके स्वरूपको निरूपण 
करना अह्म्भव है। केवळ प्रकृति एक, और प्रकृति तथा विकृत रूप महदादि सात, और केवळ 
विकार सोलह, यह चौबीस तत्व हैं । पुरुष पचोसवाँ है । वह अन्तःकरणयुक्त पुरुष एक नहीं है 
किन्तु अनेक है । नहीं तो एकके मरनेसे सब मर जाते, एकके पण्डित होनेसे सब पण्डित हो 
जाते । ऐसा होता नहीं, इस वास्ते अन्तःकरण-विशिष्ट-पुरुष नाना हैं। वह पुरुष निर्गुण होनेके 
कारण संसारमें है तो भो जळमें कमळदलके समान निर्लेप हे । संसार भोग्य है, पुरुष चेतन 
भोक्ता है, वही आत्मा है । प्रकृति कठै है । पुरुषके पास दोनेसे प्रकृति चेतनकी नाई. आसती 
है । और चेतन असङ्ग है तो भी प्रकृतिके कर्तृत्व और सुख-दुःखादि घर्मोको अपनेमें मानता 
है । प्रकृति और पुरुषका अन्ध-पंगु-न्यायसे सम्बन्ध दै । जैसे कोई अन्धा चलनेमें समर्थ भी है 
तो भी मार्ग देखनेके रिए नेत्रवाळे पंगुको कन्धेपर लेता है, पंगु देखनेमें समर्थ है तो भी 
'वलनेमें असमर्थ होकर किसी जंघाळ पुरुषका आश्रय करता है । इसी तरद्द अचेतन प्रकृति 
अपनी अवृत्तिके वास्ते पुरुषको आश्रय बनाती है । उत्पत्ति-घर्म-रद्दित पुरुष अपने भोगके वास्ते 
प्रकृतिका आश्रय छेता है | 

संसारमें निमझ पुरुष संसारके सुख-दुःखको अपनेर्मे मानता हुआ कभी पुण्य परि- 
पाकसे सदूगुरुके उपदेशसे आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीन दुःखोंके नाशकी 
प्रार्थना करता है । उस प्रार्थनाको निवृत्त होकर प्रकृति ही सफळ करती है। जैसे नाचको 
देखनेमें उत्कण्ठित पुरुषोंको नाचनेवाळी नाच दिखळाती है, पर जब उनकी उत्कण्डा शान्त 
हो जाती है भर्थात्‌ देखनेवाळे जब देखना नहीं चाहते हैं तब वह आप ही नाचनेसे हट जाती 
है। इसी तरह जब पुरुष भोगना नहीं चाहता प्रकृति आप निवृत्त हो जाती है। 
जिनकी वासना अत्यन्त नष्ट दो गयी है उनके प्रति प्रकृति प्रवृत्ति नहीं करती है, अर्थात्‌ फिर 
नहीं जाती । 

जितनी प्रबृत्ति होती है बढ़ स्वार्थ ( अपने वास्ते ) होती है, या, पराथ ( दूसरेके 
वास्ते ) | प्रकृति तो जड़ है इसको अपने प्रयोजन और दूसरेके प्रयोजनका कुछ पता ही नहीं 
है फिर इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी ? यदि कहें कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर 
प्रवृत्ति करा देगा तो यह भी नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा प्रकृतिके सम्पूर्ण रूपको तो जानता 
नहीं फिर उसका अधिष्ठाता कैसे हो सकता दै ? इसलिए प्रकृतिकी प्रवृत्तिके लिए सर्वश 
अधिष्ठाता ईश्वर मानना चाहिए । इस प्रकार इंश्रकी सिद्धि करें तो नहीं होती । क्योंकि 
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चूर्णकाम ईंखरका अपना तो कुछ प्रयोजन है नहीं फिर वह अपने वास्ते, या दूसरेके रिप 
जगतको क्यों रचता है ? दूसरेके लिए तो प्रवृत्ति बुद्धिमान्‌ पुरुपक्री होती ही नहीं। यदि 
कहें कि दयासे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी डुद्धिमानोंकी हो जाती है, तो यह भी कहना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि सृष्टिसे पहले कोई प्राणी है नहीं, फिर किसके दुःखको देखनेसे करुणा होगी १ 
इस वास्ते करुणाका होना असम्भव है । यदि करुणासे सृष्टि रची तो सबको सुखी ही बनाता 
दुःखी नहीं । पर ऐसा देखनेमें नहीं आता बल्कि जगतकी सुष्ट विचित्र देखी जाती है । 
यदि कहें कि कर्माधीन ईश्वर विचित्र सृष्टि करता है तो बकरीके गलेमें स्तनी तरह इश्वर 
माननेका कोई प्रयोजन नहीं । प्रकृतिकी प्रबृत्ति तो स्वार्थ या दयासे नहीं होती, किन्तु 
परार्थे ही होती हे, क्योंकि अचेतन रथादिककी प्रवृत्ति छोकमें परार्थ ही देखी जाती है । 

र यदि जीव भोक्ता है तो भोक्तु स्वभाव हो जीवका है फिर भोगकी निवृत्ति किस 
प्रकार होगी, क्योंकि स्वभाव कमी जा नहीं सकता । अभि कभी उण्डी नहीं हो सकती । फिर 
जीव सुक्त किस तरह हो सकता है ? रागादि क्लेश रूप जळसे सीची हुई बुद्धिरूप भूमिमें 
गिरे इए कर्मरूप बीज वासनारूप अंकुरकी उत्पत्ति करता है। में सुख-दुःखवाला नहीं, 
तीनों गुणोंसे रहित हूँ, इस प्रकार प्रकृति पुरुषका विवेक जब उत्पन्न होता हे तब तस्व-ज्ञान 
रूप सूर्यसे रायादिक क्लेश रूप जळके शोषण दोनेपर, भूमिमें दग्ध कर्मरूप बीजसे अंकुरकी 
उत्पत्तिका सम्भव कहाँ ? इस वास्ते पुरुपकी मुक्ति हो जाती है। जिसको तत्वका साक्षात्कार 
तो हो गयां पर प्रारब्ध कर्मका भोग बाकी हे, चहद जीवन्सुक्त है। जिसके प्रारव्ध कर्मका 

` मोग समाप्त हो गया और उसने आत्मतत्वको साक्षात्‌ कर लिया है, वह विदेह सुक्त है । 

सांख्यशास्रके कत्ता कपिल हैं। कपिळके सूत्र जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, वह छ; 
अध्यायाँमें विभक्त हैं। कुछ मिलाकर ५२४ सूत्र हैं। ७ | 

माधवाचायेकृत सर्वदर्शन सङ्गहमें जो सार दिया है उसमें यह सूत्र सर्वथा मिलते 
हैं। पं० इश्वरकृष्णकी आय्याएँ सांख्यपर अधिक प्रचलित हैं। उसके अतिरिक्त सांख्यतत्व 
कौमुदी आदि सूत्रोके आधारपर अन्य अन्थ भी है । 


क जद्मीनारायण प्रेस झुरादावादकी छपी, पं० रामस्वरूपदामा द्वारा रचित भाषा-टीका-सहित 
सम्बत्‌ १९६० वि में प्रकाशित सांख्यसूत्र नामकी पोथोके आधारपर । 
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योगद्शंन 

योगदर्शनकार पतञ्जछिने आत्मा और जगतके सम्बन्धे सांख्यदर्शनके सिद्धान्तोंका 
ही प्रतिपादन और समर्थन किया है । उन्होंने भी वही पचीस तरव माने हैं, जो सांल्यकारने 
सने हैं । इनमें विशेषता यही है कि इन्होंने कपिळकी अपेक्षा एक और छव्बीसवाँ तत्त्व 
'युरुषविशेष' या ईश्वर भी साना है जिससे सांख्यके अनीश्वरवादसे ये बच गये हैं। पतञ्ञलि- 
का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन चार पादों या भागोंमें विभक्त है । 
समाधिपादुसे यह बतळाया गया है कि योगके उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन 
किस प्रकार होता है । साधनपादमें छेश, कम्मेविपाक और कर्मफल आदिका विवेचन हे । 
विसूतिपादमें य बतलाया गया है कि योगके अङ्ग क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है 
और उसके द्वारा अणिमा, महिमा आदि सिद्धियोंकी किस प्रकार प्रासि होती है । केवल्य- 
पादमें कैवल्य या मोक्षका विवेचन किया गया हे । संक्षेपर्मे योगदुर्शनका मत यह हे 
कि मनुष्यको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच प्रकारके केश होते हैं; 
और उसे कम्मैके फोंके अनुसार जन्म लेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग 
भोगना पडता है । पतज्ञलिने इन सबसे बचने और मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय योग बतलाया 
है, और कदा है कि क्रमशः योगके अङ्गोंका साधन करते हुए मचुष्य सिद्ध हो जाता है और 
अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ईश्वरके सम्बन्घमें पत्जलिका मत दै कि वह नित्यसुक्त एक 
अद्वितीय और तीनों कालोसे अतीत है और देवताओं तथा ऋषियों आदिको उसीसे ज्ञान 
गरात होता है । योगवाले संसारको दुःखमय भौर हेय मानते हैं । पुरुष या जीवात्माके मोक्षके 
लिये वे योगको ही एकमात्र उपाय मानते हैं। पतअलिने चित्तकी क्षिपत, मूढ, विक्षिस, 
निरुद्ध और एकाग्र ये पाँच प्रकारकी वृत्तिया मानी हैं, जिनका नाम उन्हाने चित्तभूमि रक्खा 
है, और कहा हे कि आरम्भकी तीन चित्तभूमियोंमें योग नहीं हो सकता, केवळ अन्तिम दोमें 
हो सकता है। इन दो सूमियोंमें सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात ये दो मकारके योग हो सकते 
हैं । जिस अवस्थामें ध्येयका रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे सम्प्रज्ञात कहते हें । यह योग पाँच 
प्रकारके झेशोंका नाश करनेवाळा है । असम्प्रज्ञात उस अवस्थाको कहते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी वृत्तिका उदय नहीं होता, अर्थात्‌ ज्ञाता और ज्ञेयका भेद नहीं रह जाता, संस्कार- 
मात्र बच रहता है। यही योगकी चरम भूमि मानी जाती है और इसकी सिद्धि हो जानेपर 
मोक्ष प्रात हो जाता है। योगसाधनका उपाय य बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूळ 
विषयका आधार छेकर उसके उपरान्त किसी सूक्ष्म बस्तुको लेकर और अन्तमं सब विषयोंका 
परित्याग करके चळनो चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए । चित्तकी वृत्तियोंको 
रोकनेके जो उपाय बतळाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं--अम्यास और वैराग्य, इंश्वरका प्रणि- 
घान, प्राणायाम और समाधि, विषयोंसे विरक्ति आदि । यह भी कहा गया है कि जो लोग 
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योगका अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रझारकी विलक्षण शक्तियाँ आ जाती हैं, जिन्हें विभूति 
या सिद्धि कहते हैं । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
ये आउों योगके अङ्ग कहे गये हैं, और योगसिद्धके लिये इन आठौं अज्ञोंका साधन आवश्यक 
और अनिवार्य कहा गया है । इनमेंसे अस्येकके अन्तर्गत कई-कह बातें हैं । कहा गया है कि 
जो व्यक्ति योगके ये आठौं अङ्ग सिद्ध कर छेता है वह सब अकारके छेशोंसे छूट जाता है, 
अनेक प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त कर छेता है और अन्तमें केवल्य अर्थात्‌ सुक्तिका भागी 
। 
ग ऊपर कहा जा चुका है कि स्टि-तस्व आदिके सम्बन्धमे योगका भी प्रायः वही सत 
है जो सांख्यका है, इससे सांख्यको ज्ञानयोग और योगको कर्मयोग भी कहते हैं। पतअलिके 
सूत्रोंपर वाचस्पतिका वासिक है । विज्ञानमिक्षुका 'योगसारसङ्गह' भी योगका एक प्रामाणिक 
अन्य माना जाता है। सूत्रोपर भोजराजकी भी एक बृत्ति है । पीछेसे योगशाखमें तन्त्रका 
बहुतसा मेळ मिला और 'कायब्यूह!का बहुत विस्तार किया गया, जिसके अनुसार शरीरके 
अन्द्र अनेक प्रकारके चक्र आदि कल्पित किये गये। क्रियाओका भी अधिक विरार हुआ 
और इठ्योगकी एक अछूग-शाखा निकली, जिसमें, नेती, धोती, वस्ती आदि षट्कर्म तथा 
नाढी-शोधन आदिका वर्णन किया गया है । शिवसंहिता, इठ्योगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता आदि 
हृठ्योगके अन्थ हैं । हठयोगके बड़े आरी आचायय मत्स्येन्दनाथ ( मछन्दरनाथ ) और उनके 
शिष्य गोरखनाथ हुए हैं। हठयोगका वर्णन आगे नाथ-सम्प्रदायके सम्बन्धर्म किया जायगा । 
श्री पं० घनराजशाखीके स्मृति-सद्भहके अन्थोंकी सूचीमें योगदर्दानके कई अन्य हैं 
जो अभी अप्रकाशित हैं । उनका विषयसार इस. प्रकार है-- 


थोजप्रमा 
इसकी छोक-संख्या ३२ हजार है । इसके निर्माणकर्त्ता जनक हैं। इसका समय 
वैवस्वत मन्वन्तरका पच्चीसवाँ त्रेता है। इसमें तीन प्रकरण हैं 
(५ ) जृत्ति-वर्णन--डसके निरोधका प्रकार, सांसारिक पञ्चक्ळेश, ब्रितापवर्णन, उसका 
निवारण, अष्टाङ्ग विधि । 
( २ ) जीवन प्रकार, श्वास-प्रश्वासविधि, अजपाजप प्रकार, इश्वर प्रणिधान, ईश्वर निरूपण । 
( ३ ) ध्यानधारणा लय-समाधिका निरूपण, इनकी आवइ्यकता, अष्टसिद्धि वर्णन, उनके 
रोकनेका प्रकार, उनपर विजयप्राति । 


योरा-प्रदीष 
इसकी छोक-संख्या १५ हजार है। इसके निर्माणकर्ता अंगिरा हैं। इसका समय 
स्वायम्भुव भन्वन्तरका द्वितीय सत्ययुग है। इसमें दो प्रकरण हैं 
( १ ) स्थूळ, लिङ्ग, सूक्ष्म, कारण देद्दोंका वर्णन, इनके पथक्‌ करनेका उपाय, इनके संयुक्त 
होनेका प्रकार, आयु बढ़ानेका उपचार । 
(२ ) नित्यस्थिति, अष्टङ्गसाधनविधि, आन्तरिक चक्रादि दर्शन, स्खतियोग, जन्मान्सर 
ज्ञान दिधि, शरीरान्तर प्रदेश, समाधिलय । 
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योगदर्शन 
योग-रलाकर 
इसकी शोक-संख्या साठ इजार है । इसके निर्माणकर्ता कश्यप हैं । इसका समय 
स्वारोचिष मन्वन्तरका प्रथम सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं 
( १ ) राजयोग, बृत्तिविरोध, बृत्तिवर्णन, त्रिताप वर्णन, निवारण-उपाय, सन और इन्द्रियोंका 
एकत्र कार्य, चह्मदर्शन, मोक्ष निर्वाण, महानिर्वाण वर्णन, परानिर्वाण वर्णन । 
९२ ) लययोग, तस्वनिरूपण, सुकुटी मध्य नासाम्र दर्शन, छाया-पुरुष-दृ्शन, अद्यतत्व, 
सहापरा-निर्वाण । 
( ३ ) हठयोग, नाडीशोधन, चक्रशोधन, कुअर-क्रिया, शब्द-भ्रवण, सहखदल कमळ, भमर- 
गुहा, चैतन्य-उद्गम-देश, शब्दबह्मप्रासि । 


योग-विलास 
इसकी शोक-संस्या पन्द्रह हजार है। इसके निर्माणङत्ता कौत्स हैं । इसका समय 

आद देव भन्वन्तरका नवम्‌ सत्ययुग है । इसमें तीन प्रकरण हैं । 
( १) अन्तःकरणशोधन, प्राणकदप-शोधन, लिङ्गदेह-त्याग, सूक्ष्मदेद-निवेश; जग्रत्धारावर्णन, 

शब्द॒द्वारा अष्टसिद्धि प्राप्ति, उनके त्यागका उपाय, उनका वशीकरण । 
(२) स्खतियोग, स्वम-दर्शन, आस्मविलास, आत्म-धारण, देइ।न्तर-प्रवेश, जगत्‌ ब्रह्ममय । 
(३) काम, क्रोघादिका परिवर्तन, शील-शान्ति आदिका वर्णन, सुसुञ्चुता, षद्‌ सम्पत्ति-वर्णन 

जगतका अङ्गाङ्गीभाव-निरूपण । 


योग-सिद्धान्त 
इसकी छोक-संख्या १८ हजार है। यह मरीचिकृत है। इसका समय आढ्धदेव 
मन्वन्तरका नचम त्रेता है । इसमें दो प्रकरण हैं । 
( १ ) योगमें भोगप्रक्षेप, मनका प्रथगूविछास । 
( २) ध्यान, धारणा, समाधि, लय । 


प्रद्शन-योग 
इसकी छोक-संख्या ७००० है । इसका समय वैवस्वत्‌ मन्वन्तरका २८घाँ द्वापर है । 
इसके आचायय सञ्जय हैं। इसमें दो प्रकरण हे 
९ १ ) दिव्यदष्टि प्रापणविधि, दूसरोंको दिव्य दृष्टि प्रदानका अधिकार, अष्टसिद्धि प्राप्तिविधि, 
उनकी त्यागविधि । 
(३) कालसूत्र और देशसून्रको एकत्र करनेकी विधि, दूरीकरणको समीप कर छेनेकी विधि, 
दूरत्व मिटानेका प्रकार, अणिमा सिद्धि द्वारा देशान्तर गमन, शरीरान्तरः्रवेश, सूत्र, 
आत्माज्ञान, जाग्रत, स्वसका अभेद कार्य्य, अवस्थान्तरका मिटाना । 


योग-निद्‌र्शन 
इसकी शोक-संख्या १८ हजार है। इसका सभय तामस सन्वन्तरका द्वितीय युग है । 
इसके आचार्य कौशिक हैं । इसमें कुमुद-कौशिक संवाद हैं। तीन प्रकरण हैं-- 
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हिन्दुत्व 


( १) ज्ञानका प्रश्रवण, दूसरेको जतानेकी विधि । न जतानेका दोष और प्रायश्चित्त, भक्ति- 

योग, मानस उपासनाविधि, इष्टदेवकी निर्धारणा, गुरु-की शल्य, विभूति-निरूपण, 
` आत्मसन्धारण । 

(२) अलभ्यळाभकी गोपनविधि, अधिकारीसे गोपन दोप, और प्रायश्चित्त जातस्मर होनेकी 
विधि, पूर्वजन्मका वृत्तान्त ज्ञान, भक्तियोगमे सहायता, प्राण. आदिकोंके कार्य । 

(३ ) पञ्चकोष-नि्माण ( अस्तमय कोप ) प्राणमय कोप, ज्ञानयम कोष, विज्ञानमय कोप, 
आनन्दमय कोष । 
पञ्जकोप ज्ञान, भक्तियोगका नवाङ्ग, नचरस-निरूपण, भाव उत्पत्तिक्रम, उसका 

विलास । उसकी एकता, दूसरेपर इजहार, दूसरेके भावकी आइ कता, ईश्वरसिद्धिमें हेतु, 

नित्य:दर्शन-उपाय । 


९ 
योग-म्ातश्ड 
इसकी 'छोक-संख्या १२ हजार है। इसका समग्र स्वाजम्सुव मन्वन्तरका पञ्चम सत्य" 
युग है। यह सूययेकृत दे । इसमें दो प्रकरण हैं-- 

(३) योग-महिसा, योगविभूति, चातुबनस्पति, पञ्च॒ आदिमे योग-सञ्चारण प्रकार; आत्माका 
समस्तीकरण । प॒थक-एथक भासनेक्रा हेतु, अह-त्वंका एक योग, द्वेतमें एकत्वका विलास, 
नानात्वकी एकता, काव्य करने तथा सुननेकी इच्छाका हेतु, उससे अळभ्य लाभ । 

( ३ ) अन्तर्धान होनेकी विधि, उसकी आवश्यकता, समर्पणविधि, ग्रहण प्रकार, प्रसाद लेने 
तथा देनेकी विधि, न देनेमें दोप और प्रायश्चित्त, उपहार देने और लेनेकी विधि, नाम 
योगकी महिमा और विभूति, नाम रटना विधि, हरएक देवोंकी एथक एथक्‌ माला, 
उसकी संख्या, आवश्यकता और चिह्न धारण प्रकार, कर माळाविधि, इवासमाळा 
विधि, उपासनामें मानस विधिमें एककार्य, इष्टदेव सम्बन्धमें छानेको विधि, सम्बन्ध 
पत्र, अधिकारियोंमें प्रायः हासविधि, बोळचाळके शब्द, एक परिषद्‌ सामाजिक साझे- 
तिक भापा, एक दूसरेके आर्यप्रायके ज्ञानका प्रकार, एक दूसरेसे नित्य सस्भाषणविधि, 
सम्मिळन प्रकार, उपास्य इष्टदेवका उथक एथक्‌ शङ्गार, एथक एथक ग्दरित्रोमि प्रीति 
तथा आवश्यकता, दर्शनमें बातचीत करनेक्ी विधि, कार्ये करनेका क्रम, सेवाविधि, 
चरणोदक तथा प्रसाद ग्रहण करनेक्री विधि, प्रसच्रमानस रहनेकी विधि, समय ज्ञान, 
अकिञ्चनभाव, हृदयविछास, इष्टरेवका रुख जानना, सांसारिक प्रकृतिमें इष्टदेवका वृत्त 


प्राप्त करनेका प्रकार और उसके सुननेकी विधि । 
योग-विलास 
इसकी छोक-संख्या २४ हजार हे । इसका समय स्वारोचिष सन्वन्तरका नवाँ सतयुग 
है । यह मरीचिकृत है । इसमें चार प्रकरण हैं । \ 


( ९ ) विषय-निवृत्तिका प्रकार, विषयोंके साथ विषाद, चित्तवृत्ति के| निरोधका प्रकार । इवास” 
प्रश्‍्वासका इष्ट मन्रके साथ प्रयोग विधि । इए्मन्न, इष्देव, तथा गुरुमें अभेदज्ञान, 
रहनसहनका प्रकार, नवधा भक्ति निरूपण, सेवनविधि । 


पड 


( ९ ) इष्टदेव सरणविधि, समीपीकरण, पूजन-प्रकार, विसर्जन-प्रकार, आत्मसमर्पणविधि । 

(३ ) जगानेकी विधि, खानविधि, भोजन-प्रकार, अर्पणविधि, गन्धादिसे पूजन-प्रकार, अध्य- 
पाद्‌, आचमनीय आदिका स्मरणके साथ योग, प्रियकश्रिव श्ञान। - द 

(४ ) खोत्रपाठ प्रकार, आवश्यकता किस इष्टदेवकी किस प्रकारकी अतिभा, चित्रसूत्ति, अनु- 
सन्धान, मनमें स्थिवि करनेका प्रकार, उवास निर्धारण विधि, माळा भेद और उसकी 
आवश्यकता, प्राप्ति प्रकार, काम्य अकाम्य फकप्रदान । 


s 
क 
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७७/ 
चौसठवा अध्याय 
` पूर्व-सोसांसा 

विद्याके दो प्रकार कह आये हैं, एक परा और दूसरा अपरा। पराभागमें आस्माके 
मननके लिए कनिष्ठ, मध्यम ' और उत्तम इन तीन अधिकारियोंके भेदसे १ न्याय, 
र सांख्य और ३ उत्तर-सीमांसा यह तीन दर्शन हैं। न्यायमें वेशेषिक शामिळ है । उत्तम 
अधिकारीके लिए उत्तर-मीमांसा वा वेदान्त-दर्शन आगे कहा जायेगा । उससे पहले पूर्व 
मीमांसाका वर्णन करते हैं । यह अपराविद्याका प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ अपराविद्याके 
विचारके लिए पूर्व-मीमांसा है । पूर्व-मीमांसा प्रथन विचारको कहते हैं, उत्तर-मीमांसा 
उत्तर विचारको कहते हें । इस इटिसे मनन शास्के प्रसङ्गमें अवसर-प्रास उत्तर-मीमांसाको 
छोड़कर, प्रथम विचारको सन्दर्भमें पहिले लाये । उत्तर विचारको पीछे लायेंगे । क्योंकि ऐसा 
करनेसे पूर्व और उत्तर शब्द जो मीमांसा शब्दुके आदिमे हैं, उसका भी अनुसरण हो जायगा । 
बेदका सोमे निन्नानबे भाग कर्म-काण्ड और उपासना है। सोवाँ हिस्सा छान-काण्ड है । 
कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारीके लिये है। उपासना और कर्म मध्यमके लिए । कर्म, उपासना, 
ज्ञान तीनों उत्तमके लिए हैं। पर उत्तम अधिकारी कर्म तथा उपासना, इन दोनोंको निष्काम 
करता है। यह दोनों ज्ञानीके लिए आवश्यक भी नहीं हैं, तथावि छोकसंग्रहके लिए ज्ञानी 
भी कर्म्म करते हें । क्योंकि 

यद्यदाचरति श्रेष्रस्तत्तदेवेतरो जनः । 
सयत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुबचेंते ॥ 

बेदके उपाज्ञोंमें 'मीमांसा'मात्रको जहाँ चारमेंसे एक गिनाया है, वहाँ कर्म॑, भक्ति 
और ज्ञान तीनों पक्षोंका ग्रहण किया रया है। फरम्म-दर्शन पूर्व-मीमांसा ज्ञेमिनीके बारह 
अध्यार्योचाका है, और मह्यक्षान या वेदान्त चार अध्यायोंवाळा है । प्रायः सविशेष ब्रह्मवादी 
आचायौने, जो समुद्यय-पक्ष मानते हैं, सरपूर्ण मीमाँसाका भाष्य एक साथ किया है । पूर्व 
और उत्तर दोनोंको एक ही माना है । 

कनिष्ठ कक्षाके मजुष्यांके लिए केवळ कर्मकाण्ड ही हे । कुछ अवस्थातक उन्नति 
करनेपर उसके. लिए उपासना दै, ज्ञान नहीं । अतएव गीतार्मे कहा है-- 

जनयेदन्ञानाम्‌ कमेसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सर्वेकमोणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 

कर्मकाण्डके अधिकारी अज्ञानी बहुत हैं और उपासनाके अधिकारो जो मध्यम वर्गके 
हैं कमेकाण्डके अधिकारीसे न्यून हैं तौ भी संख्याम अधिक ही हैं। ज्ञानकाण्डका अधिकारी 
तो करोडोमे एक भी दुर्लभ है। इसलिए कि कर्मकाण्डके अधिकारी अधिक हैं । वेदका 
अत्यधिक अंश कर्ममें आ जाता है । अतः वेदके इस भागकी मीमांसा ( विचार ) जो पूवं 
मीमांसा दर्शनर्मे की गयी है, वद भी बहुत विस्तृत हे । इस कारपासे जो विस्तार जानना 
चाहे चह पूर्व-मीमांसा दर्शनका ही अध्ययन करें । यहाँ कुछ वर्णन संक्षेप से किया जाता दै । 
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पूव-ओोमांसा 

इस दर्शनके सूत्र जेमिनिके हैं। और भाष्य शबरस्वामीका है। मीमांसापर कुमा- 
रिछ भटके 'कातन्रवासिक' और “छोकवास्तिक भी प्रसिद्ध हैं। माधवाचार्यने भी “जैमिनीयं 
न्यायमाळा विस्तार! नामक एक भाष्य रचा है। मीमांसा शास्रमें यज्ञोंका विस्तृत विवेचन है, 
इससे इसे “यज्ञविद्या” भी कहते हैं। बारद अध्यायोंमें विभक्त होनेके कारण यह मीमांसा 
द्वादशलक्षणी? भी कहलाती है । 

न्यायमाला-विखारमें माधवाचाय्यने मीमांसा सून्रोंके विषयको संक्षेपर्मे इस प्रकार 
बतकाया है । 

पहले अध्यायमें विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्टृति और नामधेयकी प्रमाणताका विचार 
है। दूसरेमें अपूर्व कर्म और उसके फलका प्रतिपादन तथा विधि भोर निषेधकी प्रक्रिया है । 
तीसरेमें श्॒तिलिङ्ग वाक्यादिकी प्रमाणता और अग्रमाणता कही गयी है । चौथेम नित्य और 
नैमित्तिक यज्ञोंका विचार है। पाँचवेंमें यज्ञों और श्रुत्ति-वाक्योंके पूर्वापर सम्बन्धपर विचार 
किया गया है । छठेमें यज्ञोंके करने और करानेवालोंके अधिकारका निर्णय है. सातवे और 
आउवचेंमें एक यज्ञद्धी विधिको दूसरे यज्ञमें करनेका वर्णन हे, नवमं मधोंके प्रयोगका विचार है। 
दसवेंमें यज्ञोम कुछ कर्माके करने या न करनेसे दोनेवाळे दोपांका वर्णन हे । ग्यारहवेंमें तन्नोंका 
विचार है। और बारहवेमें प्रसङ्गका तथा कोई इच्छापूर्ण करनेके हेतु यज्ञांके करनेका चिदेचन 
है । इसी बारहवें अध्यायमें शब्दके नित्यानित्य होनेके सम्बन्धमें भी सूक्ष्म विचार करके शब्द- 
की नित्यता प्रतिपादित. की गयी है । मोीमांसामे प्रत्येक अधिकरणके पाँच भाग हैं--विषय, 
संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और सिद्धान्त । अतः सूत्रांके समझनेके लिए यह जानना आवश्यक 
होता है कि कोई सूत्र इन पांचॉंमेंसे किसका प्रतिपादक है। 

इस शाखमें वाक्य, प्रकरण, प्रसङ्ग या अन्धके तात्पर्यके निणेयके लिए यह झोक 

प्रसिद्ध है-- 
र उपक्रमोपसंहारौ अथ्यासौ५पूवेताफलम्‌। 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग-तात्पर्य-निर्णये ॥ 

अर्थात्‌ किसी ग्रन्थ या प्रकरणके तात्पर्य-निर्णयके लिए सात बातोंपर ध्यान देना 
चाहिए--उपक्रम ( आरम्भ ), उपसंद्दार ( अन्त ), अभ्यास, ( बार बार कथन ), अपूर्वता 
( नवीनता ), फल ( अन्धका परिणाम या लाभ जो बताया गया हो ), अर्थवाद ( किसी 
बातको जीमें जमानेके लिए दृष्टान्त, उपमा, गुण-कथन आदिके रूपमें जो कुछ कहा जाय और 
` जो मुख्य बातके रूपमें न हो) और उपपत्ति ( साधक प्रमाणा द्वारा सिद्धि )। मीमांसक 
ऐसे ही नियमोंके द्वारा वेदके वचनोंका तात्पर्यं निकालते हैं । शब्दार्थोका निर्णय भी विचार- 
- पूर्वक किया गया दै। जैसे, यज्ञके लिए जहाँ 'सहस्र-संवस्सरः' हो, वहाँ 'संवत्सर'का अर्थ 
दिवस लेना चाहिए । इत्यादि । 

मीमांसाशाख कर्मकाण्डका प्रतिपादक है । अतः मीमांसक पौरुपेय, अपौरुपेय सभी 
चाक्यांको कार्य-परक मानते हैं । वे कहते हैं कि प्रत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका बोधक. 
होता हे, जिसका कोई फल होता हे । अतः वे किसी बातके सम्बन्धमें यहद निर्णय करना 
बहुत आवश्यक मानते हैं कि वह "विधिवाक्य? ( प्रधान कर्म सूचक ) दै अथवा केवल अर्थ- 
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हिन्दुत्व 
बाद ( गौण-कथने, जो केवळ किसी दूसरी बातको जीमें बैठाने उसके प्रति उत्तेजना उत्पन्न 
करने आदिके छिप ) दे । * 
असे--“रणक्षेत्रमे जाओ, वहाँ स्वर्ग रखा है ।” इस बाक्यमें दो खण्ड हे-'रणक्षेत्रमे 
जाओ! यह तो “विधिवाक्य” या मुख्य कथन है, और 'वहाँ स्वर्ग रखा है ।' यह केवळ “अर्थ- 
बाद” या गौण बात है । 
मीमांसाका तत्व-सिद्धान्त विलक्षण है । इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनोमे है । 
आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌ आदिका विवेचन इसमें नहीं है । यह केवळ वेद या उसके शब्दकी 
नित्यताका ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मन्न ही सब कुछ हैं। वे ही देवता हैं, 
देवताओंकी अलग कोई सत्ता नहीं। “महदीपिका” में स्पष्ट कहा है 'ाब्दमात्रं देवता? । 
मीमांसक्ोका तरक॑ यह है कि सब कर्म फलके उद्देश्यसे होते हैं। फछकी प्राप्ति कर्मद्वारा ही 
होती है। अतः वे कहते हैं कि कर्म और उनके प्रतिपादक चचनोंके अतिरिक्त ऊपरसे और 
किसी देवता या इखरको माननेकी क्या आवश्यकता है। मीमांसकों और नेयायिकोंमें बडा 
"भारी भेद यह है कि मीमांसक शब्दको नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य । सांख्य और 
मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी हैं, पर वेदकी प्रमाणिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही हे कि 
साख्य प्रत्येक कदपमेँ वेदका नवीन प्रकाशन मानता है और मीमांसक उसे नित्य अर्थात्‌ 
कल्पान्तमै भो नष्ट न होनेवाका कहते हैं । 
इस शाल्नका 'पूर्व-मोमांसा? नाम इस अभिप्रायसे नहीं रखा गया है कि यह उत्तर- 
मीमांसासे पहले बना । 'ढर्व! कहनेका तात्पर्य यह है कि “कर्मकाण्ड” सजुष्यका प्रथम धर्म है, 
ज्ञान-काण्डका अधिकार उसके उपरान्त आता हे । 
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पेसठवा अध्याय 


"वेदान्त? शब्द “वेद और “अन्त” इन दो शब्दोंके मेळसे बना है । अतः इस शब्दका 
वाच्यार्थ चेद अथवा वेदोंका अन्तिम भाग है । ु 

वैदिक साहित्य भी दो भागोंमें वैरा हे--पददळेका नाम है 'कर्मकाण्ड' । दूसरेका 
नाम है “ज्ञानकाण्ड'। ये विभाग. किसी पुस्तक विशेषसे अथवा वेदके काण्डों आदिसे तो 
प्रतीत नहीं होते, परन्तु साधारणतया मत्रभाग और ब्राह्मण.अन्धोंके वे भाग जिनका सम्बन्ध 
यज्ञोंसे है 'कर्मकाण्ड' कहलाते हैं और “उपनिषदे? ज्ञानकाण्ड कहलाती हैं । अर्थात्‌, वेदान्त 
शब्दका वाच्यार्थ वेदोंका “ानकाण्ड' है । वेदभाग होनेसे वेदान्त शब्दसे श्रुति! समझनी 
चाहिये । “वेदान्त','शुत्ति' तथा “उपनिषद्‌” एकार्थक हैं । उपनिषदामें वेदान्त शब्दका प्रयोग 
प्रायः इसी अर्थमें देखा गया है । उदाहरणार्थ झुण्डकोपनिषद्‌ ३।३।६ श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। 
२२ में “वेदान्त? शब्द इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । श्रीशङ्कराचायजीने अपने भाष्योंमें वेदान्त? 
शढ्दका प्रयोग इसी अर्थमें किया है । 

“अन्त! झव्दका अर्थ क्रमशः 'तात्पये?,'सिद्धान्तः तथा आन्तरिक अभिप्राय अथवा 
मन्तव्य भी किया गया हे । उपनिषदोके मार्मिक स्वाध्यायसे पता चलता है कि उन ऋषियों- 
ने, जिनके नाम तथा जिनका मत इन उपनिषदोमें पाया जाता है, “अन्त शब्दका प्रयोग 
इसी अर्थमें किया है। इनके मतके अनुसार वेद वा ज्ञानका अन्त अर्थात्‌ पर्यवसान, अ्र्म- 
ज्ञानमें है । देवी-देव, मनुष्य, पञ्च-पक्षी स्थाचर-जङ्गमात्सक सारा विश्वःप्रपञ्च नाम-रूप- 
स्वरूप सारा जगत्‌ बढासे भिन्न नहीं, यह वेदान्त अर्थात्‌ बेद-सिद्धान्त है । 'जो कुछ इष्टि- 
गोचर होता है, जो कुछ नामरूपसे'सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रदाकी सत्तासे भिन्न 
नहीं, मजुष्यका एकमात्र कर्तव्य ग्रह्मशानप्राति, ब्रह्ममयता, ब्रह्मस्वरूपताप्रासति हे! यही एक 
बात वेदोंका “मौलिक सिद्धान्त?,'अन्तिम तात्पर्य” तथा सर्वोच-सर्वमान्य अभिप्राय हे | यही 
“वेदान्त? शब्दका मूलार्थ है। इस अर्थमें वेदान्त शब्दसे उपनिपद्‌-अन्थोका साक्षात्‌ 
बोध होता है । 2 

परन्तु उपनिषदोमें भी केवल उन्हीं विषयोका प्रतिपादन नहों है जिनका एकमात्र 
आध्यात्मिक जीवनसे सम्बन्ध हो। बहुतसे और विपयोंका भी वर्णन हे । इसलिए एक 
ऐसे मौलिक अन्थकी रचना हुईं जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान-सम्बन्धी विषयोका ही प्रधानतया 
निस्सन्दिरध प्रतिपादन हो और उपनिपत्सम्बन्धी ज्ञानसे जो बुद्धिविश्रमजन्य आन्तियाँ हों 
उनका युक्ति-तर्कद्वारा संशोधन और समन्वय हो । उपनिषदोंमें सभी मतोंके सिद्धान्तांके 
आश्रयभूत, सभी सम्पदायोके मूलभूत वाक्य पाये जाते हैं । जेसे यदि सद्दादका वर्णन हे तो 
असद्वादका भी वर्णन हे ही । ऐसी अवस्थामै कोन सा सिद्धान्त, कौन-सा मत, कोन-सा 
सम्प्रदाय वेद-मूलक है, और कौन-सा वेदासूछक है, ऐसा सन्देद स्वाभाविक ही ह । 
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हिन्दुत्व | 
इन अइचनोंको दूर करनेके लिए वेदसूळक अर्थात्‌ उपनिषन्मूळक सिद्धान्तोंकों लये सिरेसे) 
युक्तितकंद्वारा यथावत्‌ प्रतिपादन करनेके लिए आध्यात्मिक शाख रचा गया । इसका नाम हे 
वेदान्त? दर्शन और इसके सूत्रोंके समूइका 'बद्वासून' । बेदान्तशाख अथवा वेदान्तदशन 
शब्दस प्रायः ्रहमसून्रोंको ही समझा जाता हे । हाँ, 'श्षुति' से 'उपनिषद्वाक्य' का तात्पये 
लिया जाता है । द्‌ 
बेदान्तके मौलिक अन्थ तीन हैं-उपनिपद्‌, वेदान्तसून्न तथा श्रीमञ्चगवद्वीता । 
तीनोंको ससुचयपरिभापामें “प्रस्थानत्रयम्‌ अथवा “प्रस्थानत्रयी? कहते हैं। पहलेका नाम 
अतिप्रस्थान हे । ईश, केन, कठ, भक्ष, सुण्डक, साण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, इददा- 
रण्यक, कौषीतकि तथा इवेताइवतर--ये बारह प्रधान उपनिषदे हैं। इनमेंसे ऐतरेय तथा 
खषीतकि ऋग्वेदीय, केन और छान्दोग्य सामवेदीय, ईश तथा बृहदारण्यक युक्त यजुर्वेदीय, 
कठ, तैत्तिरीय तथा इवेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेदीय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य अथवेवेदीय 
उपनिषदे हैं । 
दूसरा प्रस्थान जिसको न्यायप्रस्थान भी कहते हैं, बह्मसूत्र हे । इन बंह्मसून्नोंका नाम 
वेदान्तसत्र, शारीरक मीमांसा, उत्तर-मीमांसा भी है। कहते हैं कि इन सूत्रांके रचयिता 
बादरायण अथवा कृष्णद्वैपायन हैं और ये बादरायण. वे ही हैं जिनका. सार्थक नाम वेदव्यास 
है। परन्तु यह विपय विवादग्रस्त है, क्योंकि सूध्रोंमे भी बादरायणका नाम आया है। जान 
पडता है कि सूत्रकार अनेक होंगे । हमें अन्तिम “वादुरायण सूत्र” ही उपलब्ध हैं।. 
तीसरा प्रस्थान गीताप्रस्थान स्खतिप्रस्थान कहलाता हे । श्री शङ्कराचार्यजीने जहाँ 
तहाँ गीताकी जगह 'स्स॒तिः ही लिखा है । 
हर एक आचार्यने, प्रत्येक साम्मदायिकने, इस प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखे, टीकाएँ 
बनायौं, विवरण, वातिक, तिलक आदि प्रबन्ध छिखे। प्रधान बारह उपनिषदोंपर ्रहमूत्रो 
पर तथा श्रीमञ्चगवद्वीतापर श्री शङ्कराचार्य, रामाजुजाचार्थ, वछभाचाय, ` मध्वाचार्य, निस्बा- 
काँचार्य आदिके भाष्य आदि मिलते हैं। वात यह हे कि प्राचीन कालमें किसी आचार्यका 
मत प्रामाणिक तबतक नहीं सिना जाता था जबतक उसके मतकी पुष्टि उपनिषद्‌ आदिसे न 
होती दो । ब्रम ही इसका मुख्य विषय दोनेसे वेदान्तद्शंनको ब्रह्मसूत्र कहते हैं । ब्रह्मसू्रका 
दूसरा नाम उत्तरमीमांसा इसलिए हे कि यह वेदके अन्तिम ज्ञानकाण्डका प्रतिपादक हे । 
शारीरकमीमांसा इसे इसलिए कहते हैं कि यह शरीरस्थित जीवावस्थापन्न ्रह्मविषयक विवे- 
चनका प्रतिपादन करता है। प्रायोवाद हे कि इसमें ५५६ सूत्र हैं। परन्तु यह भी विषय 
विवादग्रस्त है । 
वेदान्तदशँनके केवळ चार अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्यायमें चार-चार पाद हैं। भाष्य- 
कारोंने यथामति इन ब्रहमसूत्रोंकी सङ्गति लगायी है, विषय-निर्वाचन किया है । किन-किन 
सूत्रोमे क्या-क्या विषय प्रतिपादित हुआ है, यह बात खोळकर बतायी हे । यह विषय- 
निर्वाचन अधिकरणद्वारा किया गया हे । अधिकरणसङ्कयामें भी मतभेद है । श्री शङ्कराचार्या- 
सुसार अधिकरणसङ्खया १९१ हे । बढदेवभाष्यमै अधिकरणसङ्कथा १९८ है । श्रीकण्डीय 
ब्रमसूत्नःमीमांसा-भाष्यमें अधिकरणसङ्कथा १७२ है।- श्रीरामानुज-मतानुसार अधिकरणसंख्या 
A 
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१५६ और निस्बार्क भाष्यानुसार १५१ हे । इसी प्रकार अणुभाष्य वछभाचार्यकृत्मे १६२ तथा 


अध्वभाष्यमें अधिकरणसंख्या २२३ दै । भास्कराचार्य तथा विज्ञानभिक्षुजीने अधिकरण- 
संख्याकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । 


ब्रह्मसूञोंका विषयसार 

बह्मसूत्रके प्रथम अध्यायका नाम 'समन्वय' हे । इस.अध्यायमें अनेक प्रकारकी 
श्रुतियोंका समन्वय किया गया हे । जसे प्रथम अध्यायके पहले पादमें स्पष्टज्ञापक थुति- 
समूहका, दूसरे पादर्मे अस्पष्ट अझभावात्मक श्रुतिससूहका, तीसरे और चोथे पादमें संशया- 
त्मक श्रुतियोंका, समन्वय किया-गया है । दूसरे अध्यायका साधारण नाम अविरोध है । 
इसके प्रथम पादर्मे स्वमत-प्रतिष्ठाके लिये स्सृतितकांदिविरोधॉंका परिहार किया गया है । 
द्वितीय पादर्मे विरुद्ध मतोके प्रति दोषारोपण किया गया है । तृतीय पादमें ग्रदासे तत्त्वोकी 
उत्पत्ति कही गयी है, और चतुर्थ पादमें भूतविपयक श्रुतियोंका विरोध-परिहार किया गया है । 
फछतः इस अध्यायमें विरोधी दुर्शनोंका खण्डन करके युक्ति और प्रमाणके साथ वेदान्तमत 
अविरोध कथन किया हे । 

तृतीय अध्यायका साधारण नाम साधन है । इसमें जीव और बरह्मके लक्षणांका 
निद्श करके सुक्तिके बह्रिङ्ग और अन्तरङ्ग साधनोंका उपदेश किया गया है । 

चतुर्थ अध्यायका नाम फल हे । इसमें जीवन्सुक्ति, जीवकी उत्क्रान्ति, सगुण और 
निर्गुण उपासनाके फलके तारतम्यपर विचार किया गया है । ऊपरके संक्षिप्त विवेचनका नाम 
पोडशपदार्थसङ्गह है । भाष्यकारोंने सूत्रोंके गूढ़ अर्थोके समझानेके लिये कई प्रकारकी सङ्गतियाँ 
भी ढगायी हैं । प्रधानतया तीन तरहकी सङ्गति है--शाखसक्षति, अध्यायसङ्गति तथा पाद- 
सङ्गति । उदाहरण--इक्षति-अधिकरणमें विवेचन किया गया है कि 'तदैक्षत? यह वाक्य 
अधानपरक है अथवा ब्रह्मपरक । यतः यह विचार त्रह्मसस्बन्धी हे अतः इसकी ब्रह्मविचार- 
शाख्में सङ्गति है । इसीको श'स्रसङ्गति कहा गया है । “तदैक्षत? इस वाक्यका तात्पर्य बहममें 
है, प्रधानमें नहीं, ऐसा निर्णय होनेसे समन्वयाध्यायसङ्गति भी है । इंक्षण चेतनत्रह्मका असा- 
घारणतया स्पष्ट रिङ्ग है, अतः इसकी प्रथम पादसे सङ्गति है । इसका नाम पादसङ्गति हे । 
यही नहीं, और भी कई प्रकारकी सङ्गतियाँ हैं जिनका नाम अवान्तरसङ्गति हे, जैसे आक्षेप- 
सङ्गति, दष्टान्तसङ्गति, प्रस्युदाइरणसङ्गति तथा प्रासङ्गिक सङ्गति । प्रत्येक अधिकरण पञ्चावयव 
है-विषय, संशय, सङ्गति, पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त )। वेदान्ताचायोने भामती 
आदि ग्रन्थोमे इनका सविस्तर प्रतिपादन किया हे । 

यह शाख परा विद्यामें उत्तम अधिकारीके आत्ममननके लिये बना है। इसमें आरस्भ- 
से लेकर अन्ततक आत्मविचार ही है । और पाँचों दुर्शनोंमें आत्मा और अनात्मा एथिव्यादि 
पदार्थ, तथा कर्मकाण्डके विषय वर्णन किये हैं। इसीछिये वेदान्त उत्तम अधिकारीके लिये 
है । और शाख-कनिष्ठ और मध्यम अधिकारीके लिये हैं । 

इस जन्मके या जन्मान्तरके कमे और उपासनासे अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर जो 
परमार्थका ज्ञान पुरुषमें आता है उसका ही इसमें प्रधानतासे वर्णन किया हे । और शासने 

'नेदस यदिदसुपासते' यह जगत्‌ बह्म नहीं है जिस जगतूकी उपासना कर रहे हो अथात्‌ 
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जिसमै रात-दिन तत्पर हो रहे हो, इस ्चतिके आधारपर पकःएक देशका वर्णन किया है। 
फिर प्रश्न होता है कि “तब ब्रह्म दै क्या !” इसी प्रश्नका उत्तर वेदुके महावाक्योंके आधार- 
वर वेदान्त देता है । यही वेदका अन्त या अन्तिम लक्ष्य है 

उपतिषद्का विषय उपनिषद्‌ शब्दसे दी मालूम होता है। उपनिषद्‌ शब्दम उप 
तथा नि उपसर्ग है, और सद्‌ धातु है जिसका अर्थ विशरण ( शियिळ होना ) अवसादन 
( नाझ, होना ) और गति ( प्रास होना ) है। “उप”का अर्थ समीप, “नि”का अर्थ है सदा, 
आत्मारे समीपमें निरन्तर (सदा ) कर्मादिक तथा इनकी चासनाको नाश करके ज्ञान 
पहुँचानेवाळी उपनिषद्‌ है । वही ज्ञान उपनिषद्का विषय है । जिन विधियोंसे कर्म शिथिळ 
हों और चासनाओका नाश हो, वह सब उपाय उपनिषदोमें विविध प्रकारसे वर्णन किये हठें। 
कर्मकाण्डमै बताये यज्ञ, दान, तपः स्वाध्याय आदि कमासे जिनका हृदय विश्ञद्ध है, जो योग- 
साधनद्वारा शमदमादिवाछे हैं, अर्थात्‌ जितेन्द्रिय हैं, नित्यानित्य बस्तुके विवेकसे इस लोक 
और परछोकके विषयोंसे जिनको वैराग्य है, ऐसे सुसक्ष उरुषोके लिये अध्यात्म-विद्याके उप- 
देशकी इच्छासे इस शाखका निर्माण हुआ है। 

शास्त्रॉका समन्वय 

जगत्‌ जीव और ब्रह्म या परमात्मा इन तीनों वस्तुओंके स्वरूप तथा इनके पारस्प- 
रिक सम्बन्धका निर्णय ही वेदान्तशाखका विषय है। न्याय और वैशेषिकने ईश्वर, जीव 
और जगत्‌ या जगतके मूळ-द्रव्य परमाणु ये तीन तत्व मानकर इश्वरको जगतका कत्ता 
ठहराया है, जो सर्वसाधारणकी स्थूळ-भावनाके अलुकूळ है । वेशेषिकके अनुसार जगतका . 
मूलरूप परमाणु हैं जो नित्य हैं और जिनके इंश्वर-प्रेरित संयोगसे सृष्टि होती है । इसके आगे 
बढ़कर साङख्यने दो ही नित्य तत्व स्थिर किये (१) पुरुष (आत्मा) और (२) प्रकृति, अर्थात्‌ 
एक ओर तो असङख्य-चेतन जीवास्माएँ और दूसरी ओर जदजगत्‌का अन्यक्तसूळ । ईश्वर या 
परमात्माका समावेश साड्रूपपद्धतिर्मे नहीं है । सृष्टिके विकासकी सूक्ष्म तात्विक विवेचना 
साङ्ल्यने ही की है। किस प्रकार एक अव्यक्त प्रकृतिसे क्रमद्रः आपसे आप जगतका चिकास 
हुआ, इसका पूरा ब्योरा उसमें बताया गया है, और जगतका कोई कत्ता है, नैयायिकोंके इस 
सिद्धान्तका खण्डन किया गया है । पुरुष या आत्मा केवळ द्रष्टा है, कत्ता नहीं । इसी प्रकार 
प्रकृति जड़ और क्रियामयी है । एक ढँगडा है, दूसरी अन्धी । असङ्य पुरुषोंके संयोग या 
सान्निध्यसे ही प्रकृति सष्टि-क्रियामें तत्पर हुआ करता है । 

चेदान्तने और आगे बढ़कर प्रकृति तथा असङ्ख्य पुरुषोंका एक ही परम तत्व हममे 
अविभक्त रूपसे समावेश करके जइचेतनके द्वैतके स्थानपर अद्वेतकी स्थापना की । वेदान्तने 
साङ्ख्योंके अनेक पुरुषोंका खण्डन किया और चेतनतत्वको एक और अविच्छिन्न सिद्ध करते 
हुए बताया कि प्रकृति या मायाकी 'अहङ्कार? गुणरूपी उपाधिसे ही एकके स्थानपर अनेक 
पुरुषों या आत्माओंकी प्रतीति होती है। थह अनेकता माया-जन्य है । साङख्योंने पुरुष और 
प्रकृतिके संयोगसे जो सृष्टिको उपपत्ति कही है, वह भी असङ्गत है, क्योंकि यह संयोग या तो 
सत्य हो सकता है अथवा मिथ्या । यदि सत्य है तो नित्य है, अतः कभी हूर नहीं सकता । 
इस दृशामे आत्मा कभी सुक्त हो ही नहीं सकता । इसी प्रकारकी युक्तियासे पुरुष और 
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प्रकृतिके वैको न मानकर वेदान्तने उन्हें एक ही परम तत्व अहाकी विभूतियाँ बतायों। 
वेदान्तके अनुसार ब्रह्म जगतूका निमित्त और उपादान दोनों है । 
नामरूपात्मक जगतके सूलमें आधारभूत होकर रहनेवाले इस नित्य और निर्विकार 
तत्व माका स्वरूप कैसा हो सकता है, इसका भी निरूपण वेदान्तने किया है । जगते जो 
नाना दृश्य दिखाई पडते हैं, वे सब परिणामी और अनित्य हैं । वे बदलते रहते हैं, पर उनका 
ज्ञान करनेवाला आत्मा या दृश सदा वही. रहता है । यदि ऐसा न होता तो भूतकालमें 
अनुभव की हुईं बातका वत्त॑मान-कालमें अनु भूत विषयके साथ जो सम्बन्ध जोड़ा जाता है, 
बह असम्भव होता ( पञ्चदशी ) । इसीसे ब्रह्मका स्वरूप भी ऐसा ही होना चाहिए, अर्थात 
ब्रह्म चित्स्वरूप या आत्मस्वरूप है। नाना जेय पदार्थ भी ज्ञाताके हौ सगुण, सोपाधि या 
मायात्मक रूप हैं, यह निश्चित करके ज्ञाता और शेयके देतको वेदान्तने हटा दिया है। ब्रह्मः ` 
स्वरूपका विवेचन वेदान्तके पिछले ग्रन्धोंमें ब्योरेके साथ हुआ दै। 
जगत्‌. और सिके सम्बन्धमें वेदान्तियोंने नैयायिकोंके 'आरम्भवाद्‌' [ अर्थात्‌ 
ईश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है ] और सांख्योके “परिणामवाद”. [ अर्थात्‌ सष्टिका विकास 
उत्तरोत्तर विकार या परिणामद्वारा अव्यक्त प्रकृतिसे आपसे आप होता हे ] इन दोनोंके स्थान- 
पर “विचर्तवाद्‌”की स्थापना की हे जिसके अनुसार जगत्‌ र्का दिवर्त या कल्पित रूप 
है। रस्सीको यदि हम सर्प समझें तो रस्सी सत्य वस्तु है और सर्प उसका विवतं या आन्ति- 
जन्य प्रतीति हे । इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य और वास्तविक सत्ता है और नामरूपात्मक 
जगत्‌ उसका विवतं है। यह विवर्त  अध्यासद्वारा होता हे । जो नासरूपात्मक इश्य हम 
देखते हैं, वह न तो ब्रह्मका वास्तव स्वरूप ही है, न काय्ये या परिणाम ही है, क्योंकि ब्रहम 
निर्विकार और अपरिणामी है । अध्यासके सम्बन्धर्म कहा जा सकता है कि सर्प कोई अळग 
पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप होता है । अतः इस विषयको और स्पष्ट करनेके 
लिये 'दृष्टि-खूष्टिवाद' उपस्थित किया जाता है जिसके अनुसार माया या नामरूप मनकी 
वृत्ति हे । इनकी सृष्टि मन ही करता हे और मन ही देखता है। ये नामरूप उसी प्रकार मन 
या वृत्तियोके बाहरकी कोई वस्तु नहीं है, जिस प्रकार जड़ चितूके बाहरकी कोई वस्तु नहीं हे । 
इन बुत्तियाँका शमन ही मोक्ष हे । 
इन दोनों वादोर्मे कुछ चुटि देखकर कुछ वेदान्ती “अचच्छेद्चाद्‌”का आश्रय लेते 
हैं। चे कहते हैं कि बह्मके अतिरिक्त जगत्‌की जो प्रतीति होती है, वह एक रस या अनवच्छित्न 
सत्ताके भीतर मायाद्वारा अवच्छेद या परिमितिके आरोपके कारण होती है । कुछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनों वादोंके स्थानपर “बिस्व प्रतिविस्ववाद” उपस्थित करते हैं, और कहते 
है कि ब्रह्म प्रकृति या मायाके बीच अनेक प्रकारसे प्रतिविम्बित होता है, जिससे नामरूपात्मक 
इश्योंकी प्रतीति होती है । अन्तिमवाद 'अज्ञातवाद' है जिसे “प्रौदिचाद' भी कहते हैं । 
यह सब प्रकारकी उत्पत्तिको चाहे वह विवतेके रूपमे कही जाय चाहे दृष्टि सृष्टि या अवच्छेद 
था प्रतिविम्बके रूपमें अस्वीकार करता है और कहता है कि जो जैसा है, वह वेसा ही ह 
- और सब ब्रह्म हे । ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका वणेन शब्दोंद्वारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
हमारे पास जो भाषा है, वह द्वैतकी दी है, अर्थात्‌ जो कुछ इम कहते हें, वह भेदके आधारपर ही। 
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यद्यपि ब्रह्मका वास्तविक या पारमार्थिक रूप अव्यक्त) निर्गुण और निर्विशेष हे, र 
व्यक्त और सगुणरूप भी उसके बाहर नहीं है, फिर भी पञ्चदशीमँ इन सगुण रूपोंका विभेद 
प्रतिविस्बवादके शब्दोर्मे इस प्रकार समझाया गया है । रजोगुणकी प्रवृत्तिसे प्रकृति दो रूपोम 
विभक्त होती हे--सत्वप्रधान और तमपप्रधान । सत्वग्रधानके भी दो रूप हो जाते हें--छद- 
सत्व ( जिसमें सत्वगुण पूर्ण हो ) और अशुद्ध. सस्व ( जिसमें सत्व अंशतः हो )। प्रकृतिके 
इन्हीं सेंदोंमें प्रतिविम्बित होनेके कारण ब्रह्मको 'जीव' कहते हैं । 

वेदान्त या अद्वेतवादसे साधारणतः द्वाक्गराचार्य प्रतिपादित अद्वेतवाद लिया जाता 
है जिसमें ब्रह्म स्वगत्‌ , सजातीय और विजातीय तीनों मेदाँसे परे कहा गया हे । पर जेसा 
ऊपर कहा जा चुका है, वादरायणके बहासूत्रपर रामाजुजाचार्य और वल्ल॒भाचार्यके भाष्य भी 
` हैं। रामाजुजके भद्दैतवादकों 'विशिष्टाहैतः कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्मको चित्‌ और अचित्‌ 
इन दो पक्षासे युक्त या विशिष्ट कहा हे। ब्रह्मके इसी सूक्ष्म चित्‌ और सूक्ष्म अचिते 
स्थूळ चित्‌ ( जीव ) और स्थूल अचित्‌ ( जड़ ) उत्पन्न हुए । अतः रामानुजके अनुसार 
ब्रह्म केवळ. निमित्त कारण हे, उपादान हैं जड़ ( स्थूल अचित्‌ ) और जीव (स्थूल चित्‌) । 
इस मतके अनुसार जीवको ब्रह्मका अंश कद सकते हैं, पर झङ्कर-मतसे नहीं, क्योंकि उसमें 
ब्रह्म सब प्रकारके भेदोंसे परे कहा गया हे । 

वलमाचार्यजीका अद्वैत 'छुद्धाद्वैत' कहलाता हे, क्योंकि उसमें रामानुजकृत दो पक्षां- 
की विशिष्टता हटाकर अट्वैतवाद छुद्ध किया गया हे । इस मतके अनुसार सत्‌. चित्‌ और 
आनन्दर्वरूप ब्रह्म अपने इच्छानुसार इन तीनों स्वरूपोंका आविर्भाव करता रहता हे । जड़ 
जगत्‌ भी ब्रह्म ही है, पर अपने,चित्‌ और आनन्द स्व॒रूपोंका पूर्ण तिरोभाव किये हुए तथा 
सत्‌ स्वरूपका कुछ अंशतः भाविर्भाव किये हुए है। चेतन जगत्‌ भी ब्रह्म ही हे जिसमें 
सत्‌, चित्‌ और आनम्द इन तीनों स्वरूपोंका कुछ आविर्भाव और कुछ तिरोभाव रहता है। 
माया व्रह्मकी ही शक्ति है जो उसीकी इच्छासे विभक्त होती हे, अतः मायात्मक जगत्‌ मिथ्या 
नहीं हे । जीव अपने झुद्ध ब्रह्मस्वरूपको तभी प्रास करता हे जब आविर्भाव और: तिरोमाच, 
दोनों मिट जाते हैं, और यह बात केवल ईश्वरके अनुग्रहसे ही, जिसे 'पुष्टि' कहते हैं, हो. 
सकती हे । 

रामानुज और वछभाचाय केवळ दार्शनिक ही न थे, भक्तिमार्गी भी थे । 

चेदान्तकी भिन्न भिन्न व्याख्याओंके आधारपर विविध सम्प्रदाय बन गये हें । उनके 
मतोंका वर्णन तत्तत्सम्प्रदायके घर्णनके साथ पाठक पायेंगे । यद्यपि शङ्करस्वामी कोई सम्प्रदाय 
नहीं चळाना चाहते.थे तथापि उनके भी चारों मढाम शिष्य-परम्परा बराबर चली आ रही है 
और उनके संन्यासी शिष्य तो अद्दैतवादी होते ही हैं । इस प्रकार. उनका भी एक प्रकारका 
सम्प्रदाय हे जिसका विस्तृत वर्णन इम अन्यत्र करेंगे | 
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९ ७ 
दशनोंका उपसंहार 
अखिल विश्वमै चेतन और अचेतन दो ही पदार्थ हैं। इनके बाहरी और स्थूल भाव- 
पर बाहरसे विचार करनेवाले शाखको “विज्ञान” भोर भीतरी और सूक्ष्म भावपर भीतरसे 
निर्णय करनेवाले शाखको “दर्शन”? कहते हैं । इन दोनोंके भी दो रूप हैं, वेदिक और अवै- 
दिक । फिर दोनों ही ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों हो सकते हैं । इस तरह तो आठ 
भेद हुए । तात्पय्यैभेदसे प्रत्येकके अवान्तरभेद हुए । चास्तवमें सर्वसमन्वय इष्टिसे यथार्थ 
“विरोध कहीं नहीं है । 
पिछले बारह अध्यायोमें भारतवर्षीय बारह दर्शनोंका दिग्दर्शन हुआ है । इनमेंसे 
पहिले छः नास्तिक दर्शन इसलिये नहीं कहलाते कि वह ईश्वरको नहीं मानते । अनीश्वरवादी 
तो आखिक कहळानेवाळे सांख्य और सीमांसादर्शन भी हैं। नासिक इसलिये कहलाते हैं 
कि ऋतवेदादि चारों वेदोंको इनमेंसे एक भी प्रमाण नहीं मानता । प्रत्युत्‌ जहाँ मौका 
मिलता है वहाँ वेदोंकी निन्दा करनेमें नहीं चुकते । इसीलिये नास्तिकको हम अवैदिक कहते 
हं । सांख्य और मीमांसा अनीश्वरवादी होते हुए भी आस्तिक हैं, अर्थात्‌ वैदिक हैं । 
नास्तिकवाद और आस्तिकचाद दोनोंके दोनों अनादिकालसे चले आते जान पडते हैं । 
दैव और आसुर दलोंकी तरह नास्तिक और आस्तिक पक्षोंका पता वेदोसे चळता हे। जैन 
और बौद्ध सम्प्रदायवाळे भी अपनेको अत्यन्त प्राचीन बताते हैं । भगवान्‌ ऋषभदेवको 
जिन्हे ्रीमद्भागवतमें भगवदंश्ावतार माना गया हे जैन लोग अपना पहिला तीर्थङ्कर कहते 
हैं। बौद्धोंका कहना है कि सिद्धार्थ गोतम वास्तवमे अन्तिम बुद्ध हैं और त्रेतायुगके दाशरथी 
रामचन्द्रजी भगवान्‌ वुद्धके एक अवतार समझे जाते हैं । हिन्दुओंके प्राचीन ्रन्धोमें यत्न: 
तन्न जैनों और बौद्धोंके प्राचीन अखित्वके प्रमाण मिळते ह । महाभारतमें चार्वाकूी चर्चा हे। 
और ब्रुहस्पति जो चार्वाक सम्प्रदायके पूर्वांचाय समझे जाते हैं अवझ्य ही महाभारतकारसे 
पहिछेके हैं । इसलिये यह कहना बहुत मुश्किल है कि इन बारह दर्शनों कौनसा दर्शन 
किसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन है । यहाँ यद बात स्मरण रखने योग्य हे कि प्रत्येक दशेनके 
सून्नरूपमें रचे ज।नेका काल चाहे जो हो परन्तु सून्नोंम जिन दिचारोंका सङ्कलन हुआ हे वह 
विचार अत्यन्त प्राचीन हैं, जैसा कि यन्नतत्र उन सूत्रों दिये हुए प्रमाणोंसे ही विदित होता हे। 
निस्सन्देइ यह बारह दर्शन विचारके क्रम-विकासके द्योतक हैं। चेदोंम तो यन्नतत्र 
सभी तरहके विचारोंका आभास मिलता है । साथ ही वेदुनिन्दुको, असुरों नास्तिको और 
यज्ञमे विन्न डालनेवाले इश्याइग्य सभी तरहके प्राणियोंके विरुद्ध मन्त्र और निराकरणके 
साधन हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि चाहे बारहों दर्शनोंका हमारा दिया हुआ क्रम 
बैदिक कालमें माना न गया हो तो भी, इसमें तो हमें सन्देह नहीं हे कि, नास्तिक और 
आस्तिक दोनों प्रकारके सभी विचार चेदमन्त्रोंकी रचनाकाछके पहलेके हैं, फिर चाहे दे पूर्वे- 
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कल्पके ही क्यों न हों। यह भी निर्विवाद है कि सूत्रोंकी रचना बादकी है। इसलिये उसे 
वैदिक काळके बिखरे विचारोंकों विद्वान्‌ सूत्रकार ऋषियोंने तर्ककी कसौटीपर कसकर पीछेसे 
सूत्रबद्ध कर दिया और एक-एक दर्शनकी इस तरह नीरवे पढी । 

पाश्चात्य विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते । उनका विचार है कि यह क्रम-विकास वेदोंके 
आविशावके बादका है। यद्यपि वेदॉमें किसी विशिष्ट सत वा सम्प्रदायका पता नहीं चलता, 
तयापि इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि 'विचारके क्रम-विकाससे ही अनेक मतों और सस्प्र- 
दायोंकी सष्टि हुई है, जैसा कि महामारतकाळके पांच सम्मदायोंके अनुशीकममै हमें आगे 
चढ़कर मालूस होगा । पुराणोंके प्रसङ्गमें दम बौद्धों और जैनोंकी, इस अन्थके लिये, पयांस 
चर्चा कर आये हैं। इसलिये आगे चळकर मतों और सम्प्रदायोके सम्बन्धमें इनके दर्शनोंकी 
चर्चा न कर केवळ संक्षेपसे इन सम्प्रदायोंका विवरण देंगे । .संक्षेपमें यह कहा जा सकता हदै 
कि भारतकी पुण्यभूमिसे निकले हुए जितने धर्म मत वा सम्प्रदाय संसारमें फैले हुए हैं उन 
सबके मूळ आधार यही बारद दर्शन है । व्याज्यामेदसे और आचार और व्यवहारमें विविधता 
आ जानेले सम्प्रदायोंकी संख्या बहुत बढ़ गयी है। परन्तु जो कोई निरपेक्षमावसे इम 
दर्शनोंका परिशीरून करता है, अधिकारी और पात्रभेद्से उसके क्रम-विकासके अनुकूल 
आश्मौक्षतिकी सामग्री इनमें अवश्य मिक जाती है । 
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सहाभारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 


साङ्ख्यम्‌ योगः पाञ्चरात्रम्‌ वेदाः पाशुपतम्‌ तथां । 
ज्ञानान्येतानि राजष विद्धि नाना मतानि चे॥ 


--म० भा० शान्तिपर्व ३४९बा अध्याय 


ऊपर लिखे हुए छोकसे यढ पता चलता हे कि मद्दामारत-कालमें भी अनेक मत और 
सम्प्रदाय प्रचलित थे । भीष्मपितामहने उनमेंसे पांचकी चचां की है। साङ्ख्य, योग, पाञ्च- 
रात्र, वेद और पाशुपत। श्री चिन्तामणि विनायक वेद्यकी रची महाभारत मीमाँसा नामक 
अन्थ के सत्रदववे प्रकरणमें बड़ा खोजके साथ इन पाँचौं मतोंका वर्णन हे । उनके मतसे यहां वेदसे 
वेदान्त अभिप्रेत है। हम आगे चलकर उसी ग्रन्धके आधारपर इन सम्प्रदायोंका विवरण 
देते हैं। साङख्यमत और योगमत रीमद्गगवद्गीतामें जिस तरहपर दिखाये गये हैं उससे 
पता चळ जाता है कि उस समयक ये दो सम्प्रदाय किस प्रकारके रहे होंगे । इसमें सन्देह 
नहीं कि साङ्ख्य और योग यह दोनों सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन थे और महाभारतमें जहाँ- 
जहाँ इनकी चर्चा आयी है वहाँ-वहाँ इनकी प्राचीनता सर्ववादिसम्मत समझी गयी है । 
हनमेंसे साङ्ख्य अनीश्वरवादी और योग इंश्वरवादी सम्प्रदाय था । परन्तु आजकल इन दोनों 
सम्प्रदा्योका प्राचीन रूपर्मे प्रायः लोप हो चुका है । इसीलिये यहाँ में इनका विस्तृत 
दिग्दर्शन अभीष्ट नहीं है। ग्रचलित साङ्ख्य और योगदर्शन उनके ही दार्शनिक रूपके अव- 
शेष जान पडते हैं। फिर भी सम्प्रदायके रूपसे आजकलके योगमतमें दोनोंका कुछ-कुछ अव- 
शिष्टरूप देख पड़ता है। पाञ्चरात्रमत वैष्णव भक्तिमतका प्रतिपादक था और पाकुपत्‌ मत 
शैव-भक्ति-विशिष्ट था । वेदान्तका मत उपनिषदोका तरंवज्ञान था। इन पाँचों मर्ताके 
माननेवाले वैष्णव, शेव और स्मातांके विविध सम्प्रदायोंके रूपमे आज भी मौजूद हैं। हम 
यहाँ वेदान्त पाञ्चरात्र और पाझुपत इन तीनका ही कुछ थोडा वर्णन देते हैं । 


वेदान्त मत 
उपनिषदोमें वेदान्तके तस्वज्ञानका प्रतिपादन विस्तृत रीतिसे किया है और यह स्पष्ट 
है कि उसके वैदिक होनैले वह सारे सनातन जनसमाजको मान्य ही है । इस तत्त्वज्ञानके 
सुख्य-सुख्य अङ्ग उपनिषदोंमें बतळाये गये हैं, इसीसे उसे वेदान्त नाम मिला है। भगवद्गीतामें 
“'वेदान्तक्कत्‌?? शब्द आया हे । सहाभारतमें तो वेदान्तका अर्थ ही उपनिषत्‌ या आरण्यक 
लिया गया है । वेदवाद शब्दसे कर्मवादका अर्थात्‌ संहिताके भागोंमें वर्णित यज्ञादि भागका 


# भेरा मत दै कि यहां वेदसे कर्म्म उपासना और शान तीनों काण्ड अमिप्रेत हैं, केवळ 
वेदान्त नहीं । उस समयके बेदमतकी परम्परा आजकलके स्मात्तं मतमें स्थिर दै । 
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बोध होता है, और वेदान्त शब्दका अर्थ उपनिषत्‌ तत्वज्ञान है। वेदकी संहिताओंमें झुख्यतः 
कसेका ही प्रतिपादन है और कहीं-कहीं हाका भी है। परन्तु उपनिपदम ्रहमका भतिपादन 
मुल्य है और वेदिक कर्म भी ब्रह्मके लिये ही बतलाया गया है । यद्यपि वेदका अर्थ संहिता 
और वेदान्तका उपनिषत्‌ होता है, तथापि जान पड़ता है कि मद्दाभारत-कालमें वेदवादका 
अर्थ कर्मवाद और वेदान्तका अर्थ औपनिषत्‌ तत्वज्ञान निश्चित हो गया था। श्रीभगवद्वीतासे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है । इस तस्वज्ञानका पहला आचाय्यै अपान्तरतमा था, यथा” 
अपान्तरतमाञ्चैव वेदाचार्यः स उच्यते । 
प्राचीनागर्भम्‌ तमृषिं वदन्तीह केचन ॥ ८८ 
इस अध्यायके आरम्भके छोकके पहले ही उपर्युक्त झोक आता है । पण्डितवर वद्यजी 
कहते हैं कि इसमें वेद शब्द वेदाल्तवाचक है। तथापि आगेकी बात ध्यानमें रखनेसे कुछ 
शङ्का होती है। अपान्तरतमाकी कथा इसी अध्याग्रमे है । वह यों है । 

“जारायणके पुकारनेपर सरस्त्रतीसे पैदा हुआ अपान्तरतमा नामका पुत्र सम्मुख आ 
खड़ा हुआ । नारायणने उसे वेदकी व्याख्या करनेकी आज्ञा दी । उसने आज्ञानुसार स्वायम्भुव 
मन्वन्तरमें वेदोंके भाग किये । तब भगवानने उसे वर दिया कि वैवस्वत-मन्वन्तरमै भी 
वेदका प्रवर्तक तू ही दोगा । तेरे वंशमें कौरव पैदा होंगे, उनकी आपसमें फूट होगी और वे 
संहारके लिये तैयार होंगे, तब तू अपने तपोबलसे वेदोंके विभाग करेंगा। वशिष्ठके कुलमें 
पराशर ऋषिसे तेरा जन्म होगा ।” इससे यह भी स्पष्ट है कि मुख्यतः इस ऋतषिने वेदोंके 
विभाग किये । तथापि यह माननेमें कुछ हर्ज नहीं कि इस अपान्तरतमाने दोनों बातें कीं । 
और यह मानना चाहिए कि वेदान्तशाखका आदि प्रवर्तक ऋषि यही है । फिर वह उपनि- 
पदोंका कर्ता या वक्ता रहा हो तो आश्रय्ये नहीं । वेदान्तशास्रपर इसका पहले कोई सूत्र 
ग्रन्थ रहा हो ऐसा बहुत सम्भव हे । भगवद्गीतामें बताया हुआ ब्रह्मसूत्र इसीका हो सकता 
है, क्योकि बादरायणके बह्मसूत्र गीताके बहुत बादके हैं । उनकी चर्चा तो गीतामें हो ही नहीं 
सकती । बादरायणके ही:सूत्रोंमें अनेक पूर्व ऋषियोंका हवाला: है जिससे पहलेके सूत्रकारोंका 
पता लगता है । 2) 

वेदान्तका मुख्य रहस्य ऊपर आ चुका है। वेदवादमें जो कर्मकाण्ड प्रधान माना 
गया है उसको पीछे छोड़कर और इन्द्रादि देवताओं और स्वर्गको तुच्छ समझकर पराविद्या 
अर्थात्‌ बह्म॑विद्या उपनिषदोंमें आगे बढी । “इसीसे सारा जगत्‌ पैदा होता है, इसीमें रहता है 
और इसीमें चह छीन हो जाता है । अर्थात्‌ सब जगत्‌ वही है” । “सर्वम्‌ खल्विदस्‌ ब्रह्म' यह 
उपनिषद्वाक्य इसी सिद्धान्तका प्रतिपादक है ।. हमे यह देखना है कि इस सिद्धान्तका प्रवाह 
पहले उपनिपद्से चलकर फिर भारतो-काळतक केसा उमड़ा । भगवद्वीतामे वह काफी जोरसे 
बहता हुआ दिखाई देता है । उपनिषत्‌-तत्वज्ञान भगवद्गीताको मान्य है और उसमें इसी 
सिद्धान्तका विशेष रौतिसे प्रतिपादन है। फिर भी कुछ बातोमे भगवद्वीता उपनिपदांसे बढ़ 
गयी है। वह कुछ बातें हम यहाँ संक्षेपले देते हैं। गीतामे औपनिपदिक तत्वज्ञानका भागवत 
सम्प्रदायको दृष्टिसे विकास हुआ है। जेसे, क्षेत्रक्षेत्रजज्ञान भी उपनिषद्का एक प्रतिपाद्य 
विषय है। परन्तु उपनिषदूर्मे उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह विषय भगवद्वीताके १३वें 
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अध्यायमें है और वहाँ स्पष्ट बतलाया गया है कि यह विषय उपनिषदों और वेदोंका है । 
ऐसा जान पड़ता है कि भगवद्गीताने अपनी क्षेत्रकी व्याख्यामें उपनिषदूके आगे बढ़कर कदम 
रक्खा है, बल्कि यह साननेमें भी कोई हानि नहीं कि उस ज्ञानको परिपूर्ण किया है। “इच्छा- 
द्वेषः सुखम्‌ दुःखम्‌ सङ्घातः चेतनातिः? इतने विषय उसने क्षेत्रमै और बढ़ा दिये हैं । इसी 
प्रकार ज्ञान यानी ज्ञानका साधन जो यहाँ बताया गया हे वह उपनिषदूर्मे किसी एक स्थानमें 
नहीं है। “अमानित्वमद्भित्वम” आदि छोकसे “अध्यास्मज्ञाननित्यत्वम्‌ तत्वज्ञानार्थदर्दानम!? 
श्होकतक भगवद्गीतामें उसकी जो व्याख्या की गयी है और जो “एततज्ञानमितिप्रोक्तम! कह- 
कर पूरी की गयी है बहुत ही सुन्दर है । उससे भगवद्गीताकी विशिष्ट कार्यक्षमता प्रकट होती 
है। यहाँ उपनिपदूका भावार्थ भगवद्ीताने इतनी सुन्दर रीतिसे व्यक्त किया हे कि हर 
सुमुझ्षुके अध्ययन करने योग्य है। इसमें भी भगवानने “मयिचानन्ययोगेन भक्तिरच्यभि- 
चारिणी? भगवद्धक्तिका बीज बो दिया है । इसके आगे जो ज्ञेयका वर्णन है वह उपनिषदूर्से 
दिये हुए ब्रह्मके वर्णनके समान ही है । जगह-जगहपर ( सर्वतः पाणिपादम्‌ तत्‌ आदि 
स्थानोंमें ) उपनिपद्के वार्क्योका स्मरण होगा । इसमें निर्गुणम्‌ गुण भोक्तु च' अधिक रक्खा 
गया है। हम पहले ही दिखा चुके हैं कि उपनिषदोंमें गुणोंकी बिलकुल कल्पना नहीं हे । 
साङख्यमतकी मुख्य बातोंमेंसे त्रियुण भी एक है । भगवानूने उसे यहाँ मान्य करके चेदान्तके 
ज्ञानमें उसे शामिल किया है। वेदान्तर्मे निगुंणकी परिभाषा भगवद्रीतासे झुरू हुई । यह 
तत्व कि अहम जय तथा निर्गुण है और वह जगत्सृष्टिके गुणोंका भी भोक्त है, उदात्त हे और 
उपनिषत्तत्वोंमें उसका योग्य समावेश हुआ है, इसलिये इस अध्यात्समें ज्ञेयकी व्याख्या करते 
हुए भगवानने साडरूपज्ञानके ग्राम भागकी ओर इष्टि की है।। गीतामें जो प्रकृति पुरृषक्की 
व्याख्या दी है वह स्वतन्त्ररूपसे गीताकी है, साङख्यकी नहीं है । तो भी पुरुषके हृदयमें 
निवास करनेवाळा आत्मा और परमेश्वर या परमात्मा एक है और उसके सम्बन्धमें साङ्ख्य- 
मत भूलसे भरा और अग्राह्य है, यह दिखळानेके ढिए कहा है कि-- 
उपद्रष्टानुमन्ता च भत्ता भोक्ता मद्देश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देद्वेस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 

उपनिषदोंके अनुसार परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा आदि शब्दोंसे ज्ञात “ज्ञेय”का 
चरणन करके उसमें युणोंका समावेश कर इस अध्यायमें फिर क्षेत्रक्षेत्रज्ञके मुख्य विषयकी ओर 
भगवान्‌ झुके हैं और उन्होंने यहाँ उपनिपर्दोका परम मत बतलाया है कि सब्र जगह इश्वर 
एुकसा भरा हुआ हे 

यदा भूत पृथग्भावमेकस्थमनुपऱ्यति । 
तत पव च विस्तारम्‌ रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 

यह कहकर उपनिपन्मतके अनुसार उन्होंने यह भी बतलाया है कि यह देही क्षेत्रज्ञ 
परमात्मा सर्वत्रावस्थित होकर अनुलिप्त है और सूर्यके समान क्षेत्रको प्रकाशित करता है । 

इसी प्रकार गीतामें उपनिपद्के तत्वोका भली-भाति अवलम्वन और विस्तार किया 
है। यही बात हे कि उपनिषदोंके तुल्य भगवद्गीताका आद्र है। उपनिषदूमें दिये हुए 
सिद्धान्तका गीताने जो विस्तार किया, उसमें मुख्यतः निर्गुण परब्रह्मका और श्रीकृष्णकी भक्तिः 
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का एक जगह मेळ करके भगवङ्गीताने पहले सगुणब्रह्मकी कल्पना स्थापित की । भंगवद्दीतामें 
यह स्पष्ट प्रश्न किया है कि किसका ध्यान--निर्गुण अह्मका या अव्यक्तका--अधिक फळदायक 
है। यह भो पूछा गया हे कि भ्रीकृष्णका सगुण ध्यान फलदायक है या निर्गुणका । उत्तरमे 
यह कहा गया हे कि अव्यक्तक्नी उपासना अविक छेशदायक है । इसमें भ्रीकृष्णने जो सगुण 
उपासनाका बीज बतलाया है बह आगे केसे बढ़ा, इसका कुछ विस्तारसे विचार हम पाश्वरात्र 
मतमें करेंगे । परन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक है कि श्रीकृषणने यहाँ कुछ विशिष्ट मत स्थापित 
नहीं किया । उपनिपदोंमे भी बह्मके ध्यानके लिए ओंकार या सूर्य या गायत्री मन्त्र आदि 
प्रतीक लेनेका नियम बतळाया है, उसीके समान या उससे कुछ अधिक यानी भिन्न-भिन्न 
विभूतियाँ, विभूति अध्यायमें बतळायी गयी हें। उनमें यह कहा है कि दृष्णियोमै वासुदेव 
एक विभूति है और रुदॉमें शङ्कर दूसरी विभूति है । अर्थात. भगवद्गीतामें “मै” शब्दसे 
सगुणब्रह्मकी कल्पना दै । इसोसे भगवद्गीता सब उपासकोंमें समान भावसे पूज्य हुई है । 
क्षेत्रक्षेत्रजज्ञान, त्रिगुणोंका सिद्धान्त, सगुणबद्धाकी कल्पना और तदनुरूप भक्तियोग- 
का, (सारूख्य, योग और वेदान्तके अतिरिक्त) मोक्षमार्ग उपनिषदोंकी अपेक्षा भगवद्गीतामें तो 
विशेष है ही, परन्तु उपनिषदोंकी अपेक्षा उसमें: कर्मयोगके सिद्धान्तकी भी विशेषता है। 
ऐसा नहीं है कि यह मार्ग उपनिषदोंमें न हो । यह सच हे कि उपनिषदोंका जोर सन्यासपर 
हे, तथापि हम समझते हैं कि उसमें भी निष्काम कर्मेपक्ष है, और इसीरिये भगवद्गीताने 
उपनिषदूके प्रथमतः मुख्य दिखाई देनेवाळे मार्गका विरोध किया है । ` “मुन्रेषणायाश्च लोके- 
चणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यम्‌ चरन्ति” पक्ष यद्यपि विशेष कहा गया है, तथापि “कुव॑ज्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतम्‌ समाः” “तेन त्यक्तेन मुजीथाः” आदि पक्ष उपनिषदूसें हैं । 
भीष्म-स्रवमें भी वेदान्तकी स्तुति है । जैसे भी म-स्तवसे योग और साङ्ख्यकी प्राचीन 
कल्पना हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, वैसे ही उससे वेदान्त-तस्वकी प्राचीन कल्पना भी 
हमारे सन्मुख निस्सन्देइ उपस्थित हो जाती है । यह सच है कि भीप्म-स्तवमें वेदान्त या उप- 
निषत्‌ शब्द नहीं है । परन्तु योगस्वरूपके आगे ही छोकमें वेदान्तके तस्व हानका उल्लेख है-- 
अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभेव निर्भयाः । 
झान्ताः सन्यासिनो याम्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ 
इस वाक्यमें उपनिषन्मतका ही उल्लेख है। यह उपनिषदूका तत्व है कि पाप और 
युण्यके नष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं मिळता । पुण्य भौर अएण्यकी निवृत्ति, शान्ति और संन्यास 
यह तीन बातें हो वेदान्तका मुख्य आधार हैं। इसके पहलेका भी एक शोक वेदान्तमतका 
दिखाई देता है। “'अज्ञानरूपी घोर अन्धकारके उस पार रहनेवाळे जगद्व्यापक जिस परमे- 
श्वरका ज्ञान होनेपर मोक्ष मिळता है, उस ज्ेय-स्वरूपी परमेश्वरको नमस्कार है” । स्पष्ट ही 
यही शेय ब्रम हे । इसके सिवा ब्रह्मका तथा परमझका भी उल्लेख पूर्वके स्तुति-विषयक 
'छोकोंमें वेदान्तमतके अनुसार ही आया है । यह कल्पना नयी है कि उससे सारे जगतका 
विस्तार होता है, हो ब्रह्म कहते हें ॥ 
7 ` पुराणे पुरुषम्‌ प्रोक्तम्‌ ब्रह्मप्रोक्तम्‌ युगादिषु । 
क्षये सङ्कषेणम्‌ प्रोक्तम्‌ तमुपास्यमुपास्मद्दे ॥ 
५्द्छ 
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यह कल्पना उपनिपद्में नहीं है और इसमें कहा हे कि पुरुष संज्ञा पूर्व कल्पोंके 
सम्बन्धकी है। इससे हम कह सकते हैं कि भीष्म-स्तवराजमें संन्यास पक्षपर कुछ अधिक 
जोर दिया दीखता है । 

सनतृसुजातके प्राचीन आख्यानमें भी वेदान्त-तत्व प्रतिपादित दै । यह सिद्धान्त 
कि ज्ञानसे ही मोक्ष मिलता है, उपनिषदूकां ही है। यह भी सिद्धान्त वहीँका है कि जीवात्मा 
और परमात्मा अभिन्न हैं। प्रमादके कारण रत्यु होती है, यानी अपने परमात्म-स्वरूपको 
भूलनेसे आस्माकी मृत्यु होती है, यह एक नवीन तत्व है। परमात्मा भिन्न-भिन्न आत्माका 
क्यों निर्माण करता है ? और सृष्टि उत्पन्न करके दुःख क्यों भोगता है ? इन प्रश्नोंका यह 
उत्तर दिया गया है कि परमेश्वर अपनी मायासे जगतूका निर्माण करता है। इस मायाका 
उद्गम वेदमें ही है जो “इन्द्रोमायामिः पुरुरूप इयते” इस घचनमें है । तथापि, उपनिषदूमें 
उसका विशेष विस्तार नहीं है। भगवद्गीतामें यह कहा है कि माया परमेश्वरकी एक शक्ति है। 
“सस्भवास्थात्ममायया” चाक्यका दी उल्लेख इस आख्यानमै है। कर्मके तीन प्रकार कहे हैं । 
आत्मनिष्ट साक्षातकारीको शुभाझुभ कमसे वाधा नहीं होती । निष्काम कर्म करनेवालेका 
पाप झुभ कमसे नष्ट होता हे और काम्य कर्म करनेवालेको झुभाशुभ कर्माके शुभाशुभ फळ 
भोगने पड़ते हैं। “सौन” यानी परमात्माकी एक विशेष कल्पना है। पर वह उपनिषदोंसे 
ही निकली है । उपनिषदूर्मे “यतो वाचो निवर्चन्ते” कहा है। “मौन संज्ञा परमात्माकी है, 
क्योंकि वेद भी मनसे वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते ।”. ब्रह्मे चिन्तनके लिये जो मौन घारण 
करता है उसे मुनि कहते हैं और जिसे महाका साक्षात्कार हो जाता है वही श्रेष्ठ मुनि और 
घही ब्राह्मण है । युरुगदर्मे रहकर बद्यचर्यका पाळन करना और गुरुके अन्तःकरणमें घुसकर 
जह्मविद्या प्रास करनी चाहिए । विद्या चतुष्पदी है, उसका एक पाद गुरुसे मिळता है, दूसरा 
शिष्य अपनी वुद्धिके बलसे पाता है, तीसरा कुद्धिके परिपक्क होनेपर काळगतिसे मिळता है 
और चौथा सद्दाध्यायियोंके साथ तत्व-विचारकी चर्चासे मिलता हे । ब्रह्मका जो वर्णन सन- 
त्सुजातके अन्तमें विस्तारपूर्वक दिया हे वंह उपनिषद्के अनुसार दी है। परन्तु यद कल्पना 
इसमें नवीन दिखाई देती हे कि जद्मसे द्विरण्यगर्भकी उत्पत्ति हुईं और उसीने सृष्टि रची । 
` इस कल्पनामें साधारण पौराणिक घारणाके साथ वेदान्तका मेल मिलानेका प्रयत्न हवे 

सहाभारतमें वेदान्तमतका विस्तार किस प्रकार किया हुआ मिळता हे, इसके बत- 
लानेमें पहले इस बातको स्वीकार करना होगा कि, महाभारतके समयमें साङख्य तथा 
योगका इतना आदर था कि उनकी छाया महाभारतके शान्तिपर्व और अन्य पदके तत्वज्ञानके 
विवेचनपर पूर्णतया पडी हुईं दिखाई देती हे । किसी विषय या अध्यायको लीजिये, वहाँ 
साङ्कय और योगका नाम अवश्य आता ह । इसके सिवा साङख्य और वेदान्तमें ज्ञानका ही 
महत्व होनेसे कई जगह उनका अभेद माना गया है । बादुरायणके वेदान्त-सूत्रमे मुख्यतः 
साङ्ख्य और योगका भी खण्डन है । यह स्पष्ट हे कि वे सूत्र पीछेके हैं। उनमें उपनिषदू 
बाह्य साङ्ल्यादि मत त्याज्य माने गये। महाभारत-कालमें यह स्थिति न थी। उस समय 
साङख्य और योग वेदान्तके साथ दी साथ समान पूज्य माने जाते थे। तथापि यह स्पष्ट 
है कि वेदान्तमत ही मुख्य था और उसीके साथ अन्य सर्तोका समन्वय किया जाता या । 
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झान्तिपर्वके कुछ आंख्यानोंमे इस तत्वज्ञानकी चर्चा हे। परन्तु उसमें प्रायः गूढ - 
अर्धके छोक अधिक हैं । फिर भी जितना स्पष्ट हे उससे इम कह सकते हैं कि झान्तिपर्वमे 
पहले वैराग्यका अधिक वर्णन है । वेदान्त ज्ञानको वेराग्यकी आवश्यकता हे । फिर श्रु और 
भारद्वाजके संवादमें जीवका अस्तित्व सिद्ध किया हे. और मनु और ब्ृहस्पतिके संवादमें मोक्ष- 
का वर्णन हे । यहाँपर सबका स्पष्ट सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि--- 
खुखाद्वहुतरम्‌ दुःखम्‌ जीविते नास्ति संशयः । 
परित्यजति यो दुःखम्‌ छुखम्‌ वाप्युभयम्‌ नरः॥ 
अभ्येति बह्म सोऽत्यन्तन्न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(अ० २०५ ) 
सुख-दुःख पुण्य-भपुण्य दोनों जब छूदेंगे तब मोक्ष मिलेगा । मालूम होता है कि 
चेदान्त-तत्वका यह मत महाभारतकालमें निश्चित था । इसके सम्बन्धमें झुकत और व्यांसका 
संवाद मंहत्वका है। उसमें कहा है, छुकने प्रश्न किया-- 
यदिद्म्‌ वेदवचनम्‌ ` लोकवादे विरुध्यते । 
प्रभाणे वा5प्रमाणे च विरुद्धे शाख्तः कुतः ॥ 
(शां० अ २०३ ) 
इसपर व्यासजी कहते दे 
ब्रह्मचारी गृहस्थञ्च वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः । 
यथोक्तचारिणः सवें गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी घ्रह्मण्येता प्रतिष्ठिता ॥ 
इसमें यह दिखलाया गया है कि किसी आश्रमका विधिवत्‌ पालन करनेसे परम गति 
मिळती है । ब्रह्मको पहुँचनेकी चार सीढ़ियोंकी यह निसेनी है ।. हर एक सीढ़ीपर चढ़कर 
जाना सरळ है, परन्तु निष्कर्ष यह भी दिखाई देता है कि एक ही सीढ़ीपर मजबूत और पूरा 
पैर जमाकर वहाँसे उछलकर परबह्मको जाना सम्भव है । कपिल और स्यूमररिमके संवादमें 
यही विषय फिर आया है, और उसका निर्णय भी ऐसा ही अनिश्चित हुआ है। स्यूमरब्सिने 
गृहस्थाश्रमका पक्ष लेकर कहा है कि-- 
कस्यैषा वाग्भवेत्सत्या नास्ति मोक्षो ग्रहादिति ॥१०॥ 
(शां० अ० २६६ ) 
और भी कहा है कि 
यद्येतदेवम्‌ स्वापि न विमोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌ । 
धिक्कत्तोरम्‌ च कार्यम्‌ च श्रमश्चायम्‌ निरर्थकः ॥६६॥ 
कपिलने पहले यह स्वीकार किया कि-- 
बेदाः ग्रमाणम्‌' लोकानां न वेदाः पृष्ठतः ऊताः । 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम्‌ च यत्‌॥ 
| शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम्‌ व्रह्माधिगच्छति ॥ 
और फिर अन्तमें उन्होंने यह भी मान्य किया है कि “चतुर्थोपनिषद्धम: साधारण 
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इति स्मृतिः ।” और थह बात भी मानी दै कि स्ट्रतिमें यह कथन है कि उपनिषदोंम बताये 
हुए चतुर्थ अथवा तुरीय पदाच्य ब्रह्मपदकी प्राप्ति कर छेनेकी स्वतन्त्रता चारों आश्रमों और 
चारों वर्णोंको है । डपनिषदूमें जानथुति झद्रको मोक्षमार्गका उपदेश किया है और श्वेतकेतु 
बरह्मचारीको तत्व-प्रासिक्का उपदेश क्रिया है। भगवन्गीताके “खियो वेश्या” आदि वचनोसे 
यही स्वतन्त्रता दी गयी है । यद्यपि महामारत-कालमें यह वात मानी जाती थी, तथापि 
यथार्थमें लोग समझने लगे फि ब्राह्मण और विशेषतः चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष-मार्ग स्वीकार 
करते हैं और मोक्षपदको पहुँचते हैं । बहुत क्या कदा जाय, झान्तिपर्वके २४६३बे अध्यायमें 
वेदान्त-ज्ञानकी स्तुति करते समय उपनिपन्मतका ही वर्णन करके च्यासजीने कहा है कि यह 
रहस्यधर्मं स्नातकोंको ही देने योग्य है, अर्थात्‌ खियाँ इसके लिए अधिकारी नहीं हैं। इस 
तरह वेदान्तज्ञान और संन्यासका सम्बन्ध महाभारत-कालमें अधिक इढ हुआ । पर वह 
अपरिहार्य न था । इस कालके पीछे बादरायणके सूत्रोंमें यह सम्बन्ध पक्का ओर नित्य द्वो गया । 
शूद्र शब्दकी भिन्न व्युत्पत्ति करनेवाले सूत्रोंसे पता चळता है कि यही प्रतिपादित हुआ था कि 
ब्राह्मणको ही और विशेषतः संन्यासाश्रमीको ही मोक्ष मिलता है । शान्तिपर्वके २७८वें अध्याय- 
में हारीतोक्त मोक्षज्ञान बतलाया गया है । उसमें संन्यासधर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन करके 
अन्तमे यद्द कहा है कि-- 
अभयम्‌ सचेभूतेभ्यो दत्वा यः प्रवजेद्यदात्‌ । 
खोकास्तेजोमयास्तस्य तथानन्त्यायकब्पते॥ 

मदाभारतकालमें प्रत्रज्यादि मोक्षकी प्रणाली मान्य हुईं दिखाई देती है । क्योंकि 
बौद्धों तथा जनोंने भी अपने मोक्षमार्गके लिए इसी प्रघज्याके. मार्गको मान्य किया है । 
महाभारतकालमें प्रबज्याका महत्व बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता हे । विस्तारपूर्वक अन्यत्र 
कहा ही गया है कि सनातनधर्मियोंकी प्रश्नज्या बहुत प्रखर यी । बौद्धो तथा जैनोने प्रबज्याको 
बहुत हीन कर डाका और वह पेट भरनेका धन्धा हो यया । एक समय युधिष्टिरको संन्यासः ' 
की अत्यन्त लालसा हुई ओर उसने पूछा--“कदावयम्‌ करिष्यामः संन्यासम्‌ दुःख-संज्ञकम्‌ | 
कदाबयम्‌ गमिष्यामो राज्यम्‌ हित्वा परन्तप ॥ इस प्रश्नपर भीष्मने सनत्सुजात और 
बुत्रका संवाद सुनाया । यह कहते-कद्ते कि जीव संसारमें करोड़ों घर्षतक कैसे परिभ्रमण 
करता है, उन्होंने यह भी बतलाया कि जीवके छः वर्ण होते दे--कृष्ण, धूम्न, नीळ, रक्त, 
हारिद्र और छुक ( शा० अ० २८०। ३३ )। वर्णौकी यह कल्पना विचित्र हे । हरएक वणेकी 
वौदृह लाख योनियाँ बतकायी गयो हैं ( शतम्‌ सहस्राणि चतुर्दशे, परागतिर्जीवगुणस्य 
देय । ३६ ) । भिन्न-भिन्न रङ्गोमेसे पुनः-पुनः ऊपर नीचे भी संसरण होता हे । नरकमें पढ़े 
रहनेतक कृष्णवर्ण होता है। वहाँसे इरित, धूत्र। इसके अनन्तर सत्वगुणसे युक्त होनेपर 
नीळमेंसे निकळकर छाळ रङ्ग होता है और जीव मनुष्यलोकको आता हे। पीछा रङ्ग 
मिळनेपर देवत्व मिलता है । फिर जब सत्वाधिक्य होता है तब उसे छछवणे मिलता है 
(नदीं तो वह नीचे गिरता हुआ कृष्ण रङ्गतक जाता है) । झुक गतिमेंसे यदि चह 
पीछे न गिरा और योग्य मार्गसे चला गया तो गत झोकमें कहा है कि-““ततोऽब्ययस्‌ 
स्थानमनन्तमेति देवस्य विष्णोरथम्रह्मणश्च? “संहारकाले परिदरघकाया ब्रह्माणमायान्ति 
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-सदा प्रजाहि!! सर्वसंहारके समय ऐसा दिखाई देता है कि उसका त्रहासे तादात्म्य होता 
हे । इससे यह भी जान पड़ता है कि महाभारतकालमें परमगतिकी कल्पना कुछ सिन्न 
थी। उपनिपद्में भी कहा दै कि भिन्न-भिन्न देवताओंके लोक हैं, किन्तु यह माना जाता था 
कि सबसे त्रह्मलोक अपुनरावत्ति है। उपनिषदूर्मे प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक अलग-अछूग 
माने गये थे । पर, भगवद्ठीता और महाभारतमें यह एक स्वरसे माना गया है कि ब्रह्मलोक 
पुनरावत्ति हे । “आब्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिनोर्जुन” इस मतके अनुसार यह निश्चय हुआ 
था कि ब्रह्मलोककी गति शाश्वत नहीं है। योगी और जापक वही. जाते हैं । परन्तु ऊपरके 
झोकमें इतनी कल्पना अधिक है कि ब्रह्मळोकके लोग संहारके समग्र मुक्त होते हैं। यह स्पष्ट 
है कि वेदान्तका अन्तिम ध्येय मोक्ष है। परन्तु वेदान्तमतसे मोक्षका अर्थ है ब्रह्मभाव । 
मोक्ष और विमोक्ष शब्द गीतामें तथा उपनिषदोंम भी हें । परन्तु ब्रह्मनिमाण, ब्रह्मभूय आदि 
शव्द गीतामे अधिक हैं । सभापर्वकी ब्रह्मसभासे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मसभा अन्तिम गति नहीं 
है। चनपर्वके २६४चे अध्यायमें ब्रहालोकके ऊपर ऋभुलोक बतलाये हैं, जो कल्पमें भी परि- 
वर्तन नहीं पाते । ऐसा वर्णन हे कि--“न कल्पपरिवतँपु परिवर्तन्ति ते तथा” “देवानामर्षि 
मोद्गस्यकाङ्किता सा गतिः परा ।? परन्तु कहा है कि इसके आगे विष्णुका स्थान है-'ब्रह्मण: 
सादनादूध्व॑स्‌ तद्विष्णोः परमम्‌ पदम्‌।  शुद्धम्‌ सनातनम्‌ ज्योतिः परजह्मेति यद्विदुः ।” पज्ञे- 
न्द्रियाँ, बुद्धि, मन, पञ्चमहाभूत और उनके रूपरसादि गुण तथा सत्वरजस्तमः त्रिगुण, उनके 
भेद आदि अनेक विषय महाभारतमें, उद्योगपर्वके सनत्सुजातीयमे और अन्यत्र, वर्णित हैं । 
इनमेंसे शान्तिपघंके मोक्षधर्म पर्वम इनका बहुत ही विस्तार है जिनकी चर्चा भी यहाँ सम्मव 
नहीं हे । तथापि उपनिपदोंमें जिन वेदान्त तत्वोका उपदेश किया गया है, उनका विस्तार 
भगवद्गीतामें ही किया है और महाभारतमे सुन्दर संवाद और आख्यान कहे गये हैं । अन्तका 
व्यास-झुकास्यान बहुत ही मनोहर है और उसके आरम्भका “पावक्ाध्ययन” नामका ३२१ 
वॉ अध्याय तो सूलमें ही पढ़ने लायक है । 


पाञ्चराञ 


वेदान्तके बाद पाञ्चरात्र ही एक महत्वका ज्ञान महाभारत 
सगुण-डपासना करनेकी परिपाटी शिव और विष्णुकी.उपासनासे ही on 
वैदिक कालमें ही यह बात मान्य हो गयी थी कि सब वेदिक देवताओंमें विष्णु श्रेष्ठ हें। उस 
चष्णवधमंका मार्ग धीरे-धीरे बढ़ता गया और सद्दाभारत-कालमें उसे पाज्ञरात्र नाम मिला । 
इस मतकी असली नींव भगवद्गीताने ही डाली थी और यद्द बात सर्वमान्य हुई थी कि 
श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके अवतार हैं । इससे स्पष्टतः पाञ्चरात्रमतकी सुख्य नीति शीक्षष्णकी भक्ति 
ही हे ॥ परसेश्वरकी भावनासे श्रीकृष्णकी भक्ति करनेवाले श्रीकृष्णके समयमै भी थे, जिनमें 
गोपियाँ मुख्य थीं । इनके अतिरिक्त और मी बहुत लोग थे । यह अजुभव-सिद्ध हे कि 
| ली लाळ करनेवालेको भगवद्धजनसे कुळ और ही आनन्द होता है। भक्तिमार्ग बहुत 
रन १ परन्तु पाञ्चरात्र-मागंसे कुछ भिन्न और प्राचीन हे । पाञ्चरात्र तत्वज्ञानके मत 
कुछ भिन्न हैं और रहस्यके समान हैं। महाभारतके नारायणीय उपाख्यानसे ज्ञान पड्ता हे 
५६८. 


महांमारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 


कि महाभारतके समयमें भगवद्भक्ति करनेवाले “भागवत” कहलाते थे और उनका एक 
सामान्य वर्ग था । इस वर्गमें विष्णु और श्रीकृष्ण देवताओंको परमेश्वर स्वरूप मानकर 
उनकी भक्ति होती थी । परन्तु पाञ्रात्र इससे कुछ भिन्न हे। इसका आधार नारायणीय 
आख्यान है । 

नारायणीय आख्यान शान्तिपर्वके ३३४बे अध्यायसे ३५१ अध्यायके अन्ततक है । 
इसके बाद अन्तका उंच्छवृत्युपाख्यान है । अर्थात्‌ नारायणीयाख्यान शान्तिपर्वका अन्तिम 
प्रतिपाद्य विषय है, वह वेदान्त आदि मर्तोसे भिन्न और अन्तिम ही माना गया हे। 

इस मतके मूल आधार नारायण हैं । स्वायम्भुव सन्वन्तरमें “सनातन विश्वात्मा 
नारायणसे नर, नारायण, हरि और कृष्ण चार सूत्तियाँ उत्पन्न हुईं ।” नरनारायण ऋषियोंने 
बद्रिकाश्रमर्मे तप किया । नारदने वहाँ जाकर उनसे प्रश्न किया । उसपर उन्होंने उन्हें यह 
पाञ्चरात्र धर्म सुनाया । इस धर्मका पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । इसीने पाञ्च- 
रात्र विधिसे पहले नारायणकी पूजा की । चित्रविखण्डी नासके सप्त ऋषियोंने वेदका निष्कर्ष 
निकालकर पाञ्चरात्र नामका शाख तैयार किया । ये सप्तषिं स्वायम्भुव मन्वन्तरके मरीचि, 
अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ हैं । इस झाखमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
चारोंका विवेचन है। यह ग्रन्थ एक लाख छोकोंका है। “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अङ्गिरा ऋषिके अथर्ववेदके आधारपर इस अन्थमें मुक्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। दोनों 
मार्गौका यह आधारस्तम्भ है ।?? नारायणने कहा कि “हरिभक्त वसु राजा उपरिचर इस अन्थको 
ब्रृहस्पतिसे सीखेगा और उसके अनुसार चलेगा, परन्तु उसके पश्चात्‌ यह अन्य नष्ट हो 
जायगा ।' अर्थात्‌ चित्रशिखण्डीका यह ग्रन्थ आजकल उपलव्ध नहीं ह्ठै। 

इसमें पहली कथा यह है कि क्षीरसमुद्रके उत्तरकी ओर उवेतद्वीप है जहाँ नारायणकी 
पाद्चरात्र-धर्मसे पूजा करनेवाले इवेतचन्द्रकान्तिके “अतीन्द्रिय, निराहारी और अनिमेष? 
लोग हैं । चे एक निष्ठासे भक्ति करते हैं और उन्हें नारायणका दर्शन होता है । इस स्वेत: 
द्वीपके लोगोंकी अनन्य भक्तिसे नारायण प्रकर होते हैं और ये लोग पाञ्चरात्र विधिसे उनका 
पूजन करते हैं । 

अहिंसा मत भी इस तत्वज्ञानके द्वारा साङख्य-योगादि अन्य मतोंके समान ही 
प्रधान माना गया हे । वसु राजाने जो यज्ञ किया था उसमें पकु-चध नहीं हुआ । वसु 
राजाके झापकी जो बात आगे दी हे, केवल वह इसके विरुद्ध है। ऋषियोंके और देवोंके 
झगडेमें छागहिसाके यज्ञके सम्बन्धमें जब वसुसे प्रश्न किया गया, तब उसने देवोंके मतके 
अनुकूल कहा कि छागवछि देना चाहिए । इससे ऋषियोंका उसे शाप हुआ और वह भूवि- 
वरमें घुसा । वहाँ उसने अनन्य भक्तिपूर्वक नारायणकी सेवा की जिससे वह सुक्त हुआ 
और नारायणकी कृपासे ब्रझलोकको पहुँचा । चसु राजाके नामसे यज्ञमें घीकी थारा आज सी 
अझिमेँ छोड्नी पड़ती है । कहा है कि देवोंने उसे प्राशन करनेके लिए यह घृतधारा दिलायी । 
आज भी उसे “वसोर्धारा” कहते हैं। यही कथा अश्वमेधपर्वेके नकुछाख्यानमै भी आयी है । 

आगेके अध्यायामें यद्द वर्णन है कि नारद नारायणका दर्शन करनेके लिए इवेतद्वीपर्मे 
गये और भगवानके गुह्य नामोंसे उनकी स्तुति की । ये नाम विष्णुसहलनामसे मिल्न हैं। 
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पाञ्चरात्र-मतमें भी नारदकत स्तुति विशेष महत्वकी होगी । नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने 
नारदको विश्वरूप दिखाया । इस रूपका वर्णन यहाँ देने योग्य है। “'प्रभुके स्वरूपर्मे सिञ्च- 
भिन्न रङ्गांकी छटा थी । नेत्रहस्तपादादि सह थे । वह विराद्‌-स्वख्पका परमात्मा ओक्षारयुक्त 
सावित्रीका जप करता था । उस जितेन्द्रिय हरिके अन्य सुखोंमेंसे चारों वेद, वेदाङ्ग और 
आएण्यकोका घोष हो रहा था । उस यज्ञरूपी देवके हाथमे वेदि, कमण्डल, झुअमणि, 
उपानह, कुश, अजिन, दण्डकाष्ठ और ज्वक्तित अभि थे” । इस वर्णेनसे यह स्पष्ट दिखाई देता 
है कि पाञ्चरात्र-मत वेदों और यज्ञोंको पूरा-पूरा मानता था। अस्तु । यह विश्वरूप गीताके 
विश्वरूपसे उसी तरह भिन्न है, जैसे प्रसङ्ग । यहाँपर नारायणने नारदको जो तत्वज्ञानका डप- 
देश दिया हे उसमें पाज्ञरात्रके विशिष्ट मत आये हैं। वे ये हैं--““जो नित्य, अजन्मा और 
शाश्वत है, जिसे त्रिगुणोंका स्पश नहीं, जो आत्मा प्राणिमात्रमें साक्षिरूपसे रहता है, जो 
चौबीस तत्वोंके परे पद्चीसवाँ पुरुष है, जो निष्क्रिय होकर ज्ञानसे ही जाना जा सकता है, 
उस सनातन परमेश्वरको “वासुदेव” कहते हैं । वह सर्वव्यापक है । प्रलयकालमें एय्वी 
जळमें डीन होती है, जळ अभ्निमे, तेज वायुमें, वायु आकाशमें और आकाश अच्यक्त-प्रकृतिमे 
और अव्यक्त-प्रकृति पुरुषम लीन होती है । फिर उस वासुदेवके सिवा कुछ भी नहीं रहता । 
पञ्चमहाभूतोका शरीर बनता है और उसमें अरस्य वासुदेव सूक्ष्म रूपसे तुरन्त अवेश करता 
है। यह देढवत्ती जीव महा समर्थ है और शेष और “सङ्कर्षण” उसके नाम हैं । इस सङ्क- 
पैणसे मन उत्पन्न होकर “सनत्कुमारत्व” यानी जीवन-मुक्तता पा सकता है। उस मनको 
“प्रय्न” कहते हैं । इस मनसे कत्ता, कारण और कार्यकी उत्पत्ति हे तथा इससे चराचर 
जगतूका निर्माण होता है, इसीको “अनिरुद्ध” कहते हैं। इसीको ईशान भी कहते हें । 
सब कामोंमें व्यक्त होनेवाळा अहङ्कार यही है । निर्गुणात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ वासुदेव जीवरूपसें 
जो अवतार लेता है, वह सङ्कर्षण है, सङ्कषणसे जो मन रूपमें अवतार होता है वह प्रयुन्न है 

और अद्युन्नसे जो उत्पन्न होता है वह अनिरुद्ध है और वही अहङ्कार और इंश्वर है ।” 
पाञ्चरात्र-मतका यही सबसे विशिष्ट सिद्धान्त है । वासुदेव सङ्कर्षण प्रयुज्न और अनि- 
रुद्धका श्रीकृष्णके चरित्रसे अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब वासुदेवका अवतार वासुदेव-कृष्णके 
रूपमें हुआ तो प्रद्युन्न और अनिरुद्ध भी .परमात्माके मन और अहड्जारके तत्वोंके अवतार 
समझे गये । परन्तु सङ्कर्षण नाम बळरामका यानी श्रीकृष्णके बड़े भाईका है । बलरासके लिए 
मान लिया कि पूज्य भाव था, तथापि उनका नाम जीवको कैसे दिया गया ? उनका और 
भ्रीकृष्णका सम्बन्ध बढे और छोटे भाईका था, वैसा सम्बन्ध जीव और परमेश्वरका तो नहीं 
है। यथार्थ बात यह है कि इस सम्बन्धके विचारसे ये नाम नहीं रक्खे गये । श्रीकृष्ण तो 
अवतार थे । अवतारमें क्रम बदुछ गया । गीतामें एक जगह ' 'वाखुदेच'* परमात्माके 

अर्थमें आया है-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
शि वाछुदेवः सवेमिति स महात्मा खुदुलेभः ॥ 
येळ क तर सिद्धान्तका वर्णन कहीं नहीं है । परन्तु शायद धीरे-धीरे यह 
। चह सच है कि भीष्मखवमें इस मतका उल्लेख है, परन्तु उसमें 
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सङ्कर्षण नाम परमेश्वरके ही लिए आया है और उसका[अर्थ भिन्न ही किया है । “में उस पर- 
सात्माकी उपासना करता हूँ जिसे सङ्क्षण कहते हैं, क्योंकि संहार-कालमें वह जगतको 
आकर्षित कर लेता है ।”” झान्तिपर्वंके २८०बे अध्यायमें कहा है कि श्रीङृष्णने सूर्चस्वरूप 
लिया, तथापि वे उपाधि वासे निरुद्ध या बद्ध नहीं थे, इसीसे उन्हें “अनिरुद्ध” कहते हैं । 
सहज ही उसी अर्थमें अर्थात्‌ जीव, मन और अहङ्कारके अर्थमें वे शब्द माने गये । चतुव्यूहकी 
यह कल्पना वेदान्त, साङ्ख्य या योग मतोंसे भिन्न है और पाञ्जरात्न मतकी स्वतन्त्र है । यह 
मत श्रीकृष्णके समयमे सावत लोगोंमें फेला होगा । सात्वत लोग श्रीकृष्णके वंशके लोग थे, 
इसीसे इस मतको सात्वत कहते हैं । महाभारतमें तो एक जगह कहा है कि बलदेव और 
श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके समान ही अवतार हैं (आदि प० अ० १९७ ) | बळदेवके मन्दिर अमी- 
तक हिन्दुस्थानके कुछ स्थानोंमें हें । जैन तथा बौद-मन्थोर्मे वासुदेव और बळदेव दोनों नाम 
ईंश-स्वरूपी घर्म-प्रवर्तकके अर्थमें आये हैं । अर्थात्‌ उनके समयमें ये ही दो व्यक्ति सामान्यतः 
लोगोंमें मान्य थे । प्र्न ओर अनिरुद्ध नाम केवल सात्वत या पाञ्चरात्र मतमे ही हैं और 
वंशपरम्परासे सात्वतोंके मतमै उनकी भक्तिका रहना भी स्वाभाविक है। भीष्सस्तवर्मे इन 
सात्वत गुह्य नामाँका ऐसा उल्लेख किया दै 

चतुभिश्वतुरात्मानम्‌ सत्वस्थम्‌ सात्वताम्‌ पतिम्‌ । 

यम्‌ दिव्यैदेबमर्चन्ति ुह्यैः परमनामभिः॥ 

शान्तिपर्वके ३३९वें अध्यायर्मे नारायण नारदसे आगे कहते हैं--“जिसका ज्ञान 

निरुक्तले होता है वह दिरण्यगरभअगजनक चतुर्वक्र ब्रह्मदेव मेरी आज्ञासे सब काम करते हैं 
और मेरे ही कोपसे रुद्र हुए हैं। पहले जब मैंने ब्रह्मदेवको पैदा किया तब उन्हें ऐसा वर 
दिया कि--जब तू सृष्टि उत्पन्न करेगा, तब तुझे पर्याववाची अहङ्कार नाम मिलेगा, और जो 
कोई चर-प्रासिके लिए तपश्चर्या करेंगे उन्हें तुझसे ही वर-प्रासि होगी । देवकार्यके लिये मैं 
हमेशा अवतार लूँगा, तब त्‌ मुझे पिताके तुल्य आज्ञा कर। मैं ही सङ्क्षण, प्रयुज्ष, अनिरुद्ध 
अवतार लेता हुँ, और अनिरुदुके नाभिकमलसे ब्रह्मदेवका अवतार होता दै” । यह कहकर 
इसके आगे इस अध्यायमें दशावतारोंके संक्षिप्त. चरित्रका जो कथन किया है बह बहुत ही 
महत्वका है । इन दस अवतारोंमें बुद्धका अन्तर्भाव नहीं है । स्पष्ट कारण यही है कि यह 
नारणीयाख्यान महाभारतकालका है । . 

हंसः कूमेश्व मत्स्यश्च प्रादुभोचो दिजोत्तम । 

वाराहो नारसिंहश्च वामनो राम एव च ॥ 

रामो दाशरथिश्चैव सात्वतो कल्किरेच च॥ 

इस समय लोगोंमें जो अवतार प्रसिद्ध हैं वे बहुधा ये ही हैं, परन्तु प्रारम्भमें जो 

हंस है, केवल वह भिन्न है और उसके बदरे नवाँ अवतार बुद्ध आया है । हंस अवतारकी 
कथा इसमें नहीं है परन्तु वाराइकी है और यहींसे वर्णन शुरू होता है--जो पृथ्वी ससुद्रमें 
डूबकर नष्ट हो गयी उसे मैं बाराइ रूप धारण कर ऊपर लाउँगा । हिरण्याक्षका वध में 
करूँगा । नुसिंह रूप धारण कर में दिरण्यकशिएुको मारूँगा । बलि राजा बलवान होगा, तो 
मैं वामन होकर उसे पाताळमें डालूँगा। त्रेतायुगमें सम्पत्ति भोर सामथ्यंसे क्षत्रिय सत्त 
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होंगे तो अरुकुलमें परशुराम होकर मैं उनका नाश करूँगा। प्रजापतिके दो पुश्च--ऋषि 
एकत और द्वित, त्रित ऋषिका घात करेंगे जिसके प्रायश्रित्तके लिए उन्हें बन्द्रकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ेगा । उनके वंशमें जो महाबलिष्ट बन्दर पैदा होंगे वे देवोंको छुडानेके लिए 
मेरी सहायता करेंगे और में पुलस्त्यके कुछके भयङ्कर राक्षस रावण ओर उसके अनुयायियोंका 
नाश करूँगा । ( घानरोंकी यह उत्पत्ति बहुत ही भिन्न और विचित्र है जो रामायणमें भी 
नहीं है । ) द्वापरके अन्तमै और कलियुगारम्भके पूर्व में मथुरामें कंसको मार्गा । फिर 
आग्ज्योतिषाधिपतिको मारकर वहाँकी सम्पत्ति द्वारकार्मे छाऊँगा । तदनन्तर बलिपुत्र बाणा- 
सुरको माखँगा । फिर सौभनिवासिर्योका नाश करूँगा । फिर कालयवनका वघ करूँगा, जरा- 
सन्धको माखँगा और युधिष्टिरके राजसूयके समय दिछुपाळका वध करूँगा ।? लोग मानते 
हैं कि भारती-युद्ध-कालमें नर-नारायण कृष्णाजुंनके रूपसे क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये 
उद्युक्त हुए हैं । “अन्तमें द्वारकाका तथा यादवाँका भी घोर प्रलय मैं ही करूँगा । इस प्रकार 
अपार कर्म करनेपर मैं उस प्रदेशको वापस जाउँगा जो ब्राह्मणोंकों पूज्य है और जिसे मैंने 
पहले निमाण किया ।?? 
ऊपरके विस्तृत अवतरणमें नारायणीय-आख्यानमें दृशाचतारकी प्रचलित कल्पना 
मौजूद है और श्रीविष्णु या नारायणने भिन्न-भिन्न असुरोको मारनेके लिए जो-जो अवतार 
धारण किये हैं उनका वर्णन किया गया है । इस वर्णनमें यह बात गर्मित है कि ये असुर 
बह्मदेवके घरसे ही पैदा होते थे और अन्तमें उन्हें मरवानेके लिए ब्रह्मदेव नारायणके पास 
जाकर उनसे प्रार्थना करते थे। उवेतद्वीपमें नारदको भगवानके दर्शन ` होनेका और दोनोंके 
भाषणका उपयुक्त वर्णन जिसमें किया है उसका नाम है महोपनिषत्‌ और इस मतमें यह 
साना गया है कि वह नारदका बनाया हुआ पाञ्चरात्र है। यंइ भी कहा है बिजी इस 
कथाका श्रवण और पठन करेगा वह चन्द्रके समान कान्तिमान्‌ होकर इवेतद्वीपको जायगा । 
यहाँ यह भेद किया हुआ दिखाई देता है कि भगवद्गीता उपनिषत्‌ है और यह आख्यान 
सद्दोपनिषत्‌ है । 
अगवड्टीताके ढङ्गपर इस महोपनिषतूकी उपदेश-परम्परा भी बतलायी गयी हे । 
पहले नारदने इसे अह्मदेवके सदनमें ऋषियोंको सुनाया । उनसे इस पाज्ञरात्र उपनिषतूको 
सूर्यने सुना। सूर्येसे देवोने इसे मेरु पर्वतपर सुना । देवोसे असित ऋषिने, असितसे 
` शान्तचुने, शान्तनुसे भीष्मने और भीष्सले धर्मने सुना । भगवद्गीताके समान यह भी कहा 
` गया है शा भक्त न हो, उसे तू इस मतका रहस्य मत बतला ।” 

स आरके ३०वें अध्यायमें साङ्ख्य और चेदान्तके तत्व-ज्ञानोंका मेळ 
सष्टिकी उत्पत्तिका जो वर्णन किया गया है उससे मालूम होता है कि परमात्माको, ‘ee 
कर्मके कारण ही महापुरुष कहते हैं। उसीसे प्रकृति उत्पन्न हुईं जिसका नाम प्रधान है । 
प्रकृतिसे 'व्यक्तका निर्माण हुआ और वही लोगोमे ( वेदान्तमे ) महान्‌ आत्माके नाससै 
प्रसिद्ध है । उससे ब्रह्मदेव पैदा हुए । ब्रह्मदेवने मरोच्यादि सात ऋषि और स्वायम्भुव मचु 
उत्पन्न किये । इनके पूर्व ब्मदेवने पञ्चमद्दाभूत तथा उनके पांच E+ 

शब्दादि गुण उत्पन्न किये । 


oe हालाकि और सलुको मिलाकर अष्ट प्रकृति होती है, जिससे सारी सृष्टि इई । यह सब 
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पाञ्चरात्र सत है। इन्होंने देव उत्पन्न किये और जब तपश्चर्या की तथ यज्ञकी उत्पत्ति हुईं 
और बह्मदेचके इन मानस पुत्र ऋषियोंने प्रवृत्ति धर्मका आश्रय छिया । इनके मार्गको 'अनि- 
रु कहते हैं। सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, कपिल और सनातन बहादेवके 
दूसरे मानसपुत्र हँ । इन्होंने निवृत्ति-मार्ग लिया । मोक्षघर्मका मार्ग इन्होंने ही दिखाया । 
इस अध्यायमें यह वर्णन है कि प्रवृत्ति-मार्गियोंकी पुनरावृत्ति नहीं टळती । इससे पाळरात्रका 
मत यह दिखाई देता है कि यज्ञसार्ग नारायणने दिखाया, यज्ञके हविभांगका भोक्ता वही है, 
वही निवृत्ति-मार्गका दर्शक है और वढी उसका पालन भी करता है । यह भी दिखाई देता 
है कि वे यह भी मानते हैं कि प्रवृत्ति हीन हे और निवृत्ति श्रेष्ठ है । 

३४१बे और. ३४२वें अध्यायोंमें नारायणके नामोकी उपपत्ति छखी है जो बहुत ही 
महत्वकी है । यह संवाद प्रत्यक्ष अर्जुन और श्रीकृष्णके बीच हुआ है और श्रीकृष्णने स्वयम्‌ 
अपने नामकी व्युत्पत्ति बतायी हे । पहले श्रीकृष्णने श्रीमुखस वर्णन किया है कि शिव और 
दिष्णुमें कोई भेद नहीं । “रुद्र नारायण-स्वरूपी है । अखिल विश्वका आत्मा में हुँ और मेरा 
आत्मा रुद्र है। सें पहले रुद्रकी पूजा करता हूँ । इत्यादि विस्तृत विवेचन प्रारम्मम किया 
गया है । “आप अर्थात्‌ शरीरको ही “नारा? कहते हैं, सब प्राणियोंका शरीर मेरा अयन 
अर्थात्‌ निवास-स्थान है इसलिये मुझे नारायण कहते हैं। सारे विश्वको में व्याप लेता हुँ और 
सारा विश्व मुझमें स्थित है इसीसे सुझे वासुदेव कहते हैं । मैंने सारा विश्व व्याप लिया है 
अतएव सुझे विष्णु कहते हैं । प्रग और स्वर्ग भी में हूँ और अन्तरिक्ष भी मैं हूँ इसीसे मुझे 
दामोदर कहते हैं चन्द्र, सूर्य, अझिकी किरणें मेरे बाल हैं, इसलिये मुझे केशव कहते हैं, 
गो यानी पृथ्वीको में ऊपर ले आया, इसीसे सुझे गोविन्द कहते हैं, यका हविर्भाग मैं इरण 
करता हुँ इसीसे मुझे हरि कहते हैं। सत्वगुणी लोगोमे मेरी गणना होती है, इसीसे सुझे 
सात्वत कहते हैं ।” “लोहेका काला स्याइ हका फार होकर मैं जमीन जोतता हूँ और मेरा 
वण कृष्ण है इससे सुझे कृष्ण कहते हैं ।” 

पाञ्चरात्र-मतमें दशावतारोंको छोड़ हयशिरा नामका और एक विष्णुका अवतार माना 
गया है जिसका थोड़ा सा वृत्तान्त देना आवश्यक है। दशावतार बहुधा सर्वमान्य हुए हैं। 
परन्तु हयग्रीव या हयशिरा अवतार पाश्चरात्र मतमें ही हे । इसका सम्बन्ध वेदसे हे । अझ- 
देवने कमळर्मे बेठकर वेदोंका निर्माण किया । उन्हें मधु और केटभ दैत्य ळे गये। उस समय 
बह्मदेवने शेपशायी नारायणकी प्रार्थना की । तब नारायणने इशान्य ससुद्रमें हयशिरा रूप 
घारण कर ऊँची आवाजसे वेदका उच्चारण करना प्रारम्भ किया । तब वे दानव दूसरी ओर 
चले गये और हयशिराने ब्रह्मदेवको वेद वापस ला दिये । आगे मधुकैटमने नारायणपर चढ़ाई 
की, तब नारायणने उनको मारा । इस प्रकार यह कथा हे । इस रूपका तात्पर्य घ्यानमे नहीं 
आता । यदि इतना ध्यानमें रक्‍खा जाय कि पाञ्चरात्रमत वेदिक हे और वेदसे इस स्वरूपका 
निकट सम्बन्ध है, तो माळूम हो जायगा कि वैदिक मतके समान ही इस मतका आदर क्यों 
है । पाञ्चरात्रका मत-है कि. ब्रह्मदेव अनिरुद्धकी नाभिसे पैदा हुए । परन्तु यहाँ यह बतलाने 
योग्य है कि अन्यत्र महाभारतसे और पौराणिक कल्पनासे छोगोंकी यह धारणा भी है कि 
नारायणके ही नाभि-कमलसे ब्रह्मदेव पैदा हुए । 
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हिन्दुत्व 


इवेतद्वीपसे लौट आनेपर नर-नारायण और नारदुका जो संवाद हुआ है वह ३४२वें 
तथा ३४३वें अध्यायमें दिया है। उसकी दो बातें यहाँ अवश्य बत्छानी चाहिएँ । नारायणने 
इचेतद्वीपसे श्रेष्ठ तेजसंज्ञक स्थान उत्पन्न किग्रा है । वह वहाँ हमेशा तपस्या करते हैं। उनके 
तपका ऐसा वर्णन है कि--''वह एक पैरपर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर और सुँ परकी 
ओर करके साङ्गवेदका उच्चारण करते हैं ।” “वेदर्मे इस स्थानको सद्भूतोत्पादक कहते हैं ।” 
दूसरी बात, मोक्षगामी पुरुष पहले परमाणु-रूपसे सूर्यमें मिल जाते है, बहाँसे निकलकर चे 
अनिरुद्धके रूपमें प्रवेश करते हैं, इसके अनन्तर वे 'सव-गुणोको छोड़ मनके रूपसे प्रद्युञ्चसँ 
प्रवेश करते हैं। वहाँसे निकळकर जीव या सङ्कर्षणमें जाते हैं। फिर वे द्विजश्रेष्ठ सस्व, 
रज और तम तीन गुणोंसे सुक्त होकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा वासुदेवके स्वरूपे मिल जाते हा 
पाञ्चरात्रका यह मत वेदान्तके मोक्षसे और भयवद्वीताके वर्णित ब्रह्मपदसे भी भिन्न है । अस्तु, 
वूर्वाध्यायर्मे यह बतछाया गया हे कि वैकुण्ठ वासुदेव या परमात्माका नाम है। आश्चर्य इस वात- 
का होता है कि यहाँ नारायणके अळग लोक होनेका वर्णन नहीं है। यह सच है कि वेकुण्ठकी 
गति नारायणके लोककी ही गति है, परन्तु वह यहाँ चतकायी नहीं गयी । यहाँ इस बातका 
भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान वैष्णव मतमें मोक्षकी कल्पना भी भिन्न है। 

पाज्ञरात्रमतर्मे वेदको पूरा-पूरा महत्व तो दिया ही गया है परन्तु साथ ही वैदिक यज्ञ- 
क्रियाएँ भी उसी तरह मान्य की गयी हैं। हाँ, यज्ञका अर्थ आहिंसायुक्त वैष्णव यज्ञ है । 
आगेके ३४५वे अध्यायमें यह वर्णन है कि श्वाद्ध-क्रिया भी यज्ञके समान ही नारायणसे निकली 
है, और आडमें जो तीन पिण्ड दिये जाते हे वे ये ही हैं जो पहळे-पहरू नारायणने वराह 
अवतारमे अपने दांतोमें लगे हुए मिट्टीके पिण्ड निकालकर स्वतःको पितररूप समझकर दिये 
ओ'। इसका. तात्पये यह है कि पिण्ड ही पितर हैं, और पितरोंको दिये हुए पिण्ड श्रीविष्णुको 
ही मिळते हैं । १ 

अन्तर्मे यह कहा है कि--“नारायण ही वेदोंका भण्डार हे, वही साङख्य, वही बहम 

` और वही यज्ञ है, तप भी वही है और तपका फळ भी. नारायणकी प्रासि है । मोक्षरूपी 
निवृत्ति लक्षणका धर्म भी वही है और प्रवृत्ति लक्षणका धर्म भी वहो है ।” 

इसके बाद पाञ्चरात्रमतका एक विशिष्ट सिद्धान्त यह बताया है कि सष्टिकी सब 
चस्तुएँ पांच कारणासे उत्पन्न द्ोती हैं । पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव ये पांच कारण 
अन्यत्र कहीं नहीं बतलाये हैं । भगवद्वीतामै भी नहीं हैं । ३४४वें अध्यायमें सात्वतधर्मका और 
हाल बतलाया है। कहा है कि यह निष्काम भक्तिका पन्थ हे । इसोसे उसे एकान्तिक भी कहते 
ह ३४१वें अध्यायमे भगवद्गीताका जो छोक निराळे ढङ्गसे बदळा सा दीखता है वह यह दै- 

चतुर्विधा मम जनाः भक्ता एव हि मे श्रुतम्‌ । 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्य देवताः ॥३३॥ 

'ज्ञानी मुझे अन्त प्रिय हैं, इस भगवद्रीताके बदळे इस छोकमें कहा गया है कि 
अनन्यदेव एकान्ती मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । अर्थात्‌ यह वाक्य पाञ्चरात्रका है। इस बातका 
वर्णन विखारपूर्वक किया गया है कि नारायणने यह धर्म महादेवको भिन्न-भिन्न सात जन्मोंमें 
बतलाया तथा अन्य कई लोगोंको बतछाया। : 2 
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लहाभारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 


्रह्माके इस सातवें अन्ममें भगवानके बतळाये इए इस धर्मकी परम्परा भगवहीतासे 
भिन्न है । “नारायणने यढ धर्म ््ाको दिया । बच्माने युगके आरम्भमें दक्षको दिया । दक्षने 
आदित्यको, आदित्यने विवस्वानूको और विवस्वानूने त्रेताके आरस्ममें सचुको दिया । मनुने 
इक्षवाकुको दिया और इक्ष्वाङने उसे लोगोंमें फैलाया । युगका क्षय होनेपर वह फिर नारायणके 
पास वापस जायगा-।” यहाँ यह भी कहा है कि “मैंने तुझे इरिगीतामें पहले यतिका घर्म 
बतलाया है ।” यहा भगदद्गीताके किसी पूर्व संस्करणका उल्लेख देख पड़ता हे । 
“यह धर्म नारदने व्यासको बतलाया और व्यासने उसे ऋषियोंके सन्निध तथा श्री- 
कृष्ण और भीमके समक्ष धर्मराजको बतलाया । यह एकान्तधर्म मैंने तुझे बतळाया हे ।” 
देवम्‌ परमकम्‌ ब्रह्म श्वेतम्‌ चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
यत्र चैकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ 
एकान्ती इस प्रकार इवेत-गतिको जाते हैं । यह धर्म गृहस्थ तथा यति दोनोंके 
ही लिये है । हे 
श्वेतानाम्‌ यतिनाम्‌ चाह पकान्तगतिमव्ययाम्‌ ॥८५॥ 
(अ० ३४८) 
एत्रमेकम्‌ साडःख्ययोगम्‌ वेदारण्यकमेव च. । 
परस्पराङ्गान्यतानि पाश्चराजम्‌ च कथ्यते ॥ 
इस छोकमें साडख्य, योग और वेदान्त, तत्वज्ञानका और पाज्ञरात्रका अभेद बत- 
लाया गया है । : 
३४५वें अध्यायमें अपान्तरतमाके पूर्वकालका वृत्तान्त बतलाया है। इसका नाम 
वैदिक साहित्यमें नहीं है । यह पूर्व कल्पमँ व्यासके स्थानका अधिकारी है। इस अध्यायके 
अन्तर्मे साङ्ख्य, योग, वेद, पाञ्चरात्र तथा पाझुपत इन पांच तत्वज्ञानोंका वर्णन कर यह 
कहा है कि अपान्तरतमा वेद या वेदान्तका आचार्य है । इसमें ऐसा समन्वय किया गया है 
कि पांचों मत्तोंका अन्तिम ध्येय नारायण ही दिखाया है । कहा है कि पाञ्चरात्रमतसे चळने- 
चाळे निष्काम भक्तिके बलले श्रीहरिको ही पहुँचते हैं । इसमें पाञ्चरात्रको अलग कहा हे । 
अन्तके ३५०वें तथा ३५१वें अध्याय भी महत्वके हैं । साङ्ख्य और योग इस बातको 
मानते हैं कि प्रति पुरुषमे आत्मा भिन्न है। इसके सम्बन्धमें पाञ्चरात्रमतका जो सिद्धान्त है 
वह इस अध्यायमें बतलाया गया है, परन्तु वह॒ निश्चयात्मक नहीं दिखाई देता । आरम्ममें 
ही हमने व्यासका यह मत बतका दिया हे कि सब जगह आत्मा एक है और कपिल मतसे 
भिन्न है। बहुधा इसी मतके आधारपर पाञ्चरात्रमत होगा, पर हम निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते । कहा गया है कि: “जीवकी उत्क्रान्ति, गति और भगति भी किसीको नहीं मालूम 
होती” और “व्यवहारतः पृथक्‌ दिखाई देनेवाले अनेक पुरुष एक ही स्थानको जाते हैं ।' पुनः 
चारों मतोंकी एकता करके कहा है कि-“जो जीव शान्तबृत्तिसे अनिरुद्ध, अद्युन्न, सङ्क्षण 
और वासुदेवके अधिदैव चतुष्टयका अथवा विराट्‌, सूत्रात्मा, अन्तर्यामी और शुद्ध त्रह्मके 
अध्यात्मचतुष्टयका अथवा विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीयके अवस्था चतुष्टयका क्रमशः स्थूलसे ` 
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सूक्ममें लय करता हे, यह कल्याण पुरुषको पहुँचता है । योगसार्गी उसे परमात्मा कहते हैं, 
साङख्यवाछे उसे एकात्मा कहते हैं और ज्ञानमार्गी उसे केवल आत्मा कहते हठे ।” 
एवम्‌ हि परमात्मानम्‌ केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 
एकात्मानम्‌ तथात्मानमपरे ज्ञानचिन्तकाः ॥ 
सहि नारायणो ज्ञेयः खवोत्मा पुरुषोहिसः ॥ 
( अ० ३५१ ) 
“यही निर्गुण है । यही नारायण स्वात्मा है । एक ही कर्मात्मा या जीव कर्मके भेदसे 
अनेक पुरुष बनता है ।? प्राचीन चैष्णव वा पाञ्चरात्र-मतका यह सार है । ऐसा जान पड़ता हे 
कि पीछेसे प्रचलित वैष्णव सम्प्रदाय इसी पाञ्चरात्र एवम भागवत-मतके नये संस्करण हैं । 


पाशुपत-मत 

यह कहना कठिन है कि सगुण उपासनाका झैवरूप अधिक प्राचोन है या वेष्णव । 
वैष्णव रूपपर हम विचार कर चुके हैं । अब हम पाछुपत मतपर विचार करेंगे । विष्णु और 
रुदर दोनों वैदिक देवता हैं। परन्तु दशोपनिषतूर्मे परब्रहमसे चिष्शुका तादात्म्य हुआ दीखता है । 
इवेताश्वतरमे यद तादात्म्य शङ्करसे पाया जाता है। यह वात “एकोहि रुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थुः” “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनस्‌ तु महेश्वरम”” इन वचनाँसे स्पष्ट है । - सगवद्गीतामें 
भी “रुदराणास्‌ दाङ्करश्ास्सि” वचन है । अर्थात्‌ यह निर्विवाद है कि वेदोंसे ही झङ्करकी पर- 
मेश्वरके रूपसे उपासना छुरू हुई । थजुर्वेदर्मे रुद्रकी विशेष स्तुति है । यजुर्वेद यज्ञ-सम्बन्धी 
बेद है और यह मान्य हुआ है कि वह क्षत्रियांका विशेष वेद दै । धनुवेंद भी वजुवेंदका 
उपाङ्ग है और इवेताश्वतर उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेदका है । अर्थात्‌ यह स्वाभाविक है कि 
त्रियामे और यजुर्वेदरमे श्करकी विशेष उपासना हो । इसके सिवा यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है कि क्षत्रिय युद्धादि क्रूर कर्मे किया करते थे। इसी कारण शक्करकी भक्ति रूढ हो गयी 
और महाभारत-काळमें तत्वज्ञानमें भी पाञ्चरात्रके समान पाञुपतमतको प्रमुख स्थान मिळा । 
अब हम महाभारतके आधारपर देखेंगे कि यह पाञ्जुपतमत उस समय केसा था । 

पाछुपत तत्वज्ञान शान्तिपर्वके ३४९वें अध्यायमें है और उसमें कहा है कि इसके 
सूळ आचाय्ये, शङ्कर अर्थात्‌ उमापति ब्रह्मदेव पुत्र ही हें। महाभारतमें विष्णुकी स्तुतिके 
बाद बहुधा शीघ्र ही शङ्करकी स्तुति आती है । इस नियमके अनुसार नारायणीय उपाख्यानके 
समान पाञझुपतमतका सविस्तर वर्णन मद्दामारतमें शान्तिपर्वके २८०बे अध्यायमें विष्णु-स्तुति- 
के बीचमै इन्द्र और बृन्रका प्रसङ्गोपात हाळ कहनेपर २८४वें अध्यायमें दक्षद्वारा की हुई 
शङ्करकी स्तुतिसे किया गया है । दक्षके यज्ञमें शङ्करको हविभांग न मिलनेसे पार्वती और 
दाङ्रको क्रोध आया । शाङ्करने अपने क्रोधसे वीरभद्र नामक गणको उत्पन्न किया और उसके 
हायसे दक्षयज्ञका विध्वंस कराया । तब अभ्निमेंसे शङ्कर प्रकट हुए और दक्षने उनकी १००८ 
नामांसे स्तुति की । कथा ऐसी ही है। आगे अनुशझासनपर्षमें उपमन्युने जो सहल नाम 
बतळाये हैं उनसे ये नाम भिन्न दिखळाई देते हैं । इस समय शङ्करने दक्षको 'पाझुपत' ब्रत 
बताया दै। “वह गूढ और अपूर्व है। वह सब वणोके लिए और आश्रमोंके किए खुळा है 
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सहा भारत-कालके पाँच सम्प्रदाय 


और तिसपर बह सोक्षदायी भी है। वर्णाश्रम-विदित घर्मोसे बह कुळ मिळता भी है और 
कुछ नहीं भी मिलता । जो न्याय और नियम करनेमें प्रवोण हैं, उन्हे यह मान्य होने योग्य है 
और जो लोग चारों आश्रमोंके परे हो गये हैं यह उनके छायक भी हे ।” 

इस वर्णनसे पाञुपतमतकी कुछ कल्पना होगी ? ग्रह मत शङ्करने सिखलाया है । इस 
मतमै पञ्जुपति सब देवोर्मे सुख्य हैं । वही सारी सृष्टिके उत्पन्नकर्ता हैं। इस मतमै पद्चुका 
अर्थ है, सारी सृष्टि, पशु, अर्यात्‌ बह्मासे स्थावरतक सब पदार्थ । उनकी सगुण भक्तिके लिये 
कात्तिक स्वामी, पार्वती और नन्दीश्वर भी शामिल किये जाते हैं, और उनकी पूजा करनेको 
कहा गया है। शङ्कर अष्मूसि हैं । वे ये हैं--पद्ममदाभूत, सूर्य, चन्द्र और पुरुष । परन्तु 
इन सूत्तियोंके नाम टीकाकारने दिये हैं'। अनुशासनपर्व॑में उपमन्युके आख्यानमें इस मतका 
और थोड़ा-सा विकास किया गया है, . परन्तु इसमें सत्र मतको एकत्र करनेकी प्रक्रिया 

; दिखाई देती है। उदाहरणार्थ--''दाक्करने ही पहले पाञ्चभौतिक ब्रह्माण्ड पैदा करके जगढु- 
सपादक विधाताकी स्थापना की । पञ्चमहाभूत, बुद्धि, सन और सहत्तस्व महादेवने ही पैदा 
किये । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके दाब्दादि विषय भी उन्होंने उत्पन्न किये । अहा, विष्णु 

- और रुद्रको उन्हीं महादेवसे शक्ति मिली है। भूकोक, झुवलोंक, स्वलोक, मदर्लोक, लोका- 

. लोक, सेरुपचेत और अन्यत्र सव स्थानोस शङ्कर ही व्यास हैं ।” “यह देव दिगस्बर, ऊध्चे- 
रेता, मदनको जीतनेवाले और स्मशानमें क्रीडा करनेवाले हैं । उनके अर्घाङ्गसं उनकी कान्ता 

'हैं। उन्हींसे विद्या और अविद्या निकलीं और धर्म तथा अधर्म भी निकले । शक्ररके सग- 
लिङ्गसे निर्मेण चेतन्य और माया कैसे होती है और इनके संयोरासे सृष्टि केसे उत्पन्न होती है 
सका अनुमान भी हो सकता हे । महादेव सारे जगतूके आदि कारण हैं। सारा चराचर 

"जगत्‌ उमा और शङ्करके दोनों देहोंसे व्याप्त है ।” ( अडु० अ० १४) 

- शङ्करके स्वरूपका उपसन्युको ऐसा दर्शन हुआ--“झुअ केळासाकार नत्दिपर झुअ्र 
देहके देदीप्यमान >-मंहादेव बैठे हैं, उनके गळेमें जनेऊ है, उनकी अठारह सुजार और तीन 
नेत्र हैं, 'दाथर्मे पिनाक घचुष और पाझुपत अख है तथा त्रिञ्ूळ हे, त्रिझ्वूडमे लिएटा हुआ 
साप है, एक हाथमें परझ्ुशामका दिया हुआ परञ्जु है । दाहिनी ओर इंसपर विराजमान 
बल्माजी'हैं और बायीं ओर गरुइपर शङ्ख -दक्र-गदाधारी नारायण विराजमान हैं। सामने मयूर- 
पर द्ाथमें शंक्ति और घण्टी लिये स्कन्द बेडे हैं ।” इस प्रकार शङ्करका सगुणरूप वर्णन किग्रा 
गया है । ऐसा वर्णन भी है कि इन्द्रने शतरुद्रीय कहकर उनका स्तवन किया है । शङ्करके 
अवतारोंका महाभारतमे कहीं वर्णन नहीं है। शहरने जो त्रिपुरदाइ किया उसका वर्णन 
बारबार आता है.। पाझुपत तस्वज्ञानका 'इससे अधिक ज्ञान सहाभारतमें नहीं मिलता । 
पाञ्ुपतके परम स्थानका उल्लेख भी कहीं नहीं हे । मदाभारतमें इस बातका वर्णन नहीं पाया 
जाता कि पाञपतःमतके अनुसार मुक्त जीव कौनसी गतिको कैसे जाता है। कुछ उल्लेखोसे 

` हम यह सान सकेंगे कि कदाचित्‌ वह कैलाशमै शङ्करका गण होता है और वहसे कल्पान्तसें 
शइरके साथ सुक्त होता है। पहले अवतरणसे देख पड़ेगा कि पाकुपत-मतमें संन्याससे एक 
सीढ़ी बढ़कर अत्याश्रमी मान लिये गये हैं। आजकल सब मतोमे अत्याश्रमी माने जाते हैं 
परन्तु दक्षके पाझुपत-बतमें उनका जैसा उल्लेख है; वैसा पहले श्वेताश्वतर उपनिषदुर्मे भाता है। 

- ५७७ 
,७३ 


हिन्दुत्व 
तपः प्रभावादेव प्रासादाश्च ब्रह्म द श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याञ्चमिभ्यः परमम्‌ पवित्रम्‌ प्रोवाच सस्यग्रपिसदजुछम = 

पाञ्जपत-मत सब वर्णोंको समान मोक्ष देनेवाला है, इससे बहुधा नीचेके Sd 
मतके अधिक अलुयायी होंगे । परन्तु हमारा अनुमान हे कि सास र डिजाका ददी 
मोक्ष होना मानता है। उसका यह मत दिखाई देता है कि भिन्न-भिन्न जन्माक अन्तम द्विजका 
जन्म मिळता है और नारायणके प्रसादसे उसे मोक्ष या परमगति प्राप्त होती है है 

पाछुपत-मतमें तपका विशेष महत्व है। इस मतका थोडासा तपस्या सम्बन्धा 
वर्णन देना आवश्यक है--''कुछ छोग वायु भक्षण करते थे । कुछ लोग जलपर ही निर्वाह 
करते थे । कुछ लोग जपमें निमझ रहते थे । कोई योगाभ्याससे भगवच्चिन्तन करते थे । 
कोई केवळ धून्रपान करते थे । कोई उष्णताका सेवन करते थे । कोई दूध पीकर रहते 
थे। कोई.हाथोंका उपयोग न करके केवळ गायोंके समान खाते-पीते थे । कोई पत्थरपर 
अनाज कूटकर अपनी जीविका चलाते थे । कोई चन्द्रकी किरणोंपर कोई जलके फेन- 
पर और कोई पीपलके फळांपर अपना निर्वाह करते थे । कोई पानीमें पड़े रहते थे ।” 
एक पेरपर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर वेद कहना भी एक विकट तप था । कहा गया 
है कि श्रीकृष्णने ऐसा तप छः महीनेतक क्रिया था। इस उपमन्यु आख्यानमें लिखा है कि 
शङ्कर भी तप करते हैं । ५ 

पाशुपत-मतका आरस्भ कब और किससे हुआ यह कहना कठिन है । कथानकसे तो 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ झङ्करसे ही इसका . आरम्भ होगा और इसका काल सृष्टिका आदिकाल 
ही होगा । महाभारतमें अनुशासनपर्वेके ग्यारहवें अध्यायमें सहस नाम-स्तोत्रके सम्बन्धमें 
उस गुहास्तवकी प्रासिकी परम्परा इस तरह बतलाची है--'“बह्यदेवने यह गुझ पहले-पहळ 
शक्रको बतछाया, शक्रने सत्युको, सत्युने सत्रको, रुदने तण्डीको, तण्डीने शुक्रको, शुक्रने 
गौतमको, गौतमने वैवस्वत मनुको, मनुने यमको, यमने नचिकेताको, नचिकेताने माकंण्डेयको 
और मार्केण्डेयने मुझ उपसन्युको बतलाया ।” यह परम्परा सहस्रनाम स्तवनकी ही है । 
पाञ्चुपत-मतकी नहीं तो कमसे कम स्तवनकी परम्पराका आरम्भ तो ब्रह्मासे होता है । 

महाभारतसे पाशुपतमतका इतना ही पता लगता है । इस मतमें लिङ्गाचन कबसे 
चला इसका पता महाभारतमें नहीं हे । 

स्कन्दपुराणान्तर्गत ( वेङ्कटेधर ) केदारखण्डके छठे अध्यायमें शौनकादिके इस प्रश्नपर 
कि शझरकी मूत्तिको छोड़कर छिङ्गकी पूजा क्यों होने लगी, लोमशने एक कथा कही हैं । 
इससे छिङ्गार्चनकी परम्परा स्थापित हो जाती है। छोमशकी कही कथामें याँ वर्णन हे 
कि दारुवनर्मे भगवान्‌ शङ्कर भिक्षाके लिये अटन कर रहे थे, उस समय उनके अत्यन्त 
सुन्दर दिगम्बर रूपपर मोहित होकर सभी आश्रमोंसे मुनि-पत्नियाँ उनके पीछे हो लीं । 
आश्रमोंको खाली पाकर सुनियोंने क्रुद्ध हो शाप दिया जिससे भगवान्‌ शङ्करके लिङ्गका पतन 
हो गया । पतन होकर महान्‌ चराचर व्यापी अनाचन्तरूप एक . लिङ्ग प्रकट हुआ जिसका 
पता छग्रानेको ऊपर ब्रह्मा गये ओर नीचे विष्णु गये । ऊपर नीचे पता किसीको कुछ न 
छगा। विष्णुजीने अपनी ळाचारी स्वीकार कर ली, पर ब्रह्माने केतकी और गायको झाडी 
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गवाही दी कि मैंने लिङ्गका मस्तक देख लिया है। आकाशचाणींसे केतकी गाय और ब्रह्मादि- 
को शाप मिला । इस शापसे पीड़ित हो ब्रह्मादिने लिङ्गकी शरण ळी और शिव-स्तुति की । 
शिवजीने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि -विष्णुकी मार्थना करो । विष्णुकी प्रार्थनापर फिर आकाश- 
चाणी हुईं कि भगवान्‌ विष्णु पिण्डी बनें और लिङ्गको धारण करें । जब विप्णुजीने पिण्डी 
बनकर सिङ्ग धारण किया तब शहरके प्रिय वीरभद्गने ब्रह्मादिके साथ द्विवलिङ्गकी पूजा की । 
चढ पहली छिङ्गपूजा थी । इसके अन्तसमे सवने स्तुति की कि इस महतोमहीयानकी अर्चा 
सर्चत्र सर्वसुळ्म नहीं है । अतः अर्चकोंके लिये सुलभ कर दिया जाय । इसपर भगवान 
शङ्करने अनेक रूपोर्मे अनेक लोकोंके लिये उस एक महालिङ्गसे अनेक छोटे लिङ्ग कर 
दिये। और, देवोंने विश्वके उपकारके लिये सर्वत्र तत्तलिज् स्थापित कर दिये । लिज्ञेशोंसे 
जगत्‌ परिपूर्ण हो गया । देवताओंने लिज्ञाराधनके लिये वीरभद्वके भी अनेक अंशावतार 
प्रकट किये । 
“सन्ति रुद्रेण कथिताः शिवधरस्माः सनातनाः । 
वीरभद्रो यथा रुद्रस्तथान्ये रुरवः स्मृताः ॥३८॥ 
शुरोजीताश्च॒ शुरयो विख्याता भुवनत्रये । 
लिङ्गस्यमहिमानन्तु नन्दीजानाति तत्वतः ॥३९॥ 
तथा स्कन्दो हि भगवान्‌ अन्येते नामधारकाः । 
यथोक्ताः शिवधम्मा हि नन्दिना परिकीसिताः ॥४०॥ 
शैलादेन महाभागा विचित्रा लिङ्गधारकाः । 
शवस्योपरिलिङ्गम्‌ “च ध्रियते च पुरातनैः ॥४१॥ 
लिङ्गे न सद्द पञ्चत्वम्‌ छिङ्गे न सह जोचितम्‌ । 
पतेधस्मीः सुप्रतिष्ठाः शैलादेन प्रतिष्ठिता ॥४२॥ 
ध्मः पाझुपतः श्रेष्ठः स्कन्देन प्रतिपाछितः ॥४३॥ 
शुद्धा पञ्चाक्षरी विद्या प्रासादी तदनन्तरम्‌ । 
षडक्षरो तथा विद्या प्रासादस्य च दीपिका ॥४४॥ 
स्कन्दात्तत्समञुप्रातस्‌ अगस्त्येन महात्मना । 
पश्चादाचार्य्यभेदेन ह्यागमा बद्दवोष्मवन ॥४५॥ 
कि चु चै बहनोक्तेन शिव - इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
. उच्चारयन्ति ये नित्यम्‌ ते रुद्रा नात्रसंशयः ॥४६॥ 
स ताम्‌ मार्गम्‌ पुरस्कृत्य ये सबै ते पुरान्तकाः । 
चीरा माहेश्वरा. ज्ञेयाः पापक्षयकरा चणाम_ ॥४७॥ 
म्रसङ्गेनाजुषङ्गेण अद्या च यहच्छया । 
शिवभक्तिम्‌ प्रकुचैन्ति ये वै तेयान्ति सङ्गतिम्‌ ॥४८॥ 
( केदारखण्डे सप्तमोऽध्यायः ) 5 
इन छोकोसे स्पष्ट है कि “शषिवधम्माः सनातनाः” और लिक्वार्चन एक ही बात है और 
इस “श्रेष्ठ पाञ्जुपतघम्मका” आरम्भ भगवान्‌ शङ्करसे ही हुआ और स्कन्दने उसका प्रति- 
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अगस्त्यद्वारा आगे प्रचार हुआ । “वीरा माहेश्वरा”ले 
बह भी स्पष्ट हुआ कि वीरमाहेश्वर या घीरहैव नास भी इसी “सनातन शिवधस्म” और 
“बह पाञुपतघम्मे”का दी दै, क्योंकि आज भी लिज्ञायत ही “ढिङ्गघारका?” हैं जो लिज्ञके 
साथ जीते हैं. और लिद्कके साथ ही मरते है, और पन्नाक्षरी विद्यासे वे ही रत हैं, और यही 
आगमोमे “वीर” शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी है । 


पाळन किया । स्कन्दसे अगस्त्यने पाया । 


अढ्सठवाँ अध्याय 
नास्तिक सम्प्रदाय, जेन ओर बोड 


१. जैन-सम्प्रदाय 

जेन और बोद्ध-साहित्यका वर्णन हम अन्यन्न कर आये हैं इसलिये यहाँ उसके विशेष 
वर्णन करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । परन्तु प्रस्तुत खण्डम इम उन सम्प्रदायोंका वर्णन कर 
रहे हैं जो अवतकके वर्णित साहित्यसे उत्पन्न हुए हैं। पिछले अध्यायमें महाभारत-कालमें 
प्रचलित पाँच आखिक सम्प्रदायोंकी चर्चा हुई हे । जिनमेंसे तीनके अवक्षिष्ट रूप आज भी 
विद्यमान हैं । नास्तिक सम्प्रदायोंमें जैन-बोद्धमात्र रह गये हैं । यहाँ हम इन दोनों सम्प्र- 
दायोंका संक्षेपसे वर्णन करते हैं । 

जैनधमे कितना प्राचीन है टीक-ठीक नहीं कहा ज्ञा सकता । जैन ग्रन्थोंके अनुसार 
अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर वा वरद्धमानने गतकलि २५७४ में निर्वाण प्राप्त किया था । इसी 
समयसे पीछे कुछ लोग विशेषकर यूरोपियन विद्वान्‌ जेनधम्मंका प्रचलित होना मानते हैं । 
उनके अनुसार यह धर्म्म बोद्धके पीछे उसीके कुछ तत्वोंको लेकर और उनमें कुछ ब्राह्मण 
धम्मेकी शेली मिलाकर खड़ा किया गया । जिस प्रकार बोद्धोमें २४ बुद्ध हैं उसी प्रकार जैनोंमें 
भी २४ तीर्थङ्कर हैं । सनातनधर्मी भी विष्णुके चौबीस अवतार मानते हैं । सानातनिकोंकी 
तरह जैनोंने सी अपने ग्रन्थांको आगम और पुराण आदिमें विभक्त किया हे । पर प्रो० 
याकोबी आदिके आधुनिक अस्वेषणोंके अनुसार यह स्थिर किया गया है कि जेनधम्मे, बौद्ध- 
घम्मंसे पहलेका है । उदयगिरि, जूनागढ़ आदिके शिलालेखोंसे भी जेंनमतकी प्राचीनता पायी 
जाती है। ऐसा जान पदता है कि यजञोंकी हिंसा आदि देख जो चिरोधका सूत्रपात बहुत 
पहलेसे होता आ रहा था उसीने आगे चलकर जैनघर्म्मका रूप प्रास किया । भारतीय 
ज्योतिषर्मे यूनानियांकी झेलीका प्रचार विक्रमीय संवतसे तीनसो वर्ष पीछे हुआ । पर जैनोंके 
सूल-ग्रन्थ अङ्गोंमें यवन उ्योतिपका कुछ भी आभास नहीं दै। जिस प्रकार सानातनिकोंकी 
चेद-संहितार्मे पञ्चव्पात्मक युग हे ओर कृत्तिकासे नक्षत्रोंकी गणना हे उसी प्रकार जैनोंके अङ्ग 
अन्थोँमें भी है । इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 


( १ ) महावीर वद्धमान 
चौबीसवें तीर्थेङ्कर महावीरका जन्म, जो जैनधर्मेके अन्तिम प्रवर्तक थे, महापराक्रमी 
राजा सिद्धार्थके यहां हुआ । कहते हैं कि उनकी माता रानी त्रिशलाने एक दिन सोलह झुम 
स्वप्न देखे थे जिनके प्रभावले बह गर्भवती हो गयी थीं.। जन्म होनेपर इन्द्र इन्हें ऐरावतपर 
बैदाकर मन्द्राचळपर ले गये और वहां इनका पूजनकर साताकी गोदमें पहुँचा गये थे । 
इनका नाम वर्धमान रक्खा गया था । ये बहुत छुद ओर शान्त प्रकृतिके थे । भोग-विलास- 
में इनकी रुचि न थी । जब तीस वंके हुए तब किसी बुद्ध या अहंत्ने आकर इनमें ज्ञानका 
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सञ्चार किया था। मार्गशीर्ष कृष्ण-द्शमीको ये राजपाट छोड़कर घनको चले गये और वहां 
बारह वर्षतक घोर तपस्या की । उसके बाद घूम-घूमकर उपदेश करने गे । कुछ काल पीछे 
भोजन त्यागकर तपस्या करनेसे इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ । फिर मौन धारण करके राज- 
शहमें रहने लगे | वहां देवताओंने इनके रहनेके लिये रलजरित प्रासाद बनाया । वहां इन्दके 
जेजे देवगण आये जिन्हें उन्होंने जेनधम्मोंपदेश किया । कहते हैं कि इनके जीवनकालमें ही 
मगधभरमें जैनधरस्म फैल गया था । ७० वर्षकी अवस्थामें इनका निर्वाण हुआ। 


(२) जैन-मतका सार 
जैन ढोग जगतको भनादि-अनन्त मानते हैं, अतः वे सृष्टिकत्ता ईश्वरको नहीं मानते । 
जिन वा अर्ईत्‌को ही ईश्वर मानते हैं । उन्हींकी आर्थना करते हैं और उन्हॉके निमित्त मन्दिर 
आदि बनवाते हैं । जिन चौबीस हुए हैं । इनके नाम पुराणोंके प्रकरणमें दिये गये हैं । इनमें- 
से महावीरस्वामीका गतकलि २५७४से पहले होना ग्रन्थोसे पाया जाता है । शेषके विषयमें 
अनेक प्रकारकी अलौकिक कथाएँ हैं । ऋषभदेवकी कथा भागवत आदि पुराणोंमें भी आयी है 
और उनकी गणना हिन्दुओंके चौबीस अवतारोंमें है । जिस प्रकार हिन्दुऑर्मे काळ मन्वन्तर 
कल्प आदिमे विभक्त है उसी प्रकार जैन छोगोंमें काळ दो प्रकारका है, उत्सापणी और अब- 
सपिणी । प्रत्येक उत्सर्पिणी और अचसर्पिणीमें चोबीस-चौबीस जिन वा तीर्थङ्कर होते हैं । 
अन्यत्र जो चौबीस तीर्थङ्करोंके नाम गिनाये गये हैं वे वर्तमान अवसर्पिणीके हैं। जो एक 
बार तीर्थक्कर हो जाते हैं वे फिर दूसरी उत्सर्पिणी चा अवसर्पिणीमें जन्म नहीं लेते । प्रत्येक 
उत्सर्पिणी या अवसर्पिणीमें नये-नये जीव तीर्थङ्कर हुआ करते हैं । इन्हीं तीर्थङ्करोंके उपदेशों- 
को छेकर गणधर लोग द्वादश अङ्गोंकी रचना करते हैं । ये ही द्वादशाङ्ग जैनधम्मके सूछ-मन्थ 
साने जाते हैं । इनके नाम ये हैं--आचाराज्ञ, सून्रक्ृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, भगवतीसूत्र, 
ज्ञाताधम्म-कथा, उपाशकदशा, अन्तक्ृत्‌-दशा, अनुत्तरोपपातिक-दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाक- 
श्चुत और दृष्टिवाद। इनमेंसे ग्यारह अङ्ग तो मिलते हैं पर बारहवां इष्टिवाद नहीं मिळता। 
ये सब अङ्ग अर्धमागधी प्राकृतमें हैं. और अधिकसे अधिक बीस-बाईस सौ वर्ष पुराने कहे 
जाते हैं। इन आगमों वा अङ्गोंको स्वेताम्बर जैन मानते हैं, पर दिगम्बर पूरा-पूरा नहीं 
मानते । उनके अन्थ संस्कृतमें अलग हैं, जिनमें इन तीर्थङ्करोंकी कथाएँ हैं । और जो चौबीस 
पुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं। यथार्थमें जैनधम्मंके तत्वोंको सङ्गह करके प्रकट करनेवाले महा- 
वीरस्वामी ही हुए हैं। उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति वा गौतम थे, जिन्हें कुछ यूरोपियन 
विद्वानोंने,अमवश शाक्यमुनि गौतमघुद्ध समझा था । र 
जैनधम्मंमें दो सम्प्रदाय हैं श्वेताम्बर और दिगम्बर । ताम्बर ग्यारह अङ्गोको झुख्य- 
घस्म मानते हैं और दिगम्बर अपने चौबीस पुराणांको । इसके अतिरिक्त श्वेताम्बर लोग तीर्थ- 
कुरोकी मूत्तियोंको कच्छ वा छँगोट पहनाते हैं और दिगम्बर लोग नङ्गी रखते हैं । इन बातोंके 
अतिरिक्त तच्च या सिद्धान्तोंमें कोई भेद नहीं है। अहंनदेवने संसारको द्वव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षासे अनादि बताया है। जगत्‌का न तो कोई क्तता है और न जीवोंको कोई 
दुःख देनेवाळा है। अपने-अपने कम्मे ल्‍ 
अनुसार जीव सुख दुःख पाते हैं । जीव या आस्माका 
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सूलस्वभाव झुद्ध, बुद्ध, सञ्चिदानन्दमय है, केवळ पुढल वा कर्म्मके आवरणले उसका सूल- 
स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जिस समय यह पौद्वलिक भार इट जाता है उस समय 
आत्मा परमात्माकी उच्च दशको प्राप्त होता है। जेनमत स्याद्वादके नामसे भी प्रसिद्ध दै । 
स्याद्वादका अर्थ है अनेकान्तवाद अर्थात्‌ एक ही पदार्थमे नित्यत्व और अनित्यत्व, साइइय और 
विरूपत्व, सत्व और असत्व, अभिलाष्यत्व और अनसिलाष्यत्व आदि परस्पर भिन्न धर्म्मांका 
सापेक्ष स्वीकार । इस मतके अनुसार आकाशसे लेकर दीपक-पर्यन्त समस्त पदार्थ नित्यत्व 
और अनित्यत्व आदि उभय घर्म्मयुक्त ह । 
जेनपुराणोंमें हम अन्यत्र विशेष विस्तारसे जैनधस्मका प्रसङ्गतः वर्णन कर आये हैं । 


(३) जैन-साहित्य 

कहते हैं कि जैनोंके साहित्यमें जसे पुराण हैं, जिनकी चर्चा हम कर आये हैं, उसी 
तरह चारों वेद भी हैं । हमने स्वयं जेनोंका वेद कहीं नहीं देखा । अतः उसकी चर्चा वेदोके 
प्रसद्धर्मे हम नहीं कर सके । जैनोंका मूल-साहित्य-प्राकृतमें और विशेषतः मागघीमै है जिसे 
चे मूल भाषा कहते हैं। इवेताम्बर जेन-साहित्यमे बारह अङ्ग ग्रन्थ हैं। आचार, सूत्रकृत, 
स्थान, समवाय, भगवती, ज्ञातधम्मेकधा, उपाशकदशा, अन्तक्ृतदशा, अनुत्तर-उपपातिकः 
दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद । 

बारह उपाङ्ग ग्रन्थ हैं। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बुद्वीप 
प्रज्ञासि, चन्तरप्रज्ञासति, सूरयैप्रज्ञासि, निरयावली या कल्पिक, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्प- 
चूड़ा और बृष्णिद्शा । 

दुख्न प्रकीर्ण ग्रन्थ हैं । चतुःशरण, संस्तार, आतुर-प्रत्याख्यान, भक्तपरिज्ञा, तण्डुळ- 
वेतालिक, चन्दाविय्यय, देवेन्द्रस्तव, गणितविद्या, महाप्रत्याख्यान और वीरस्तव । 

छः छेदसूत्र या छेदअन्थ हैं । निशीथ, महानिशीय, व्यवहार, दशश्चत-स्कन्ध, बृह- 
स्कृदप और पञ्चकलप । 

चार सूळसून्र या सूलग्रन्थ हैं । उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशचेकालिक और पिण्डः 
नियुक्ति । 

इनके सिवा अनुयोग और नन्दद्वार इन दो सूर्वोको मिलाकर कुल छियाळीस अन्य 
हुए। ये ग्रन्थ झुख्य हैं । इनके सिवा अमुख्य सैकडौं ग्रन्थ हैं । 

दिगम्बर जेनसाहित्यमें अनेक ग्रन्थ वही दें जो इवेताम्बरोंके गिना आये हैं । उनके 
सिवा सूलाचार, न्रिव्णांचार, षट्प्राञ्नुत, अष्टप्राध्तत, समयसारप्राखत, भाभतसार, प्रवचन- 
सार, नियमसार, पञ्चास्तिकाय, रयणसार, द्वादशाबुप्रेक्षा, गन्धहस्ति महाभाष्य, आप्तमी- 
सांसा, रलकरण्डभ्रावकाचार, युक्त्यनुद्यासन, स्वयम्भूस्तोत्र, चतुर्विशति जिनस्तुतिं, सर्वार्थ- 
, ,सिद्धि, अकलङ्कस्तोत्र, अष्टशती, राजवात्तिक, जयधवला आदि सैकड़ों मन्थ हें । पुराण प्रक- 
रणम हम जो कुछ विस्तारसे दिखा आये हैं, वह भी इसी साहित्यमें परिगणित हें । 

भारतकी कर्णाटकी आदि प्रान्तीय आषाओंमें भी जेनमतका प्रचुर साहित्य दै । 
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हिन्दुत्व 
२. घौद्ध-सम्प्रदाय : 

जिस तरह जैनधम्मं जैनियोंके अनुसार अनादिकालसे चढा आ रदा है उसी तरह 
बौद्ध भी कहते हैं कि बौद्धमत अनादिकालसे चळा आ रहा है। गौतमबुद्धका वर्णन तो कई 
पुराणोंमें मिळता है, जिससे अनुमान किया गया है कि उन पुराणोंकी रचना गौतमडुद्धके 
पीछे की है। परन्तु गौतमडुद्धके समयके सम्बन्धमें मतैक्य नहीं है । पौराणिक मतसे गत- 
कळि बारहसौंके लगभग बुद्धका समय समझा जाता हे । पच्छाहीं विद्वान्‌ गतकलि पच्चौस- 
सौके लगभग मानते हैं । परन्तु बौद्धमत& कबसे चछा, इस विषयमें सभी बौद्धोमे सतैक्य 
है कि चह अनादि है और सिद्धार्थ वर्तमान कल्पके अन्तिम वा चौबीसवे बुद्ध थे । 

बुद्धदेवके जीवन-चरितकी कोई कमी नहीं है । ळछित-विस्तरसूत्र, खुद्धचरितकाव्य, 
छङ्गावतारसूत्र, अवदानकल्पता, ये अन्थ संस्कृतमे हैं । महावंश, महापरिनिव्वाणसुत्त, 
महावग्ग तथा अनेक जातक पाछीके अन्ध हैं और चीनी, बर्म्मी, तिब्बती, सिंहाली भाषाओंके 
प्राचीन और नवीन ग्रन्थ तो अगणित हैं । इन अन्थोंके अनुसार कल्प-कल्पमें भगवान्‌ बुद्धके 
अनेक अवतार हुआ करते हैं। वर्तमान समय बौद्धोंके अनुसार महाभद्र कल्प है। इसी 
कल्पे क्रकुच्छन्द, कनकसुनि, काइपप और झाक्यसिंहने कछिके आरम्भ और उसके एक 
सहस्र, दो सहस्र और ढाई सहस्त्र वर्षे बीतनेपर क्रमशः जन्म लिया । 00 चारोंके पहले 
एकसौ बीस इद्ध हो चुके थे । उनसे भी पहले अस्सी करोड़ बुद्ध जन्म ले चुके हैं। बौद्धों- 
का विश्वास है कि इस अनादि संसारमें कुछ कितने बुद्धोंने जन्म छिया, इस संख्याका 
निर्धारण असम्भव है । स्वयं अन्तिम गौतमबुद्धने अपने बुद्धत्व-प्रासिके विकास-मार्गमें 
असंख्य जन्म असंख्य योनियोंमें लिये। इनके अनेक जन्माँका विवरण भी मिलता है । सिद्धार्थ 
नामसे जो जन्म हुआ है, वह गौतमबुद्धका अन्तिम जन्म है । 


(१) चुद्धकी जीवनी 

इनका जन्म शाक्यवंशी राजा झुद्धोदूनकी रानी महामायाके गर्भसे नेपाछकी तराईके 
छुम्बिनी नासक स्थानसँ- माघकी पूर्णिमाको छुआ था । इनके जन्मके. थोडे ही दिनों बाद 
इनकी माताका देहान्त हो गया था और इनका पालन इनकी विमाता महा प्रजावतीने बहुत 
उत्तमतापूवेक किया था। इनका नाम गौतम अथवा सिद्धार्थ रक्खा गया था और इन्हें 
कौशिक विश्वामित्रने अनेक शाखों, भापाओं और कछाओं आदिकी शिक्षा दी थी । बाल्या- 
वस्थामे ही ये आयः एकान्तर्मे बैठकर त्रिविध दुर्खोकी निवृत्तिके उपाय सोचा करते थे। युवा- 
वस्थासँ इनका विवाह देवदहकी राजकुमारी गोपाके साथ हुआ । ञुद्धोदनने उनकी उदासीन 
बृत्ति देखकर इनके मनोविनोदके लिये अनेक सुन्दर प्रासाद आदि बनवा दिये थे और-और ' 
सामग्री एकत्र कर दी थी। तिसपर भी एकान्तवास और चिन्ताशीछता कम न होती थी । , 
एक बार एक दुर्बळ बृद्धको, एक बार एक रोगीको और एक बार एक शवको देखकर ये 


* बुद्ध शब्दका और बुद्धकी सूत्तिकी पूजाका प्रचार पाशियामें कमसे कम उतना हो पुराना _ 
दै जितना फारसांका “बुत” शब्द दै जो “वुड? झब्दसे बना है और जिसका अर्थ है “मुत्ति? । 
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संसारसे और.भी अधिक विरक्त तथा उदासीन हो गये । पर पीछे एक संन्यासीको देखकर 
उन्होंने सोचा कि संसारके कष्टोंले छुटकारा पानेका उपाय वैराग्य ही है । वे संन्यासी होनेकी 
चिन्ता करने लगे और अन्तमें एक दिन जब उन्हे समाचार मिला कि गोपाके गर्भसे एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने संसारको त्याग देना निश्चित कर लिया । कुछ दिनों बाद आषादकी 
पूर्णिमाकी रातको अपनी खीको निङ्रावस्थामें छोड़कर उन्तीस वर्षकी अवस्थामें ये घरसे निकल 
गये और जङ्गमें जाकर इन्होंने प्रचज्या अहण की । इसके उपरान्त इन्होंने गयाके समाय 
निरञ्जना नदीके किनारे उरुवि आममें कुछ दिनांतक रहकर योगलाधन तथा तपश्चर्या की 
और अपनी काम, क्रोध आदि वृत्तियोका पूर्ण रूपले नाश कर छिया। उसी अचसरपर चरसे 
निकछनेके प्रायः सात वर्ष बाद एक दिन आपाढ़की पूर्णिमाकी रातको सहाबोधि बृक्षके नीचे 
इनको उद्दीधन हुआ और इन्होंने दिव्यज्ञान प्रात किया । उसी दिनसे ये गौतमबुद्ध या बुद्ध- 
देव कहाये । इसके उपरान्त ये धर्म्म-प्रचार करनेके लिए काशी आये । इनके उपदेश सुन- 
कर धीरे-धीरे बहुतसे लोग इनके स्लिव्य और अनुयायी होने लगे और थोड़े ही दिनोंमें अनेक 
राजा, राजकुमार और दूसरे प्रतिष्ठित पुरुप इनके अनुयायी बन गये जिनमें मगधके राजा 
चिस्ब्रिसार भी थे। उस समयतक प्रायः सारे उत्तर भारतमें उनकी ख्याति हो चुकी थी । 
कई बार महाराज झुद्दोदनने इनको देखनेके लिये कपिछवस्तुमें बुलवाना चाहा, पर जो लोग 
इनको घुलानेके लिये जाते थे, वे इनके उपदेश सुनकर विरक्त हो जाते भे भर इन्हींके साथ 
रहने लगते. थे। अन्तमें ये एक बार रचयं कपिलवस्तु गये थे, जहाँ इनके पिता अपने बन्धुः 
बान्धवो सहित इनके दर्शनोंके लिये आये थे। उस समयतक झुद्धोदूनको आशा थी कि 
सिद्धार्थ गोतम कहने सुननेसे फिर गृहस्थ आश्रममें आ जायँगे और राजपद ग्रहण कर लेंगे । 
पर इन्होंने अपने पुत्र राहुळको भी अपने उपदेशोसे सुग्ध करके अपना अनुयायी बना लिया । 
इसके पीछे कुछ दिनोंके उपरान्त रिच्छिवि महाराजका निमन्त्रण पाकर ये वैशाली गये । 
घहाँसे चलकर ये सङ्काञ्य, श्रावस्ती, कोझाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, आदि अनेक 
स्थानमै असण करते फिरते थे, और सभी जगह हजारों आदमी इनके उपदेशसे संसार 
स्यागते थे। इनके अनेक शिष्य भी चारों ओर घूम-घूमकर धर्सप्रचार किया करते थे । इनके 
धम्मक इनके जीवन-कालमें ही बहुत अधिक प्रचार हो गया था। इसका कारण यह आ कि 
इनके समयमै कम्मेकाण्डका जोर बहुत बढ़ चुका था और यज्ञों आदिमे पछुओंकी इत्या बहुत 
अधिक होने लगी थी । इन्होंने इस निरर्थक हत्याको रोककर लोगोंकों जीवमान्रपर दया 
करनेका उपदेश दिया था। इन्होंने प्रायः ४४ वर्षतक बिहार तथा काशीके आस-पासके 
्रान्तोंसें धर्म्सप्रचार किया था । अस्तमें कुशीनगरके पासके बनमें एक झालबृक्षके नीचे 
बृद्धावस्यासें इनका शरीरान्त या परिनिर्वाण हुआ था। पीछेसे इनके समस्त उपदेशोंका 
सङ्गह हुआ जो तीन भागोंमें होनेके कारण त्रिपिटक कळाया । इनका दार्शनिक सिद्धान्त 
ब्रह्मवाद या सर्वात्मवाद था। ये संसारको कार्यकारणके अविच्छिन्न नियमम बड और अनादि 
मानते थे, तथा छः इन्द्रियों और अष्टाङ्ग मार्गको ज्ञान तथा मोक्षका साधन समझते थे । 
सानातनिक हिन्दू इन्हें भगवान विष्णुका नचा अवतार मानते हें । नित्यके सङ्कल्पे 
प्रत्येक हिन्दू, भगवान्‌ बुद्धका वर्तमान अवतारकी भांति स्मरण करता है । बोघगयामें इनकी 
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हिन्दुत्व 
सू है जिसपर सानातनिकोका अधिकार है और : 
तनिकॉका विश्वास है कि भगवान विष्णुने यह नवा 
लिये लिया और वेद प्रतिपादित यश-विघिकी निन्दा च 
किया कि असुर लोग, जो उस समय बहुत प्रबळ थे, शान्त रहें और संसारसे विरत रहे । 
विष्णुपुराण, श्रीमज्ञागवत, अभिपुराण, वायुपुराण, स्कन्दुउराण आदिमें, एवं पीछेके अन्थोंमे 
भी यही भाव दिये हैं। आीवछ्ञभाचाय्यंजीने ब्रहमसूतराके द्वितीय पादके छब्ब्रीसदें सून्नकी 
ब्याख्यामे एक आल्यायिका दी है जो सानातनिकोंके उपर्युक्त विचारोंकी पोषिका है 
(२) बुद्धका मत 
भगवान्‌ बुद्धने “आर्य्य-सत्य” और “द्वादशनिदान” या “अतीत्य-ससुतपाद”कै 
अन्तर्गत अपने सिद्धान्तकी “व्याख्या” की है । आय्यै-सत्यके अन्तर्गत ही प्रतिपद या मार्ग है। 
इस नवीन मागका नाम, जिसका साक्षात्कार गौतमको हुआ, “मध्यमा प्रतिपदा" है। इस 
मध्य-मार्गकी व्याख्या भगवान्‌ छुद्धने इस प्रकार की है--“हे मिक्षुओ ! परित्राजकको इन दो 
अन्तोंका सेवन न करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन हैं ? पहला तो काम या विषयमें 
सुखके लिये अनुयोग करना । यह अन्त अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनाय्यं और अनर्घ-संहत हे । 
दूसरा है, शरीरको छस देकर दुःख उठाना । यह भी अनाय्ये और अनर्ध-संहत है । हे 
भिश्लमो ! तथागतने (मैंने) इन दोनों अन्तांका त्याग कर मध्यमा प्रतिपदाको (मध्यम-मार्गको) 
जाना ह चि) 
मार्ग आ्य्ये-सत्योर्मे चौथा है । चार आय्यै-सत्य ये हैँ- दुःख, दुःख-ससुदाय, 
दुःख-निरोध और मार्ग । पहली बात तो यह हे कि दुःख है । फिर इस दुःखका कारण भी 
हे । कारण है तृष्णा, यह तृष्णा इस प्रकार उत्पन्न होती है । सूर हे अविद्या, अविद्यासे 
संस्कार, संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नामरूप, नामरूपसे पडायतन ( इन्द्रियॉ और सन ) 
.घडायतनसे स्पशे, स्पर्शसे वेदना, वेदनासे तृष्णा, तृष्णासे भव, भवसे जाति या जन्म, जाति 
या जन्मसे जरामरण इत्यादि । निदानोंद्रारा इस प्रकार कारण मालूम हो जानेपर उसका 
निरोध आवश्यक है, यह जानना चाहिए। अन्तमें उस निरोधका जो मार्ग है, उसे भी 
जानना चाहिए । इसी मार्गको निरोधगामिनी प्रतिपदा कहते हें । यह मार्ग अष्टाङ्ग है । आउ 
यङ्ग ये हैं--सम्यक्रष्टि, सम्यक-सङ्कल्प, सम्यक्‌-वाचा, सम्यक्कर्मान्त, सम्यगाजीव, सम्परव्याः 
याम, सम्यक्‌-स्टति और सम्यकूसमाधि । 
बौद्धमतके अनुसार कोई पदार्थ नित्य नहीं सब क्षणिक हैं। नित्य चैतन्य कोई पदार्थ 
नहीं । सब विज्ञान मात्र है। बौद्ध असर आत्मा नहीं मानते, पर कर्मचादपर उनका बहुत 
जोर है। क्के शेष रहनेसे ही फिर जन्मके बन्धनमें पढ़ना पडता है । यहाँपर शङ्का हो 
सकती है कि जब शरीरके उपरान्त आत्मा रहती ही नहीं, तब पुनर्जन्म किसका होता है ! 
बौद्ध आचार्य इसका इस प्रकार समाधान करते हैं । “सत्युके उपरान्त उसके सब खण्ड, 
आत्मा इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं । पर उसके कर्मके कारण फिर उन खण्डोंके स्थानपर 
नये-नये खण्ड उत्पन्न हो जाते हैं और एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है । इस नये और 
इसे जीवमे केवळ करमेसम्बन्ध-सूत रहता है। इसीसे दोनोंको एक कहा करते हैं। 
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साथ ही बौद्धोंका भी दावा है। साना- 
अवतार असुरॉको माया-मोहमें फँसानेके 
की और अहिंसा और प्रचज्याका प्रचार 


नास्तिक सम्प्रदाय, जैन और बौद्ध 


बौद्ध धस्मंकी दो प्रधान शाखाएँ हैं । हीनयान और महायान । हीनयान बौद्ध मतका 
विद्ध और पुराना रूप हे । महायान उसका अधिक विस्तृत रूप है, जिसके अन्तर्गत बहु- 
देवोपासना और तन्त्रकी क्रियाएँतक हैं । हीनयानका प्रचार बर्मा, स्याम और सिंहलमें दै, 
और महायानका तिब्बत, सङ्घोलिया, चीन, जापान, मञ्चूरिया आदिमें है। इस तरह बौद्ध 
सतके माननेवाळे अब भी एथ्वीपर सबसे अधिक हैं। हिन्दू. नास्तिक धर्म्मोमेंसे ही एक 
धर्मे या सम्प्रदाय बौद्ध मत हे । अतः यह कहना भी ठीक है कि संसारमें हिन्दू घम्मका 
आस्तिक अङ्ग मानमेवाळे सत्रसे अधिक भारतवर्षमें हैं और नास्तिक अङ्ग माननेवाळे जम्बू: 
हवीपके . और देशोंमें फैले हुए हें । इस प्रकार अब भी जम्बूद्वीप या एशियाका अधिकांश 
हिन्दू-मतानुयायी है और एथ्वीपर आज भी हिन्दुओंकी ही आबादी सबसे ज्यादा है, जिसमें 
आस्तिक कम हैं और नास्तिक दूनेके लगभग हैं । 


(३) वौद्ध-साहित्य 

बौद्ध-साहित्य बहुत विशाळ है । इसका मूळ ग्रन्थ “त्रिपिटक” कहलाता हे । पिटक 
तीन हैं, विनय, सुत और अभिधम्म । 

विनयपिटकमें सुत्तविभङ्ग, महावग्ग, चुलधवग्ग और परिवार ये विभाग हैं । 

खुत्तपिटकमें दीघ-निकाय, मज्झिम-निकाय, संयुत्त-निकाय, अन्नुत्तर-निकाय और 
खुद्दक-निकाय, ये उपदेशोंके सङ्ग हैं । इनमें बढे छोटे सवा दो हजारसे अधिक व्याख्यान 
और उपदेश हैं । इनके सिवा इसी पिटकमें खुदक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्त 
निपात, विमानवस्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, परिसंभिदासग्ग, अपदान, 
बुद्धवंस, चरियापिटक, ये पन्द्रह अन्य भी सुत्तपिटकके अन्तर्गत हैं। | 

अमिधम्मपिटकमै धम्मसङ्गणि, विभज्ञ, कथावत्थु, युगळ-पजूनत्ति, घातुकथा, 
यमक और पट्टान ये सात विभाग हैं। 

त्रिपिटक सबसे प्राचीन हैं । उसके पीछेके बोद्ध-अन्य पाली हमें मुख्यतया मिळिंद- 
पभहू, निदान-कथा, नेत्ति, दीपवंश, विद्युद्धि-माग्ग, ससन्तपासादिका, महावंश, बोधिवंश, 
अभिधम्मत्थसङ्गह, दाठावंश, थूपवंदा, बुद्धालझ्वार, निदान-कथा, योगावाचार, महाङङ्वार- 
चत्धु, और इनके सिवा विशेषतः सु त्तपिटकके विविध निकार्योकी रीक्काएँ, एवं विभिन्न बौदध- 
सम्प्रदायोके अन्थ भी गिने जाते हैं। महासंघिक, महीशासक, लोकोत्तरवादी, सर्वास्तिवादी, 
सूलसर्वा स्तिवादी, धर्म्मंगुसानुयायी और सस्मितीय इभ सात हीनयान-उपसम्प्रदार्योके विशिष्ट $ 
अन्थ अछग हैं। महदयान-सम्प्रदायके भी अनेक भेद हैं। इसका भी संस्कृत और पाली: 
साहित्य बहुत विस्तृत हे । महायानसूत्र, महावस्तु और तदन्तर्गंत दृशभूसक वा माध्यमिकः ˆ 
सूत्र, बोधिसत्वभूमि ( योगाचार ), सुखावतीब्यूइ, अमितायुध्यांनसून्र, अजापारमितासूत्र, 
. अशाम्रदीप, महायानसूत्राळक्कार, उत्तरतत्र, असिधम्मकोश, परमार्थसप्तति, उदानवर्ग, आदि 
विशेष अन्य संस्कृतमें हैं। _ 

इनके सिवा बौद्ोंमें शाक्त-सम्प्रदाय भी है। युझसमाज, सुवर्ण प्रमासोत्तमराज, 
महाधैरोचनाभिसम्बोधि, सुसिद्धिकार-महातन्र, महाकाल-तत्न, श्री कारूचक्र-तन्न, हेवज़-तन्न, 
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( १) चण्डमद्दारोषण, (२) हेरुक, (३) चन्र भैरव, (४) मशुभीसूछ, ( ५) अूत- 
_डामर, ये पांच तत्र, आदि धारणियाँ, स्तोन्न, स्तवादि शाक्त 


बौद्धोंके संस्कृत मन्य हैं । इनके सिवा संस्कृत, पाली और प्राकृतके असंख्य अन्थ पुस्तका 
रयो बचे बचाये अवतक पड़े हैं । 


उनहत्तरवाँ अध्याय 


वेदान्ताचाय्यौंकी परपम्रा और स्मात्तं मत 

मद्दाभारतकाळके पीछे आजतक जितने सम्प्रदाय चळे सबने अपनी बुनियाद चेदान्त- 
पर ही रक्खी । प्रत्येक सम्प्रदायके अगुआने अपने विशेष ढङ्गपर बह्मसूत्रोंकी व्याख्या की 
और उसी व्याख्याको सामने रखकर अपने सिद्धान्तोंका प्रचार किया। बादको देझी भाषा 
द्वारा प्रचारक-पन्थोंने भी अपना आधार चेदान्तके सिद्धान्दोंको ही रक्खा, यद्यपि किसीने 
भाषामे भाष्य करनेका विचार नहीं किया । परन्तु इस कथनसे यह न समझना चाहिये कि 
ये सम्प्रदाय बादरायण सून्रोंके निर्माणके बाद ही प्रकट हुए । वहिक वास्तविक चात यह दै 
कि बादरायण च्यासके पहले अनेक आचाय्यं वेदान्तके सम्बन्धमें अनेक मतोंके माननेवाछे थे 
और वादरायणने तो उन सबके मतोंका अपने सूत्रोर्मे सङ्कलन और समन्वय किया हे । इन 
आचार्य्योके नाम जगह-जगह सून्नोंमें आये हैं । बादरि, काष्णाजिनि, , आत्रेय, औडुळोसि, 
आइमरथ्य, काझक्कत्ख, जैमिनि, काइयप और बाद्रायणके नाम सूत्रोंमें आये हैं। श्री चिन्ता- 
मणि विनायक वेद्यजीके अनुसार कृष्णद्वैपायन और बादरायण दोनों व्यासके, परन्तु भिन्न 
व्यक्तियोंके, नाम हैं, यद्यपि साधारणतया दोनों एक समझे जाते हैं । परन्तु बादुरायणके ही 
नहमसून्नोमें जिस बादुरायणका हवाला है, वह अवश्य ही कोई प्राचीन बादरायण हैं जो ग्रहा- 
सूत्रकारके बहुत पहलेके माननीय आचार्य्य हैं । दोनों बादरायण व्यास हो सकते हैं । कमसे 
कम सून्रकार बाद्रायणका व्यास होना तो निर्विवाद है । 

ब्रह्मसून्नोंकी रचनाके पहलेके वेदान्तके प्राचीन आचायाँका उल्लेख जो ब्रह्मसृन्नोंमे हुआ 
है उनमेंसे कुछका वर्णन हम यहां देते हैं । 


आचायं .बादरि 
आचार्य बादरिके मतका उल्लेख ब्रह्मसून्न (१ । २। ३०; ३ । १ । ११; ४। ३ । ७; 
४। ४। १०) और मीमांसासूत्र (३। १ । ३) (६ । १ । २७) (८ । ३ । ६) (९। २। ३०) 
दोनोर्मे पाया जाता है । इससे ऐसा अनुमान होता है कि ये ्रह्मसूत्रकार और मीमांसा- 
सून्नकारसे प्राचीन थे और इनके मतका देशमै काफी प्रभाव था । बादरायणने अपने मतके 
समर्थनमें और मीमांसासूत्रकार जैमिनिने पूर्वपक्षके रूपमै खण्डनके लिये इनके मतको उद्धत 
किया है । इससे मारूस दोता है, ये मीमांसक आचार्य थे । यत्र-तत्र इनके मतका उल्लेख 
पाया जाता है, जिससे निम्नलिखित बातें माळूम होती हैं-- 
(१ ) आचार्य बादरिके मताइुसार यद्यपि परमेश्वर महान्‌ हैं, फिर भी प्रादेशमात्र 
हृदयद्वारा अर्थात. मनद्वारा उनका स्मरण हो सकता दै 
(२) इनके मतानुसार गतिश्वुतिबढसे कार्यत्रह्म अर्थात्‌ सगुण त्रदाकी ही प्राप्ति 
होती है और अमानव पुरुष दी रकी प्रासि करा सकते हैं । 
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(३ ) इनके मतमै वेद्शानी पुरुषके शरीरादि नहीं होते, सुक्त पुरुष निरिन्त्रिय और 
झरीरविहीन होते हैं । 

(७) इनके मतमें वैदिक कर्म करनेका सबको अधिकार है । 

आचार्ये-काष्णीजिनि 

आचार्य काष्णाजिनिकै नामका उल्लेख भी ब्रह्मसूत्र (३॥ १॥ ९) और मीमांसासूत्र 
(४॥३॥ १७; ६ । ७ । ३५ ) दोनोंमें हुआ है। ये भी व्यासदेव और जैमिनिके पूर्ववर्ती 
आचार्य मालूम होते हैं। इनके मतका भी उल्लेख ज्यासदेवने अपने मतके समर्थनर्मे और 
जैमिनिने उनका खण्डन करनेके लिये ही किया है । इससे मालम होता है कि ये भी वेदान्तके 
ही आचार्य थे। ये प्रायः बादरिके मतके ही समर्थक प्रतीत होते हैं । 


आचार्य आत्रेय 

आचार्य आत्रेयके मतका उल्लेख करके ( ब्र० सू० ३। २। ४४) बहासूत्रकारने 
उसका खण्डन किया है। उनका मत है कि यजमानको ही यज्ञके अङ्गभूत उपासनाका 
फळ प्राप्त होता है, ऋत्विककों नहीं हो सकता । अतएव सारी उपासनाएँ स्वयं यजमानको 
करनी चाहिये, पुरोहितके द्वारा नहीं करवानी चाहिये। इसका खण्डन व्यासदेवने आचार्य 
औडुलोसिके मतको प्रमाणस्वरूप उद्छत करके किया है। मीमांसादरोनमें जेमिनिने वेदान्तके 
आचार्य काष्णांजिनिके मतका खण्डन करनेके लिये सिद्धान्तरूपसे आचार्य आन्रेयके मतका 
उल्लेख किया हे । फिर बादरिके वेदिक कर्समें सर्वाधिकारके मतका खण्डन करनेके लिये भी 
जैमिनिने आत्रेयके मतका प्रमाण दिया है। इससे मालम होता है, ये पूर्वमीमांसाके आचार्य 
थे। ये भी सम्भवतः व्यासदेवके पहले हुए थे । 


आचार्य औड्छोमि 

आचार्य औडुलोमिका नाम केवर वेदान्तसूत्र (३ । ४। २१; ३ । ४ । ४५; ४। 
४। ६ )म ही मिळता है । मीमांसासूत्रमे नहीं, मिळता । ये भी बाद्रायणके पूर्ववत्ती ही 
मालूम होते हैं । ये वेदान्तके आचार्य थे और भेदाभेदवादी थे । इनका कहना है कि संसार- 
_ ढुशाम जीव और बह्ममें भेद है, मुक्ति होनेपर अभेद दै । मीमांसक आचार्य आन्नेयके मतका 
खण्डन करनेके लिये बादरायणने इनके मतका उल्लेख किया है और इनका मत उन्हे माझ दै, 
यह भी स्वीकार किया है। ( ४। ४ । ५१ ) ब्रहमसूत्रमें जेमिनिका यह मत प्रकट किया 
गया है कि मुक्त व्यक्ति बह्मस्वरूपताको प्राप्त होता है। बह निष्पाप, सर्वज्ञ और ऐश्रयाँदिका 
. अधिकारी हो जाता है । इसके विरुद्ध औडुलोमिका यह मत प्रकट किया गया है कि चैतन्य 
ही आत्माका स्वरूप है और इस कारण वह सुक्तिमे भी चैतन्यमात्रको ही प्राप्त होता है । 
सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वज्ञव्व ओर सर्वेश्वरत्व आदि धर्म उसमें नहीं रहते । 


आचार्य आइमरथ्य ' 


८ आचार्यं आइमरथ्यके मतका उल्लेख मीमांसादर्शनमे करके जेमिनिने उसका खण्डन 
किया है। अतपच इसमें सन्देह नहीं कि ये वेदान्तके आचार्य ये । वेदान्तसून्रमें ( ३ । २। 
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२१; १। ४ । २०) जो इनके सत्तका उल्लेख आया है, उससे आचार्य शङ्कर तथा भामती- 
कार वाचस्पति मिश्रने इन्हें विशिशद्वेतवादी सिद्ध किया है । ये भी वेदव्यास और जैमिनि- 
से पहले हुए थे। इनका कहना हे कि परमेश्वर अनन्त होनेपर भी उपासकके ऊपर अनुग्रह 
करनेके लिये प्रादेशमातन्रस्थानमें आविभूंत होते हैं । इनके मतमै विज्ञानात्मा और परमास्मासें 
परस्पर भेदाभेदसम्बन्ध है । आउमरथ्यके इस भेदाभेदवादकी ही आगे चलकर याद्वप्रकाशके 
द्वारा पुष्टि हुई, ऐसा कहा जाता है । 
आचार्य काशक्षत्क् 

` आचार्य काशक्ृत्जका उल्लेख जमिनिने अपने पूर्वमीमांसादर्शनर्में नहीं किया हे । 
बादरायणने इनके मतका समर्थन किया है। ये भद्वेतवादी थे । ये भी बाद्रायणसे पहले 
ही हुए थे । 

आचार्य जैमिनि 
आचार्य जैमिनिके मतका वहासूत्रमें बहुत अधिक उल्लेख हुआ है । ये पूर्व मीमांसा- 

दर्शनके रचयिता थे । मीमांसादर्शनके सिद्धान्तोका व्रह्वासूत्रम और बह्मसूत्रके सिद्धान्तोंका 
सीमांसादर्शनमें खण्डन करनेकी चेष्टा की गयी है। मीमांसादर्शनने कहीं-कहींपर बह्मसूत्रके कई 
सिद्धान्तोंकी अहण भी किया है। इन सब बातोसे ऐसा मालूम होता है कि जैभिनि बाद- 
रायणके समकालीन ही थे। पुराणांमें ऐसा वर्णन मिळता हे कि ये वेदव्यासके शिष्य थे । 
इन्होंने वेदव्याससे सामवेद और महाभारतकी शिक्षा पायी थी । मीमांसादर्शनके अतिरिक्त 
इन्होंने भारतसंहिताकी, जिसे जेमिनिभारत भी कहते हैं, रचना भी की थी। इन्होंने द्रोण- 
पुन्रांसे मार्कण्डेयपुराण सुना था । इनके पुन्नका नाम सुमन्तु और पौत्रका नास सत्वान्‌ था । 
इन तीनों पिता पुत्रोंने बेदकी एक-एक संहिता बनायी है, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पेष्पल्लि और अवन्त्य नामके तीन शिष्याने किया था । 


आचार्य काइयप 
प्राचीन-कालमें काइयपका भी एक सूत्रअन्थ था । सूत्रकार शाण्डिल्यने अपने सूत्र- 
अन्थमे काइयप तथा बादरायणके मतका उल्लेख करके अपना सिद्धान्त स्थापित किया है । 
उनके मतमें काऱ्यप भेदवादी और बाद्रायण अभेदवादी थे । 
इनके अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जैगीषव्य, पराशर और भ्ठगु आदि ऋषियोंके 
नाम भी प्राचीन वेदान्ताचायाँसँ पाये जाते हैं । 


भगवान्‌ वेदव्यास 
वेदान्तदर्शनके प्रणेता भगवान्‌ वेदव्यास हैं। यही माठर, द्वैपायन, पाराशर्य, कानीन, 
` बादरायण, व्यास, कृष्णद्वैपायन, सत्यभारत, पाराशरि, सात्यवत, सत्यवतीसुत, सत्यरत आदि 
` नामोंसे परिचित हैं । इन्होंने ही वेदोंका विभाग किया था और महाभारत, अष्टादश सहा 
पुराण और अध्यात्म रामायणकी रचना की थी । योगवाशिष्ठ रामायण भी इन्दींकी रचना कट्टी 
जाती है। महाभारतकालमें इनके वत्तमान रहनेकी बात मद्दाभारतसे मालूम होती है। 
इससे यह कहा जा सकता है कि ये प्रायः ईसासे तीन हजार चर्ष पूर्व जीवित थे । इनका 
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में मिळता है। उससे पता चलता इनका जन्म मत्स्य- 

नक गर्भसे हुआ था । इनके पिता पराशर सनि थे। इनका 
ज्ञन्स यमुनागर्भस्थ एक द्वीपमें हुआ था और इनका रङ्ग स्या शा इसीसे Se न 
झेायत हुना । थे पैदा होते ही माताकी आशाले तपस्या करने चळे गये और जाते 
समय यह कह गये कि जब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे स्मरण करना, मैं स्मरण करते 

ही सेवामें उपस्थित हो जाउँगा । 
2 ने सत्यवतीका विवाह चन्द्रवंशीय राजा शान्तचुसे हुआ, जिस विवाइको 
देवत भीष्मपितामहने महान त्याग करके सम्पन्न कराया था। जब शान्तनुपुश्र विचित्र- 
चीर्यका देहान्त हो गया और कोई राज्याधिकारी न रहा तब सत्यवतीने व्यासदेवको स्मरण 
किया और योगवलसे इन्दोने एतराष्ट्र, पाण्डु और विदुरको जन्म दिया । महासुनि झुकदेवजी 
भी इन्हींळे पुत्र थे । 

इन्होंने जब देखा कि क्रमशः धर्मका हास होता जा रहा है तब्र इन्होंने धमकी रक्षाके 
लिये वेदका व्यास अर्थात्‌ विभाग किया और इसीसे इनका नाम वेद्ब्यास पडा । इन्होंने 
वेद्रोका विभाग करके अपने शिष्य सुमन्तु, जैमिनि, पैल और वैशम्पायन तथा पुत्र झुकदेवको 
अध्ययन कराया और महाभारतका उपदेश दिया । व्यासदेवने जो महानू कार्य किया और जैसी 
अलौकिक प्रतिभा दिखलायी, उसे देखते हुए कहना पड़ेगा कि इनकी बराबरीके दूसरे कोइ 
आचार्य न तो भारतमै हुए और न अन्यत्र । इन्हें भगवानका अवतार माना जाता है । 

कुछ लोगोंका मत है कि वेदका विभाग करनेवाकोकी “ब्यास” एक उपाधि है । 
प्रत्येक कर्पर्मे धर्मका हास होते देखकर भगवान्‌ ब्रह्माने व्यासरूपमें अवतीण होकर वेदोंकी 
रक्षा की । कूर्म, वायु और विष्णुपुराणमें अहाईंस व्यास्रोंका उल्लेख मिळता है । उनके नाम 
हैं-.स्वयम्भू, प्रजापति या मनु, उशना, वृहस्पति, सवितृ, झूत्यु या यम, इन्द्र, वशिष्ठ, 
सारस्वत, त्रिधामन्‌, ऋषभ या त्रिवृपन्‌, सुतेजा या भारद्वाज, आन्तरिक्ष या धर्म, चएवन 
या सुचक्षुः, त्रय्यारुणि, धनञ्जय, कृत्य, ऋत्जय, भरद्वाज, गौतम, उत्तम, वाचश्रवस या 
बेण या नारायण सोममुख्यायन यां तृणविन्दु, ऋक्ष या वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकणे 
और इष्णट्वैपायन । 


ब्रह्मखून्रौके बाद और शङ्करसे पहले & 
ब्रह्मसून्नोंकी रचनाके बाद और स्वामी झङ्कराचाययंसे पूर्व भी घेदान्तके आचाय्योंकी 


परम्परा अक्षुण्णसी रही है । शङ्करने अपने भाष्यमें उनकी चर्चा की है और दास निक-साहित्यमें 


उनका जगह-जगह उल्लेख है । 
अटेप्रप्रज्न, मह्मनन्दी, रङ्ग, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, अर्तृहरि,' 


सुन्दरपाण्ड्य, दमिडाचार्य, नहमद्त्त आदि वेदान्ताचायाके नाम इनमें मिलते हैं। इ नमेंसे 
किसीने गीताके ऊपर भाष्यरचना.की थी और किसीने ब्रह्मसूत्र और गीता दोनोपर ही । 


# महामहोपाध्याय पण्डित औ गोपीनाथजी कविराजके एक छेखसे सङ्कलित । 
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उपनिषदोंपर भी किसी-किसीकी व्याख्या प्रचलित थी । परन्तु इन सबका ठीक-ठीक निर्देश 
. करनेके लिये इस समय कोई उपाय नहीं है । 


भत्तेपपश्च 

अत्तृप्रपज्चने कठोपनिषदू और बृहदारण्यङपर भाष्यरचना की थी । सुरेश्वराचार्य और 
आनन्दगिरिके समयमे भी भत्तृप्रपश्नका अन्य उपळव्य था, क्योंकि इन लोगोंने जिस प्रकार 
उनके मतका उपन्यास तथा प्रपञ्चन किया है, वेसा अन्थके साक्षात्‌ समालोचनके बिना हो 
नहीं सकता । भत्तृंभ्रपज्ञका सिद्धान्त ज्ञानकर्मसमुचयवाद था । यद्यपि शक्कराचार्यने बृहदा- 
रण्यकभाव्यमें कही-कहीपर 'औपनिपदस्मन्य' कहकर उनका परिहास किया है, तथापि यह 
बात अवश्य ही माननी होगी कि उस समय दार्शनिक क्षेत्रमें उनका पाण्डित्य तथा प्रभाव 
कुछ कम नहीं था । इसी कारण शक्करके साक्षात्‌ शिष्य अपने वार्तिकर्मे 'सम्प्रदायवित” तथा 
“बह्मवादी' कहकर उनकी प्रशंसा करनेके लिए बाध्य हुए थे । दार्शनिक इश्टिसे इनका मत 
द्वैताद्वैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नासोंसे प्रसिद्ध था । उनका सत है कि फाजार्थ 
एक भी है और नाना भी है--ब्रह्मरूपमें एक है और जगद्रूपमें नाना हे । इसीळिये उन्होंने 
एकान्ततः कर्मी अथवा ज्ञानका स्वीकार न कर दोनोंकी ही सार्थकता मानी है। ज्ञान और 
कर्मका ससुव्वय माननेका यही सुख्य उद्देश्य हे । अत्तृम्रपञ्चही इष्टिसे जीव नाना भौर पर- ` 
मात्माका एकदेशमात्र है,--जैसे ऊपर देश एथिवीके एक देशमै आश्रित है। विद्या, कर्म 
तथा पूर्वकर्स संस्कार जीवर्मे विद्यमान रहते हैं, अविद्या परमात्मासे अभिव्यक्त होकर जीवसे 
विकार उत्पन्न करती हुई अनात्मस्वरूप अन्तःकरणमें घर्मभावसे वर्त्तमान रहती है । चे कहते 
हैं कि जीव परम मोक्ष लाभ करनेके पहले हिरण्यगर्भभावको प्राप्त होते हें । हिरण्यगर्भत्व 
सुक्तावस्था नहीं है, किन्तु मोक्षकी पूर्वकालीन अन्तराळ अवस्थामात्र है । इस अवस्थामें पर 
सात्माका आभिमुख्य सर्वदाके लिये वर्चमान रहता है । काम, वासना आदि जीवके धर्म हैं। 
जीवका नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा इृष्टिके भेदसे है। ब्रह्म एक होनेपर भी 
समुव्ृतरङ्गके समान द्वैताद्ैत है । जैसे अद्वेतभाव सत्य है, वैसे ही द्वैत भी सत्य है । द्वेत- 
भावकी सत्तासे कर्मकाण्डका प्रामाण्य स्वीकार करना आवश्यक होता हे । कार्य-कारणभाव 
कल्पित नहीं है, किन्तु सत्य है। सुसक्ष तथा सुक्तपुरुपका आत्मदर्शन ठीक एक प्रकारका 
नहीं है। भर्तृप्रपश्नने प्रथम दर्शनको परिच्छिन्न क्मात्मदशन तथा द्वितीय प्रकारके दर्शनको 
अपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कहा है। परिच्छेदक विज्ञान ही अविद्या है । 'अहमेव इदं सर्वम्‌? 
इत्याकारक अर्थबोध परमात्मामें नित्य ही है, परन्तु तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्मामे इस 
प्रकारके बोधका अस्तित्व अनित्य है। अविद्याके सम्बन्धसे परब्रह्म ही" हिरण्यगर्भपदवाच्य 
होता है। हिरण्यगर्भ सर्वत्र व्यापक है, यह निखिल सरवोंका आत्मा अथवा जगदात्मा है । 
हिरण्यगर्भके साथ आसक्तिके सम्बन्धसे जीवभावका विकास होता है। आसङ्ग या वासना 
अन्तःकरणका धमे है, यह जीवमें संक्रान्त होकर जीवधर्म बन जाता है । जीव ही कत्ता, 
भोक्ता तथा ज्ञाता है। भर्तप्रपज्ञकी दृष्टिसे जीव बह्मका परिणाम-स्वरूप है । इनके सतमें 
इन्द्रियाँ भौतिक हैं, आहक्कारिक नहीं हैं। मोक्ष दो प्रकारका दै--( १) अपरमोक्ष अथघा 
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- हिन्दुत्व 
अपवर्ग, ( २ ) परासुक्ति भथवा ब्रह्ममावापत्ति । इसी देहमें अह्यसाक्षात्कार होनेपर प्रथम 
प्रकारका मोक्ष आविभूंत दोता है । यह जीवन्सुक्तिके अनुरूप है, इसका नाम अपवर्गं है। 
वस्तुतः यह आसङ्गत्यागनिमित्तक संसार निवृत्ति मात्र है। देहपात न होनेसे ब्रह्ममें जय नहीं 
हो सकता, परन्तु देहपातके अनन्तर दूसरे प्रकारके मोक्षका -परममोक्षका-उदय होता है । 
यह ब्रह्ममें जीवका लय अथवा जीवकी ब्रह्ममादापत्ति है । इस अवस्थाका आविर्भाव अविद्या- 
निवृत्तिका फलस्वरूप है । इससे सिद्ध होता है कि भ्ग्रपञ्चके मतसे मदासाक्षास्कार होनेपर 
भी अर्थात्‌ अपरामुक्ति या अपवर्ग दक्षार्मे भी अविद्या पूर्णतया निवृत्त नहीं होती । अविद्या- 
निवृत्तिके साथ-साथ जीवके ब्रह्मभावकी उपछटिधिका प्रदिवेन्धक शरीर छूट जाता है और 
परामुक्तिका अधिगम होता है। परमात्मा अथवा परब्रह्म नित्य पदार्थ है । इस अवस्थामें 
सम्पूर्ण विदोष अव्यक्त रहते हैं,--जैसे ससुद्रमे ऊर्मियोंका एकत्व है, वैसे ही अविशेष अव्यक्त 
परमात्मावस्थामै निखिल विशेषोका एकत्व है। ब्रह्मका परिणाम तीन प्रकारका है--( १) 
अन्तर्यामी तथा जीवरूपमें; (२) अव्याकृत, सूत्र, बिरादू तथा देवता रूपमें; (३) जाति 
तथा पिण्डरूपमें । ये आठ अघस्थाएँ त्रह्मकी ही हे । इसी प्रकार जगत्‌ आठ प्रकारसे विभक्त 
हे । प्रकारान्तरसे ये तीन भागोंमें विभक्त किये गये हैं--( १ ) परमात्मराशि, ( २ ) जीच- 
राशि और (३ ) मूर्तामूर्तराशि । भतप्रपञ्च प्रमाणसमुच्चयवादी थे । उनके मतमें लौकिक 
प्रमाण और वेद दोनों ही सत्य हैं। इसोलिये उन्होंने छौकि-प्रसाणगस्य भेदको और वेदगस्य 
अभेदको सत्यरूपमें माना है । इसी कारण इनके मतमें जैसे केवल कर्म मोक्षका साधन नहीं 
हो सकता, वैसे ही केवळ चान भो मोक्षका साधन नहीं दो सकता । मोक्षप्रासिके लिये ज्ञान 


कर्मसमुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है! 
भत्ठेमित्र 


भत्वृमित्रका प्रसङ्ग जयन्तकृत न्यायमञ्जरी (प्र० २१३, २२६ )में तथा याझुनाचायंके 
सिद्धित्रय ( ए० ४-४५ )में आया है। इससे प्रतीत होता है कि ये भी वेदान्तिक आचाये दी 
रहे होंगे । भर्त्वेमित्रने मीमांसापर भी अन्थरचना की थी। भइ्पाद कुमारिलने अपने छोक- 
चार्चिकर्मे ( १। १। १॥ १०; १ | १। १। १३०-१३१ ) इनका उल्लेख किया है--टीका- 
कार पार्थसारथि मिश्रने न्‍्यायरत्ञाकर नामक टीकार्मे ऐसा ही आशय प्रकट किया है। कुमारिल 
कहते हैं कि भर्त्वमित्रप्रभृति आचार्योके अपसिद्धान्तोंके प्रभावसे मीमांसाशाख लोकायतवत 
हो गया । विशिष्टाद्वैत अन्थोर्मे उल्लिखित भत्तूंनित्र और छोकवासिकोक्त मीमांसक भत्तृसित्र 
एक ही व्यक्ति थे या भिन्न थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु कुमारिळके समालोचन- 
से मालूम होता हे कि ये दो पुथक व्यक्ति थे । मुकुछभइने अपने 'अभिघावृत्तिमातुका? 
ग्रन्यमे पृथक्‌ भी मतत्तूमित्रका नाम निर्देश किया दै । ( ४० १७ निणेयसागर ) । 


भर्वृहरि 
अर्तृहरिका नाम भी यामुनाचाथैके प्रस्थमें उलिखित हुआ है । इनको घाक्यपदीय- 
कारसे अभिन्न माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका कोई वेदान्तअन्थ 


` क्षमीतक उपलब्ध नहीं हुआ । वाक्यपदीय व्याकरणविषयक ग्रन्थ दोनेपर भी प्रसिद्ध दाश 


५९४ 


वेदान्ताचाय्यांकी परम्परा और स्मार्त मत 


निक अन्य है। अद्वेतसिद्धान्त दी इसका उपजीष्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। किसी-किसी 
आचार्यका मत है कि भर्तृहरिके दाब्दगह्मवादका ही प्रधानतया अवलम्बन करके आचार्य 
सण्डनमिश्रने ब्रह्मसिद्धि नामक अन्थका निर्माण किया था । इसपर वाचस्पति मिश्रकी ब्ह्म- 
तत्वसमीक्षा नामक एक टीका थी । उत्पकाचायैकै गुरु काइमीरीय शिवाद्वैतके प्रधानतम 
आचार्य सोमानन्दपादने स्वरचित शिवदृष्टि नामक ग्रन्थमें भर्तृददरिके शव्दाह्यवादकी विशेष 
खूपसे समाकोचना की है। झान्तरक्षितकृत तच्चसङ्गद, अधिसुक्तात्मकृत इृष्टसिद्धि तथा 
जयन्तकृत न्यायमञ्जरीसँ भी शब्दाद्वैतवादका उल्लेख मिळता है। उत्पक तथा सोमानन्दुकै 
चचनोंसे ज्ञात होता है कि भतहरि तथा तदनुसारी शब्दबह्मवादी दार्शनिकगण “पश्यन्ती' 
घाकूको ही शब्दुबहारूप मानते थे। यह भी प्रतीत होता है कि इस मतमें पद्यन्ती ही 
परावाक्‌ रूपमें व्यवहृत होती थी । यद्द वाक्‌ विश्व जगतका नियामक तथा अन्तर्यासी चित्‌- 
तत्त्वसे अभिन्न दै । 
उपवषे 

आचार्यं राह्करने बह्मसूत्रके भाष्यमें कहीं-कहीं उपवर्ष नामक एक प्राचीन बृत्तिकारके 
मतका उल्लेख किया दै। इस बृत्तिकारने दोनों ही मीमांसा शास्तरोपर बृत्तिअन्थ बनाये थे, 
` ऐसा प्रतीत होता दै। पण्डित छोग अनुमान करते हैं. कि ये भगवान्‌ उपवर्ष’ दे ही हैं 
जिनका उल्लेख शाबरभाष्यमें ( मी० सू०। १। १। ५) स्पष्टतः किया गया है। शङ्कर 
कहते हैं ( ० सू० ३ । ३ । ५३ ) कि उपवर्षने अपनी मीमांसावृत्तिमें कद्दी-कद्दीपर शारी- 
रकसूत्रपर लिखी गयी बृत्तिकी बातोंका उल्लेख किया है । ये उपवर्षाचार्य शबरस्वामीसे पहले 
हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं है । परन्तु कृष्णदेवनिर्मित्त तन्त्रचूडामणि नामक अन्थमें लिला 
है कि शबरभाष्यंके ऊपर उपवर्षकी एक वृत्ति थी । कृष्णदेवके वचनका कोई मूळ है या नहीं, 
यह कहना कठिन है । यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्षको प्राचीन 
उपवर्षसे भिन्न सानना पड़ेगा । 

बोधायन 

प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्रपर बोधायनकी एक वृत्ति थी, जिसके वचनोंका आचार्य रामा- 
बुजने अपने भाष्यमें उद्धार किया दै । 

प्रसिद्ध जर्मन पण्डित याकूबीका मत है कि बोधायनने मीमांसा सूत्रपर भी बृत्ति 
लिखी थी । प्रपञ्चहदय नामक ग्न्थसे भी यह बात सिद्ध होती हे और प्रतीत होता है कि 
बोधायननिमित्त वेदान्तवृत्तिका नाम 'कृतकोरि? था ( देखिये श्री अनन्तपुरमसे प्रकाशित 
“प्रपञ्जहृद्यः, ए० ३९ )। 

ड ब्रह्मनन्दी ७ 

प्राचीनकाछमें एक वेदान्ताचार्य 'बद्मनन्दी? नामके भी आविभूत डुए थे। इमका 
मत मधुसूदन सरस्वतीने संक्षेप-शारोरकळी टीका ( ३-२१७ )में उद्धत किया है। इससे 
अनुमान किया जा सकता हे कि शायद ये भी अद्वेतवेदान्तके आचार्ये रहे होंगे । प्राचीन 
वेदान्तसाददित्यमें 'बह्मनन्दी' छान्दोग्यवाक्यकारके अथवा केवळ घाक्यकारके नामसे प्रसिद्ध ये। 


५९५ 


हिन्दुत्व 


यङ्क 
श्री चेष्णवसम्प्रदायके साहित्यमे भी एक वाक्यकारका पता लगता है। उनका नाम 
चाळ 
है “टङ्क! । विशिष्टाद्वैती छोग ब्रह्मनन्दी और टङ्कको अभिन्न समझते हँ । 


ब्रह्मदत्त 
शझराचार्यजीके पूर्व एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, उनका नाम था ब्रह्मद । 
सम्भव है, वे भी वेदान्तसूत्रके भाष्यकार रहे हों । परन्तु यह निश्चित रूपसे नहीं कदा जा 
सकता । ब्रह्मदत्तके मतसे जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है 
एकं ब्रह्मैव नित्यं तदितरदखिलं तत्र जन्मादिभागू इप्यायातम्‌, तेन 
जीवोऽपि अचिदिव जनिमान्‌ ऱ्ह 
यह मत बद्वादत्तका हे । इले वेदान्तदेशिकाचायेने" अपने तत््वसुक्ताकळापकी टीका 
सर्वार्थसिद्धिमें ( २-१६ ) उद्धत किया है । ब्रह्मदत्त कहते हें--जीव तथा जगत्‌ दोनों ही 
बढ्यसे उत्पन्न होकर बह्ममें ही लीन हो जाते हैं। इनकी इष्टिसे उपनिषदोंका यथार्थ तात्पर्य 
“तत्वमसि? इत्यादि महावाक्योमे नहीं है, किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि नियोग- 
घाक्योमे है । इनका कहना है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होनेपर भी जीव वस्तुतः ब्रह्मसे भिन्न नहीं 
है। ब्रह्मदत्तके मतसे, सांधककी किसी अवस्थामै भी, कमोंका त्याग नहीं हो सकता। 
प्राचीन आचार्योर्मे आइमरथ्यका सिद्धान्त था कि जीव ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं और सुच्तिमें 
ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं । इसी प्रकार बह्मदत्त भो जीवकी उत्पत्ति और बिनाश मानते थे। 
परन्तु आइमरथ्य भेदाभेदपक्षके अनुकूल थे । बह्वादुत्त अद्वेतवादी थे ( देखिये नैष्कम्येसिद्धि 
१-६८ ) । शङ्कराचार्यके सतमें महाचाक्यजन्य ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है । 
उनके मतमें ज्ञानले उपासना भिन्न हे। शङ्कर उपासनाके विषयर्मे विधि माननेपर 
भी (ब्र० सू० १। ९॥ २) ज्ञानके विषयमै विधि नहीं मानते । अविद्याकी निवृत्ति 
करनेवाला यथार्थ ज्ञान पस्तुतन्त्र या पुरुषतन्न है। इसलिये आत्मज्ञानके लिये विधिकी 
कोई आवस्यकता नहीं है। और वेदान्ती ज्ञान और उपासनामें इस प्रकारका भेद 
नहीं मानते। वे लोग किसी-न-किसो प्रकारसे आत्मज्ञानमें भी विधि मानते ही हैं । 
मीमांसक छोग कहते हैं कि वेदका मुख्य तात्पर्य सिद्ध चस्तुके निर्देशमात्रमै नहीं है, परन्तु 
शङ्करेतर वेदान्ती भी कर्मका उपदेश प्रायः ऐसा ही मानते हैं । इन वेदान्तियांकी इष्टिसे पूर्व 
और उत्तरमीमांसामें यही भेद है कि पूर्वकाण्डमे कर्मविधि है और उत्तरकाण्डमें भावनाविधि 
है। इसीळिये उपनिषदूमें “आत्मा वा अरे” इत्यादि विधिवाक्योंकी ही प्रधानता माननी 
चाहिये, “तत्वमसि? इत्यादि घाक्योंका प्राधान्य नद्दीं । वस्तुके स्वरूपञ्ञानके बिना भावना 
नहीं हो सकती । 'तरवमसि' आदि वाक्य चस्तुके स्वरूपमात्रके बोधक हैं, अतएव आत्मा 
» उपासनाविधिका शेष दै । कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविपयक हैं, सिद्धविषयक 
नहीं हैं । सुरेश्वराचार्यने नेष्कर्म्यसिद्धिमे कदा है-- 
केचित्‌ स्वसम्प्रदायवलावष्टम्माद्‌ आहुः यदेतद्‌ वेदान्तवाक्यादहं ब्रह्मेति 
विज्ञानं समुत्पद्यते, तन्नेव स्वोत्पत्तिमात्रेण अज्ञानं निरस्यति कि तद्वि अहन्यहनि 
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वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मात्ते नत 


द्राधीयसा काळेन उपासीनस्य सतः आवनोपचयात्‌ निःशेषमशानमपगच्छति, 
दिचो भूत्वा देवानप्येति' इति श्रुतेः ।' ( १-६७ ) 

ज्ञानाछतविद्यासुरभि नामकी नेष्कम्येसिद्धि टीकामे, यह मत बहादत्तका है, ऐसा 
निर्णय किया गया है । शक्कराचार्यने ( १। ४। ७ ) इहदारण्यकके भाष्यमें ब्रह्मदत्तके मतका 
उल्लेख किया है । इस मतसें अशानकी निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञानस्फेही होती है, औपनिषद 
ज्ञान सुक्तिके लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकारके ज्ञानका लाभ करनेपर भी जीवनपर्यन्त 
भावना आवश्यक है । ब्रह्मदत्त कहते हे-यद्यपि देहके अवस्थिति-कारमें भी उपायसे देवता- 
का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे । 
भारव्धकर्मछव्ध देह उपाखके साथ उपासकके मिलनेमें प्रतिबन्धक है ( देखिये--ब्ू० उ० 
वात्तिक, ए० १३५७; नैष्कम्यसिद्धिरीका 'चन्द्रिका! १--६७ ) । जिस प्रकार स्वत्युके अन- 
न्तर ही स्वर्गलाभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष भी देह छूटनेके पश्चात्‌ दी होता है । | 
दोनों ही वैदिक विधिके पानके फळ हैं । बह्यदत्त ध्याननियोगवादी थे । वे जीवन्युक्ति नहीं 
मानते थे । झङ्कराचार्यके मतसे मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु बह्मदत्तके मतसे यह अदृष्ट फल है । 
झङ्करमतमें कर्मसे जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष नहीं होता । जीवन्युक्तको कर्मोकी आव- 
इयकता नहीं है । इस अवस्थामें कर्मेसंन्यास स्वतः प्रास है । सत्वञुद्धि अथवा वैराग्य होने- 
पर शङ्करमतमें कर्मी आवश्यकता नहीं रहती । इस अवस्थामै कर्मसंन्यास विधि प्राप्त है 
( देखिये-ऐतरेयभाष्य, उपोदात ) । इस प्रकारकी द्वितीयावस्थामै साथकको केवळ ज्ञानके 
अर्जनमें प्रयलशील होना चाहिये । ब्रह्मदत्तकी दष्टिसे साधनक्रम इस प्रकार है--पहले उप- 
निषद्से ब्रह्मका परोक्षज्ञान छाभ करना चाहिये । तदनन्तर अहं ब्रह्मास्मि इत्याकारक 
भावचाका अभ्यास करना चाहिये। इस अवस्थामें कर्म आवश्यक है । जीवनपर्यन्त कर्मका 
त्याग नहीं होता । इसलिये ्रह्मदत्तका मत भी ज्ञानह््मंसमुचयवाद ही हे । सुरेश्वराचार्यने 
भी उनका उल्लेख समुचयवादीके रूपमें ही किया दै । ज्ञानोत्तमने नैष्कर्म्यसिद्धिकी टीकामें 
उन्हें ज्ञानकर्मससुचयवादी कहा है-- ` 

वाक्यजन्यश्षानोत्तरकालीनभावनोत्कर्षाद्‌ भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षण- 
दागत्तर नेव अज्ञानस्थ निवृत्तः ज्ञानाभ्यासदद्याया ञानस्य कर्मणा समुचयो- 
पपात्तः। 

ब्रह्मदत्त कहते हैं कि सुसुक्षको' 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक अहंग्रहोपासना करनी 
चाहिये । बृहदारण्यक उपनिपद्‌ ( १ । ४। ७। १० )में भी 'आत्मेस्येव उपासीत’ इत्या- 
कारक उपदेश मिळता हे । अब प्रश्न यह है कि जीव परमात्मासे परमार्थतः भिन्न हे या 
अभिन्न? शङ्करने अभेदपक्ष माना है । परन्तु किसी-किसी वेदान्ताचार्यका यह मत है कि 
जीवके ब्रह्मसे अभिन्न न होनेपर भी अभेदभावनाकी आवश्यकता दै ( देखिये सम्बन्धवात्तिक- 
श्लोक ७०२, ८४५, ब्र० सू० भा० ४। १३; संक्षेपशारीरक १ | ३०७-३११ । पञ्चपादिका 
ए० २५२-२५३ ) । ्रह्मदत्तके सतमे जीव और अह्मका परस्पर क्या सम्बन्ध हे, यह ज्ञास 
नहीं होता । यदि भेद हो तो ऐक्यभावनाके बळसे मोक्षमें जीवका ळय हो जायगा । यदि 
जीवको अहझका अंश साना जाय या दोनोंमें अभेद हो, तो भावनासे भेदभावकी निवृत्ति, 
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हिन्दुत्व 


असेदका स्फुरण या साक्षात्कार तथा अन्तमँ मोक्ष होगा । चरदादसकी दष्टिसे “तस्वसलि' आदि 
सहावाक्योंके श्रवणसे आत्मस्वरूपविषयक अखण्ड वृत्ति नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि उन 
शब्दोंमें ताइश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यानसें ऐसा साम्यं है । यदि 
प्रसंख्यान पूर्णतया सम्पञ्च हो, तो उससे आत्माका अखण्ड ज्ञान आविर्भूत होता है ( देखिये 
ग्र सू० भा० नि० सा० १२८ से १३० और १७३ )। शाङ्करके मतसे इस मतका विरोध 
स्पष्ट ही प्रतीत होता है । सुरेश्वराचार्यने नेष्कम्यसिद्धिमे ( १-६७) तथा पद्मपादने पन्च- 
पाविकार्मे ( ए० ९९ ) स्पष्ट ही कहा है कि महावाक्यसे साक्षात--अपरोक्ष ज्ञान--उत्पन्न 
होता है। परन्तु मण्डनमिश्रका मत यह है ( देखिये द्ृ० भा० टीका ४। ४ । ७९६) कि 
शब्दसे अपरोक्षज्ञान हो ही नहीं सकता । 
भारुचि 
रामाचुजकृत वेदा्थंसङ्गहमे ( ४० १५४ ) प्राचीन काळके छः वेदान्ताचायोके नाम- 
का उल्लेख मिलता दै । इन आचार्योने रामाचुजसे पहले वेदान्तशास्त्र ज्ञानके प्रचारके लिये 
ग्रन्थ निर्माण किये थे । आचार्य रामाजुजके सत्कारपूर्वक डछेखसे प्रतीत होता है कि ये लोग 
निर्विशेष ब्रह्मवादी नहीं थे। इन आचार्योके नाम इें--भारुचि, टक्क, बोधायन, गुहदेव, 
कपदिक और द्वमिलाचार्य ( व्रविडाचार्य ) । श्रीनिवासदासने यतीन्द्रमतदीपिका ( पूना सं० 
पु० २ )में व्यास, बोधायन, गुहदेव, सारचि, नह्मनन्दी, द्रमिडाचार्य, श्रीपराझुश, नाथसुनि 
और उ्योतीश्वर प्रभूतिके नामका इसी प्रसङ्गे उल्लेख किया है। इनमें टङ्क और ब्रह्मनन्दी 
वैष्णवोंके मतसे अभिन्न हैं । इनका नाम तथा विवरण पहले दिया जा चुका है 
भारुचिके विषयमे विशेष परिज्ञान नहीं है । विज्ञानेश्वरकी मिताक्षरा ( १। १८ और 
२ । १२४), साधवाचार्यकृत पराशरसंहिताकी टीका ( २। ३, ४० ५१० ) एवं सरस्वती - 
विलास (प्रखर १३३) प्रशि म्रन्थासे धर्मशाखकार भांरुचिका नाम उपलब्ध होता है । प्रतीत 
होता है कि इन्होंने विष्णुक्रत धर्मसूत्रके ऊपर एक टीका लिखी थी । श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें 
प्रसिद्ध भारुचि और धर्मशास्षकार भारुचि यदि एक माने जाये, तो इनका समय खी० नवम 
सदीके प्रथमार्डमै माना जा सकता है (देखिये श्रीकानेकृत 'धर्मशाखका इतिहास”, ए० २६५) । 
दविडाचाये सी प्राचीन वैदान्तिक थे। इन्होंने छान्दोग्य-उपनिषद्पर अति बृहत्‌ 
भाष्य लिखा था। वृद्ददारण्यक उपनिषद्पर भी इनका भाष्य था, ऐसा प्रमाण मिलता है । 
साण्ड्क्योपनिषद्के (२ । ६२; २। २०) भाष्यमें शङ्करने उनका 'आगमवित” कहकर 
, उल्लेख किया हे और बृद्ददारण्यक-उपनिषद्के ( ४० २९७, पूना सं० ) भाष्यमें उनका 
उल्लेख 'सम्प्रदायवित्‌? कहकर किया गया है । जहाँ-जहाँ द्रचिडाचार्यका उल्लेख करना आव- 
इयक था वहाँ सम्मानके साथ ही किया गया है। कहीं भी उनके मतका खण्डन नहीं किया 
गया । इससे प्रतीत होता है कि द्रविडाचार्यका सिद्धान्त शङ्करके सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं 
था। छान्दोग्य उसनिपदुस जो 'तत्त्वमलि' महावाक्यका प्रसङ्ग आया है उसकी व्याख्यामें 
डविडाचायेने व्याधसंवर्धित राजपुश्रकी आख्यायिकाका वर्णन किया है। आनन्दगिरि कहते है 
तस्तरमस्यादिचाक्यभैक्यपरम्‌, तच्छेषः खृष्ट्यादिवाक्यम_। 
यह मत आचार्य द्रविडको अङ्गीकृत हे। ` 
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पहले कहा गया है कि रामानुजसःप्रदायक्रे अन्थोमें भी द्रविडाचार्य नामके एक 
प्राचीन आचार्यका उल्लेख मिलता है । किसी-किसीका मत यह हे कि ये द्वविडाचार्य शझरोक्त 
द्वविडसे भिन्न थे। इन्होंने पाञ्चरात्र सिद्धान्तका अवलम्वन करके द्रविड भाषामें अन्थरचना 
की थी । याझुनाचायैने सिद्धित्रयमे इन्हीं भाचार्यके विषयमें कहा है-- ; 

_ भगवता वाद्रायणेन इद्मर्थमेव सत्राणि प्रणीतानि विद्वतानि च परिमित- 

शस्भीरभाष्यक्तता । 

यहाँपर 'भाष्यकृत' शब्दसे हविडाचार्य लिये गये हैं। किसी-किसीका मत है कि 
द्रविडसंहिताकार अलवार, शठकोप अथवा बकुछाभरण ही वेष्णवग्रन्थोंमें द्रविडाचाये नामसे 
प्रसिद्ध हैं । - 

इन दोनों द्रविडॉकी परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नताके सम्बन्धर्म अबतक कोई 
स्थिर सिद्धान्त नहीं कायम कर सका। सर्वज्ञात्म सुनिने संक्षेप श्रारीरकमें [ ३। २२१ ] 
ग्रह्मनन्दि अन्थके दविडभाण्यसे जिन वचनोंका उद्धार किया है, वे रामाजुजद्वारा उद्दत 
व्रपिडभाष्य-चचनांसे अभिन्न दीख पड़ते हैं। इसीलिये किसी-किसोके मतसे शाङ्करसम्प्रदायमें 
प्रसिद्ध द्रविड और रामाचुज-सम्प्रदायमें प्रसिद्ध द्रविड एक ही व्यक्ति है, भिन्न नहीं। 


खुन्द्रपाण्ड्य 
भगवान्‌ शङ्करके पहले सुन्द्रपाण्डय नामक आचार्यने एक कारिकाबद्ध वात्तिककी 
रचना की थी । यह वार्तिक ब्रह्मसूत्रके किसी प्राचीन भाष्य या बृत्तिका अवलम्बन करके 
बनाया गया था। परन्तु इस वृत्ति या भाष्यका ठीक-डीक पता नहीं लगता । इस वृत्तिके 
निर्माता बोधायन थे, या उपवर्ष थे, अथवा और कोई प्राचीन आचार्य, इस विषयमै निश्चित- 
खूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु समन्वयाधिकरणके भाष्यके अन्तर्मे (१॥ १॥ ४) 
इस वार्सिकअ्नन्थसे शझराचार्यने स्वयं अपि चाहुः! कहकर तीन छोक उद्धत किये हैं 


अपि चाहुः— 


गौणमिथ्यात्मनोउसत्वे.. पुत्रदेहादियाधनात्‌ । 

सद्‌ ब्ह्मात्माहमित्येवं योधे कार्य कथं भवेत्‌ ॥ 

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः । 

अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातैव पाप्मदोषादिवामितः ॥ 

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कब्पितः । 

लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌॥ इति 

इसका तात्पर्यं यह है कि जबतक “अहं ब्रह्मास्मि’ इस्याकारक म्रह्मज्ञानका उद्य नहीं 
होता, सबतक सब प्रकारकी विधियाँ और प्रमाण सार्थक हैं । आत्मवस्तु हेय भी नहीं हे 
और उपादेय भी नहीं है। षह अद्वैत है, इस प्रकार आत्माके- वोधमें प्रमाणकी अपेक्षा ही 
नहीं है, क्योकि उस समय प्रमाता भी नहीं रहता और विषय भी नहीं रहता । वाचस्पति- 
मिशनने भामतीमें इन छोकोका 'ब्र्मचिदां गाथा” कहकर वर्णन किया है । परन्तु पद्मपादकत 
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पञ्चपादिकाके ऊपर 'प्रबोधपरिशोधिनी* नामकी एक रीका है, जिसका रचयिता नरसिंह- 
स्वरूपका शिष्य आत्मस्वरूप है। इस टीकासे पता चलता है कि ये तीनों छोक सुन्दरपाण्ड्य- 
कृत हैं। सूतसंहिताकी साधवमन्त्रिकृत तात्पयदीपिका.नामकी रीकामें भी कहा गया है कि 
इन छोकोंके अन्तर्गत तृतीय 'छोक--अर्थात 'देहात्मप्रत्ययो यद्वत?--सुन्द्रपाण्ड्यकृत 
वात्तिकसे छिया गया हे । अमलानन्दकृत कल्पतरुमें ( ३ । ३ । २५ ) सुन्द्रपाण्ड्यके “निः- 
ओण्यारोहणप्राप्यम? प्रभ्टति और तीन वचन तथा तन्त्रवात्तिकसँ ( बनारस सं० «५२०८५३ 
घु० ) ये तीन और 'तेन यद्यपि सामथ्येम्‌? प्रभृति दो--कुछ पाँच वचन उद्छत इए हँ। 
न्यायसुधामें (४० १२२८ ) ये पाँच छोक 'बुद्धानाम!के नामसे उद्दत किये गये हैं। 
छिसी-किसी आचार्यके मतसे सुन्द्रपाण्ड्यका सभय ७०७ विक्रमाब्द है। सुन्दरपाण्ड्य शेव- 
वेदान्ती थे, इस विपयमें कोई सन्देह नहीं है। किसी पण्डितके मतमै यह राजा नेडूमारण 
नायरका नामान्तर है। भट्ट कुमारिलने तन्त्रवात्तिकके दूसरे स्थानमें ( ४० २८०-२८१ 
तथा ३५७ ) 'आइ च? कहकर दो शोक उद्दत किये हैं। न्यायसुधाके मतसे भी ये वृद्ध- 
बचन हैं। ये बृद्ध सुन्दरपाण्ड्य ही हैं, दूसरा कोई नहीं। प्रतीत होता है कि सुन्दरपाण्ड्यने 
पूर्वेसीमांसापर एक वासतिककी रचना की थी । 

इन आचार्य्योकी यथाशक्य चर्चा करके हमने यह स्पष्ट कर दिया कि वेदान्तके परि- 
शीलनकी परम्परा हूटी नहीं। उसके विशिष्ट विद्वान्‌ अपने-अपने सिद्धान्तोंकी पुष्टिमें बराबर 
अस करते आये हैं अब हम अद्वेतसम्प्रदायकी चर्चा करेंगे । 

अह्वेतसरप्रदायके अर्वाचीन प्रधान आचार्य श्रीशङ्कराचार्यजी ही हैं । उन्होंने बड़े 
समारोहके साथ अन्य मतावरूस्बिग्नोंके मन्तव्यांका खण्डन करते हुए स्वसिद्धान्तका स्थापन 
और प्रचार किया हे । किन्तु उसे सास्प्रदायिक मतवादका रूप तो उनके परसयुरु श्रीमद्गौद- 
पादाचार्यजीने ही दे दिया था । भगवान्‌ शङ्करने उसीका विस्तार किया । भ्रीगोड़पादाचार्य- : 
तक अद्वेतसम्प्रदायके आचार्योकी परम्पराका क्रम इस प्रकार है--श्रीनारायण, श्रीब्रह्मा, 
वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास और शुकदेव । शुकदेवजीके शिष्य श्रीगौडपादाचार्य माने 
जाते हैं। गौदपादाचायंजीसे पूर्व जो अद्वैतसम्प्रदायके प्रवत्तंक माने गये हैं वे सब वैदिक एवं 
पौराणिक ऋषि हैं । अतः हम श्रीगौड़पादाचार्यसे आरम्भ करके उनके उत्तरवर्ची प्रमुख 
आचार्योके विषयमें ही कुछ कहेंगे । 

श्रीगोडपादाचार्य 

गौद्पादाचार्यजीके जीवनके विषयमें कोई विशेष बात नहीं मिलती। आचार्य डाङ्करके 
शिष्य सुरेश्वराचार्यजीके नेष्कम्येसिद्धि नामक ग्रन्थसे केवळ इतना पत्ता लगता है कि-वे गौड- 
देके रहनेवाळे थे । इससे प्रतीत होता है कि उनका जन्म बङ्गाल-प्रान्तके किसी स्थानमें 
हुआ होगा । श्रीशङ्करके जीवनचरितसे एतना मालूम होता है कि गौद़पादाचार्यके साथ 
उनकी भेंट हुई थी। परन्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते । 

न्य Ei र स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिळता; केधख 
जामातमाच । इससे मालूम होता है, उ 
देखे बसे कोई मान्य नहीं था । १ न्दने जब ग्रन्थ लिला था इस समज 
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श्रीगोड़पादाचार्यका सबसे प्रधान अन्थ है साण्डूक्योपनिपत्‌-कारिका । इसका श्री- 
शाङ्कराचायने भाष्य लिखा हे । इसं कारिकाकी मिताक्षरा नामकी एक टीका भी मिळती है । 
परवर्ती आचायोने इस कारिकाद्धे प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है । गोइपादाचार्यप्रणीत 
सांख्यकारिका आप्य भी मिळता है। परन्तु इसमें सन्देह है कि यह भ्य उनका है या 
दूसरेका । उनका तीसरा अन्ध मिलता है उत्तरयीताभाष्य । उत्तरगीता महाभारतका ही एक 
अंश है । परन्तु यह अंश सत्र मद्दाभारतोंमें नहीं मिलता । 
आचार्य गौइपाद अद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य थे । उन्होंने अपनी कारिकामें 
जिस सिद्धान्तको बीजरूपसे प्रकट किया, उसीको श्रीशङ्कराचार्यने अपने ग्रन्थोमे और भी 
विस्तृत रूपसे समझाकर संसारके सामने रक्खा हे । झारिकाओंमें उन्होंने जिस मतका प्रति- 
पादन किया है. उसे अज्ञातवाद कहते हैं । सूटिके विषयमे भिन्न-भिच्च सतावलम्बियोंके, भिन्न- 
भिन्न मत हैं । कोई कालसे सृष्टि मानते हैं, कोई प्रकृतिको प्रपञ्चका कारण मानते हैं, कोई 
परमाणुओंसे ही जगत्‌की उत्पत्ति मानते हें और कोई भगवानूके सङ्कल्पसे इसकी रचना 
मानते हैं । इस प्रकार कोई परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी हैं । क्रिन्तु श्रीगोद- 
पादाचार्यके सिद्धान्ताचुसार जगतकी उत्पत्ति ही नहीं हुईं, केवल एक अखण्ड चिद्वनसत्ता 
ही मोहवश प्रपञ्चचत्‌ भार रही है । यही बात आचार्य इन शब्दोमे कहते हैँ 
मनोडइ्यमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः । 
समसो ह्यमनीमाचे द्वैत॑ नैवोपलभ्यते ॥ 
अर्थात्‌ 'यह जितना द्वैत है सब मनका ही इश्य है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है; 
क्योंकि मनके मनञून्य दो जानेपर ट्वैतकी उपलब्धि नहीं होती ।' आचार्यने अपनी कारि- 
काओंसें अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे यही सिद्ध किया है कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी 
भी प्रकारसे प्रपञ्चकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । अतः परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रय 
है, न बद्ध है, न साधक है, न सुसुश्च है और न सुक्त ही है-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 
न सुसुञ्नुने वै सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओंका अधिष्ठान, सर्वगत, असङ्ग, अग्रमेय और अवि- 
कारी आत्मतत्त्व है एकमात्र वही सद्वस्तु है । मायाकी महिमासे रज्जुमे सर्प, झुक्तिमें रजत 
और सुवर्णमें आभूषणादिके समान उस सर्वसङ्गशून्य निर्विशेष चित्तस्वर्मे ही समस्त पदाथौंकी 
प्रतीति हो रही हे । 
आचार्य गोविन्द्‌ भगवत्पाद | 
आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौड़पादाचार्यके शिष्य तथा शाङ्कराचार्येके गुरु थे। इनके 
विषयमै विशेष कोई बात नहीं मिलती । शहराचार्यकी जीवनीसे ऐसा माल्स होता है कि 
ये नर्मदा तटपर कहीं रहा करते थे । शङ्कराचार्यका शिष्य होना ही यह बतलाता है कि दे 
अपने समयके एक उद्धट विद्वान्‌, अद्वैत-सम्प्रदायके प्रमुख आचाये और सिद्ध योगी होंगे । 
उनका कोई अन्थ नहीं मिलता । किसी-किसीका कहना है कि ये गोविन्दपादाचायं ही पत- 
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अलि थे । यदि यह बात सत्य हो तो कहा जा सकता है कि मद्दाभाष्य उन्हींका बनाया हुआ 
है । उनका कोई अद्दैतसिद्धान्तःसम्बन्धी अन्ध नहीं मिलता । 
भगवाम्‌ शङ्कराचार्य 
चेदान्तदर्शनका, अट्वैतवादका, प्रचार भारतमै यों तो बहुत प्राचीन काळसे है। 

परन्तु इधर उसका सबसे अधिक प्रचार भगवान्‌ शाङ्कराचार्थके द्वारा ही हुआ है। और उस 
सतके समर्थक प्रधान ग्रन्थ उन्हींके हैं । इसीसे श्रीशङ्कराचार्यको अद्वेतवादका प्रवत्तेक मानते 
हैं और अद्वेतमतको शाङ्करमत या शाहरदर्शन भी कहते हैं। बरहमसून्रपर आज जितने भाष्य 
मिळते हैं, उनमें सबसे प्राचीन शाकूरभाष्य ही है और उसीका सर्वत्र सबसे अधिक आदर 
भी है। भगवान्‌ शहृरके जो ग्रन्थ मिलते हैं तथा यत्र-तत्र उनकी जीवन-सग्बन्धी जो 
घटनाएँ मिलती हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि वे एक अलोकिक व्यक्ति थे । उनके 
अन्द्र हम प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचारशैली, प्रचण्ड कर्मशीलता, अगाध भगवद्भक्ति, 
सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत योगैश्वये आदि अनेक गुणोंका दुरूभ सझुच्चय पाते हैं। उनकी वाणीमें 
तो मानो साक्षात. सरस्वती ही विराजती थीं । यही कारण है कि अपने बत्तीस वर्षकी अल्प 
आयुमें ही उन्होंने अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ रच डाले, सारे भारतमें ञ्रमण करके विरोधियांको 
शाखार्थमे पराजित किया, भारतके चारों कोनांमें चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देशमै युगान्तर उपस्थित कर दिया । थोड़ेमें यह कहा जा सकता है कि झाङ्कराचार्यने डूबते 
हुए सनातनधर्मकी रक्षा की। उनके इस धर्मसंस्थापनके कार्यको देखकर छोगोंका यह विश्वास 
है कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शझरके ही अवतार थे--'शङ्करो शङ्कर साक्षात--और इसीसे 
सब लोग “भगवान्‌” शब्दके साथ उनका स्मरण करते हैं । 
2 इतने बड़े आचार्य और इतने सुप्रसिद्ध, प्रभावशाली तथा सर्वमान्य महापुरुषकी 
कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं मिळती । उनके बहुत काळ पीछे उनकी जीवन-सम्बन्धी घट- 
नाओका सङ्कलन हुआ है, जिनमें आनन्दगिरिकृत शङ्करदिम्विजय, चिद्विलासयतिकृत शङ्कर- 
दिग्विजय तथा माघवाचार्यविरचित संक्षिप्त शङ्करजय मुख्य हैं । परन्तु ऐतिहासिक इष्टिसे 
इनमेंसे एक भी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । आधुनिक कालमें इस विपयमें जो कुछ 
अन्वेषण हुए हैं, उनमें भी बढ़ा मतभेद है । शाङ्कराचायेका आविर्भाव और तिरोभाव कब 
हुआ था, इस विषयमें अनेक मत हैं । 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य कब हुए ? 
इंसासे पूर्व षष्ठ शताउदीसे लेकर हेसाके अनन्तर नवम शताब्दीतक किसी समयसें 


इनका आदिभोय हुआ था, यह सब छोग मानते हैं। किन्तु किस वर्षमें इनकी उत्पत्ति हुई 
थी, इसका अभीतक पक्का निश्चय नहीं हो सका है । 
पहला सत यह है कि शक्कराचायने गतकंकि २५९३ घर्षमें जन्म-परहण किया तथा 
२६२५७ कळि पर्षमें, ३२ पर्षकी अवस्यामें, देह त्याग किया । . - 
काञ्चीमठ तथा द्वारिकामठमें जो गुरुपरस्पराकाळ प्रसिद्ध है उसके | 
|] अनुसार शङ्कर 
कुछिकी सचाइँसवीं शतान्दीमें त्रिय्मान्‌ थे, ऐसा प्रतीत होता है । परन्तु एक सतसें शङ्करका 
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अन्भक़ाळ गतकलि २६२५ ओर दूसरे सतमें उनका निर्वाणकाळ २६२४ कळि गताब्द है, 
इतया ही काञ्जी और द्वारिकाके मतमें भेद है। 

किसी-किसीके सतसे कलिवर्प ३०५७ में शङ्करका आविर्भाव हुआ । केरलोत्पचिके 
सताझुसार शकङ्करका आविभांवकाळ यही है, परन्तु इस मतसे शङ्करका जीवनकाल ३२ वर्षके 
झ्थानमें ३८ वर्ष है । 

षष्ठ शताव्दीके अन्तमें शङ्कराचार्य आविभूत हुए थे, यद्द भी एक सत है । 

वर्नेछने अपने “सौथ इण्डियन पेलियोग्राफ़ी! नामक ग्रन्थमें तथा सिवेळने “लिस्ट 
आफ्न अण्टी क्विटीज़ इन सद्रास” नामक ग्रन्थमें कहा हे कि झङ्कराचार्यका आविर्भाव-काळ 
ईसवी सनकी ७वीं शताब्दी है। वत्तेमान समयमै श्रीराजेन्द्रनाथ घोषने विविध प्रमाणोंसे यह 
सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि शङ्कराचार्य ६०८ शाकादद& अथवा ६८६ ईसवीमे आविसूंत 
हुए थे । चे कहते हैं कि शङ्कराचार्यने ३४ वर्षकी अवस्थामै देइ त्याग किया था । उनके 
कथनका सूळ सहाजुभव सम्प्रदायके दर्शनप्रकाश नामक ग्रन्थमें उद्टत शङ्क रपद्धतिका वचन 
है। इस ग्रन्थमें शङ्करका तिरोभाव-काळ “युर्मपयोधिरसामित' शकाब्द कहा गया है । 
इससे उनका जन्मकाळ ६४२ शक-संवत्सरमें प्राप्त होता हे । “रसा' पदसे एक अथवा रसा- 
तळ समझकर छः माना जा सकता है । घोष महाशय कहते हैं कि छः मानना ही युक्तिसङ्गत 
है । एक साननेमें असम्भव दोप!' आ जाता है । 

शक्कर अष्टम झाताब्दीमें थे, यह भी एक मत है। अध्यापक बेबरने इस मतका 
समर्थन किया था । रूईरैसने शङ्गरीमउके गुरुपरम्परा-काळको एक-एक करके जोड़कर अलु- 
सान किया था कि शङ्कर ७४० से ७६७ के बीचमें जीवित थे । 


# शंकसंवतके कारण भी शङ्कर-कालमें उसी तरह प्रमाद देख पड़ता दै, जिस तरह भारतके 
प्रायः सभी ऐतिहासिक पुरुषोंके सम्बन्धमें चळ पड़ा है । शकसंवत्‌ दो दैं। प्राचीन शकसंवत्‌ औबेचके 
सतसे गौत्तमबुद्धके समयसे और दूसरे ऐतिद्यासिकोंकें मतसे फारसके वाइशाह केखुसरोके भारतविजयके 
समयसे आरम्भ होता दै । यह समय २५५१ गतकॉले था। यालिवाइनका शकसवत्‌ ६२८ वरस पीछे 
गतकालि ३१७५ में आरम्म हुआ । शङ्गर-कालकी गणनामें जो शालिवाइनीय शक लेते दें वे झङ्कर- 
कालको ६२८ बरस पाछे इटा देते हैं । दोनों संवतोंको “शक” हो कहते हैं, आन्तिका कारण यद्दी 
हवै । युरोपीय विद्वान्‌ भारतीय-काळको पछि घसीरतमें विशेष प्रवृत्त रहते हैं । परन्तु श्रीकण्ठाचार्य्यने 
शाङ्करसिद्धान्तका उल्लेख [कया है और वे विक्रमकी चौथी शताब्दामें निश्चय ही ये, अतः औरुङ्करा- 
चार्य्य उनसे पूव हुए और शङ्कर-कालकी गणनामें शकसंबत्के उछ्लेखसे उसी प्राचीन शकसवतका ही 
उल्लेख समझना उचित होगा । 

¶' असम्भव दोष इसीलिये आ जाता है किं १४२ शालिवाहनीय शकका अथे होगा विक्रमः 
की पद्दली शताब्दी जो घोष महोदयको मान्य नहों हे । परन्तु मठोंकी परम्परासे जो उनके तिरोभाव- 
का समय ई० पू० ४७५ आता है, तो दर्शनभकाशके अनुसार ई० पू० ४०८ आता दै । मरे मतसे 
रसासे ““एक”की ही सूचना होती दै । 
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एक मत यह भी है कि शङ्कराचार्य ७८८ इसवीमें आविभूत होकर ३२ घर्षकी 
अवस्थामें तिरोहित हुए थे। आजकल अधिकांश लोग इसी मतको मानते हें । 

जो हो, भगवान्‌ शङ्करके विषयमै जो इछ सामग्री मिळती है उससे मालूम होता है 
कि उनका जन्म केरळ-प्रदेशके पू्णानदीके तटवर्त्ती कलादी नामक गाँबमें वेशाख झुझ ५ को 
हुआ था । उनके पिताका नाम शिवगुरु तथा माताका सुभद्रा या विशिष्टा था । शिवगुरु बड़े 
विद्वात्‌ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे । सुभद्रा भी पतिके अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा 
पत्नी थीं । परन्तु प्रायः ग्रौदावस्था समाप्त होनेपर भी उन्हे कोई सन्तान न हुईं । पति पल्लीने 
बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्‌ शङ्करकी सकाम उपासना की । कहते हैं कि भगवानने प्रकट 
होकर मनोदान्छित बरदान दिया । माँ सुभद्राके गर्भसे पुत्ररल उत्पन्न हुआ और उसका 
नाम भगवानके नामपर ही शङ्कर रक्खा गया । 

चाळके रूपमै कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपनसे ही 

सिळने रयां | एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक अपनी मातृभापामें अपने भाव . प्रकट 
करने लया और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठस्थ करने छगा। 
तीन वर्षकी अवस्थामै उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गये । पाँचवें वर्षमे 
यज्ञोपवीत करके उन्हे गुरुके घर पढ़नेके लिये भेजा गया और केवल ७ वर्षकी अवस्थामें ही 
चे वेद, वेदान्त और वेदाङ्गोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गये। उनकी असाधारण, 
प्रतिभा देख उनके गुरुजन दङ्ग रह गये । 

विद्याध्ययन समाप्तकर शङ्करने संन्यास ळेना चाहा। परन्तु माताने आज्ञा न दी ।: 
शक्कर माताके बढे भक्त थे। उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे । एक दिन माताके 
साथ वे नदीम स्नान करने गये । उन्हें मगरने पकड लिया । पुत्रको सङ्कटमें देख माताके 
होश उद गये । वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने छगीं। सझङ्करने सातासे कहा--झुझे 
संन्यास ढेनेकी आज्ञा दे दो तो मगर झुझे छोड देगा । माताने तुरत आज्ञा दे दी औरं 
मगरने घाङ्करको छोड़ दिया । इस तरह माताकी आज्ञा पा वे आउ वर्षकी उञ्रमें घरसे 
पढ़े । जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी रत्युके ७23 
घरपर उपस्थित रहुँगा । 

घरसे चळकर शङ्कर नमेदा-तरपर आये और वहाँ स्वामी गोविन्द भगवत्पादसे दीक्ष 
छी& । गुरुने उनका नास भगवत्‌-पृज़्यपादाचार्य रक्खा । उन्होंने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधन 


* महामहोपाध्याय प० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ९०, कल्याणके वेदान्ताडूमें रख 
हैं-.“शाक्तागमसाहित्यमें ओविद्यार्णव नामक एक प्रासिद्ध ग्रन्थ दै । यह ग्रन्थ अभीतक मुद्रित नहँ 
हुआ इसकी एक सम्पूर्ण प्रति काइमीरमें विद्यमान हैं ( देखिये--आस्टैनका बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथ| 
मन्दिरस्थ पुस्तकाळयका सूचीपत्र) यह अति बृहद्‌ ग्रन्थ दे । इसका कोई-काई फुटकर अंश भिन्न-भिए 
पुस्तकाल्योंमें उपलब्ध होता है । उसमें औविद्याको उपासनाके क्रमका अवकम्बन करके तन्त्रशाखरे 

सम्पूर्ण सिद्धान्ताका भळीमाँति प्रतिपादन किया गया है। इस अन्थमें श्रीशक्कराचायकी यरपरम्पर 
तथा शिष्यपरम्पराका भी कुछ वर्णन किया गया दै । ; 


६०४ 


वेदान्ताचाय्योकी परम्परा और समास मत 


छुरू कर दी और अल्पकालर्मे ही बहुत बढ़े वोगसिद्ध महात्मा हो गये । गुरुकी आज्ञासे वे 
काशी आये । यहाँ उनकी ख्याति बढ़ने ळग और लोग शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे । उनके 
प्रथम शिष्य सनन्दून हुए जो पीछे पझ्मपादाचार्यके नामले प्रसिद्ध हुए । शिष्योंकों पढ़ानेके 
साथ-साथ चे अन्य भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथने चाण्डाळके 
रूपमें उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने और घर्मका प्रचार करनेका आदेश 
दिया जब भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मणने गङ्गा.तटपर उनसे एक सूत्रका अर्थ 
शूछा। उस सूत्रपर माहमणके साथ उनका आठ दिनतक शास्नार्थ हुआ । पीछे उन्हें मालूम 
हुआ कि ये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास हैं । फिर वेदव्यासने उन्हें अद्वेतवादका प्रचार करनेकी 
आज्ञा दी और उनकी १६ वर्षकी अल्पायुको ३२ वर्ष बढ़ा दिया। फिर तो शङ्कराचार्य 
दिरिवजयके लिये निकल पडे । 

वहाँसे कुरुक्षेत्र होते हुए वे बदरिकाश्रम गये। जो ग्रन्थ उनके मिळते हैं, प्रायः 
सबको उन्होंने काशी अथवा बद्रिका्रममें ही लिखा था। १२ वर्षसे १६ वर्षतककी 
अवस्थामें उन्होने सारे ग्रन्थ लिखे थे । वहाँसे प्रयाग आये और यहाँ कुमारिलसइसे भेंट 
हुई । कुमारिळभइ्के कथनाचुसार वे माहिष्मती नगरीमें मण्डनमिश्रके पास शाख्रार्थके लिये 
आये। उस झास्ार्थमें मध्यस्थ बनायी गयीं मण्डनमिश्रकी विदुषी पत्नी भारती । मण्डन- 
सिश्रकी पराजय हुईं और उन्होंने शङ्कराचार्यका शिष्यत्व अहण किया और ये ही आगे चळ- 
कर सुरेश्वराचार्थके नामसे प्रसिद्ध हुए । कहते हैं, भारतीने पतिके हार जानेपर स्वयं शङ्करा- 


इसके अनुसार शङ्कराचार्य गौडपादके प्रशिष्य नहा थे । गोइपादसे लेकर झाङ्कराचायंतक गोड़पाद, 
पावक, पराचार्य, सत्यानिधि, रामचन्द्र, गोविन्द और शङ्कर इन सात पुरुषोंके नाम मिलते हैं । आदि 
विद्वान्‌ कापिळसे ही शङ्करसम्प्रदायकी अद्वात्ति हुई दै, यह इस अन्थकारका मत हे । कपिलसे गोड़पाद- 
_ तरक गुरुओंके नाम क्रमशः इस प्रकार दे--कापिल, आत्रि, वसिष्ठ, सनक, सनन्दन, अयु, सनत्सुजात, ` 
वामदेव, नारद, गौतम, शौनक, शक्ति) मार्कण्डेय, कौशिक, पराशर, झुक, अज्विरा, कण्व, जाबाछि, 
भरद्वाज, वेदव्यास, ईशान, रमण, कपदीं, भूधर, सुभट, जरूज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पतद्मेश, 
_ सुभग, विशुद्ध, समर, कैवल्य, गणेश्वर, सपाथ, विबुध, योग, विज्ञान, अनङ्ग, विभ्रम, दामोदर, 
चिदाभास, चिन्मय, काथर, वोरेश्वर, मन्दार, त्रिदश, सागर, सृड, हर्ष, सिंह, गोड, वीर, घोर, 
छुव, दिवाकर, चक्रधर, प्रथमेश, चतुमुज, भानन्दमैरव, धीरे, गौड़पाद । 
इस अन्थके अनुसार शङ्कराचार्यके १४ शिष्य थे, ५ संन्यासी और ९ गृहस्य संन्यासी 
शिष्योमे एक नाम शङ्कर भी था, शेष चारके नाम-पद्मपाद, बोध, गार्वाग और आनन्दतोथे थे । 
पञ्मपादके छः संन्यासी शिष्य थे--माण्डल, परपाबक, निर्वाण, गीर्वाण, चिदानन्द और 
शिवोत्तम । बोधाचार्यके बहुत शिष्य थे । गोर्वाणेन्द्रके मुख्य शिष्यका नाम विद्दगीवाण था । विद्वद्वी- 
नाणके विुधेन्द्र, विमुधेन्द्रके सुथीन्द्र और सुधीन्द्रके शिष्यका नाम मन्त्रगाबाण था। मन्त्रगीर्वाणके युद्द 
और संन्यासी दोनों प्रकारके दिष्य थे । आनन्दतीर्थके सभी शिष्य गृदी थे जो पादुकापीठकी आराधना 
करते थे-। सुन्दराचार्यके तीन प्रकारके शिष्य थे--पाठनायक, संन्यासी और गृही । विष्णुरामाके 
शिष्यका नाम प्रगल्भाचाय था । ये विद्यार्णवग्रन्थकार प्रगत्माचार्यके शिष्य थे। 


६०५ 


हिन्डुस्व 


चार्यसे विवाद किया और कामकलासम्बन्थी प्रश्न पूछा, जिसके लिये शङ्कराचार्यको योगबलले 
एक खत राजाके शरीरमें प्रवेश करके कामकलाकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी । पतिके संन्याखी 
हो जानेपर भारती शज्ञगिरिम रहकर अध्यापनका कार्य करने लगी । कहते हैं कि भारतीद्वारा 
शिक्षा प्रास करनेके कारण ही शक्गेरी और द्वारकाके मठोंका शिष्यसम्मदाय “भारती के नास- 
से प्रसिद्ध हुआ । ५ 
मगघविजय करके शङ्कराचायै दक्षिणकी ओर चरे और महाराष्ट्रमे शैव और कापा- 
लिकॉको पराजित किया । वहांसे चलकर दक्षिणसें तुङ्गभद्राके तटपर उन्होंने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमें शारदादेवीकी स्थापना की । इसके साथ जो मठ स्थापित हुआ उसे शज्ञेरी- 
, मठ कहते हैं । सुरेश्वराचाथे इसी मठमें आचार्य पदपर नियुक्त हुए। इन्हीं दिनों शक्कराचाये 
अपनी बृद्धा माताकी सत्यु समीप जानकर घर वापस आये और माताकी अन्त्येष्टि क्रिया की । 
बहाँसे ये शङगेतीमउमे आये और फिर वदाँले पुरी आकर इन्होंने गोवर्धनसठकी स्थापना की 
और पद्चपादाचार्यक्ो सठाधिपति नियुक्त किया । इन्द्रोंने चोल और पाण्ड्य देशकै राजाओंकी 
सहायतासे दक्षिणके शाक्त, गाणपत्य और कापालिक सम्प्रदायके अनाचारको दूर किया । 
पुनः उत्तर भारतकी ओर सुे । उजैन आये और वहाँ इन्होंने भैरवोकी भीषण साधनाको 
बन्द किया । फिर गुजरात आये और द्वारकामें एक मठ स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामळका- 
चार्यको आचार्य पदपर बैठाया । फिर गाङ्गेय'प्रदेशके पण्डितोंको पराजित करते हुए काइमीरके 
झारदाक्षेत्रमे आये तथा वहाँके पण्डितोंको हराकर अपने मतकी स्थापना की । फिर यहाँसे 
आचार्य आसामके कामरूप स्थानमें आये और वहाँ के शेवोंसे शाखार्थ किया । यहाँसे फिर 
बद्रिकाश्रमको वापस आये और वहाँ ज्योतिमेठकी स्थापन कर तोटकाचार्यक्रो अठाधीश 
बनाया । वहाँसे अन्ततः ये केदारक्षेत्रमे आये और यद्दीपर कुछ दिनों पीछे भारतवर्षका यह 
प्रोज्ज्वल सूर्य सदाके लिये अस्त हो गया । 
यों तो शङ्कराचायके लिखे हुए लगभग २७२ ग्रन्थ बताये जाते हैं, परन्तु यह कहना 
कठिन है कि वे सब उन्हींके लिखे हुए हैं। ऐसा अनुमान किया जाता दै कि इनमेंसे बहुतेरे 
पीछेके आचायोके बनाये हुए होंगे जो शङ्कराचार्यकी उपाधि धारण करनेवाले थे और जिन्होंने 
अपने पूरे नाम नहीं दिये। जो हो, प्रधान-प्रधान, ग्रन्थ ये हैं-ब्रह्मसूत्रभाष्य, उपनिषद्‌. 
( ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, चुसिंह- 
पूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि ) भाष्य, गीताभाष्य, विष्णुसहस्तनाम भाष्य, सनत्सुजातीय 
भाष्य, इस्तामळक भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, विवेकचूडामाण, प्रबोध-सुधाकर, उपदेश- 
साइस्री, अपरोक्षानुभूति, शतश्वोकी, दशछोकी, सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसङ्गद, वाक्यसुधा, 
पञ्जीकरण, प्रपञ्चसारतन्त्र, आत्मबोध, सनीधापञ्चक, आनन्दलूहरी-स्तोन्न इत्यादि । 


र भाछिकाझुनके अधिकांश शिष्य विन्ध्यदेशमें रहते थे । इसी प्रकार त्रिविक्रमके दिष्य जग- 
न्ञाथक्षेत्रमे, औधरके शिष्य गौड, मिथिला तथा बङ्गदेरामे और कपदीके शिष्य काशी, अयोध्या प्रभृति 
देशोंमे रहते थे । 


६०६ 


वेदान्ताचाय्यौंकी परस्परा और स्मार्त मत 


शङ्कर-मत 
उनके समयमे भारतवर्ष बौद्ध, जैन एवं कापालिकोंके प्रभावसे पूर्णतया प्रभावित हो 
चुका था । वेदिकधर्मका लोप हो रहदा था । ढोग बडी तेजीसे सुगत और महावीरकी छत्न- 
छायामें शरण ले रहे थे । इसी कठिन अवसरपर शङ्करने प्रकट होकर डूबते हुए वेदिकधर्मका 
पुनरुद्धार किया । अपनी छोटी-सी आयुर्मे उन्होंने जो अतिमानुष कार्य किया वह वास्तवमें 
बढ़ा ही विस्मयजनक है। उन्होंने जिस सिद्धान्तकी स्थापना की उसपर संसारके बढेसे बढ़े 
विद्वान्‌ और विचारक मन्त्रमुग्ध हैं । 


आत्मा और अनात्मा--भगवान्‌ शक्करने त्रह्वासूत्रका भाष्य छिखते समय सबसे 
पहले आत्मा और अनात्माका विवेचन किया है । यदि सूक्ष्म इश्सि देखा जाय तो सम्पूर्ण 
प्रपञ्चको दो प्रधान भागोंमें विभक्त किया जा सकता है--द्र॒ष्टा और दृश्य । एक वह तत्त्व जो 
सम्पूर्ण प्रतीतियोंका अनुभव करनेवाला है और दूसरा चह जो अनुभवका विषय है । इनमें 
समस्त प्रतीतियोंके चरम साक्षीका नाम “आत्मा? है तथा जो कुछ उसका विषय है वह सब 
“अनात्मा? है । आत्मतत्त्व नित्य, निश्चल, निर्विकार, असङ्ग, कूटस्थ, एक और निर्विशेष है । 
बुद्धिले लेकर स्थूळ भूतपयैन्त जितना भी प्रपञ्च है उसका आत्मासे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
अज्ञानके कारण ही देह और इन्द्रियादिसे अपना तादात्म्य स्वीकार कर जीव अपनेको अन्धा- 
काना, सूर्ख-विद्वान्‌,- सुखी दुखी तथा कत्ता-भोक्ता मानता है । इस प्रकार बुद्धि आदिके 
साथ जो आत्माका तादात्य हो रहा है उसे आचार्यने “अध्यास' शब्दसे निरूपित किया है । 
आचार्यके सिद्धान्तानुसार तो सम्पूर्ण ्रपञ्चकी सत्यत्वप्रतीति अध्यास या मायाके ही कारण है। 
इसीसे अद्वेतवादकों अध्यासवाद या मायावाद भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि 
जितना भी इड्यवर्ग हे चह सब सायाके कारण ही विभिन्न-सा प्रतीत होता है । वस्तुतः तो 
चह एक अखण्ड, घड, चिन्मात्र ही है। 

ज्ञान और अक्षान--सग्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियोके स्थानमै एक अखण्ड सच्चिदामन्द- 
घनका अनुभव करना ही 'ज्ञान' है तथा उस सर्वाधिष्ठानपर दृष्टि न देकर भेदमें सव्यत्वबुद्धि 
करना ही 'अज्ञान' है। जिस प्रकार नानाप्रकारके आभूषण तस्वदृष्टिसे सुचर्णमात्र ही हैं, 
तरह-तरहके सुन्मय पात्र केवळ झत्तिकामान्न ही होते हैं तथा तरङ्ग और भँवर आदि जलसे 
अभिन्न ही होते हैं, उसी प्रकार यह अनेकविधभेद्सछुलित संसार केवल शुद्ध परबद्दा ही है । 
उससे भिन्न कहीं कोई वस्तु नहीं हे--भोर वही अपना आत्मा है। इस प्रकारका अभेदबोध 
ही ज्ञान' कइळाता है । जबतक ऐसा बोध नहीं होता तबतक जीव आवागमनके चक्रसे सुक्त 
नहीं होता । ऐसा बोध होते ही उसकी दष्टिमें जगतका अत्यन्ताभाव हो जांता हे और वह 
वूसरोंकी इष्टिमें शरीर रहते हुए भी स्वयं सुक्त हो जाता है । 

साधन--भगवान्‌ शक्कराचार्यने श्रवण, मनन और निदिध्यासनको ज्ञानका साक्षात्‌ 
साधन स्वीकार किया है । किन्तु इनकी सफलता बह्मतस्वकी जिज्ञासा होनेपर ही हे तथा 
जिज्ञासाकी उत्पत्तिमे प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है। आचार्यका मत है कि जो मनुष्य 
विवेक, वैराग्य, क्षमादि पद्सम्पत्ति और सुसुद्धता, इन चार साधनोंसे सम्पन्न है उसीको 
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चित्तजुद्धि होनेपर जिज्ञासा हो सकती है । इस प्रकारकी चित्तशुद्धिके लिये निष्काम कर्मांनुष्टान 
बहुत उपयोगी है । 
भक्ति-भगवान्‌ शङ्करने भक्तिको ज्ञानोत्पत्तिका प्रधान साधन साना है, फलरूपसे 
तो वे ज्ञानको ही स्वीकार करते हैं । भक्तिका लक्षण करते हुए वे विवेकचृदामणिमे कहते है-- 
'स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ।' अर्थात्‌ अपने शुद्ध स्वरूपका स्मरण करना ही 
“भक्तिः कहलाता है । आत्मजिज्ञासुके लिये वस्तुतः यह भक्ति प्रधान है ही फिर भी उन्होंने 
सगुणोपासनाकी उपेक्षा नहीं की । प्रबोधसुधाकरमें तो यहाँतक लिखा है कि भगवान्‌ श्री- 
कुष्णके चरणोंकी भक्तिके विना चित्त झुद्ध दो ही नहीं सकता । इसके सिवा उन्होंने जो 
बहुतसे भक्तिस्तोन्न लिखे हैं उनसे भी उनकी सगुणभक्तिका अच्छा परिचय मिलता है । 
प्रबोधसुधाकरके निम्नलिखित छोकोंसे तो यह सिद्ध होता है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य 
भक्त थे और उनकी वनभोजन लीलाका ध्यान किया करते थे । 


ध्यानविधि 


यमुनातटानकटस्थितवृन्दावनकानने महारभ्यते । 
कल्पदुमतछभूमी चरणं चरणोपरि स्थाप्य ॥ 
तिष्ठन्तं घननीळ स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम्‌ । 
पीताम्बरपरिधानं चन्द्नकपूरलिप्तसर्वोङ्गम्‌ ॥ 
आकणंपूर्णनेत्र कुण्डलयुगमण्डितश्रचणम्‌ । 
मन्दास्सतसुखकमळं खुकौस्तुभोदारमणिहारम्‌॥ 
बळयाङ्कुळीयकाद्यानुज्ञ्चलयन्तं स्वलङ्कारान्‌ । 
गळविलुलितवनमाळं स्वतेजसापास्तकलिकाळम्‌ ॥ 
गुञ्जारचालिकलितं गुञ्जापुञ्जान्विति शिरसि । 
. सुञ्जानं सह गोपैः कुञ्जान्तरवत्तिनं हरि स्मरत ॥ 
“ओयमुनाजीके तरपर स्थित बृन्दावनके किसी महामनोहर बगीचेमें जो कल्पदुक्षके 
नीचेकी भूमिमें चरणपर चरण रक्खे बैठे हैं, जो मेधके समान श्याम वर्ण हैं और अपने तेजसे 
इस निखिल ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं तथा 
समस्त शरीरमें कपूंरमिश्रित चन्दनका लेप छगाये हुए हैं, जिनके कर्णपर्यन्त विशाल नेत्र हैं, 
कुण्डलके जोड़ेसे कान सुञ्चोभित हैं, सुखकमल मन्द-मन्द मुसका रहा है, तथा जिनके. वक्षः- 
स्थळपर कौस्तुभमणियुक्त सुन्दर हार है, और जो [ अपनी कान्तिसे ] कङ्कण और अँगूडी 
आदि सुन्दर आभूषणोंकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गलेमें वनमाला लटक रही है और 
अपने तेजसे जिन्होंने कलिकाळको परास्त कर दिया है तथा जिनका गुञ्जावळिविभूषित मस्तक 
गूजते हुए भमरसमूहसे सुशोभित हे, किसी कुजके भीतर बैठकर ग्वालबालोंके साथ भोजन 

करते हुए उन श्रीहरिका स्मरण करो! । 

. . मन्दारपुष्पवासितमन्दानिलसेवितं परानन्दम्‌ । 
सन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्द॒द महापुरुषम्‌ ॥ 
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'जो कव्पवृक्षके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायुसे सेवित हैं, परमानन्दस्वरूप हैं 
तथा जिनके चरणकमलोंमें श्रीगङ्गाजी विराजमान हैं, उन महदानन्ददायक महापुरुषको 
नमस्कार करो? । , 

कर्म और संन्याख--श्रीशङ्कराचार्यने अपने भाष्योमें जगह-जगह कर्मौका स्वरूपे 
त्याग करनेपर ही जोर दिया है । थे जिज्ञासु और बोधवान्‌ दोनोंके लिये सर्वकर्म संन्यासकी 
आवश्यकता बतलाते हैं । उनके मतमें निष्क्राम कर्म केवल चित्तञुद्धिका हेतु है । परमपदकी 
प्राप्ति तो कमँसंन्यासपूर्वक श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके आत्मतस्वका बोध प्रास 
होनेपर ही हो सकती हे । 

स्मात्ते मत--महाभारतके अध्ययनसे यह पता चळता है कि किसी न किसी रूपमै 
उस समय भी शिव, विष्णु, दुर्या, दत्तात्रेय और स्कन्द आदि अनेक देवताओंकी उपासना 
अचलित थी । दत्तात्रेय, ब्रह्मा-विष्णु और शिवकी त्रिसूत्तिके अवतार माने जाते थे। गणेश 
और स्कन्द सभी मारक-शक्तियोंके अधिपति माने जाते थे । आद्विक-सन्ध्या और होम, तप 
और उपवास, जप और अह्विंसाबत, अतिथिपूजा और झौचाचार, संस्कार प्रायश्चित्त और 
्रादध-वलिदान आदि चैदिक रीतिके अनुसार प्रचलित थे। देव-प्रतिमाओंके वर्णनसे मूलि- 
पूजाका भी उस समय होना सिद्ध होता है। वर्णाश्रमधर्म उस समय साधारणतया सर्वमान्य 
समझा जाता था, और आस्तिक लोग साधारणतया स्वर्ग और नरक आदि परलोकोँको भी 
सानते थे। 

उस समय नास्तिक भी थे। चार्वाकूकी चर्चा महाभारतमें आयी है । रामाघणमें 
जावाळिके कथनसे पता चलता है कि रामायणकाळमें मी नास्तिक लोगोंकी संख्या अच्छी रही 
होगी । बौद्धों और जेनोंकी चर्चाले कुछ लोग समझते हैं कि ये अंश पीछेसे मिळाये गये हैं, 
अथवा इन ग्रन्थोंकी रचना ही पीछे हुई है। परन्तु नास्तिकोंकी चर्चा बेदोंमे अचुरतासे 
मौजूद है, और उन्हें असुरयोनिमें गिना गया है। इस वातसे स्पष्ट हे कि नास्तिकोंकी पर- 
स्परा भी बहुत पुरानी है, या कमसे कम उतनी ही पुरानी है, जितनी आस्तिकोंकी । 

महाभारतके बहुत काळ पीछे महावीर जिन और गोतमबुद्धके समयसे नास्तिक 
मतोंका प्रचार बढ़ा और धीरे-धीरे सारे देशमें राजा और प्रजा दोनोंमें व्याप गया । बौद्ध 
सतके आत्यन्तिक प्रचारसे आस्तिक धम्मो और वर्ण-विभागका कुछ कालके लिए लोप हो 
गया । . नास्तिक-मतका प्रभाव भारतवर्षसे बाहर अन्यान्य देशोमें भी जाकर फेळ गया । यह 
एक भारी परिवत्तैन था । धार्मिकक्रान्ति थी । जिससे थुतियो और स्टतियांको लोग विल . 
कुळ भूल गये । बोद्धोंको राउ्याश्रय मिल जानेके कारण नास्तिकःमत दुर्जेय हो गया । 

वर्णाश्रमधर्सकी फिरसे स्थापना भगवान्‌ शङ्गरने ही की । जप, तप, ब्रव, उपवास, 
यज्ञ, दान, संस्कार, उत्सव, प्रायश्चित्त आदि फिरसे जीवित हुए । इसमें भगवान्‌ शङ्करको 
तान्त्रिकोंसे भी बड़ी सहायता मिली । तान्त्रिकोंकी प्रथा गुप्त रहती थी उनके चक्र और 
मण्डल देशमें गुप्तरूपसे फैले हुए थे । इनका प्रभाव बौद्धोंपर भी पदा और वह भी तान्त्रिकों- 
में सम्मिखित हुए। इन लोगोने प्राचीन भौत और स्मात्ते अन्थोंको किसी न किसी तरह 
सुरक्षित रक्खा था । शङ्करने जब शाज्ार्थके लिये लळकार-ळळकार कर उस समयके प्रचलित- 
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सोका खण्डन करना शुरू किया तो उनके प्रहारसे बहुत कम लोग बचने पाये । उन्होंने 
अज्लेतवेदान्तकी जो व्याख्या की उसके सामने उस समयके आस्तिक और नास्तिक सब कट 
गये। उन्होंने पञ्चदेव उपासनाकी रीति चळायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और 
शक्ति, परमात्माके इन पांचा रूपोर्मेसे एकको प्रधान मानकर और दशेषकों उसका अङ्गीभूत 
समझकर उपासना की जाने ळगी । उन्होंने पुराने पाञ्चरात्र पाझुपत आदि मतोंको भी न 
छोड़ा । पञ्चदेव उपासनाचाला मत इसी लिये स्मात्तै मत कहळाया । आज भी साधारण 
सनातनधर्मी इसी स्मार्त मतके माननेवाले समझे जाते हैँं। 
शिष्य-परस्परा--उनका संन्यासियोंका सी एक विशेष सम्प्रदाय चला जो दशनासी 
करके मशहूर हैं। शङ्कराचार्यकै चार प्रधान शिष्य बतलाये जाते हैं, पद्मपाद, इस्तामलक, सण्डन 
और तोटक । इनमेंसे पद्मपादके दो शिष्य थे, तीर्थ. और आश्रम ! इस्तामलकके दो शिष्य थे, 
बन और अरण्य । मण्डनके तीन शिष्य थे, गिरि, पर्वत और सागर । इसी प्रकार तोटकके 
तीन शिष्य थे, सरस्वती, भारती और पुरी । इन्हीं दस शिप्प्ोंके नामसे संन्यासियोंके दस 
भेद चळे । शङ्कराचा्थने चार मठ स्थापित किये थे जिनमें इन दस प्रशिप्योंकी द्विष्य-परस्परा 
चली आती है। पुरी, भारती और सरस्वतीकी शिंप्य-परम्परा' भङ्गेरीमउके अन्तर्गत है । 
तीर्थ और आश्रम शारदामठके अन्तर्गत हैं । वन और अरण्य गोंवर्द्धनमठके अन्तर्गत हैं, 
तथा गिरि, पर्वत और सागर जोशीमठके अन्तर्गत हैं । प्रत्येक दशनामी संन्यासी इन्हीं चार 
मठोंमेंसे किसी न किसीके अन्तर्गत होता है। यद्यपि दशनामी ब्रह्म या निर्गुण उपासक 
प्रसिद्ध हैं पर इनमेंसे बहुतेरे शेव मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं । शक्कराचायने सामान्य दोव और 
स्मार्त मत चलाया और वेष्णव-सम्प्रदायोंका : खण्डन भी किया। जो हो बौद्ध घर्म-विछ्ठवके 
बाद स्वामी शङ्कराचार्यका अवतार न हुआ होता. तो आज हिन्दू आस्तिक धर्मका दुनियाके 
पर्देपर पता न होता । इन्हींकी पञ्चदेव उपासनाकी बदौलत प्राग्बोद्ध-कालीन उपासना 
किसी न किसी रूपमें फिरसे जी उठीं। शङ्करस्वामीके शिष्य संन्यासियोंने बौद्ध संन्यासियों- 
की तरह घूम-घूमकर सनातनधमंके इस महा जागरणमें बडी सहायता पहुँचायी । 
उनकी गद्दीपर बैठनेवाले उनके चारों मठोंमें शकुराचार्य ही कहलाते आये हैं । बाझरा- 
चार्य प्रायः अपने समयके अप्रतिम विद्वान्‌ हीः होते आये हैं । इनकी असंख्य रचनाएँ हैं, 
स्तोत्र हैं, सभी “श्रीमच्छङ्कराचायेविरचितम्‌? कहे जाते हैं। सभी आदिशङ्करकी रचनाएँ 
नहीं हो सकतीं। फिर भी स्मार्तं मतकी पोषिका सभी रचनाएँ हैं और सभी स्मात्तामें 
प्रचलित हैं । न 
: आचार्ये पद्मपाद्‌ त 
आचार्य पञ्चपाद भगवान्‌ शङ्कराचार्यके सर्वप्रथम शिष्य थे। उनका नाम पहले 
सनन्द था। इनका जन्म दक्षिणके चोलम्रदेशमे हुआ था । ये गुरुके अनन्यभक्त और आज्ञा- 
जुवर्ती थे। दाङ्कराचार्य इन्हें सदा पास रखकर परमात्मतत्वका उपदेश दिया करते थे और 
अपने भाष्य तीन यार पढ़ा चुके थे । एक बार गुरुने इन्हें नदीके उस पारसे आवाज दी। 
बस, आवाज सुनते ही ये गुरुकी ओर चल पड़े, यह विचार ही नहीं किया कि नदी सामने है 
घौर इसे केसे पार करेंगे। कहते हैं, नदीके ऊपर जहाँ जहाँ इनका पेर पडता वद्दा-वहाँ 
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कमलका फूल उग आता भोर उन्हीं फूलोंपर चलकर वह नदीके पार आ गये । गुरुने इनकी 
अक्तिसे प्रसज्ञ होकर प्रेसपूर्वक्क आलिज्ञन किया और उनका नाम पपाद रख दिया । उग्र 
भैरव कापालिकने जब शहराचार्यको बलि चढ़ाना चाहा तब आचाये पद्मपादने ही उसका 
दध किया था। जब शङ्कराचार्य शङ्गेरीमउमें कुछ दिन ठरे हुए थे तब गुरुकी आशा लेकर 
ये तीथांटनको चले गये और अपने साथ अपनी छिखी हुईं पुस्तक भी छेते गये । कहते 
हैं, जब ये अपनी पुस्तक अपने मामाके घर रखकर रामेश्वर गये तब मामाने घरमें आग 
लगाकर पुस्तक जला दी। इनके मामा प्राभाकरमंतावलग्बी थे । वे यह महीं चाहते थे कि 
शाङ्करमतका प्रचार हो । इसीसे उन्होंने ऐसा किया । जब पझपादको पुस्तक जलनेकी बात 
मालम हुईं तब इन्होंने दुबारा लिखनेका विचार किया। जब यह वात इनके मामाको 
साखूम हुई तो उन्होंने पद्मपादको विप दे दिया, जिससे ये प्रायः पागलसे हो गये। आखिर 
पझपादने आकर सब हाळ शुरुसे निवेदन. किया । गुरुने कद्दा कि एक बार तुमने मुझे वह 
अन्ध सुनाया था, वह मुझे याद है, में बोलता हूँ, तुम लिख लो । फिर शङ्कराचायने वह 
अन्थ इन्हें लिखा दिया। शाह्लराचार्यने पझपादको पुरीके गोवद्धनमठका अध्यक्ष बनाया। 
शक्कराचार्यके तिरोभावके बाद भी इन्होंने जीवित रहकर अद्वेतमतका प्रचार किया । 

आचाये पद्मपादका वह अन्ध अब पूरा नहीं मिळता | उसका नाम “पञ्चपादिका? है। 
आचार्य पश्मपादने गुद्की आज्ञासे शारीरक भाण्यकी व्याख्या लिखना आरम्भ किया था ॥ 
पञ्चपादिकासे केवल चार सून्रोंकी व्याख्या है। पन्चपादिकापर प्रकाशात्म मुनिकी विवरण 
नामक एक टीका मिलती है। पञ्चपादिका-विवरणकी भी एक टीका अखण्डानन्द सुनिने लिखी 
है, जिसका नाम तत्त्वदीपन है । 

पञ्चपादिकाके अतिरिक्त आत्मानात्मविवेक, प्रपञ्चसार तथा सुरेः्वराचार्यक्त ळघुवा- 
त्तिककी टीका--ये तीन ग्रन्थ और भी पद्मपादाचार्यके लिखे मिलते हैं। आचार्य पद्मपादके 
दिष्योंसे ही दशनामी संन्यासियोंकी 'आश्रम' और “अरण्य” नामकी झाखाएँ निकली हैं। 


थ्रीखुरेश्वराचार्य या मण्डनमिश्र 
सण्डनसिश्र रेवानदीके तटवर्त्ती प्राचीन माहिष्मती नगरीके रहनेवाले थे । किसी- 
किसीके मतानुसार माहिष्मती नगरी वर्तमान राजगृह ही थी या उसके आसपास कहीं बसी 
' थी। कुछ लोगोंका कह्दना है कि यहद नगरी नर्मदातटपर कहीं चत्तंमान इन्दौर राज्यमें थी । 
सण्डनसिश्र अपने समयमें मगधके सबसे बढे विद्वान्‌ और पूर्वमीमांसक थे । कहते हैं, ये 
कुमारिळभडके शिष्य थे और कुमारिलभइने ही शङ्गराचार्यको मण्डनमिश्रंके पास शास्त्रार्थ 
करनेके लिये भेजा था। जिस समय शङ्कराचार्य माहिष्मती नगरीमें पहुँचे, उस समय उन्होंने 
खियांके समूहसे खानार्थ नदी तटपर आयी हुईं मण्डनमिश्रकी एक दासीसे उनके घरका पता 
पूछा । उस दासीने छोकोमें उत्तर दिया 
खतःप्रमाणं परतःप्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो शिरन्ति । ` 
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्वा जानीडि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
फ़ळप्रदं कमे फळप्रदोऽजः कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । 
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द्वारस्थनीडान्तरसन्षिरुद्धा जानीदि तन्मण्डनमिश्रधाम ॥ 
जगदूधुवं स्याजगदस्नुवं स्यात्‌ कीराङ्गना यज्ञ शिरो शिरन्ति । 
दवारस्थनीडान्तरसनिरूद्धा जानीहि तन्मण्डनसिश्चधास ॥ 
अर्थात्‌ “वेद स्वतःप्रमाण है. या परतःप्रमाण, कर्मे आप ही फल देता है या श्वर 
कसेका फळ देता है, जगत्‌ नित्य है या अनित्य, इस परकर जिनके द्वारके आगे पिंजरेमें बेडी 
सेना बोलती है, वही मण्डनमिश्रका घर है ।” 
इस उत्तरसे सहज ही अनुमान हो सकता है कि उस समय देशमें विद्याका कितना 
प्रचार था और सण्डनमिश्रके घरपर केसी शाखचर्या हुआ करती थी । 
शहराचार्य आखिर मण्डनमिश्रके घर पहुँचे और शाखार्थमे उन्हें परास्त किया, 
जिसका वर्णन पहले शङ्कराचार्यके जीवनचरितर्मे आ चुका है । मण्डनसिश्र शतेके अनुसार 
शझराचार्यका शिष्यत्व ग्रहण करके संन्यासी हो गये और विश्वरूप तथा सुरेश्वराचार्यके नामसे 
प्रसिद्ध हुए । सुरेश्वर संन्यास लेकर गुरुकै साथ देशका अमण करते रहे और जब शङ्करने 
अङ्गेरीमठकी स्थापना की तब सुरेश्वरको वहाँका आचार्ये बनाया । श्यक्षेरीमठळे प्राचीन छेखोंसे 
ऐसा मालूम दोता है कि वे ८०० वर्षदक जीवित रहे । परन्तु इसका और कहीं कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 
सुरेश्वराचार्य पाण्डित्यके अगाध सागर थे । उन्होंने कितने ही ग्रन्थ बनाये जिनमें 
विचारकी बड़ी प्रौढता तथा सुश्यद्धला पायी जाती है । ' यही कारण है क्रि उनके वाक्योंको 
चित्सुख, विद्यारण्य, सदानन्द, गोविन्दानन्द, अप्पय्य दीक्षित आदि प्रायः सभी परवर्ती 
आचार्योने प्रमांणके रूपमें उद्ष्टत किया है। शाङ्करमतके आचायाँमें सबसे अधिक प्रतिष्ठा 
इन्हीको प्राप्त है । 
संन्यास ग्रहण करनेके पूर्व मण्डनसिश्रने आपस्तम्बीय मण्डनकारिका, आवनाविवेक 
और काशीमोक्षनिर्णय नामक अन्थोंकी रचना की थी। संन्यास लेनेके बाद इन्होंने तैत्तिरीय- 
श्वुतिवासिक, नेष्कम्यसिद्धि, द्ृष्टसिद्धि या स्वाराज्यसिद्धि, पञ्चीकरणवात्तिक, बृहदारण्यकोप- 
निषद्वात्तिक, ब्रह्मसिद्धि, ब्रह्मसूत्रभाष्यवात्तिक, विधिविवेक, मानसोछास या दक्षिणामूत्ति- 
स्तोत्रंवासिक, रुघुवासिक, वार्सिकसार और चार्सिकसारसङ्गह आदि मन्थ लिखे । सुरेश्वरा- 
'चायैने संन्यास लेनेके बाद शाङ्करमतका ही प्रचार किया और अपने अन्थोंमें प्रायः उसी मतका 
समर्थन किया । टु नु 
सर्वेज्ञात्ममुनि 
श्रीशङ्कराचायैजीके प्रधान शिष्योमेंसे पद्मपादाचाये और सुरेश्वराचार्यके अतिरिक्त और 
किसीके विषयमै विशेष कुछ पता नहीं लगता और न किसीका कोई प्रसिद्ध ग्रन्थ ही मिलता . 
है। श्रीशइरके तिरोभावके बाद उनके स्थापित देशके चारों कोनोंके चारों मतोंद्वारा अह्वैत- 
मतका प्रचार होने लगा । चार मठोंके अन्तर्गत दशनामी संन्यासियोकी परम्परा निकल पढी 
और ये सब लोग शाङ्करमतके प्रचारमें हाथ बँटाने लगे । परन्तु प्रायः इंसवी सनकी आठवां- 
नवीं दाताब्दीतक किसी वैसे बड़े आचार्यका वर्णन नहीं मिळता और न कोई प्रधान ग्रन्थ ही 
डस समयमे किखा हुआ मिळता है । प्रायः आठवीं शताब्दीमें वेदान्तके अन्यान्य मतोंका भी 
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भचार होना शुरू हुआ। उस समय श्रङ्गेरीसठकी गद्दीपर सर्वज्ञात्मसुनि विराजमान्‌ थे । 
इनका दूसरा नाम नित्यबोधाचाये था । इन्होंने लगभग आठवीं शताब्दीके अन्तमें शाइर- 
मतको और भी परिस्फुट करनेके उद्देश्यसे 'संक्षेपशारीरक” नामक ग्रन्थकी रचना की । इन्होंने 
अपने गुरुका नाम देवेश्वराचार्य लिखा हे । टीकाकार मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थने देवे- 
श्वराचार्यका अर्थ सुरेश्वराचार्य किया है.। किन्तु इन दोनोंके कालमें बहुत अन्तर हे । इसलिये 
सम्भव है, इस नामके कोई दूसरे आचार्य रहे हों । ये शर्ेरीमठकी गद्दीपर आसीन थे, अतः 
सम्भव है, कहीं दक्षिणके ही रहनेवाले हों । अङ्गेरीमठके प्राचीन छेखोसे मालूम होता है कि 
उनका समय विक्रमी संवत्‌ ८१४-९०५ था । इससे अधिक उनके जीवनके विषयमें कुछ पतां 
नहीं लगता । 

इनका रचा हुआ 'संक्षेपशारीरक' नामक अन्ध ब्रह्मसूत्र-शाङ्करमाष्यके आधारपर 
लिखा गया है । इसमें झोक और चार्सिक दोनों हैं। जिस प्रकार शारीरकभाष्य चार 
अध्यायोमें समाप्त हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी चार ही अध्याय हैं और उनके विषयोंका 
क्रम भी उसीके समान है । श्रीसर्वज्ञात्मसुनिने अपने अन्थको 'प्रकरणवार्सिक? बतलाया है । 
इसके पहले अध्यायमें ५६२, दूसरेमें २४८, तीसरेसें ३६५ और चौथेमें ५३ कोक हैं। पर- 
वर्ती आचारयोंने इस अन्यको प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है तथा श्रीमधुसूदन सरस्वती और. 
शीरामतीर्थ स्वामीने इसपर टीकाएँ मी लिखी हैं । 


आचार्य वाचस्पतिमिश्र 

आचार्य सर्वज्ञात्मसुनिके समयमें ही अद्वेताकाशर्मे पुनः एक देदीप्यमान नक्षत्रका 
उद्य हुआ। ये नक्षत्र थे 'मॉमती'कार वाचस्पतिमिश्र। प्रायः नवीं शताव्दीमें जब कि 
देशमें सर्वत्र बौरूबाद, पूर्वमीमांसा तथा . अन्यान्य बैदान्तिक मतोंका घनघोर संग्राम हो 
रहा था, उसी ससय वाचस्पतिमिश्र रणक्षेत्रमे उपस्थित हुए । इनके समयके विषयमें बहुत 
मतमेद है | कोई कोई कहते हैं. कि इनका जन्म संवत्‌ ११५७ हुआ था । किसी-किसीका 
कहना है कि वह इर्षके समकालीन थे और बारहवीं शताडदीके अन्तमें या तेरइवीं शताव्दीके 
आरम्भमें उत्पन्न हुए थे। इन्होंने स्वयं अपने ग्रन्थ 'न्यायसूचीनिबन्ध'में समयके विषयमें जो 
कुछ कहा है, .उससे मालूम होता है कि वह अन्य संवत्‌ ८९८ विण्में लिखा गया था। 
इससे मालास होता है कि ये नवीं दसवीं शताब्दीमें वर्तमान थे । इन्होंने “भामती” नामक 
टीकामें धर्मक्षीत्ति नामक बौद्ध दाशनिकका उल्लेख किया है, बादके किसी दार्दानिकका नाम ' 
नहीं लिखा, और धर्मकीत्तिके पांचवीं या छठी शताब्दीमें वर्तमान रहनेकी बात कही जाती 
है । इससे भी वाचस्पतिमिश्चका समय नवीं शताउदीमै मानना उचित मालूम होता है । 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इस मतके पक्षमे मिलते हैं। 

वाचस्पतिमिश्रका जन्मस्थान मिथिला माना जाता है । इनके अन्थोंसे ऐसा माळूम 
होता है कि ये बढे धुरन्धर विद्वान्‌ थे और अपने समयके अद्वतमतके सर्वप्रथान आचार्य थे । 
इनके बादके प्रायः सभी आचार्योने इनके वाक्य प्रमाणरूपमें अण किये हैं । झाकूरभाष्यपर 
जो इन्होने 'भामती? टीका लिखी है, शारमत समझनेके किये उसका अध्ययन अनिवार 
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समझा जाता है । इनकी विद्ठत्ताके कारण ही इन्हें राजसम्मान प्राप्त हुआ था और उस 
समयके मगधके राजासे इन्हें बराबर आर्थिक सहायता मिळती रही । आर्थिक सहायता 
मिळनेके कारण वाचस्पतिमिश्र निश्चिन्ततापूर्वक ग्रन्थ-लेखनका कार्य करते रहे, जिससे ये 
इतने अधिक सुन्दर, गम्भीर और विद्धत्तापूर्ण प्रन्य लिख सके । ये ग्रन्थ लिखनेमें कितने 
तल्लीन और बाह संसारसे कितने अग तथा निश्चिन्त रहते थे, इसका अनुमान एक घटनासे 
छगाया जा सकता है । जिन दिनों ये झारीरक भाष्यकी टीका लिख रहे थे, उन्हीं दिनों एक 
रात इनके कमरेका दीपक बुझ गया । इनकी धर्मपत्नीने घरके भीतरसे आकर दीपक फिरसे 
जळा दिया और कुछ देर वहाँ मानो कुछ कहनेके शिये खड़ी रद्दी । उन्हें खड़ी देखकर वाच- 
स्पतिमिश्रने पूछा--'तुम कौन हो ?? खीने उत्तर दिया, 'मैं आपकी दासी हूँ ।' फिर चाच- 
स्पतिमिश्रने पूछा- “क्या तुम सुझसे कुछ माँगना चाइती हो ?? खीने उत्तर दिया--हिन्दू 
छलनाके लिये पति-सेवा ही परम धर्म है। आपके श्रीचरणोकी सेवा प्रास होनेके कारण मेरा 
जीवन सार्थक हो गया है । सुझे कोई कामना-वासना नहीं है, बस में यही चाहती हूँ कि 
आपके भीचरणोर्मे मस्तक रखकर आपसे पहले ही इस संसारसे बिदा हो जाऊँ।! खीके इस. 
उत्तरसे वाचस्पतिमिश्र बढ़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा--हिन्दू रमणियोंमें तुम आदश हो। 
यह देइ तो क्षणभङ्कुर है ही, इसका नाझ तो होगा ही । परन्तु मैं तुम्हें अमर करके जाउँगा । 
सेरी इस रीकाका नाम तुम्हारे ही नामपर “भामती?! रहेगा । इस प्रकार अपनी अपूर्वं टीका- 
का नाम "भामती! रखकर इन्होंने वास्तवमें भामतीका नाम अज्र-भमर बना दिया । 
वाचस्पतिम्िभ्रने वेदान्सपर 'भामती?, सुरेश्वरकृत बह्मसिद्धिपर 'बह्मतत्त्वसमीक्षा!, 
सांख्यकारिकापर 'तस्वकौसुदी', पातअलद्शमपर “तस्ववेद्यारदी?, न्यायदर्शनपर “न्यायवार्तिक- 
तात्पर्य’, पूर्वमीमांसादर्शनपर 'न्यायसूचीनिवन्ध', भाइमतपर 'तत्वविन्दु' तथा सण्डनसिश्रके 
विधिविवेकपर 'न्यायकणिका? नामक टीकाकी रचना की । इनके अतिरिक्त 'खण्डनकुठार' तथा 
“स्शृतिसंग्र? नामक पुस्तकोंके रचयिताका नाम भी वाचस्पतिमिश्र ही मिलता है। परन्तु 
यह कहना कठिन है कि इन दोनोंके छेखक भी यही थे या कोई अन्य वाचस्पतिमिश्र । 
वाचस्पतिमिश्रने यों तो छद्दो दर्शनोंकी रीकाएँ लिखी हैं और उनमें उनके सिद्धान्तों- 
का निष्पक्षमावसे समर्थन किया है, तो भी उनका प्रधान लक्ष्य शाङ्करसिदधान्त ही ह्वै। 
इनके ग्रन्थोर्मे काफी मौलिकता पायी जाती है। शाइरसिद्धान्तके प्रचारमें इनका बहुत बढ़ा 
हाय रहा है । इनकी 'भामती' टीका अद्वैतवादका एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। ये केवळ विद्वान्‌ 
ही नहीं थे, उच्चकोटिके साधक भी थे । इन्होंने अपना प्रत्येक ग्रन्थ श्रीमगवानूको ही सम- 
पेण किया है। इससे इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तिका ज्ञान होता है । किन्दी-किन्हींका विश्वास 
है कि श्रीसुरेधराचायंने हौ वाचस्पतिमिश्रके रूपमें पुनः जन्म लिया था । 


श्रीकृष्णमिश्र यति 
प्रायः नवीं-दसवीं शताब्दीतक वैदान्तिक चर्चा विद्वानोंतक ही सीमित थी । परम्तु 
ज्या-ज्या इसके विभिश्न मतवाद विस्तार-छाभ करते गये त्या-त्या इस चर्चाका क्षेत्र बढ़ता 
शया और सर्वसाधारणमें भी इस चर्चांको फेलानेकी चेष्टा होने छगी । इस दिक्षासे पुराणोंने 
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छुछ-कुछ कार्य किया था । परन्तु ग्यारहवीं शताबदीमै नाटक-काव्यादिके रूपमे वेदान्ततत्तको 
समझानेका प्रयास आरम्भ हुआ। नाटक और काव्य सर्वसाधारणपर गद्यादिक्षी अपेक्षा 
अधिक प्रभाव डाउते हैं और सुबोध भी होते हैं। अतएव इसी समय अद्वेतमतका प्रचार 
फरनेके उद्देश्यसे शरीकृष्णमिश्रने 'प्रबोधचन्द्रोद्य' नामक नाटककी रचना की । वे प्रायः 
ग्यारहवीं शताउदीकै शेष भागमें हुए थे । ये एक संन्यासी थे । इनके अन्यसे उनकी कवित्व- 
शक्ति तथा दार्शनिक प्रतिभा दोनोंका परिचय मिळता है । इससे अधिक इनके जीवनके 
चिषयमें कुछ ज्ञात नहीं है । 
प्रकाशात्म यति 

प्रायः बारहवीं शताब्दीमें आचार्य रामानुजका आविर्भाव हुआ था और इन्होंने 
शाङ्करमतका बढे जोरदार शब्दोंमें खण्डन किया । उस समय झाडूरमतको पुष्ट करनेकी चेष्टा 
श्रीप्रकाशात्म यतिने की । इन्होंने पद्मपादाचायेकृत पञ्चपादिकापर  'पञ्चपादिकाविवरण' नामक 
टीकाकी रचना की । अद्वेतजगतूर्मे यह टीका भी बहुत मान्य है । बादके आचायोने प्रकाशात्म 
यतिके वाक्य प्रमाणके रूपमें उद्धत किये हैं । परन्तु इन्होंने अपना परिचय कहीं नहीं 
दिया । ऐसा मालूम होता है कि ये दसवीं शताब्दीके बाद और तेरहवीं शताब्दीके पहले हुए 
थे। ये संन्यासी थे और इनके शुरुका नाम श्रीमत्‌ अनन्यानुभव था। इनके शुरुको ब्रहम- 
साक्षात्कार हुआ था, ऐसा इनके अन्थसै पता चलता है । उन्होंने गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप करके 
अन्यरचना की थी । अन्यके देखनेसे ऐसा मालूस होता है कि ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इनका 
दूसरा नाम प्रकाञ्ानुसव था । इनके पञ्चपादिका विवरण नामक ग्रन्थके द्वारा अद्वेतमतका- 
विशेषकर पश्मपादाचार्यके मतका काफी प्रचार हुआ । 


आचाये आीअद्वैतानन्द्‌ बोधेन्द्र 

आचाय अद्वैतानन्दुका जन्म छयमग १२०६ विक्रमीमें दक्षिण भारतकी कावेरी नदीके 
छटपर पञ्चनन्द नामक स्थानमें हुआ था । इनके पिताका नाम प्रेमनाथ और माताका नाम 
पार्वतीदेवी था । ये कौण्डिन्य गोत्रके थे। इनका नाम पहले सीतानाय था। इन्होंने प्रायः 
सत्रह वर्षकी उख्नस संन्यास छे लिया । इनके गुरुका नाम भूमानन्द सरस्वती या चन्त्रशेखरेन्द्र 
सरस्वती था । उनके गुरु काञ्चीके शारदासठ ( कासकोटिपीठ ) के अध्यक्ष थे । गुरुने अद्वता- 
नन्दको अपने स्थानपर प्रायः संवत्‌ १२२३ में महन्त नियुक्त किया और आप काशी चळे 
गये । अद्वैतानन्द संन्यास ढेनेके पूर्व ही न्याय और सीमांसादर्शनमें पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
सुके थे । जब गुरु वाराणसी चले गये तब इन्होने रामानन्द सरस्वतीसे पढ़कर अद्वेतविद्यार्मे 
सी अच्छी गति प्राप्त कर ली। रामानन्द सरस्वतीने दी इन्हें शारीरकसूत्रभाष्य पढ़ाया। 
अद्वेतमतका पूर्ण अध्ययन करके इन्होंने सारे भारतका भ्रमण किया और अन्य मतावळग्वियासे 
शाखार्थं करके उन्हें पराख किया । “पुण्यकोकमअरी'मै लिखा है कि इन्होंने खण्डनखण्ड- 
खाद्यकार श्रीइपसिश्रको भी पराजित किया था । परन्तु यह बात उतनी युक्तिसङ्गत मही 
सलम होती, फ्यॉकि औएपंके साथ विवाद करनेका कोई कारण नहीं था । वे भी प्रायः 
हुन्दीके मतछे समर्थंछ थे । श्रीर्षने श्रीअद्वेतानन्दका नाम तथा अन्य पण्डितोंके इनके द्वारा 
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पराजित होनेही बात अपने ्रन्यमें दी है, परन्तु अपने साथ विवाद होनेकी वात कहीं नहीं 
लिखी, बल्कि उन्होंने इनके लिये सर्वत्र सम्मानसूचक शब्दोंका व्यवहार किया है, ऐसा ही 
साळूम होता है। अवश्य ही भ्रीहपे इनके समसामयिक ही ये। श्रीअद्वेतानन्दके ग्रन्थोंसे 
मालूम होता है कि रामानन्द सुनिके प्रति इनकी अगाध भक्ति थी । प्रायः ३३ वर्षतक 
अध्यक्ष पदपर रहकर इन्होंने ५० वर्षकी उन्नमै संवत्‌ १२५५ विक्रमीमे समाधि ग्रहण की । 
इनके दो और नाम थे--चिह्विलास ओर आनन्दबोधाचार्य । 

अद्वैतानन्दने तीन अन्थोंकी रचना की--ब्रह्मविद्याभरण, शान्तिविवरण और गुर- 
प्रदीप । इनमें ब्रह्मविद्याभरण ही सुख्य है। इसमें ब्रह्मसूत्रके चारों अध्यायोंकी व्याख्या है 
इसे शाइरमाष्यकी वृत्ति कह सकते हैं अद्वैतानन्दने अधिकतर वाचस्पतिमिश्रके मतका अचु- 
सरण किया है। 

श्रीहषेमिश्र 

अीशङ्कराचायं और श्रीसुरेश्वराचार्यके बाद प्रायः बारहवीं शताब्दीतक अद्वेतमतके 
जितने आचार्य हुए, उन्होंने प्रायः व्याख्या या वृत्ति ही ळिखी । किसीने कोई प्रमेयबहुु 
प्रकरण ग्रन्थ नहीं लिखा । बारहवीं शताब्दीमे श्रीहर्षमिश्र हुए, जिन्होंने अन्य मतोंका खण्डन 
करनेके लिये एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा और इस प्रकार अह्वैतजगतूर्मे नवयुग उपस्थित कर 
दिया । इनकी देखादेखी इनके समसामयिक भानन्दबोध भद्दारकांचार्य तथा बादके चित्सुखा- 
चार्यं आदिने भी प्रकरण ग्रन्थोंकी रचना की । श्रीहर्प दार्शनिक और कवि दोनों थे । 

सुना जाता है कि इनके पिताका नाम श्रीहीरपण्डित तथा साताका नाम मामछदेवी 
था। इनके पिता भी कवि थे। परन्तु उनका कोई ग्रन्थ या वर्णन नहीं मिलता । कहते ह 
कि श्रीहर्षके पिता श्रीहीरपण्डितको राजसभामें किसी पण्डितने शाखार्थमें हरा दिया। इससे 
उन्हें बडा दुःख हुआ और वे भगवतीकी उपासना करने लगे । भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें 
बरदान दिया कि तुम्हें एक दिग्विजयी पुत्र प्रास होगा । उसीके कुछ दिन बाद श्रीहर्षका जन्म 
हुआ । ्रीहीरपण्डितके मनमै हारका दुःख जन्स भर बना रहा, शान्त नहीं हुआ । जब वे 
सृत्युशय्पापर पड़ राये तब उन्होंने श्रीहृपफों बुलाकर अपने पराभवका डृत्तान्त सुनाया और 
पराजित करनेवाले पण्डितका परिचय देकर कहा कि यदि तुम उस पण्डितको हरा दोगे तो 
परलोकमें मुझे शान्ति मिलेगी । पुत्रने पिताके अन्तिम वाक्यको पूरा करनेकी प्रतिशः की । 

पिताकी सत्युके बाद उनका भाड आदि करके श्रीहर्ष विभिन्न स्थानोंमें घूम-घूमकर 
विद्याध्ययन करने लगे। उन्होंने पिताकी अन्तिम अभिलाषा पूर्ण करना अपने जीवनका मुख्य 
घत बना लिया । इससे उनके अनन्य पितृभक्त और इदप्रतिज्ञ होनेका परिचय मिलता है। 
जब उन्होंने सर्वत्र घूमकर पूर्णरूपसे अध्ययन कर छिया तब एक सुयोग्य साधकसे दीक्षा छी 
और उनसे चिन्तामणि मन्त्र लेकर वे किसी नदी तटपर एक पुराने मन्दिरमे भगवतीकी 
आराधना करने छगे। भगवतीने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर यह चर प्रदान किया कि तुम 
समस विद्याओंमें पारङ्गत हो जाओगे तथा तुम्हें असाधारण वाक्चातुरी प्रास होगी। इस 
प्रकार देवीकी कृपा प्रास करके वे कान्यकुब्जके राजाकी सभामें आये । वहाँ उन्होंने अपने 
पिताको पराजित करनेवाले पण्डितको शास्त्रारथसे हराया । राजाने उनके प्रकाण्ड पाण्डित्यसे 
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/ 
सन्तुष्ट होकर उनका खूब सम्मान किया । तबसे चे प्रायः राजाके ही आश्रित रहे । राजाका 
नाम जयचन्द्र या जयन्तचन्द्र था । उन्होंने अपने एक अन्यमें राजाका कुछ परिचय 
दिया है । 


मतचाद्‌ 


श्रीहर्ष जिस समय हुए थे उस समय देशमै न्यायदर्शनका कुछ विशेष प्रचार हो 
रहा था । दूसरी ओर वेष्णव लोगोंका मत बढ़ रहा था, दक्षिण और उत्तर भारतमें ्रीरामा- 
नुज ओर श्रीनिस्वार्कके मतका प्रचार हो रहा था । ऐसे समयमै श्रीहर्षने अपनी अपूर्व 
प्रतिभासे अद्वेतमतका समर्थन और अन्य मतोंका खूब जोरदार खण्डन करके अद्वतमतकी 
रक्षा की । न्यायमतपर उनका इतना कठोर प्रहार हुआ ज्ञितना शायद ही किसी दूसरेने किया 
हो। उनका “खण्डनखण्डखाय' अपने ढङ्गका एक ही अन्थ है । उनका दूसरा काव्यप्रन्थ 
'नेपघचरित' है । इसमें उनकी अपूर्व कवित्व-छटा और पाण्डित्य परिस्फुटित हुआ है। इनके 
सिवा अर्णववर्णन, शिवशक्तिसिद्धि, साहसाङ्गचम्ट्र, छन्दःप्रशस्ति, विजयप्रशस्ति, गौडोर्वीश- 
कुलप्रशस्ति, इंधरामिसन्थि और स्थेयेंविचारण-प्रकरण, ये सब उनके अन्यान्य अन्थ हैं । 
: श्रीहर्पने अपने ग्रन्थॉसे अह्वेतमत्तका प्रतिपादन किया है, और विशेषतः उद्यनाचार्थके न्याय- 
"मतका खण्डन किया हे । आचार्य श्रीहर्पके 'खण्डनखण्डखाद्य'का दूसरा नाम 'अनिर्वचनीय- 
सर्वस्व! है । वास्तवमें यह नाम सार्थक है। भगवान्‌ दाक्करका मायावाद अनिर्वचनीय ख्यातिके 
ऊपर ही अवलम्बित हे । उनके सिद्धःन्तानुसार कार्य और कारण भिन्न, अभिन्न अथवा भिन्ना- 
भिन्न भी नहीं हैं, अपितु अनिर्वचनीय ही हैं । इस अनिर्वचनीयताके कारणसे ही कारण सत्‌ है 
और कार्य मायामात्र है । श्रीहर्पने खण्डनखण्डखादयमें' सब प्रकारके विपक्षोंका बड़े रोबके 
साथ खण्डन किया है, तथा उसके सिद्धान्तका ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा वे सिद्ध होते 
हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका भी खण्डन कर एक अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तुकी ही 
स्थापना की है । 


श्रीआनन्दबोध भट्टारकाचार्य 


श्रीआनन्द्बोध अट्टारकाचाय बारहवीं शताव्दीमें वत्तेमान थे। उन्होंने 'न्याद्यमकरन्द? 
नामक अपने ग्रन्थमें आचार्य वाचस्पति सिश्रका नामोल्लेज किया हे तथा विवरणाचार्य प्रका- 
शात्म यतिके मतका अनुवाद भी किया है । वाचस्पति मिश्र दसवीं शताव्दीमें और प्रका- 
शात्म यति ग्यारहवीं शताढ्दीम हुए थे। चित्सुखाचार्यने जो तेरहवीं शताउदीसँ वर्तमान थे, 
'न्यायमकरन्द'की व्याख्या की है। इससे मालूम होता है कि आनन्दबोध बारहवीं शताव्दीमें 
ही हुए थे। उनके ग्रन्थते ही मालम होता है कि उन्होंने विभिन्न ग्रन्थोसे सङ्गह करके 
. "न्यायमकरन्दःकी रचना की थी । वे संन्यासी थे । इससे अधिक उनके जीवनकी कोई बात 
नहीं मालूम होती । उनके तीन ग्रन्थ मिलते हैं--( १ ) न्यायमङरन्द, ( २ ) प्रमाणमाला 
और ( ३ ) न्यायदीपावली । इन तीनामें उन्होंने अद्वेतमतका विवेचन किया हे । 'न्यायः 
मकरन्द? भी अद्वैतमतका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । 
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हिन्दुत्व 
आचार्य अमलानन्द्‌ 
आचार्य अमलानन्दका आविर्भाव दक्षिण भारतमें हुआ था । चे यादववंशीय राजा 

महादेव और राजा रामचन्द्रके समसामयिक थे । देवगिरिके राजा महादेवने विक्रमी संवत्‌ 
१३१७-१३२८ तक शासन किया । १३५४ में राजा रामचन्द्रपर अलाउद्दीनने आक्रमण 
किया था। असलानन्दने अपने ग्रन्थ 'वेदान्तकल्पतरु मे ग्रन्थरचनाके काळके विषयमै जो कुछ 
लिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनों राजाओंके समयमें ग्रन्थ लिखा गया था । राजा | 
रामचन्द्रके वैभवके विषयमे भी अन्थमें उल्लेख दै। परन्तु यवन-आक्रमणके सम्बन्धमें कुछ 

भी उल्लेख नहीं मिलता और यवन-आक्रमणके बादसे यादव वंशका ट्रास भी होने लगा था । 

इससे मालूम होता है कि अमलानन्द तेरहवीं शताब्दीके अन्तमें हुए थे और उनका अन्ध 

संवत्‌ १३५४ से पहले ही लिखा जा चुका था । वे देवगिरि राज्यकै अन्तर्गत किसी स्थानमें 
रहते थे, ऐसा अनुमान होता है। उनके जन्मस्थान आदिके विपयम कुछ नहीं मालूम होता । 

उनके गुरुका नाम अनुभवानन्द था । 

आचार अमलानन्द अट्वैतमतके समर्थक थे । उनके लिखे हुए तीन ग्रन्थ मिलते हैं । 

पहला 'वेदान्तकर्पतर' है, जिसमें वाचस्पति मिश्रकी “भामती? टीकाकी व्याख्या की गयी है। 

यह भी अद्वैतमतका प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है और बादके आचार्योने इससे भी प्रमाण 
ग्रहण किये हैं । दूसरा है 'शग्खदर्पण' । इसमें बह्मसूत्रके अधिकरणोंकी व्याख्या की गयी है । 

तीसरा ग्रन्थ है 'पञ्चपादिकादर्पण' । यह पद्चपादाचार्यकी 'पञ्चपादिका'की व्याख्या है। इन 
तीनों ग्रन्थोंकी भाषा प्राञ्जल और भाव गम्भीर हैं। इनसे अमढानन्दकी महान्‌ विठ्ठत्ताका 
परिचय मिलता है । 


श्री चित्सुखाचार्य 
आचार्य चित्सुखका आविर्भाव प्रायः तेरहवीं शताब्दीमें हुआ था । उन्होंने 'तरव- 
प्रदीपिका! नामक अन्यमें न्यायळीछ।वतीकार वल्ुभाचार्यके सतका खण्डन किया है, जो 
बारहवीं झतान्दीमें हुए थे। उस खण्डनमें उन्होंने श्रीहर्षके मतका उद्धरण दिया है, जो उस - 
“ शताब्दीके अन्तमें हुए थे। उधर चौदद्दवीं शताब्दीके विद्यारण्य स्वामीने उनका अपने मन्थमें 
उल्लेख किया है । इससे मालूम दोता है कि वे तेरहवीं शताब्दीमें ही हुए थे। उनके जन्म- 
स्थान आदिके विषयमें कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । उन्होंने 'तत्त्वप्रदीपिका'के मङ्गला- 
चरणमें अपने गुरुका नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 
जिन दिलों चित्सुखाचायेका आविर्भाव हुआ था, उन दिनों पुनः न्यायसतका जोर 
बढ़ रहा था। द्वादश शताब्दी आह्ने न्यायमतका खण्डन किया था। अब तेरहवीं शताव्दी- 
के आरम्भे गङ्गेशने हर्षफे मतको काटकर न्यायमतका प्रचार किया । दूसरी ओर द्वैतवादी 
वैष्णव आचायं भी अद्वेतमतका खण्डन कर रहे थे । ऐसे समयमै चित्सुखाचाग्रैने अद्दैतमतका 
समर्थन और न्याय आदि सतोंका खण्डन करके शाङ्कर मतकी रक्षा की । उन्होंने इस उद्देश्यकी 
पूत्तिके लिये 'तस्वप्रदीपिका', “न्यायमकरन्द'की टीका, और “खण्डनखण्डखाथ'की टीका लिखी। 
तःवप्रदीपिकाका दूसरा नाम चित्सुखी भी है। अपनी प्रतिभाके कारण चित्सुखाचार्यने थोडे 
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ही समयमे काझी प्रतिष्ठा प्रास कर ली । चित्सुख भी अद्वेतवादके स्तम्भ माने जाते हैं । 
परवर्ती आचायोने उनके वाक्योंको भी प्रमाणके रूपमें उद्ष्ठत किया है । 


आचार्य भारतीतीर्थ 
आचार्य भारतीतीर्थ विद्यारण्य स्वामीके गुरु बताये जाते हैं । कुछ लोगोंका कहना है 
कि विद्यारण्य स्वामीका ही नाम भारंतीतीर्थ भी था । परन्तु कई कारणोंसे यह मत उचित 
नहीं जैंचता । यही ठीक मालूम होता है कि विद्यारण्य और भारतीतीर्थ दो व्यक्ति थे । स्वयं 
माधवाचार्य अर्थात्‌ विद्यारण्यने अपने ग्रन्थ जैमिनीय न्यायमाला'की रीका 'विस्तर'में भारती- 
तीर्थकी अपना गुरु लिखा है.। अवश्य ही उन्होंने कहीं भारतीतीर्थ, कहीं विद्यातीर्थ और 
कहीं शङ्करानन्दको गुरु रूपमें स्मरण किया है । विद्यातीर्थ भारतीतीर्थेके गुरु थे, ऐसा भारती- 
तीर्थेने अपने अन्धे 'वैयासिक-न्यायमाला'में लिखा है। इस तरह मालूस होता है, विद्यारण्य 
स्वामीने पहळे' विद्यातीर्थसे और उनके अन्तान होनेपर भारतीतीर्थ और शङकरानन्दसे 
उपदेश अहण किया था। विद्यारण्यके शिष्य रामकृष्णने भी पञ्चदशीकी स्वलिखित टीकाके 
प्रत्येक परिच्छेदके सङ्गलाचरणमे भारतीतीर्थ और विद्यारण्य दोनोंका उल्लेख किया है । अतएव 
दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते । 
आचार्य भारतीतीर्थ शाङकर मतके अनुयायी थे और उन्होंने उस मतकी व्याख्या 
करनेके लिये ही 'वेयासिक-न्यायमाळा की रचना की थी । शाङकर मतानुसार ब्रहमसून्रका 
तात्पर्य समझनेके लिये यह ग्रन्थ बडा उपयोगी माना जाता है । यह ग्रन्थ सरख और सुबोध 
ध्यद्योमें लिखा गया है। इसमें ब्रह्मसूत्रके चारों अध्यायोंका सारांश चार छोकॉमें इस प्रकार 
दिया हुआ हे-- र्‌ 
प्रथम अध्यायका तात्पर्य 
समन्वये स्पष्टळिङ्गमस्प्टत्वेऽप्युपास्यगम्‌ । 
ज्ञेयं पदमात्रं च चिन्त्यं पादेष्वनुक्रमात्‌ ॥ 
द्वितीय अध्यायका तत्पर्प--- 
द्वितीये स्म्तितकोभ्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 
भूतमोक्त थ्रुतेलिङ्गथतेरप्यविरुद्धता ॥ 
तृतीय अध्यायका तात्पर्य-- 
तृतीये विरतिस्तत्व॑ पदार्थपरिशोधनम्‌ । 
शुणोपसंहतिक्षनबहिरङ्गादिसाधनम्‌ ॥ 
चतुर्थं अध्यायका तात्पर्ये-- 
चतुर्थ जीवतो सुक्तिरुत्करान्तेगेतिरुत्तरा । 
ब्रहमप्रासित्रलोकाचिति : पादार्थसङग्रदः ॥ 
आचार्य शङ्करानम्द्‌ 
आचार्य झङ्करानन्दं भी विद्यारण्य स्वामीके शिक्षागुरु थे । विद्यारण्यने पञ्चदइशीके 
मङ्गळाचरणमें तथा विवरणः्रमेयसङ्ग्रहके मङ्गळाचरणमें उन्हें गुरु रूपसे प्रणाम किया है । 
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चे भी चौदहवीं शताउदीमें हुए थे । वे भी अद्वेतवादी आचार्य थे । उन्होंने भी शाङकरमत- 
का समर्थन किया है । उन्होंने शाङकरमतको पुष्ट तथा प्रचारित करनेके लिये ब्रह्मसूत्रदीपिका, 
गीताकी टीका तथा १०८ उपनिषदोंकी टीका लिखी है । बह्मसूत्रदीपिकार्मे उन्होंने बढी सरल 
भाषामें शाढकरमताजुसार ब्रह्मसूत्रकी व्याख्या की है। गीता और उपनिषदोंकी रीकार्मे भी 
उन्होंने आडकराचार्यका ही अनुसरण किया है । उनके ग्रन्योंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी 
अगाध पण्डित ओ। उनके नामसे एक आत्मपुराण नामक अन्ध भी मिलता है । इसमें 
अद्देतवादके प्रायः सभी सिद्धान्त, श्व॒तिरहस्य, योगसाधनरहस्य आदि सभी बातें बढ़ी सरळ 
और मर्मस्पर्शी भाषामें दी गयी हैं । अद्नैतसाहित्य-जगत्‌का यह भी एक असूल्य रल है । 


श्रीमाधवाचाय या विद्यारण्य मुनि 
श्रीमन्माधवाचाय प्रायः चौदहवीं शतावदीमें हुए थे । उनके जीवनचरितके विपयमें 

भी बड़ा मतभेद है। कुछ लोगोंका कहना है कि उनका जन्म संवत्‌ १३२४ विक्रमीमें तुङ्ग- 
भद्रा नदीके तटवरत्ती दाम्पी नगरके पास पुरु गाँचमे हुआ था। उन्होंने 'पराशरभाधव' 
नामक अपने अन्थर्मे जो अपना परिचय दिया है, उससे मालूम होता है कि उनके पिताका 
नाम मायण, साताका श्रीमती तथा दो भाइयोंका सायण और भोगनाथ था । सूत्र बोधायन, 
गोत्र भरद्वाज और यजुर्वेदी ब्ाह्मण-कुछमें उनका जन्म हुआ था। उन्हींके अन्थोसे मालम 
होता है कि उनका कुछनाम भी सायण ही था और उनके भाई वेद्भांप्यकार सायण अपने 
कुछनामसे ही प्रसिद्ध हुए थे। श्रीमाधवके गुरुके विषयर्म पहले वर्णन आ चुका है। उन्होंने 
गुरु रूपसे विद्यातीर्थ, भारतीतीर्थं और शङ्करानन्दको नमस्कार किया है । सायणाचार्यने भी 
विद्यातीर्थकी ही वेदभाष्यके आरम्भमें वन्दना की है । उधर भारतीतीर्थने भी विद्यातीथंको ही 
अपना गुरु लिखा है ! इससे मालूम होता है माधवाचार्य, सायण और भारतीतीर्थ तीनोंने 
विद्यातीर्थसे ही शिक्षा प्राप्त की । विद्यातीर्थके अवसानके बाद माधवने सम्भवतः भारतीतीर्थ 
और शडकरानन्दसे भी शिक्षा प्राप्त की । इस तरह तीनोंको उन्होंने गुरु माना हे । 

- माधवाचार्य विजयनगर राज्यके संस्थापक थे । संवत्‌ १३९२ विक्रमीके लगभग 
विजयनगरके राजसिंहासनपर महाराज वीर बुक्कको अभिषिक्त कर वे उनके प्रधान सन्त्री बने। 
वे छच्च-कोटिके राजनीतिज्ञ और प्रबन्धपडु थे । उन्होंने कितने ही यवन राज्योंको स्वायत्त कर 
विजयनगर राज्यकी सीमाबृद्धि की थी । सुप्रसिद्ध विशिष्टाद्वैताचाये श्रीवेदान्तदेशिकाचार्य 
उनके समकालीन और बालसखा थे । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनके समान विभिन्न 
शुण-सम्पन्न व्यक्ति वहुत दुरूभ हैं । उन्होने.जिस कामको हाथसें छिया उसीम अपूर्व सफ- 
लता प्राप्त की । अब इम उनकी रचनाओंका सद्भि परिचय देनेका प्रयत्न करते हैं-- 

१--मांधवीय घातुवुत्ति--यदद व्याकरण ग्रन्थ है । 
४--जैमिनीय न्यायमाला और उसक़ी टीका 'विचरणः--यह पूर्वमीमांसा- 
सम्बन्धी अन्य हे । 

टं ३--पराशरमाघव--यह पराशर संहिताके ऊपर एक निबन्ध है । स्सतिशाखका 
ऐसा उपयोगी अन्य सम्भवतः दूसरा नहीं है । पराशर-संहितामें जिन विषयोपर प्रकाश नहीं 
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डाका गया घह सब अंश दूसरी स्थृतियोंसे लेकर उसे होकबद्ध कर 'पराशरमाघव'में जोड 
दिया गया है । 
४--सवेदर्शनसऊग्रह--इसमें समस्त दर्शनोंका सोर सङगुद्दीत किया गया हे । 
५--विवरणप्रमेयसडझमह--थह श्रीपद्मपादाचार्यक्कत पञ्चपादिका-विवरणके ऊपर 
एक प्रमेयप्रधान निबन्ध है । 
<--खूतसंहिताकी टीका--सूतसंहिता स्कन्दपुराणके अन्तर्गत हे । उससे अद्वेत . 
वेदान्तका निरूपण है। उसके ऊपर माधवाचार्यने विशद टीका लिखी है । 
७--पश्चद्शी--ग्रह अद्वैत वेदान्तका एक प्रधान प्रकरण-अन्थ है । इसमें पन्द्रइ 
प्रकरण और प्रायः पन्द्रह सो कोक हैं। १ 
, ८--अनुभूतिप्रकारा--इसमें उपनिषदोंकी आख्य्रायिकाएँ छोकबद्ध करके सङ 
की गयी हैं । 
९-अपरोक्षानुभूतिकी टोका--'अपरोक्षानुभूति' भगवान्‌ शङ्कराचार्यकी रचना 
है। उसपर विद्यारण्य स्वामीने बहुत सुन्दर टीका की है. । 
१०--ज्ञी वन्मुक्तिविवेक--इस अन्थर्मे संन्यासियोके समस्त धर्मोका निख्पण 
किया गया हे । - 
११--ऐतरेयोपनिषद्दी पिका-यह ऐतरेयोपनिपद्की शाङकरमाष्यानुसारी टीका है। 
र १२-तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका-यहृ तैत्तिरीयोपनिपदूकी शाडकरभाष्यानुसारी 
रीका हे । 
मकी १३--डान्दोग्योपनिषद्दीपिका--यह छान्दोग्योपनिषदूकी झाडकरभाण्यानुसारी 
टीका हे । १ 
१४-वृहदारण्यकवात्तिकसार-आचायं शङकरके बृहदारण्यक भाष्यपर जो 
श्री सुरेश्वराचार्यकृत वात्तिक दै, इसमें उसका छोकबद्ध सङ्धिस सार है । 
१५--शङ्करदिग्विञ्य--यह भगवान्‌ दाइकराचायंका जीवनचरित हे और एक 
उत्कृष्ट कोटिका काव्य है । 
१६--कालमाधव- यह एक स्टूतिशाखसम्बन्धी ग्रन्थ है । 
इस प्रकार इम देखते हैं कि श्रीविद्यारण्य स्वामोकी प्रतिभा सर्वंतोसुखी थी । वे एक 
साथ हो कवि और दार्शनिक, राजनीतिश और तत्त्वनिष्ठ तथा महान्‌ सङ्ग्रही ओर पूर्ण 
त्यागी थे । जिस प्रकार घे सफल राज्यसंस्थापक थे वेले ही संन्‍्यासियोंम भी अग्रगण्य थे । 
संन्यास ग्रहणके पीछे चे शङ्गेरीमठके शङकराचार्यकी गद्दीपर सुशोभित हुए थे । इस प्रकार 
- सौ वर्षसे भी अधिक आयु लाभ कर उन्हाने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 


मतवाद 
चतुर्विध चेतन--भ्रीविद्यरण्य स्वामी भगवान्‌ शङकराचार्यके ही अनुयायी हैं। 


उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदायके प्रधान आचाथाँमे है । अद्वेतवादमे जीव और इंश्वरके स्वरूपके 
विषयमै अवच्छेदवाद, आभासवाद, प्रतिविस्ववाद आदि कई मत प्रचलित हैं। इनमेंसे विद्या- 
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रण्य स्वामी प्रतिविम्बवादके समर्थक हैं। उनके मतर्म चेतनके 'वार भेद हैं। पञ्चदशीकै 
सिन्नदीपमें वे छिखते हैं-- 
` कुटस्यो ब्रह्मजीवेझावित्येव॑ चिघत्रतुविधा । 
घटाकाशमहाकालौी जलाकाशाअ्रले यथा ॥ 

अर्थात्‌ घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाशके ससान कूटस्थ अहा जीव 
और ईश्वर-भेदसे चेतन चार प्रकारका है । व्यापक आकाशका नाम महाकाश? है । घटावच्छिस 
आकाशको घटाकाश कहते हैं, घरमें जो जळ है उसमें प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाशको 
“जलाकाश' कहते हैं और सेघके जळमें प्रतिविस्वित द्वोनेवाले आकाशका नाम 'मेघाकाश' है 
इन्हींके समान जो अखण्ड और व्यापक झुद्ध चेतन है उसका नाम “हा? है, देहरूप उपाधिसे 
परिच्छिन्न चेतनको "कूटस्थ? कहते हैं, देहान्तर्गत अविद्यासें प्रतिविस्बित चेतनका नास “जीव” 
है और मायामें प्रतिविस्बित चेतनको "इश्वर? कहते है । साया और अविद्या, ये दो प्रकारकी 
प्रकृति हैं । माया शुद्ध सत्त्वमयी और अविद्या त्रिगुणमयी है । अविद्यार्मे रज और तसका अंश 
रहता है, इसलिये उसके आश्रित जीव अल्पज्ञ और अल्पश्चक्ति है तथा माया रज-तमसे रहित 
जुद्ध सस्वमयी है, इसलिये तदुपाधिक ईश्वर सर्वज्ञ दै। किन्तु माया और अविद्या इन दोनोले 
रदित जो छुछ चेतन है वह सर्वथा प्रपञलेशद्चन्य है। देहरूप दृश्यमान उपाधिके कारण ही 
उसमें ब्रह्म और कूरस्थरूप भेदकी कल्पना की गयी है । किन्तु उपाधि तो अविद्याजनित है, 
इसळिये वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। इसीसे ब्रह्म और कूटस्थका सुख्य समानाधिकरण 
मान गया है और ईश्वर तथा जीवका बाध-ससानाधिकरण । 

` साक्षी तत्त--कर्वृत्व-भोक्तुत्त जीवके ही धर्म हैं, कूटस्थ केदळ साक्षी मात्र है । 

पंजद्शीके नाटकदीपर्मे इसका वर्णन करते हुए विद्यारण्य स्वासी लिखते हैं कि जिस प्रकार - 
तुत्यश्ञाळास्थ-दीपकमाला सूत्रधार, पात्र, दर्शक और रङ्गमञ्च समीको प्रकाशित करती है और 
इन सबके न रहनेपर भी उनके अभावको प्रकाशित करती रहती है, उसी प्रकार साक्षी भी 
अहं प्रत्यय सिद्ध कर्ता, इन्द्रियद्धत्ति, बुद्धिदत्ति एवं विषय इन सभीको प्रकाशित करता रद्दता- 
है तथा इनके अभावर्मे स्वयं देदीप्यमान रहदा है । 

अविद्याधिष्ठान--भद्गैतसिद्धान्ताजुसार प्रपञ्चकी जननी अविद्या है। अविद्याके 
कारण ही सम्पूर्ण प्रपञ्चकी प्रतीति होती है । यहाँ यह प्रश्न होता है कि वह अविद्या किसके 
आशित है ! इस सम्बन्धमें दो मत हैं । कोई उसे अन्तःकरणके आश्रित मानते हैं और कोई 
शुद्ध चेतनके। विद्यारण्य स्वामी उसे चेतनके आश्रित स्वीकार करते हैं । स्वमप्रपञ्चके अधि- 
दानके विषयमै भी इसी प्रकार मतभेद है । कोई अइङ्कारोपदित चेतनको स्वका अधिष्ठान 
मानते हैं और कोई. अनवच्छिन्न चेतनको । इस विषयमे भी विद्यारण्य स्वामीको द्वितीय मत 
2 है। वे उस ह अहखकारोपहित चेतन देहसे बाहर स्वम-पपञ्चका अधिष्ठान 

सकता । अतः जिस प्रकार जाग्रद्वस्थामे बत्तिका सम्प्रयोग होनेपर झुक्तिके इदसं- 
साबण्डिन्न चेतन्यमें स्थित अविद्या. रौप्यप्रतीतिका स्फुरण करती है, उसी प्रकार निद्वादि- 
दोषोपद्दित अन्तःकरणबृत्तिका संयोग होनेपर अनवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या स्वम-प्रपञ्च 
आकारमें विवक्तित हो जाती है । 
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साधनविचार--विद्यारण्य स्वामीके मतमें ज्ञानका मुख्य साधन साङ्कथ या विचार 
है, जो क्रमशः श्रवण, मनन और निदिध्यासन कहा जाता है । इससे पूर्व चित्तशुद्धिके लिये 
निष्काम कर्म और उपासनाकी भी आवश्यकता है। उपासनाओंमें यों तो सभी प्रकारकी 
उपासनाएँ चित्तशुद्धिमें सहायक हैं, किन्तु उनमें निर्गुणोपासना प्रधान है । निर्गुणोपालनाको 
उन्होंने संवादी भ्रम कहा है तथा अन्य उपासनाओंको विसंवादी भ्रम । जो अम, भ्रम होने- 
पर भी परिणाममें इष्ट चस्तुकी प्राप्ति करानेवाला होता है उसे संवादी अम कहते हैँ । ब्रह्म 
अनुपास्य है, अतः यद्यपि चह उपासनाका विपय नहीं हो सकता, तो भी जो लोग मनः- 
समाधानपूर्वक उसकी उपासनामें तत्पर होते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति हो जाती है । यह क्रम 
मन्द और मध्यम अधिकारियोंके लिये है । उत्तम अधिकारियोंके लिये तो श्रवणादि ही मुख्य 
साधन हैं । 

आनन्द्गिरि 

आचार्य आनन्दगिरि श्रीशडकराचार्यके भाष्योंके टीकाकार हैं । उन्होंने वेदान्तसून्रके 
झाडकरभाव्यपर “न्यायनिर्णय नामकी टीका लिखी हे । आचायंके जितने भाष्य हैं उन सभी- 
पर इनकी टीका है। भाष्यके भावको हृदयङ्गम करानेमें इनकी टीका बहुत ही सहायक है । 
इनके गुरु श्रीश्ुद्धानन्द स्वामी थे । वे सम्भवतः श्वङ्गेरी आदिमेंसे किसी मठके अधीश्वर थे | 
किन्हीं-किन्हींके मतमें वे स्वयं भगवान्‌ शङकराचार्यके शिष्य थे । परन्तु यह सम्भव नहीं है। 
उनकी टीकामें भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओंकी छाया देख पढ़ती हे तथा उन्होंने 
स्वयं भी अन्य टीकाओंका आश्रय लेनेकी बात लिखी हे । अतः उनका उन रीकाकाराँसे पूर्व- 
वर्ती होना कदापि सम्भव नहीं है। टीकाओंके अतिरिक्त उन्होंने 'शाइकरदिस्विजय? नामक 
शुक स्वतन्त्र अन्थकी भी रचना की है। वह भी श्रीविद्यारण्य स्वामीके शह्करदिग्विजयके 
पीछे रिखा गया है। इससे सिद्ध होता है कि वे विद्यारण्य स्वामीके परवत्ती और अप्पय्य 
बीक्षितके पूर्ववत्ती हैं, क्योंकि अप्पय्य दीक्षितने 'सिद्धान्तलेश'में न्यायनिर्णय रीकाका उल्लेख 
किया है । विद्यारण्य स्वामीका काळ चौद॒हवीं शताब्दी है और अप्पय्य दीक्षितका सोलहवीं 
एवं सतरहर्वी शताब्दीका पूर्व भाग है । अतः आनन्दगिरिका काल पन्द्रहवीं शताब्दी है । 

आनन्दगिरि स्वामीका दूसरा नाम आनन्दज्ञान है । उनके पूर्वाश्रम और जीवन- 
चरित्रके विषयर्मे किसी प्रकारका परिचय नहीं मिळता । उनका जीवन एक संन्यासीका जीवन 
था और वे एक सफल टीकाकार और उन्नत दार्शनिक थे । उन्होंने भगवान्‌ दाडकराचार्यक्ृत 
उपनिषज्धाष्य, ग्रीतामाष्य, शारीरकभाष्य और शतःछोकीपर तथा श्रीसुरेध्वराचार्यकृत तैत्ति- 
रीयोपनिषद्वात्तिक एवं न्रृददारण्यकोपनिषद्वार्सिकपर टीका लिखी है और 'शडकरदिग्विजय? 
नासक एक स्वतन्त्र अन्थ निमाण किया हे । 


प्रकाशानन्द 
आचार्य प्रकाशानन्द 'वेदान्तसिद्धान्तसुक्तावली!के रचयिता हॅ. । इनके गुरु आचाय ` 
ज्ञानानन्द थे । ये भी अप्पय्य दीक्षितके पूर्ववर्त्ती थे, क्योंकि अप्पय्य दीक्षितने सिद्धान्तलेशम 
छनके मतका उल्लेख किया है । वे विषारण्यके परवर्ती हैं, क्योंकि येदान्तसिद्धान्तसुक्तावलीमें 
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कहीं-कहीं उन्होंने पञ्चदशीके उदाहरणोंको उद्धत किया है। अतः उनका जीवनकाल पन्द्रहयाँ 
झताबदी ही होना चाहिये । इसके सिवा उनकी जीवनसम्बन्धी और कोई घटना नहीं दी 
ज्ञा सकती । 

'वेदान्तसिद्धान्तसु'्कावली? वेदान्तका सुप्रसिद्ध प्रमाण-ग्रन्य है । ग्रन्थकारके कथना- 
लुसार उन्होंने स्वयं कृतकृत्य होकर इस ग्रन्थकी रचना की थी । इसकी विवेचनसैली बहुत 
युक्तियुक्त, पाण्डित्यपूणे और पराल है। इससे उनकी साहित्यिक प्रतिभाका अच्छा परिचय 
मिळता है। इसमें गद्यमें विचार करके पचमें सिद्धान्तनिरूपण किया है । इसके ऊपर अप्पय्य 
दीक्षितकी 'सिद्धान्तदीपिका' नामकी एक वृत्ति है । इस अन्धका अंग्रेजीमे भी. अनुवाद 
हो चुका है । 

८ अखण्डानन्द 

आचार्य भखण्डानन्दका स्थितिकाल भी पन्द्रहवी शताब्दी ही है । इनके शुरु आचार्य 
अखण्डाजुभूति थे । इन्होने पञ्चपादिका-चिवरणके ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निबन्ध लिखा है। 
यह एक प्रामाणिक ग्रन्य माना जाता है । आचार्य अप्पय्य दीद्वितने भी अपने सिद्धान्तलेशमे 
इसका मत उद्धत किया है । दिवरणके ऊपर भावप्रकाशिका नामक एक और टीका है । 
ध्तत्तवीपन! उससे पूर्ववत्तीं है, क्योंकि भावत्रकाशिकार्मे उसका उल्लेख है । भावप्रकाशिका- 
कार तूसिंहाअम सं० १५९८ में वत्तेमान थे। अतः अखण्डानन्द स्वासीका जीवनकाल सोल- 
हवीं शताब्दी होना चाहिये । | 

महनाराध्य: 

श्ीमछनाराध्यजी दक्षिण भारतकै निवासी थे । उनका जन्म कोटीश वंशंमें हुआ था। 
उन्होंने 'अद्वैतरक्ष” और 'अभेदरल' नामक दो प्रकरणग्रन्थ लिखे हैं। उनका जन्म सोलहवीं 
शाताब्दीके आरस्ममें हुआ था । उन्होंने अद्वैतरत्नके ऊपर 'तस्वदीपन' नामक टीका लिखी है । 
मछनाराध्यने हैतवादियोंके मतका खण्डन करनेके लिये इस अन्धकी रचना की दै । यह अन्य 
रासीतक अप्रकाशित हे । 


चसिहाभम 

नुसिंहाभ्रमजी अद्वेतसस्प्रदायके प्रमुख आचायोर्मे गिमे जाते हैं। उनके गुरु भ्रीजग- 
झायाश्रमजी थे । उनका “तत्वविवेक' नामक एक ग्रन्थ है । उससे विदित होता है कि उसका 
समासिकाळ सं० १६०४ वि० है । अतः उनका जीवनकाल सोल्हवीं शताव्दीका उत्तराचे 
होना चाहिये । श्रीनृसिहाश्रम स्वामी उद्धट दार्शनिक और घड़े प्रौढ पण्डित थे । उनकी 
रचना बहुत उच्च कोटिकी,.और युक्तिप्रधान हे । कहते हैं, उन्हींकी प्रेरणासे श्रीअप्पय्य 
दीक्षितने परिमळ, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तळेश आदि वेदान्त-ग्रन्थोंकी रचना को थी । 
उनके रचे हुए अन्थोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

भावप्रकाशिका--यह भ्रीप्रकाशात्मयतिकृत पञ्चपादिका-विवरणकी टीका है । 

तस्वविवेक-यह ग्रन्थ अभी प्रकाशित हे । इसमें केवर दो परिच्छेद हैं । इसके 
ऊपर उन्होंने स्वयं ही 'तत्तविवेकदीपन” नामकी एक टीका लिखी है । ; 
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भेद्धिकार--इसमें भेदवादका खण्डन है । 
अद्वेतदीपिका--बह अद्वैत वेदान्तका एक युक्तिप्रधान अन्ध है । 
चेदिकसिद्धान्तसङ्ग्रह--इसमै ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी एकता सिद्ध की गयी 
है, और यह बतलाया गया है कि ये तीनों एक ही परत्रह्मकी अभिव्यक्ति-मात्र हैं । 
तत्त्ववोधिनी--यह सर्वज्ञात्ममुनिक्ृत संक्षेपशारीरककी व्याख्या है। 
नारायणाश्रम 
श्रीनारायणाश्चमजी आचार्य नूसिंहाश्रमके शिष्य थे । अतः वे उन्होके समकालीन हैं । 
उन्होंने अपने गुरुके 'भेदधिक्कार' तथा 'अद्वेतदीपिका? नामक अन्थापर टीका लिखी है । 
उन्होंने भेदधिक्कारके ऊपर जो टीका लिखी है उसका नाम “भेदचिक्कारसक्क्रिया' है, उसके 
ऊपर “सेदधिक्कारसक्क्रियोज्ज्वला' नामकी एक टीका है । श्रीनारायणाअ्रमकी ग्रन्थरचनाका 
प्रधान प्रयोजन द्वेतवादका खण्डन ही है । 
रङ्गराजाध्वरी : 
श्रीरङ्गराजाध्वरी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पय्य दौक्षितके पिता थे । इनके पिताका नास 
आचार्य दीक्षित था । आचार्य दीक्षित भी अह्वैतसस्प्रदायके आचार्योमें गिने जाते हैं । उन्होंने 
बहुतसे यज्ञ किये थे, इसीसे वे 'दीक्षित' इस उपनामसे विभूषितं हुए। इनका निवासस्थान 
काञ्जी था । इनका दूसरा नाम वक्षःस्थलाचार्य था । ये विजयनगरके राजा ङृष्णदेवराजके 
सभापण्डित थे । उन्होंने इन्हें यह नाम प्रदान किया था । ये बढे ही धर्मनिष्ठ और कर्तव्यः 
परायण थे । इन्होंने बहुतसे यज्ञ, देवाळयप्रतिष्ठा, ब्राह्मणभोजन एवं जलाशयनिर्माणादि 
धार्मिक कृत्य किये थे । इनके दो विवाह हुए थे । इनकी पहली पल्ली एक दोवमतावलग्बी 
ब्राह्मणकी कन्या थी तथा दूसरी श्रीवेकुण्ठाचार्यवंशीय शीरङ्गमाचार्थकी पुत्री तोतारम्बा देवी 
थी । तोतारम्बाके गर्भसे आचार्यं दीक्षितके चार पुत्र हुए । उनमें सबसे बढे रङ्गराजाध्वरी 
अथवा रङ्गराजमखी' थे । अप्पय्य दीक्षितने अपने ग्न्थोंमें अपने पिता, पितामह एवं माता- 
सहादिका परिचय दिया है। 
रङ्गराजाध्वरी सम्पूर्ण विद्याओंमें कुशळ थे.। अप्पय्य दीक्षितको उन्हींसे विश्यालाभ 
हुआ था । अपने पिताके विषयमें अप्पय्य दीक्षितने न्यायरक्षामणि नामक ग्रन्थके आरम्भे 
लिखा है 
यं ब्रह्म निश्चितधिय; प्रवदन्ति साक्षात्‌ तद्दरानादखिरूद्श॑नपारभाजम्‌ । 
तं सर्ववेदसमरोषदुधाधिराजं शीरङ्गराजमखिनं शुरुमानतोऽस्मि॥ 
अप्पय्य दीक्षितने रङ्गरोजसे ही विद्या प्रास की थी, यह बात भी स्वयं दीक्षितके 
चाक्यांसे ही प्रकट होती है-- 
तन्मूळानिह सङ्ग्रहेण कतिचित्सिद्धान्तमेदान्धियः । 
शुद्ध्यै सङ्कलयामि तातचरणव्याख्यावचःख्यापितान्‌ ॥ 


१ “रङ्गराज' उनका नाम था, “अध्वरी' या “मखी? याश्चिक दोनेके कारण जोड़ दिया गया 
दै । इसी प्रकार उनका नाम रङ्गराज दीक्षित भी दो सकता दै । 
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इससे सिद्ध होता है कि रङ्गराजाध्वरीका पाण्डिय असाधारण था । ऐसा पाण्डिस्य 
बहुत दुलभ होता है। उन्होंने 'अद्वैतविद्यामुकुर! एवं “विवरणदर्पण? अति ग्रन्थ रचे हैं 
जिनमें उन्होंने न्याय, वैशेषिक एवं साझुन्यादि सतोंका खण्डन करके अद्वैतमतकी स्थापना को 
है । खेद है, ऐसे भोढ विद्वानके अस्थोंका मी अभीतक प्रकाशन नहीं हो सका है । 


अप्पय्य दीक्षित 

भगवान्‌ शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिष्ठापित अट्वैतसम्प्रदाय परम्परामें जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य 
इए हैं उन्हींमेंसे एक अप्पय्य दीक्षित भी हवें । विद्वचाकी दृष्टिसे इन्हें वाचस्पति भिश्र, श्रीहर्ष 
एवं मधुसूदन सरस्वतीके समकक्ष कहा जा सकता है। ये एक साथ ही आलङ्कारिक, चैया- 
करण और दार्शनिक थे। इन्हें सबेतन्त्र-स्वतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । 
केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्वसाहित्याकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह 
सकते हैं । सुगळसन्नाट्‌ अकवर, जहाँगीर और झाहजहाँका शासनकाल भारतीय साहित्यका 
सुवर्णयुग कहा जा सकता हे । इस समयमे अळज्कार, नाटक, काव्य एवं दर्शन, सभी प्रकारके 
ग्रन्थोंका खूब विस्तार हुआ था । सम्भव है, इस समयकी राजनैतिक सुव्यवस्था ही इसमें 
कारण हो । अप्पय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके झालनकालसे हुए थे । इनका जन्म 
संवत्‌ १६०८ में हुआ था और सत्यु ७२ वर्षकी आयुमे संवत्‌ १६८० में । इनके जीवनमें 
जिस साहित्यिक प्रतिभाका विकास हुआ उसे देखकर चित्त चकित हो जाता है। 

पहले यह बतळाया जा छुका है कि इनके पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्ग 
राजाध्वरि थे । ऐसे प्रकाण्ड पण्डितोंके वंशधर दोनेके कारण उनमें अद्भुत प्रतिभाका विकास 
होना स्वाभाविक ही था। ये दो भाई थे । इनके छोटे भाईका नाम अच्चान दीक्षित था। 
अप्पय्य दीक्षितने अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थ्री पिता और पितायहके संस्काराचुसार 
उन्हें भी अद्वेत मतकी ही शिक्षा मिली थी, तथापि वे परम शिवभक्त थे । उनका हृद्य भग- 
चान्‌ शाङ्करके प्रेमसे भरा हुआ था । अतः शैवसिद्धान्तकी स्थापनाके लिये वे अस्थरचना 
करने छगे । इस उद्देश्यकी पूर्सिके लिये उन्होंने शिचतत्त्वचिचेक आदि पाणिडत्यपूर्ण अन्थोकी 
रचना की । इसी समय उनके समीप नमेंदातीर-निवासी श्रीनुसिंहाश्रम स्वामी उपस्थित 
हुए। उन्होंने इन्हें सचेत करते हुए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण करनेके लिये प्रोत्सा- 
हित किया । तब उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने परिमळ, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तछेश नामक 
अन्थाकी रचना की । 

अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगर राज्याधीश्वर कृष्णदेवके आश्रित थे। किन्तु 
सं० १६२१ में तालीकोट युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था । इस समय 
दीक्षितकी आयु केवळ १५ वर्षकी थी। इस राजवंशका अन्त होनेपर एक नवीन वंशका 
उदय हुआ, जो तृतीय चंशके नामसे विख्यात है। इस वंशके मूलपुरुष रामराज, तिरुमछद 
ओर वेङ्कटादि अपने पूर्ववत्ती राजवंशके अन्तिम दो नुपति अच्युतराज और सदाशिवके समयः 
ही बहुत शक्तिमान्‌ हो गये थे । इनमेंसे रामराज और तिरुमछईके साथ महाराज इष्णकी 
कन्या बेङ्गका और तिरुमकास्माका विवाह हुआ था । अच्युत्का राज्यकाळ विक्रम सं० १५८७ 
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से १५९९ तक है तथा सदाशिवका: १५९९ से १६२४ तक । तालीकोटके युद्धर्मे रामराज 
और वेक्कटाढिका देहान्त हो गया था । अतः अब तीनों भाइयोंमें केवळ तिरुमछई ही जीवित 
था । उसने सं० १६२४तक सदाशिवको नाममात्रका सम्राट्‌ स्वीकार करते हुए राज्यका 
प्रवन्ध किया और अन्तमें उसकी हत्या कर स्वथं राजा बन गया । तिरुमछईछे चार पुत्र थे । 
सं० १६३१में उसकी स्त्यु होनेपर उसका दूसरा पुत्र चिन्नतिस्म या द्वितीय रङ्ग सिहासना- 
रूढ़ हुआ और उसके पश्चात्‌ सं, १६४२में सबसे छोटा पुत्र वेङ्कट या वेङ्कटपति राज्यका 
अधिपति हुआ। अप्पय्य दीक्षित इन तीनों सुपतियोंके सभापण्डित थे । उन्होंने अपने विभिन्न 
अन्थोसे इन राजाओंका नाम निर्देश किया हे । इससे सिद्ध होता है कि अप्पच्य दीक्षितका 
विजयनगर राज्यमें बहुत सम्मान था । 
सिद्धान्तकौअुदीकार भट्टोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे उनका वर्णन किया है । कुछ 
काळतक इन दोनों विद्वानोंने काशीमें निवास किया था । अप्पय्य दीक्षित शिवभक्त थे और 
अट्टोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था। चे दोनों ही 
शाखज्ञ थे, अतः उचकी इष्टिसे वस्तुतः शिव और विष्णुमें कोई भेद नहीं था । 
कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित दक्षिणमें लौट आये । वहाँ अपना सत्युकाळ समीप 
जानकर उन्होंने चिदम्बरम्‌ जानेकी इच्छा की । उस समय उनके हृदयमें जो भाव जाग्रत्‌ हुए 
उन्हें उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया हे 
_चिद्म्बरमिदं पुरं प्रथितमेच पुण्यस्थळं 
झुताश्च विनयोज्ज्वळाः सुङुतयञ्च काञ्चित्‌ कृताः । 
वयांसि मम सप्ततेरुपरि नैरा भोगे स्पृहा 
न किञ्चिदहमर्थये शिवपदं दिडक्षे परम्‌॥ 
आसाति हाटकसभानटपादपझो 
ज्योतिमेयो मनसि मे तरुणारुणोऽयम्‌ । 
इस प्रकार दूसरा झोक समास नहीं हो पाया था कि उन्होंने श्रीमहादेवजीके दर्शन 
करते-करते अपनी जीवनलीला समास कर दी । यह उनकी जीवनव्यापिनी साधनाका ही फळ 
था । ख्त्युके समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे भाईके पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित पास ही थे । 
उस ससय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठपर ही प्रकट किया । उनका जो झोक अधूरा 
रद्द गया था उसकी उनके पुत्रोंने इस प्रकार पूत्ति की-- 
'नूनं जरामरणघोरपिशाचकीणो संसारमोहरजनी दिरति प्रयाता ॥? 


मतवाद 
दार्शनिक इष्टिसे अप्पय्य दीक्षित अद्वैतवादी या निगुण ब्रह्मवादी थे । सगुणोपासना- 
को. वे निगुण बकी उपळब्धिके साधनरूपसे स्वीकार करते हैं । चे यथ्यपि शिवभक्त थे 
तथापि उनकी रचनाओंसे उनकी विष्णुभक्तिका भी प्रमाण मिलता हे । कई स्थानोपर उन्होंने 
भक्तिभावसे विष्णुकी ही बन्दना की है । तो भी उनका अधिक आकर्षण भगवान्‌ चन्द्रमोंलि- 
की ही ओर देखा जाता है । उन्होंने स्वयं ही कहा है--'तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ।? 
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हिन्दुत्व | 
उनके ग्रन्थोंसे उनकी सर्वतोसुखी प्रतिभांका परिचय मिळता है । सीमांसाके तो चे 


चुरन्धर पण्डित थे। उनकी पश्चिवाकसणिदीपिका' नामकी पुखकर्मे उनका सीसांसा, न्याय, 
व्याकरण और अलङ्कार शाख-सम्बन्धी प्रगाद पाण्डित्य पाया जाता है । शाङ्करसिदान्तसे 


वही काम दीक्षितने शिवार्कंमणिदीपिका रचकर भ्रीकण्ठके सम्प्रदायमें किया । कहीं-कहीं तो 
दीपिकामे उनकी अपेक्षा मी अधिक मौलिकता है । इस निबन्धको रीका न कहकर यदि 
मौडिक अन्थ कहा जाय तो अधिक उपयुक्त दोगा । उन्होंने अद्दैतवादी होकर भी द्वेववादळी 


करके अपनी सर्वतच्-स्वतज्ञताका परिचय दिया वैसी ही स्थिति अप्पय्य दीक्षितकी है । 
उन्होने जिस प्रकार शिवाक॑मणिदीपिकांदिसें विधिष्टाईतके पक्षका पूर्णतया समर्थन किया उसी 
_ प्रकार परिमळ एवं सिद्धान्तळेशादिमे अद्वतसिद्धान्तकी पूर्णतया रक्षा दी है 

सिद्धान्तळेशमें उन्दने अद्वैतवादी आचार्यौके मतजेदोंका दिग्दर्शन कराया है । 
अद्दैववादी आचायोका एक जीववाद, नाना जीववाद, दिस्ब-प्रतिविस्ववाद, अवच्छेदवाद एवं 
साक्षित्व आदि विषयोमे बहुत मतभेद है । उन सबका स्पष्टतया अनुभव कर आचार्य अप्पय्य 
दीक्षितने उनपर अपना विचार प्रकट किया है । सिदधान्तछेशमे त्रासूत्रकी तरह चार अध्याय | 
डु समन्वय, अविरोध, साधन और फळ । इसे झाइ्र-सस्प्रदायंखा कोश कहा जा सकता है। 
इसमें ऐसे बहुतसे ग्रन्थ और म्न्यकारोंका विवरणं है जिनका इस समय कोई. पता नहीं 
चलता । किन्तु उनकी स्थितिके काळके विषयर्मे कोई उल्लेख न होनेके कारण यह ऐतिहासिक 
उपयोगकी सामग्री नहीं है । 

सिद्धान्तळेशमें सब भ्चायाँके ` स्तोका केवळ उछेखमात्र है, उनकी समालोचना 
करके अपना कोई सत निश्चित नहीं किया गया है । अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि स्वयं अप्पय्य दीक्षितको कौन सत इष्ट था। तो भी अधिकांदामें उन्हें एक जीव- 
वादी एवं चिम्ब-प्रतिविम्बवादी कह सकते हैँ । . 

ग्रन्थः बिवरण 

अप्पय्य दीक्षितके विषयमै यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने भिञ्ञ-सिञ्च विषयोपर १०४ 
अन्य किखे थे। चे सब इस समय प्राप्य नहीं हैं । उनमेंसे जो प्राप्य हैं उनका संक्षिप्त दिव- 
रण इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

अलङ्कार ु 

१--कुचलयानन्द--यह “चन्द्राकोक' नामक अलङ्कार ग्रन्थकी विस्तृत व्याख्या है। 

२--चित्रमीमांसा--इस अन्थमें अर्थचित्रका विचार किया गया है। इसका खण्डन 
करनेके लिये ही पण्डितराज जगज्ञाथने 'चित्रमीसांसा खण्डन? नामक ग्रन्थकी रचना की थी । 


३--वृत्तिवात्तिक--इस अन्यमें केवळ अभिधा और लक्षणा दो ही इत्तियोंका 
विचार किया गया है । १ 
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४--नामसङग्रहमाला--यह ग्रन्थ कोशके सदृश हे । इसमें अनुराग, स्नेह आदि 
परस्पर पर्यायवाची प्रतीत हो नेवाले शब्दोंके तात्पर्यका भेद प्रदर्शित किया गया है । 
व्याकरण 
ए--नक्षत्रवादावद्ली अथवा पाणिनितन्त्रवांदनक्षत्रवादमाछा--पद ग्रन्थ 
क्रोड़पन्नके समान है । इसमें सत्ताइस सन्दिग्ध विषयोपर विचार किया गया है । 
६--प्राकृतचन्द्रिका--इस अन्थमे प्राक्त शब्दानुशासनकी आलोचना की गयी है । 
मीमांसा 
७--चित्रपुट--यह ग्रन्थ अप्रकाशित है। 
८--विधिरसायन--इसरमे विधित्रयका विचार है । 
९--खुखोपयोजनी--यद विधिरसायनकी व्याख्या है । 
१०--डपक्रमपराक्रम--उपक्रम एवं उपसंहारादि पडविध लिङ्गसे शासत्रका निर्णय 
किया जाता है। इस ग्रन्थमै यह दिखळाया गया ह्देकि उनमें उपक्रम ही सबसे अधिक 
प्रबल है । 
११--बादनक्षत्र माछा--इसमें पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसाके सत्ताईस विपर्योकी 
आलोचना है । 
वेदान्त 
१३---परिमरू--बहासूत्र शाङ्करमांष्यकी व्याख्या 'भामती' है, भामतीकी टीका 
"कल्पतरु' है और कल्पतरुकी व्याख्या 'परिमळ' है । 
१३--न्यायरक्षामणि--यह ब्ह्मसृत्रके प्रथम अध्यायकी शाइरसिद्धान्ताजुसारिणी 
च्याख्या है । 
४--सिद्धान्तलेश--इसमें अद्वेतसम्प्रदायके आचायके भिन्न-भिन्न मतांका 
निरूपण है। ` 
१५-मतसारार्थसङग्रह-_इसमें श्रीकण्ठ, शङ्कर, रामाचुज, मध्व भ्रति 
आचार्योके मतोंका संक्षिप्त परिचय है । 
शाङ्करसिद्धान्त 
१६-न्यायमञ्जरी--यहद अन्य अप्राप्य है । 
मध्चमत 
१७--न्यायसुक्तावळी-इसपर अप्यस्य दीक्षितने स्वयं ही रीका भी छिखी है। - 
रामानुजमत 
` १८—नियमयूथमालिका-इसमें रामानुजमतका दिग्दर्शन है। 
श्रीकण्डमत 
१९--दिवाक॑मणिदीपिका -यह ब्रह्मसूत्रके श्रीकण्ठकृत भाष्यकी ब्याख्या है । 
२०--रलत्रयपरीक्षा--इसमें हरि, हर और शक्तिकी उपासनाका विषय दिख- 
लाया गया है । 
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दैवमत 
२१--सणिमालिका--यह शिवविदिष्टाद्वैतपर हरदत्त प्रति आचार्योके सिद्धान्त- 
का अनुसरण करनेवाला निबन्ध है । 
२२--क्षिखरिणीमाळा--इसर्मे ६४ शिखरिणी छन्दोंमें भगवान्‌ शङ्करके सगुण 
स्वरूपका गुणगान है । है 
२३--शिवतरवविवेक--यद उपर्युक्त शिखरिणी माछाका व्यास्या-अन्थ है । इसमें 
भगवान्‌ शिवकी प्रधानताका प्रतिपादन किया है । 
२४--शिवतकस्तव--इसमें भी श्रुति, स्ति एवं पुराणादिके द्वारा शिवका प्राधान्य 
निश्चय किया गया है। 
२५--्रह्म तक स्तव--यद ग्रन्थ वसन्ततिळकाबृत्तमे लिखा गया है । इसमें भी 
शिवजीकी प्रधानताका प्रतिपादन किया गया है । 
२६--शिवाचनचन्द्रिका--इस निबन्धमे शिवपूजनकी विधिका विचार है । इसके 
ऊपर दीक्षितने स्वयं ही बालचन्द्रिका नामकी रीका लिखी है । | 
२७--शिवध्या नपद्धति--इसमसें पुराणादिसे वाक्य उद्दत कर दिवजीके ध्यानकी 
विधिका विचार किया गया है । 
२८--आदित्यस्तवरल--यह सूर्यके सिषसे अन्तर्यामी शिवका ही स्तव है । 
२९--मध्वतच्यमुखसदेन--इस म्रन्थसें मध्वसिद्धान्तका खण्डन है । 
३०--याद्वाभ्युद्यका भाष्य---श्रीवेदान्तदेशिकाचार्यने 'यादवाभ्युद्य' नामक 
कान्यकी रचना की थी | यह उसीका भाष्य है । 
इसके सिवा शिककर्णाद्ुत, रामायणतात्पयसङग्रह, भारततात्पयसङग्रह, शिषाह्वैत- 
विनिर्णय, पञ्चरल्लस्तव और उसकी व्याख्या, शिवानन्दलहरी, दुर्याचन्द्रकरास्तुति और उसकी 
व्याख्या, कृष्णध्यानपद्धति और उसळी व्याख्या तथा आत्मार्पण आदि निबन्ध भी उनकी 
उत्कृष्ट कृतियाँ हैं । 
सट्टोजि दीक्षित ॥ 
आचार्यं मद्टोजि दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे। उनकी रची हुईं सिद्धान्तकौसुदी 
और मौढमनोरमा उनकी दिगन्तव्यापिनी अक्षुण्ण कीसिकौझ्ुदीका विस्तार करनेवाली हें । - 
बेदान्तशाख्रमें वे आचार्य अप्पय्य दीक्षितके शिष्य थे । तथा उनके व्याकरणके गुरु प्रक्रिया- 
प्रकाशकार श्रीकृष्ण दीक्षित थे। भट्टोजि दीक्षितकी प्रतिभा असाधारण थी । उन्होंने सनो- 
= रमामें अपने गुरुके मतका खण्डन किया हे । एक बार शास्त्रार्थ होते समय उन्होंने पण्डित- 
राज जगज्ञाथको स्लेच्छ कह दिया था । इससे पण्डितराजका उनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो 
गया और उन्होंने मनोरमाका खण्डन करनेके लिये सनोरसाकुचमर्दन नामक अन्थकी रचना 
की । पण्डितराज उनके गुरु कृष्ण दीक्षितके पुत्र वीरेश्वर दीक्षितके शिष्य थे। . 
अट्टोजि दीक्षितके रचे हुए अन्थोंमें सिद्धान्तकौसुदी और प्रौढमनोरमा जगत्मसिद्ध हैं । 
सिद्धान्तकौसुदी पाणिनीय व्याकरणसून्रोंकी वृत्ति है और मनोरमा सिद्धान्तकौसुदीक्ही व्याख्या 
है । उनका तीसरा अन्थ 'शब्दकौस्तुभ” है । इसमें उन्होंने पातञ्षल सहाभाष्यके विषयका 
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युक्तिपूर्वक समर्थन किया है। चौथा ग्रन्थ वेयाकरणभूषण है । इसका प्रतिपाद्य विषय भी 
व्याकरण ही है। इन व्याकरण-प्रन्थोंके अतिरिक्त उन्होंने तत्वकोस्तुस और वेदान्ततत्वविवेळ 
टीकाविवरण नामक दो वेदान्तग्रन्थ भी रचे थे । इनमेंमें केवल तत्वक्रौस्तुभ प्रकाशित हुआ 
है । इसमें ्वेतचादका खण्डन किया गया है । 
सदाशिव त्रहोन्ठ्र 
सदाशिव ब्द्मेन्द्र स्वामी दीक्षितके समकालीन थे । ये संन्यासी थे और सम्भवतः 
काञ्ची-कामकोटि पीठके अधीश्वर थे, क्‍योंकि इनके रचे हुए गुरुर्लमालिका नामक अन्थसें 
ब्रह्मविद्याभरणकार स्वामी अद्वेतानन्दका उल्लेख है, ओर चे काञ्चीपीठके अधीश्वर थे। सदा- 
शिव स्वामीने अद्वेतविद्याविकास, वोघार्यात्मनिवेद, गुरुलमालिका और ब्रह्मकीर्तनतरङ्गिणी 
आदि अन्थोंकी रचना की थी, किन्तु वे सभी अभीतक अप्रकाशित हैं । 
नीलकण्ठ सुरि 
आचार्य नीलकण्ठ महाभारतके टीकाकार हैं । इनका जन्म महाराष्ट्र देशमें हुआ था। 
ये गोदावरीके पश्चिमी तटपर कूर्पर नामक स्थानमें रहते थे । इनका स्थितिकाळ भी सोल्हवीं 
शताव्दी ही है । ये चतुर्धर वंशम उत्पन्न हुए थे और इनके पिताका नाम गोविन्द सूरि था । 
इन्होंने महाभारतपर जो टीका लिखी है वह 'मारतभावदीप' नामसे विख्यात हे । गीताकी 
व्याख्याके आरम्भमें अपनी व्याख्याकों सम्प्रदायाजुसारी बताते हुए इन्होने भगवान्‌ दाळूरा- 
चार्य एवं श्रीधरादिकी वन्दना की है। इससे सिद्ध होता हे कि चे अद्वैतवादी थे । यद्यपि 
गीताकी व्याख्यामें इन्होंने कहीं-कहीं. शाकूरभाष्यका अतिक्रमण भी किया है तथापि इनका 
सुख्य अभिप्राय अद्वेतसम्प्रदायके अनुकूल ही है । भारतभावदीपके अतिरिक्त इनकी और कोई 
कृति नहीं मिलती । र । 
सदानन्द योगीन्द्र 
स्वामी श्रीसदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसारके रचयिता हैं । इनका स्थितिकाळ सोलहवीं 
शताब्दीका प्रथम भाग है । वेदान्तसारके ऊपर श्रीनुसिंह सरस्वतीकी 'सुबोधिनी' टीका है । 
उसके अन्तमें इन्होंने जो झोक लिखा है उससे विदित होता है कि सुबोधिनीडी रचना शक 
संवत्‌ १५१८मे हुईं थी । वेदान्तसार उससे कुछ पूर्वे ही प्रसिद्ध हो गया दोगा । इससे तथा 
और भी कई हेतुओंसे सदानन्द स्वामीका जीवनकाल सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाध दी 
निश्चित होता है । 
वेदान्तसार अद्वैतवेदान्तका अत्यन्त सरल प्रकरण ग्रन्थ है। ऐसी सरता प्रायः किसी 
अन्य अन्थमें नहीं पायी जातो । इसीसे यह बहुत लोकप्रिय है। इसके ऊपर कई रीकाएँ 
लिखी गयीं और इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुरे हैं। इस ग्रन्थको लिखकर सदानन्द 
स्वामीने वस्तुतः सुसक्षओका बहुत उपकार किया है । इसके सिवा उन्होंने एक “झङ्करदिग्वि- 
जय? भी लिखा है, जो सम्मवतः अभी देवनागरी लिपिमें प्रकाशित नहों हुआ । 
नृसिंह सरस्वती 
असुसिंइ सरस्वती वेदान्तसारकी टीका “सुबोधिनी'के रचयिता हैं । यह रीका उन्होंने 
द्याके .१५१८में लिखी थी । अतः उनका स्थितिकाल विक्रमी सन्नवों शताब्दी दोनी चाहिये । 
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सुबोधिनीकी भाषा बहुत सुन्दर है ।: इससे उनकी उच्च-कोरिकी प्रतिभाका परिचय मिळता 
है । उनके शुरुका नाम श्रीकृष्णानन्द स्वामी था । 
मधुसूदन सरस्वती 
मधुसूदन सरस्वती बद्वैतसम्प्रदायके प्रधान आचायोमेंसे हैं । उनके शुरुका नास 
श्रीविश्वेश्वर सरस्वती था । उनका जन्मस्थान बङ्गदेश था । कहते हैं, वे फरीदपुर जिखेके 
अन्तर्गत कोटालिपाडा ग्रामके निवासी थे। वे आजन्म ब्रह्मचारी थे । विद्याध्ययनके अनन्तर 
चे काशी आये और यहाँके बहुतसे प्रमुख पण्डितोंको शाखार्थमै पराजित किया । इस प्रकार 
विद्वन्मण्डलीमें सर्वत्र उनकी कीर्त्तिकोमुदी फैलने लगी । इसी समय उनका परिचय श्रीविश्वे- 
श्वर सरस्वतीसे हुआ और उन्हींकी प्रेरणासे उन्होंने दण्ड ग्रहण किया । 
श्रीमधुसूदन स्वामी सुगल सम्राट शाइजहाँके समकालीन थे । कहते हैं, उन्होंने 
रामराज स्वासीके अन्थ न्यायास्रतका खण्डन किया था । इससे चिढ़कर उन्होंने अपने शिष्य 
व्यास.रासाचार्यको मधुसूदन सरस्वतीके एस वेदान्तशाखका अध्ययन करनेके लिये भेजा । 
व्यास रासाचार्यने विद्या प्रास कर फिर श्रीमधुसूदन स्वामीके ही मतका खण्डन करनेके 
उद्देशयसे 'तरङ्गिणी' नामक अन्थकी रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदिने असन्तुष्ट 
होकर तरङ्गिणीका खण्डन करनेके लिये 'लघुचन्द्रिका' नामक ग्रन्थकी रचना की । 
मधुसूदन सरस्वती बड़े भारी योगी थे। वीरसिंह नामक एक राजाके सन्तान नहीं 
यी । उसने एक रातको स्वममें देखा कि मधुसूदन नामक एक यति है, उसकी सेवासे पुत्र 
अवश्य होगा। तदनुसार राजाने मधुसूदनका पता लगाना शुरू किया। कहते हैं कि उस समय 
मधुसूदनजी एक नदीके किनारे जमीनके अन्दर समाधिस्थ थे । राजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा । 
चहाँकी मिट्टी खोदनेपर अन्दर एक तेजःपुअ महात्मा समाधिस्थ दिखाई दिये । राजाने 
स्वमके स्वरूपसे मिछाकर निश्चित किया कि यही मधुसूदन यति हैं । राजाने वहाँ एक मन्दिर 
बनवा दिया । कहा जाता है कि इस घरनाके तीन वर्ष बाद मधुसूदनजीकी समाधि हरी थी। 
इसीसे उनकी योगसिद्धिका पता लगता है। परन्तु चे इतने विरक्त थे कि समाधि खुळनेपर 
उस स्थानको और राजप्रदत्त भोग और मन्दिरको छोड़कर तीर्थाटनको -चल दिये । 
मधुसूदन सरस्वतीके विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती थे । अद्वेतसिद्धिकी समाप्ति करते 
हुए वे लिखते हैं-- 2: ः 
श्रीमाधवसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां बराः । 
वयं येषां प्रसादेन शास्त्राथे परिनिष्ठिताः ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि उनके विद्यागुरु श्रीमाघव सरस्वती थे और दोक्षागुरु श्रीविश्े- 
शर सरस्वती थे । ः 9 4 र 
9 मतवाद 
श्रीमधुसूदन स्वामी अद्वेतसम्प्रदायके महारथी हैं । उन्होंने अद्ढैतसिद्धान्तका जैसा 
युक्तियुक्त समर्थन किया है उससे विपक्षियोंका. मानमर्दन करनेके लिये उसे बहुत बड़ी शक्ति 
प्राप्त हुईं । उन्हें अद्वेतसाहित्यका एक युगनिर्माता कह सकते हें । उनके पूर्वेवत्ती आचायोकी 
युक्तिमें शाखप्रमाणकी प्रधानता रहती थी, किन्तु इन्होने प्रधानतया अनुमानप्रमाणके बळपर 
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ही स्वसिद्धान्तकी स्थापना की है । वस्तुत; उनका युक्तिकोशल अभूतपूर्व है। इस प्रकार - 
अद्वैवसिद्धान्तके प्रधान सम्स होनेपर भी उनकी सगुण भक्ति सर्वत्र प्रकट है। उनकी लिखी 
हुईं श्रीमञ्चगवङ्गीताकी व्याख्या गूढारथैदीपिकामे जगह-जगह उनकी भक्तिका परिचय मिलता 
है । यद्यपि उनकी यह प्रतिज्ञा हे कि उन्होंने भगवान्‌ थीशङ्कराचायकै भाष्याथंकों स्फुट 
करनेके लिये ही गीताकी व्याख्या की है, तथापि गीताके सिद्धान्तंभूत 'सर्वधमांन्‌ परित्यज्य 
मामेक शरणं ब्रज? इस झोकको तो उन्होंने आचार्यके मतका लिहाज न करके शरणागतिपरक 
ही बतलाया हे । 


कहते हैं कि इन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णका साक्षात्कार था और ये श्रीकृष्ण-भक्तिके सामने 
अन्य सभी साधनाको तुच्छ समझते थे। इनकी निष्ठाका पता इनकी गीताकी च्याख्याके 
१३वें अध्यायके भारम्भमें और १४वें अध्यायके अन्तमें दिये हुए निम्नलिखित स्वरचित 
छोकोसे भळीमाँ ति ळग जावा है--- 

'्यानाभ्यासवशीरृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पञ्यन्ति पद्यन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाद्चिरं 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥ 
बंशी विसूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीतास्वराद्रुणविस्वफलाधरोष्ठात्‌। 
पूणेनडुछुन्द्रमुखाद्‌रबिन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किंमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
x २८ > x x x 
प्रमाणतोऽपि निर्णीतं 'कृष्णमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न शक्कुवन्ति ये. सोडु ते सूढा निरयं गताः ॥ 

“ध्यानके अभ्याससे जिनका चित्त वशर्मे हो गया है वे योगी यदि उस निर्गुण और 
निष्किय परम ज्योतिको देखते हैं तो देखा करें । हमारे नेत्रोंकी तो कालिन्दी.तरविहारी नीळे 
तेजवाला सावला ही सुख पहुँचाता रहे ।' जिसके हायोमे वंशी सुशोभित है, जो नवनीर- 
नीरद-सुन्दर है, पीताम्बर पहने है, जिसके होठ विम्बाफलके समान लाल-लाळ हैं, जिसका 
सुखमण्डल पूर्णचन्द्रके सदश ओर जिसके नेत्र कमळचत्‌ हैं; उस कृष्णसे परे कोई तत्त्व हो तो 
मैं उसे नहीं जानता ? 'प्रमाणांसे निर्णय किये हुए श्रोकृष्णके अद्भुत माहात्म्यको जो मूढ़ 
नहीं सह सकेंगे वे नरकगामी होंगे ।? । $ 

इसके सिवा उनका लिखा हुआ "मक्तिरसायन? ग्रन्थ भी उनके भक्तिभावका अद्भुत 
परिचायक है । इससे उनकी भगवद्रसञ्ञता और भावुकताका परिचय मिलता है । सुप्रसिद्ध 
महिज्नस्तोत्रकी शिव और विष्णु उभयपरक व्याख्या करके उन्होंने श्रीहरि और दरका अभेद 
सिद्ध किया है । वस्तुतः वे जैसे विद्वान्‌ थे वेले ही तत्वनिष्ठ और वेसे ही भगवत्मांण मी ये। 
ऐसे महापुरुषोंकी वाणी ही वस्तुतः ठीक“ठीक पथप्रदर्शन कर सकती है । 


९३३ 


हिन्दुत्व 
ग्रन्थ-विवरण 


अब इम उनके रचे हुए अन्थोंका संक्षिप्त विवरण देते हैं-- 
१-सिद्धान्तविन्दु--यह शरीशङ्कराचारयजी कृत 'दुशश्होकी'की ब्याख्या है। इसपर 
ब्रह्मानन्दः सरस्वतीने रत्नावली नामक निबन्ध लिखा है। भगवान्‌ शह्वरने दशश्वोकीसे वेदान्त- 
के स्वारसिक सिद्धान्तका निरूपण किया है। मधुसूदन सरस्वतीने उसीका युक्ति-प्रयुक्तियोद्वारा 
विखार किया है । - र 
२संक्षेपशारीरककी व्याख्या-_यद्द सर्वेज्ञात्म-सुनिकत संक्षेप शारीरककी 
व्याख्या है । |] ५ 
३-अद्वेतसिद्धि--यह अद्वैवसिद्धान्तका अत्यन्त उच्च-कोटिका अन्थ है । इसमें चार 
परिच्छेद हैं । अह्मानन्द सरस्वतीने इसके ऊपर ठघुचन्द्रिका नामकी व्याख्या लिखी है । यह 
अन्थ अद्वैतसम्परदायका अमूल्य रत्न है । 
४-अद्वैतरत्नरक्षण--इसमें दैतवादका खण्डन करते हुए अद्वैतवादकी स्थापना की है। 
५-वेदान्तकल्पलतिका--यहद भी वेदान्त-अन्थ ही है। इसकी रचना अद्देतसिद्धिसे 
पहले हुई थी, क्‍योंकि भद्वतसिद्धिमें इसका उल्लेख है। 
६-गूढार्थवीपिका--यह श्रीमधुसूदन स्वामिकृत श्रीमद्धगवद्ठीताकी टीका है। इसे 
गीताकी सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हैं । इसमें प्रायः प्रत्येक शब्दकी व्याख्या की गयी ह्टै। 
७प्रस्थानमैद्‌--इसमें सब शार्खोका सामञ्जस्य करके उनका अद्दैतमें तात्पर्य दिख- 
छाया गया है । यह निबन्ध संक्षिप्त होनेपर भी मधुसूदन स्वामीकी अद्भुत प्रतिभाका 
द्योतक है । 
८-महिस्नस्तोतकी टीका-इसमें सुप्रसिद्ध महिज्ञ-स्ोत्रके प्रत्येक छोककी शिव 
और विष्णुपरक व्याख्या की गयी हे । इससे उनके असाधारण कौशळका परिचय मिळता द्दै। 
९-भक्तिरसायन--यह भक्तिसम्बन्धी लक्षणग्रन्थ है । 
धमराज अध्वरीन्द्र 
- - धर्मराज अध्वरीन्द 'वेदान्तपरिभाषा? नामक अन्थके प्रणेता हें । भेदथिक्कारादि 
अन्थोंके रचयिता श्रीनृसिहाश्रम स्वामी उनके परमगुरु थे। वेदान्त परिभाषाके आरम्भसें 
उन्होंने इस प्रकार उनका परिचय दिया है । 
) यद्न्तेवासिपञ्चास्यैनिरस्ता भेदिवारणाः । 
तं प्रणौमि चुसिद्दाख्यं यतीन्द्रै परमं गुरुम्‌ ॥ 
“अर्थात्‌ जिनके शिष्यरूप सिंहोद्दारा भेदवादीरूप हस्तिसमूह पराख हो गये उन 
परमगुरु योगिराज श्रीनृसिहाश्रमको में प्रणाम करता हू ।? ई 
नुसिंहाभ्रम स्वामीके शिष्य वेङ्कटनाथ थे और वेङ्कटनाथके शिष्य धर्मराज । नुसिद्दा- 
श्रम सोलहवीं शताब्दीके उत्तराडमें विद्यमान थे, इसलिये धर्मराजका स्थितिका सत्तरहवीं 
शताब्दीका होना सम्भव है । : 
धर्मराज अध्वरीन्द्रके अन्थोंमें वेदान्तपरिभाषा प्रधान है। यह अद्वेतसिद्धान्तका 
असन्त उपयोगी प्रकरणग्रन्थ है । इसके ऊपर बहुतसी टीकाएँ हुईं हैं और मिञ्च-भिन्च स्थानोंसे 


ददे 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्मार्त मत 


इसके असेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । अद्वेतवेदान्तका रहस्य समझनेमें इसका अध्ययन 
बहुत उपयोगी है। इसके सिवा उन्होंने मज्ञेशोपाध्यायकृत 'तत्वचिन्तामणि” नामक नव्य- 
न्यायके अन्थपर 'तकचूडासणि? नामकी एक टीका भी छिखी है । उसमें अपनेसे पूर्व वत्तिनी 
दुस टीकाओंके मतका खण्डन किया गया है । यह टीका बहुत ही युक्तियुक्त है । 
रामतीर्थे 

रामतीर्थ स्वामी वेदान्तसारके टीकाकार हैं । वेदान्तसारके प्रणेता स्वामी सदानन्द 
सोल्हवीं शताव्दीमे वत्तंमान थे । नुसिंह सरस्वतीने संवत्‌ १७९८में वेदान्तसारकी पहली 
टीका लिखी थी । रामतीर्थ उनके परवत्ती हैं । अतः उनका स्थितिकाळ सत्तरहवीं दाताव्दी है। 
उनके गुरु स्वामी कुष्णतीर्थ थे । 

स्वामी रामतीर्थने संक्षेपशारीरकके ऊपर “अन्वयार्थप्रकादिका?, भगवान्‌ शङ्कराचार्य 
छत उपदेशसाहसोपर 'पद्योजनिका? और वेदान्तसारपर “विद्वन्मनोरझ्लिनी” नामकी टीकाएँ 
लिखी हैं । इनके सिवा उन्होंने एक रीका 'ैत्रायणी उपनिपदूपर भी लिखी है, जो अभीतक 
सम्भवतः प्रकाशित नहीं हुई है । 

आपदेव 

आपदेव सुप्रसिद्ध मीमांसक थे । उनका “मीमांसा न्यायप्रकाश' पूर्व सीमांसाका एक 
प्रामाणिक प्रकरणग्रन्थ है। किन्तु मीमांसक होते इए भी उन्होंने औसदानन्दकृत वेदान्तसार- 
पर “बाळबोधिनी? नामकी रीका लिखी है, जो नुसिंहसरस्वतीकृत “सुबोधिनी? और रामतीर्थ- 
इत 'विद्वन्मनोरज्जिनी'की अपेक्षा भी अधिक उत्कृष्ट समझी जाती हे । उस रीकाके आरम्भमें 
उन्होंने लिखा है-> 

आपदेवेन वेदान्तसारतत्त्वस्य दीपिका । 
सिद्धान्तसस्प्रदायाचुरोधेन क्रियते शुभा ॥ 

इससे उनका अद्वेतवादी होना सिद्ध होता है । सम्भव हे, पूर्वमीमांसाके प्रौढ विद्वान्‌ 

होनेपर भी उनका मत अद्देतवाद ही रहा हो । 
गोविन्दांनन्द 

आचाय गोविन्दानन्द शारीरक भाष्यके टीकाकार हैं। उनकी लिखी हुई रत्नप्रभा? 
रीका सम्भवतः शाङ्करभाष्यकी टीकाओंमें सबसे सरळ है। इसमें भाध्यके प्रायः प्रत्येक 
पदकी व्याख्या है । सर्वसाधारणके लिये भाष्यको हृदयङ्गम करानेमें यह रीका बहुत ही उप- 
योगी है। जो लोग विस्तृत और गम्भीर टीकाओंको समझनेमें असमर्थ हैं उन्हींके लिये यह 
व्याख्या लिखी गयी है--ऐसा अन्थकारते स्वयं लिखा है । वे कहते हैं-- 

विस्तृतग्रन्थवीक्षायामळखं यस्य मानखम्‌। 
व्याख्या तदर्थमारव्या भाष्यरल्नप्रभाभिधा ॥ 

शयोविन्दानन्दजीने भाष्य-रत्नप्रभामें अपने गुरुके सम्बन्धम जो झोक लिखा है उसके 
एक पदके साथ अक्यानन्दसरस्वतीकृत लघुचन्द्रिकाकी समासिके एक शोकका कुछ साइश्य 
देखा जाता है। 

६३५ 
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उन दोनों घार्क्योसे सिद्ध होता है कि श्रीगोविन्दानन्द जी और बह्मानन्दजी दोनों ढोके 


विद्यागुरु ्रीशिवरामजी थे । इससे उन दोनोंका समकालीन होना भी सिद्ध होता है । 


श्रीज्रह्मानन्दंजी मधुसूदन स्वामीके समकालीन थे । अतः गोविन्दानन्दजीका स्थितिकाळ भी 


सत्तरहवी शताव्दी ही है। 
रामानन्द सरस्वती 
श्रीरामानन्द सरस्वती रलप्रमाकार गोविन्दानन्द स्वामीके शिष्य थे । अपने गुरुकी 
भाँति ये सी रामभक्त थे। इनकी स्थितिका काळ सत्तरहवीं शताब्दी है । इन्होंने ब्रह्मसून्नकी 
“ब्रह्मास्ततवर्षिणी! नामक टीका लिखी है, जो सिद्धान्ततः शाङ्करभाष्यका अनुसरण करती है । 


.अद्यासृतवर्षिणीकी भाषा बहुत सरल है । अहसूत्रोंका शाझरभाष्यानुसारी तात्पर्य जाननेके 


लिये आरस्ममें इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उनका दूसरा अन्थ 'चिव- 
रणोपन्यास? है । यह श्रीपझ्मपादाचार्यक्ी पञ्चपादिकापर प्रकाशात्म यतिके लिखे हुए 'विवरण? 
नामक अन्थपर एक निबन्ध है । इसमें गद्यमें विचार कर पद्ममें उसका फलस्वरूप सिद्धान्त 
दिया गया है । जिस प्रकार विद्यारण्य स्वामीका “विवरणप्रभेयसङ्झह' नामक अन्थ है, उसी 
प्रकार रामानन्द स्वामीका 'दिवरणोपन्यास' है । 


| काइमीरक सदानन्द यति ह 
काइमीरक सदानन्द यति “अद्वैत ब्रहासिद्धि नामक मरकरण-अन्थके प्रणेता हैं । उनका 


' जीवनकाळ सत्तरहवी शताब्दी हे । उनके नामके साथ “काइमीरक' शब्दका व्यवहार होनेसे 
ज्ञान पढ़ता है कि वे काइमीरदेशीय थे । उनकी 'अद्नेतमह्मसिद्धि? अङ्वेतमतका एक प्रामाणिक 


ग्रन्थ दै । इसमें प्रतिविश्ववाद एवं अवच्छिन्नवाद्‌ सम्बन्धी मतभेदोंकी विशेष विवेचनामें न 

पढ़कर पएकजीववादरो ही वेदान्तका मुख्य सिद्धान्त बतलाया गया है। वास्तवमें यह बात 

ठीक सी है । जबतक प्रबळ सांधनाके द्वारा जिज्ञासु ऐकाल्यका अनुभव नहीं कर लेता तभी- 
तक वह इस वाग्जाळमें फँसा रहता है। अन्यया--'ञाते द्वैतं न विद्यते? । 

१ रङ्गनाथ 3 

शीरङ्गनाथजी ब्रह्मसूत्नोंको शाऊूरभाष्यानुसारिणी दृत्तिके रचयिता हैं ।: इनका स्थिति- 

काळ सत्तरहवीं शताब्दी है । आचार्य रङ्गनाथकी वृत्ति बहुत सरळ हे । इन्होंने मह्मसूत्र 

प्रथमाध्याय--द्वितीय पादके अन्तर्गत तेईसर्वे सूत्रके पश्चात्‌ 'प्रकरणत्वात? यह एक नवीन 

सूत्र माना है । भामतीकारादिने इसे भाष्यके अन्तगैत स्वीकार किया है । किन्तु वैयासिक 

हा आरतीतीर्थने इसे प्रथक सूत्र माना है। रङ्गनाथजीने भी उन्हींके ,मतका 

के हा रेत ह मतमें कोई नवीनता नहीं हे । इन्हें आचार्यपाद भगवान्‌ शङ्करका 

ब्रह्मानन्द सरस्वती | 
ह श्रीक्र्ानन्द्‌ सरस्वती अद्वतसिंद्धिके टीकाकार हैं । वे मधुसूदन स्वामीके समकालीन 
॥ इतमतावलस्बी व्यासराजके शिष्य रामाचायेने मधुसूदन स्वामीसे अद्वेतसिद्धान्तकी शिक्षा 


ग्रहण कर फिर उन्हींके मतका खण्डन करनेळे-लिये 'तरङ्गिणी' नामक अन्यकी रचना की थी।. 


ददद डर, 


वेदान्ताचाय्योंकी परम्परा और स्यात्ते मत 


इससे असन्तुष्ट होकर त्रह्मानन्दजीने 'अद्वेतसिद्धि! पर 'रूघुचन्द्रिका' नामकी टीका लिखकर 
तरङ्गिणीकारकै मतका खण्डन किया । इसमें उन्हं पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने 
रामाचार्यकी सभी आपत्तियोंका बहुत सन्तोपजनक समाधान किया । संसारका मिथ्यात्व 
एकजीववाद, निर्गुण ब्रह्मवाद, नित्य निरतिशय आनन्दरूप सुक्तिवाद--इन सभी विघर्योका 
उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया है । इस ग्रन्थसे उनकी दार्शनिक प्रतिभाका बड़ा सुन्दर 
परिचय मिलता है। वस्तुतः वे एक सफल समालोचक थे । 

लघुचन्द्रिकाके सिवा उन्होंने मधुसूदन स्वामीके सिद्धान्तविन्दुपर “रल्लावली' ओर 
"सूच्रसुक्तावली* नामक दो निबन्ध भी लिखे हैं। वे अद्वैतवादुके एक प्रधान आचाम गिने जाते 
हैं। उनकी रचनाओंसे उनकी सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता एवं मौलिकताका सुन्दर परिचय मिलता 
है । उनका स्थितिकाळ सत्तरहवीं शताब्दी है। उनके दीक्षागुरु श्रीपरमानन्द सरस्वती थें 
और विद्यागुरु श्रीनारायणतीर्थ थे। छघुचन्द्रिकाके अन्तमे उन्होंने जो छोक लिखा है उससे 
विदित द्वोता है कि 'शिवरास' नामक कोई महालुभाव भी उनके पूज्यवर्गम थे । सम्भव दै, 
उनसे भी उन्हें विद्यालाभ हुआ हो । 

अच्युतक्रष्णानन्द तीर्थ 

श्रीअच्युतकृष्णानन्द तीर्थ अप्पय्य दीक्षितक्त सिद्धान्तलेशके टीकाकार हैं । इन्होंने 
छायाबलनिवासी श्रीस्वयंप्रकाशानन्द सरस्वतीसे विद्या प्राप्त की थी । ये स्वयं कावेरीतीरवर्त्ती 
नीछकण्डेश्वरस्‌ नामक स्थानर्मे रहते थे । ये भगवान्‌ कृष्णके भक्त थे । इनके अन्योमे इनकी 
कृष्णभक्तिका यथेष्ट आभास मिलता है । इन्होंने सिद्धान्वलेशके ऊपर जो टीका खी हे 
उसका नाम “कृष्णालझ्वारः है ' इस रीकामें उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है । इससे उनके 
पाण्डिस्यका अच्छा परिचय मिलता है । किन्तु विद्वान्‌ दोनेके साथ ही वे अत्यन्त विनयशीक 
थे । कृष्णाङक्कारके आरम्ममें वे लिखते हैं 

आचायचरणहन्द्स्सतिलेखकरूपिणम । 
मां कत्वा कुरुते व्याख्यां नाहमत्र प्रसुयेतः ॥ 

अर्थात्‌ 'श्रीगुरुके चरणोंकी स्टति ही मुझे लेखक बनाकर यद व्याख्या कर रही है, 
क्योंकि मैं इस कार्यके करनेका सामर्थ्यं नहीं रखता ।! इससे उनकी गुरुभक्ति और निरमि- 
सानिता सर्वथा सुस्पष्ट है । 

कृष्णाउङ्कारके सिवा उन्हाने तैत्तिरीयोपनिषदू शाइरभाष्यके ऊपर 'वनमाला' नामकी 
टोका छिखी है । इस टीकाके नामसे भी उनकी कृष्णभक्तिका परिचय मिळता है । 

महादेव सरस्वती 

महादेव सरस्वती श्री स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वतीके शिष्य थे। उन्होंने “तस्वा- 
जुसन्धान' नामक एक प्रकरण-अन्थ लिखा है । इसके ऊपर उन्होंने “अद्वैतचिन्ताकौस्तुम! 
नामकी टीका भी लिखी दै । 'तस्वाबुसन्धान' बहुत सरळ भापामें छिखा गया है। इससे 
“सहजै ही अद्वैतसिद्धान्तका ज्ञान दो सकता है । आषाकी कठिनता न दोनेपर भी इसमें 
प्रतिपाद्य विषयका अच्छा विवेचन है । यह ग्रन्थ जिज्ञासुआंके लिये बहुत उपयोगी है। 
घूनछा स्थित्रिकाळ अठारहथीं पाताउ्दी दै । 
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मी 


हिन्दुत्व 
श्रीलदाशिवेन्द्र सरखती 


परमहंसप्रवर सदाशिवेन्द्र सरस्वतीका दूसरा नाम सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था । साधा- 
रणतया चे इसी नामसे विख्यात थे । वे एक असाधारण योगी थे । उनके जीवनकी बहुतसी 
घटनाएँ दक्षिण-भारतमें प्रसिद्ध हें । उन्होंने अठारहवीं शताव्दीके आरस्भमें करूर नामक 
स्थानमै जन्म ग्रहण किया था। वे अपने छान्नजीवनसै भी बड़े मेधावी और दक्ष थे तथा 
तज्ञानोर जिलेके अन्तर्गत तिंरुविसानाछूर नामक स्थानमें अध्ययन किया करते थे । इस समय 
वे बड़े तार्किक थे और अपने अध्यापकोंके साथ उनकी प्रायः सुठभेइ हो जाया करती थी । 

छात्रजीवनके अवसानमें उनकी स्री पहली बार रजस्वला हुईं । इसके उपलक्षमें सदा- 
शिवेन्द्रकी माताने भोजकी तैयारी की । निमश्रित छोगोंने भोजनके छिये एकत्र होनेमें देरी 
कर दी । अतः गुरुगृहसे आनेपर सदादिवको भोजनके छिये प्रतीक्षा करनी पड़ी । उस समय 
उनके चित्तर्मे यह विचार हुआ कि “जब विवाहित-जीवनका आरम्भ ही ऐसा दुःखपूर्ण है तो 
आये न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ।' इस प्रकार सोचते-सोचते उनमें वेराग्यज्वत्ति जाग्रत 
हो उठी और वे उसी समय घर छोड़कर चल दिये । 

अब वे गुरुकी खोजमें . इधर-उधर भटकने रगे तथा जातीय बन्धन तोड़कर सबके 
साथ समान व्यवहार करने लगे । उन्हें जो कोई जो कुछ दे देता वही पा लेते थे । यदि कभी 
कुछ भोजन न मिलता तो जहाँ उच्छिष्ट फेंका जाता था वहाँ जाकर उससे उद्रपूत्ति कर लेते । 
उनके ऐसे व्यवहारसे बहुतसे छोय उन्हें पागल समझने लगे । े 

इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर उनका महात्मा श्रीपरमशिवेन्द्र सरस्वतीसे साक्षा- 
त्कार हुआ । तब वे उनसे दीक्षा ग्रहण कर योगाभ्यास करने लगे । वे जिस प्रकार अध्ययनमें 
सफल रहे थे उसी प्रकार योगमें भी प्रगतिमान्‌ सिद्ध हुए । इस समय उन्होंने बहुतसी 
कीत्तेन-सम्बन्धी पदावलियाँ रची, जो इस समय भी दक्षिण भारतमें प्रचलित हैं । 

इस अवस्थामें गुरुदेवके पास रहते हुए भी उनकी तर्कशक्ति बहुत बढी हुईं थी और 
समय-समयपर वे बहुतसे पाण्डित्याभिमानियोको नीचा दिखा दिया करते थे । एक दिन ऐसे 
कुछ छोगोंने उनके गुरुसे उनके इस वाक्चाञ्चल्यकै विपयमें शिकायत की । तब श्रीपरस- 
शिवेन्द्रने उनसे कहा, “न जाने तुम अपने मुखको बन्द रखना कब सीखोगे ?' गुरुजीके इन 
शब्दोंका उनके हृदयपर बहुत प्रभाव हुआ, उन्हें अपनी भूल दिखाई देने लगी और वे उसी 
समय उनकी चरणवन्दना कर जीवन भरके लिये मौन होकर वहांसे चल दिये। | 

इसके पश्चात्‌ वे प्रायः विचरते रहते थे, किसी एक स्थानपर अधिक नहीं ठहरते थे । 
उनके जीवनकी बहुतसी चसत्कारपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनकी स्थितिका पता लगनेपर 
एक बार उनके गुरुजीको भी . ऐसा विचार हुआ था कि “यदि मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त होती 
तो मैं भी कृतकृत्य हो जाता ।? 

. सुना जाता है, श्रीसदाशिवेन्द्रने योरोपीय टकीतक अमण किया था । नेरूरके समीप 


उनकी समाधि इस समय भी बनी हुई हे । 


श्रोसदाशिवेन्दने कई अन्थ लिखे। उनमेंसे बहुतसे अभीतक अप्राप्य हैं। उनके 
अन्योर्मे बद्वासूचवृत्ति प्रधान है । यह बद्वासूत्रोकी शाङ्करभाष्याबुसारिणी वृत्ति है । इसका 
६३८ १०. 


वेदान्ताचाय्थोंकी परम्परा और स्यात्त मत 


अध्ययन कर लेनेपर शाङ्करभाष्यको समझना सरळ हो जाता है । इस दृत्तिका नाम 'बहा- 
तत्त्वप्रकादिका? है । 

द्वादश उपनिपदोपर भी उनकी टीका है । वह अभीतक अप्रकाशित है । योगसूत्रोपर 

उन्होंने “योगसुघाकर' नामकी वृत्ति लिखी है। वह भी बहुत उपयोगी है । इनके सिवा 

उनके ग्रन्थोसेसे 'आत्मविद्याविळास?,.कविताकल्पवल्ली? और “अद्देतरसमञ्जरी' नामक तीन 
ग्रन्थ और भी प्रकाशित हो चुके हैं । 

श्रीसदाशिवेन्द्र महान्‌ योगी और परम अद्वेतनिष्ठ महात्मा थे। उनका जीवन एक 
सिद्ध पुरुपका जीवन था। उनके अन्थोंमें भी उनके उत्कृष्ट-जीवनकी छाप है ही । इनकी 
रचना सरळ और भावपूर्ण है । ऐसे महापुरुषोंसे भूमि कृतकृत्य होती हे । 

आयन्न दीक्षित 

आयन्न दीक्षित श्रोवेङ्कटेशके शिष्य थे। उन्होंने “ब्यासतात्पयनिर्णय” नामक एक 
अद्भुत अ्रन्थकी रचना की । श्रीवेङ्कटेश सदाशिवेन्द्र सरस्वतीके समकालीन थे । उन्होंने 
“अक्षयपष्ठि' और 'दायशतक? नामक दो ग्रन्थ रचे हैं । उनके शिष्य होनेके कारण इनका 
जीवनकाल भी अठारहवीं शताव्दी ही सिद्ध होता है । 

आयन्न दीक्षितका “व्यासतात्पय॑निर्णय” नामक केवल एक ही ग्रन्थ पाया जाता है । 
भगवान्‌ व्यासके वेदान्तसून्रोंको अद्वेतवादी, विशिष्टाद्वेती, झुदाद्वेती, छेतादेती एवं शिवाद्वेत- 
वादी सभी प्रमाण मानते हैं, और उन समीके सिद्धान्तोमे बहुत अन्तर होते हुए भी सभीने 
बहुतसी युक्ति-प्रयुक्तियोंसे उसे स्वाभिमत-सिद्धान्तानुकूल बतलाया है । ऐसी स्थितिमँ यह 
निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि वाखवसँ भगवान्‌ व्यासका क्या अभिप्राय है । 

इसके लिये आयन्न दीक्षितने एक नवीन युक्ति दी है । वे कहते हैं कि साहु य, 
मीमाँसा, पातज्ञळ, न्याय, वैशेषिक, पाझुपत एवं वेष्णव दर्शनोंसे भी ब्रह्मसूत्रोंके ऊपर 
विचार हुआ ही है । इन सभीने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी स्थापना करनेके लिये जिस प्रकार 
शेष सब मतोंका खण्डन किया है उसी प्रकार बरहमसून्रोंका भी खण्डन किया ही है । वहाँ 
उन्होंने अद्वैतपपरक मानकर ही उनका निरास किया है । इससे उनका मुख्य तात्पर्य अद्वैते 
ही सिद्ध होता हे । इसी प्रकार उन्होंने और भी बहुतसी मौलिक युक्तियाँ छिखी हैं । इससे 
उनकी विचित्र प्रतिभाका ज्ञान होता हे । अद्वेतसिद्धान्तके प्रेमियोंके लिये वास्तवे 'व्यास- 
तात्पयैनिर्णय? सद्भहणीय है । 


६३९ 


सञ्चरवाँ अध्याय 
भागवत वा वेष्णव मत 


पाञ्चरात्र-मतको पुष्ट करते हुए भागवत- सम्प्रदाय तो महाभारत-कालमें भी मौजूद 
था। या यों कहना चाहिए कि कृष्णावतारके लगभग ही पाञ्चरात्रधर्म सात्वतोंके भागचत- 
अमेमें परिणत हो गया । परन्तु बौद्धधर्मके जोर-शोरमें प्रायः इस धर्मका भी हास ही समझा 
जाना चाहिए । जो कुछ इसका अवशिष्ट था उसके भी खण्डन करनेकी कोशिश शङ्कर स्वामी- 
ने की थी । उन्होने बरहमसत्रोमें दूसरे पादके दूसरे अध्यायके ४ रवें सूत्रकी ब्याख्यामै भागवत 
घम्मेके अनुसार भगवान्‌ वासुदेवके चतुब्यूहकी उपासनाकी पांच विधियां दी हैं, अभिगमन, 
उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग । इन पांच विधियोंसे उपासना करते हुए उपासक सौ 
चर्षेने धूतपाप हो भगवानको आस करता दै। नारद्पञ्चरान्र और ज्ञानासृतसारसे पता 
चळता है कि भागवतधर्म्मकी परम्परा बोद्धधर्म्मके फैलनेपर भी नष्ट नहीं हो पायी । इनके 
अनुसार इरिमजन ही सुक्तिकी पराकाष्टा है । ज्षानासतसाररमे छः प्रकारकी सक्ति दी है 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्मनिवेदन । श्रीमञ्चागवत पुराणमें (७॥५॥ 
२३-२४ ) श्रवण, दास्य और सख्य ये तीन और मिलाकर नव प्रकारकी भक्तिका चर्णन है । 
सम्मवतः भ(/पचत-सम्प्रदायकी अनेक शाखाओंका अस्तित्व शङ्कर स्वामीके समयमें भी रहा 
होगा, परन्तु सिद्धान्त एक ही भागवत-मतका होनेसे शङ्कर स्वामीने शाखाओंकी चर्चा नहीं 
की । सम्प्रदायोंके इतिद्दाससे भी यही पता छगता हे कि उनकी सत्ताका सूळ अत्यन्त प्राचीन 
है, यद्यपि उनके सुख्य-प्रचारक वा आचार्यं हालके ही हा 

भगवान्‌ शङ्कराचाथ्येके पीछे वेष्णव-धर्म्मके चार प्रधान सम्प्रदाय दिखाई पडते हैं। 
आवेष्णव-सम्प्रदाय, माध्व-सम्प्रदाय, रुद्र-सम्प्रदाय और सनक-सम्प्रदाय । इन चारों सम्भ- 
दायोंका आधार श्रुति है, और ददांन-वेदान्त है । साहित्य-वहो पुराना है। केवल व्याख्या 
_ और वाह्याचारमें परस्पर अन्तर द्वोनेसे सम्प्रदायभेद उत्पन्न हो गया है । महाभारतकी रचना- 
कालसे छेकर आदि शहराचार्य्यके समयतक पाञ्चरात्र और भागवतधस्सेका क्या रूप रहा होगा 
इसका पता तो शक्कराचाय्येसे ही छगता है। परन्तु शङ्कराचाय्यकै पीछे भागवत और पाञ्च- 
रात्र दोनों वैष्णच-सम्प्रदायोमें सम्भवतः आचाय्यौके समय-समयपर सिद्धान्तोंकी भिन्न रीतिसे 
ब्याख्या करनेसे इनकी शाखाएँ बन गयीं जो काळ पाकर पुष्ट हो सम्प्रदायके रूपमे. प्रकट हुईं । 

पुराण-खण्डमें इम यह देख चुके दँ कि अवतारों और विष्णु वा नारायणके चरितके 
चर्णनमै प्रत्येक पुराणकी अपनी-अपनी विशेषता है । इनमें वैष्णव पुराणोर्मे विष्णुपुराण, अरह्म- 
चैवत्तंचुराण, हरिवंशपुराण और श्रीमद्गागवतमें विष्णु, नारायण, यादवकृष्ण और गोपाळ 
कृष्णके चरितोंका कई पहलुओंसे वर्णन है । जैसा कि नामले प्रकट दै ्ोमन्गागंवत& ही सव 
पुराणमिं भागवत-सम्प्रदायका सुख्य ग्रन्थ समझा जाना चाहिये । 


meni en रा 
+ औमळ्कागवतको मद्दषि स्वामी दयानन्द सरस्वताने वोपदेवकृत माना दै । परूतु विष्णु- 
~ 


~ 


आशगवत या वैष्णव सतर 


प्राचीन भागवत-सम्प्रदायका अवशेष आज भी दक्षिण देशमें विद्यमान है । द्रविड, 
तैलङ्ग, कर्णारक और महाराष्ट्र देशमै बीचमै गोपीचन्दनकी रेखावाळे अर्घ्य पुण्ड्को धारण 
करनेवाले वैष्णव अब भी बहुत हैं । ये नारदअक्तिसूत्र और शाण्डिल्य भक्तिसूत्रॉके अनुयायी 
हैं । इनकी उपनिपदें वासुदेव और गोपीचन्दन हें । इनका पुराण सागवतएुराण है । महाराष्ट्र 
देशमै इस सम्प्रदायके पूर्वाचाय्ये ज्ञानेश्वरजी ही समझे जाते हैं । जिस तरह योग-मार्गमें 
ज्ञानेश्वरजी नाथ-सम्प्रदायके माने जाते हैं उसी तरह भक्ति-मार्गमें वे ही विष्णुस्वामीके सिष्य 
साने जाते हैं । परन्तु विष्णुस्वामीका सम्प्रदाय अलग ही है जो राधागोपालका उपासक है । 
योगी शानेश्वरने मराठीमें अस्॒तानुभव भी लिखा है, जो अट्वैतवादी शेव ग्रन्थ है । निदान 
ज्ञानेश्वर सच्चे भागवत थे, क्योंकि भागवतधम्मंकी यही विशेषता है कि वे शिव और विष्णुमे 
अभेद बुद्धि रखते हैं। इस तरहका भागवतधर्म दक्षिणमें स्मात्तमतकी तरह असास्प्रदायिक 
रूपसे फैला हुआ है । 


विशिष्टाद्रेतवादी री वैष्णव-सस्मदाय 

विशिष्टाद्ेत सिद्वान्तावलम्बी आचाय्यौंके मतसे मीमांसाझाख एक ही है। चे 
“अथातो घर्मजिज्ञासा'से लेकर 'अनावृत्तिः शब्दात्‌? सूत्रतक वील अध्यायोंका एक ही वेदार्थ- 
विचार करनेवाळा मीमांसादर्शन मानते हैं, और उसके तीन काण्ड वतळाते हैं। उन काण्डों- 
के नाम हैं--धर्ममीमांसा, देवमीमांसा और ब्रह्ममीमांसा । प्रथम धर्ममीमांसा नामक काण्ड 
आचार्यं जेमिनिके द्वारा प्रणीत है, उसमें बारह अध्याय हैं, और उसमें धर्मका साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन किया गया है । द्वितीय देवमीमांसा नामक काण्ड काशकृत्ल्ाचर्यंने बनाया है, और 
चार अध्यायोंमें देवोपासनाका रइस परिस्फुरित किया है । तृतीय ब्रह्ममीमांसा नामक काण्डके 
रचयिता हैं बादुरायणाचार्य । इन्होंने चार अध्यायोंसें त्रद्मका पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है। कम्मं, उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डोंसे युक्त 
सम्पूर्ण शाखका नाम हे मीमांसाशार्त्र। इस सम्पूर्ण मींमांसाझाखकी इत्ति भगवान्‌ बोघा- 
यनाचार्यने बनायी थी । इसीसे भगवान्‌ रामाचुजाचार्यने श्रीभाव्यके आरम्भमें ही इनका 
बत्तिकाररूपसे स्मरण किया है । यथा-- 

भगवद्दोधायनकृतां विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्रवत्ति पू्वौचार्याः सञ्चिक्षिपुः । 

“सगवान्‌ बोधायनद्वारा बनायी हुई विस्तृत ब्रहमसूत्वृत्तिको पूर्वांचायोने संक्षिप्त बना 
दिया ।' उन्हीं बोधायनाचार्यका उल्लेख भगवान्‌ शबरस्वामीने भी उपवर्ष नामसे किया है, 
इसमें प्रमाण हे वेदान्ताचार्यप्रणीत श्रीमाप्यतत्वरीकाके “स्फोटवाद' प्रकरणका यह अंश-- 

अत्र शाबरम्‌--गौरित्यञ कः शब्दः ? गकारौकारविसजेनीया इति भगवा- 


पुराणकी सूचीमें अब भो श्रीमद्धागवत पाचवां पुराण है, और अलवरूनीने जो वोपदेवसे ढाई सौ 
बरस पहलेका लेखक है, यहद विष्णुपुराणवालो सूची देते हुए ओमद्भागवतका नाम लिखा हे । इसमें 
सन्दे नद्दो कि ओमद्भागवतकी रचना उसके अपने हो प्रमाणसे सब पुराणोंकें अन्तमें हुई दै, और 
पुराने पुराणोंके जिन छोकॉर्मे इसे पाचवां स्थान दिया गया दे, वह तो इसके भो बननेके बाद हौ 
जोड़े गये दोंगे, य तों निश्चय हे । 


६४१ 


` हिन्दुत्व 
दुपवषेः, इति वृत्तिकारस्य बोघायनस्यैव ह्युपवर्ष इति स्यान्नाम । तदिह पात- 
ज्ञलादिग्रोक्तै प्रामाणिकमिति न भ्रमितव्यं, तेषां बाह्यक्षेपा्थे वैभवोक्तिरपि स्यात्‌, 
युक्तिचिरोधाञ्चेति । | 
अर्थात्‌ यहाँ शाबरभाष्यमें' लिखा है कि “गौः यहाँ कौन शब्द है ? गकार, औकार 
और विसर्ग ही 'गौ!का स्वरूप है, ऐसा उपवर्ष नामक आचार्यने कहा है। इस प्रकार 
“उपवर्ष? बोधायनका ही नाम हो सकता है । पतञ्षलिकी कही हुई बात प्रामाणिक है, यह 
समझकर उपवर्षकी बोधायनतामें सन्देह नहीं करना चाहिये--क्योंकि पतजरिने तो अपने 
प्रतिपक्षियोंका तिरस्कार करनेके लिये उपवर्षको वैयाकरण बनाकर अपना महत्व प्रकट करने- 
की चाळ चली है, और उनकी बातोंमें युक्तिविरुद्धता भी है।” कई लोग यहाँपर 'खात"के 
निर्देशसे केवळ सम्भावना समझते हैं। परन्तु उन छोगोंको यह पता नहीं है कि सम्भावना 
होनेसे “फिर 'बोधायनस्यैवः यहाँ निश्चयार्थक 'एव'की क्या गति होगी ! अतः यहाँ 'नाम 
स्यादेव हि'--बोघायनका नास ही हो सकता है, ऐसी योजना कर लेनी चाहिये । 'पुलवर', 
“ुराणमणि?, 'मेखळा? आदि. द्राविड भापाके प्रबन्धोंमें बोधायनकृत मोमांसावृत्तिका जो 
'कृतकोरि? नामसे निर्देश है वह भी हमारी दृष्टिमें समीचीन ही प्रतीत होता है, क्‍योंकि 
'निघण्डु'के ब्रिकाण्डशेपमें और केशवनिघण्डु्मे भी उपवर्षका पर्यायवाची 'कृतकोटि' शब्द 
लिखा है, जेसे-- 
उपवर्षाः इळभूतिः कृतकोटिस्याचितः । 
अतः बहुत समयसे ऐसा व्यवहार देखकर ही श्रीवेदान्ताचायेजीने अपनी तत्वटीकार्म 
"उपवर्ष यह बोधायनाचार्यका द्वितीय नाम प्रतिपादित किया है, ऐसा हम समझते हैं । 
वपाराशर्यविजय' नामक अन्थमे बोधायन और उपवर्षका जो एथक-प्रथक निर्देश किया है वह 
अवश्य ही अन्थकर्त्ताने सूद्म विचार न करनेके कारण ही किया है । 
बोधायनके पीछे अद्यानन्दी और द्रमिडाचाय्येके नाम भी पीछेके घृत्तिकारों और 
भाष्यकारोने बारम्बार लिये हैं। ये किस समयमै हुए, यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कही जा 
सकती परन्तु शहृरस्वामीके पूर्वेवत्ती तो हैं ही । इनके अतिरिक्त गुहदेव, टक्क, श्रीवत्साङ्क 
आदिके नाम भी यासुनाचार्य्यने भाष्यकार, टीकाकार आदिके नाते अपने ग्रन्थ सिद्धित्रयमें लिखे हैं! 
जह्मसूत्रमे आचार्य आइमरथ्यका नाम मिलता है, जो विदिष्टाद्वैतवादी थे। विक्रमकी 
पांचवों शताब्दीमै आचार्य श्रीकण्ठने ्रमसूत्रकी शिवपरक व्याख्या करके विदिष्टाद्वैतवादका 
विशेष रूपसे प्रचार किया था । आचार्य भास्करने भी अपने भेदाभेदवादके द्वारा एक तरहसे 
इस विशिष्टाद्वेतवादको ही पुष्ट किया था । पाञ्चरात्र मत भी एक तरहसे विशिष्टाद्वैतमत ही 
था। परन्तु ब्रह्मसूत्रकी विष्णुपरक व्याख्या नये ढङ्गसे विक्रमकी दसवीं शताउदीसे ही शुरू 
हुईं। यामुनाचार्यने अपने अछोकिक पाण्डित्यके बलूपर दिशिष्टाद्वेतको नया आलोक प्रदान 
किया और उसके बाद बारहवीं शताढदीमें रामानुजाचायंने तो विदिष्टाद्वेत मतका मानो सारे 
देशमें समुद्र दी बहा दिया । रामाजुजाचार्यके इस प्रचण्ड कार्यका ही यह प्रभाव है कि उस 
समयसे विशिष्टाहैत मतका दूसरा नाम राम।बुजमत पढ़ गया । 
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एराणोंमें विष्णुपुराण बहुत प्राचीन माना जाता हे । संस्कृतर्मे नारद पाञ्चरात्र और 
विष्णुपुराण इन वैष्णवोंके आधार-प्रन्थ हैं । - 
४ परन्तु यासुनाचार्य और श्रीरामानुजाचार्यने जिस भावका प्रचार किया, उसकी शिक्षा 
उन्हें गुरु-शिष्य-परम्पराद्वारा ही प्राप्त हुईं थी । दक्षिणमें जो इतिहास मिलता है उससे 
मालूम होता है कि अत्यन्त प्राचीन-कालसे दक्षिण देशमें हरिभक्तिका प्रचार था । श्रीवैष्णवों- 
का यह भी कहना है कि द्वापरके अन्तमें और कलियुगके आरस्भमें प्रसिद्ध अलवार लोग ये । 
ये सब बड़े भक्त थे । द्वापरयुगके अन्तर्मे इनमें तीन आचार्य हुए थे--पोइहे, पूदत्त और पे। 
पोंइहेका जन्म काञ्चीनगरमें हुआ था । उनकी ध्यानस्थ भवस्थाकी मूर्ति काञ्चीके एक 
सन्दिरमें है जो वहाँके देचसरोवरके बीचमें पानीके अन्दर बना हुआ है । पूदत्तका जन्म 
तिरुवन्नमामलयि नामक स्थानमें, जिसे पहले मछापुरी कहते थे, हुआ था । पेका जन्म मद्रासके 
मल्यपुर नामक स्थानमें हुआ था । चहद सदा श्रीहरिके प्रेममें उन्मत्त रहा करते थे, इसीसे 
उनका नास 'पे' अर्थात्‌ उन्मत्त पड़ गया था । द्वापरके अन्तमें ग्यारह सौ वर्ष कलि पूर्व 
“तिरुमिडिशि!का जन्म हुआ था । कलिके आरग्भमें पाण्ड्य देशकी ङुरुकापुरीमें शठारिका 
जन्म हुआ था, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कहते थे । शदारिके सिष्य “मधुर करि?का 
जन्म शठरिपुके जन्मस्थानके पास ही हुआ था । चह बड़ी मधुर भाषामें कचिता किया करते 
थे, इसीसे उनका नाम “मधुर कचि? पड़ गया । केरळ प्रान्तके प्रसिद्ध 'कुलशेखर? एक प्रधान 
अलवार हो गये हैं। उनका जन्म भी कळिके आरम्भमें मालाबारके चोल्पट्टन या तिरु- 
मजिकोलम्‌ नामक स्थानमें हुआ था । उन्होंने ' सुकुन्दमाला? नामक एक ग्रन्थकी रचना की। 
“पेरिया अलवार? अर्थात्‌ (“सर्वश्रेष्ठ भक्तःका जन्म कलि संवत्‌ पेंतालीसमें हुआ था । उनकी 
इन्नी, अण्डाळ, जो कलि संवत्‌ छानवेमें पैदा हुई थी, बहुत बड़ी अक्त थी । बहुत ही मधुर- 
आषिणी होनेके कारण इसे 'गोदा' कहते थे । उसने तामिळ भाषामें 'स्तोत्रर्लावकी? नामक 
एक पुस्तककी रचना की है, जिसमें तीन सौ स्तोत्र हैं । इन स्तोन्रोंका तामिळ भक्तोर्मे बढ़ा 
आदर है। इस तरह अनेक अलवारोंका विवरण मिलता है जिन्होंने ्रागैतिहासिक-कालमें 
भक्तिका प्रचार किया । यह परम्परा ऐतिहासिक युगमें भी पायी जाती है । इस प्रकार जहां 
एक ओरसे दार्शनिक विद्वान्‌ विदिष्टाह्वैतकी परम्परा बनाये हुए थे, वहां ये प्राचीन अलवार 
भी भक्ति-गङ्गा बहा रहे थे । दोनों अनवरत घाराएँ इस भक्तिप्रवाइकी परम्पराको अनादिः 
कालसे अक्षुण्ण बनाये हुए थीं। दसवीं शताब्दीमें इस मतको अपनी प्रतिभासे श्रीयासुना- 
चार्य्यने पुनः स्थापित किया और रामाजुजाचार्यने इसका सर्वत्र प्रचार किया । 

इस विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके आचायौंकी परम्पराका क्रम इस प्रकार माना जाता हे-- 
अगवान्‌ श्रीनारायणने जगजननी आीमदालक्ष्मीजीको उपदेश दिया, दयामयी मातासे वेकुण्ठ- 
पार्षद श्रीविष्वक्सेनको उपदेश भिला, उनसे श्रीशठकोप स्वामीको, इनसे श्रीनाथमुनिको, 
नाथसुनिसे पुण्डरीकाक्षस्वामीको, इनसे श्रीराममिश्र स्वामीको, और श्रीराममिश्रजीसे श्री- 
यामुनाचार्यजीको प्राप्त हुआ । 

: श्रीयासुनाचारयं 
श्रीवैष्णव सम्प्रदायके एक प्रधान आचार्य नाथसुनि हो गये हैं। वह रूगभग ९६५ 
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विक्रमाव्दमे पर्तमान थे । उनके एक पुत्र थे ईथरसुनि । ईश्वरमुनि बहुत छोटी अवस्थामें 
ही परलोक सिंधार गये । इन इंश्वरसुनिके ही पुत्र श्रीयासुनाचाये थे । पिताकी स्त्युके समय 
यासुनाचार्यकी अवस्था लगभग दस वर्ष थी । 
पुन्रकी सत्युके दाद नाथसुनिने संन्यास छै किया और वह सुनियोंकी तरह पचिन्न 
जीवन बिताने ळगे । इसी कारण उनका नाम नाथझुनि पढ़ गया । कहते हैं, उन्होंने योगमें 
अद्भुत सिद्धियाँ मास की थीं और इसी कारण चे 'योगीन्द्र! कहलाते थे। उन्होंने दो अन्योंकी 
रचना की, जिनमें उन्होंने अपने सतका वर्णन किया है । ये दोनों ग्रन्थ भी वेण्णबोंके परम 
आदरकी वस्तु हैं । 
पिताकी मत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास छे छेनेके कारण यासुनाचार्यैका 
ळाळन-पाळन उनकी दादी और साताने किया । उनका जन्म १०१० विक्रमाढदर्मे वीरनारा- 
यणपुर या सदुरामें हुआ था । यासुनाचार्यकी अलौकिक प्रतिभाका परिचय उनके बचपनसे 
ही मिलने छगा । वह अपने गुरु श्रीसद्धाप्याचायसे शिक्षा लेने लगे ओर थोड़े समयमें ही 
सब क्षाखोर्मे पारङ्गत हो गये। उनका विनीत सुर स्वभाव बरबस सबको उनकी ओर 
आकृष्ट करता था । उन्हाने बारह वर्षकी अवस्थामें ही अपनी वुद्धिकी प्रखरताके बरूपर पाण्ड्य 
राज्यके आधे हिस्सेका अधिकार प्राप्त कर लिया । जिन दिनों यह अपने गुरुदेवके पास रहकर 
विद्याध्ययन करते थे, उन दिनों पाण्ड्य-राज्यकी सभासें विद्वजनकोछाइल नामक एक दिग्वि- 
जयी पण्डित थे । राजा उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिका भाव रखते थे । जो पण्डित कोला- 
हलके साथ झाखार्थमें हार जाते थे, उन्हं राजाकी आज्ञाके अनुसार दण्डस्वरूप कुछ वार्षिक 
कर कोळाहळको देना पड़ता था । कोळाइळ सम्नाट्की तरह अधीन पण्डितोंसे कर वसूल किया 
करते थे । यामुनाचार्यके गुरु भाष्याचार्य भी उन्हें कर दिया करते थे। 
एक समय अर्थाभाघ होनेके कारण भाष्याचायैने दो तीन वर्षतक कर नहीं चुकाया | एक 
दिन कोळाहळका एक शिष्य भाष्याचार्यकी पाठशालापर कर साँगनेके लिये आया । उसका 
नास वल्षि था। उस समय भाष्याचार्य कहीं बाहर गये थे । यासुनाचाये ही वहाँ अकेले एक 
आसनपर बेठे थे । वस्िने आकर बड़े कडे शब्दोंमें भाष्याचार्यको पूछा और बकाया कर 
माँगा । उसके व्यवहारसे क्षुब्ध होकर यामुनाचार्यने भी कड़े शब्दोंमें उससे कहा, तुम्हारे 
गुरुसे मैं शाखार्थ करनेके लिये तैयार हूँ ।” वञ्चि यह सुनकर वडा क्रोधित हुआ और अपने 
गुरुके पास जाकर उसने सारा हाळ सुना दिया । सभाके सब लोग बारह वर्षके बालककी 
ठिठाईपर चञ्चल दो उठे । राजाने फिरसे आदमी भेजकर झुछवाया कि क्या सचमुच चह 
छड़का शाखार्थं करना चाहता है । यामुनाचार्यने अपनी स्वीकृति भेज दी और राजासे पण्डि- 
तोचित सवारी भेजनेकी प्रार्थना कर दी। राजाने एक सवारी भेज दी । जब भाष्याचार्यनेः 
पाठाळामें वापस आनेपर यह सब हाळ सुना तो चह बहुत घवड़ाये। यामुनाचार्यने उन्हे 
आश्वासन दिलाया और उनको प्रणाम कर सदारीपर बैठ गये । रक 
उधर राजसभार्मे राजा और रानीमें यामुनाचार्यके प्रश्षपर मतभेद हो गया। राजा 
कोळाइळके पक्षमें थे और रानी यामुनाचार्यके । रानीने कहा कि विजय यासुनकी होगी और 
यदि न हुई ठो मैं मदाराजकी करीत दासीकी भी दासी बनूँगी । राजाने भी प्रतिज्ञा की कि 
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थदि बालक कोलाहलको हरा देगा तो में उसे आधा राज्य दे दूँगा । इसी बीच यामुनाचार्य 
सभासें उपस्थित हुए । कोराहळने बालकको देखकर बड़े गर्वसे हँसते हुए रानीसे कहा-- 
“क्या यही झड्का. मुझे जीतेगा ?? रानीने कहा--'हॉाँ, यही लड़का आपको परास्त करेगा ।? 

शास्तरार्थ आरम्भ हुआ। यासुनाचार्थने कोळाइरूसे तीन प्रश्न किये--(१) आपकी 
साता बन्ध्या नहीं हैं, इस बातका खण्डन कीजिये । (२) पाण्ड्याधीश धर्मशील हैं, इसका 
खण्डन कीजिये और (३) रानी साचित्रीकी तरह साध्वी हैं, इसका खण्डन कीजिये । कोलाहल 
प्रश्न सुनकर बड़े चकराये । यह कुछ भी उत्तर न दे सके । अन्तमें यासुनाचार्यसे उत्तर देनेके 
लिये कहा गया । . याझुनाचार्यने तीनों प्रश्ांका उत्तर दे दिया । रानीने प्रसन्न होकर कहा-- 
'कोलाइळ ! बाखकने सचमुच तुम्हे जीत लिया ।' रानीने उस समय अपनी भापामें 'आळव- 
न्दार' कहकर अपना भाव व्यक्त किया था, इस कारण उसी दिनसे याझुनाचार्यका नाम 
'आळचन्दार? पड़ गया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार याझुनाचार्यको आधा राज्य दे दिया । 
यामुनाचाये सिंहासनपर दैठकर बड़ी दक्षताके साथ राजकाज सँभाळने ठगे । उन्होंने समीपके 
कितने ही राजाओंको परास्त किया । 

नाथसुनि संन्यासी दोनेपर भी अपने पौत्र यासुनाचार्यकी मङ्गलकामना करते थे । 
उन्होंने इहलीला संवरण करते समय सच्चे दादाका कर्तव्य पालन करते हुए अपने शिष्य 
राममिश्रसे कहा--'देखना ! कहीं यासुनाचार्य विषय-भोगमें फँसकर अपने कत्तव्यको न मूळ 
जाय । इसका भार सें तुम्हारे ऊपर डालता हूँ ।' 

यामुनाचार्य जब ३५ वर्षकै हुए तो एक दिन रामभिश्र उनके पास गये। उन्होंने 
राजासे कहा--'महाराज ! आपके पितामह आपके लिये बहुतसा धन छोड गये हैं। उसे 
लेनेके लिये आप मेरे साथ चर्ये ।? राजा उनके साथ दो लिये । राममिश्र उन्हें इस बहाने 
श्रीरङ्गनाथके मन्दिरमे छे आये । रास्तेमें परमभक्त राममिश्रका स्पर्श प्राप्त करने तथा भगव- 
स्सम्बन्धी आलोचन! करनेके कारण याझुनाचायंके हृदयमें भक्तित्रोत उमड़ पढ़ा, वैराग्यसे 
उनका हृदय भर गया । वह रामभिश्रका उपदेश सुनकर मुग्ध हो गये और उसी दिनसे 
राजपाट छोड़कर यामुनाचाय श्रीरङ्गनाथजीके सेवक हो गये । आज उन्होंने सच्चा धन प्राप्त 
कर लिया । तमसे उन्होंने. अपना शेष जीवन भगवत्सेवा तथा ग्रन्थ-प्रणयनमें बिताया । 
उन्दने स॑स्कृतमें चार अन्थोंकी रचना की--'सतोत्ररल्', “सिद्धित्रय', 'आगमप्रामाण्य' और 
'गीतार्थसङ्गह' । इनमें सबसे प्रधान 'सिद्धित्रय' है । यह गद्य और पद्यर्मे लिखा गया है। 
इसमें यासुनाचायेकी दार्शनिक प्रतिभाका विकास दिखाई देता हे । उन्होंने अपने अन्यम 
विशिष्टा्गैतवाद॒का प्रतिपादन किया है। 

यामुनाचार्य श्रीरामाचुजाचार्थके परम गुरु थे। यासुनाचार्यका रासाचुजाचार्यपर 
बढ़ा प्रेम था और रामानुजाचार्य भी उनके प्रति अहूर भक्तिभाव रखते थे । यासुनाचार्यने 
सत्युकाळमे रामानुजाचार्यंको स्मरण किया, परन्तु उनके पहुँचनेके पूर्व ही वे दिव्यघामको पधार 
गये । उनके सनमें रही हुई तीन कामनाओंको श्रीरामाचुजाचार्यने भर्लीभाँति पूर्ण किया । 


मत 
(विशिष्टाहैतः शब्द दो शब्दोंके मिलनेसे बना हे--विशिष्ट और अद्वेत । विशिष्टसे 
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मतलब है--चेतन और अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, और अद्वतका मतलब है-अभेद या एकत्व । 
अतएच चेततनाचेतन-विभागविशिष्ट ग्रह्मके अभेद या एकत्वका निरूपण करनेवाले सिद्धान्तका 
नास विरिष्टाद्वैतवाद दै । यासुनाचार्यने इसी सिद्धान्तकी स्थापना करनेकी अपने अन्थोसे 
चेष्टा की है और इसकी सफलताक लिये अन्य मतोंका खण्डन किया है । शाङ्करमतपर उनका 
विशेष लक्ष्य देखा जाता है। शाइरमताजुयायी सुरेश्वराचायंके मतसे ज्ञान स्वप्रकाश है, 
अखण्ड है, कूटस्थ नित्य है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान निष्क्रिय हे, 
ज्ञानमें भेद नहीं है, ज्ञान आपेक्षिक नहीं है । यासुनाचायं इस मतको अवैदिक बतलाते हैं । 
उनके मतमें ज्ञान आत्माका धर्म है। शाङ्करसतसै आत्मा ज्ञानस्वरूप है, परन्तु यांसुनाचार्यके 
सतसे आत्मा ज्ञाता है; ज्ञातृत्वशक्ति आत्मा की है, ज्ञान सक्रिय है। शाङ्करके मतसे ज्ञान 
निष्क्रिय है । यासुनके मतसे ज्ञान सविशेष है, शाङ्करमतसे ज्ञान निर्विशेष है। यासुनके 
मतसे ज्ञान आपेक्षिक है, शङ्करके मतसे ज्ञान स्वप्रकाश है । इस तरह शाङ्करमत और यासु- 
नाचार्यके मतमें बहुत अन्तर है । यामुनाचार्यका मत संक्षेपर्मे इस प्रकार हे— 
आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण--यासुनके मतसे श्रुति ही आत्मप्रतिपत्तिका प्रमाण है । 
नैयायिक अनुमानके आधारपर भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध करते हैं । परन्तु यासुनाचार्य इसे 
असङ्गत बतळाते हैं । केवळ अनुमानके बळपर आत्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता । श्रुति ही 
इसका प्रमाण है । 
ईश्वर--आचार्य श्रीयासुनके मतानुसार ईश्वर पुरुषोत्तम हैं । जीवसे चे श्रेष्ठ हैं। जीव 
कृपण है--हुःख-शोकमें डूबा हुआ है, और ईश्वर सर्वज्ञ, सत्यसक्ुल्प और असीम सुखसागर 
हैं। ईश्वर पूर्ण हैं, जीव अणु है । जीव अंश है, ईश्वर अंशी हैं। जीव और ईश्वर नित्य थक 
हैं। मुक्त जीव ईश्वरका सान्निध्य प्राप्त करता है, ईश्वरभावको प्रास नहीं होता । आचार्य कहते 
हैं कि अद्वितीय ब्रह्म कहनेसे ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य वस्तुके अस्तित्वका निषेध नहीं होता, 
बल्कि यह सूचित होता है कि ब्रह्मके सदश या उसका प्रतियोगी दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । 
आचार्यके मतानुसार ब्रह्मके समान या उनसे अधिक दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि जगत्रूप 
शरीर भी उनकी कलछामात्र है । वे कहते हैं कि जिस प्रकार अद्वितीय सम्नाद्‌ कहनेले सम्नादके 
सत्य, पुत्र-कळत्रका निषेध नहीं होता, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म कहनेसे सुर, नर, असुर, 
ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड इत्यादिका निषेध नहीं होता । 
ब्रह्म और जगत्‌-_आचार्यके मतानुसार जगत्‌ बद्मका परिणाम दै । भरह्म ही जगत- 
के रूपमे परिणत हुए हैं । जगत्‌ ्रह्मका शरीर है। ब्रह्म जगतूके आत्मा हैं। आत्मा और 
शरीर अभिन्न हैं । अतएव जगत्‌ ब्रह्मात्मक हे । 
ब्रह्म और जीच-_आचार्यके मतसे जीव और व्रह्म भिन्न हैं। अभेद कभी सङ्गत 
नहीं । “तत्वमसि? चाक्यका तात्पर्य ब्रह्म और जीचकी अभिन्नता नहीं हे । “तत्‌” और "स्व! 
दोनों पद जीवगत तादात्म्यके सूचक हैं। वे भास्कराचार्यके भेदाभेदवादका खण्डन करते हुए 
कहते हैं कि ब्रह्म और. जीवमें सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, बल्कि स्वगतभेद है । 
उनकी रायमें तीन मौलिक पदार्थ हैं--चित्‌, अचित्‌ और पुरुषोत्तम । चित्‌ जीव है, अचित्‌ 
जगत्‌ है ओर पुरुषोत्तम ब्रह्म हैं। ब्रह्म सविशेष-सगुण, अशेषकल्याणगुणगणसागर, सर्व- 
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नियन्ता हैं। जीव उनका दास है। उन्होंने 'सिद्धित्रय? नामक यन्य चिदुचित्‌ और पुरुषो- 
चमका निर्णय किया है । उनके मतमें जगत्‌ जड़ हे और त्रह्मका शरीर है । इन्हीं तीन 
मौलिक पदार्थोको आधार बनाकर आचार्य रामानुजने अपने मतका विस्तार किया । 


भक्तिचाद्‌-शरणागति--श्रीयासुनाचार्यकी भक्तिका निर्मल स्रोत “स्तोत्ररल्म्‌! 
नामक अन्थमें प्रवाहित हुआ है। उनके हृदयका गम्भीर अनुराग, प्रगाढ प्रेम उनके स्तोत्रम . 
सर्वत्र स्फुरित हुआ है । अन्ध भरमै सब जगद आत्मविसरजनका साव भरा हुआ है। भगवान्‌ 
अशरणशरण, निराश्रयके आश्रय हैं, अतः सर्वस्व उन्हींको निवेदित किया गया है । सब कुछ 
भूळकर उनके चरण कमलोंका आश्रय प्रास करनेके लिये कितनी व्याकुळता है--उन्हींके 
शब्दाम पढ़िये । 


नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकमूमये । 
नमो नमो5नन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे ॥ १॥ 
न घर्मेनि्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे । 
अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूछं शरणं प्रपद्ये ॥ २॥ 
न निन्दितम्‌ कमे तदस्ति ठोके सद्दस्नशो यन्न मया व्यधायि । 
सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवा्रे ॥ ३॥ 
निमञ्जतोऽनन्तमचाणवान्तश्चिराय मे कूलमिवासि ळब्धः । 
त्वयाऽपि छष्धम्‌ भगवन्निदानीमनुत्तमम्‌ पात्रमिद्म्‌ दयायाः ॥ ४॥ 
अभूतपूबेम्‌ मभ भावि किं वा सवेम्‌ सद्दे मे सदजम्‌ हि दुःखम्‌ । 
स्वद्ग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽज॒रूपः॥ ५॥ 
निरासकस्यापि न तावदुत्सद्दे मद्देश हातुं तव पादपङ्कजम्‌ । 
रुषा निरस्तोऽपि शिशुः स्तनन्धयो न. जातु मातुश्चरणौः जिहासति ॥ ६॥ 
घिगञुचिमविनीतम्‌ निदेयम्‌ मामळज्जम्‌ 
परमपुरुष योऽहम्‌ योगिवरयाँग्रगण्यैः । 
विधिदिवसनकायैभ्यातुमत्यन्त दूरम्‌ 
तव परिजनभावम्‌ कामये कामवृत्तः ॥ ७ ॥ इत्यादि 
मन-वाणीके अगोचर किन्तु भक्तोंकी मन वाणीके एक मात्र आधार आप परमेश्वरको 
मेरा बारम्बार प्रणाम है। देश, काळ और वस्तुकृत परिच्छेदसे रहित, महान्‌, ऐश्वयेवाले तथा 
दुयाके एक मात्र असीम सागर आप भगवानूको बार-बार नमस्कार है ॥ १ ॥ 
मैं न तो धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी, और न आपके चरण कमलोंमें भक्ति ही रखने- 
वाळा हूँ । में अकिञ्चन हुँ, आपके सिवा कोई दूसरा मेरा सहारा नहीं हे, इसलिये आपके 
ही शरण लेने योग्य चरणोंकी शरणमें आ पढ़ा हूँ ॥ २॥ | 
हे सऊन्द ! संसारमै ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है जिले हजारों यार मैंने नहीं 
किया हो, पर वही मैं आज पापोंका कडु परिणाम भोगनेके समय आपके सामने असहाय 
होकर रोता-चिछाता हूँ ॥ ३ ॥ 
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हे भगवन्‌! इस अपार भवसागरके भीतर इवते हुए मुझे आप बहुत दिनके बाद 
तटके रूपमे प्राप्त हुए हैं । इधर आपको भी इस समय यह दयाका सबसे बड़ा पान्न प्राप्त हो 
गया है [ अब अवश्य ही दया करके आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये | ॥ ४७ ॥ . 
हे नाथ ! सुझपर जो कुछ बीत चुका है उससे विलक्षण कौनसा सन दुःख अब 
सुझे मिलेगा ! [मेरे लिये कोई भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका ई. जो होगा-] 
सब सह रूँगा, दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । परन्तु आपकी शरणमें आये हुएका 
आपके सामने ही अपमान हो, यह आपको शोभा नहीं देता [ अतः मेरे उद्धारमें देर न 
लगाइये ] ॥ ५ ॥ : - 
हे महेश्वर ! यदि आप सुझे अपने पाससे दूर हटावें तो भी मैं आपके चरण-कमलां- 
को छोडनेका कभी साहस नहीं कर सकता, क्योंकि माता यदि कुपित होकर डसे अपनी गोदसे 
अलग कर दे तो भी दूध पीता हुआ बच्चा माँके चरणोंको कभी नहीं छोड़ना चाहता ॥ ६ ॥ 
हे परम पुरुष ! सुझ अपवित्र, उदण्ड, निडर और निर्लूजको धिक्कार है जो स्वेच्छा- 
पारी होकर भी आपका पार्षद होनेकी इच्छा करता है, जिस पार्षद्भावको बढ़े-बढ़े थोगी- 
श्वरोके अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी, पाना तो दूर रहा, मनर्मे सोच भी नहीं 
सकते ॥ ७ ॥ 
आचार्य श्रीरामाचुज 
. यतिराज आचार्य श्रीरामाचुजका जन्म १०७४ विक्रमाव्दमें दक्षिण भारतके भूतपुरी 
वर्तमान श्रीपेरेम्बुपुरम्‌ नामक स्थानमै हुआ था। उनके पिताका नाम केशव सोमयाजी 
तथा माताका नाम कान्तिमती था । आचार्यपाद भगवान्‌ श्रीसद्षपैणके अवतार माने जाते हैं। 
श्रीरामानुजके बचपनका विशेष विवरण नहीं मिळता । अवशय ही आगे चलकर उनकी 
बुद्धिका अपूर्व विकास देखा गया । वे काञ्चीनगरीमै याददप्रकाशके पास वेदान्तका अध्ययन 
करने गये । वेदान्तका ज्ञान उनका थोड़े समयमें ही बहुत बढ़ गया और कभी-कभी तो 
वेदान्तकी व्याख्या करते समय इनके तर्कोका उत्तर देना यादवप्रकाशके लिये कठिन हो जाता 


` था । धीरे-धीरे उनकी विद्वत्ताकी ख्याति भी इसी समय बढ़ने लगी । याझुनाचार्य इन्हीं दिनों 


गुप्त रूपसे आकर उन्हं देख गये और उनकी प्रतिभा देखकर बडे प्रसन्न हुए । परन्तु यादव" 
प्रकाशके लिये वह प्रतिमा प्रसञ्चताका कारण न बन सकी । जब रामानुज उनकी व्याख्याका 
खण्डन करके अपनी नवीन व्याख्या सुनाते और याद्वप्रकाश उसका उचित उत्तर न दे पाते 
तो यादवप्रकाशके हृदयको बढ़ी चोट पहुँचती और क्रमशः उनका चित्त शिष्यले फटता गया । 

एक समय उस देशकी राजकन्यापर बह्मराक्षसने अधिकार कर लिया, उसे हटनेके 
लिये यादवप्रकाश बुलाये गये, परन्तु उनके अनुष्ठानसे राजकन्याको कोई लाभ न हुआ | 
फिर उसी कार्यके लिये रामानुज गये और उन्होंने राजकन्याके मस्तकपर अपना चरण छुआ- 
कर ब्रह्मराक्षसको सदाके छिये हटा दिया । कन्या स्वस्थ हो गयी । इस घटनाने याद्वप्रकाश- 
की विद्वेषाभिके लिये घीका काम किया । उसके बाद एक दिन यादवप्रकाश 

सर्वम्‌ खल्विदम्‌ ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन 
इसकी व्याख्या कर रहे थे। व्याख्यापर गुरु शिष्यसँ बढी गरमागरम बहस दो 


६३८ 


'आगचत या वैष्णव अतत 


गयी । यादवप्रकाशका क्रोध बहुत ही बढ़ गया और इसीलिये उस दिनसे रामानुजको पढ़ना 
बन्द कर देना पढ़ा । परन्तु यहींपर इस मनोमालिन्यका अन्त नहीं हुआ । घादवप्रकाशके 
सनमें यह विद्वेष इतनी गहराई तक पेठ गया कि उन्होंने रामानुजका प्राणनाश करनेका 
सङ्कल्प कर लिया । रामानुज अपने मोसेरे भाई गोविन्द भइके साथ प्रयागके लिये रवाना 
इए थे और इसी यात्रामें यादवप्रकाश अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे । परन्तु इस 
षड्यन्नका पता रामाजुजको छग गया और इससे वे मार्गसे ही लोट आये । रातका भयानक 
समय था । आचार्यने भगवान्‌ श्रीवरद्राजका स्मरण किया । भगवान्‌ वरदराज श्रीळद्मीजी 
सहित भीळ-भीळनीका रूप घारण "करके उन्हें काञ्ची पहुँचाने गये । काञ्चीके समीप वे 
अन्तर्घान हो गये । तदनन्तर आचार्य काञ्चीमें अपनी साताके पास आये और सारा हाळ कह 
सुनाया । इसी समय माताकी आज्ञासे उन्होंने विवाह किया । विवाद्दके विषयमै किसी- 
किसीका सत है कि उनके पिता केशवभइने ही सोलह वर्षकी आयुर्मे उनका विवाह कर दिया 
था और उसके बाद वे स्वर्गवासी हुए थे । इसी समय यासुनाचार्यने झत्यु समीप जानकर 
रामाचुअको डुलानेके लिये अपने शिष्य महापूर्ण स्वामीको भेजा । ्रीरामानुज उनके साथ 
रङ्गम्‌ आये, परन्तु उनके पहुँचनेके पहले ही यासुनाचार्यका देहावसान हो चुका था, छोग 
एकत्र होकर अन्तिम संस्कारकी तैयारी कर रहे थे । रामानुजने शवके दर्शन किये और हाथ- 
की तीन अँगुलियोंको बन्द देखकर उसका कारण पूछ । छोगोंने कहा कि आळवन्दारने अपने 
जीवनकी तीन अपूर्ण आझाओंकी गिनती करते हुए प्राण छोड़ा है, इसीसे ये अँगुलियाँ सुडी 
हैं। वे तीन आशाएँ इस प्रकार हैं--( १ ) बरह्मसूत्रका भाष्य लिखना, ( २ ) दिखीके उस 
सभयके बादशाहके यहाँ से औराममूत्तिंका उद्धार करना, और ( ३) दिस्विजयपूर्वक विशिष्टा- 
द्वैतमतका प्रचार करना । रासाजुजने वहींपर इन तीनों बातोंको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की 
और ऐसा करते ही शवञ्ची तीनों अँगुछियाँ सोधी हो गयीं । यासुनाचार्यका अन्तिम संस्कार 
पूरा करके रामानुज स्वामी काञ्जी लौट आये । 
रामानुज काञ्जी आकर वरदराजकी सेवामें छग गये और आगे क्या करना चाहिये, 
इस बातका. विचार करने छगे । उन्होंने अन्तःस्थ भगवानकी शरण ली | अन्तमें देवराजके 
सन्दिरके पुजारीकी आाज्ञाको भगवानका आदेश मानकर उन्होंने श्रीरक्षमके लिये प्रस्थान 
किया । रास्तेमें सडुरान्तकम्‌ स्थानमें उनकी भेंट महदापूर्ण स्वामीसे हुई, जो उन्द्ीसे मिलने 
आ रहे थे। रामाजुजने श्रीमद्दापूर्ण स्वामीसे वहीं दीक्षा ळी और काज्ीमें उन्हें भी छे आये । 
` वरदराज भगवानूकी सेवाके उद्देश्यसे श्रीमहापूर्ण स्वामी आनन्दके साथ रामानुजके घरमे 
रहने ळगे । श्रीमहापूर्ण स्वामीने आचार्यको भगवान्‌ व्यासक्त वेदान्तसूत्रांके अर्थके साथ- 
साथ तीन हजार गाथाओंका भी उपदेश दिया । 
श्रीरामाचुजका वैवाहिक जीवन सुखपूण नहीं था। अपनी धर्मपलीके साथ उनका मत- 
भेद-सा रहता था। एक बार छीन जातिके एक भक्त घरपर आये । जब वे आतिथ्य स्वीकार कर | 


® किसी-किसीके कथनानुसार वे तीन वार्ते इस प्रकार दैं--( १ ) जासचकी भाष्यरचना, 
(२) द्राविड वेदका प्रचार, सौर ( ३ ) दो मनुष्योंको पराशर और शठकोपकी उपाधि प्रदान करना । 


६४९ 


~ 


हिन्दुत्व 
चहाँसे चळे.गये तब रामानुजकी धर्मपत्रीने उस स्थानको घो दिया । इसपर रामानुजको बड़ा 
ढुःख हुआ । उसके बाद एक दिन रामाजुजके कहनेपर भी उन्होंने एक सिखारीको भोजन 
नहीं दिया । फिर एक बार पतिकी अनुपस्थितिमें रामाचुजकी खने गुरूपलीका कडु वाक्या” 
द्वारा तिरस्कार कर दिया । ग़ुरुपत्नी रूळ गयीं । इसपर गुरु श्रीरङ्गस्‌ चले गये । इन घड 
नाओंसे रामाहुजको अत्यन्त दुःख हुआ । उन्होंने अपनी खीको किसी बहाने ससुराल भेज 
दिया और स्वयं वीतराग होकर भगवान्‌ अ्रीवरद्राजक्की अबुमतिसे संन्यास छे ल्या 
संन्यास छेनेपर श्रीरामाचुजझी शिष्यमण्डली बढ़ने लगी । कहते हैं, उनके पूर्व गुरु 
यादवप्रकाशने भी उनका शिष्यत्व अहण कर छिया और “यतिव्रर्मसञ्ुचय” नामक अन्थकी 
रचना की । सर्वत्र रामाजुजकी विद्वत्ताकी वही धाक जम गयी । लोग उन्हें बडी श्रद्धा-भक्ति- 
से देखते थे । उनके पास बहुतसे विद्यार्थी आकर वेदान्तका अध्ययन भी करते थे। उन्हा 
दिनों यासुनाचायेके पुत्र वरदरङ्ग आदि उनके पास आये और शरङ्गममें चलकर वहाँका 
अध्यक्ष पद अहण करनेकी प्रार्थना की । रामाजुज उनकी प्रार्थना स्वीकार ळर श्रीरङ्गस्‌मँ 
आकर रहने ठगे । उन्होंने यहाँपर पुनः गोष्ठिपूर्णसे दीक्षा छी । गोष्टिषूर्णने डन्हे योग्य 
समझकर मन्त्ररद्दस्य बतळा दिया और यह आज्ञा दी कि वे दूसरोंको मन्त्र न दें। परन्तु 
जब उन्हे यह मालूम हुआ कि इस मन्त्रके सुननेखे ही मनुष्य सुक्त हो सकता है, तब वे 
गोष्टिपूर्णके सन्दिरिकी छतपर चढ़कर सैकड़ों नर-नारियोंके सामने चिछा-चिलछलाकर मन्त्रका 
उच्चारण करने लगे । गुरु यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शिष्यको वुलाकर कहा-- 
“इस पापसे तुम्हे अनन्त काळतक नरककी प्राप्ति होगी ।? इसपर रामानुजने बढ़ी शान्तिसे 
उग्र दिया--'गुरुदेव ! यदि आपकी क्ृपासे ये सब स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे और मैं अकेला 
नरकर्मे पगा तो मेरे लिये यही उत्तम है।' शुरु रामानुजकी इस उदारतापर सुग्ध हो गये 
और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--/आजसे विदिष्टाद्वेतवाद तुम्हारे ही नामपर “रामानुजदर्दन'के 
नामसे विख्यात होगा ।' 9 
श्रीरामानुजका यश चारों ओर फैलने लगा । श्रीरज्ञनाथके पुजारीके लिये यह बात 
असह्य इो उठी । उसने रामानुजको विष देकर मार डालना चाहा। परन्तु श्रीरामानुजके 
यतिवेशपर सुग्ध होकर पुजारीकी स्रीने ही उसका सारा षड्यन्त्र बेकार कर दिया । पुजारी 
अपनी नीचतापर बढ़ा लजित हुआ और उसने श्रीरामाचुजक्की शरण ली । श्रोरामाचुजने उसे 
क्षमा करते हुए सान्त्वना प्रदान की । 
श्रीरामाचुजकी चारों ओर ख्याति फेलनेके कारण विभिन्न स्थानोंसे विद्वान्‌ लोग 
उनसे विचार-विमर्श करनेके लिये आने लगे । एक बार यज्ञमूर्ति नामक एक अद्वेतवादी 
संन्यासी दिग्विजय करनेके उद्देश्यसे श्रीरङ्गमूमै आये । उनके साथ श्रीरासानुजका प्रायः 
सोलह: दिनोंतक शाखार्थ होता रहा, परन्तु कोई एक दूसरेसे हारता हुआ नहीं मालूम होता 
था। अन्तमें श्रीरामानुजने यासुनाचार्यके “मायावादखण्डन'का अध्ययन किया और उसकी 
सहायतासे यज्ञमूत्तिकों परास्त किया। यज्ञमूत्तिने कीवेष्णव मत स्वीकार किया। तबसे उनका 
नास देवराज पढ़ा । उनके रचित “ज्ञानसागर” और 'प्रमेयसार' नामक दो अन्य तामिल 
भाषामें मिळते हैं। 2 
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अबतक श्रीरामानु जने उन प्रतिज्ञाओकी ओर ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने यासुना- 
चार्यके शवके सामने की थीं । अब उन्हे उनकी चिन्ता सताने लगी । वे अपने शिष्य कुरेशके 
साथ बोघायनवृत्तिकी खोजमें निकले । काइमीरके एक पुस्तकालय चह ग्रन्थ था । परन्तु 
वह अन्थ केवल पढ़नेके लिये उन्हे दिया गया। परन्तु कुरेशने उस अन्थको कण्ठाग्र कर 
लिया । उसीव्ही सहायतासे फिर श्रीरामानुजने वेदान्तके श्रीभाष्यकी रचना की और इस 
तरह एक प्रतिज्ञाकी पूति की । श्रीभाष्य तैयार हो जानेपर वे पुनः काइमीर गये । वहाँ सर- 
स्वती-पीठमें उनके भाष्यका बड़ा आद्र हुआ । वहाँके विद्वार्नेने उसका नाम श्रीभाष्य रक्खा 
और हयओवकी एक मूर्तिं उपद्दार्में दी । आज भी मैसूरके परकालमठमें उस मूत्तिकी पूजा 
होती है । दिल्ली जाकर तत्कालीन मुसदमान वादझाइके महळसे एक विष्णुमूसिका उद्धार 
किया । कहते हैं कि यतिराजके डुळाते ही सूत्ति स्वयसेव उनके पास चली आयी । आचार्यने 
उसको सम्पस्कुमार कहकर गोदमें ले लिया । तदनन्तर सारे देशमें अपने मतका प्रचार 
किया । इस प्रकार उन्होंने याझुनाचार्यकी अन्तिम तीनों कामनाओंको पूर्ण किया । 

कुछ छोग कहते हैं, रामानुजके शिष्य कुरेशके बहुत दिनों बाद दो पुत्र हुए । 
उन्होंने श्रीरामानुजकी आज्ञाके अनुसार एक पुत्रका नाम पराशर रक्खा । बड़े होनेपर परा- 
घरने श्रीरामाचुजके आदेशानुसार विष्णुसहनामका भाष्य लिखा । इस तरह यासुनाचार्यकी 
दूसरी आकाङ्का पूरी हुई। फिर आरामाचुजके कहनेसे पिळानने 'तिरुभयम्मली'के ऊपर एक 
भाष्य लिखा । इस प्रकार याझुनाचार्यकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो गयीं । 

चोळ देशका राजा कुळतुङ्ग या दूसरा राजेन्द्र चोळ संवत्‌ ११२७ वि०में गद्दीपर 
बैठा । वह शैव था । उसने सम्भवतः शैवोंके कहनेसे श्रीरामानुजको समामे बुलाया । परन्तु 
सन्देह होनेपर जब पहले कुरेश और महापूर्ण समास गये तो राजाने उनकी आँखें निकलवा 
लीं । इस कारण श्रीरामानुज ओरङ्गमसे मैसूर चळे गये । वहाँके राजा वित्तिदेवने उनका 
सत्कार किया और स्वयं श्रीवेष्णव हो गया । उसकी सहायतासे श्रीरामानुजने श्रीवेष्णव 
मतका बहुत कुछ प्रचार किया । जब सं० ११७५ वि०में कुलतुज्ञकी रूत्यु हुई तब श्रीरामा- 
बुज ्रीरङ्गस्‌ आये । यहाँपर उन्होंने प्रायः सभी अळवारोंकी मूर्तियाँ स्थापित कीं। फिर 
यहाँसे वे मामाकी सृत्यु होनेपर तिरुपति आये और यहाँ गोविन्दराजकी सूर्तिकी पुनः स्थापना 
की। यह सूचि ससुद्रमें फॅक दी गयी थी, समुद्रे निकळवाकर स्थापित की गयी । इसके 
बाद ्ीरामासुजने प्रायः भ्रमण करना बन्द कर दिया । उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त 
किया और श्रीवेष्णव मतके प्रचारके लिये ७४ शिष्यांको नियुक्त किया । इस तरह सारा 
जीवन साधन, भजन और भमंग्रचारमें व्यतीत कर आचायेने प्रायः १२० वर्षकी अवस्थामें 
११९४ चिक्रमाव्द्मे दिव्यघामको प्रस्थान किया । 

आचार्य रामानुजने अपने मतकी पुष्टि और प्रचारके लिये श्रीमाव्यके अतिरिक्त 
वेदान्तसङ्गह, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, घरेदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, . गद्यत्रय और भगवदा- 
राधनक्रमकी {भी रचना की। इसके अतिरिक्त अष्टादश रहस्य, कण्टकोद्धार, कूटसन्दोह, 
इद्यावास्योपनिषद्वाव्य, गुणरत्रकोष, चक्रोछास, दिव्यसूरिप्रभावदीपिका, देवतापारम्य, न्याथेः 
रक्षमाऊा, नारायणसन्त्रार्थ, नित्यपद्धाति, नित्याराधनविधि, न्यायपरिछुद्धि, न्यायसिदाअन, 
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पञ्चपरल, पञ्चरात्ररक्षा, प्रश्नोपनिषद्व्यास्या, सणिदर्पण, मतिमाचुष; सुण्डकोपनिषदून्याख्या, 
योगसुत्रभाष्य, रल्रप्रदीप, रामपटल, रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्रपद्धति, रामरहस्य, 
रामायणज्याख्या, रामाचांपद्धति, वात्तांमाळा, विरिष्टाट्वैतभाष्य, विष्णुवित्रहरांसनस्तोत्र, विष्णु- 
सहस्रनाम भाष्य, वेदार्थंसङ्गह, वेकुण्ठगद्य, शतदूषणी, दारणागतिगद्य, श्वेताश्वतरोपनिपद्‌- 
व्याख्या, सङ्कलपसूर्योद्य टीका, सञ्चरित्ररक्षा, सर्वाथसिद्धि आदि अन्थोंकी भी रचना की । 
परन्तु यह नहीं पता लगता कि कौनसा अन्थ किस समयमें लिखा गया । उन्होंने अपने 
अन्याने शाइर-मतका खूब जोरदार शब्दोर्मे खण्डन करनेकी चेष्टा की हे । 


मत ` 
आचार्य रामाचुजने यासुनाचार्यके मतको ही और भी विस्तृत व्याख्या करके संसारके 
सासने रवखा है। ये भी तीन ही मौलिक पदार्थ मानते दे--चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड्‌- 
समूह ) और इश्वर या पुरुषोत्तम । स्थूल-सूक्ष्म, चेतना-चेतनविशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर है। अनन्त 
जीव और जगत्‌ उन्हींका शरीर है। वही उस शरीरके आत्मा हैं। इन्हीं तीनों तत्तोंके 
समर्थनके लिये आचार्यने अनेक विषयोपर विचार किया है। सङ्केपमें उनके विचार इस 
प्रकार हैं--- 

प्रमेयके निरूपणक्रे लिये प्रमाकी आवददयकता--प्रमा क्या है? आचार्य रासा- 
चुजके मताघुसार यथावस्थित व्यवहाराचुशुण ज्ञान ही प्रमा दै। प्रमाका कारण प्रमाण है। 
प्रमाण तीन प्रकारके हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । साक्षात्कार प्रमाका कारण ही प्रत्यक्ष 
है। प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकारका हे--निर्विकल्प और सविकल्प । दोनों ही विशिष्टविषयक 
है। अविशिष्टविषयक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सकती । प्रत्यक्ष ज्ञानकी प्रक्रिया इस प्रकार 
है--आत्मा मनके साथ संयुक्त होता है, मन इन्द्रियके साथ संयुक्त होता है, इन्द्रियाँ विषय- 
के साथ संयुक्त होती हैं । इस प्रकार ज्ञानोदय होता हे । इसलिये ज्ञान विषयावयाही हे । 
निर्विशेष वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । स्छति पृथक्‌ प्रमाण नहीं है, क्योंकि स्टति-भी 
प्रत्यक्षके ही अन्तर्गत है । पूर्वाचुभूत वस्तुके संस्कारसे स्मृति उत्पन्न होती है। प्रत्यमिज्ञा भी 
रत्यक्षके अन्तर्भुकत हे । अभाव भी भाषान्तररूप हे । अतएव अभावका ज्ञान भी प्रत्यक्षके 
अन्दर ही शामिल है । पुण्यवान्‌ पुरुषकी प्रतिभा.( योगज ज्ञान ) भी मत्यक्षके ही अन्तर्गत 
हे । आचार्यके मतसे सब ज्ञान सत्य और सविशेष-विषयक हैं । निर्विशेष वस्तुको ग्रहण 
करना असम्भव हे । अमका ज्ञान, स्वमादिका ज्ञान, सभी ज्ञान है । इसीसे उनका सिद्धान्त _ 
है कि 'अतः सबै ज्ञानं सत्यं सविद्षेषविषयं च ।' ये कहते हैं--'अतः सर्व विज्ञानजातं यथार्थ- 
मिति सिद्धम्‌।” उपमान और अर्थापत्ति भी अनुमानके अन्तर्गत हैं । इसलिये उनको प्रथकू 
प्रमाणरूपसे ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं । आचार्य रामानुजके मतानुसार अपौरुषेय और 

नित्य वेदुवाक्य ही शब्दप्रमाण हैं । 
- अधिकारी--भीरामाजुजञाचार्यके मतसे जिस व्यक्तिको कर्मके सम्बन्धमें ज्ञान हो 
गया है, वही बद्धाजिशासाका अधिकारी है। पहले कर्म और कर्मफळकी अनित्यता आदिका 
ज्ञान होगा, फिर ब्रद्मजिशासाकी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी । पहले वेदाध्ययन करना दोगा, उससे 
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कर्मके अनित्य फलका ज्ञान होगा, उसके बाद -सुक्तिकी अभिलाषा होगी, स्थिर फल प्राप्त 
करनेकी इच्छा होगी और उसके फलस्वरूप ब्रह्मकी जिज्ञासा होगी । श्रीरामानुज पूर्वमीमांसा 
और .ब्रह्ममीमांसाको एक दी शाख मानते हैं । 

चिषय--आचाये रामानुजके मतसे स्थूछ-सूक्ष्म-चेतनाचेतनविशिष्ट ब्रह्म ही विषय 
हैं। ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं । घे सगुण और सविशेष हैं । निर्विशेष वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता । 

ब्रह्म और शास्त्रका सस्वन्ध- बह्म या पुरुपोत्तम प्रतिपाद्य हैं और शाख प्रति- 
पादक । शाख सगुण और सविशेष ब्रह्मका प्रतिपादन करता हे। निर्विशेष वस्तुका प्रतिपादन 
असम्भव है । 

प्रध्रोजन--अविद्याकी निवृत्ति प्रयोजन है । जीवको अज्ञान है । उपासनाद्वारा बह्म- 
साक्षात्कार ढोखेपर अज्ञान दूर होता है । मुक्त जीव ईश्वरके दासके रूपमें स्थित रहता है । 
चह ईश्वरकी नित्य छीलामें अपार आनन्दका उपभोग करता है । 

ब्रह्म-इश्वर--श्रीरामानुज-मतसे ब्रह्म सगुण और सविदेष हें । ्रह्मकी शक्ति माया 
है । ब्रह्म अशेष कल्याणकारी गुणोंके आल्य हैं । उनमें निङ्ष्ट कुछ भी नहीं हे । सर्वेश्वरत्व, 
सर्वशेषित्व, सर्वकर्माराध्यत्व, सर्वफलम्रब्रस्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व, समस्तव्रव्य 
शरीरत्व आदि उनके लक्षण हैं। चिदचिच्छरीरत्व भी उनका लक्षण है । वे सूक्ष्म चिदचिद्वि- 
शेषरूपमें जगतके उपादान कारण हैं । सक्कल्पविदिष्ट रूपमें निमित्त कारण हैं । जीव और 
जगत्‌ उनका शरीर है। भगवान्‌ ही आत्मा हैं। उनके गुणोंकी सङ्कथा नहीं । वे युणासे 
अद्वितीय हैं । ईश्वर सृष्टिकर्ता, कर्मफलदाता, नियन्ता, सर्वान्तर्यासी हें । नारायण विष्णु ही _ 
सबके अधीश्वर हैं। 

ईश्वर सुष्टि-स्थिति-संहारकत्ता हैं । पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अचांवतार 
भेदसे वे पाँच प्रकारके हैं। द्क-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज हैं, श्री, भू और लीलासहित हैं, 
किरीटादि भूषणोंसे अळङकृत हैं । र 

अवतार--अवतार दस प्रकारके हैँ--मत्स्य, कूर्म, उसिइ, वराइ, वामन, परशुराम, 
श्रीराम, बढमद्र, श्रीकृष्ण और कल्कि । इनमें मुख्य, गोण, पूणे और अंशमेदसे और भी 
अनेक भेद हैं । अवतारका हेतु इच्छा है। कर्मप्रयोजन हेतु नहीं है । दुष्कतांके विनाश और 
-साधुओंके परित्राणके लिये अवतार होता है । | 2 9 

ब्रह्म और जगत्‌--जगत्‌ जड है । जगत्‌ बद्दाका शरीर है । ब्रह्म ही जगतके उपा 
दान और निमित्त कारण हैं । ब्रह्म ही जगवरूपमें परिणत हुए हैं, फिर भी वे विकाररहित 
हैं । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं है । 

ब्रह्म और जीव--जीव महाका शरीर हे । मह्या और जीव दोनों चेतन हैं। ब्रह्म 
विझु हैं, जीव अणु है । ब्रह्म और जीवमें सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद 
है । ब्रहम पूणे हैं, जीव खण्डित है । अहम ईश्वर हैं, जीव दास दै । सुक्त जीव भी इश्वरका दास 
है । जीव कार्य है, ईश्वर कारण हैं । ईश्वर और जीव दोनों स्वयं प्रकाश हैं, चेतन और ज्ञाना- 
अय हैं, आत्मस्वरूप हैं । 

जीव देद्देन्द्रिय-मनः प्राणादिसे भिन्न है । जीव नित्य दै, उसका स्वरूप भी नित्य है । 
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प्रत्येक शरीरमें जीव भिज्ञ है । स्वाभाविक रूपमें जीव सुखी है, परन्तु उपाधिके बशमें आ 
जानेपर उसे संसारभोग प्राप्त होता है । जीव ही कर्ता, भोका, शरीरी और शरीर है । 
जीचके कई सेद-प्रभेद हैं । 
मुक्ति-मुक्त--भगवानके दासत्वकी मासि ही सुक्ति है। चेङण्ठमें श्री, भू, छीछा 
देवियोंके साथ नारायणकी सेवा करना ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है। प्राकृत देह विच्युत्‌ 
हो जानेपर अप्राकृत देहमें नारायणके समान भोग प्राप्त करना सुक्ति है । भगवानूके साथ 
अभिन्नता प्रास करना कभी सम्भव नहीं, क्योकि जीव स्वरूपतः नित्य है । जीव नित्य दास 
है, नित्य अणु है । यह कभी विशु नहीं हो सकता । सुक्त जीव वैकुण्ठ घाममें अपार कल्याण- 
गुणसागर भगवानके चिरदासके रूपमें रहकर आनन्दका अनुभव करते हैं । सुक्त जीवमें 
आठौं गुणोंका भाविभांव होता है । वह इंधरंके इच्छाधीन दोनेपर भी सर्वत्र सञ्चरण करता 
हे । मुक्ति विद्या अर्थात. उपासनाद्वारा प्राप्त होती है । उपासनात्मक भक्ति ही सुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन है । 
साधन--भीरामाचुजके मतानुसार ध्यान और उपासना आदि सुक्तिके साधन हैं । , 
ज्ञान मुक्तिका साधन नहीं है । सुक्तिप्राप्तिका उपाय भक्ति है । वे कहते हैं कि ब्रह्मात्मैक्य 
ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब बन्धन पारमार्थिक है तब इस 
प्रकारके ज्ञानसे उसकी निदृत्ति नहीं हो सकती । भक्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न द्वोनेपर मुक्ति 
अदान करते हैं। वेदन, ध्यान, उपासना आदि शाब्दोंसे भक्ति सूचित होती हे । भक्ति दो 
प्रकारकी है--साधनभक्ति और फळभक्ति। , 
प्रपत्ति--न्यासविद्या ही प्रपत्ति है। आजुकूल्यका सक्कूल्प ओर प्रातिकूल्यका वर्जन 
प्रपत्ति है । भगवानूर्मे आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है । सब प्रकारसे भरावानूके शरण हो 
जाना प्रपत्तिका लक्षण है। नारायण विसु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे 
जीवको शान्ति मिळती है । उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है । उन्हें सर्वस्व निवे- 
दन करना होगा । सब विपयोकों त्यागकर उनकी शरण लेनी होगी । 
सत्यकाम. सत्यसङ्कल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते; श्रीमन्ञारायण 
वैकुण्ठनाथ तो स्वास व्यस्मे, अनाळोचि- 
तविरोषाबिरोषलोकशरण्य प्रणतातिंहर आश्रितवात्सल्यजलूथे, अनवरतविदित- 
निखिलमूतजातयाथात्स्य अशेषचराचरभूत निखिळनियमाशेषचिदचिद्वस्तुरोषि- 


“ भूत निखिलजगदाधाराखिलजगत्स्वामिन्‌, अस्मत्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्यसङ्कटप 
सकलेतरविलक्षण 


अर्थिकटपक आपत्सख, भ्रीमन्ञारायण अशरणशरण्य, अनन्य- 

दारणम्‌ त्वत्पदारविन्द्युगळम्‌ शरणमहंप्रपद्ये । 
हि पूर्णकाम, सत्यसङ्कल्प, परबह्मस्वरूप पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ ऐशर्यसे युक्त श्रीमन्ञा- 
रायण ! हे वैकुण्ठनाथ | आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सछता, उदारता, ऐश्वर्य और 
सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छोटे-बदेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको 
आप शरण देते हैं, प्रणत जनोंकी पीडा हर लेते हैं। शरणागर्तोके छिये तो आप वत्सळताके 
समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं । सम्पूर्ण चराचर 
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हिन्दुत्व 


भूता, सारे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुओोके आप अवयवी हैं ( ये व र 
यब हैं )। आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिर जगत्‌ तथा इम सभी छोगोंके स्वामी हैं। 
आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका सङ्कल्प सच्चा ह । आप समस्त प्रपञ्चसे इतर अर्‌ विळ- 
क्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्पबृक्ष हैं, विपत्तिर्मे पढ़े हुए लोगोंके सहायक हें । ऐसी ` 
महिमावाळे तथा आश्रयहीनोंको आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्ञारायण ! मैं आपके चरणारचिन्द 
युगळकी शरणमें आता हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है । 
पितरम्‌ मातरम्‌ दारान्‌ पुजान बन्धून सखीन्‌ युरून, | 
रल्लानि धनधान्यानि क्षेत्रािणि च ग्रहाणि च॥ 
सर्वधर्माञ्च सन्त्यज्य सर्वेक्रामांश्च साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्तचरणी शरणम्‌ तेऽवजम्‌ विभो ॥ 
दे ग्रमो ! मै पिता, माता, खी, पत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, सब रल, धन-धान्य, खेत, 
घर, सारे धर्म और अक्षरसहित सम्पूर्ण कासनाओंका त्यागकर समस्त बह्माण्डको आक्रान्त 
करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ ।' 
मनोवाकायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणक्ृत्याक रणभगवद्पचारभागव- 
तापचारासद्यापचाररूपनानाविधानन्तापचारानरब्धकार्याननारब्धकार्योन्‌ कतान्‌ 
क्रियमाणान्‌, फरिष्यमाणांश्च सचीन अशेषतः क्षमस्व । 
अनादिकालप्रबृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयम्‌ रुत्लजगडिषयम्‌ च चिपरीत- 
वृत्तम्‌ चाशेषचिपयमच्यापि वत्त॑मानम्‌ वत्तिष्यमाणम्‌ च सर्वे क्षमस्व । 
मदीयानादिकम प्रवाहप्रदृत्तां भगवत्स्परूपतिरोधानकरी विपरीतज्ञानजननी 
स्वविषयायाश्र भोग्यवुद्धेजेननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां 
दैवीं गुणमयीं मायाँ दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तार माँ तारय। 
; “हे भगवन्‌ ! मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य 
कर्मोका करना, करने योग्य कर्माको न करना, भगवानूका अपराध, भगवद्धक्तोंका अपराध 
तथा भौर भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त अपराध झुझसे हुए हैं, उनमें 
जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं उन सभी पापोको तथा जिन्हें में कर 
चुका हँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हू, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।” 
“आत्मा और सारे संसारके विषयमै जो सुझे अनादि-काळसे विपरीत ज्ञान होता 
चळा आ रहा है तथा सभी विषयों जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी 
रहनेवाळा हे वह सबका सब आप क्षमा कर दें।' f 
“मेरे अनादि कर्मोके प्रवाहे जो, चली आ रही है, जो सुझसे भगवानके स्वरूपको 
छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमै ओग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली 
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्म खूपसे स्थित रहनेवाछी है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे 
“में आपका दास हुँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हू? इस प्रकार रट लगानेवाळे सुझ 
दीनका आप उद्धार कर दीजिये ।? 
कैसी मार्मिक प्रार्थना दै ! 
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भागवत था वेण्णव मत 


देवराजाचार्य 

देवराजाचार्य विशिशद्वेतचादी थे, वे प्रायः विक्रमकी तेरहवीं शताउदीमें हुए । सुद- 
शजाचार्यके गुरु और वरदाचार्यके पिता थे। उन्होंने 'विम्वतस्वप्रकाशिका” नामक एक अवन्धमें 
अद्वेतवादियोंके प्रतिविम्बवादका खण्डन किया हे । यह पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है । 

वरदाचाये 

चरदाय या वरदाचार्य आचार्य श्रीरामानुजके भानजे और शिष्य और श्रुतप्रकाशिकाके 
टीकाकार सुदर्शनाचायके गुरु थे । वे लगभग तेरहवीं शताब्दी विक्रमीमें विद्यमान थे । अपने 
ग्रन्थ (तत्त्वनिर्णयः अपना गोत्र वात्स्य लिखा है। पिताका नाम देवराजाचार्य था। वरदा- 
चार्यने 'तत्वनिर्णय” नासक प्रबन्धकी रचना की थी, जिसमें उन्होंने विष्णुको ही परवह्य सिद्ध 
किया हे । यह ग्रन्थ भी सम्मवतः अप्रकाशित हे । 


खुद्शेन व्यास भट्टाचार्य 

आचार्य सुदर्शन या सुदर्शन सूरिका जन्म तामिलनाडमें हुआ था । पिताका नाम 
विश्वजयी था । हारीत गोन्नके ब्राह्मण थे। गुरुका नाम वरदार्य या वरदाचाय था । गुरुके 
सुखसे श्रीभाष्यकी व्याख्या सुनकर 'श्रुतप्रकाशिका! नामक अन्थको रचना की । श्रीरामानुजके 
साष्यको समझनेके लिये इसका पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इसमें श्रीभाव्यके दुरूह स्थलोंकी 
व्याख्या बढी सरल भाषामें की गयो है। इसके अतिरिक्त श्रीरामानुजके वेदार्थसङग्रहकी 
“तापर्यदीपिका' तथा अझसून्रके ऊपर 'श्ुतप्रदीपिका' नामकी टीकाएँ भी लिखी थीं। चे विशि- 
शाद्वतवादी वैष्णव थे। 

दिल्लीके बादशाह अलाउद्दीनके सेनापति मलिक काफूरने संवत्‌ १४२३ विध्मे 
मदुरापर आक्रमण करनेको जाते समय श्रीरज्ञमूपर भी आक्रमण किया और बहुतसे छोमोंको 
सार डाला । सुदशंनाचायकी सत्यु मी हसीमें यवनोंके हाथ हुई । 


वरदाचार्य या नड़ाइरस्मळ 
वरदाचार्य या. नड्दाडुरम्मल आचार्य वरदयुरुके पौत्र थे । सुदर्शनाचार्येके गुरु तथा 
श्रीरामाजुजाचार्यके शिष्य और पोत्र जो वरदाचार्य या वरदगुरु थे, उन्हींके ये पौत्र थे । स्वयं 
वरदाचार्यने भी अपने अन्थोंमें ऐसा लिखा है | अतएव इनका भी समय चौदहवीं शताव्दी 
ही कहा जा सकता है । वरदाचार्यने 'तस्वसार' और 'सारार्थचतुष्टय” नामक दो ग्रन्थ रचे । 
'तरवसार? पद्यमें है और उसमें उपनिपदोंके धर्म तथा दार्शनिक मतका सारांश दिया गया 
है। 'सारार्थचतुष्टय' विशिष्टाद्वैतवादका ग्रन्थ है । इसमें चार अध्याय हैं और चाराँम चार 
चिषयोकी आलोचना है । पहलेमें स्वरूपज्ञान, दूसरेमें विरोधी ज्ञान, तीसरेमें शेषत्वज्ञान और 
चौथेमें फळज्ञानकी चर्चा की गयी है। 
व बीर राघवदासाचाये . 

चीर राघवदासाचार्य वरदाचार्यके प्रधान शिष्य थे । अतएव वे भी उनके समकालीन 

थे। उनके पिताका नाम नरसिंह गुरु था । वाघूळ वंशमें उनका जन्म हुआ था । उन्होंने 
'तत्वसार'पर 'रत्प्रसारिणी” नामक टीका लिखी थी । यह टीका भी प्रकाशित नहीं हुई है । 
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रामानुजाचार्य या वादिहंसाम्वुवाचार्य र 
द्वितीय रासानुजाचार्य या वादिहंसाम्डुवाचार्य वेङ्गटनाथ वेदान्ताचार्यके सासा ओर 
गुरु थे । रामानुजाचार्यके पिताका नाम पद्मनाभाचार्य था । रामानुजाचायेने “्यायकुलिश' 
नामक प्रन्थकी रचना की | यह ग्रन्थ सम्भवतः कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है । इस्‌, अन्थमें 
प्रायः बारह विषयोपर बिचार किया गया है। वे विषय इस प्रकार हैं--(१) सिद्धार्थव्युत्प- 
त्यादिसमर्थन, (२) स्वतःप्रामाण्य़निरूपण, (३) ख्यातिनिरूपंण, (४) स्वयस्प्रकाशवाद, (७) 
ईंश्वरानुमानभद्गवाद, (६) देहाद्यतिरिक्तात्मयाथार्थ्येवाद, (७) समानाधिकरण्यवाद, (८) 
सत्कार्यवाद, (९) संस्थानसामान्यसमर्थनवाद, (१०) युक्तिवाद, (॥ १) भावान्तराभाववाद 
और (१२) झरीरवाद ! 
चेङ्कटनाथ वेदान्ताचाये 
आचार्य रामाचुजने वैष्णव मतका प्रचार करनेके लिये अपने चोहत्तर शिष्योंको नियुक्त 
किया था । उनको सिंदासनाधिपति कहते हें । उनमें एक शिप्यका नाम अनन्त सोमयाजी 
था । अनन्त सोमयाजीके एक पोत्र थे अनन्तसूरि । अनन्तसूरिने तोतारम्बा नाम्नी एक खीसे 
विवाह किया । तोतारम्बा रामानुज द्वितीय या वादिहंसाम्बुवाकी बहिन थी और वह भी 
श्रीरामाजुजाचार्यके चोहत्तर शिष्योमेंसे एक प्रधान शिप्यके वंशकी थीं । अनन्तसूरि अपनी 
पत्नीके साथ काञ्जी नगरीमें रहते थे । काञ्ची उस समय शिक्षाका केन्द्र था । 
वेह्कटनाथ वेदान्ताचार्यका जन्म तोतारम्बाके गभसे १३२५ विक्रमीमें काञ्चीके 
. पास थूपिळ नामक गाँवमें हुआ था । यज्ञोपवीतके बाद वेङ्कटनाथ अपने मामा रामाजुजके 
पास पढ़नेके लिये भेजे गये | वे बड़े प्रतिभाशाली और तीब्र बुद्धि थे। बीस वर्षसे कम ही 
अवस्थामें सब विद्याओंमें पारदर्शिता प्राप्त कर ळी । उसके बाद उन्हाने विवाह किया और 
अन्त समयतक ग्रृहस्थ ही रहे । अद्वेतवादी आचार्य विद्यारण्य और वेहटनाथ सहपाठी एवं 
मित्र थे। इनके जीवनमै यही अन्तर है कि वेङ्कटनाथ बराबर गृहस्थ रहे और विद्यारण्यने 
__ पीछे सन्यास ले लिया । ये दोनों दार्शनिक और कवि थे तथा दोनों सौ वर्पसे अधिक काळ- 
तक जीवित रहे। विद्यारण्यके जीवनमें असाधारण राजनैतिक प्रतिभा देखी जाती है, परन्तु 
वेङ्कटनाथका राजनीतिसे कोई (सम्बन्ध नहीं था । * 
वेहटनाथ कुछ दिनोंतक विद्यार्थियांको पढ़ाते रहे और उसके बाद तिरुपाहिन्द्रपुरमें 
आकर रहने लगे । यहींपर उन्होंने गरुडपञ्चशती, अच्युतशतक, रघुचीरगद्य आदि. स्तोन्नोंकी 
रचना की । वहींपर उन्हें 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र'की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है -सर्वविद्या- 
विद्यारद । वदपर एक दिन एक राजसिखीने उन्हें कुआँ खोदनेके लिये कडा । दस, वे कुआँ 
खोदने करे । वह कुआँ आजकल भी. उस गॉवमे मौजूद हे । वहाँसे फिर वह तिसक्कोइलूरमें 
आये और फिर बहाँसे काळी आकर रहने ल्गे। कुछ दिन बाद वह उत्तरभारतमें तीर्थयात्नाके 
लिये निकल पड़े । काशी आदि स्थानॉमें 'घूमकर वापस आनेपर श्रीरङ्गसके पण्डितोने उन्हें 
निमन्त्रित किया । वहाँ आनेपर वह स्थान उन्हे पसन्द आ गया, इसलिये वे वहाँ रहने लगे । 
मलिक काफूरने मदुरा जाते समय श्रीरक्षेमपर भी चढाई करके बहुतसे छोगोंको मार 
डाळा, जिसमें सुदृर्शनाचायं भी थे। सुद॒र्शनाचार्यने अपने दो पुत्रों तथा श्ुतप्रकाशिका 


दृष्ट ` 
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पुखकको वेकुटनाथके ही हाथोर्मे सौंप दिया था । वेङ्कटमाथने बड़ी कठिनाईंसे दोनों बालकोंके 
साथ दवॉके ढेरमें छिपकर अपने प्राणोंकी रक्षा की । जब यवनसेना वहाँसे आगे बढ़ गयी 
तब चह बालकोंके साथ मैसूर राज्यके सत्यकालम्‌ नामक स्थानमें आकर रहने लगे । यहींपर 
उन्होंने दोनों बालकोंका यज्ञोपवीत संस्कार कराया । चे नित्य शीरङ्गस्‌से सुसलमानोंके चळे 
जानेके लिये भगवानूसे प्रार्थना किया करते थे। “अमीतिस्तव नामक अन्थकी रचना यहींपर 
हुईं । उसके बाद प्रायः पचास वर्षोतक मदुरामे युसलमानोंका राज्य रहा । संवत्‌. १३९२ या 
९३सें विद्यारण्य सुनिने विजयनगर राज्यकी स्थापना की और उन्हींके उद्योगले विक्रमी संवत 
३४२ २में मदुराके मुसलमान परास्त हुए और वहाँ हिन्दुओंका राज्य स्थापित हुआ । जब यट 
समाचार वेङ्कटनाथको मिला तो वह पुनः श्रीरक्षममें आ गये । जबतक वहाँ यवनराज्य रह 
तबतक श्रीरङ्गनाथकी सूति दक्षिण भारतके कई स्थानोंसे रही । क्योंकि श्रीरङ्गमूका मन्दिर 
सुसलमानोंद्वारा अपवित्र कर दिया गया था तथा सारी सम्पत्ति छीन ली गयी थी । 202 
दिन बाद उस सूसिकी स्थापना तिरुपतिमें की गयी, जहाँसे कुछ दिन बाद गोप्पामार्व उसे 
गिङ्गीमें ले आये और फिर रीरङ्गसूमें उसकी पुनः स्थापना की गयी । यह स्थापना वेदान्तः- 
चार्यकी उपस्थितिमें ही हुई थी। इस अवसरपर वेदान्ताचार्थने कुछ कछोक बनाये थे, जो 
अबतक मन्दिरके भीतर दीवाळपर खुदे हुए हैं । 

वेङ्करनाथ विद्यारण्य झुनिके सहपाठी और पुराने मित्र थे । इसलिये विद्यारण्य उन्हे 
. आदर और अद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । विद्यारण्यने उन्हें एक बार विजयनगर आनेके लिये | 
निमन्त्रित किया, परन्तु उन्होंने राजा और मित्रके निमन्त्रणको एकदम अस्वीकार कर दिया । 
इससे मालम होता है कि उनके अन्दर कितनी निःस्प्रहता और वैराग्यका भाव था। एक 
बार जब विद्यारण्यके साथ मध्वमतावळम्बी अक्षोम्ग्र सुनिका शाखार्थ हुआ तब भी मध्यः 
स्थता करनेके लिये वेङ्गटनाथको बुलाया गया । परन्तु वे फिर भी नहीं आये। तब दोनों 
आचायोँने अपने विचार उनके पास निर्णयके लिये छिख भेजे । इस वातसे सहज ही समझा 
जा सकता है कि उस समय दक्षिणमें उनकी विद्वचाकी कितनी धाक थी । 

इसके बाद वेङ्कटनाथका यश चारों ओर फैलने लगा । विजयनगरके वैष्णव उनसे 
वैष्णव. मतके ऊपर मन्थ लिखनेकी प्रार्थना करने ठगे । छोगोंके अचुरोधपर चेङ्कटनायने देशी 
भाषामें कई प्रबन्धोंकी रचना की, जिनमें “सुभाषितनीति' सबसे अधिक प्रसिद्ध है । अन्त 
समयमें उन्होंने अपना मत रहस्वन्नयसार नामक अन्थमें सह्ठेपर्मे लिखा । 

वेङ्टनाथकी जीवनीकी आलोचना करनेसे सालस होता है कि वे सू्तिमान वैराग्य 
और भक्तिस्वरूप ही थे । उनके अन्दर तेजस्विता और दीनताका अपूर्व सम्मिश्रण देखा जाता 
था। अहङ्कार तो उन्हें छू तक नहीं गया था। दूसरी ओर दार्शनिकता और कवित्वका भी 
अपूर्व समन्वय उनके अन्दर हुआ था । धर्मोपदेशकर्मे जो गुण होने चाहिये, चे सब उनमें 
मौजूद थे। वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। शिक्षकर्मे क्या-क्या गुण होने चाहिये, इस 
विषयमें उन्होंने लिखा द 

सिद्धम्‌ सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघम्‌ ओत्रियम्‌ ब्रह्मनिष्ठम्‌ 
सरवस्थम्‌ सत्यवाचम्‌ समयनियतया साधुवत्त्या समेतम्‌। 
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दस्भाख्याविसुक्तम्‌ जितविषयसुणम्‌ दीनवन्घुम, दयालुम्‌. 
स्खालित्ये शासितारम्‌ स्वपरहितपरम्‌ देशिकम्‌ भूण्णुरीप्सेत्‌ ॥ 
उन्होंने अपने जीवनमै झगभग १०८ ्रन्धोकी रचना की, जिनमें भगवद्भक्ति कूट- 
कूटकर भरी है । ये सब ग्रन्थ प्रायः तामिळ लिपिमें हें और अधिकांश तामिळ भाषामें हैं । 
उनमेसे कुछके नाम इस प्रकार हैं-गरूडपञ्चाती, अच्युतशतक, रघुवीरगद्य, दायशतक, 
अभीतिस्तव, पादुकासहल्न, सुभाषितनीति, रहस्यत्रयसार, सङ्कल्पसूयोदय, हंससन्देश, याद- 
घाथ्युदय, तस्वसुक्ताकळाप, अधिकरणसारावली, न्यायपरिशुदधि, न्‍्यायसिद्धाअन, द्वातदूयणी, 
तत्तरीका, गीताकी टीका, गथत्रयकी टीका, सेश्वरमीमांसा, इश्षावास्योपनिपद्भाष्य, गीतार्थ- 
सङ्अहरक्षा और वादित्रयखण्डच । 
इस तरह सारा जीवच अगवञ्चक्ति तथा छोकोपकारार्थ प्रन्थरचनामे विताकर आचार्य 
चेङ्टनाथ विक्रम संवत्‌ १४२६में १०२ वर्षकी अवस्थामै परछोकचासी हुए । 
क भ्रीमछोकाचार्ये 
श्रीमछोकाचार्य वेदान्ताचार्यकै ही समसामयिक थे । उनंका काळ विक्रमकी पन्त्रहवी 
दबाताब्दी है। उनके पिताका नास कृष्णपाद मिलता है । उनका जन्म भी दक्षिणमें ही हुआ 
था । वह वैष्णव आधचायोमें एक प्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं। उन्होने श्रीरामानुनका सत 
समझानेके लिये दो अन्थोंकी रचना की--'तत्त्वचय' और 'तत्त्वशेखर' । ये दोनों अन्थ बढे 
सर और सुबोध हैं । 'तरवत्रय'मे चित्‌-तख या आत्मतर्व, अचित्‌ या जडतत्त्व और इंश्वर- 
तस्वका निरूपण करते हुए रामाचुजीय सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । कहीं-कहींपर 
` अन्य मतका खण्डन भी किया गया है । इस अन्थपर श्रीबरबर मुनिका भाष्य भी मिलता है। 
आचार्य वरदयुरु 
. आचार्य वरदगुरु पन्द्रहवीं शताव्दीमे हुए थे । वे आचार्य वेङ्करनाथके पुत्र और नय- 
नासचार्यके शिष्य थे। उनका दूसरा नाम प्रतिवादिभयङ्करम्‌ अखन था। तार्किक दोनेके 
कारण उनका यह नाम पड़ा था । वरदुरुने वेङ्टनाथकी प्रशंसामें 'ससतिरल्मालिका! नामक 
काञ्यकी रचना की थी। नयनाराचायंने वेदान्ताचार्यके 'अधिकरणसारावली' नामक अन्थकी 
टीका ळिखी थी। वरदगुरु महागुरु वेहटनाथके अनन्य भक्त और चयनाराचायंके' उपयुक्त ' 
शिष्य थे । घरदगुरु भ्रीरामानुजमतके समर्थक थे । उन्होंने 'तचन्रयचुखकसङ्गह' नामक एक 
. अन्थकी रचना की, जिसमें श्रीरामानुजमतकी व्याख्या की गयी हे । ८ 


| बरदुनायक सूरि 
चरदनायक सूरि आचार्य वरदगुरुके बाद हुए थे । क्योंकि वरद्नायकने 'चिदचिदी- 
अरतत्त्वनिरूपण” नामक अपने ग्रन्यमें वरदगुरुके 'तस्वत्नयचुळुक!का उल्लेख किया है । सम्भ: 
बतः वे सोलहवी शताब्दीसे इए थे । 'वर्रदनायकने अपने ग्रन्थमें जीव, जयत्‌ और इंश्वरके 
_सम्बन्धमें विचार किया है । उनका सिद्धान्त औरामानुजके सिद्धान्तले दी मिळता-जुलता है । 
ु अनन्ताचाय या अनन्ताये 
अनन्ताचाय यादवगिरिके रहनेवाले थे । वे. मेळकोटमे रहते थे। वे थुतप्रकादिकाके 
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रचयिता सुदर्शन सूरिके बाद लगभग सोलहवीं झताब्दीमे हुए थे । उन्होंने अपने ग्रन्थ 
` 'बरह्मक्षणन्तिरूपण'में 'शुतप्रकाशिका'का उल्लेख किया हे । उन्होंने बहुतसे अन्योंकी रचना 
करके अक्षयकीर्सिका अर्जन किया । वे श्रीरामानुजमतके माननेवाले थे और उसीका समर्थन 
करनेके लिये उन्होंने सारे अन्थोकी रचना की । उन्होंने अपने सभी अन्थोंके अन्तमें अपना 
परिचय इस प्रकार दिया है 
शेषायेबंदरत्नेन याद्वाद्रिनिवासिना । 
अनन्तायण रचितो वादार्थाऽयं विजुम्मताम्‌॥ 
अनन्ताचायंक्के अन्थोके नाम इस प्रकार हैं--ज्ञानयाथाथ्येवाद, प्रतिज्ञावादार्थ, बद्य- 
पद्शक्तिवाद, ब्रह्मळक्षणनिरूपण, विषयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शरीरघाद, शाखारस्म- 
समर्थन, शास्रेक्यवाद,. संविदेकत्वानुमाननिरासवादार्थ, समासवाद, सामानाधिकरण्यवाद 


' और सिद्धान्तसिद्धाअन । इन सब अन्थोंसे आचार्यकी दार्शनिकता और पाण्डित्यका पूरा 
परिचय मिलता है । 


दोद्दय महाचार्ये रामानुजदास 


दोहयाचार्य बेदान्तदेशिक वेकुटनाथकी 'शतदूषणी!के टीकाकार हैं । चण्डसारुत आदि . 


टीकाएँ उनकी बनायी हुई हें । चे श्रीरामाचुजमतकै अनुयायी थे, और अप्पय्य दीक्षितके 
समसामयिक थे । उनका काळ सोलहवी' शताब्दी कहा जा सकता हे । वाधूळकुलभूषण 
श्रीनिवासाचार्य उनके गुरु थे । गुरुसे शिक्षा प्राप्त करनेके बाद उन्हें महाचायकी उपाधि 
मिली थी । उनका जन्मस्थान शोढिङ्र है । वेदान्ताचार्यके प्रति उनकी प्रगाद भक्ति थी । 

उनके ग्रन्थोके नास इस प्रकार हैं--वण्डमारुत, अद्देतविद्याविजय, परिकरविजय, 
पाराशयविजय, ब्रह्मविद्याविजय, ब्रह्मसूत्न भाष्योपन्यास, वेदान्तविजय, सद्विद्याविजय और 
उपनिषन्सङ्गलदढीपिका । 


सुदर्शन शुरू 
सुदर्शन गुरु महाचार्यके शिष्य थे, अतएव उनके समसामयिक थे । वह विक्रमकी 
सन्नदवीं शताब्दीमें वत्तमान थे। उन्होंने महाचार्यकृत वेदान्त-विजयकी ब्याख्या लिखी, 
जिसका नाम 'मङ्गलदीपिका' है । यह अन्थ कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है । 


श्रीनिवास आचाये प्रथम 
आचार्य श्रीनिवास चण्डमारुतकार महाचार्यके शिष्य थे । महाचार्यने अपनेको घाघूळ- 
कुळकी सन्तान लिखा है । श्रीनिवासने अपने अन्य 'यतीन्द्रमतदीपिका'के प्रत्येक अवतार या 
'परिच्छेदके अन्तर्मे अपनेको मद्दाचार्यका शिष्य लिखा है । महाचार्य सत्नहर्वी शताबदीके अन्त- 
में भी वर्तमान थे। इसलिये श्रीनिवास आचारय सत्रहववी शताब्दी हुए थे, ऐसा अनुमान 
होता हे । श्रीनिवासक पिताका नाम गोदिन्दाचार्य था । 


धोनिवासाचाये द्वितीय 
श्रीनिवासाचार्य द्वितीय भी आरामाचुज मतके अनुयायी थे। शठमर्पणकुलमें उनका 
जन्म हुआ था । उनकी पत्रीका नाम ळक्षास्बा था। अश्ममाचायं और श्रीनिवास नामक उनके 
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दो पुत्र थे । दोनों पुत्र विद्वान्‌ थे । श्रीनिवासने मध्वाचार्यके मतमें दोष दिखळानेके उद्देस्यले 
'आनन्दतारतम्यखण्डनः नामक प्रबन्धकी रचना की । 
- श्रीनिवास तृतीय 
ये तीसरे श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास द्वितीयके पुत्र थे । उनका जन्म शाउमर्षण- 
कुछ या श्रीशैलकुलमें हुआ था । श्रीनिवासके बड़े भाईका नाम अन्नयाचार्य और माताका 
नाम लक्षाम्बा था । उनके गुरुका नाम श्रीनिवास दीक्षित था । श्रीनिवास दीक्षितका जन्म 
कौण्डिन्य गोत्नमें हुआ था । श्रीनिवासने अपने बड़े भाईसे भी विद्याध्ययन किया था । उन्होंने 
अपने अन्ध 'अरुणाधिकरणसरणिविवरणी' में अपने गुरु तथा बढे भाइका परिचय दिया हे । 
ओनिवासका समय अठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध हो सकता है। श्रीनिवासने कई 
अन्थ छिखे, जिनके नाम इस प्रकार हैं--तत्त्वमातंण्ड, अरुणाधिकरणसरणिविवरणी, ओङ्कार- 
वादार्थ, जिज्ञासादर्पण, ज्ञानरत्नप्रकाशिका, णत्वदर्पण, विरोधनिरोधभाष्यपादुका, नयद्युमणि, 
प्रणवदर्पण, भेददर्पण तथा सहस्रकिरणी । उन्होंने विशिष्टाद्वैत मतका समर्थन तथा अन्य 
मतोंका खण्डन किया है । 
बुद्धि वेङ्कटाचाय ` 
बुचि वेङ्कटाचायं अज्नयाचार्यके तृतीय पुत्र थे । उन्होंने 'वेदान्तकारिकावली? नामक 
एक अन्थकी रचना की, जिसमें विशिष्टाहदैतवादके पदार्थों और सिद्धान्तोंका सारांश दिया 
गया है । अन्थ पथमे है । बुचि वेङ्टाचार्यं भी श्रीरामाजुजके ही अनुयायी थे। 


माध्वसम्प्रदाय, देतवाद या खतन्त्राखतन्त्रवाद्‌ 


द्वतवाद या स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादुके प्रमुख आचार्यं श्रीमध्व हैं और इसीसे , इसका 

दूसरा नाम माध्वमत भी है। इस सम्मदायका कहना है कि इस मतके आदिगुरु अह्या हैं । 
'बह्मसूतरमे विदिष्टा्वैतवाद, भेदाभेदवाद और अह्वैतवादुका उल्लेख मिळता है, परन्तु द्वेतवाद- 
का कोई उल्लेख नहीं मिळता । अवश्य ही विदिष्टाद्वैतवाद . औरः भेदाभेदवाद भी द्वेतवादके . 
ही भन्तर्गत हैं, साहुयमत भी ्वेतवाद्‌ ही है । परन्तु श्रीमध्वाचार्यका स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद 
इनसे बिल्कुल भिन्न है । साङ्खथके द्वेतवाद्म दो पदार्थ हैं, पुरुष और प्रकृति । ये दोनों नित्य 
और सत्य हैं। माध्वमतसै जीव और ब्रहम नित्य पथक हैं अर्थात्‌ दोनों दो एथक्‌ पदार्थ हैं । 
श्रीरामानुज जीव ओर त्रह्मका स्वगतभेद स्वीकार करते हैं, परन्तु सजातीय और विजातीय 
भेद नहीं मानते । ब्रह्म स्वतन्त्र है, जीव अस्वतन्त्र है । बह्म और जीवर्मे, सेव्य-सेवकभाव है । 
सेवक कभी सेन्य वस्तुसे अभिन्न नहीं हो सकता । भेदाभेदवाद भी विशिशांद्वेतवादके समान 
ही है। अतएव माध्वमतसे ये सब भिन्न हैं। श्रीसध्वाचार्यसे पहले इस मतका कोई उल्लेख 
नहीं मिळता । अवश्य ही उन्होंने पुराणादिका अनुसरण करके ही इस मतको स्थापित किया है। 
मालम होता हे, श्रीमध्वाचार्यका स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद वेष्णबोंके भक्तिवादका फल है । 

जिन दिनों शाहुरमत और भक्तिवादुका देशमें सङ्घर्ष चळ रहा था, उन्हीं दिनों माध्वमतका 
उञ्भव हुआ । घात-प्रतिघातके फलस्वरूप माध्वमत झाङ्करमतका एकदम विरोधी बन गया । 
सेदाभेदवाद और विशिष्टाद्वैत॑वादपर तो सम्भवतः शाङ्करमतका बहुत कुछ प्रभाव पढ़ा, 
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परन्तु माध्वमत उससे बिल्कुल अलग है । इस सतमें शाङ्करमतका बहुत तीन भाषामें 
खण्डन किया गया है । इस मतमै भ्रीमध्वको वायुका पुत्र माना गया है। यह मत भी वेष्णवों- 
के चार प्रधान मतोंमेंसे एक है । अब हम इसके प्रमुख आचायोका संक्षिप्त विवरण देते हैं । 


श्रीमध्वाचायं 

श्रीमध्वाचायेका जीवनचरित श्रीनारायणकृत 'मध्वाचार्यविजय? और “मणिमज्ञरी'में 
वर्णित है । इनका जन्म दक्षिण तुळुवदेशके वेलिग्राममें सचिजी भट्ट नामक एक वेदुवेदाङ्ग- 
पारङ्गत आह्मणके घर संवत्‌ १२५६ चिक्रमीमे विजयादशमीको हुआ था । इनकी माताका 
नास वेदवती था । ब्राह्मणदस्पतीको दो पुत्र होकर मर गये थे । तब उन्होंने पुत्रकामनासे 
भगवान्‌ श्रीनारायणकी उपासना की और एक बालकका जन्म हुआ । इस बालकका 
नाम बाह्मणने वासुदेव रक्खः। यञ्रेपचीत होनेके बाद वासुदेवाचार्य वेदाध्ययनके लिये 
्रामपाउझालामें भेजे गये । परन्तु बचपनमें इनका मन पढ़नेमें नहीं लगता था । चे 
थोड़े दिनोंमें ही दौड़ने, कूदने-फॉंदने. तैरने और कुस्ती छइने आदिमें पारङ्गत हो गये । . इस 
कारण इनका नाम भीम पड़ गया । कद्दा जाता है कि स्वयं वायु देवता ही भगवान्‌ नारा- 
यणकी आज्ञासे मध्वाचायंके एप प्रकर हुए थे । इसीसे इनका नाम भीम भी सार्थक ही 
समझा जाता है । 

आसपाठशालाकी शिक्षा समाप्त कर वासुदेव अपने -घरपर ही विभिन्न शार्खोका 
अध्ययन करने ठगे । इसी समय उनके चित्तमें संन्यासकी आकाङ्का उत्पन्न हुई । उन्होंने 
ग्यारह वर्षकी उञ्रमें ही अद्वेतमतके संन्यासी आचाये सनककुछोकृव ( नामान्तर झुद्धानन्द ) 
अच्युतपक्षाचार्यसे दीक्षा छे ली । यहाँपर इनका नाम पूर्णप्रज्ञ रक्खा राया । संन्यास लेकर 
उन्होंने गुरुके पास वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया, परन्तु इन्हें गुरुकी व्याल्यासे सन्तोष नहीं 
होता था और ये उनकी व्याख्याका प्रतिवाद करने गते थे । उनकी विद्वत्ताकी प्रशंसा चारों 
ओर होने ऊगी । जब वह वेदान्तशास्रमें पारङ्गत हो गये तब गुरुने उन्हें आनन्दतीर्थ नाम 
देकर मठाधीश बना दिया । आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द्‌, आनन्दगिरि आदि नामोंसे भी यह प्रसिद्ध 
इए । आनन्दतीर्थ अब मठाधीश होकर साधन-भजन करने लगे । बीच-चीचमें पण्डितोसे 
शारस्रार्थ मी करते थे। एक बार वह १२८५ विक्रमीम दक्षिण विजय करनेके लिये निकले । 
उनके गुरु अच्युतपक्ष भी अन्यान्य साथियांके साथ दक्षिण आये और मङ्गलौरसे सत्ताइस 
सील दक्षिण विष्णुसङ्गळम्‌ स्थानमें ठद्दर गये। यहाँपर आचार्थने नानाप्रकारकी योग- 
सिद्धियाँ दिखायीं। 

कुछ दिन बाद यहाँसे वह श्री अनन्तपुरम्‌ आये । यहाँके राजाकी सभामें शङ्गेरीमठके 
अध्यक्षके साथ उनका झाखार्थ हुआ | वहांसे वह रामेश्वर आये। फिर वहाँसे वह श्री- 
रङ्गम्‌ और वहाँसे पळा नदीके तटवर्त्ती उदीपिमें आये । यहींपर उन्होंने गीताभाष्यकी रचना 
की और उसमें अपने मतका सारांश दे दिया । पीछे उसीके आधारपर उन्होंने वेदान्तसूत्रका 
साध्य लिखा । कहते हैं कि गीताभाष्यकी रचना करके आचार्ये बद्रिकाअम गये और भग- 
चान्‌ च्यासदेचके प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर इन्होंने उक्त ग्रन्थ व्यास भगवानको समर्पण कर दिया । 
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व्यासजीने प्रसन्न होकर इन्हें शालग्रामकी तीन सू्तियाँ दीं । ये ही तीनों मूत्तियाँ आचार्यने 
सुब्रह्मण्य, उदीपि और मध्यतलूमें प्रतिष्ठित कीं । शाल्मामजीके सिवा एक श्रीकृष्णमूत्तिकी 
भी स्थापना उदीपिमें आपने की थी । इस कृष्णमूत्ति प्रतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार है। एक 
व्यापारीका जहाज द्वारकासे मळाबारको जा रहा था । तुळवके समीप वह इब गया। उसमें 
एक कृष्णविग्नह गोपीचन्दनसे आवृत विराजमान था । मध्वाचार्यको भगवानने आदेश दिया, 
इसीसे उन्होंने सूत्तिको जलसे निकालकर उदीपिमें उसकी स्थापना की । तभीले उदीपि मध्व- 
सताजुयायियाके लिये तीर्थ हो गया । द 
भगवान्‌ व्यासदेवकी आज्ञासे आप वैष्णव सम्प्रदाय और भक्तिके,भ्रचारमें ळग गये । 
इस प्रकार चते-चलते अपने मतका प्रचार करते हुए चालुक्य सान्नाज्यकी राजधानी कल्याणमें 
आये । यहाँपर उनके प्रधान शिष्य शोभन भइने उनसे दीक्षा ली । यही शोभन अपने गुरुके 
बाद सठाधीश हुए और उनका नाम पद्मनाभ तीर्थ पड़ा । 
कल्याणसे मध्वाचार्य उदीपिमें वापस.आये । यहाँपर, कहते हैं, उनके गुरु अच्युत- 
पक्षाचार्यने भी वैष्णवमत स्वीकार कर छिया । 
जो हों, उदीपिमें मध्वाचार्यने श्रीकृष्ण मन्दिरिकी स्थापनाके अतिरिक्त अपने शिष्याँकी 
सुविधाके लिये और भी आठ मन्दिर स्थापित, किये, जिनमें श्रीराम-सीता, रक्ष्मंण-सीता, 
द्विसुज कालियदमन, चंतु्सुज कालियदमन, विहर, इस प्रकार आठ मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा की । 
आज भी इस सम्प्रदायके लोग इन मन्दिरोंमें दर्शन करनेके लिये जाते हें । आचाय अध्वने 
यञ्चमै पञ्चिसाका निवारण किया । पञ्च बलिके स्थानपर इन्होंने चावलोंका बकरा बनाकर 
बढि देनेका अचार किया । जिस तरह थ्ीरामानुजाचार्यंने. विष्णुके शङ्क आदिकी छाप लेनेकी 
विधि दी है, उसी तरह श्रीमध्च भी शाखद्वारा छाप लेनेका समर्थन करते हैं । 
पण्डित त्रिविक्रमने श्रीमध्याचार्यसे दीक्षा ळी । गुरुने शिष्यको एक कृष्णमूत्ति उप- 


हारमें दी, जो आज भी कोचीनराज्यमें विद्यमान हे । इन्हीं पण्डित त्रिविक्रमके पुत्र पण्डित ` 


(नारायण थे, ' जिन्होंने 'मध्वविजय' और ''मणिमज्ञरी! नामक ग्रन्थ लिखे । सम्भवतः सन्‌ 
१२७५ में श्रीमध्वके पिताका देहावसान हुआ और उसके बाद उनके भाईने भी संन्यास छे 
लिया, जिनका नाम विष्णुतीर्थं पड़ा । - 

श्रीमध्च अपने.अन्तिम समग्रमें सरिदन्तर नामक स्थानमें रहते थे । यहींपर उन्होंने 
परमधामको प्रयाण किया । इस मतके लोगोंका कहना है कि आचार्यने लगमग उन्नासी वर्ष 
अचारकार्यम बिताये और इस हिसाबसे उनका वैकुण्ठवास १३६० विक्रमीमें होना चाहिये । 


देहत्यागके समय आप अपने शिष्य श्रीपद्ननाभ तीर्थको श्रीरामजीकी मूर्सि और व्यासजीकी ... 
दी हुईं शालग्रामशिला देकर कह गये कि तुम मेरे सतका प्रचार करना । गुरुके उपदेशा- वट 


बुसार पद्मनाभने चार मठ स्थापित किये । 


ओमध्वाचार्यने अपने जीवनके प्रायः तीस वर्ष मन्यलेखनमे व्यतीत किये । इस बीच 


उन्होने गीताभाष्य, बद्वासूत्रमाष्य, अनु भाष्य, अनु व्याख्यान, प्रमाणलक्षण, कथालक्षण, उपा- 

घिखण्डन, मायावादखण्डन, प्रपञ्चमिथ्यात्ववादुखण्डन, तस्वसंख्यान, तत्त्वविचेक, तच्चोच्योत, 

कर्मनिणय, विष्णुतत्वनिर्णय, ऋणगआष्य, दशोपनिषद्‌ः (:ईश, .केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, 
टु ६७ - - हु 
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साण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक )-भाष्य, गीताताप्पर्यनिर्णय, न्याय- 
विवरण, यमकसारत, द्वादशस्तोन्न, छृष्णासृतमहणव, तन्त्रसारसङ्गह, सदाचारस्खति, भायव- 
ततात्पयेनिणय और महाभारततात्पर्यनिर्णय, जयन्तीकदप, संन्यासपदति, उपदेशसाहरीटीका, 
डउपनिषत्‌ प्रस्थान आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की । 
मंत 

श्रीमध्वाचार्यके मतसे ब्रह्म सगुण और सचिशेष है । जीव अणुपरिमाण है । जीव 
भगवानका दास-है। वेद नित्य और अपौरुषेय है। पाञ्चरात्नशाका आश्रय जीवको लेना 
चाहिये । प्रपञ्च सत्य है । यहाँतक श्रीरामाजुजके मतते श्रीमध्वका मेल है । किन्तु पदार्थ- 
निर्णय या तरवनिर्णयमें दोनों आचायौंमै मतभेद दै । श्रीमध्वके मतानुसार पदार्थ या तत्व दो 
प्रकारका है--स्वतन्त्र और अस्वतन्त्र । अशेष सद्गुणयुक्त भगवान्‌ विष्णु स्वतन्त्र तत्त हा 
जीव औरं जड जगत्‌ अस्वतन्त्र तत्त्व हैं । श्रीमध्व पूर्णरूपसे द्वैतवादी हैं । वह कहते हैं, जीव 
भगवानका दास है। दास यदि प्रसुके साथ साम्यका बोध करे तो प्रभु उसे दण्ड देते हैं । 
उसी तरह जीवके भगवानूके साथ ऐक्यका अनुभव करनेपर अर्थात्‌ “अह ब्रह्मास्मिका विचार 
करनेपर भगवान जीवको नीचे गिरा देते हैं । इससे जीव अधोगतिको प्रास होता है । परम- 
सेव्य भगवानूकी सेवाकेः अतिरिक्त जीको और कुछ नहीं करना चाहिये । स्वतन्त्र भगवानकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना ही एकमात्र पुरुषार्थ हे। यह परम पुरुषार्थ भवाचके गुर्णोका छान हुए 
बिना नहीं प्राप्त हो सकता । 'तस्वमसि' आदि महावाक्यांको सुननेसे वह ज्ञान नहीं होता । 
अङ्कन, नामकरण और भजनके द्वारा ही वह प्रास होता है। निर्वाणसुक्ति तो कहने भरकी 
चीज है । सारूप्य, सालोक्य आदि मुक्ति ही परमार्थ है। इन्हीं बातोंकों हृदयमें रखकर श्री- 
मध्वने स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादकी स्थापना की । 

सत्य--दर्वनका तात्पये सत्य या तत्वनिर्णय है शाङ्करःमतसे, जो सब अवस्थाओमें, 
सब कालोंमें, सब देशोंमें अबाधित है, वही सत्य है। दृश्य वस्तु वास्तविक नहीं है, क्योंकि 
इश्य बाधित है । ज्ञान ही सत्य है। परन्तु श्रीमध्वका कहना है कि यह बात ठीक नहीं । 
सत्य और दृश्य वस्तु अभिन्न हैं, उनमें भेद होना सम्भव नहीं । ज्ञाता और शेयके बिना ज्ञान 
असम्भव है । 

ज्ञान--आचार्य मध्वके कथनानुसार सब ज्ञान आपेक्षिक है। ज्ञाता और शेयके 
बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । उनके मतमें ज्ञान और चिन्तन अभिन्न हैं। वह 
निर्विकल्प ज्ञानको स्वीकार नहीं करते । उनकी रायमें सब ज्ञान सविकल्पक हैं। सविकल्पक 
ज्ञानवादके विचारसे जिसकी सत्यूता प्रमाणित होगी, बही सत्य है। $ 

घेद- वेद स्वतःसिद्ध और अपौरुषेय है । वेद सत्यस्वरूप और सत्यश्ञानका उपाय 
है। वेद स्वतः प्रमाण एवं नित्य है। भु 

प्रमाण--प्रमाणके बिना किसी विषयका यथार्थ ज्ञान नहीं होता । विचार करनेके 
छिये प्रमाणकी आवश्यकता होती है । जिसकी सहायतासे प्रमाण या यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसे प्रमाण कहते हैं। आचार्य सध्व इससे भी आगे बढकर कहते हैं कि ज्ञान ही जय 
वस्तुका प्रतिपादक है, ज्ञान ही प्रधान प्रमाण है । 
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जगतूकी सत्यता- आचार्य मध्वने जगतकी सत्यता सिद्ध की है। उनका कहना है 
कि जब ज्ञान निर्विकल्प नहीं है, तब विषय या इश्य अवश्य सत्य है । झेय सत्य हुए बिना 
ज्ञानकी स्फू््ति नहीं हो सकती । वह कहते हैं-कार्थ क्षणिक होनेपर भी सत्य है। विकार 
होनेसे ही वह अनित्य होगा, ऐसी बात नहीं । कौन कहता है कि अनित्य और परिवत्तनशील 
होनेसे ही वह मिथ्या या अवान्तर होगा । सत्यका ज्ञान हुए बिना असत्यका ज्ञान नहों होता । 
“यह है? इस प्रामाणिक ज्ञानके ऊपर ही 'यह नहीं है? यह ज्ञान प्रतिष्ठित है । “यह नहीं है? 
कहनेसे ही किसी वस्तुकी सत्ता प्रमाणित होती है । जो असत्य है, वह ज्ञानका विषय नहीं 
हो सकता । वह मिथ्या ज्ञानका भी विषय नहीं हो सकता और न वह काये-कारणभाव-सस्ब- 
न्धसे सम्बद्ध हो सकता है। जो लोग जगतको मिथ्या बतलाते हैं, वे कार्यकारणके नियमका 
उल्लङ्घन और स्वप्रतिज्ञाका विरोध करते हैं । 
भेद--आचार्यके मतानुसार चस्तुके साथ वस्तुका भेद है। वस्तुका वस्तुके साथ 
सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करने योग्य है। सम्बन्ध होनेसे ही परस्पर भेद है । अतएव भेद सत्य 
है । इस (भेदके ऊपर ही द्वैतवाद प्रतिष्ठित है । 
डपाधिखण्डन--आचार्य मध्वने “उपाधिखण्डन' नामक अपने अन्थमें सिद्ध किया 
है कि भेद पारमार्थिक है, औपाधिक सेदवाद थुतिविरुदध और युक्तिद्दीन है। 
मायावाद्खण्डन--आचार्य मध्वने अपने ग्रन्थासे सिद्ध किया हे कि भेद मायिक 
नहीं है । भेद सत्य है । वह कहते हैं--'सत्यता च सेदस्य ।! ज्ञानके आपेक्षिकत्व और भेदे 
पारमार्थिकत्वपर ही मध्वदर्शन निर्भर करता है। ' 2 
ब्रह्मविद्याका अधिकारी--आचाय मध्वके मतानुसार अधिकारी तीन प्रकारके होते 
हैं-मन्द, सध्यम और उत्तम । सनुष्यांमें जो उत्तम गुण सम्पन्न हॅ चे मन्द, ऋषि-गन्धर्त 
मध्यम, और देवता उत्तम अधिकारी हैं। यह भेद जातिगत है । गुणगत भेद इस प्रकार है-- 
परमधुरुष भरवानूमें भक्तिभाव रखनेवाला और अध्ययनशीक अधम, शमसंयुक्त व्यक्ति मध्यम, 
और जिसके अन्वर समस्त वस्तुओंके प्रति वैराग्य हो गया है, जिसने एकमात्र विष्णुके पदका 
आश्रय खे लिया है, वह उत्तम अधिकारी है । 
सम्बन्ध--ब्रह्म और शाखमें प्रतिपाद्यःप्रतिपादकभाव सम्बन्ध है । ब्रह्म शाखगम्य 
है। वह दर्शनीय वस्तु है, इसलिये वाच्य है। यदि वह अवाच्य होते तो वह दृष्टिके भी .. 
विषय न होते । “वह मन-वाणीके अगोचर है इस श्रुतिवाक्यका तात्पर्य यही हे कि बह्म 
अप्रसिद्ध है। जिस तरह पर्वतको देखनेपर भी उसका पूर्ण दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार 
बाको वाणीद्वारा पूर्णरूपसे प्रकट नहीं किया जा सकता । 
विषय--असीम सदुगुणर्र्पन्न विष्णु प्रतिपाद्य हैं । जीव्र और विष्णु अत्यन्त भिन्न हैँ । 
अति, १ पुराण, सबमें विष्णुका श्रह्वत्व सिद्ध किया गया ह । विष्णु देश और कालद्वारा 
परिञ्छिन्न नहीं हैं । वह असीम अनन्त'हँ, उनके गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती । इसी 
अर्थमें वह निर्गुण हैं। वह असीम गुणोंके भण्डार हैं, जगतूकी सूष्टि, पालन और संहार करने- 
चाले हैं । वह निर्विशेष नहीं, बल्कि सविद्दोष है । अतएव सविशेष बह्य ही विषय है । 
भयोज्ञन- दुम्खकी निवृत्ति और आनन्दुकी प्रासि ही प्रयोजन है । इश्वरका नामा. 
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भांगवत था वैष्णंव मत 


कन, नामकरण और भजन करनेले बह प्रसन्न होते हैं । उनकी कृपासे सालोक्य, सारूप्य 
सुक्ति मिळती है। वैकुण्ठपति विष्णु ही सेव्य हैं । मुक्त पुरुप भी वैकुण्ठमें जाकर नारायणकी 
सेवा करते हुए परमानन्द ग्रास करते हैं । यही प्रप्रोजन है। माध्वमतानुसार वैकुण्ठकी प्रासि 
ही मुक्ति है । 

तत्त्व--तत्व दो प्रकारके हैँ- स्वतन्त्र और अस्वतन्त्र । अझेषसद्गुणसम्पन्न विष्णु 
स्वतन्त्र और जीव तथा. जगत्‌ अस्वतन्त्र हैं । 

पदार्थे--आचार्य मध्वके मतसे पदार्थं दस हैं--( १) भाववस्तु, (२) गुण, (३) 
क्रिया, ( ४ ) जाति, (५) विशेषत्व, ( ६ ) विशिष्ट, (७ ) अंशी, (८) शक्ति, ( ९ ) 
साइझ्य और ( १० ) अभाव | ये सब पदार्थ परतन्त्र हैं । जो इनकी परतन्त्रताको जानते हैं, 

वे संसारसे मुक्त हो जाते हैं । 

ब्रह्म--बह्म स्वतन्त्र तत्व और स्वतन्त्र प्रमेय हैं, वह अनन्त सद्गुणोंके आल्य हैं । 
भाव और अभावके परे हैं । आववस्तु दो प्रकारकी है--चेतन और अचेतन । जीव चेतन 
और जगत्‌ अचेतन है । जीव और जगत्‌ भगवाचके अधीन हैं । भगवान्‌ इन दोनोंसे सर्वथा 
पृथक्‌ हैँ । 

आचार्यके मतानुसार ब्रह्मा, शिव आदिसे विष्णु श्रेष्ठ हैं। सब देवता उनके वदाम 
हैं। वही स्रष्टा, पालक और संहारक हैं। वही युक्ति देते हैं। ब्रह्म काल, देश, गुण और 
शाक्तिमें असीन है, इसलिये स्वतन्त्र है । 

आत्मा और जीव--जीव अणु है । जीव प्रत्येक देइमें भिन्न है । जीव अस्वतन्त्र 
है। वह कभी भगवानूके साथ अभिन्न नहीं हो सकता । भगवान्‌ सेव्य और जीव सेवक है । 
अतपच भगवान्‌ जीवसे भिन्न हैं। आचार्यके मतमें जीव चेतन है, परन्तु उसका ज्ञान ससीम 
है । अतएव उसे ईश्वरपर पूर्णेरूपसे निर्भर करना पडता है। चेतन जीव दो प्रकारका हे 
दुःखी और दुःखरहित । दुःखी जीत भी दो प्रकारके हैं--मुक्तिके योग्य और युक्तिक अयोग्य । 
सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदसे भी जीवके तीन मेद हैं । 

जगत्‌--आचार्यके मतसे जगत्‌ सत्‌, जड़ और सस्चतन्त्र है । भगवान्‌ जगतके 
नियामक हैं । जगत्‌ काळकी इष्टिसे असीम हे । अचेतन वस्तु तीन प्रकारकी है- नित्य, 
अनित्य और नित्यानित्य । आचार्थने जगत्की सत्यताको सिद्ध किया है और असत्यताका 
खण्डन किया है । 

सुक्ति-श्रीमध्वा चार्यकी दष्टिसे जीवन्सुक्ति और निर्वाणसुक्ति केवळ बात ही बात है । 
इनका कोई अर्थ नहीं । उनके मतसे .वैकुण्ठ प्राप्ति ही मुक्ति है । उनके मतसे स्थूळ, सूक्ष्म 
सब वस्तुओंका यथार्थ ज्ञान होनेसे युक्ति होती है । इंश्वरसे जीव पूर्णरूपसे एथक हे--इस 
ज्ञानकी पूर्णता भ्रात दोनेपर, इश्वरके गुणोंकी उपलब्धि होनेपर, उनकी अनन्त, असीस शक्ति 


और गुणका बोध होनेपर, समस्त जागतिक पदार्थोके यथार्थ स्वरूपका बोध होनेपर मुक्ति | 


होती हे । विष्णुके लोक और रूपकी प्रासि ही मुक्ति है । सुक्त जीव भी इंश्वरका सेवक है । 

सुक्तिके लिये पञ्च पञ्चसेदका ज्ञान आवश्यक हे । पाँच प्रपञ्चभेद ये हैँ--( १ ) भगवान्‌ 

जीवसे पूर्ण पथक्‌'हैं, ( २) भगवान्‌ जगत्‌से पूणे पृथक्‌ हैं, ( ३) एक जीव अन्य जीवसे 
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हिन्दुत्व 
पथक है, ( 9 ) जीव जगते एथक है, और ( ५ ) जड जगवके विभक्त या कार्यरूपे परि- 
जत होनेपर उसका एक अंश अन्य अंशसे एथक है । 
साधन--भक्ति ही सुक्तिका स्प्रधन है । त्याग, भक्ति और इंश्वरकी प्रत्यक्ष अनुभूति 
सुक्तिका एकमात्र साधन है। ध्यानके बिना ईश्वरसाक्षात्कार नहीं होता । सगवानूमें भक्ति, 
देदाध्यन, इन्त्रियसंयम, विळासिताका त्याग, आशा और भयसे उदासीनता, सांसारिक 
वस्तुओंकी नश्वरताका ज्ञान, सम्पूर्णहपसे भगवानके प्रति आत्मसमर्पण--इन गुणोंके बिना 
सगचत्साक्षात्वक्षर होना असम्भव है। भगवानकी सेवा करना उत्तम साधन है। सेवा तीन 
प्रकारकी है--भगवानके आयुर्धोकी छाप शरीरपर लेना, घरमै पुत्रादिका नास भगवानके 
नामपर रखना, और भजन । 
दद्यविध भजन--सत्य बोलना, हितके वाक्य बोलना, प्रियमाषण और स्वाध्याय- 
थे चार प्रकारके वाचिक भजन हैं । सत्पात्रको दान देना, विपन्न व्यक्तिका उद्धार करना और 
शरणागतकी रक्षा करना-ये तीन शारीरिक भजन हैं । दया, स्पृहा और श्रद्धा-ये तीन मान- 
सिक भजन हे. । दरिद्रका दुःख दूर करना दया है, केवळ सगवानूका दास बननेकी इच्छाका 
नाम स्पृहा है और गुरु तथा शाखमें विश्वास करना श्रद्धा है। इन दसों प्रकारके कार्य करके 
नारायणको समर्पित करना भजन है । 


श्रीपझ्नाभाचार्य 

जीपञ्चनाभाचार्यं श्रीमध्वके शिष्य थे । उनका नाम पहले शोभन भइ था । यह बहुत 
बड़े विद्वान्‌ ये । चालुक्य साम्राज्यकी राजधानी कल्याणमें वह रहते थे और यहीपर उनका 
शाखार्थं श्रीमध्वसे हुआ । शोभन भट्ट शाजार्यमै हार गये और उन्होंने चैष्णन्रमत स्वीकार 
कर लिया । इसी समय उनका नाम पद्मनाभाचार्य पडा । श्रीमध्चके बाद वही सठाधीश 
हुए । पद्यनाभाचायेने श्रीमध्वके अन्थोंकी टीका छिखी थी । 'पदार्थसद्भह” नामक एक प्रक- 
रण-ग्न्य भी उन्होंने लिखा था, जिसमें मध्वाचार्यके मतका वर्णन किया गया है। 'पदार्थ- 
सङग्रह'के ऊपर उन्होंने 'मध्वसिद्धान्तसार' नामक व्याख्या भी लिखी थी। वह द्वेतवादी थे । 
श्रीमध्वमतके ही अनुयायी थे । वह प्रायः तेरहवीं शताब्दीमें वत्तेमान थे। 


श्रीजयतीर्थाचाये 

श्रीजयतीर्थका जन्म दक्षिण भारतमें हुआ था । वह द्वैतवादी आचार्य थे । पच्मनाभा- 

चार्यके बाद वह चौथे मठाध्यक्ष थे । पद्यनाभाचायेके बाद नरहरितीर्थ, फिर माधवतीर्थ, फिर 

अक्षोम्यतीर्थ और फिर जयतीर्थ गद्दीपर बेटे । जयतीथ बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 

तस्वप्रकाशिका, दक्त्वोद्योतटीका, तत्त्वसङ्कयानरीका, तश्वविवेकटीका, न्यायकल्पलता, सम्बन्ध- 

दीपिका, प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनरीका, न्यायदीपिका, मायावादखण्डनटीका, विष्णुत्तत्व- 

विनिर्णयरीका, उपाधिखण्डनटीका, ईशावास्योपनिषद्की टीका, प्रश्नोपनिषदूकी टीका, प्रमाण- 

पद्धति, न्यायसुधा तथा वादावळी नामक अन्थोंकी रचना की । उन्होंने श्रीमध्वके अन्धोंकी 

` रीकाओं तथा अन्य सब अन्थोंमें माध्वमतका ही विवेचन किया है । उनके मतमै मध्वमतसे 
कोई भिन्नता नहीं है। वह प्रायः पनद्रहवीं शताब्दीमें हुए थे । 
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आचाये व्यासराज्ञ स्वामी 

आचार्य व्यासरांज सध्वमतावलम्बी थे । श्रीमत्‌ बह्मण्य तीर्थ उनके गुरु थे । जय- 
तीर्थाचार्यकी 'चादावली'का अनुसरण करके उन्होंने 'न्यायास॒त' नामक अन्थकी रचना की । 
घह एक अद्वितीय पण्डित थे। उनकी प्रतिभाको देखकर ही उनके ग्रन्थोंका नाम “व्यास- 
श्यम्‌? पड़ गया । च्यासराज जयतीथांचार्यके बाद हुए थे। कहते हैं, मधुसूदन सरस्वतीने 
जिस समय उनके ग्रन्थ न्यायासृतका खण्डन अद्वेतसिद्धिमें किया था, उस समय च्यासराज 
वृद्ध थे। मधुसूदन सत्रहवीं शताब्दीके अन्तमें वर्तमान थे। व्यासराजने अपने शिष्य 
ब्यास रामाचार्य्यको मधुसूदनके पास भेजा था । व्यास रामाचाय्य मधुसूदनके शिष्य हुए और 
अन्समें “तरङ्गिणी? नामक ग्रन्थकी रचना करके उनके मतका खण्डन किया । इन सब बातोंसे 
मालूम होता है, व्यासराज सोलहवीं शताब्दरीके अन्तमें हुए थे। व्यासराजने अपने ग्रन्थ 
'न्यायाखत'में अपने विद्यागुरुका नाम ळक्ष्मीनारायण मुनि लिखा है । 

च्यासराज स्वामीने न्यायास्रत, तात्पर्यंचन्द्रिका, तथा भेदोजीवन नामक तीन ग्रन्थों 
की रचना की । इन अन्थोसे उन्होंने माध्वमतका ही प्रतिपादन किया है। उनके मतमै कोई 
अपनी विद्येषता नहीं है । : 

व्यास रामाचार्य 

व्यास रामाचार्य मध्यमतावरूम्बी थे। आचार्ये व्यासराज उनके गुरु थे । रामाचार्यने 
अपले ग्रन्थ “तरङ्गिणी'में अपना कुछ परिचय, दिया है उनेके पिताका नाम विश्वनाथ या । 
उनके पिता भी पण्डित थे.। रामाचार्यका जन्म व्यासकुलमें हुआ था, उनका योत्न उपमन्यु 
था । वह गोदावरीके तटपर अन्धपुरी नामक गाँवमें रहते थे । उनके बढे भाइका नास नारा- 
यणाचार्य था । कहते हैं, अपने गुरुकी आज्ञासे उन्होंने मधुसूदन सरस्वतीका शिष्यत्व प्रहण 
किया और उनसे अद्देतमवका तात्पर्य जानकर पीछे अद्वैतमतका खण्डन किया । इससे उनका 
झाळ सच्रदवी शताब्दी मालूम होता है। उन्होंने न्यायाखुतकी टीका 'तरङ्गिणी'के नाससे 
लिखी थी । उनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । 'तरङ्गिणी'से उनके अपूर्व पाण्डित्यका 
परिचय मिलता है । इसमें उन्होंने अद्वेतमतका खण्डन किया दै और माध्वमतका प्रतिपादन 
किया है । वह स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादी थे । 

श्री राघवेन्द्र स्वामी 

श्री राघवेन्द्र स्वामी मध्वमतावळम्बी थे । उन्होने जयतीथांचाथंकी टीकापर वत्ति 
लिखी है । जयतीर्थके प्रधान-प्रधान सब ग्रन्थोपर उन्होंने वृत्ति लिखी है । उनका मत श्री- 
सध्वाचार्यके मतसे मिळता-जुळता ही है। उनके ग्रन्थोके नाम इस प्रकार हैं-तत्वोद्योतः 
टीकाकी वुत्ति, न्यायकल्पलताकी वृत्ति, तत्वप्रकाशिकाकी वृत्ति-भावदीप, चादावलीकी रीका, 
मन्त्रार्थम्जरी, तत्वमञ्जरी, गीताविद्वत्ति और इशा, केन, प्रश्न, मुण्डक, छान्दोग्य और तैत्ति- 
रीय उपनिषद्का खण्डाथं । उनके अन्योंकी भाषा सरळ है। वह प्रायः सन्रइवीं सताब्दी 


घत्त॑मान थे । 
आचार्य चेदेश तीर्थ 
आचार्य वेदेश तीर्थ मध्वमतावलम्बी ये। वह बहुत बड़े हरिभक्त थे। उन्होने पदार्थ- 


६६९ 


हिन्दुत्व 


कौसुदी, तत्वोद्योतरतीकाकी वृत्ति, कठोपनिषद्बृत्ति, केनोपनिषद्व्ृत्ति तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ 
आदिकं वृत्तिकी रचना की । उनका समय प्रायः अठारहवीं शताब्दी है । 
आचार्य भ्रीनिवास तीथे 
आचार्य श्रीनिवास तीर्थ अठारइचीं शताब्दीमें आचार्य वेदेश तीर्थके समयमै ही हुए 
थे। उन्होंने अपने अन्थमै श्रीवेदेशको प्रणाम किया है । परन्तु अपने शुरुका नाम उन्होंने 
यादवाचाथ लिखा है । सम्भवतः यादवाचार्यने जयतीथांचार्य कृत ब्रह्मसूत्रकी टीका 'न्याय- 
सुधा'के ऊपर कोई विदृत्ति छिखी थी, परन्तु वह ग्रन्थ शायद अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ 
है । यादवाचार्यसे पढ़कर भ्रीनिवासने न्यायाखत जैसे प्रमेयबहुळ ग्रन्थकी वृत्तिकी रचना की । 
उन्होंने अपने ग्रन्थमें लिखा है कि गुरकी कृपासे ही मैंने इस ग्रन्थकी रचना की हे । श्री- 
निवासने 'न्यायासृतप्रकाश”, तस्वोद्योतरीकाकी वृत्ति, 'कृष्णाम्ुतमहाणव'की रीका, तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ और माण्डूक्योपनिषद्की वृत्ति आदि ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने अपने अन्योंमें मध्व- 
मतका ही अनुसरण किया है । सब अन्योंमें उन्होंने मध्वमतका प्रतिपादन किया है । चह भी 
स्वतन्त्रास्वतन्त्रवादी थे । 


निम्बाक सम्प्रदाय वा हेताहेतमत' 

द्वैतादैतमत एक तरहसे भेदाभेदवाद ही है । इस मतके अनुसार द्वैत भी सत्य है 
और अद्वेत भी । इस मतके प्रह्मन आचार्य श्रीनिस्बाकै हो गये हैं । परन्तु यह मत भी है 
बहुत प्राचीन । ब्रह्मसूत्रमें भी हेताह्वेतवाद तथा उसके आचार्यका नाम मिलता है। दसवीं 
शताब्दीसें आचार्य भास्करने भेदाभेदवादके अनुसार वेदान्तसूत्रकी व्याख्या की । परन्तु यह 
व्याख्या ब्रह्मपर है, शिव या विष्णुपर नहीं है । ग्यारहवीं-शताब्दीसें श्री निस्बाकेने ब्रह्मसूत्री 
विष्णुपरक व्याख्या करके द्वेताद्वेतमतकी स्थापना की । वेष्णरवोके प्रसुख चार सम्प्रदायोमें एक 
निस्बांक-सम्प्रदाय भी हे । इसे सनकादि-सम्प्रदाय भी कहते हैं । अह्याके जो चार मानसपुन्न 
सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार थे, वे चारों ऋषि इस मतके आचार्य कहे जाते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषदूमें सनव्कुमार-नारद्‌-आख्यायिका प्रसिद्ध है। उसमें कहा गया है कि नारदने 
सनत्कुमारसे ब्रह्मविद्या सीखी थी। इन्हीं नारदुजीने श्रीनिस्बाकैको उपदेश दिया। औनिम्बार्क- 
ने भी अपने साष्यमें सनत्कुमार और नारदके नामका उल्लेख किया-हे । जो हो, यह बात 
बिल्कुल ठीक है कि यह सत बया नहीं है, अपितु बहुत प्राचीन काळसे चला आ रहा है । 
शनिस्वाकंने साम्प्रदायिक ढङ्गसे जिस मतकी शिक्षा पायी थी, उसे अपनी प्रतिभासे और भी 
उज्ञ्वळ बना दिया । ० 

श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायकी गद्दी मथुराके पास यसुनाके तटवरत्ती भुवक्षेत्रमे है । वेष्णवो- 
का यह एक पवित्र तीर्थ माना जाता हे । इस सम्प्रदायके लोग विदोषकर भारतके पश्चिमी 
भागमें ही रहते हैं। बल्लालमें भी इस सम्प्रदायके कुछ लोग हैं। इस सम्प्रदायकी एक विशे- 
षता यह है कि इसके आचारयोने अन्य मतांकै आचार्योकी तरह दूसरे मतोंका खण्डन नहीं 
किया है । केवळ देवाचायंके अन्थोरमे शाङ्कर मतपर आक्षेप देखा जाता है । 

इस सम्मदायके प्रमुख आचायोंका संक्षिप्त परिचय अब नीचे दिया जाता है-- 
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भागवत या वेष्णव बत 


श्रीनिस्वाकोचार्य 

श्रीनिम्वारकांचार्यका दूसरा नाम नियमानन्द था । इसी नामसे देवाचार्यने अपने 
अन्थमें उन्हें नमस्कार किया है । निरबाक या निम्बादित्यका नास पहले भास्कराचार्य था । 
निम्बाक्र-सस्प्रदायके छोगोंमें यह वात प्रचलित है कि निम्बादित्य सूर्यके अवतार थे और 
पाखण्डरूप अन्धकारका.नाश करनेके लिये भूमण्डळपर अवतीर्ण हुए थे । कुछ महाजुभाव 
इन्हें भगवानूके प्रिय आयुध. श्रीसुदर्शनचक्रका अवतार मानते हैं। उनके विपयमें एक घटना 
भो प्रसिद्ध है । कहते हैं, वह बुन्दावनके पास रते थे । एक बार एक दण्डी--किसी-किसीके 
सतसे एक जैन उदासीन--उनके आश्रमपर आये । दोनोंमें विचार शुरू हुआ और शामतक 
होता रहा । भास्कराचार्य अपने अतिथिको कुछ भोजन कराना चाहते थे, परन्तु. दण्डी या 
जैन लोगोंके लिये सन्ध्या या रात्रिसें भोजन करना निषिद्ध है । अतएव अतिथिने उनके 
आयको अस्वीकार कर दिया । तब भासकराचार्यने अपनी योरासिद्धिसे सूर्यकी गतिको रोक 
दिया । सूर्य उनकी आज्ञासे समीपके एक नीमके वृक्षपर स्थित हो गये। जव अतिथिका 
भोजन तैयार हुआ और चह समाप्त कर चुके तब सूर्य भास्कराचार्यकी आज्ञा लेकर अस्त हो, 
गये । तभीसे भास्कराचार्थका नाम निस्त्राकै या निम्त्रादित्य प्रसिद्ध हो गया । इससे मालम 
होता है, बह एक महान्‌ योगी थे । उनके नामसे ऐसा मालूम होता है कि वह संन्यासी थे ।- 

शीनिस्वार्कके जीवनके विषयमै इससे अधिक कोई बात नहीं मालूम होती । वह कब 
हुए, यह भी निश्चित करना कठिन मालूम होता है । निम्वाकैसम्म्रदायके मतसे बह पाँचवों 
शताब्दीमें हुए थे। भक्तोंका यह विश्वास है कि आपका प्राकट्य द्वापरयुगमे हुआ था । वत्त- 
सान अन्वेषकयणोंके मतानुसार उनका आविभांवकार स्पारहवीं शताब्दी है। ऐसा माना 
जाता है कि ये दक्षिण देशमै गोदावरीके तटपर वेदूर्यपत्तनके निकट अरुणाश्नममें श्रीअरुण- 
झुनिकी पत्नी श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए। कोई-कोई इनके पिताका नाम जगन्नाथ 
मानते हैं । कहा जाता है कि उपनयन संस्कारके समय स्वयं देवर्षि नारदजीने इन्हें श्रीगोपाल- 
मन्त्रकी दीक्षा और श्री-भू-लीलासहित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया था। निम्बादित्य- 
सम्प्रदायकी दो श्रेणियाँ हैं, एक विरक्त और दूसरी गृहस्थ । आचार्यके दो शिष्य केशव भट्ट . 
और इरिब्यास थे, उन्हींसे ये दो श्रेणियाँ निकली हैं। हरिव्यासके अनुयायी गृहस्थ और 
केशव भटके अनुयायी विरक्त होते हैं। निम्बाक-सम्प्रदायमें राधाकृष्णकी पूजा होती हे और 
छोग गोपीचन्दनका तिलक करते हैं.। श्रीमद्भागवत इस सम्प्रदायका मुख्य अन्थ है। 

श्रीनिस्बाकाचार्यका केवळ एक मन्थ 'वेदान्तपारिजातसौरभ! ही मिलता है। यह 
वेदान्तसूत्रकी व्याख्या है । यह ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त हे । इसके अतिरक्ति उन्होंने कृष्णसव- 
राज, गुरुपरम्परा, वेदान्ततत्वबोध, वेदान्तसिद्धान्तप्रदीप, स्वघमांध्वबोध, ऐतिहातत्वसिद्धान्त 
आदि कई अर्न्थोकी रचना की थी। आपके द्वारा रचित दो छोक देवाचाय॑ और सुन्दर भइके 
अन्थामे मिळते हें, जो इस प्रकार हद 


शानस्वरूपम्‌ च हरेरधीनम्‌ शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ । 
अणु द्वि जीवम्‌ प्रतिदेहभिन्षम्‌ ज्ञातत्वचन्तम यदनन्तमाहुः ॥ 
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हिन्दुत्व 
सर्वम्‌ हि बिज्ञानमतो यथार्थकम्‌ श्ुतिस्सृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः । 
्रह्मत्मकत्वादिति वेदचिन्मतम्‌ जिरूपतापि श्रुतिसुजसाधिता ॥ 
सत 
स्वार्कके सताचुसार ब्रह्म, जीव और जड अर्थात्‌ चेतन और अचेतनसे 
अलल अ अषएयक हैं । इस प्रथक्त्व और अएथकूत्वके ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
ला जव और जगत दोनों के परिणाम हैं । जीव मदले अत्यन्त भिज्ञ और अनिज 
है। जगत्‌ भी उसी प्रकार भिस और अभिन्न है । द्वैताद्वैतवादका यही सार है । आचार्यके 
सतका सारांश इस प्रकार है-- 
अधिकारी--आचार्य निम्बाकंके सतसे वेदाध्ययनके बाद कर्मफल- 
का विचार आरस्म होता है। उसके अजुसार घर्मतस्वका जिज्ञासु कर्मकी मीमांसा करता है। 
कर्मफ नश्वर सालस होनेपर कर्मका चड निरादुर करता है। उस समय सुसुक्ष श्रीसमगवान- 
का गुण श्रवण करके उनके प्रति आकृष्ट होता हे और भगवानकी प्रसन्नता तथा उनके दर्शन 
प्राप्त करनेकी इच्छासे सदुगुरुकी शरण ग्रहण करता है । वह भक्तिपूर्वक अनन्त, अचिन्त्यशक्ति, 
'ब्ह्मवाब्दवाच्य पुरुषोत्तमके विषयमै जानकारी प्रास करनेकी इच्छा करता है। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि कर्ममीमांसाके बाद भक्तिका उदय होनेपर बरह्ममीमांसाका अधिकार मास होता है। 
सम्बन्धमा और शाखर्मे वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध हे । शाखद्वारा ही बह्मज्ञान 
होता है । 
अभिधेय या विषय-ज्रह्य ही जिज्ञासाका विषय है । आचार्य कहते हैं-- 
सर्वभिन्नामिक्नों भगवान्‌ वाखुदेवो विश्वात्मैव जिशासाबिषयः । 
प्रयोजन--भगवानूकी प्रसन्नता और दर्शन प्रास करना ही प्रयोजन है। उसीसे सब 
दुःखोंकी निवृत्ति और परम।नन्दुकी प्रासि होती हे । 
ब्रह्य--भीनिम्बाकके मतसे अहा सर्वशक्तिमान्‌ है। उसका सगुणभाव ही झुख्य है। 
ब्रह्म जगत्रूपमे परिणत दोनेपर भी निर्विकार है। जगतसे अतीत रूपमें वह निर्गुण है। 
स्वरूपतः ब्रह्म जगतसे अतीत है, प्रज्यावस्थामें समख जगत्‌ उसमें लीन होता है, परन्तु 
छीन होनेपर भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं करता । गुण और गुणीमै अभेद है। अभेद होनेके 
कारण ब्रह्म स्वरूपतः निर्गुण और सृष्टिके कारण रूपमें सगुण है । 
ब्रह्म और जीव--जीव ब्रह्मका अंश है, बढ्दा अंशी है । जीव और ब्रह्म मिन्न भी हैं 
और अभिन्न भी । अंश-अंशी होनेके कारण, अज और ज्ञ होनेके कारण जीव-बहमें भेद है 
और 'तत्वमसि? आदि श्वुतिवाक्य दोनोंकी अभिन्नता प्रकट करते हैं । 
ब्रह्म और जगत्‌- व्रह्म जगतका निमित्त और उपादान कारण है । ब्रह्म ही जगत्‌ 
रूपमें परिणत हुआ है । प्रल्यमें जगत्‌ ब्रह्मर्मे लीन हो जाता है । जगतरूपमें परिणत होने 
तथा जगतके लीन होनेपर भी ब्रह्ममें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । यद्दी उसकी सर्व" 
शक्तिमत्ता है । न 
जीव--बद्ध और मुक्त--जीव जणु है, विसु नहीं है। जीव अल्पज्ञ है । सुक्तावस्थामे 
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भी चह जीव ही है। जीवका नित्यस्व चिरस्थायी है । सुक्त जीव भी अणु है । सुक्त और वद 
- जीवर्मे यही भेद है कि बद्धावस्थामें जीव अपनी महझस्वरूपता और जगत्‌की बहस्वरूपताकी 
उपल्ध नद्दी कर सकता । वह दृश्य जगतूके साथ एकात्मताको प्राप्त किये रहता हे । किन्तु 
सुक्तावस्थार्मे जीव बह्मके साथ अपने और जगत्‌के अभिन्नत्वका अनुभव करता है। वह अपने- 
को और जगतको ब्रह्मरूपमें ही देखता है। 

तत्वमसि दाक्य--वह जीव-बह्मकी अभिग्रता बतलाता हे । यह जीव ओर ब्रह्मका 
साम्य नहीं सूचित करता, बल्कि उनका साइइय बतलाता है । 

साधन--आचार्यके मतसे भक्ति ही साधन हे । उपासनाद्वारा ही बहाकी प्रालि 
होती है। भक्ति ही सुक्तिक्ा उपाय है । आचायेळे मतानुसार ब्रह्मका सगुण और निर्गुण दोनों 
ख्पोर्से विचार किया जा सकता है । उपासनाके फलस्वरूप अचिरादि मार्गसे बह्मलोककी 
प्राप्ति होती है । 

आचारय श्रीनिवास 

आचार्य श्रीनिवास औीनिस्वार्कके शिष्य थे । वह श्रीनिम्बाकंके ही मतके अनुयायी ये। 
उन्होंने अपने गुरुके मतको श्रुति और युक्तिवळसे प्रतिपादित करनेके लिये 'चेदान्तकोस्तुम” 
नामक ग्रन्धकी रचना की । यह भाज्य भी श्रीनिम्धार्कके आष्यके समान ही संक्षिप्त है । 
उनका. अन्थ भी निस्बार्क-सम्प्रदायमै प्रामाणिक माना जाता है । उनके जीवनके विषयमै 
विशेष कुछ नहीं मालूस होता । वह जी सम्भवतः ग्यारइवीं शताउदीमँ ही हुए थे । 

आचाये श्रीयादवप्रकाशा 

आचार्य श्रीयादवप्रकाश भी भेदासेदवादी थे । उनके मतसे जीव और अझका भेद 
और अभेद स्वाभाविक है । यादवप्रकाश काझी नगरीमें पहले अह्वेत मतके आचार्य थे । 
उन्हीसे श्रीरामाचुजाचार्यने वेदान्त पढना आरम्भ किया था । परन्तु उनकी व्याख्यासे भ्री- 
रामाचुजको सन्तोष नहीं हुआ । बात यहाँतक बढ़ी कि गुरु-शिष्यमें बड़ा मनोमाछिन्य य़ 
गया, श्रीरामाचुजको पढ़ना बन्द करना पड़ा और श्रीयादवने, कहते हैं, उन्हें मार भी ढाळना 
चाहा । परन्तु अपने षड्यन्त्रमें वह सफळ नहीं हुए । भीरामानुजाचार्यके जीवनीकारोंका मत 
है कि श्रीयादवप्रकाशने आगे चळकर श्रीरामाजुजाचार्यका शिष्यत्व अहण कर छिया । प्रस्तु 
एस चातका कोई प्रमाण नहीं मिळता । श्रीयादवग्रकाशने 'यतिधर्मससुःचय' और 'वैज्ञयन्ती' 
नामक अभिधानकी रचना की । मालूम होता है, श्रीयादवप्रकाशने मह्मसूत्रकी भी व्याख्या 
फी थी; परन्तु वह ग्रन्थ अब नहीं मिलता । श्रीरामानुजने अपने 'वेदान्तदीप'में उनके सतका 
खण्डन किया है। श्चुतप्रकासिकाकारने भी कई स्थानोमे भ्रीयादवका नामोछेख किया है । 
शीयादव सन्मात्र धर्मवादी थे । आचार्यके सतसे ढुःखचत्रयका उपशमन करनेके किये ही बहा 
विचार किया जाता है। पक अद्वितीय सन्मात्र, किन्तु अनेक शक्तिशाली महसे चिदचिद्‌ 
समझ जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और नाश होता है । शाख्द्वारा ही प्रक्षको जाना जाता है, 
अन्य प्रमाणोंसे नहीं । 


श्रीपुरुषोसमाचाये 
श्रीघुण्योत्तमाचार्य हेताहतवादी ये । उन्होंने भरीनिम्वाकके ही सतका अजुसरण कर 
६७३ 9 


हिन्दुत्व 

डसे और भी पुष्ट करनेकी चेष्टा की । उनका एक अन्य त्वेदान्वरलमञूपा? मिळता है। 
उन्होंने इसमें द्वैताद्वैतमतकी व्याख्या की है। यह अन्य भी संक्षेपर्मे ही लिखा गया है । 
उनके जीवनके विपयर्मे और कोई बात नहीं मालम होती । उनका काल सम्भवतः वारहचीं 
शाताव्दीका प्रथम भाग था। पड 


बह भगवानूके हाथमें स्थित कमछकै अवतार 
थी। परन्तु यह कृपाचार्य कौन थे, इसका कुछ पता नहीं लगता । देवाचार्यके अन्थोसे मालूम 
होता है कि उन्होंने शाहर सद तथा निम्बाक मतका खूब अध्ययन किया था । देवाचार्यके दो 
ग्रन्थ मिलते हैँ- “वेदान्तजाह्ववी' तथा “अक्तिरल्नाञ्ञरि' । इन अन्थोमें देवाचार्यने निम्बारक 
मत तथा अर्तिका प्रतिपादन किया है और शाङ्ठर मतका खण्डन किया है । उनका मत प्रायः 
बही दै जो श्रीनिम्बाकंका है। 
शीकेशवाचाये 

आकेशवाचार्यं आचार्य श्रीनिवांसके भाध्यके व्याख्याता है। बह पन्द्रवीं शताब्दीसें 
वर्तमान ये । वह ्ीचैतन्य महाप्रशुके समयमें जीवित थे । श्रीविस्नाकांचार्यके 'वेदान्तपारि- 
जातसौरभ'का भाष्य 'वेदाम्तकौस्तुभ'के नामसे श्रीनिवासाचार्यने लिखा और फिर “वेदान्त 
कौस्तुभ'की रीका भ्रीकेशवाचार्यने लिखी । वद ीनिस्ब्राक॑के मतके ही अचुयायी थे । 

आचार्य विश्वनाथ चक्रवत्ती 

आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्त्तीका जन्म बल्ञालमें हुआ.था। वह अठारइवीं शताब्दीसे 
घर्चमान थे। बह निस्षा्क-मतावलम्बी थे । उन्दोने श्रीमञ्चागवतकी टीका छिखी है, जिसका 
निम्बाक॑-सम्मदायमे बढ़ा आदर है । जिस तरद्द अद्वैत मतमें 'शरीधरी', रामाचुजसम्प्रदायमें 
“वीरराघवी?, मध्वसम्मदाझसे पविजयध्वजी’, बछ्मसम्प्रदायमें ‘सुबोधिनी? तथा गौडीय सम्प्र- 
दायमें 'क्रमसंदर्भ” प्रामाणिक माना जाता है, उसी तरह मिम्बाक-सम्परदायेमें श्रीविश्वनाथकी 
रीका प्रामाणिक मानी जाती है । उन्होंने गीतापर भी एक सुन्दर टीका छिखी हे । 


ुद्रसम्प्रदाय, वछभसम्प्रदाय या पुष्टिमार्ग 

श्रीरुद्रदेवने वाळखिल्य ऋषिर्योको उपदेश किया था, वही उपदेश शिष्यपरम्पराखे 
चता हुआ विष्णुस्वामीको प्राप्त हुआ । अतपुव इधर सर्वप्रथम वेदान्तभाष्यकार श्रीविष्णु 
स्वामीने ही झुद्धाहैतवादुका प्रचार किया । कहते हैं कि उनके शिष्यका नाम ज्ञानदेव था। 
ज्ञानदेवके शिष्य नाथदेव और त्रिळोचन थे । उन्हींकी परम्परामें श्रीवछभाचार्यका आविभांव 
हुआ । कहते हैं कि दक्षिणके विष्णुस्वामी पाण्डथविजय राज्यके औराजयुरु देवेश्वरके पुश्ररूपसे 
प्रकट हुए थे। इनके पूर्वाञ्चमका नाम देवतचु था । इन्होंने बेदान्तसून्नोंपर 'सर्वज्ञसूक्त 
नामक एक भाष्य लिखा था। ' कृते हैं कि इनके बाद दो विष्णुस्वामी और हुए, इसीसे इन्दे 
(ज्ञादि विष्णुस्वामी' कहते हैं । 
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दूसरे विष्णुस्वामी आठवीं शताव्दीमें दक्षिणमें हुए । कहते हैं कि श्रीकाञ्चीमें भगवान्‌ 
श्रीवरद्राजकी और श्रीराजगोपालदेवकी प्रतिष्ठा इन्होने ही की थी। श्रीद्वारिकापुरीके रण- 
छोरजी भी इन्हींके स्थापित कहे जाते हैं । प्रसिद्ध श्रीकृष्णकर्णासृतकार लीलाशुक श्रीबिल्व- 
मङ्गलजी भी इन्हीके प्रशिष्योंमें माने जाते हैं । - 

तीसरे विष्णुस्वामी आन्ध्र देशमै हुए, इन्हींकी शिष्यपरग्परामे श्रीछृशमण भइजी 
विशेष प्रसिद्ध हुए। असलमें ये सुनी-सुनायी बातें हैं, श्रीविष्णुस्वामी महाराजका कोई 
निश्चित इतिहास नहीं मिलता । जो कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि आचार्य श्रीवल्ठभ 
शुद्धाद्वैतवादके सर्वप्रथम प्रवर्तक नहीं थे, महाराष्ट्रमे ज्ञानदेवजीकी गुरुपरम्परा, जिसमें हारू- 
में ही प्रज्ञाचक्ष महाराज गुलाबरावजी जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ और महात्मा हो चुके हैं, यही 
झद्धाद्वैतवादकी है, जो कमसे कम भ्रीवल्ठभ स्वामीसे तीन सौ बरस पहले की है । अतः श्री- 
बल्लस स्वामीने किसी आचार्यसे ही इस मतकी शिक्षा प्रास की थी । अवश्य ही इसका प्रसार 
श्रीवल्धभद्वारा ही हुआ और उन्होंने ही इस मतानुसार अन्थोंकी रचना करके इसे भलीमाँति 
पु किया । यह सत माध्वमतसे बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 

श्ीवज्ञभाचायं 

आचार्यपाद श्रीवल्माचायंका जन्म संवत्‌ १५३५ वैशाख कृष्ण एकादशीको चस्पा- 
रण्यसै रामघुर मध्यप्रान्तमें हुआ था। इनके पिताका नाम लक्ष्मण भटजी और माताका 
नाम श्रीइलम्मा ग्रारु था । ये उत्तराधि तैलङ्ग ब्राह्मण थे । 'इनके पूर्वज वृक्षिणके कॉकरवाड 
नामक ग्राममें रहते:थे, आपका गोत्र भरद्वाज और सूत्र आपस्तम्ब है । भारद्वाज, आयास्य, 
आङ्गिरस ये तीन इस गोत्रके प्रवर हैं। लक्ष्मण भट्टजीकी सातवीं पीढ़ीसे छेकर सभी लोग 
सोमयज्ञ करते चले आये थे । कहा जाता है कि जिसके वंशमें सौ सोमयज्ञ पूर्ण हो जाते हैं 
उसके कुछमें भगवानूका या भवदीय महापुरुषका आविर्भाव - होता है। इस नियमानुसार 
श्रीळक्ष्मण भइजीके कुलमें सौ सोमयज्ञ पूर्ण होनेसे श्रीव्ठभाचार्यके रूपमें भगवान्‌ आपके 
यहाँ प्रकट हुए । बहुतसे महानुभाव इन्हें अभिदेवका अवतार मानते हैं । सोमयज्ञकी पूत्तिके 
उपलक्ष्यमें एक लाख ब्राह्मणभोजन काशीमें जाकर करानेके लिये लक्ष्मण भद्दजी सपलीक घर 
से चळे थे। रास्तेमें चम्पारण्यमें श्रीवद्ठभका जन्म हो गया । ये भइजीके द्वितीय पुत्र थे । 

यथासमय आपके द्विजातिसंस्कार हुए। काशीमें आपने श्रीमाधवेनद्रपुरीसे वेद-शाखा- 
दिका पूर्ण अध्ययन किया। ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही आपने अध्ययन समास कर लिया था। 
काशीसे आप बृन्दावन चले गये। वहाँ कुछ दिन रहे पीछे वे तीर्थाटनके लिये रवाना हुए। 
उन्होंने विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभार्मे उपस्थित होकर वहाँ बड़े-बड़े विद्वानोंकों 
शास्त्रार्थमे हराया । वद्दींपर उन्हें वैष्णवाचार्यकी उपाधि प्राप्त हुई । राजाने सब मद्दामान्य 
विद्वानोंके सामने श्रीवछमाचार्यको स्वर्णसिंहासनपर बैठाकर उनका साङ्गोपाङ्ग पूजन किया 
और बहुतसा सोना भेंट किया। उस समय आपने उसमेंसे कुछ ही भाग लेकर शेष सब 
वहाँके विद्वानों और आह्यणोंको बॉट दिया । इससे आपका त्यागभाव प्रत्यक्ष है । राजा कृष्ण- 
देवने संवत्‌ १५६६ से छेकर १५८७ तक राज्य किया । इससे मालूम होता है, श्रीवल्लम 
विक्रम संवतकी सोळहवीं शताब्दीके अन्तम विद्यमान थे । 
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हिन्दुत्व 


उस सठके ऑगनर्मे एक कुं है जो “आचाये-कुआँ कहलाता है। कुछ दिन पीछे आजा 
बछभ बृन्दावनर्मे आकर श्रीकृष्णकी उपासना करने छगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनकी अचळ 
आरि और कठोर तपसे प्रसन्न होकर दर्शन दिये और बाळगोपाळकी पूजाका प्रचार करनेका 
आदेश दिया । उन्होंने जहाइँस वर्षकी अवस्थामे विवाह किया । पेसा प्रसिद्ध है कि उन्होंे 
सगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणाले ही बद्मसूत्रके ऊपर "अणु भाष्यःकी रचना की । इस आण्यसे 
उन्होंने शङ्कर मतका खण्डन और अपने मतका प्रतिपादन किया है। औवछमायाये श्रीचैतन्थ 
महााप्रसुके समसामयिक थे । श्रीयैवल्य महाप्रभु उनसे मिळे थे। - 

आीवल्॒भके परमधास पधारमेके विषयर्मे एक घटना प्रसिद्ध है। वे अपने जीवनके 
अन्तिम दिनोमेकाशीमे रहते थे । अपने जीवनके कार्य समाप्त कर चे एक दिन इलुसाच घाद- 
पर गङ्गाखान करने गये । जहाँपर खंदे होकर वे खान कर रहे थे, वहाँ से एक उज्ज्वळ अशि- 
शिला उठी और बहुत आदमियोंके सामने औीवछ सदेइ ऊपर उठने लगे । और लोगाके 
देखते-ही-देखते आकाशमें छीन हो गये । इचुमान घाटपर उन्रका एक मन्दिर बना हुआ है। 
इस प्रकार विक्रमी १५८७में वावन वर्षकी अवस्था आपने भगवातूकी आज्ञाबुसार अलौकिक 
इङ्गसे इइलीळा संवरण की । 

श्रीवदभाचार्यने ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, भागवतकी सुबोधिनी व्याख्या, सिद्धान्तरइस्य, 
भागवतळीला रहस्य, एकान्त रहस्य, विष्णुपद, अन्तःकरणमबोध, आचार्यकारिका, आमन्दा- 
शिकरण, नवरंत्र, निरोधछक्षण और उसकी वित्ति, संन्यासनिर्णय आदि अनेकों अर्न्थोकी 
रचना की । इनमें सिद्धान्तरइर्य और भागवतलीला-रइस्य अन्य प्रकाशित नहीं हुए षा 
विष्णुपद हिन्दी भाषाका ग्रन्थ है । इसमें दिष्णुगुणप्रतिपादक कुछ पद हैं । 


. सत 
श्रीवह्भाचार्यने अपना मत अणुभाष्यमें प्रकट किया दै । श्रीसञ्चागवतकी व्याख्या भी 
झुद्धादवैवमतके अनुसार ही है। श्रीवछमका सत श्रीशङ्कर और श्रीरामाचुजसे बहुत अंशोर्मे 
भि है और श्रीमध्वके मतसे मिळता-जुलता है। आचार्य वछभके मतसे जीव अणु और 
सेवक हे । प्रपञ्चभेद ( जगत्‌ ) सत्य दै । महम निर्गुण और निर्विशेष हे । बरह्म ही जगतका 
निमित्त और उपादान कारण हे । गोळोकाधिपति श्रीकृष्ण ही चढ मह्या हें । बद्दी जीवके सेव्य 
हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों झुद्ध हैं। इसीसे इस मतका नाम झुद्धादेव पढ़ा है । 
आीवछमके मतानुसार सेवा द्विविध है--फकरूपा और साधनरूपा । सर्वदा श्रीकृष्णक्षवण- 
. चित्ततारूप मानसी सेवा फळरूपा एवं दुब्यापंण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपा है । उनके 
मतसै गोलोकस्य परमानन्दसन्दीइ बुन्दावनमें भगवत्कृपासे गोपीभाव प्राप्त करके अखण्ड 
रासोत्सवमै निर्भर रसावेशके साथ पतिमावसे भगवानकी सेवा करना ही मोक्ष है। उनकी 
राबमें शानमार्ग कुछ भी नहीं, भक्तिमार्ग भी उत्कृष्ट नहीं, केवळ प्रीतिमार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है! 
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मागवत या वैष्णव मल 


अधिकारी--भाचार्य चलभके मतसे ब्रह्मवियाका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य जातिको ही है। 

सस्बन्ध--शाख और वह्ममें प्रतिपादक-प्रतिपाथ-सम्बन्ध है। भ्रीशइर भी यही 
सम्बन्ध स्वीकार करते हैं । परन्तु उनके मतसे ज्ञानोदय होनेपर शाखकी भी कोई सार्थकता 
नहीं रह जाती, और शाख बरह्मका निपेधात्मक ढङ्गमें ही निर्देश कर सकता हे । ब्रह्म शब्दा- 
तीत है । परन्तु श्रीवल्लभ कहते हैं कि ब्रह्म शाखेकगम्य है अर्धात्‌ ब्रहम वेदान्तप्रतिपा है । 
वह शब्दका अविषय नहीं, बल्कि शव्दुका विषय हे । 

प्रयोजन--अविद्याकी निवृत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मकी प्राप्ति ही प्रयोजन है । श्रह्मकी प्रासिसे 
को निश्ृत्ति द्वोती हे । अविद्याके कारण ही जीवको दुःख हे । इसलिये ब्रह्मप्राप्ति ही 
पुरुषार्थ हे । 

पिषयं---ब्रह्मप्राप्ति या ब्रह्मसायुज्यकी प्राप्ति ही विषय है । ब्रह्मसायुज्य ही परम 
पुरुषार्थ है । 

ब्रह्म--आचाये वभ ब्रह्मको साकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वकते और सचिदा- 
नन्दरूप मानते हैं । उनके मतमें ब्रम शुद्ध है, माया आदि बहामें नहीं है । ब्रह्म निर्गुण और 
प्राकृतिक गुणोंसे अतीत है। वद्द गुणातीत होनेपर भी जगतका कत्ता है । अकी शक्ति अचिन्त्य 
और अनन्त है । वद्द सब कुछ हो सकता है, अतएव उसमें विरुद्ध धर्मो और विरुद्ध चाक्योंका 
भी युगपत्‌ समावेश हो सकता है । उनके मतसे ब्रह्म ही जगतका निमित्त और उपादान 
कारण है । वह कर्ता भी है और भोक्ता भी । वह कत्ता होनेपर भी निर्विकार है। उपादान- 
कारण होनेपर भी उसमें संसार-धर्म नहीं हे । 

ब्रह्म और जगत्‌--भआचार्यके मतमें ब्रह्म कारण और जगत्‌ कार्य है। कार्य और 
कारण अभिन्न हैं । कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अतएव जगत्‌ सत्‌ दै । हरिकी इच्छासे 
ही जगतका भाविर्भाव हुआ है। हरिकी इच्छासे ही जगतका तिरोधान होता है । खेलके लिये 
अपनी इच्छासे ब्रह्म जगत्रूपमें परिणत हुआ है। जगत्‌ बह्मात्मक दै, प्रपञ्च बद्याका ही कार्य 
है । आचार्य वलम अचिक्ृत-परिणामवादी हैं । उनके मतसे जगत्‌ मायिक नहीं दै और न 
अगचानूसे भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश होता है । जगत्‌ सत्य 
है, पर उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जगतका जब तिरोमाव होता है तब बह 
कारणरूपसे और जब आविर्भाव होता है तब कार्यरूपसे स्थित रहता है । भगवानूकी इच्छासे 
ही सब कुछ होता है । क्रीडाके लिये ही उन्होने जगतूकी सृष्टि की । अकेले क्रीडा सम्भव 
नहीं, अतएव भगवानने जीव और जगती सृष्टि की । 

जीव--जीव अरह्मका अंश और अणु है। यह जीव हृदयमें रहता है ओर बह्मकी तरह 
शुरू और चेतन है । चैतन्य जीवका गुण है । उसके हृदयमें रइनेपर भी उसका चैतन्य सर्वत्र 
फैल सकता है और अनेक स्थानोमे व्याप्त रहता है । 

'तस्वमसि' वाक्यका तात्पय--भाचाय॑ पल्लभकी सम्मतिमें 'तत्त्वमसि! वाक्यके 
हारा संशांशिभावका अभेद प्रकट किया गया हे । 

सुक्ति--गोलोकस्थ भ्रीकृष्णी सायुज्यप्रासि युक्ति है । ्रीकृष्णकी पतिरूपसे सेषा 
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करना और सर्वात्मभाव रखना सुक्ति है। समख विश्व ्रंह्मात्मक हे । जब सब कुछ सनातन 
नह्मके रूपमै दिखाई देने लगता है, जब ब्रह्मरूप कार्यका ब्रह्म ही कारण है-ऐसी उपलब्धि 
होती है, तब सर्वात्मेकभाव सिद्ध होता है । झुछ जीव समस्त जगत्को कृष्णमय देखकर 
कृष्णके प्रेमसँ, उनकी सेवा स्वामिरूपमें करके परमानन्दरसमें तन्मय रहता है। जो जीव 
पुरुषोत्तमके साथ युक्त है, वह सब कुछ उपभोग करता है ; 
भसवानूकी कृपाके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती । भगवत्मरसादसे शुद्ध पु्िमार्गीय 
भक्तिका उदय होता है । उसी प्रीतिद्वारा भगवानूकी उपासना होती है और वे जीवको सुक्त 
कर देते हैं । 
साधन- श्रीवल्लमके मतानुसार शम-दमादि बहिरङ्ग साधन हैं ओर श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासन अन्तरङ्ग साधन हैं । भगवाचूर्मे चित्तकी प्रवणता सेवा है और सर्वात्मभाव 
मानसी सेवा है । आचार्यकी सम्मतिमें पुष्टिमार्गीय साधन ही श्रेष्ठ हे । भगवानका अनुग्रह 
ही पुष्टि है पुष्टि ही चारों प्रकारके पुरुपार्थको सिद्ध करती है । पुश्सि जो भक्ति उत्पन्न होती 
है वह पुटिभक्ति कहलाती है । भक्ति दो प्रकारकी है-मर्यादाभक्ति और पुष्टिसक्ति । भगवानके 
विशेष अचुम्रइसे जो भक्ति पैदा होती है, वह पुष्टिभक्ति कहलाती है। ऐसा भक्त भगवानके 
स्वरूपके अतिरिक्त और किसी वस्तुके लिये प्रार्थना नहीं करता ॥ 


परम्परा 


आचार्य श्रीविहृळनाथ श्रीवछ्ठभाचार्यके पुत्र थे । वे 'गोलाईंजी' नामसे प्रसिद्ध थे । 
गोसाइंजीसे ही वछभ-सम्प्रदायका विस्तार हुआ है। उन्होंने श्रीवल्लभङ्कत सुबोधिनीपर 
टिप्पणी छिखी थी । उन्होंने 'श्रीविद्ठन्मण्डन' नामक एक ग्रन्थकी रचना की, जिसमें उन्होंने 
श्रीवल्भके आुद्धाद्वैतमतका प्रतिपादन किया है । यह ग्रन्थ इस मतका प्रामाणिक ग्रन्थ मावा 
जाता है । अणुभाष्यके टीकाकार पुरुपोत्तमजी महाराज, 'शुद्धाद्वेतमातंण्ड'कार गिरिघरजी 
महाराज, प्रमेयरल्नाणैवके रचयिता वालकृष्ण भट्ट आदि पीछेके प्रायः सभी आचार्यो एवं 
विद्वानोंने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है । श्रीविद्ठलनाथके सात पुत्र थे--(१) गिरिघर- 
राय, (२) गोविन्द्राय, (३) बालकृष्ण, (४) मोकुलनाथ, (५) रघुनाथ, (६) यदुनाथ और 
(७) घनऱ्यास। ये सातों धर्मोपदेशक थे । इनके अनुयायियोंके एथकू.एथक्‌ समाज बन गये 
हैं। प्रायः सभी समाजोंमें प्रधान प्रधान विषयोंमें एकता है । केवळ श्रीगोङुलनाथजीके झिष्यों- 
सें कुछ भिन्नता है । श्रीविद्वलनाथका मत भ्रीवक्ठभाचार्यके समान ही था । इस सम्म्रदायमें 
्रजनाथ भइ और गोस्वामी पुरुपोत्तमजी महाराज प्रसिद्ध आचार्य हो गये हैं । 


अचिन्तभदाभेदवाद या चेतन्य-सम्प्रदाय 


बङ्गालके चेतन्यसम्प्रदाय या गौडीय चेष्णवसमाजके मतका नास_अचिन्त्यभेदासेदवाद 
`हे । इस सम्प्रदायके प्रवचंक श्रीचेतन्य महाप्रभु थे। अहेत ओर नित्यानन्द उनके दो सहकारी 
थे । श्रीचैतन्यदेव इस सम्प्रदायके प्रवत्तक ही नहीं, वरं उपास्यदेव भी हैं । इस सम्प्रदायका 
विश्वास हे कि भ्रीचेतन्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमावतार थे। श्रीचैतन्य आवलछ्भाचार्यके 
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समसामयिक थे और उनसे मिले भी थे। श्रीचेतन्यदेवका आविर्भाव विक्रम संवत्‌ १५४२मे 
और तिरोभाव १५९० विक्रमीमें प्रायः ४८ वर्षकी अवस्थार्मे हुआ था । श्रीचेतन्यका जन्म 
बङ्गालके नवद्वीप स्थानमै हुआ था । श्रीचैतन्यने जिस मतका प्रचार किया, उसके विषयमै 
कोई ग्रन्थ स्वयं नहीं लिखा । अन्यान्य सत या घर्मके प्रायः सभी प्रवर्त्तकोंने अपने-अपने सत- 
की पुष्टिके लिये अन्थ लिखे हैं, केवळ श्रीचैतन्यदेवका हो कोई मन्थ नहीं है । उनके सहकारी 
अद्वैताचार्य और नित्यानन्दका भी कोई अन्थ नहीं मिलता । श्रीचेतन्यके दोनों शिष्य रूप और 
सनातन गोस्वामीके कुछ ग्रन्थ मिलते हैं। उनके बाद उनके, भतीजे जीव गोस्वामी दार्शनिक 
क्षेत्रमै उतरे। इन्हीं तीन आचार्योंने अचिन्स्यभेदाभेद मतका वर्णन किया है । परन्तु इन्होंने 
भी न तो वेदान्तसून्रका कोई भाष्य आदि लिखा और न घेदान्तपर किसी प्रकरण अन्थकी 
रचना की । अठारहवीं शताव्दीमें . वलदेव विद्या भूपणने पहले-पद्दळ अचिन्त्यभेदासेदवादके 
अनुसार ब्रह्मसूत्रपर “गोबिन्दभाष्य' लिखा । रूप, सनातन आदि आचार्योके अन्थोमें मक्ति- 
वादुकी व्याख्या की गयी हे और वैष्णव साधनाकी आलोचना भी है। फिर भी जीव गोस्वामीके 
अन्थमें अचिन्त्यभेदाभेदवादकी स्थापनाकी भी चेष्टा की गयी है। बळदेव विद्याभूषणके भाष्यमें 
श्रीचैतन्यका सत स्पष्ट रूपमें पाया जाता है । 


श्रीरूप गोस्वामी 


श्रीरूप महाप्रभुके शिष्य थे । वह पहले बङ्गालके युसल्मान राजाके यहाँ कार्य करते 
थे । उन्होंने श्रीचैतन्यदेवके देवोपम चरित्र और पवित्र धर्ममतसे सुरथ होकर संसारका त्याग 
कर दिया और महाप्रभुका शिष्यत्व अहण कर छिया । क्रमशः चह उस ससम्प्रदायके आश्रय 
और सूषणस्वरूप हो गये। वह पहलेसे ही पक प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । उन्होंने श्रीचैतन्यके 
तिरोभावसे प्रायः आठ वर्ष पूर्व 'विद्ग्धमाधव! नाटककी रचना की, जिसकी महाप्रभुने बड़ी 
प्रशंसा की इसके अतिरिक्त उन्होंने छलितमाधव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकोसुदी, बन्धु- 
सवावछी, अष्टादश लीलाकाण्ड, पद्मावळी, गोविन्द्विरुदावली, मथुरामाहात्म्य, नाटकलक्षण, 
छशुभागवत, भक्तिरसाखतसिन्धु, त्रजविलास वर्णन और कड़चा नामक अन्थोकी रचना की । 
इन अन्थोंसे उनकी विद्वत्ताका परिचय मिलता है । उज्ज्वलनीलमणि अछङ्कारशाख्रका एक 
प्रामाणिक और प्रसिद्ध अन्थ है । अफ्तिरसाम्तसिन्धुमै भक्तिकी व्याख्या तथा वैष्णव मतकी 
साधनाका विचार किया गया है। श्रीजीव-गोस्वामीने इसकी रीका लिखी है। श्रीरूप 
गोस्वासीका “रिपुदमनविषयका रागसय कोण! नामक एक बङ्गला ग्रन्थ भी मिळता है । श्रीरूप 
और सनातनने जिस मतका बीजारोपण किया, उसे श्रीजीवने विकसित किया और आवळ देवने 
उसे पूर्णता प्रदान की । 


्रीसनातन गोस्वामी 
अ्रीसनातन श्रीरूप गोस्वामीके माई थे । उनका जन्म बङ्गालमें हुआ था | वह भी 
गौड़ देशके नवाबके यहाँ नौकरी करते थे । श्रीचेतन्यद्वारा प्रभावित होनेके कारण उनके सनसें 
संसार छोड़नेकी इच्छा उत्पन्न हुई । एक दिन वह बहुत सबेरे किसी सरकारी कामसे कहाँ 
जा रहे थे। उस समय आँधी चळ रही थी और आसमानसें बादूळ घिर रहे थे । रास्तेमें एक 
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मेहतर दम्पती आपसर्मे बहस कर रहे थे । मेहतर कामसे बाह्र जाना चाहता था आर उसकी 
पक्षी ऐसे समयमें उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पत्नीने बातचीतके सिलसिलेसे 
कट्दा--'ऐसी आँी-बादलमै या तो दूसरेका नौकर बाहर निकल सकता है या कुत्ता यह 
बात सनातनने सुन ली । उनके सनमें बड़े जोरका वैराग्य उमड़ आया और उन्होंने संसार- 
त्यागका सङ्कहप-कर लिया । परन्तु यह बात नवाबको मालूम हो गयी और उसने उन्हें किसी 
कारणसे कैद कर लिया। परन्तु सनातनका मन तो श्रीचेतन्यमें लगा था, अतएव वइ बहुतसा 
घन काराध्यक्षको देकर काराग्रहसे भाग गये और श्रीचेतन्यके चरणाँम पहुँच गये । जब बह 
मंहाप्रसुके पास पहुँचे तो उनके पास एक कम्बल था। उसे देखकर मद्दाप्रभुने उदासीनता 
दिखायी, बस, उन्होंने उस कम्बळका भी त्याग कर दिया । श्रीसनातनके वेराग्यके विषयमें 
और भी कई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका चैराग्य बढ़ा प्रचण्ड था । चह अन्तिम समयमें वृन्दा- 
बनमें रहते थे । उन्होंने गीतावली, वैष्णवतोषिणी ( इसका दूसरा नाम है दशम-टिप्पणी ), 
भागवतास्त और सिद्धान्तसार नामक ग्रन्थोंकी रचना की । भभागवतासत'में चैतन्य सम्प्र- 
दायके कत्तेव्याका वर्णन किया गया है। पुक ग्रन्थ 'हरिमक्तिविलास' भी उन्हींका बनाया हुआ 
कहा जाता है.। परन्तु आजकल जो इस नामका अन्य मिळता है, वह गोपालभद्दकृत है । 
माछम होता है, श्रीसनातनने गोपालभट्टके न्थका संशोधन किया था अथवा दोनोंने सिल- 
कर उसकी रचना की थी । इस मन्थमें भगवानूके स्वरूप भौर उपासनाका वर्णन है । श्री- 
सनातन गोस्वामीका बहुला भाषामें कृष्णभक्तिविषयक एक ग्रन्थ मिळता है, जिसका नाम 
"रसमय कलिका? है । श्रीसनातन गोस्वामी भी अचिन्त्यभेदाभेद्रवादी थे । 


श्रीजीव गोस्वामी 
श्रीजीव गोस्वामी श्रीरूप और श्रीसनातन गोस्वामीके छोटे भाईके पुत्र थे। श्रीजीव 
गोस्वामीने ही बङ्गालमें वेष्णवमतका प्रचार करनेके लिये श्रीनिवास आदिको ग्रन्थोके साथ 
भेजा था । भ्रीजीवके गुरु श्रीसनातन थे । श्रीरूप और श्रीसनातन दोनोंका प्रभाव श्रीजीवपर 


पढ़ा था। श्रीचैतन्यके अन्तर्धांनके बाद श्रीजीव वृन्दावन चळे आये और यहींपर उनकी प्रति- 
भाका विकास हुआ । 


श्रीजीवने बृन्दावनमें राधादामोद्रके मन्दिरकी प्रतिष्ठा की । वह कहीं भगवानूके 
अजन-पूजनर्मे जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन एक दक्षिणी ब्राह्मणने शाखार्थके लिये भ्री- 
रूपका आह्वान किया, परन्तु उन्होंने बिना शास्त्रार्थके ही विजयपत्र लिख दिया। फिर ग्राह्मण 
श्रीजीवके पास आये । श्रीजीव उस समय यसुनामें खान कर रहे थे । ब्राह्मणने जब श्रीजीव- 
को सन्ध्या-वन्दन करते नहीं देखा तो उन्होंने पूछा--'आप ब्राह्मण होकर घाह्ाणोचित सन्ध्या 
आदि क्यों नहीं करते ?' श्रीजीवने उत्तरमें दो छोक सुनाये-- 


हृदाकाशे चिदानन्दम्‌ सुदा भाति निरन्तरम्‌ । 

उद्यास्तम्‌ न पश्यामः कथम्‌ सन्ध्यामुपास्महे ॥ 

सद्भक्तिदृंद्दिता जाता मायाभाया सृताधुना । 

अशोचद्धयमाझोति कथम्‌ सन्ध्यामुपासद्दे ॥ 
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अर्थात्‌ 'हृदयाकाशमें चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ निरन्तर प्रकाशित हैं, उनका न उदय 
होता है न अस्त । सूर्यका उदय-अस्त देखकर सन्ध्या की जाती है, परन्तु मेरे हृदयाकाशमें 
अगवानूरूप सूर्यका उदयास्त नहीं होता । अतएव में किस तरह कब सन्ध्या करूँ ? 

सेरे सज्ञक्तिरूपी कन्या उत्पन्न हुईं हे और मायारूपी सार्याकी मत्यु हुईं है, जनना- 
शौच और सख॒ताशौचके समयमें में किस प्रकार सन्ध्या करूँ ?' 

इस उत्तरसे उनके प्रगाढ़ पाण्डित्यके साथ ही उनकी पारमार्थिक स्थितिका भी परि- 
चय मिलता है । उन्होंने श्रीरूपगोस्वामीकृत भक्तिरसासतसिन्धुकी टीका, क्रमसन्दर्भके नामसे 
भागवतकी टीका, पटसन्दर्भ, भक्तिसिद्धान्त, गोपाळचग्पू और उपदेशासृत नामक अर्न्योदी 
रचना की । ऋमसन्दर्भ ही गौढीयमताबुसार भागवतकी प्रामाणिक व्याख्या है । श्रीजीव 
गोस्वामीने अपने सब ग्रन्थ अचिन्त्यभेदामेद मतके अनुसार ही लिखे हैं। 

्रीचेतन्यचरितास्ुतके रचयिता श्रीकृष्णदास कविराजपर भ्रीजीव गोस्वामीका प्रभाव 
पड़ा था, ऐसा मालूम होता है । अवश्य ही उन्होंने चरितासतर्मे श्रीरूप और श्रीरघुनाथके 
प्रति भी अगाध भक्ति प्रकट की है । श्रीकृष्णदासने संवत्‌ १६७३मे चरितारुतकी रचना की 
थी । श्रीजीव गोस्वामी सोलहदीं शताब्दीके अन्तसे सत्रहवीं शत्ताब्दीके प्रथम भागतक जीवित 
थे । अतएव श्रीजीचका प्रभाव श्रीकृष्णदासपर पड़ना स्वाभाविक था । 


आचार्य बळदेव विद्याभूषण 

आचार्यं बळदेवका जन्म बङ्गालमें हुआ था । वह अठारहवीं दाताव्दीर्मे हुए थे 
-उनके गुरूका नास राधादामोद्र था । श्रीबळदेव इयामानन्दके शिष्य रसिकानन्दकी शिष्यः 
परम्परामें चौथे पुरुष थे । उन्होंने अन्तिम समयमें बुन्दावन जाकर विश्वनाथ चक्रवत्तीका 
शिष्यत्व ग्रहण किया । उन्होंने पीताम्बरदासके पास रहकर शाखाध्ययन किया या । 

वेदान्तसुत्रपर श्रीगोड़ीय सम्प्रदायका अपना कोई भाष्य नहीं था । एक बार आचार्य 
बलदेवने किसी विद्वानूके साथ शास्नार्थं किया । शाखरार्थके बाद पण्डितने पूछा--'आप जिस 
मतका प्रतिपादन कर रहे हैं, वह किस सम्प्रदायके भाष्यद्वारा अनुमोदित है ?? इसके बाद 
एक मासके भीतर श्रीबलदेवने भगवान्‌ योचिन्ददेवके स्वस्ञादेशके अनुसार भाष्यकी रचना कर 
डाळी और इसीसे उसका नाम भगवान्‌ गोचिन्दके नामपर “गोविन्दभाष्य' रक्खा। इस 
भाष्यमें अचिन्त्यभेदाभेदवादकी ब्याख्या की गयी है । इस भाष्यके अतिरिक्त श्रीबळदेवने और 
भी बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें सिद्धान्तरल या भाष्यपीठक, प्रमेयरलावली, वेदान्त- 
स्यमन्तक, गीता भाष्य, दशोपनिषद्धाष्य, स्तवावली और विष्णुसह्रनाम-भाष्य अधिक प्रसिद्ध 
हैं । ये सब ग्रन्थ गोडीय मतके अनुसार छिखे गये हैं । 

सत 

श्रीचैतन्यसम्प्रदायके मतानुसार आमञ्रागवत ही वेदान्तसूत्रका भाष्य है । ऐसे भाष्य- 
के रहते हुए श्रीचेतन्यदेवने अन्य किसी भाष्यक्षी आवश्यकता नहीं समझी । फिर भी श्री- 
सध्वभाष्यको श्रीमङ्गागवतके अनुरूप देखकर वह आदरकी इष्टिसे देखते थे और उसे अपने 
सम्प्रदायके आष्यके रूपमें स्वीकार करते थे । जिन स्थानोंपर श्रीमध्वभाष्य भागवतके विरुद्ध 
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_ पड़ता था, उन-उन स्थानोपर वास्तविक अर्थकी खोज करके वद्द समन्वय करनेकी चेष्टा करते 
थे। परन्तु वे सब बातें अन्थरूपमें नहीं लिखी गयीं । इसी बातको ध्यानमें रखकर जाचाये 
बलदेव विद्याभूषणने 'गोविन्दभाष्य'की रचना की । 
शीचैतन्य-मतपर श्रीमध्च, श्रीनिम्बाक और श्रीवल्लमका प्रभाव पडा माळूम होता 
है । श्रीवद्ठभका पुष्टिमागैसाधन और गौदीय मतका मधुर भावका साधन प्रायः एक ही चीज 
है। भेदाभेदवाद श्रीनिम्बा्के द्वैताद्वैतके समान ही है। श्रीनिम्बाक और श्रीचैतन्यकी 
अचिन्य शक्ति भी प्रायः पुक ही चीज है। श्रीमध्वके मतसे ब्रह्म सगुण और सविशेष है। 
गौदीय मतसे भी ब्रह्म सगुण और सविशेष है । मध्वमतानुसार जीव अणु, सेवक है और 
अगवान सेब्य हैं। भगवानके प्रसादसे ही जीवकी मुक्ति होती है । इस विषयमै भी श्रीचैतन्य- 
मत मध्वसतसे मेळ खाता है। माध्व और गौदीय दोनों सत जगतको सत्य मानते हैं । दोनों 
अतसे जगत्‌ बहाका परिणाम है । ब्रह्म जगतका निमित्त और उपादान कारण है । मध्वमतसे 
जीव और ब्रह्म चिरभिन्न हैं । सुक्तावस्थामे भी जीव ब्रह्मसे भिन्न रहता है.। गौड़ीय आचार्य 
बळदेव भी जीव और बह्मको भिन्न मानते हैं, परन्तु गुण और गुणीभावसे. वह जीव और 
प्रद्यको अभिन्न और भिन्न दोनों मानते हैं । इसी अर्थम समस्त जीवजगत्‌ ब्रह्ममें लय होता 
है । साधनमें भ्रीबळदेवका ्रीमध्वके साथ पार्थक्य है । उपासना और भक्तिमें दोनों एक मत 
हे, परन्तु मध्वमतमें केवल सेब्यसेवकभावकी स्फूर्ति हुई है और श्रीबलदेवके मतें दास्यके 
अतिरिक्त शान्त, सख्य, वात्सल्य और मधुर भावको भी स्थान है। श्रीशङ्कर, भीरामाचुज, 
श्रीकण्ठ आदि आचायोके साथ श्रीबलदेवका कई स्थामोंमें विरोध है । 
श्रीबळदेवके) मतसे पाँच तत्त्व हे--इश्वर, जीव, प्रकृति, काळ भर कर्म । अन्य 
विषयोर्मे उनका मत इस प्रकार है-- 
अधिकारी--आचायं बलदेवके मतानुसार निष्काम धर्ममें निर्लिप्त चित्तवाला, 
सत्मसज्ञकी इच्छा रखनेवाला, श्रद्धाछ और शम-दमादिसे सम्पन्न जीव ब्रह्मजिज्ञासाका अधि- 
कारी है। उनके मतसे शिक्षादि षडङ्ग और उपनिषद्के साथ समग्र वेदका अध्ययन करके, 
उसके पूर्ण अर्थको जानकर, तत्त्वविद्‌ आचार्यके साथ प्रसङ्गमें अनित्य जगत्से नित्य ब्रह्मको 
भिन्नःजानकर उनके विषयमें विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये चतुरध्यायी वेदान्तसूत्रमें 
चित्त . ऊगाना चाहिये । वह अधिकारीके लिये योधादि कर्म करना आवश्यक नहीं सानते.। 
वह सत्मसङ्गकारीको ही मुख्य अधिकारी मानते हैं । 
सम्बन्ध--उनके मतसे भी शाख वाचक और इश्वर वाच्य हैं ! 
विषय-डनके मतानुसार निरवद्य विद्ध अनन्तगुणशाली, अचिन्त्य-अनन्त-शक्ति, 
सश्चिदानन्द पुरुषोत्तम श्रोकृष्ण ही विषय हैं । 
ने 'दोषका विनाश कर उस पुरुषोत्तमका साक्षात्कार प्राप्त करना 
ब्रह्मम स्वतन्त्र, कर्ता, सर्वज्ञ, मुक्तिदाता और विज्ञानस्वरूप है । इश्वर 
चैतन्य, नित्य ज्ञानादि गुर्णोसे युक्त और अस्मत्‌ शब्दवाच्य है । इर स्वतन्त्र और ल 
शक्तिमान्‌ है । वह प्रकृति आदिमे पविष्ट होकर और उसका नियमन करते हुए जगतुकी 
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। भागवत या वैच्णंव अत 
सेष्टि करता है तथा जीवको भोग और शुक्ति देता है । ईश्वर एक और बहुभावसे अभिन्न होने- 
पर भी गुण और गुणी तथा देह और देहीमावसे ज्ञानीकी प्रतीतिका विषय होता है । जीच 
अणुचैतन्य होनेपर भी नित्यञ्चानादि गुणोंसे युक्त और अस्मतूश्दवाच्य है । इस विषयमें 
जीव और इंश्वरमें समता है । अवश्य ही ईश्वर विझु है और जीव अणु । 

इश्वर व्यापक दोनेपर भी भक्तिग्राह्म है । वह एक रस होनेपर भी स्वरूपभूत ज्ञाना- 
बन्द वितरण करता है । ब्रह्म ज्ञानैक्म्रगस्य, अक्षर, अनन्त सुखरूप है । व्रह्वाकी शक्ति स्वाभा- 
चिक है । उसकी शक्ति संवित्‌, सन्धिनी और हादिनीरूपा है । ब्रह्म नित्य सुखद है । ब्रह्म 
निर्गुण है । निर्गुणका अर्थ है बह्मकी मूल सत्ता--रजस्तमोगुण नहीं, अवश्य ही उसमें स्वरूपा- 
चुबन्धी अतिप्राकृत गुण हैं । भगवान्‌ भोक्ता और जीव भोग्य है । 

नहा और जगत्‌---त्रह्म जगतका कर्ता और निमित्त कारण है । वही उपादान कारण 
भी है। ब्रह्म अविचिन्त्य शक्तिवाला हे । इसी शक्तिसे वह जगत्रूपमे परिणत होता दै । जगत्‌ 
सत्‌ है, परन्तु अनित्य है । 

जीव--जीच अणुचेतन्य है । इश्वर गुणी, जीव गुण है । ईश्वर देही, जीव देइ है । 
जीवात्मा बहु और नानावस्थापन्न हे । इश्वरकी विसुखता ही उसके बन्धनका कारण है और 
इईंश्वरके सम्मुख होनेसे हो उसके बन्धन कट जाते हैं और उसे स्वरूपका साक्षात्कार होता है। 
जीव नित्य है । ईश्वर, जीव, प्रकृति और काळ, ये चार पदार्थ नित्य हैं और जीव, प्रकृति 
और काल इश्वरके अधीन हैं । जीव ईश्वरकी शक्ति और बह्म शक्तिमान्‌ है । 

सुक्ति--आचार्यं वलदेवके मतानुसार मुक्ति साध्य और अगचानूकी कृपासे प्रा 
होनेवाली हे । झुक्तावस्थामे भी जीव ब्रह्मसे एथक रहता है । मुक्त पुरुषको भगवत्सान्निष्य 
प्राप्त ददोता है । जो जीव भगवानूकी उपासना तथा उनके तच्वज्ञानके द्वारा भगवद्धामको प्रास 
होता है, उसका पुनरागमन नहीं होता । सर्वेश्वर हरि न तो स्वाधीन सुक्त जीवको अपने 
लोकसे पतित करना चाहते हैं और न सुक्त पुरुष ही कभी भगवानको छोड़ना चाहते हैं" 

प्रकृति--श्रीबलदेवके कथनाचुसार सत्‌, रज और तमोगुणकी साम्यावस्था ही प्रकृति 
है। वह तमोमायादि शब्दोंसे पुकारी जाती है और इंश्वरके इंक्षणसे उद्बुद्ध होकर विचित्र 
जगतका उत्पादन करती हे । प्रकृति इश्वरकी आश्रिता, नित्या और इंश्वरके अधीन हे । 
प्रकृति ्ह्मकी शक्ति हे और बह्म शक्तिमान्‌ है । 

काल--श्रीबळदेवके मत्तसे एक साथ भूत, भविष्य, वर्तमान, चिर, क्षिप्र आदि 
घब्दोंसे पुकारे जानेवाळे, चक्रवत्‌ परिवर्तित होनेवाळे, प्रलय और सष्टिके निमित्तभूत जड़ 
द्रव्यविशेषका नाम काळ है । काळ नित्य और इंधरके अधीन है । 

कर्म-श्रीबळदेवकी रायमें कर्म जड़ पदार्थ है । वद्द अदृष्ट आदि नामोंसे भूषित, 
अनादि और विनश्वर है । कर्म इंश्वरकी शक्ति है भौर इश्वर शक्तिमान्‌ है । 

'तरवमसि' वाक्य--आचाये बळदेवके मतानुसार “तत्त्वमसि” आदि वाक्य अखण्ड 
अर्थ बतलानेवाले नहीं । 'तत््वमसि!का अर्थ हउनके तुम हो--'तस्य स्वस्‌ असि? इससे 
जीच और घरकी अभिन्नता नहीं, बल्कि भिन्नता ही सूचित होती है । 

साघन--आचारयं बळदेवके मतमें भक्ति ही मुख्य साधन हे । उपासना करनेसे 
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हिन्दुत्व 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और मुक्ति देते हैं । उनके सतसे ज्ञान और वैराग्य सहकारी साधने 
हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके बिना भगवत्मासि नहीं होती । वह शान्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर, इन पाँचों आर्वोको स्वीकार करते हैं । 
अक्ति--आचार्य बलदेवके मतसै भक्ति ही पुरुषार्थ-प्रासिका एकमात्र साधन है । 
सक्ति ह्वादिनी शक्ति और संवित्‌ शक्तिकी सारभूता है, अतपुव आनन्ददायिनी और ज्ञान- 
रूपिणी हे । ज्ञानका सार भक्ति है । भक्तिमार्गकी तीन अवस्था हैं-साधन, भाव और 
प्रेस । इन्द्रियोंकी प्रेरणाद्वारा की जानेवाली सामान्य भक्तिका नाम साधनभक्ति है। यह 
जीवके हृदयस्थ प्रेमको जागृत करती है, इसीसे इसे साधनभक्ति कहते हैं। शुद्ध सर्वरूपा, 
प्रेमसूर्यकी किरणसददा चित्तमें खिग्घता उत्पन्न करनेवाली भक्तिविशेषका नाम भाव है । भाव 
प्रेमकी प्रथमावस्था है । यही भाव जब घनीभूत हो जाता है तब उसे प्रेम कहते हैं । प्रेम ही 
प्रयत्षका चरम फल हे, प्रेम ही ज्ञीवका नित्यघर्म है । यही परम पुरुषार्थ है। 


श्रीसम्प्रदाय वा वेरागियोंका रामोपासक सम्प्रदाय 


श्रीसम्प्रदायके प्रधानाचार्य जगद्वुरु १००८ श्रीरामानन्दाचार्यजी सहाराजने वैदिक 
वेष्णवधर्मके संरक्षणके लिये अपूर्व प्रयत्न किया है । इनका जीवंबृत्तान्त विस्तृतरूपसे श्री- 
वाल्मीकिसंहिता, श्रीरामानन्द्दिग्विजय और तत्वप्रकाशिका ( स्वामी श्रीरघुवराचार्यकृत श्री- 
आनन्दभाष्यभूमिका ) इत्यादि अन्थोंमें लिखा है । इन्होंने ्ीवेष्णवमताव्जभास्कर इत्यादि 
अनेक ग्रन्थरत्ञोंका सम्पादन किया है । 


खामी रामानन्दजी 

आचाय्य रामानन्दजीका जन्म संवत्‌ १३५६ वि्में प्रयागमें पुण्यसदन या भूरिकर्म्मा 

नामक एक कान्यकुब्ज ब्राह्मणके घरमे हुआ था । पहले इनका नाम रामदत्त था, बाल्या- 

वस्थामें इनकी बुद्धि बहुत तीन थी । कहते हैं कि बारह वर्षकी अवस्थामै ही ये सब शास्त्र 

पढ़कर पूर्ण पण्डित हो गये थे और दर्शनश्याखका विशेषरूपसे अध्ययन करनेके लिये काशी 

चळे आये थे । पहले ये एक स्मार्त अध्यापकसे पढ़ने लगे । एक दिन रामाचुजकी शिष्यपर- 

स्पराके राघवानन्दसे इनकी भेंट हुई, जिन्होंने इन्हें देखकर कहा कि तुम्हारी आयु बहुत थोड़ी 
है ओर तुम अमीतक . हरिकी शरणमें नहीं आये हो ।' इसपर ये राघवानन्दसे मन्त्र लेकर 
उनके शिष्य हो गये और उनसे योग सीखने लगे । उसी समय 
ह इनके समयमे प्रायः सारे भारतमै झुसलमानोंके अनेक म्रकारके अत्याचार हुए थे 
जिन्हे देखकर इन्होंने जातिपातिका बन्धन कुछ ढीला करना चाहा, और सबको ह 
महामन्त्रका उपदेश देकर अपने “रामावत” पम्मदायमें सम्मिलित करना आरम्भ किया । 
रामाबुजके श्रीवेष्णव सम्प्रदायकी सङ्कुचित सीमा तोडकर इन्होंने उसे अधिक विस्तृत तथा 
उदार बनाया । इनका शरीरान्त संवत्‌ १४६७समें हुआ | इनके मुख्य शिष्यामे पीपा, कबीर, 


सेना, 2००2: रैदास आदि हैं। इनमेंसे कबीरदासका चलाया हुआ कबीरपन्थ रामावत- 
सर सर्वथा भिन्न है। इन्हीकी शिष्यपरम्परामें स्वामी नरहरिदासके शिष्य तुलसीदास 
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इनका नाम रामानन्द रक्खा 


भागवत या वेच्णब शत 


हुए जिनके लिखे रामचरितमानसको रासावत-सम्प्रदायका मुख्य ग्रन्थ मानना चाहिए । 
यद्यपि यह अन्य रामावत-सम्प्रदायकी ही चीज है तथापि इसमें किसी सम्प्रदायकी विशेषता- 
की शिक्षा न होनेके कारण यह ग्रन्थ सार्वभौम हो गया है । 

इस सम्प्रदायकी शिक्षाका सार यह है कि इंश्वरकी भक्ति करके जीव सांसारिक कष्टों 
तथा आवागमनसे बच सकता है । यह भक्ति रासको उपासनासे ही प्राप्त हो सकती है । 
इस उपासनाके अधिकारी मनुप्यमान्र हैं । जाति-पांतिका भेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं 
कर सकता । श्रीरासानन्दाचार्यजीने प्रस्थानत्रयीपर माप्य किये हैं। वेदान्तदर्दानका श्रीआनन्द- 
भाष्य उनमेंसे अन्यतम हे । इसका आदिसे अन्ततक अच्छी प्रकार परिशीलन करनेसे भाष्य- 
कारका अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता है । 

#सते--भाष्यकारने विशिष्टाद्देतमतको ही बह्ममीमाँसाभिमत माना है, क्योंकि श्रुति, 
स्स्रति, इतिहास ओर पुराणसे यही समञ्जस होता है । इसीलिये आचार्यपादने कहा है कि 

एवश्वाखिलश्रुतिस्सतीतिहासपुराणसामशञ्ञस्यादुपपत्तिवलाब॒विशिष्टाद्वैत 
मेवास्य व्रह्मामीमांसाशाखस्य विषयो न तु केचलाद्वैतम्‌। (आननन्‍्द० १॥ १। ३ ) 

विशिष्टाद्वैत शब्दका. अर्थ इस प्रकार हे-- 

विशिश्श्व विशिश्श विशिष्ट, विशिष्टयोरद्दैतम विशिष्टाद्वैतम्‌ । 

प्रथम विशिष्ट शब्दसै सूक्ष्म चिद्चिद्विशिष्ट बह्म अर्थात्‌ कारणब्रह्मका ग्रहण होता हे 
और द्वितीय विशिष्ट शब्दसे स्थूळ चिदचिद्विशिष्ट अर्थात्‌ कार्यत्रझका अहण होता हे । तथा च 
विशिष्टाद्ेतका अर्थ हुआ कार्यं और कारणब्रह्मकी एकता अर्थात्‌ अभेद । 

ब्रह्म--त्रह्मशब्द्वाच्य भगवान्‌ श्रीराम हैं । 

न्रह्मशब्द्श्च महापुरुषादिपद्वेद्नीयनिरस्तनिखिलदोषमनवधिकातिशया- 
सह्ठ'येयकल्याणणुणगणस्‌ भगवन्तस्‌ श्रीराममाह । सामान्यचाचकानां पदानां 
विदोपे पर्यचलानात्‌। ( आनन्दभाष्य १ । १॥ १) 

एवञ्च सरवेन्ञखबंशक्तिमञ्जगत्कारणनिशुणसशुणादिपद्वाच्यम्‌ श्रीरामः 
तत्वम्‌ तदेव जगत्कारणम्‌ ्रह्मेत्युच्यतेऽनेन सूघेण । (आनन्द० १। १। २) 

‘उन्हीं सगुण ब्रह्म श्रीरामके निरचच्छिन्न ध्यानाभ्यासवाले शताधिक सुपुन्ना नादीद्वारा 
शरीरसे निकलकर अचिरादि ( उत्तरायण ) मार्गसे ब्रह्मलोकर्मे गये इए अनन्य भक्तकी युक्ति 
प्रतिपादित की गयी है ( आ० भा० १। १। २) 

सशुण-निशुण घ्रह्म-श्रीरामानन्दाचार्यजीचे एक ही ब्रह्मको सगुण और निर्गुण दोनों 
माना है। 


निर्गता निकृप्टाः सत्वादयः प्राकता गुणा यस्माचक्षिगुणमिति व्युत्पत्तेनि- 
कृष्टगुणराहित्यमेच निर्गुणत्वम्‌। (आ० भा० १।१।२) 
निकृष्ट प्राकृत गुणोंसे जो रद्दित हो उसे निर्गुण कहते हैं । 


क पं० श्रीवैष्णवदासजी त्रिवेदी, न्यायरत्न, वेदान्ततीथेके लिखे “कल्याण”'में प्रकाशित एक 
लेखे सङ्कलित । 
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हिन्दुत्व 
सत्त्वादयो न सन्तीरो यत्र च प्राकृता शुणाः । 
स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ ( वि० पु० ) 
योऽसो हि निशुणः प्रोक्तः शाख्रेषु जगदीश्वरः । 
प्राकृतेहयसत्त्वाचैगुंणेहीनत्वमुच्यते ॥ ( प० ए०) 
“सगुण? शब्दका अर्थ इस प्रकार किया है-- 3 
दिब्यगुणवत्वेन च सगुणत्वमित्युभयथैकस्यैव ब्रह्मणो निर्देश इति न किञ्चि- 
द्दुपपच्ञम्‌। ( आ० भा १। १ । २) 
अर्थात्‌ दिव्य गुणोंसे भगवानका सगुणस्व भी सिद्ध हो जाता है। अपितु 
पवञ्चास्याः शारीरकब्रह्ममीमांसाया उपक्रमापसंहारयोत्रेह्मणः शोषित्व- 
सरुणत्तादिप्रतिपादकतया तन्मध्यभूतानामपि सूत्राणां संदंशपतितन्यायेन तत्म- 
तिपादकत्वमेवेति मन्तव्यम्‌ (आ० भा०१।१।२) 
इस तरह सम्पूर्ण वेदान्तद्शनको सगुण ब्रह्मम्रतिपादक ही माना है । 
सुक्ति-_आनन्दभाष्यकारने सद्योसुक्ति नहीं मानी है। 
तदेकोऽग्रज्चलनम्‌ तत्प्रकारितद्वारो विद्याखाम्योत्‌ तच्छेपाचगमात्‌ 
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच दादोनुगदीतः शताधिकया। (४।२। १६) 
इस सून्रके भाष्यमें भाष्यकारने बतलाया है कि विद्यासामर्थ्यातूका अर्थ है विद्या- 
सामथ्य॑से अर्थात्‌ परमात्मोपासनरूप विद्यासामर्थ्यसे और परमात्माके शेषत्वके अनुसन्धानसे 
यह जीवात्मा ईश्वरसे अनुगृहीत होता है । इसीका निर्देश जन्माद्यधिकरणमें भी किया है कि 
सगुण ब्रह्म भीरामके निरवच्छिन्न ध्यानाभ्यासबाले शताधिक ( एक सौ एकवीं ) सुपुन्ना नाडी- 
द्वारा शरीरसे निकलकर अचिरादि मार्गसे म्रह्मछोकको प्राप्त हुए अनन्य भक्तकी मुक्ति प्रति- 
पादित की गयी है। विद्यासामर्थ्यात्‌ यहाँपर विद्यापदसे जिसकी पूर्वमे ( अर्थातू.मरणसे 


प्रथम ) आवृत्ति की गयी है उसी ब्रह्निदिध्यासनरूप परमात्मचिन्तनपदवाच्य _विद्याका 


अहण है । यही सूत्रकारका मार्ग है। ऐसा कहकर फिर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि--- 
एतेन ज्ञानिनः सद्योसुक्तेरमावोऽपि व्यक्तो भवति । 
इससे 'ज्ञानीको सद्योमुक्तिक। अभाव है? अर्थात्‌ ज्ञानीको सद्योमुक्ति नहीं होती है । 


यह सिद्धान्त भी व्यक्त हो जाता है ॥ आगे चलकर पुनः भाष्यकारने देवयानपथसे ब्रह्मज्ञानी 


की गति है ऐसा हेतु बतलाते हुए-- 

अचिरादिमागेण व्रह्मालोकगमनस्वज्ञपनात्‌ खद्यो न क्तित्रेझविदासपि 
देवयानक्रमेणेवेति सिद्धान्तः । के ह वन 

इस प्रकार सद्योमुक्यभावको ही इद किया है । 

मन्तव्य--भ्रीरामानन्दाचार्यजीने अनन्य भक्तिको ही मोक्षका अव्यवहितोपाय माना 
हे । प्रपत्तिको भी मोक्षद्देत माना है । कर्मको भक्तिका अङ्ग माना है, जगतका अभिन्न निमि- 
त्तोपादान कारण ब्रह्मको ही माना है । जीवोंका परस्पर भेद तथा नानात्व माना है । तयैव 
जीवोंका स्वरूपतः अणुत्व, कत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व और नित्यत्व इत्यादि माना है । जीर्वो- 
का ब्रह्मसे भेद माना है । दिद्योपकारिका वर्णाश्रम-व्यवस्थाको स्वीकार किया है । विवर्ते- 
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भागवत या वैष्णव मत 
चादका असकृदू प्रत्याख्यान किया है । नारदपाञ्चरात्रका कात्स्थ्यैन प्रामाण्य स्वीकार किया है । 
निर्विशेष बरह्मवादका अनेकों स्थलॉपर निरास करके सविशेष ब्रह्मका प्रतिपादन किया है । 
जगन्मिथ्यात्व तथा भावरूप अनिर्वचनीय अविद्याका खण्डन किया है । सत्ख्यातिवादको 
स्वीकार किया है । तथैव वेदोंका अपौरुपेयत्व स्वीकार किया है । 


अचुयायी--अयोध्याजी एवं अन्य स्थानोंके वैरागी कहलानेवाले साधु एवं उनके 
अनुयायी रामोपासक इसी सम्प्रदायके हैं । 


इकहत्तरवों अध्याय 


शैव मत और शेव सम्पदायोंकी परम्परा 


१--महाभारतकालके पीछे शेवमत 
हस पाझुपत मतके प्रकरणमें यह दिखा आये हैं कि यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है 
ओर महाभारतकालके पाशझुपत मतके नामसे बहुत आदरणीय समझा जाता था । भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं जो भागवत सम्प्रदायके आराध्यदेव और “भगवान्‌ स्वयं? हैं, सन्तानके लिये 
शैवाचारयं उपमन्युसे विधिवत्‌ दीक्षा लेते हैं और तपस्या करते हैं ओर भगवान्‌ शङ्करसे वर 
पाते हैं। प्रसङ्ग आनेपर जब उपमन्यु-सम्बन्धी उपाख्यान वर्णन करना होता है तो विधिवत्‌ 
आसन ग्रहण कर आचमन प्राणायामपूर्वक वर्णन आरम्भ करते हैं । महाभारत कालतक जहाँ- 
तक पता लगता है, पाझुपत मतमें, ऐसा कोई विकार नहीं आया था जिसके कारण वह निन्य 
समझा जाय । लिङ्गपुराणमें जहाँ भगवान्‌ शक्करके अहाइईस अवतारोंका वर्णन है वहाँ भविष्य 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि द्वापरमें लक्गलीश नामसे भगवान्‌ शङ्करका अवतार होगा । 
यह अवतार यदि भगवान्‌ कृष्णके समयतक हुआ होता तो महाभारतमें इसकी चर्चा अवश्य 
होती । जान पड़ता है कि कृष्ण भगवानूके कुछ पीछे छकुलीश भी पाशुपत-सम्प्रदायके उद्धा- 
रक हुए होंगे। सर्वदर्शन सङ्गहम॑ “लकुलीश पापत दर्शन”की चर्चासे स्पष्ट है कि पाझुपत 
सिद्धान्तोंकी यह एक विशेष शाखा बन गयी थी । इस शाखाके अनुयायी मांस खाते थे, 
मद्यपान करते थे, यज्ञोमें बलिदान करते थे। मद्यपानादि निन्दित कम्मोंसे इस शाखाकी 
काफी बदनामी हो गयी होगी । जो हो, इस शाखाका सिद्धान्त इतना फैल गया होगा कि 
झङ्कर स्वामीको पाद्युपत मतका खण्डन करना आवश्यक दो गया था। आज छकुलीश सिद्धा- 
न्तवाळे होंगे भी तो अत्यन्त थोडे होंगे। जो पाशुपत मत उस समय सूल-सम्प्रदायसे उद्धत 
` अपने प्राचीन रूपमे रह गया होगा उसमें कमसे कम दो प्रकारके शत्र अवश्य होंगे, एक 
साधारण पाशुपत दूसरे प्रगाढ़ भक्त एक वह जो साधारण रीतियोंसे भगवान्‌ झाङ्करकी उपा- 
सना करते थे, दूसरे वह जो भगवान्‌ पछुपतिके अनन्य भक्त थे और छिङ्गका वियोग एक 
क्षणके लिये भी सह न सकते थे । वे ढोग करण्डमें शिवलिज्ञ धारण किये रहते थे। कहीं- 
कही ऐसे शेवोकी चर्चा पुराणोमे आयी हे& । जैसे काशीखण्डमें दुर्वासाका काशीमें आकर 
पाझुपतोंकों इस रूपमें देखना वर्णित हे-- 


# भविष्यकथनके रूपमें महाभारतमें भो “लिङ्गिबाको चर्चा है । 
“असेख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा । 
आश्रमाणां विकल्पाअबत्तेदरिमन्‌ वै इते युगे ॥ शान्ति० ६४ । २५ ॥ 
इससे पता चलता हे कि उस समय सी छिज्ञायतोंकी अच्छी संख्या रही होगी । और वह 


समय कौन था १ कृतयुग । अर्थात्‌ सतयुगम भी छिङ्ग धारण कस्नेवाले बहुत थे । इससे वीर शैर्वोकी 
प्राचीनता सिद्ध द्दोती दै । 
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शैव सत खोर शैव सब्ग्रदायोंकी पर्पर 


करण्ड दण्ड पानीयपात्रमाच परिग्रहान्‌ । 
कचित्‌ जिद्ण्डिनो इष्ट्वा निःस्सङ्गान्निष्परिग्रहान्‌ ॥ ९ ॥ 
टीकाकारने करण्डको देचाधार पात्र अर्थात्‌ लिङ्गके रखनेका पात्र लिखा है । 
[ काशीखण्ड अध्याय ८५ ] 


ऐसे अगाढ़ शिवअक्तोंका सम्प्रदाय “चीर्माहेश्वर” या “चीरशैवके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । अपने अङ्गपर निरन्तर छिङ्ग धारण कानेसे ये पीछेसे प्राकृतमें लिज्ञायत कहलाये । 
इनके सिवा शेप सभी लिज्ञाचैन करनेवाले शेत्र कहछाये । 
शैव मत किसी समय जगद्यापी था । भारतवर्षके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । 
महाभारत-काळमें या पूर्वमें ही “'दिवभागवत?? झड्द्का प्रयोग भी होता था, क्योंकि 
अथर्वशीर्ष उपनिपतूर्मे “भगवत्‌” शब्द सगवान्‌ दाक्करके लिये और पातञ्षळ महाभाष्यमें 
उपासकके लिये “शिवभागवत?? [ देखो पाणिनि ५॥ २। ७६ के अन्तर्गत भाष्य ] शब्दका - 
प्रयोग हुआ है । वेशेपिक सून्रोंके भाष्यके अन्तमें प्रशस्तपाद महर्षि कणादकी वन्दना करते 
हुए कहते हैं फि कणादने भगवान्‌ महेश्वरके प्रसादसे योग और आचारद्वारा ये सूत्र पाये । 
न्यायभाष्यपर उद्योतकार भारद्वाज अन्तमें पाशुपताचार्य्य कहे गये हैं । कुशान जातिके प्क 
राजाके सिक्केमें जो विक्रमकी चौथी झताउ्दीका है, एक ओर राजाको माहेश्वर-सम्प्रदायका 
कहा है और दूसरी ओर त्रिञ्चलघारी शिच और नन्दीका चित्र है । वराहमिहिरने बृहत्संदितामें 
लिखा है कि शस्भुसूत्तिकी स्थापनामें भस्मधारी बाझाणोंसे काम छेना चाहिये । चीनी यात्री 
झूनच्याङ्गने अपने यात्रा-विवरणमें जो विक्रमकी आठवीं शताव्दीके आरम्भमें लिखा है, बारह 
बार पाशुपतोंकी चर्चा की है । कवियोंमें कालिदास, सुबन्छु, बाण, श्रीहर्ष, भडनारायण, भव- 
सूति आदिने अन्थारम्भमें भगवान्‌ शिवकी ही बन्दना की है । इनमेंसे सुबन्धु, बाण और 
भइनारायण भगवान्‌ हरिकी भी चन्दना करते हैं, जिससे प्रकट है कि ये कट्टर शैव न थे, 
अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ शङ्करकी उपासना शेवसम्प्रदायचाले ही करते थे, और लोग 
नहीं, यह कहना यथार्थ न होगा । केलाससे झन्याकुमारीतक और अटकसै कटकतक भारतमै 
तो शिवोपासना किसी न किसी रूपमै पराचीन-काळसे अबतक ज्यापक दीखती है । इतना ही 
नहीं । पूर्वमें श्याम देशतक और दक्षिणसँ यवद्दीपके बालीद्वीपतक महाभारत-कालके बादकी 
अवशिष्ट हिन्दू सम्यताके चिद्दार्मे व्यापक शिवोपासना मौजूद है। परन्तु हिन्दू ही क्यों ? 
जिन-जिन देशोंमें झुसलिम और ईसाई सभ्यताका आज दौर-दौरा है उनमें भी गत दो तीन 
हजार बरसोंके भीतर छिज्ञ वा शिवकी उपासना होती रही हे । पुरातत्वके विद्वानोंका कहना 
है कि लिङ्गपूजा किसी समय, विशेषतः ईंसाके पूर्व, सारे संसारमें व्यापक धम्मं था और रूप, 
भौर विधिके थोड़े बहुत भेदके साथ सारे संसारके मूत्तिपुजक लिङ्गपूजा करते थे। मिश्नमें, 
यूनानमें, बेबिलनमें, आसुर देशमें, इरलीमें, फ्रांसमें, अमेरिकामें, अफ्रिकामें, पालिनेशिया 
द्वीपोर्मे लिङ्गपूजा होती थी । मक्षेमें आज भी पुक पत्थर वा लिङ्ग हे, उसे झुसल्मान यात्री 
चूसते हैं, वह स्वयं मुहम्मद साइयके हार्थोका वहां रवखा हुआ है । भारतके पश्चिम चित्राल, 
आफरीदिरतान, कावुळ, रख, बुखारा आदि, देझोसे तो हिन्दू हैं और शिवालय हैं ही । 
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निदान शिवपूजा किसी समय जगद्यापिनी अवश्य थी और हिन्दू भारतमें तो शिवपूजा और 
लिङ्गपूजा अनादि-कालसे परम्परागत रही है । 


२- शैव सतका आरबअब्भ और सम्प्रदाय-विभाग 
दाङ्करस्वामी शारीरक भाष्ये दूसरे अध्यायके दूसरे पाठके सेतीसवें सूत्रके भाप्यमें 
आहेश्वरास्तुमन्यन्ते कार्ययकारणयोगविधिदुःखान्ताः पञ्चपदार्थाः पछुपतिनेश्वरेण पञ्जपाशविसो - 
क्षणायोपदिष्टाः ऐसा लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पाञ्चपत मतको ही माहेश्वर और शैवमत 
नास दिया गया और स्वयं महेश्वर या शिव ही उसके आदि उपदेष्टा माने जाते हैं । जैसे 
स्वयं शिवका जन्म और माता-पिता कुळ आदि कुछ भी नहीं है उसी तरह शैवमत भी 
अनादि जान पड़ता है । हिन्दू-साहित्यमें वेदोर्मे रुदादि नामोंसे शिवकी उपासना देख पड़ती 
है। उपाङ्गोंमें पद्युपति, महेधर, परमेश्वर, शिव, शङ्करे आदि नाससे वही उपासना विशदरूपमें 
. देख पड़ती है। आगमों वा तन्त्रॉंमे उसीका अधिक विकास देख पड़ता है । सभी तन्त्र उसा- 
महेश्वर-संवाद हैं। इनमें शैवतन्त्र, जिनकी चर्चा हम तन्त्र-प्रकरणमे कर चुके हैं, शैधमतका 
प्रतिपादन करते हैं। अतः शैवमतके प्रतिपादक स्वयं शिव भगवान्‌ ही हैं, ऐसा माना जाता है। 
इतिहास अन्थोके बाद. घुराणोंमें शैवमतका व्यापक रूपसें वर्णन मिलता है । शिव- 
पुराण और स्कन्दपुराणमें भी शेव-सम्प्रदायोंकी चर्चा नहीं देखनेमे आती । लिङ्गपुराणमें ढिङ्ग- 
धारण और पूजाकी महत्ता होते हुए भी सस्प्रदायोंका वर्णन नहीं है । ऐसा बहुत सम्भव है 
कि इन पुराणोंकी रचनाके समय लिङ्गधारण शैवमात्रकी प्रथा रही हो। कूर्मपुराणमें सस्प्रदाय- 
भेदका वर्णन इस प्रकार है . 
` निमितम्‌ हि मया पूर्वम्‌ बतम्‌ पाशुपतम्‌ शुभम्‌ । 
'गुह्याद्युद्मतरम्‌ सुक्ष्मम्‌ वेदसारम्‌ विमुक्तये॥ 
. एप पाझपताचारः सेवनीयो मुमुक्षुभिः । 
तान्त्रिकम्‌ वैदिकम्‌ मिश्रम्‌ त्रिधा पाशुपतम्‌ शुभम्‌ ॥ 
तपतळिङ्गाङ्कशूलादि धारणम्‌ तान्त्रिकम्‌ मतम्‌ । 
लिङ्गर्दाक्षमस्मादिघारणम्‌ वैदिकम्‌ भवेत्‌ ॥ 
रविम्‌ शम्भुम्‌ तथा शक्तिम्‌ विधेशम्‌ च जनादेनम्‌ । 
यजन्ति समभावेन मिश्रपाश॒ुपतम्‌ हि तत्‌॥ 
वेदमार्गेकनिष्ठानाम्‌ मुमुक्षूणाम्‌ निरन्तरम्‌ । 
म्‌ पाशुपतम्‌ ग्राह्यम्‌ न आह्ये मिश्रतान्चिके ॥ 
श्रीकरभाष्य द्वितीय पादमे “सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌” इस सूत्रपर भाष्य छिखते 
, हुए. उपरका अवतरण कूर्मंधुराणसे. दिया गया है। परन्तु वामनपुराणके पांचवें अध्याये 
और ही सम्प्रदाय हैं-- ई 
ततश्चकार भगवान्‌ चातुवंण्यम्‌ हराचेने । 
शास्त्राणि चैषाम्‌ मुख्यानि नानोक्ति विदितानि च ॥ 
: आदम्‌ शैवम्‌ परिख्यातमन्यत्पाशुपतम्‌ सुने । 
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शैव मत और शैव सम्पदायोंकी परम्परा 


तृतीयम्‌ कालवदनम्‌ चतुर्थम्‌ च कपालिनम्‌॥ 
आसीत्स्वयम्‌ शक्तिवेशिष्ठस्य ग्रियः सुतः । 
तस्य शिष्यो बभूचाथ गोपायन इति श्रुतः ॥ 
महापाशुपतस्त्वासीद्भारद्वाजस्तपोधनः | 
तस्य दिष्यो5प्यभूदाजा भरतः सोमकेश्वरः ॥ 
कालास्यो भगवानासीदापस्तम्बस्तपोधनः । 
तस्य शिष्यो बको वैइयो नाख्ना क्रोधेश्वरो सुने ॥ 
मद्दावती च धनदः तस्य रिष्यश्च वीय्येचान । 
कुल्लोदर इतिख्यातो जात्या शूद्रो महातपाः ॥ 
पम्‌ स भगवान्‌ रह्मा पूजनाय शिवस्य च। 
कृत्वा तु चतुराश्चमान्‌ खमेव भवनम्‌ गतः॥ 
कूम्मैपुराणके अनुसार पाछुपत मत तीन प्रकारके हैं, वेदिक, तान्त्रिक और मिश्र । 
जो एकनिष्ठ ससुक्ष हैं उन्हं वैदिक मत ही ग्रहण करना चाहिये । सम्प्रदाय ये तीन हुए । 
वामनएुराणके अनुसार शेव, पाशुपत, कालमुख और कपाळी ये चार जातियाँ शिवो- 
पासनाके लिये ही बह्माने बनायी थीं । यहाँ सम्प्रदाय न कहकर वर्ण कहा है, साथ ही चारों 
प्रसिद्ध वर्णाके उदाहरण देकर अन्तमें आश्रम कहा हे । जान पड़ता हे कि सेव मत चारों 
वर्णासँ व्यापक था । यह सम्प्रदायभेद नहीं है। महाभारतमें केवल पाशुपतका ही वर्णन है । 
जान पड़ता है कि महाभारत-काळमें पाझुपत सतकी ही प्रधानता रही होगी, जिसके अन्तर्गत 
शेष तीनों समझे जाते होंगे अथवा, उस समय पाञुपत, माहेश्वर, शेव, आदि पर्ययायमात्र थे । 
तन्त्र वा आगमोंकी रचना कब हुईं होगी, यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है, परन्तु 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि वेदोंकी दुरूहता और मन्त्रोंके कीलित होनेले महाभारत- 
काळसे लेकर कलिके आरम्भतकमें अनेक आगर्मोका निर्माण और प्रकाश हुआ द्वोगा | कलिका 
आरम्भ किसी-किसीके मतसे पांच हजार वरस पहले हुआ और किसी-किसीके मतसे विक्रमी 
आठवीं शताव्दीके लगभग हुआ । मेरुतन्त्रमे इङ्गेज और लण्डूज आदि शाब्दोसे तो यह स्पष्ट हे 
कि सम्भवतः अब भी तन्त्रोंकी रचना जारी होगी और उनकी बड़ी संख्या भी हमारे इस अचु- 
सानको पुष्ट करती हे । इस तरह आगम अत्यन्त प्राचीन और अत्यन्त नवीन दोनों हो सकते 
हैं. और यह बतला देना कि अमुक प्राचीन है और अमुक नवीन बहुत कठिन बात हे । फिर 
भी आगमोंसे ही शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायोंके आचार, विचार, शीळ और विशे- 
षताका विस्तारसे पता ळगता है । एुराणोंमें इन सम्प्रदायोका सूनत्ररूपसे कहीं-कहीं वर्णन हे, 
परन्तु आगमोर्मे इनके विस्तारकी पूत्ति है । आजकल जितने सम्प्रदाय हैं प्रायः सभी आगम 
अन्थोंपर अवलम्बित हैं । 
बामनपुराणमें जिन चार सम्प्रदायोंकी चर्चा है वे आजकल उसी रूपसें नहीं पाये 
ज्ञाते । शैव, पाझुपत, काळास्य और कपाली, इन चारोंके बदले सायणने सर्वदशन-सङ्गहसें 
साहेश्वर-सम्प्रदायके चार सिद्धान्त बतलाये हैं, ( १) शैवदर्शन, (२ ) प्रत्यभिज्ञादशन, (३) 


.. रसेश्वरदर्शन और (४) छकुलीश पाशुपत-दर्शन। वामनपुराणके चार शैव सतोंसे ये नाम 
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भिन्न हैं । सम्भवतः दर्शनोंके नाम होनेसे अन्तर देख पड़ता है, क्योकि शाङ्करभाष्यके टीका- 
कार गोविन्दानन्द एवं बाचस्पति मिश्र दोनोंने चारों मतोंका उल्लेख किया है। 

प्माददेश्वरञ्चत्वारः शैवाः, पाशुपता» कारुणिकसिद्धान्तिन” कापालिकाः 
अति, चत्वारो5प्यमी महेश्वरः प्रणीत सिद्धान्ताजुयायितया माहेश्वराः ।” 

गोबिन्दानन्दजी यही चार नाम देकर कहते हैं “सवंऽप्यमी महेश्वरप्रो्ताइमानुगासि- 
्वान्माहेश्वरा उच्यन्ते ।” 

इससे प्रतीत होता है कि.कालास्यको ही कारुणिक सिद्धान्ती कहा गया है। ये सभी 
शिवागर्मोके अनुयायी हैं। “शैव” शब्द अब प्राचीन “माहेश्वर” या “पाशुपत्त” शब्दका 
स्थान ले रहा है और चारों शेव-लम्प्रदायोंका एक यही शब्द बोधक हो रहा है। हम वीर- 
जच, छकुढीश पाझुपत, काळास्थ और कापालिकका वर्णन यहां करेंगे । 


३--वीरशैव या लिज्ञायत तथा अन्य शैव 

शैवोर्मे भगवान्‌ शिवकी अनन्य और प्रगाद भक्ति करनेवाले वीर-माहेश्वर या वीरशेब ' 
है जिन्हें लिङ्गायत भी कहते हैं। पाझुपतों या शेवोर्मे लिङ्गो वा लिङ्गयारी तथा अलिङ्गी वा 
साधारण ढिङ्गाचन करनेवाले, ये दो प्रकार हैं। लिङ्गधारी ही छिज्ञयत कहलाते हैं जो मांस 
मद्यादिसे परहेज करते हैं। छिङ्गी और अलिङ्गी दोनोंके सिद्धान्त और दर्शन एक ही हैं । 
अर्चाकी विधिमें, रहन-सहनके आचारमें और कुछ संस्कारोंमें अन्तर है। दोवमात्र निगमा- 
गमके माननेवाळे और वर्णाश्रम धर्म्मके पूरे अनुयायी होते हैं। जिस दोघ दर्शनको शेवमात्र 
मानते हैं हम उसका सारांश यहां देते हें-- 

दौवद्शन--शेच-सिद्धानत और पाशुपत-सिद्धान्त समान ही हैं । केवळ लकुलीश 
पाझुपत-सिद्धान्तमें इससे कुछ विशेष अन्तर है, इसीलिये उसके पहले “लकुलीश” विशेषण 
छगा हुआ है। उसका वर्णन हस अन्यत्र करेंगे । यहाँ शैव या साधारण पाझुपत-सिद्धान्तका 
सार देते हैं । 

पाुपत-सिद्धान्तकी तरह शैष-सिद्धान्तमें भी जीवमात्र पछ कहलाता है। उसका 
पति पश्ुपति भगवान्‌ महेश्वर वा शिव हैं। परन्तु शव-सिद्धान्तचाले परमेश्वरको कम्मादिके 
सापेक्षकर्ता मानते हैं। जीवके कर्म्मानुरूप परमेश्वर ही फळ देता है । एक ओर उसने 
इन्द्रियां दी, दूसरी ओर विषय भी बनाये । वह केवळ अपनी इच्छापर संसारको नहीं 
चलाता । फिर भी उसके स्वतन्त्र-कत्तृत्वमें कोई बाधा नहीं पढ़ती । 

यह संसार कार्थ्यं है । ईश्वर कारण है । वह शरीरधारी है । उसका शरीर निर्दोष है, 
पञ्चमन्त्रात्मक है । इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात ये मन्त्र क्रमानुसार 
मस्तक, सुख, हृदय, गुह्य और चरण-स्वरूप हैं । वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है । 

पति, पछ और पाञ्च ये तीन प्रकारके पदार्थ हैं । मळ, कर्म्म, माया और रोधशक्ति 
ये चार पाश हें । स्वाभाविक अपवित्रताका नाम है मळ जो इकू और क्रियाशक्तिको ढके 
रहता हे । घर्म्साधस्मका नाम है कम्मे । प्रछयर्मे जिसके भीतर सारे काय्यं समा जाते हैं 
और सष्टिमे जिससे सारे कारय निकलते हैं, उसे माया कहते हें । पुरुपकी गतिमें रुकावट 
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शैव बत और शैव सम्प्रदायोंकों परम्परा 


डालनेवाले सभी कर्म्म रोधशक्ति कहलाते हैं । पछुपदार्थं जीवात्मा महत्‌ क्षेत्रादि पदचाच्य, 
देहादिभिन्न, सर्वव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुर्शेय एवं कर्त्तासवरूप हे । भगवान्‌ शिव ही 
पति हैं और दीक्षादि उपाय ही शिवत्व-प्राप्तिकी साथनाएँ हैं । 

जीवके तीन प्रकार हैं । (१) विज्ञानाकल, (२) प्रढ्याकळ और (३) सकल । 

(१) चिज्ञानाकल, केवळ सलस्वरूप पाशबद्ध जीवको कहते हैं । 

(२) प्रझ्याकळ, मन और कर्म्म पाशवद्ध जीवको कहते हैं। 

(३) सकळ, सळ, कम्मं और मायाके पाशोंसे बैँधे जीवको कहते हैं । 

समाप्तकछुष विज्ञानाकळ जीवको भगवान्‌ दया करके अनन्तसूद॑म, एकनेत्र, शिवो- 
त्तम, त्रिसूत्तिंक, श्रीकण्ठ, एवं शिखण्डी आदि विद्येश्वरोंका पद देते हैं। असमासत-कळष 
जीवोंको सन्त्रेश्वर बना देते हैं । ये मन्त्र सात करोड़ हैं । 

म्रलयाकल जीवोर्मे पक्क पाशाद्वय सुक्तिपद पाते हैं, और अपक्क पाशद्वय पुर्य्यष्टक देइ 
घरकर स्वकर्म्माचुसार तिर्य्यक्‌ मचुप्यादि विभिन्न योनियोंमें जन्मते हँ । पुय्यैष्टक देह छत्तीस 
तत्ववाळी देहको कहते हैं । ये छत्तीस तत्व इस प्रकार हैं । चार अन्तःकरण, भोगसाधनकला, 
काळ, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये सात तत्व, पञ्चमूत, पञ्चभूतात्मा और दसो 
इन्द्रियाँ और पांच शब्दादिविषय, ये ही छत्तीस तत्व हुए । इन अपक्कपाशद्वयजीवॉमे जो 
अधिक पुण्यवान हैं, उन्हे दयाळ शङ्कर पृथ्वीपति बना देते हैं । 

सकल जीवोंमें पक्ककलप सन्त्रेश्वरका पद पाते हैं । जिनकी संख्या मण्डल्यादि सेदुसे 
१३८ है। अपक्ककळुष भवकूपमें गिरते हैं । सायणोक्त शेवदर्शनका सार यही है । 

शैवसात्र निगमागम दोनोंको प्रमाण मानते हैं । निगम हैं साङ्गोपाङ्ग चारों वेद और 
आगम हैं उमामहेश्वर संवादात्मक समस्त तन्त्र । निगमागम मात्र स्वतः प्रमाण और 
इंश्वरोक्त हैं । आगमोंमें भी शेवागम हवी उनके विशिष्ट आधार हैं । (५) कामिक, (२) योगज, 
(३) चिन्त्य, (४) करण, (५) अजित, (६) दोस, (७) सूक्ष्म, (८) सहस्र, (९) अंशुमत्‌, 
(३०) सुप्रभेद, (१३) विजय, (१२) निःश्वास, (१३) स्वयम्भुव, (१४) अनिल, (१५) चीर, 
(१६) रौरव, (१७) सुकट, (१८) विमल, (१९) चन्ब्रज्ञान, (२०) विम्ब, (२१) मोङ्गीत, 
(२२) ललित, (२३) सिद्ध, (२४) सन्तान, (२५) सर्वोत्तर, (२६) पारमेश्वर, (२७) किरण, 
(२८) वातुल, ये अहाईस शिवागम कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त १७० से अधिक उपागम 
हैं। सब मिलाकर कई सो हैं। इनमेंसे कुछ ही अबतक प्रकाशित हुए हैं । इनमें मत, कुछ, 
शील, शिल्प, कम्मे, धम्मे, व्यापार, उद्योग आदि विषयोंका रहस्य बतलाया गया हे। 

प्रत्येक आगमसमें क्रिया, चर्य्या,; योग और ज्ञान ये चार पाद या भाग किये हैं। 
क्रियापादमें सामान्य झैव, मिश्र शैव, छद्ध शैव और वीर शव मुख्यतः दोवोके ये चार भेद कहे 
हैं। साथ ही प्रत्येकका आचार भी बतलाया हे । 

सामान्य दोव--उन्हें कहते हैं जो भस्म धारण करते हैं, भूप्रतिष्ठित शिवलिङ्गकी 
अर्चा करते हैं, शिव भक्तजनोसे वात्सल्य भाव रखते हैं, दावपूजामें उनको रति है, शिवार्थ ही 
ब्यापार करते हैं, शिवकथा सुननेकी इच्छा र खते हैं, एवं शिवध्यानादि अष्टविधा भक्ति करते हैं। 

मिश्र शौव--उन्हें कहते हैं. जो पीठस्थल छिङ्गकी पूजा करते हैं । साथ ही साथ 
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च्णु,“डमा, पण्सुख-विज्लेश्रर और सूर्य्यकी भी पूजा करते हैं। इन देवताओंको वे महेश्वरके 
अङ्ग वा भक्त मानते हैं । श्रीशइ्राचार्य्यके अनुयायी स्मात्त शैव भी यही कहलाते हैं। 
दोव--उन्हें कहते हैं जो कौशिक, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, गौतम आदि शव 
ऋतषियोंके गोत्रके शेव हैं या शिवद्विज हैं। 
वीर दोव--उन्हें कहते हें जो वीर, नन्दी, भङ्गी, चृषभ और स्कन्द्‌ इन पांच 
गणाधीश्वरोके गोत्रमें उत्पन्न अपनेको बतलाते हैं । ये मानते हैं कि “अखिल जगतूका कर्त्ता- 
अत्ता-दत्ता पञ्चबह्वारूप शिव है। जगतका उपादान और निमित्त कारण वही है। उसकी 
एञचब्रह्म नामक पांच सूर्सियां हैं। पहली मूर्ति क्षेत्रज्ञ है जिसे ईशान कहते हैं जो सब 
प्रकृति वर्गका भोक्ता है । दूसरी सूत्ति प्रकृति है जिसे तत्पुरुष कहते हैं, वह परमात्माकी 
गुहा है । तीसरी मूर्ति बुद्धि है जिसके धर्मं आदि आठ अङ्ग हैं, जिसे अघोर कहते हैं। 
चौथी मूर्ति अहङ्कार है जो सब जगतमें व्याप्त है, उसे वामदेव कहते हैं। पांचवीं मूत्ति 
नदा ठे सहत शरीरोंमें स्थित है जिसे सद्योजात कहते हं ९९00००० 
सब स्थावर जङ्गम जगत्‌ पद्मन्नह्मस्वरूप है । तत्त्ववेत्ता सुनि कहते हैं कि यह सब शिवका 
विलास है । जगतमें जो पच्चीस तरवोंका प्रपञ्च देख पड़ता है, सब पच्चत्रह्मरूप शिव है ।” 
'[ लिङ्गपुराण उत्तराद्ध॑, अध्याय १४ ] 
इस प्रकार चीरशेव सम्पूर्ण जगतूको शिवमय मानता है । वीरशेबोंके पद्चाचार्य्य 
भगवानूके इन्हीं पांचों मुखोंसे प्रकट हुए हैं | ईशानसे विश्वाराध्य, तत्पुरुषसे पण्डिताराध्य, 
अघोरसे एकोरामाय्ये, वामदेवसे मरुलाराध्य ओर सद्योजातसे रेंवणाराध्य । ये पांचों माहेश्वर 
नामके जगद्गुरु कलिके आरम्भमें हुए । भगवानूके इंशानसुखसे एक पञ्चवक्न गणेश्वर प्रकट 
हुए । इनके पांचा सुखासे पांच “पञ्चम” प्रकट हुए जिनके नाम हुए ( $ ) मखारि, (२) 
कलारि, ( ३ ) पुरारि, ( ४ ) स्मरारि और (५) बेदारि । इनसे फिर उपपञ्चम प्रकट हुए । 
पञ्चर्माके गुरु भी इन्हीं पञ्चाचाय्यरोमेसे हुए । शिष्यका गोत्र भी वही हुआ जो गुरुका था । 
प्रत्येक पञ्चमके गोत्र, प्रवर, शाखा सब अपने-अपने गुरुके थे । इन्हीं गणेश्वरके,ब्रशज वह 
वीरशेव हुए जो “भक्त” .कहलाये । ब्राह्मण वीरशैच “जङ्गम” कहलाये और शेष वीरदोव 
भक्त “शीलवन्त'?, “बल्लिग??, ओर “पतद्मम-शालि!? कहलाये । 
. चीरशैवकी विशेषता इस बातमें है कि-- 
“परब्रह्ममिदम्‌ लिङ्गम्‌ पशुपाशविमोचकम्‌ । 
यो धारयति सद्धक्त्या ख पाशुपत उच्यते ॥” 
[ श्रीकर भाप्यके अनुसार लिङ्ग स्कन्द तथा कर्म्मपुराणका छोक ] 
' इत्युक्त्वा देबताः सवीः शिवलिङ्गादिघारणम्‌ । 
कृत्वा पाशुपताः सर्वे तस्मात्पशुपतिः शिवः ॥ 
[ श्रीकर भाप्याचुसार लिङ्गपुराणसे ] 
इन प्रमाणोंसे निरन्तर अहर्निश झत्युपय्यन्त बराबर देहपर ये लिङ्ग धारण किये 
रहते हें । इसके बिना एक क्षण नहीं रह सकते। अपने प्राणसे अधिक मानते हैं । इन्हे 
प्राकृत भाषाओर्मे “िङ्गायत? कहते हैं। सभी लिङ्गायतोंको जङ्गम कहना भूल हे । इनमें 
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जो ब्राह्मण कम्म या पुरोहिताई करते हैं, उन्हें ही “जङ्गम” कहना चाहिये । कोषोमें प्रायः 
ऐसी भूल की गयी हे । 
वीरशैव मतने शिवभक्तिका इस प्रकार प्रगाढ रूप दिखाया हे । इनके नामकी 
य्युत्पत्तिसे भी यही प्रकट है । वेद्शिरससें ( सिद्धान्त दिखामणिके अनुसार ) लिखा है-- 
विद्यायां शिवरूपायां विशेषाद्रमणम्‌ यतः । 
तस्मादेते मद्दाभागा वीरशैवा इति स्मृताः ॥ 
शिवरूपा विद्यार्मे विशेष रूपसे रममाण होनेले ये “वीरशेव” कहलाते हैं । 
इस सैवमतका आरम्भ सुष्टिके आरम्भसे बताया जाता है । अतः यह मत पाञुपत 
सतसे अभिन्न है और काळानुसार ही इसके नामोंमें भेद पड़ता गया हे । इसमें सभी प्रकारके 
चेदान्तीय दिचारोंका समावेश है । शिवाद्देत, शक्तिविशिष्टाहैत, द्वेताद्वेत, भेदाभेद, विशेषा 
द्वैत ये कई प्रकारके विचार समाविष्ट हैं । 
सुप्रबोधागम, स्वयम्भुवागस, पाछुपततन्त्र, यजुर्वेदीय वीर लैङ्रयोपनिपत्‌ आदिके अजु- 
सार कृतयुगमे इस सम्मदायके पञ्चाचाय्ये थे, एकाक्षर शिवाचाय्यं, ब्यक्षर शिवाचाय्ये, न्यक्षर 
. शिवाचार्य्य चतुरक्षर शिवाचार्य्य और पञ्चाक्षर शिवाचाय्ये, त्रेतायुगसे एक वक्र शिवाचाय्य, 
द्विवक्रशिवाचार्य्य॑, त्रिवक्रशिवाचार्य्यं, चतुर्वक्ृशिवाचाय्ये, और पञ्चवक्रश्चिवाचाय्ये, द्वापरयुगर्मे 
रेणुकरिवाचाय्ये, दारुकशिवाचारय्य, घण्टाकर्णशिवाचाय्य, घेनुकर्णशिवाचाय्य, और विश्वकर्ण- 
शिवाचाय्ये । कलिके आरम्भमें रेवणाराध्यशिवाचाय्ये, मरुछाराध्यशिवाचाय्ये, एकोरामाराध्य- 
शिवाचार्य्य, पण्डिताराध्यशिवाचार्य्य और विश्वाराध्यशिवाचाय्यै । अन्तिम पांचों आचार्यो 
समयका भी ठीक-ठीक पता नहीं ळग सका हे । पौराणिक-साहित्यसे यह पता लगता है कि 
अगस्त्य, दधीचि; विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यश्क्ष, उपमन्यु, व्यास आदि 
महपिं सैव थे । च्यासजीके लिये कहा जाता है कि उन्होंने केदारमें घण्टाकर्णजीसे पाकुपत 
दीक्षा, ली जिनके साथ पीछेसे वे काशीजीमें रहने छगे । व्यास-काशीमँ घण्टाकर्णं ताळाब 
मौजूद है । वहीं घण्टाकर्णकी सूत्ति भी हाथमें लिङ्ग घारण किये मौजूद है ।& 
चीर झैवोंके पांच बड़े-बड़े मठ हैं जो एक-एक आचाय्यके स्थानविशेष हैं । कहते हैं 
कि उन-उन स्थानोंके प्रायः ज्योतिलिड्गसे ही ये पांचों आचाय्ये प्रकट हुए । 
कोळनुपाकके सोमेश्वर लिज्ञसे, जो भगवानूके सद्योजात रूप हैं, भगवान्‌ रेवणाराध्य 
प्रकट हुए । अवन्तिकापुरीके सिद्धेश्वर लिङ्गसे, जो भगवानके वामदेवरूप हैं, भगवान्‌ मरु- 
लाराध्यजी प्रकट हुए । कहते हैं कि वे अवन्तीके राजासे अनवन हो जानेके कारण, बल्लारी 
जिलेके एक गार्वेमे आकर बस गये । उनके बसनेसे उस गावँका नाम भी उज्जयिनी पड़ 
गया । अवन्तोर्मे भी इसकी एक मठ शाखा अबतक मौजूद है । श्रीकेदारजीमें रामनाथ 


# भारतमें अनेक प्राचीन मूत्तियां ऐसी भी मोजूद दें जो दाथमें उसी तरह छिङ्ग धारण 
किये हुए दै जैसे वारशेव उपासक दवाथमें पूजा करनेके लिये लेता है । काशीर्म विशालाक्षी देवीके 
और पंढरपुरमें विठोवाके, कोल्दापुरमें अम्वाबाईके, तुलूजापुरम भवानीके और वारशीमें भगवन्तके 
मस्तकपर लिङ्ग मौजूद दै । 
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छिज्ञसे, जो भगवानूके अघोर रूप हैं, एकोरामाराध्यजी प्रकट हुए । श्रीशैलके मललिकाजैन 
छिङ्गसे जो भगवानूके तत्युरुप रूप हैं, पण्डिताराध्यजी प्रकट हुए । श्रीकाशीपुरीके विश्वनाथ 
छिङ्गसे, जो अगवानके ईशानरूप हैं, भगवान्‌ विश्वाराध्यजी प्रकट हुए । र 
इन पांचों स्थानोंमें वीरशेवॉके बड़े-बड़े मठ हैं। उत्तराखण्डमें श्रीकेदारेश्वरमे बहुत 
आचीन मठ हे । उसकी प्राचीनताका बहुत भारी प्रमाण एक ताम्रशासन है, जो उसी सउमें 
मौजूद बताया जाता है । दिमवत-केदारमें महाराजा जनसेजयके राजस्वकारमें स्वामी आन- 
न्दङिङ्ग जङ्गम वहांके मठके जगद्गुरु थे । उन्हींके नाम जनमेजयने मन्दाकिनी, क्षीरगङ्गा, 
सघुगङ्गा, स्वगंद्वारगङ्गा और सरस्वती और मन्दाकिनीके सङ्गमके बीच जितना क्षेत्रफल धरती 
है, सबका दान इस उद्देश्यसे किया कि ऊखी मठके आचाय्ये गोस्वामी आनन्दरिङ्ग अङ्गमके 
शिष्य भ्रीकेदारक्षेत्रवासी श्रीज्ञानलिज्ञ जङ्गम इसके आयसे भगवान्‌ केदारेश्वरकी पूजा अर्चा 
किया करें । उन्होंने सूरयंग्रहणके अवसरपर श्रीकेदारेश्वरको साक्षी करके अपने माता-पिताके 
शिवलोक प्राप्तिके लिये उन्ह इस क्षेत्रको पूरे अधिकार समेत दान दिया । यह दान उन्होंने 
मार्गशीष अमावास्या सोमचारको युधिष्टिरके राज्यारोहणके नचासी वरस वीतने- 
पर घुवङ्गम नाम संचत्सरमे किया । अर्थात्‌ केदारेश्वरका - यह मठ पांच हजार बरसाँसे 
अधिक पुराना है । टेहरीनरेश इस पीठके शिप्य हैं और भारतके तेरह नरेश, ( जिसमें नेपाल, 
काइमीर ओर उदयपुर भी हैं ), धरतिवर्ष अपनी ओरसे पूजा कराते हैं और भेंड सेजते हैं । 
इस सठके अधीन अनेक शाखामठ हैं । इनके पास पहले इस दानसे १००० गाद थे । अब 
१४१ यावे रह गये हैं । 
काशीमें भगवान्‌ विज्वाराध्यका स्थान “जङ्गमबाडी” (वाटिका) मठके नासले प्रसिद्ध 
है। यद्द मठ भी बहुत प्राचीन है । इस मठके मल्लिकार्जुन जङ्गम नामक शिवयोगीको 
काशीराज जयनन्दरेवने विक्रम संवत्‌ ६३५में प्रबोधिनी एकादशीको भूसिदान किया था । 
इस तरह यह ताम्नशासन ळगभग पौने चोदह सो बरसोंका हुआ । इसके बादके तो अनेक 
दानपत्र इं । इस मठके पास बारह गावे हैं । इनके सिवा गोदौलियासे लेकर दकिखिनमें 
बङ्गालीटोलाके डाकघरतक, ओर पूरबमें अगस्त्यकुण्डसे पश्चिममें रामापुरातक सारा स्थान 
“जङ्गमबाड़ी” सुहा कहलाता है। जो अधिकांश मठका ही है । इनके सिवा मानससरोवर, 
घनकामेश्वर, मनःकामेश्वर एवं साक्षीविनायकके सामनेका स्थान इसी मठके अधीन है । यह 
मठ शिवलिज्ञमय है, इसके अधीन रोहिताश्वको जहाँ सांपने कारा था वह बगीचा सी है । 
यह मठ काशीमें सबसे पुराना है ऐतिहासिक है और दर्शनीय है । 
नेपालराज्यमें भीतगावँमे काशी जङ्गमबाडी भटकी एक शाखा है वह भी “जङ्गस- 
बाड़ी मठ” कहलाता है । उस मठको भी ज्येष्ठ सुदी अष्टमी संवत ६५२में नेपालके सहाराजा 
विश्वमछने श्रीमल्लिकार्जुन यतिको भूमिदान करके सिळापर उत्कीर्ण करा दिया है जो उस 
स्थानमें मोजूद हे । 
डाक्टर भाण्डारकरने “वेप्णविज्म, शेविज्ञम ऐण्ड मैनर रिलिजस सिस्टेम्स” नामकी 
एुस्तकमें ( ह १९० ) और डाक्टर फाकुंहरने “ऐन ओटळेन अव्‌ दि रिलिजस लिटरेचर 
अव्‌ नामकी पुस्तकर्मे ( ए० २६० ) लिखा है कि वसव नामक एक शैवोद्धारकके 
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कुछ ही पहले; भर्थात्‌ अबसे कोई आठ सौ ही बरस पहले चीरसेच मतका आरम्भ हुआ है । 
अभी हालसें लक्ष्मी बुकडिपो कलकत्तेसे हिन्दू विश्वविद्यालयके दो प्रोफेसरॉका लिखा “संस्छृत- 
साहित्यका सद्लिप्त इतिहास” प्रकाशित हुआ है। उसमें परिशिष्टके ए० २८ पर लिखा है-- 
“हू. ११६२के पश्चात्‌ विजलके शासनकालमें वौरदोव अथवा ढिङ्गायत मत स्थापित हुआ । 
१202 इस पन्थकी उत्पत्ति विज्लके समयमै हुई, यह बात सर्व-सम्मत है ।? भारतीय 
भाषाओंके विश्वकोष और ज्ञानकोष सी यही कहते हैं । यह सर्व-सम्मत धारणा कितनी अम- 
पूण हैं, यहाँ यह कहना अनावश्यक और बाहुल्य है । 

वीरदेवोर्मे यह प्रथा है कि बालक जब आठ वर्षका होता है तमी उसे शिवदीक्षा दी 
जाती है । दीक्षाकर्म्म महाचार्य्य वा उपाचाय्येकी आज्ञासे होता है। इस दीक्षाको शास्भव- 
दीक्षा और पाशुपतदीक्षा भी कहते हैं । वोरदोवोर्मे वर्णाश्रमधस्म पूर्ण रूपसे माना जाता है । 
इस मतके ब्राह्मण भूदद्व, माहेश्वर, जङ्गम आदि कहलाते हैं । ब्राह्मणादि तीनों वर्णोको द्विज 
कहते हैं । संन्यासी “विरक्त” कहलाता है । ये लोग अपने गोत्रके अन्दर विवाह नहीं करते । 
केवळ कर्म्मंसे ज्ञान होता है, या केवल ज्ञानसे मुक्ति होती है, ऐसा समझकर ये लोग कर्मे 
और ज्ञानका आचरण नहीं करते । “न क्रियारहितं ज्ञानम्‌ न ज्ञानरहिता क्रिया? इस शिवा- 
गमोक्तिके अनुसार ज्ञानकर्म्मंससुच्चय पञ्चाचार, अष्टावरण, पट्स्थळादि वत्तेते हैं। आचार्य्यसे 
पाये हुए शिवलिज्ञकी ये तीनों सन्ध्यामे पूजा करते हैं। ये पञ्चु-हिंसावाछे यज्ञ नहीं करते । 
मन्त्र, भस्म, रुद्राक्ष आदि और सब दिपयोंसें इनमें और सामान्य चैवमें कोई सेद नहीं है । 
शिवलिड्से यह वियोग सह नहीं सकते, परमभक्त हैं इसीलिये ये शेव वीरशैव हैं । कहा 
जाता है कि वीरशैवांकी सङ्कथा सैंताळिस लाख होगी । 

वलवपक्षीळिङ्ञायत भी एक सुघारदली शाखा है जिसका आरम्भ वसवसे समझा 
जाता है और जिसका आधार वसदेश्वरपुराण है। इस पुराणमें लिखा है कि जब भूमण्डरूपर 
वीरशैव सतका द्रास हो रहा था, भगवाज्ञारदुकी प्रार्थनापर परमेश्वरने अपने गण नन्दीको 
उसके उद्धारके लिये भेजा । नन्दीश्वरने बागोवाडीमे जन्म लिया और उनका नास बसव 
रक्खा गथा । कन्नइमें बसव शब्द वही है जो हिन्दीमें “वसद” और संस्कृतमें वृषभ है । 
बसवेश्वरने यज्ञोपवीत नहीं कराया, क्योंकि उन्हें सूर्यकी उपासना मंजूर न थी । वे बागे- 
चाद़ीले कल्याण आये जहाँ विजक राजा था और बसवेश्वरके मामा बलदेव मन्त्री थे । बिजल- 
ने विक्रम संवत्‌ १२१४-१२२४ तक अर्थात्‌ कुछ दुस बरस राज किया । बलदेवकी खत्युके 
बाद बसवेश्वर स्वयं मन्त्री हो गये । बसवेश्वर चीरदोवॉके भक्त थे । उन्होने उनपर बहुत कुछ 
राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुष्ट हो गया । उसने उन्हें कैद करना चाहा । राजा और 
मन्त्रीमै युद्ध छिड़ गया । राजा हार गये सन्धि हुईं। राजा मन्त्री फिर यथास्थित हुए । 
फिर उसने वर्णान्तर विवाहका प्रचार किया । चमार और ब्राह्मणमें विचाह-सम्बन्ध कराया । 
इसपर राजाने इरळइया चमार और मधुच॒हया ब्राह्मणकी आँखें निकळवा लीं । इससे वसवका 
हवेत सफल नहीं हुआ । इसपर रुष्ट होकर बसवेश्वरने षड्यन्त्र रचा और राजाका वध करवा 
दिया। इसी बसवेश्वरपुराणमें एकान्त रामाय्यैकी भी चमत्कारिणी कथाएँ दी हुई हैं । 

कुछ लोगोंका यह अनुमान है कि ढिङ्गायताके मूळाचाय्ये बसवेश्वर थे । यह कथन 
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अनेक कारणोंसे भमपूर्ण है। पहले तो वसवपुराण जो सूळ तेलङ्गी फिर कर्णाटकी भाषासें 
लिखा गया अवसे सात सौ बरसोसे अधिक पुराना ग्रन्थ हो नहीं सकता । इसे वादरायण 
व्यास प्रणीत कहना तो साफ जाळ है। इसीमें वीरशैव मतका प्राचीन होना और उसके 
हासकी अवस्था स्वीकार की गयी है । वसवर्का वीरशैवोंका भक्त बतलाया है। डाक्टर छीट- 
का कहना है कि वसव नहीं बल्कि एकान्त-रामाय्ये चीरशेव मतके प्रवर्तक थे । परन्तु उप- 
युक्त कारणोंसे ही एकान्त-रामार्य्यका भी प्रवत्तेक दोना भ्रान्त धारणा है । सबसे बड़ी बात 
यह हे कि वीरशैव मतवाछोंको वसवादिके जन्मके साढ़े चार हजार बरस पहले भूमिदान 
मिलनेके प्रमाण मौजूद हैं और स्वयं वसचपुराण उनकी प्राचीनताकी पुष्टि करता है। हमें तो 
ऐसा जान पड़ता है कि वसवेश्वरकी शिक्षाओंको प्रामाणिक करनेके लिये ही इस पुराणकी 
रचना की गयी । इस पुराणका उल्लेख भी कहीं उपपुराणोंमें देखनेमें नहीं आया । 
घसवेश्वरने ढिङ्ग-घारणकी विशेषता तो स्थिर रक्खी । परन्तु वीरशेवोंके अनेक मन्त- . 
व्योंके विपरीत मत चळाये। उन्होंने वर्णाश्रमधर्म्मका खण्डन किया, ब्राह्मणोंका महत्त्व 
अस्वीकार किया, वेदोंकों नहीं माना, भगवान्‌ शिवके सिवा किसी देवी देवताको मानना 
अस्वीकार किया, जन्मान्तरको असिद्ध ठहराया, प्रायश्चित्त और तीर्थयात्राको व्यर्थ बतलाया, 
सगोत्र विवाहको विहित बताया, अन्त्येष्टि क्रियाको अनावश्यक और शौचाशौचके विचारको 
अमात्मक ठहराया, विधवा-विवाह प्रचलित किया । इनके अनुयायी भी अपनेकों वीरशेव और 
लिज्ञायत कहते हैं। परन्तु आचार-विचारमें इतना अधिक भेद हं/नेसे प्राचीन वीरहोव वा 
पाछुपत शेवमें और वसवपन्थी छिङ्गायतोमे भेद सहजमें हो सकता है । 


४--कालछुख या कारुणिक सिद्धान्ती 
विश्वकोशकार कहते हैं कि “महीञूरके दक्षिणमें दक्षिण केदारेश्वरका मन्दिर प्रसिद्ध 

है । वहाँकी गुरुपरम्परामें भ्रीकण्ठाचार्य्य वेदान्तके भाष्यकार हुए हैं । वह भीरामानुजकी तरह 
विशिष्टाद्वैतवादी हैं । महीञ्ूरके काळमुख शैव लकुळागम समय नामक सिद्धान्त-अन्थके 
अनुयायी हैं और श्रीकण्ठाचारर्थ भी उसी सम्प्रदायके थे ।” श्रीकण्ठ शिवाचार्य्यने वायवीय- 
संहिताके आधारपर यह सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महेश्वर अपनेको उमाशक्तिसे विशिष्ट कर 
लेते हैं । इस शक्तिमें जीव और जगत्‌, चित्‌ और अचित्‌, दोनोंका बीज मौजूद रहता है 
उसी शक्तिसे अगवान्‌ महेश्वर चराचर सृष्टि करते हैं । इसी सिद्धान्तको शक्तिविशिष्टाद्वेत 
कहते हैं। बौरेशेव चा लिङ्गायत इस शक्तिविशिष्टाद्षेत सिद्धान्तको भी अपनाते हैं । 

_ विश्वकोशकारने जहाँ श्रीकंण्ठाघ्राय्येको काठमुख लिखा है वहाँ स्पष्ट थूल की है । 
« अप्पयदीक्षित और श्रीकरभाष्यके प्रमाणसे भाष्यकार श्रीकण्ट-शिवाचारयय शुद्ध शैव थे, काळसुख 
नहीं थे.। दक्षिण केदारेधरको कोशकारने प्रसिद्ध बताया है, परन्तु हम यह पता न छगा सके 
कि यह मठ या स्थान कहाँ हे । दक्षिणका लकुछीश सम्प्रदाय भी प्राचीन और नवीन दो रूपोर्स 
बटा हुआ है और कदाचित्‌ इस सम्प्रदायवाले काळसुख या कारुणिक-सिद्धान्तको मानते है ।' 
कहते हैं.कि अपने सिद्धान्तको नष्ट होनेसे बचानेके लिये भगवान्‌ लकुलीशने मुनिनाथ चिल्लुक- 
का अवतार धारण किया था । उनका सिद्धान्त नवीन छकुली सिद्धान्त कहलाता है । 
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६--लकुलोश पाशुपत मत 

प्राचीन रकुलीश पाझुपताके सिद्धान्तका वर्णन सर्वदर्शनसङ्घहमै॑ सायणाचार्य्यने 
दिया है । इस दर्शनका सार यह है । 

जीवमान्नकी “पशु” संज्ञा है । शिव “पश्ुुपति” हैं । भगवान्‌ पश्चुपतिने बिना किसी 
कारण, साधन या सहायताके इस संसारका निर्म्माण किया। अतः वे स्वतन्त्र कर्ता हैं । 
हमारे कम्मौके भी सूलकर्त्ता परमेश्वर ही हैं । अतः पशुपति सब काय्योंके कारण हैं । 

मुक्ति द्विधा है। ( १ ) सब दुःखोंकी आत्यन्तिक निइत्ति। ( २) पारमैथर्यये प्रासि । 
परोक्त भी द्विधा है। ( १ ) दृकशक्ति प्राप्ति । ( २ ) क्रियाशक्ति प्राप्ति। पहलीसे सर्वज्ञता 
प्राप्त होती है, तो दूसरी क्रियाशक्तिसे इच्छित बात तुरन्त हो जाती है । इन दोनों शक्तियोंकी 
सिद्धि ही पारमैश्वय्यं मुक्ति है । 

भगवद्दासत्व-प्राप्ति मुक्ति नहीं है । बन्धन है । 

इस दर्शनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने गये हैं । 

चरस्मार्थसाधक व्यापारको “विधि” कहते हैं। विधि द्विधा है। ब्रत” और “द्वार”? । 
अस्स-स्रान, भस्मदायन, जप, प्रदक्षिणा, उपहार आदि “त” हैं। शिवका नास लेकर हृहाकर 
हँसना, गाळ बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि “उपहार? हैं । घत एकान्तमें करमा 
चाहिये। “द्वार”के अन्तर्गत क्राथन [ = सोता हुआ न होकर भी सोता हुआ सा दीखना ], 
स्पन्दन [ = शरीरको उसी तरह झोंके खिलाना जैसे हवासे झोके खाता है ], मन्दन [ = पालः 
की तरह लइखडाते हुए चलना ], शङ्गारण [ = किसी सुन्दरीको देखकर कामात्तं न होते हुए 
भी कासुकताप्रदर्शन ], अवितत्करण [= अविवेकियोंकी तरह निन्य कम्मोकी चेष्टा ], और 
अवितज्ञाषण [ = अर्थहीन और व्याहत शब्दोंका उच्चारण ] यह छः क्रियाएँ हैं । 


६--कापालिक . 
कापालिकोके सिद्धान्तोंका पता सर्वदर्शन-सड्भहमें नहीं है। ये शेवमत साननेवाळे 
तान्त्रिक साधु होते हैं जो मजुष्यकी खोपडी लिये रहते हैं और मद्य-मांसादि खाते हैं । ग्रे - 
छोग सैरव वा शक्तिको चलि चढ़ाते हैं । पहले ये नर-बलि भी किया करते थे । ग्रहस्थोर्मे 
इस मतका प्रचार नहीं. देखा जाता । ये स्पष्ट ही वाममार्गी शैव होते हैं । इमशानम रहकर 
बदी वीभत्स रीतिसे उपासना करते हैं । 


७--प्रत्यभिज्ञा दशन और रसेश्वर दर्शन 
प्रत्यभिज्ञा दर्शनके अनुयायी काइमीर देशके शेव होते हैं। इस दर्शनका सार यह है। 
महेश्वर ही जगत॒के कारण और काय्यै सभी कुछ हें । यह सुष्टिमात्र शिवमय है । महेश्वर ही 
ज्ञाता और ज्ञानस्वरूप हैं । घटपटादिका ज्ञान भी शिवस्वरूप है। इस दर्शनके अनुसार पूजा 
पाठ जपतप आदिकी कोई आवश्यकता नहीं है । केवळ इस प्रत्यभिज्ञा या इस जानकी आव- 
इयकता है कि जीव और ईश्वर एक हैं। इस ज्ञानकी प्राप्ति ही युक्ति है। जीवात्मा परमात्मामें 
जो भेद दीखता है, वह भम है । इसके माननेवाळे कहते दें कि जिस मनुष्यसे ज्ञान और 
~ क्रियाशक्ति है वही परमेश्वर है । 
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प्रयभिज्ञा दर्शनके माननेवाळे शेव काइमीरमें हैं। उनमें किसी विशेष प्रकारकी 
क्रिया चा साम्प्रदायिक रूप नहीं है । 

पदार्थ-निर्णयके सम्बन्धमें प्रत्यभिज्ञा और रसेश्वर दोनों दु्शनोंके मत परस्पर समान हा 

रसेश्वर दर्शनवाळे पारेको रसेश्वर फहते हैं और उसीके द्वारा सब सिद्धियो और 
मुक्तिकी प्राप्ति भी बताते हैं। इस दर्शनके अनुयायी बहुत कम देख पइते हैं। इनका भी 
कोई सम्प्रदाय नहीं दीखता । 

यह दर्शन शिवसूत्रोंपर निर्भर है जो शक्कराचाय्येके अद्वैतसिद्धान्तके पोषक हा 
परन्तु काइमीरी शेव शहरस्वामीके अनुयायी नहीं कहे जाते । विक्रमकी दसवीं झताव्दीमें 
सोमानन्दने ''शिवदृष्टि! नामक ग्रन्थ लिखकर इसकी अच्छी व्याख्या की । 


ओकण्ठाचाय्यका शिवाड्ेतवाद्‌ 

विक्रमकी पाँचवीं शताउबीमै श्रीकृष्ठाचाय्य नामके एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं, 

जिन्होंने अद्वेतमतकी प्रबल आँधीके बीचमें भी अपने स्वतन्त्र मतकी स्थापना की । उनके 

मतका नाम विशिष्टाट्वैतवाद या शिवाह्वैतवाद है । श्रीरामानुजाचाय्यके विशिष्टाद्वेतसे यह 

पृथक्‌ है, परन्तु बहुत अंशोमे उससे मिळता भी है। ये दोनों भक्तिप्रधान मत हैं । ्रीशङ्करके 

ज्ञानके मुकाबले सबसे पहले श्रीकण्डने ही भक्तिकों संसारके सामने रक्खा । परन्तु इसका 

मतलब यह नहीं किं इससे पूर्व भारतमें यह मत था ही नहीं । अन्य मतोंकी तरह यह भी 

बहुत प्राचीन-कालसे प्रचलित था । आचायय शङ्करने इस मतके आचाय्यॉको 'माहेश्वराः 
लिखा है। श्रीकण्डने भी अपने भाष्यमें प्रथम दोवाचार्य्य श्रोइचेताचार्य्यको नमस्कार किया है । 
मालूम होता है कि भ्रीकण्ठने साम्प्रदायिक ढङ्गसे ही इस मतकी शिक्षा प्राप्त की थी। श्री- 
कण्ठने इस मतको केवळ अपनी अद्वितीय प्रतिभाके बळपर पुनः स्थापित किया-और संसारके 
सामने रक्खा । उनके बाद अन्य आचाय्यांने भी इसका प्रचार करनेकी चेष्टा की । श्रीकण्ठके 
सर्वप्रधाच आचार्य होनेके नाते इस मतको श्रीकण्ठमत भी कहते हें । इस मतमें भगवाच 
शिवको ही परस तत्व माना गया है ओर अह्मसूत्रकी झिवपरक ब्याख्या की गयी है, इसीसे 
इसका नाम शिवाद्वेतवाद पड़ा है। अव हम सड्ढोपमें इस मतके आचार्य्यांका परिचय देते हैं। 


कण्डाचाय्यं 
श्रीकण्ठाचाययेके जीवनके सम्बन्धमें विशेष कोई वात नहीं मिळती । अनुमान होता है 


_ किं उनका जन्म कहीं दक्षिण भारतमें हुआ था और वे विक्रमकी पाचवी शताददीमें वत्त॑मान 


थे। कुछ छोगोंका मत है क्रि श्रीकण्ड श्रीशङ्करसे भी पहळे हुए थे, परन्तु यह बात उतनी 


प्रामाणिक नहीं माळूम होती । रामानुज, श्रीमध्य आदि सव आचाय्याँसे तो वे अवशय 
ही see हुए थे, परन्तु भ्रीशक्करसे वे बादमें दी हुए थे। श्रीकण्ठने स्पष्टरूपमें अपने भाष्ये 


तका उल्लेख किया है और उसका खण्डन करनेकी चेष्टा की है। इससे मालूम होता 


है, वे श्रीङ्करके बाद ही पु'थे से पांचवीं 
Fs इए थे । इसीले आदि शक्करका पांचवीं शताब्दीले पहले होना सी 


कण्ठके विपयमें अप्पय दीक्षितने अपने ग्रन्थ “शिचाकंमणिदीपिका'मै लिखा है-- 
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शैव मत और शैव सब्प्रदायोंकी परस्वा 


सहापाशुपतश्षानसम्पदायप्रवत्तकाच । 
अंशावतारानीशस्य योगाचार्याचुपास्महे ॥ 
इससे मालूम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान्‌ योगी थे और वे भगवान शिवके 
अंशावतार माने जाते थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्रपर जो शैवभाष्य लिखा है, उससे उनके अगाध | 
पाण्डित्यका परिचय मिलता है। अप्पय दीक्षितने श्रीकण्ठको दहरविद्याका उपासक लिखा है। 
डनकी असाधारण शिवभक्ति सी उनके ्रन्थोमें सर्वत्र परिस्फुटित हुई है । 
श्रीकण्ठने दो अन्थोंकी रचना की--व्रह्मसून्रका भाष्य और सगेन्द्रसंहिदाकी वृत्ति । 
श्रीकण्ठका भाष्य ही शैवभाष्य कहलाता है। इस भाष्यके विषयमें स्वयं श्रीकण्ठने लिखा हे- 
“अधुरो भाष्यसन्दर्भा महार्थो नातिविस्तरः ।' बास्तवमें उस भाष्यकी भाषा बड़ी मधुर और 
प्राजल है और वह सङ्घेपमें ही छिखा गया है । 


सत्‌ 

आचार्य श्रीकण्ठके मतानुसार शिव ही परम ब्रह्म हैं । शिवकी उपासना करनेसे ही 
मुक्ति मिळती है । ब्रह्मज्ञान वेदान्तद्याखगम्य है । जो तर्क श्रुतिके अनुकूल होता है, वह भी 
्रह्मज्ञान प्राप्त करानेमें सहायक होता हे । ब्रह्मज्ञानद्वारा आत्यन्तिक सुख मिलता है और 
दुःखका सर्वथा नाश हो जाता है । अतपुव बढाज्ञान ही परम पुरुपार्थ है। 

्रह्मचिच्ार करनेका अधिकारी--आचार्य्यके मतसे पहले वेदाध्ययन करना 
चाहिये और उसके बाद धर्म-विचार करना चाहिये । धर्स-चिचार किये बिना सिद्धि प्राप्त 
करना असम्भव है। ब्रह्म आराध्य हैं और धर्म आराधना है । घर्म-विचारके बाद ही नरह्म- 
विचार होता है। साधनाके चिना साध्यकी मीमांसा नहीं हो सकती । फलकी कामनाका 
त्याग करके कर्म करनेसे पापका नाश होता है और पापके नाशसे चित्तञुद्धि होती है । तव 
बोध होता है । अतएव कर्म ज्ञानका हेतु है । आचार्य्यका सिद्धान्त है-- 

अतो याचदुत्पद्यते ज्ञानम्‌ तावद्नुष्ठेयाति कर्माणि । 

ब्रह्ममोधके साधनरूप कर्मविचारके बाद अह्मबोधक शाखका आरम्भ करना चाहिये । 

आचार्यके मतानुसार ज्ञान और कर्मका फल एक ही है, दोनांका फल मुक्ति है । 
उनके मतसे निष्काम कर्मयोराके द्वारा चित्तद्युद्धि होती है। शम, दम आदिका अनुष्ठान 
करनेसे शिवभक्ति उत्पन्न होती है । शिवभक्तिसे पूर्ण चित्त श्रुतिप्रतिंपाथ परम ब्रह्मको जान- 
कर झुक्तिके लिये उसकी उपासना करता है। आचार्यकी रायमें ज्ञान और कर्मके समुदये 
मुक्ति होती है। यह बात शाङ्करमतके एकदम विरुद्ध है, परन्तु ्रीरामाचुजके मतसे मिळती- 
जुलती है। भीरामानुजाचार्य भी ज्ञानकर्मससुद्चयवादी हैं और कर्ममीमांसा तथा ब्रह्म- 
सीमांसाको एक ही शाख मानते हैं । श्रीशङ्करके मतसे कर्म गौणरूपसे ज्ञानका साधन है । 
निष्काम कमसे चित्तशुद्धि होती है और फिर उसके फलस्वरूप ज्ञाननिष्ठाचारसे मुक्ति होती है। 
यहाँपर श्रीकण्ठने शाङ्करमतका खण्डन करके ज्ञानकससुच्यकी स्थापना करनेकी चेष्टा की है; 

विषय--आचार्यके मतसे ब्रह्म ही विषय है और ब्रह्मविचार ही परम पुरुपाथ है । 

सम्बन्ध--उपनिषद्के वाक्योंसे ही ब्रह्मज्ञान होना सम्भव है । इसलिये ब्रह्म प्रति- 
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हिन्दुत्व 


पाद्य है और उपनिषद्‌-वाक्य प्रतिपादक हैं । शिव ही परजद्म हैं और वढी चिद॒चित्‌-प्रपश्नके 
रूपमे परिणत हुए हैं। वही अजुप्रह करके जीवको पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। उनकी छपाले 
ही जीव उनकी समानगुणता प्राप्त करता है। उनका प्रतिपादन करना ही उपनिषद्का 
रः ‘ERE मतसे जीवको पापाँसे सुक्त करना ही प्रयोजन है । नित्य 
निरतिशय ज्ञानानन्दस्वरूप इंश्वरके समान युणप्राप्तिरूप कैवल्य ही प्रयोजन है। इंश्वरके 
ग्रसादसे ही यह मुक्ति प्रास दोती है । उपासनासे प्रसन्न होकर वह मुक्ति प्रदान करता हे । 
रह्मन सगुण और सविशेष है। उसकी महिमा अपार है, उसमें अनन्त शक्ति 
है, वह अनन्त ज्ञानानन्दादि शक्तिसे सम्पन्न है। पापका कछक्क उसमें नहीं है। सृष्टि, स्थिति, 
प्रछय, तिरोभाव और अनुग्रहका कत्ता ब्रह्म है। चेतनाचेतन प्रपञ्चविळास उसीकी रचना 
है । वही चेतनाचेतन जगत्‌-रूपमें परिणत हुआ है । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ शिव ही ब्रह्म हा 
चे जगतके कारण हैं। भव, शर्वे, शिव, पद्युपति, परमेश्वर, महादेव, रुद्र, शस्थु आदि ब्रह्मके 
पर्यायवाची शब्द हैं। वे जीवको अभीष्टप्रासि करानेवाले मुक्ति देनेवाले हैं। ब्रह्म सर्वज्ञ, नित्य 
तृप्त, अनादि, ज्ञानस्वरूप, स्वतन्त्र, अछुप्तशक्ति और अनन्तशक्ति हैं । उनके इन्द्रियादि बाह्य 
करण नहीं हैं, फिर भी वे समस्त वस्तुओंकों नित्य देखते हैं । इसीसे वे सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ 
होनेके कारण वे जीवॉकों उनके कर्मांचुसार भोग प्रदान करते हैं । वे इन्द्रियोंके द्वारा आनन्द 
नहीं भोगते, बल्कि मनके द्वारा भोगते हैं । समख प्रपञ्चके रूपमें परिणत होनेवाली शक्ति 
परमेश्वरकी चिच्छक्ति है । उनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है । 
आत्मा--श्रीकण्ठके मतसे आत्मा (जीव) अनादि, अज्ञानरूप वासनासे बद्ध, कर्मे- 
फळसे नानाप्रकारके शरीर धारण करनेवाळा, परवश हे । आत्मा शरीरमें प्रवेश करता है 
और निकलता है, परन्तु वह विशु ( निःसीम ) और नाना प्रकारके ताप भोगनेवाला तथा 
नानाप्रकारका है । जीव चेतन है, जीव बद्ध है। जीवकी शक्ति परिच्छिन्न है । जीव कत्ता, 
भक्ता है। उसका कर्तृत्व स्वाभाविक है, वह देहादिरूप नहीं है, प्रकाश्य भी नहीं है । 
जीवात्मा न अव्यापक है, न क्षणिक है, न एक है और न अकर्त्ता है। मुक्त जीवका भी अन्तः- 
करण होता है । मुक्त जीव बह्मके समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है । जीवके बन्धन कट जानेपर 
चह बह्मके समान गुणवाळा बन जाता हे । जीवका आनन्द खण्डित है । पाश नष्ट होनेपर 
जब के ब्रद्मभावको मांस होता है तब चह अपने अन्तःकरणमें असीस आनन्दका अनुभव 
करता है । 
ब्रह्म और जगत्‌ या रृष्टितत्त--आचार्य श्रीकण्ठके मतसे बह्म ही जगतका उपा- 
दान और निमित्त कारण है । ,उसकी परमा शक्तिमें जगतका बीज निहित रहता है । सूकष्म- 
रूपसे वह कारण है । स्थूलररूप उसका कार्य है। सूक्ष्म चित-और-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म कारण 
है। स्थूळ चित्‌-भौर-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म कार्य है। आचार्यके मतसे रह्म ही जगत्‌ रूपमें 
परिणत हुआ है। बह्मकी परमा शक्ति चिच्छक्ति है, चिच्छक्ति चिदाकाश है, चिदाकाश ही सब 
अपञ्चका कारण है। जन्म, स्थिति, मख्य, तिरोभाव और अजुअह, ये पाँच माक कृत्यप्रपञ्चक 
हैं । अनन्त शक्तिके बळले हो बरह्म कार्य और कारण बन जाता है । श्रीकण्ठ परिणामवादी हैं । 
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शैव नत और शैव सम्प्रदायोंकी परम्परा 


सुक्ति--भाचार्य श्रीकण्ठके मतसे शिवत्वमासि ही मुक्ति है । शिवके समान ऐर्य 
और असीम आनन्द प्राप्त करना मुक्ति है । उनके मतसे मुक्ति साध्य है और उपासनाका 
: फल है । ्रह्मको जानकर उपासना करनेसे सुक्ति होती है । मह्मकी कृपासे मुक्ति मिलती है । 

“तस्वमसि' वाक्य- -श्ीकण्ठकी रायमें 'तरवमसि' महावाक्य उपासनापरक है । 
“तुम वह हो!--इस रूपमें उपासना करनी चाहिये । 

चेद्‌--श्रीकण्ड वेदको अपौरुषेय मानते हैं। उनके मतसे चेद शिववाक्य है । वेद 
` अभ्नान्त है । वेदान्त वाक्योंका समन्वय बहामें ही होता हे । केवळ सिद्ध ह्म्म ही वेदान्त- 
वाक्य पर्यवसित नहीं होते, वेदान्तवाक्य विधिका भी निर्देश करते हें । उनके मतसे सब 
चेदान्तवाक्य ज्ञानोपासनाकी विधि प्रदान करते हैं । उनकी रायमें ब्रह्मज्ञानमें थुति ही प्रमाण 
है। अनुमान प्रमाण नहीं है। हाँ, थुठिके अनुकूल जो अनुमान है, उसे प्रमाणरूपर्मे लिया 
जा सकता है । 

त्रह्मविद्यामे शुद्राधिकार--आचार्य श्रीकण्ठ बह्मविद्यार्मे झद्धकः अधिकार नहीं 
मानते । चे कहते हैं कि इतिहास, पुराण आदिको सुननेसे झ्कको जो ज्ञान होता है, उससे 
उसके पापका नाश दो जाता है। 

कमै और ज्ञान--आचार्यं श्रीकण्ठ कर्म और ज्ञानका समुच्यय करते हैं। उनके मत- 
से कर्म भी सुक्तिका कारण है। उनकी रायमें धर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसा एक ही शाख 
है। धर्ममीमांसा सुक्तिका उपाय, ब्रह्मप्रापिका उपाय, बतलाता हे। पहले काम्य और निषिद्ध 
कर्मका त्याग करना चाहिये । फिर निष्कास कर्मयोगका आश्रय छेना चाहिये । उससे चित्त- 
शुद्धि होगी और उसके. फलस्वरूप शान और भक्तिका उदय होगा । भक्ति इढ़ होनेपर उपा- 
सना और उपासनासे युक्ति प्रास होगी । उनके मतसे शाखद्वारा ब्रह्मको जानकर उपासना 
करनेसे इश्वरके साथ समानता प्राप्त होती है । 


भीअघोर शिवाचाय 
श्रीअघोर शिवाचार्य श्रीकण्ठ मतके अनुयायी ये । वेदान्तसूत्रके ऊपर तो उन्होंने 
कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, परन्तु मगेन्त्रसंहिताकी व्याख्या लिखी है। दोव मतमें उनका अन्थ 
प्रामाणिक माना जाता है । श्रीविद्यारण्य सुनिने सर्वदर्शन-सद्भइमें शेवदर्शनके प्रसङ्गमँ अघोर 
शिवाचार्यके मतको उद्छत किया है। श्रीकण्ठने पाँचवीं शताग्दीमें जिस शैव मतको नव- 
जीवन प्रदान किया था, उसीको पुष्ट करनेकी चेष्टा अघोर शिवाचार्यने ऱ्यारहृवी बारहवीं 
शताब्दीमें की । और कोई बात उनके विषयमै नहीं मिळती । 
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बहत्तरवों अध्याय 


योग मत 
१--नाथ-सम्प्रदाय 
विक्रमकी सातवींसे नवीं शताब्दीके भीतर बौद्ध और हिन्दू तान्त्रिक वामसार्गकी 
उपासनामें एक हो रहे थे । विहारमें विशेषतः यह सिद्धोंका काळ था, और नालन्दा और 
विक्रमपुरके बौद्ध विश्वविद्यालय तो इनके केन्द्र थे । विक्रमपुरके विश्वविद्यालयकी स्थापना 
हाळमे ही हुई थी और यहाँ तन्त्रविद्याकी गोपनीयता हटाकर खुलमखुल्ला मन्त्रयान, तन्त्र- 
यान और वज्रयानका अध्ययन होने गा और प्रायः सभी तान्त्रिक देवताओंके मन्दिर बन 
गये । वज्नयानका प्रचार भी प्राकृतर्मे, जनताकी भापार्मे, होने लगा । इस तरह अनधिका- 
रियोर्मे रहस्यकी बातें फेलायी जाने लगीं। तन्त्रोंकी साङ्केतिक भाषाके भ्रष्टार्थका प्रचार जनता 
में होने लगा । बात यह हे.कि वाममार्गकी उपासना 'ऐसे गूढ़ शब्दोर्मे बतायी जाती थी कि 
अधिकारी साधक ही उसके वास्तविक अर्थको समझ सकता था । प्राकृत भाषाओंमें होनेसे 
अष्ट अनुवाद भी हुए और लोगोंने अष्ट अर्थ भी लगाये । निदान पञ्चमकारका दूषित प्रचार 
हुआ । दुराचार फैलने छगा । त/न्त्रिक-सिद्धियोका दुरुपयोग होने.ळगा । इस तरहके सारण, 
मोहन, उच्चाटन, वञ्चीकरण आदि घोर घट्कम्मोंकी आसामर्मे कामरूप और कामाक्षामें खूब 
बाढ़ आयी और उस समयके साधक इसीमें बहे । बिहार और आसामकी इस प्रचृत्तिका 
प्रभाव मशहूर चौरासी सिद्धोंपर अवश्य पड़ा होगा । 
इन सिद्धोंमें सभी वर्णके लोग शामिल थे । अत: बाह्णोंका ऊँचा आदर्श उनमें 
काम नहीं करता था । उनमेसे किसी-किसीको सुरापी और पर-खीगामी भी कहा जाता है । 
बहुत सम्भव है कि उनके आचरणपर सन्देह करके उन्हें ऐसी लान्छना ढगायी जाती हो, 
क्योंकि उनमेंसे अनेक मांस-मद्यादि भी सेवन करते थे और किसी एक खीको महासुद्रा या 
माध्यम बनाकर उसकी सहायतासे वासमार्गीय उपचार करके यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि सिद्ध करते थे। इन सिद्धियोंके द्वारा बड़े-बढ़े चमत्कार होते थे । यह सकाम 
उपासना थी। परन्तु सिद्धोमै निष्काम उपासक भी थे। वे केवळ निर्युणमें ध्यान जमाकर 
झून्यतामे छीन हो जाते थे। विद्याल्योंमें कई ऐसे सिद्ध आचार्य्य भी थे और इनके शिष्योंमें 
कई बढे विद्वान्‌ और शक्तिमान्‌ हो गये हैं। वीपङ्कर श्रीज्ञान जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, वहा. 
के आचार्यं सिद्ध नारोपाके ( नारोपादके ) शिष्य थे । नारोपाके गुरु थे सिद्ध तिळोपा । 
गोरखनाथजीके गुरु मस्सयन्द्रनायजी सिद्धसीनपाके पुत्र और सिद्ध जालन्धर स्‌ 
न्धरपाके शिष्य बत- 
छाये जाते हैं । इन सिद्धोंने अपने प्रिय तान्त्रिक विपर्योपर प्राचीन मगधी हिन्दीमें जो 
लिले हैं वह हिन्दीकी सबसे प्राचीन पद्यरचना समझी जाती है। र 
इन तान्त्रिको और सिद्धोंके चमत्कार प्रसिद्ध हो गये थे और जाइूगरी बदनाम भी 


दू” भादि शब्द आज सी मशहूर हैं। यह 
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क्रियाँ काफी बदनाम हो गयीं। ये शाक्त ( सकर या साखत ) मथ-मांसादिके च्यव्दारके 
लिये और सिद्ध तान्त्रिक आदि र्री-सम्बन्धी आचारोंके कारण घृणाकी इष्टिसे देखे जाने लगे । 
इन कदाचारोंके साथ ही इन सिद्धो और साधकोंकी योगिक क्रियाएँ भी डूब रही थीं। इन 
यौगिक क्रियाओंके उद्धारके लिये ही उस समय नाथ-सम्प्रदायकी सृष्टि हुईं । 

इस नाथ-सम्प्रदायकी परम्परामें नव नाथ प्रसिद्ध हैं । इसके प्रथम आचार्य्य आदि- 
नाथजी भगवान्‌ शङ्करके अवतार समझे जाते हैं । अर्थात्‌ और कई सम्पदायोकी तरह इसके 
भी स्रष्टा स्वयं शिवजी हैं । ये आदिनाथ कब हुए यह ठीक नहीं कहा जा सकता । यदि यह 
सही है कि मत्स्येन्द्रनाथजी सिद्ध मीनपाके पुत्र थे, तो आदिनाथका समय विक्रमकी आठवीं 
शताब्दी मान ली जा सकती है । परन्तु वह सिद्ध नाळन्धरपाके शिष्य बतलाये जाते हा 
शायद इन्हींका दूसरा नाम आदिनाथ हो । परन्तु परम्परामें तो निश्चय ही आदिनाथका नाम 
पहले आता है । आदिनाथके शिष्य मत्स्येन्दनाथ, मतसयेन्द्रनाथके शिष्य गोरक्षनाथ बतलाये 
जाते हैं । इस बातके प्रमाण हैं महाराष््रके प्रसिद्ध सन्त और नाथ-सम्प्रदायके एक आचार्य्य 
ज्ञानदेचजी जिन्होंने अपने वेदान्त ग्रन्थ “अख्रृतानुभव” में अपनी गुरुपरम्परा दी हे । उनके, 
बड़े भाई नित्ृत्तिनाथजी श्री गहिनीनाथके शिष्य हुए थे । . श्री गाहिनीनाथजी श्री गोरख- 
नाथजीके शिष्य थे । श्री जञानेश्वरजीका जन्म संवत्‌ १३८५ हुआ था । सं० १४०७सैँ बाईस 
बरसकी ही अवस्थामें उन्होंने जीवित समाधि ले ली । अतः उनके गुरुके गुरु गोरखनाथजी 
अवश्य ही संवत्‌ १३५०के पहळेके होंगे। वह मस्स्येन्द्रनाथजीके शिष्य थे, अतः उनका होना 
इम विक्रमकी दसवीं शाताउदीसे भी पहले मानें तो असङ्गत न होगा। मिश्रवन्धु आदि हिन्दी- 
साहित्यक प्रायः सभी इतिहास लेखने गुरु गोरखनाथ महाराजका समय देनेमें कमसे कम 
पांच सौ बरसोंकी भूल की है । 

नाथ-सम्भ्रदायके नव नाथ मुख्य कहे गये हैं। गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिण- 
नाथ, गहिनीनाथ, चर्परनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्त्वृनाथ, योपीचन्द्रनाथ । गोरक्षनाथजी 
ही गोरखनाथके नामसे मशहूर हुए। इनका मुख्य स्थान गोरखपुरमें गोरक्षनाथजीका मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहाँ नाथ-पन्थी कनफटे योगी रहते हैं। उनके कानोंमें बड़े-बड़े छेद होते हैं 
जिसमें वे सींगके बड़े-बड़े कुण्डल पहनते हैं। कान छिदे दोनेसे आंतों और अण्डकोशोंके 
बढ़नेका रोग नहीं होता और शायद साधनमें सहायता सिलती हे । इन योगियोंके गळेमें 
काले उनका एक बरा हुआ डोरा होता हे जिसे 'सेली' कहते हैं, इसमें सींगकी एक सीटी 
बँधी रहती है जिसे 'नाद' कहते हैं । हाथमें नारियळका खप्पर होता है । 

इस सम्प्रदायके परम्परा-संस्थापक आदिनाथ स्वयं भगवान्‌ शङ्कर माने जाते हैं । 
इनका सम्बन्ध रसेश्वरोसे भी है और ये आगर्मोमै आदिष्ट योगसाधन करते हें । अतः इसे 
सबने शैव सम्प्रदाय माना है। परन्तु और शैवोंकी तरह न तो ये लिङ्गाचंन करते हैं और न 
शिवोपासनाके और अङ्गोंका निर्वाह करते हैं । तीर्थदेवता आदि मानते हैं। शिव-मन्दिरा 
और देची-सन्दिरोंमें दर्शनार्थ जाते हैं। बालाजी और हिङ्गलाजके दर्शन विशेषतः करते हैं 
जिससे शाक्त-सम्बन्ध स्पष्ट है । योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्तु भस्म-स्रानका एक विशेष 
तात्पय्य है । जब ये सब ओरसे वायुका आना रोकते हैं तो रोमकूपोंको भी भस्मसे ढक देते 
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हिन्दुत्व 
है । प्राणायामकी क्रिया्मे यह मदत्वकी युक्त है। फिर भी यह शुद योगसाधनवाला पन्थ हे । 
इसीलिये हम इसे महाभारत-कालके योग-सम्प्रदायकी ही परम्पराके अन्तर्गत मानते हैं, 
विशेषतया इसलिये कि पाछुपत-सम्मरदायसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं देख पढ़ता । साथ ही 
योगसाधन तो इसका आदि मध्य और अन्त है। अतः यह शैव नहीं वरन्‌ झुछ “योग- 
सम्प्रदाय” है । * 
इस पन्यवाछांका योगसाधन पातळ दिघिका विकसित रूप है । उसका दार्शनिक 
अंश छोड़कर इठ्योग जोड देनेसे नाथ-पन्थकी योगक्रिया हो जाती है। नाथ-पन्थमें ऊध्चें- 
रेतस्‌, होना सबसे अधिक ,महत्त्वकी बात है। फिर माँस मादि सभी तामसिक भोजनोंका 
पूरा निषेध है । इस पन्थके योगी बाळ-ब्रह्मचारी होते हैं । यह पन्थ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक 
चज्रयानका सात्विक रूपमे परिणति प्रतीत होता है। वाममार्ग इंश्वरवादी होनेसे उसका भाव 
मानता था और बौद्ध-मत अनीश्वरवादी दोनेसे “शून्य” या अभाव मानता या । श्रीयोरख- 
नाथने उसे वेदोंकी तरह संत्‌ और असत्‌ नाम और रूप दोनोंसे परे माना&-- 
बस्तीन शुन्यम्‌ शुस्यम्‌ न चल्ती अगम अगोचर ऐसा । 
गगन सिखर महेँ बाळक योळहि वाका नावे घरडुगे कैसा ॥ 
( गोरख सबद्‌) | 
उनका तात्विक सिद्धान्त हे कि परमात्मा “केवळ” है । इसी परमात्मातक पहुँचना 
मोक्ष है । जीवका उससे चाहे जैसा सम्बन्ध साना जाय, परन्तु व्यावहारिक इष्टिसे उससे 
सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग है । इसकी इसी जीवनमें अनुभूति हो जाय, इस पन्थका 
यही लक्ष्य है। इस लक्ष्यकी प्रासिके लिये पहली सीढ़ी कायाको साधना है। कोई कायाको 
दाजु समझकर भाँति-भांतिके कष्ट देता है और कोई विषयवासनामें लिस होकर उसे बे 
लगाम छोड़ देता है । परन्तु नाथ-पन्थी कायाको _परसात्माका आवास मानकर उसकी उप- 
युक्त साधना करता है। काया उसके लिये वह यन्त्र है जिसके द्वारा वह इसी जीवनमें मोक्षा- 
जुभूति कर लेता है, जन्म-मरण-जीवनपर पूरा अधिकार कर लेता है, जरामरण व्याधि और 
काळपर विजय पा जाता है । 
इस उद्देश्यकी मासिके लिये वह पहले कायाशोधन करता है । इसके लिये वह यम, 
नियमके साथ हठयोगके पट्कम्मे ( नेति, धौति, चखि, नौछि, कपालभीति और न्राटक ) 
करता है कि काया शुद्ध हो जाय । यह नाथ-पन्थियाँका आविष्कार नहीं है । हठयोगपर 
घेरण्ड ऋषिकी लिखी घेरण्डसंहिता एक प्राचीन ग्रन्थ है और परम्परासे 
न से इसकी शिक्षा बराबर 
होती आयी है । नाथ-पन्थियोंने उसी प्राचीन सात्विक प्रणालीका उद्धार किया है । 
च्य सतमें (आ. जलिव क बोय साधनाएँ ही अनुशासित हैं । योगासन, 
शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहाभूतपर 400 a 
हसो स्यान है। रसविद्याका भी इस मतमें एक 


के चासदासौीन्नोसदासीव । 
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इस पन्थके योगी या तो जीवितं समाधि लेते हैं या शरीर छोद्नेपर उन्हे समाधि 
दी जाती है। ये जलाये नहीं जाते । ज्ञानेश्वरजीने बाईस बरसकी अवस्थामै जीवित समाधि 
छी । गुरु गोरखनाथजी, मस्स्येन्द्रनाथजी, अत्तैनाथजी, गोपीचन्द्रनाथजी, सभी अबतक जीवित 
और अमर समझे जाते हैं । कहते हैं कि कमी-कमी साधकोंको इनके दर्शन भी दो जाया 
करते हैं । इन योगियोंको चिरजीवन ही नहीं प्रास है, इन्हें चिरयौचन भी प्राप्त है । ये योग- 
बळले नित्य किशोर रूप या सनकादिककी तरह नित्य बालरूपमें रहते हैं। 

नाथ-पन्थी योगी अलख ( अछक्ष ) जगाते हैं । इसी शब्दसे इष्टदेवका ध्यान करते 
हैं, और इसीसे भिक्षा भी करते हैं। उनके शिष्य गुरुके “अलक्ष” कहनेपर “आदेश” कहकर 
सम्बोधनका उत्तर देते हैं। इन मन्त्रीका लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष हे जो वेदों और 
उपनिषदोंका ध्येय है । 

नेपालके लोग मत्सयेन्द्रनाथके जैसे भक्त हैं वेसे ही गुरु गोरखनाथको भी मानते हैं । 
चह गोरखनाथजीको तो पञ्चुपति नाथजीका अवतार मानते हैं । नेपालके भोगमती, भीतया, 
खगस्थली, चोधरी, स्वारीकोट, पिडठान आदि स्थानोमे नाथ-पन्थके योगाश्रम हैं। आज भी 
नैपाल-राज्यके सिक्केपर “श्री श्रोगोरखनाथ” अङ्कित रहता है। उनकी शिष्यताके कारण हदी 
नेपालियोंमें गोरखा जाति बन गयी है और एक प्रान्तका प्रान्त गोरखा कहलाता है । गोरख- 
एुरमें उन्होंने तपस्या की थी । वहाँ दर्शनोंको दूर-दूरसे नेपाली आते हैं । गोंडा जिलेमें पाटे- 
श्वरीमें, महाराष्ट्र) ओढ्या नागनाथके पास भी उनके आश्रम हैं । 

नाथ-पन्थी जिन अन्थोंको प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी 

अन्थ घेरण्ड-संहिता और शिव-संहिता हैं । ये दोनों अन्थ पाणिनि-कार्य्यालय प्रयागसे अङ्गेजी 

आषान्तर समेत प्रकाशित हुए हैं । गोरक्षनाथक्कत ''हउ्योग”,% “गोरक्षशतक”,& “ज्ञानाः 
स्यृत??;७ “गोरक्षकदप””' गोरक्ष-सह्रनाम,| इन अन्थोंके नाम अङ्गेज मन्थकारोंने दिये हैं । 
काशी नागरीग्रचारिणीकी - खोजमें “चतुरशीत्यासन”, “योगचिन्तामणि?, “योगमहिमा?, 
“योगमात्तंण्ड”, "योगसिद्धान्तपद्धति”, “विवेकमात्त॑ण्ड”, और “सिद्ध-सिद्धान्तंपद्धति” ये 
संस्कृत ग्रन्थ और मिले । समाने गोरखनाथजीके ही लिखे हिन्दीके ३७ ग्रन्थ खोज निकाले 
हैं जिनमेंसे मुख्य ये हैं-(१) गोरखबोध, (२) दत्त-गोरख-संवाद, (३) गोरखनाथजीरा पद्‌, 
(४) गोरखनाथजीके स्फुट अन्य, (५) ज्ञानसिद्धान्तयोग, (६) ज्ञानतिंलक, (७) योगेश्वरी- 
साखी, (८) नरवेबोध, (९) विराटपुराण, (१०) गोरखसार । 


_२—चरनदासी पन्थ 
यह योगका दूसरा पन्थ है । नाथ-सम्प्रदाय जैसे शैव समझा जाता है, वेले ही 
चरनदासी पन्थ वैष्णव समझा जाता हे । परन्तु इसका मुख्य साधन इठयोग-संवछितःराजयोरा 
है । उपासनासें ये राधाकृष्णकी भक्ति करते हैं, परन्तु योगकी सुख्यता होनेसे हम इसे योग- 
मतका ही एक पन्थ मानते हैं । इस पन्यक्ते प्रथमाचाय्ये छुकदेवजी हैं। चरणदासज्ञी लिखते 


हैं कि उन्हें श्रीछुकदेवजीके दर्शन हुए और उन्होंने ्रचरणदासको अपना. शिष्य बनाया और 
/, 


क हाल, १५ ( अंग्रेजी ) । † विलसनके सेक्ट्सके प्रमाणसे । 
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योगको शिक्षा दी । श्रीचरणदासजी भार्गव ब्राह्मण थे । अछवरके रहनेवाळे थे । फिर विल्लीमें 
रहने छगे । इनकी दो शिष्याएँ थीं, सहजोबाई और दयाबाई । दोनोंने योग-सस्बन्धी पद्य- 
ग्रन्थ लिखे हैं। श्रीचरणदासजीका जन्म-समय श्रीकाशी नागरीप्रचारिणी सभाकी खोजके 
अनुसार संवत्‌ १७६० है और ७८ वर्षकी अवस्यामें संवत्‌ १८ ३८में इनका परमपद हुआ । 
खोजमें इनके ये मन्थ मिले हैं-- 
१_-अष्टाङ्गयोग । २--नर-साकेत | ३--सन्देहसागर । ४--भक्तिसागर । 
७--हरिप्रकाश टीका (१८३४) । ६--अमरलोक खण्ड घाम । (७) भक्तिपदारथ । 
८--शब्द । ९--दानलीला । १०--मनविरक्तकरन गुटका । ११--राममाला । 
. १२--ज्ञानस्वरोदय । 
३--शव्दादेतवाद और योगमत 
किसी -न-किसी रुपमै सभी योगमतवाळे शब्दकी उपासना करते हैं। शब्दकी उपा. 
सना अत्यन्त प्राचीन है । प्रणदके रूपमै इसका मूळ तो वेदमन्त्रोमे ही मौजूद है। इसका 
प्राचीन नाम प्रणववाद या स्फोटवाद है । - 
प्राचीन योगियोर्मे भर्त्वृहरिने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “वाकपदीय!”में शब्दाद्वेतवादका 
प्रवर्तन किया । नाथ-सम्प्रदायमें भी शव्दपर जोर दिया गया है । चरनदासके पन्थमें भी 
शब्दुको प्राधान्य है । इघरके राधास्वामी मततक, योगसाधन ही जिनका लक्ष्य है, शब्दकी 
ही उपासना करते हैं । इसलिये शब्दाद्वैतका दिग्दर्शन इस स्थळपर आवश्यक है । 


शब्दादैतवाद्‌ 

इस सिद्धाम्तके बीज ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओंके सन्त्रामें पाये जाते हैं । उप- 
निपदोंमें ओङ्कारप्रशख्ति पायी जाती है और माण्डूक्योपनिषदूर्मे प्रणवोपासनाकी .विस्तृत 
व्याख्या है-- १ 2 

(१ ) प्रणव एवेकस्रिधामिव्यज्यतः 

(२) 'वाचमुद्गीथसुपाखाञ्चक्रिरेः 

इस दर्शनका सङ्केत पाणिनीय सूत्रोंमें है, विशेषतः इस सूत्रमें, 'तदसिष्यं संज्ञा- 
ग्रमाणत्वात्‌? यह निर्धारण किया गया है कि शाब्दुव्यवहार अनादि और सनातन हे । अपने 
संस्कृतके व्याकरणग्रन्थ 'सङ्गइ'में, जो अब लभ्य नहीं है, व्याळि शब्दाद्वेतःसिद्धान्तका विचार 
बडी कुशछतासे करते हैं, और इस अन्थसे उसके पीछे होनेवाले वैयाकरण कात्यायन तथा 
पतञलि अपने अन्थोंकी बहुत सामग्री लेते हैं । कात्यायनके वात्तिक, 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे! 
इत्यादिमे इस वादके सभी मुख्य सिद्धान्त आ जाते हैं और वार्तिककी पूर्ण व्याख्या पतञ्जलिके 
महाभाष्यमें हुईं है । 'स्फोट” शब्द सबसे पहले हमें महाभाष्यमै मिळता हे-'स्फोटमात्र- 
मादुरश्चुतेछश्वुतिभवति' और “ध्वनिः स्फोटस्य शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते’ । और पहली 
` बार इसकी परिभाषा इस प्रसिद्ध वाक्यमें हमें मिळती हे-- a 

येनोच्चारितेन सास्रालाङ्गलककुद्खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः। 
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भत्तृहरि सर्वप्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने इस सिद्धान्तको अपने वाक्यपदीय-बहा- 
काण्डमें शास्त्रीय रूप दिया। भर्त्वृहरिके पश्चात्‌ भत्तुमित्र हुए, जिनका स्फोटपर अन्थ 'स्फोट- 
सिद्धि! आजकल लभ्य है । इसके बाद इस सिद्धान्तका पूर्ण वर्णन एवं व्याख्या पुण्यराज और 
केयटके भाष्यों तथा नागेशके उद्योतमें मिलता है। नागेश सत्रहवीं शताब्दीमें हुए ये। ये 
शबद्ाद्वेतके कट्टर प्रतिपादक हैं, इसका सर्वाङ्गीण प्रतिपादन ये अपनी मजञपामें करते हैं। 
दाव्दू--सब दृश्य पदार्थ कल्पना, अथवा साधारण भाषामें विचारोंकी प्रतिच्छाया वा 
प्रतिबिम्व, हैं। यह सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌ सत्‌ नहीं, अवास्तविक है । ठीक यही मत उपः 
निषदोंका भी है-- 
वाचारस्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌ सत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
शब्दके बिना कोई बोध हो नहीं, क्योंकि दोनों अविसेद्य हैं। यही नहीं, शब्दके 
अभावमें ज्ञानका स्वयं प्रकाशत्व ही लुस हो जाता है-- 
वाग्रूपता चेडुक्रामेद्वयोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाइयेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 
इस शब्दके अभावसँ हमारी सारी क्रियाएँ बन्द हो जायँगी और इमारी अवस्था 
पत्थर और काटसे अच्छी न रहेगी-- र 
“तडुत्कान्तो विसंज्ञो$यम्‌ दृश्यते कुड्यकाष्टवत्‌ ।” 
इद्मन्धम्‌ तमः कृत्छम्‌ जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्यम्‌ ज्योतिरासंसारम्‌ न दीप्यते॥ ( दण्डी) 

. भत्तृंहरि कहते हैं कि हमारी वागिन्द्रियोंका प्रथम समायोग, श्वासका निष्क्रमण और 
अङ्गोंका सञ्चालन भी तभी होता है जब पूर्वे संस्कारांसे बचेको शब्दकी स्मृति होती है । 
इससे चे यह प्रतिपादन करते हैं कि शब्दव्यवहार नित्य एवं अनादि है, क्योंकि यदि ऐसा न 
हो तो बच्चा अपनेको व्यक्त करनेके लिये शब्दकी शरण न ले । इस प्रकार भत्तृंहरि सिद्ध 
करते हैं कि शव्द सर्वव्यापक और नित्य है । किन्तु इतना ही नहीं । भारतीय वैयाकरण और 
आगे बढ़कर कहते हैं कि प्रत्येक वत्तेमान वस्तु शब्दद्वारा व्यक्त की जा सकती है, इसके 
विरुद्ध कोई वस्तु जो शब्दद्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती अविद्यमान हे ( यद्वत्तंते तब्मपदेश्यं 
यन्न व्यपदिश्यते तन्नास्ति ) । शब्दकी शक्ति अग्याख्येय है, क्योंकि यह शब्द ही है जो हमें, 
क्षणमात्रद्दी के लिये सही, शशविषाण और आकाशकुसुभकी अभिव्यक्ति करा देता है,यद्यपि ये 
पदार्थ सर्वथा असत्य हे-- | | 

अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते ञ्र॒त्युपाश्रये । 
इडयते$लातचक्रादो वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ 
इस प्रकार वेयाकरणोंके अनुसार शब्दका आधिपत्य स्थापित करके हमें देखना चाहिये 
कि हमारे प्रतिदिनके व्यवहारके शब्दोंमें, और नामरूपात्मक जगद्‌के अतिरिक्त, कौनसी शक्ति 
है, और हमें भूमण्डलपर स्फोट जैसे पदार्थको स्वीकार करना चाहिये, या नहीं ? 
शब्दसे ही हमें ज्ञान होता हे । इस प्रकार उदाहरणार्थ, “गौ? शब्द 'गौ? पदार्थका 
बोध कराता है । अब हमें इस प्रश्नपर विचार करना है--इस “गौ” शब्दम क्या हे जो इमे 
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'यौ! पदार्थका ज्ञान केराता है ! क्या ध्वनिसे ही ऐसा होता है ? और यदि ऐसा है तो क्या 
अन्तिम, प्रथम अथवा मध्यम ध्वनिले होता हे? क्योंकि यह शब्द तीन ध्वनियोंसे बना है- 
गन-ओऔ--:। इस यह नहीं कह सकते कि इनमेंसे कोई अकेला उस पदार्थका ग्रहण 
कराता है, क्योंकि ऐसा माननेपर अन्य च्वनियाँ व्यर्थ होंगी, हमें इस एक ध्वनिसे अर्थकी 
प्राप्ति हो जाती है । न तो इम यही कह सकते हैं कि ये तीनों ध्वनियाँ मिलकर बोध करादी 
है, क्योंकि नैयायिकोके अनुसार यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि शब्द अधिकसे अधिक दो क्षणसे 
ज्यादा नहीँ ठहर सकते । ऐपा माननेपर प्रथम ध्वनि अन्तिस ध्वनिके उच्चारणतक नष्ट हो 
जायगी ( इन ध्वनियोंके उच्चारणमें कुछ अभ्यन्तरकाळ मानना ही पडेगा ) और .इसलिये इन 
श्वनिर्योकी एकता हमें नहीं मिलेगी । अतएव जञैयायिकोंका यह कथन है कि अन्तिम ध्वनिकी 
अनुभूति दो शब्दोंकी अनुभूतिसे उत्पन्न संस्कारके साथ अर्थको प्रकट करती है । अब उपर्युक्त 
कठिनाई तो दूर हो जाती है, परन्तु इमारे मार्गमे एक दूसरी कठिनाई आ उपस्थित होती है। 
वैयाकरण और आधुनिक भाषा-विज्ञानी इस कथनमें एकमत हैं कि वाक्य ही साषाकी इकाई 
है और इसमें हमें एक विधान करनेके लिये प्रतिज्ञाओंकी एकता होनी चाहिये । दूसरे शब्दों- 
से वाचकताके अधिष्ठानम अवश्यमेव एकता होनी चाहिये, जिसको हम दो विभिन्न पदार्थोर्मे- 
अर्थात्‌ (१) अन्तिम वर्ण (२) पूर्व ध्वनिके संस्कारमें--नहीं पा सकते । इस तरह नैया- 
यिकॉका सिद्धान्त सदोष सिद्ध होता है । हमें देखना है कि मीमांसक इस विषयपर क्या 
कहते हैं । 
मीमांसकोंके अनुसार वर्ण नित्य हैं और ध्वनिसे व्यक्त होते हैं । अर्थप्रत्यायकत्व- 
प्रक्रिया तो मेयायिकों-जैसी है, किन्तु वर्णोकी ऐक्यानुसूतिमें हमें कोई कठिनाई नहीं सालस 
होती, कारण कि सभी वर्ण नित्य हैं, फिर भी यह आपत्ति होती हे कि इन वर्णोकी अनुभूति 
क्षणिक है और इस दशामें उन सबोंकी एकता शक्य नहीं है। इसलिये इन सभी कठिनाइयों- 
को दूर करनेके लिये वेयाकरणने स्फोटको वाचकताका अधिष्ठान माना और इस सिद्धान्तको 
श्यङ्खलाबद्ध किया । यह स्फोट विभिन्न शब्दों और अथोर्मे व्यक्त होता है । यही स्फोटवाद है । 
सार--यह संसार अर्थोसे बना है और इस प्रकार वास्तविक नहीं है । यहद शब्द ही 
है जो हमें अर्थज्ञान देता है, और हम कह नहीं सकते कि जो ध्वनि हमारे सुंडसे निकलती है, 
बह वाचकताका अधिष्ठान है। मीमांसक और नैयायिक दोनों वाचकताके अधिष्ठानकी सन्तोष- 
जनक व्याख्या करनेमें असफल रहे, इसलिये वेयाकरणोंके अनुसार इन सबको एक नित्य 
आधार मानना पड़ता है, और यह आधार प्रणव है, जिसकी सारा विश्व अभिव्यक्ति है। . 
यह शब्द-तत्त्व विश्वका कारण है, और इसकी एकता शाङ्कर अद्वेतके ब्रह्मसे की जाती 
है। केवल झुद्ध त्रह्मके बदले शब्दब्रह्मका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वर्त्तमानसे प्रारम्भ 
करके उसके उद्धमका पता ळगाते हुए हम उपर्युक्त निष्कर्षपर पहुँचे हैं । कोई नहीं कह सकता 
है कि यह सब दाब्दजाळ और अप्रामाणिक कल्पना है, क्योंकि वेद भी इसी तत्त्वकां प्रति- 
पादन करते हैं कि इस विश्वका शब्द ही कारण है-- - 
वांगेवाथम्‌ पश्यति वाख्रवीति चागेवाथ॑म्‌ सन्निहितम्‌ सन्तनोति । 
क वाचैव विश्वम्‌ बहुरूपम्‌ निबद्धम्‌ तदेतदेकम्‌ प्रविभज्योपभुडस्के ॥ 
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योग-प्रत 
और 
वागेव विश्वा भुवनानि जशे चाच इत्सवेमसृतम्‌ मत्यम्‌ च। 
यहाँ श्रुति कह रही है कि विश्व शब्दसे विकसित हुआ। शहरके इस पद्से-- 
खुवर्णाज्ञायमानस्य खुवर्णत्वम्‌ हि निश्चितम्‌ । 
ब्रह्मणो जायमानस्य घ्रह्मत्वम्‌ -च सुनिश्चितम्‌ ॥ 
र --निष्कर्प निकालना पड़ता है कि यह विश्व नामख्पात्मकके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हे । 
थोड़े परिवर्तनके साथ सभी सम्प्रदयके विचारकोंने रव्दाह्वेतके सिद्धान्तको स्वीकार 
किया है । वेदोंके अपौरुपेयत्वकी व्याख्याके लिये, मीमांसकोंके द्वारा ऐसा मानना अनिवार्य दै, 
किन्तु वे यह प्रतिज्ञा करके सन्तोष कर लेते हैं कि शब्द और वर्ण एक ही हैं, जो नित्य हैं । 
यहाँतक कि शङ्कराचार्य भी यह मानते हैं कि संघारकी रचना शब्दसे हुई है, जो उनके 
अनुसार, उपादानकारण है-- र 
न चेदम्‌ शब्दप्रभवत्वम्‌ ब्रह्मप्रभवत्वव दुपादानका रणत्वाभिप्रायेण । ""* 
चिकीर्षितमर्थमञुतिष्ठंस्तस्य वाचकम्‌ शब्दम्‌ पूवम्‌ स्मरत्वा पश्चात्‌ तमर्थमचुतिष्ठ- 
तीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌ । तथा प्रजापतेरपि स्रष्टुः सपे पराग्‌ वैदिकाः शब्दा 
मनसि प्रादुबभूबुः पञ्चात्‌ तद्ुगताथोन्‌ ससर्जेति गम्यते । 
( ब्रह्मसूत्र १ । ३। २८ ) 
यह ध्यान देनेकी बात है कि शङ्गराचार्यका शब्द स्फोट नहीं अपितु मीमांसकोंका 
वर्ण हे-- 
“चरणा एव तु न शाब्द इति भगवाज्ुपवर्षः। `` `"' स्फोटवादिनस्तु दष्टिददा- 
निरहष्टकरपनाञ्च ।' 
वे और भी कहते हैं-- 
"नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तोनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ ।' 
ऋषियोंने चाकको उत्पन्न नहीं किया, किन्तु जो वाक्‌ पहळेसे वर्तमान थी उसीको 
प्रास किया । विश्वनिर्माण करनेवाले शळ्दुके इस स्वरूपकी व्याख्या भत्तृहरिने अपने वाक्य- 
पदीयमें इस प्रकार की है-- 


अनादिनिघनम्‌ ब्रह्म शब्दत्वम्‌ यदक्षरम्‌ । 
चिवतेतेऽर्थ॑भावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
अव्याहता कला यस्य कालराक्तिसुपाश्रिताः । 
जन्मादयो विकारः षड्भावा भेदस्य योनयः ॥ 
पकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोक्तुभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः॥ 
यह ध्यान देनेकी बात है कि विश्व शब्दब्नद्मका विवत्त है, परिणाम नहीं, और आर- 
स्मवादका तो इसमें बिल्कुळ समावेश ही नहीं हे । शब्द और अर्थके बीचमें नित्य सम्बन्ध है- 
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हिन्दुत्व 


सम्बन्धस्य न कतास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्दैरेव हि शब्दानां सम्बन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌ ॥ 
( व्याळि, सङ्ग ) 
शब्दब्रद्यकी अनुभूति कैसे हों सकती है, अब इस ग्रश्नका उत्तर देना है। उत्तर देनेके 
पहले यह जानना आवश्यक है कि शब्दके चार रूप हैं-- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि चिदुव्राझणा ये मनीषिणः । 
गुद्दा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मञुष्या चद्न्ति ॥ 
( ऋग्वेद १। १६४ । १० ) 
ये चार रूप परा, पदयन्ती, मध्यमा और वैखरी हैं। इनसेंसे परा मूलाघारमे है, 
पड्यन्ती नाभिमें, मध्यमा हृदयाकाशमें और जो हम सुनते अथवा बोलते हैं वह वैखरी है । 
प्रथम तीन तो अति-प्राकृत-शक्तिवाले योगियोंको ही मालूम हैं । जिस किसीको वाक्‌ दर्शन 
देना चाहती है, वही उसको जान सकता है-- । 
उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः श्टण्वन्‌ न श्वणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ते जायेच पत्य उशती सुवासाः ॥ 
. नागेशने अपनो मञ्जूषामें इन सबकी विशद व्याख्या की है । पुण्यराजने अपने आष्य- 
में ये छोक दिये हैं-- 
प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्त्वे व्यवस्थितः । 
क्रमसंहारयोगेन संहत्यात्मानमात्मनि ॥ 
वाचः संस्कारमाधाय वाचः स्थाने निवेश्य च । 
विभज्य बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नवन्धनाम्‌ ॥ 
ज्योतिरान्तरमासाद्य छिन्नग्रन्थिपरिग्रदम्‌ । 
परेण ज्योतिषैकत्वम्‌ छिस्वा ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ 
शाउदुवद्वाकी अनुभूतिमें प्रणवोपासन ( 'नेदिष्ठं ्रह्मगो यदोङ्कार इति’ ), योग और 
झुद्ध भाषण सहायक हैं । शब्दका यही दर्शन हे । 
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तिहत्तरवां अध्याय 


गाणपत्य और सोर मत 
१--शाणपल्य नह 


जरग्वेद-संहिता ( २।२३।१ ) वाजसनेय-संद्वितार्मे ( १६।२२।२३ ) गणपतिका स्तवन 
है और गणेश अथर्वशीर्ष, वरदतापनीय उपनिषत्‌, गणपति उपनिषत्‌, शुतिके अङ्ग ही हैं । 
अझिपुराणमें अध्याय ७१, तथा ३१३, गरुइपुराणमें अध्याय २४ गणेश विषयक हैं। गणेश 
उपपुराण और सुद्दळ उपपुराण और गणेश-संहिता तो गाणपत्य-सम्प्रदायके उपपुराण हैं ही । 
इन सबमें भगवान्‌ गणपतिकी अनेक कथाएँ दी हुई हैं । 

रुद्रके मरुदादि असंख्यगण प्रसिद्ध हैँ । इन गणोंके नायक वा पतिको विनायक चा 
गणपति कहते हैं । महाभारतके अनुशासनपर्वमें ।५१वे अध्यायमें गणेश्वरो और विनायकों- 
का स्तुतिसे असन्न हो जाना और पातकोंसे रक्षा करना वर्णित है । इस नाते गजानन और 
यड़ानन दोनों गणाधीश हैं और भगवान्‌ शङ्करके पुत्र हैं । परन्तु गजानन तो परात्पर बह्मके 
अवतार माने जाते हैं, और परात्पर ब्रह्मका नाम “महागणाधिपति” कद्दा गया है । भाव यह 
है कि महा गणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे अनन्त विश्व और प्रत्येक विश्वमै अनन्त ब्रह्माण्ड 
रचे और हर ब्रह्माण्डमें अपने अंशसे त्रिसूत्तिं प्रकट की । इसी इष्टिसे सभी सम्प्रदायोंके 
हिन्दुओर्मे सभी मङ्गल कार्य्योंके आरम्ममें गौरी-गणेशकी पूजा सबसे पहले होती हे। यात्राके 
आरस्भमें गौरी-गणेशका स्मरण किया जाता हे, पुस्तक, पन्न बढी आदि किसी लेखके आरम्भमे 
पहले “श्रीगणेशायनमः” रिखनेका पुराना दस्तूर चला आता हे । महाराष्ट्रमे गणपति-पूजा 
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीको बढे समारोइसे हुआ करती है और गणेश चतुर्थीके ब्त तो सारे 
भारतमें मान्य हैं । गणपति-विनायकके मन्दिर भी भारतब्यापी हैं और गणेशजी आदि देव 
और अनादि देव माने जाते हैं । 

इन सब बातोंसे यह स्पष्ट होता हे कि किसी समय गणपतिकी उपासना भारतमै 
व्यापक रही होगी । 

मानव ग्रुह्मसूत्रमे ( २१४ ) शालकटङ्कट, कृष्माण्ड राजपुत्र, उस्मित और देवयजन 
नामके चार विनायकोंकी चर्चा है । ये विनायक विघ्न डालते हैं। जिन्हें ये सताते हैं, वे 
व्यर्थके काम करते हैं, जैसे मिद्ठीके ढेले पीसना, घास काटना, अपने शरीरपर लिखना आदि | 
सपनेमें उन्हें जळ, सुण्डित सिरवाले मनुष्य, उँट, सूअर आदि दीखते हैं, इवामें उवते हैं 
और चलते हैं तो कोई पीछा करता दीखता है । विनायकोंके सत्ताये योग्य होते हुए भी सन- 
चाहा काम नहीं कर सकते। इन वैनायिकी तापोंसे बचनेके उपाय भी सूत्रॉमे बताये गये हैं। 
याज्ञवल्क्य स्सृतिके पहले अध्यायमें यही बास अधिक विस्तारसे दी गयी हैं । इस स्म॒तिके 
अनुसार ब्रह्मा और रुद्रने विचायकको गणाधिप बनाया और इनके मित, सम्मित, झाल, 
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करङ्कट, कूष्माण्ड और राजपुत्र ये छः नाम हैं। सृष्टिके आरम्भे उसके विस्तारके लिये, 
क्रियाके साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करनेके लिये, सफळताके अर्थ विशेष प्रयलकी ओर उत्कट 
प्रेरणाके लिये, प्रवत्तिमागेमे विशेष उत्तेजना और प्रेरणा पैदा करनेके लिये, मरुत्‌, रुद्र आदि 
देवताओंकी सृष्टि हुईं और इनके गर्णोके स्वामी बननेके लिये महागणाधिपति परमात्माने 
दिनायकका अवतार धारण किया और गणपति हुए । इस निरन्तरके विप्नसे बचनेके लिये हर 
कामके शुरूमे गणपतिका स्मरण ध्यान पूजन आदि करना आवश्यक हुआ कि विज्न करनेके बदले 
काय्वेकी सिद्धिसँ सहायता पहुँचावें । स्कन्द भी इसी प्रकार गणाधिपति हुए परन्तु जहाँ गण- 
पतिका काम विश्वभरके कामोंमें बाधा डाळनेका हुआ, वहाँ स्कन्द्को देवपक्ष लेकर असुर पक्षसे 
लोहा लेनेका हुआ ' विश्वके काममें बाधा और उत्पात शझर-शिक्षओंका सहज विनोद है । 
शङ्कर दिखिजयमें आनन्दगिरिने और धनपतिने माधवके दिर्विजयके भाष्यमें गाण- 
पत्य-सम्प्रदायकी छः शाखाओंका वर्णन किया है । 

( ३ ) महागणाधिपतिके उपासक उन्हें महाब्रह्मा वा स्रष्टा मानते हैं। प्रल्यके बाद 
महागणपति ही रह जाते हैं और आरम्भमें वे ही फिरसे सृष्टि करते हैं । 

(२ ) गणपति ङुमार-सम्प्रदायवाले हरिद्रा गणपतिको पूजते हैं। वे भी अपने 
उपास्य देवको परब्रह्म परमात्मा ही मानते हैं और ऋग्वेद दूसरे मण्डळके 
२३वें सूक्तको प्रमाण मानते हैं । 

( ३ ) देरम्बसुत-सम्प्रदायवारे उच्छिष्ट गणपतिकी उपासना करते हैं । ये वाममार्गी 
हैं । इस सम्प्रदायमें वर्णाश्रम धम्मेका बन्धन नहीं है.। -विवाह-संस्कारका भी 

बन्धन नहीं है। पञ्चमकारके बीभत्स रूपका इस सम्प्रदायमें प्रचार है । 
सन्ध्या चन्दनादि भी आवश्यक नहीं हैं । 
-.. (४-६) नवनीत, स्वर्ण और सन्तान ये तीन गणपतियोंके उपासक अपनेको श्रुत्तिमार्गी 
_ कहते हैं और गणपतिको सर्वोपरि परात्पर ब्रह्मके रूपमे ही मानते हैं। वह 
बिश्वको भगवान्‌ गणेशका प्रतीक मानते हैं और सभी देवताओंको उनका 
अंश मानते हैं । 
यह वर्णन हम यहाँ शङ्करः दिग्विजयके आधारपर देते हें । इन सम्प्रदायोंके गाणपत्य 
देखनेमें नहीं आते । इनका प्रचार सम्प्रदाय रूपमे आजकल कहीं सुननेमें नहीं आता । 
हेमाद्रिके घत-खण्डमें स्कन्दकी पूजा और ब्रतादिके विधान दिये हुए हैं और स्कन्द 
और सुबह्मण्यके मन्दिर और मूसिया दक्षिणमें बहुत हैं और उपासना भी होती है, परन्तु 
सम्प्रदाय रूपें कहीं विशेषतया देखनेमें नहीं आती । 


२--सौर मत 


सम्प्रदायोके बीजारोपणके अत्यन्त पूर्व कालमें भारतवर्षमें सूथ्यकी उपासना प्रचलित 
थी । वेदोर्मे सूरये भगवानूके असङ्कथ मन्त्र इस बात्तके गवाह हैं । आज मी सनातन विधिसे 
सन्ध्योपासन करनेवाळा चाहे बह किसी मत वा सम्प्रदायका क्यों न हो दिनमै तीन बार सूय्यं- 
को अष्ये देता है और स्तुति और परिक्रमा करता है। ऋग्वेदमे. [ मण्डल ७, सू० ६०-३, 
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गाणपॅत्य और सौर अत 


३२-२ ], कौशीतकी ब्राहमण उपनिपतूर्मे [ २७ ] आश्वलायन गझासूत्रमं और तैत्तिरीय 
आरण्यकर्मे, सूर्य्योपासनाके स्तोत्र, विधियाँ, उपनग्रन संस्कारकी रीति दी हुई है, जिससे 
आर्य्येमात्रमे सूय्योपासनाकी प्राचीनता और व्यापकता सिद्ध है । 

आनन्दगिरिने शङ्कर दिरिविजयमें लिखा है कि दक्षिणमें शङ्करस्वामीकी दिवाकर 
नामक एक सोराचाय्येसे सुन्रह्मण्य नामक आममें भेंट हुईं थी । दिवाकरके अनुसार सौर मत- 
का सिद्धान्त है कि परब्रह्म सूर्य ही जगतके खष्टा हैं. और सौर-सम्प्रदायवाले उन्हींकी उपा- 
सना करते हैं। सौर सम्प्रदायकी छः शाखाएँ हैं। सभी लाळ चन्दनका तिलक लगाते हैं, 
छाल फूलॉंकी साळा पहनते हैं, और अष्टाक्षर मन्त्र जपते हैं। कोडे बह्मा कोई विष्णु और 
कोई शिव रूपसे उपासना करते हैं, और कोई त्रिसूर्ति रूपसे भगवान्‌ भास्करकी उपासना 
करते हैं। पांचवें, सूर्य्य बिम्बके नित्य दर्शन करते ओर उसीमें परमात्माका ध्यान करते हैं, 
षोडशोपचार पूजा करते हैं और सूर्‍्येके दर्शन विना अन्न नहीं महण करते । -छठी शाखावाले 
सूय्यैकी मूत्तिका अपने साथेपर और बाहु आदिपर भी तक्ष अङ्कन कराते हैं और सूय्यैका 
निरन्तर ध्यान करते हैं। ये छहों अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हैं । पुरुषसूक्त और शतरुद्रीयके 
मन्त्रांका सूय्यैपरक अर्थ छगाते हैं और सूय्येकी उपासना और सूर्य्य-सन्त्रके जप आदिको ही 
मोक्षका साधन मानते हैं । 

ये छः सम्प्रदाय भाचीन वेदिक सम्प्रदाय हैं और शुद्ध भारतीय हैं । इनका प्रचार 
थोडा बहुत शङ्करस्वामीके समयतक केवल दक्षिणमें चचा-खुचा रहा होगा । आज सौर मत- 
की छहों शाखाओर्मेसे एक भी कहीं देखनेमें नहीं आती । शक्करस्वामीके समयमै भी दिवा- 
करके दर्शन सुदूर दक्षिणमें ही होते हैं। सम्भवतः दिवाकर भी बचे-खुचे सौर मतके कोई 
आचार्य्य होंगे। सौर उपासनाका हास तो आजसे साढ़े-चार हजार बरस पहले हो चुका रहा 
होगा । ऐसा भविष्यपुराणकी एक कथासै प्रतीत होता हे । भविष्यपुराणमें श्रीक्रष्णके पुत्र 
सास्बकी कथा है कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, अतः उन्होंने सूर्य्यंकी विधिवत उपासना 
करनेकी ठानी । उन्हें भारतमें उपयुक्त आचार्य्य नहीं मिळे । वह अपने आचार्य्यके आदेशसे 
शाकद्वीपसे मया चार्य्यांको छाये। इन मग ब्राद्मणोने मूलस्थानसँ ( मुलतानमें ) सूय्य-मन्दिर- 
की स्थापना करायी । इस प्रसङ्गमें कथा दी हुई है कि मिहिर गोत्रके सुजिह्व नामक ब्राह्मणके 
निक्षुभा नामकी एक कन्या थी जिसपर भगवान्‌ भास्करने कृपा की और जराशदठद या जराशस्त 
नामक पुत्र दिया । सग-ब्राह्मण इन्हीं जराशस्तके वंशज हैं। वे कमरमें अव्यज्ञ पहनते हैं । 
इस वर्णनसे पता लगता है कि मग लोग सूर्ययोंपासक पारसी थे । यह घटना आजसे कमसे 
कम साढ़े-चार हजार बरस पहले हुईं होगी । पारसियोंकी उन्दावस्थामें मिहिरयस्तखण्डसे 
पता लगता है कि एक समय सूर्य्योपासक और अझि-उपासक पारसियोमें झगडा हुआ। 
फलतः सूर्य्योपासक मग भारतमै आकर रहने लगे। इस घटनाको हुए पारसियोंके अनुसार 
चार हजार बरससे अधिक हुए । अतः यह अनुमान होता है कि मग लोग कमसे कम दो 
बार दो टोलियोंमें भारत आये और रहने लगे और भारतीय सोरोपासनामें भारतसे बाहरकी 
सौरोपासना भी मिली हुईं है । और, साम्बके समयमें ही यहाँ सौरोपासना बहुत घटी हुई 
अवस्थार्स थी । 
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` __ समख श्रतिया, भविष्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अद्यपुराण, रामायण ( आदित्यहृदय ), 
` बृहत्संहिता, मयूरकृत सूर्यशतक, सौर-संहिता, साम्बपुराण, सूय्येपुराण आदि प्रसिद्ध सौर- 
+ साहित्य हैं, यद्यपि सूय्ये-सम्बन्धी कया भादिसे हिन्दूकोप-साहित्य भरा पडा है। 


चोहत्तरवाँ अध्याय 
शाक्त मत 


१---नैगस शाक्त वा दक्षियाचारी ` 


ऋष्वेदुक्के आठवें अष्टकके अन्तिम सूक्तमें “इयं छुष्मेसिः” प्रति मन्त्रोम पहले नदी 
फिर देवतारूपमें महाशक्तिका, सरस्वतीका, स्तदन है । सामवेद वार्च-यम-तरतर्मे “हुवा इंवा- 
चम्‌” इत्यादि तया ज्योतिष्टोमर्म “वाग्विसर्जन स्तोम? आता है। अरण्यगानमें भी इसके 
सान हैं। यजुर्वेद अध्याय २२ में “सरस्वत्ये स्वाद” मन्त्रसे आहुति देनेकी विधि है । 
पाँचवें अध्यायके सोलहवें मन्त्रमें प्रथिवी और अदिति देघियोंकी चर्चा है। पांचों दिशाओंसे 
विज्ञबाधा निवारणके किये सन्नहर्वे अध्याय मन्त्र णणमें इन्द्र, वरुण, यम, सोम, बह्म इन 
पांच देवताओंकी शक्तियों देवियोंका आवाहन किया गया हे । अथर्ववेदुके चौथे काण्डके 
तीसर्वे सूक्तमे-- 

अहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि 
अहम्‌ . आदित्यैख्त विश्वदेवैः 
अहं मित्रावरुणोभा विभर्मि 
` अहम्‌ इन्द्राझी अहम्‌ अश्विनोभा 

अर्थात्‌ भगवति महाशक्ति कददती है कि में समस्त देवताओंके साथ हूँ। सबसे च्याप 
रही हुँ । केनोपनिषतमें “बहुशोभमानासुमां हैमवतीं” ब्रह्मविद्या महाशक्तिका. प्रकट होकर 
ब्ह्मछा निर्देश वर्णित है। अथर्वशोषे, देवीसूक्त और श्रीसूक्त तो शक्तिके ही स्तवन हैं। 
वेदिक शाक्त सिद्ध करते हैं कि दुशोपनिषतर्म दसा महाविद्याओंका बरह्मरूपमें वर्णन है । इस 
प्रकार शाक्त मतका आधार भी श्रुति ही है । देवीभागवत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्क- 
ण्डेयघुराणमें तो शक्तिका माहात्म्य ही है । इतिहासोमें, महाभारत और रामायण दोनोंमें, देवी- 
की स्तुतियाँ हैं और अद्भुत रामायणमें तो अखिल विश्वकी जननी सीताजीका परात्परा शक्ति- 
चाळा रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति दी दै । प्राचीन पाञ्चरात्रमतका नारद पञ्चरान्न एक 
प्रसिद्ध वेष्णव अन्य है । उसमें दसा मद्दाविद्याओंकी कथा विस्तारसे कही गयी है। निदान, 
श्रुति-स्मृतिमें शक्तिकी उपासना जहाँ-तहाँ उसी तरह प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिवकी 
उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि शाक्त मतके वर्तमान साम्प्रदायिक रूपका आधार 
श्वुति-स्म्ति है और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वेदिक-साहित्य है। उसकी व्यापकता 
तो ऐसी है कि जितने सम्प्रदार्योका वर्णन हम अबतक कर आये हैं बिना अपवादृके सभी 
अपने परम उपास्यकी शक्तियोंकी अपनी परम उपास्या मानते हैं और एक न एक रूपमें 
शक्तिकी उपासना करते हैं । 

जातक शैव मत निगमोंपर आधारित है, बहाँतक शाक्त मत भी निगमानुमोदित है । 
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हिन्दुत्व 
पीछेसे जब आगमोंके विस्तृत आचारका शाक्त मतर्मे समावेश हुआ, तवसे ही जान पड़ता हे 
कि निगमानुसोदित शाक्त मतका दक्षिणाचार वा दक्षिणमार्ग वा वैदिक झाक्त मत नास पड़ा । 
आजकल इस दक्षिणाचारका भी एक विशिष्ट रूप बन गया है । विश्वकोशकारके 
अनुसार इस मार्गपर चळनेवाळा उपासक अपनेको शिव मानकर पञ्चतस्वसे शिवाकी पूजा 
करता है और मद्यके स्थानमें विजयारसका सेवन करता है । विजयारस भी पञ्चम कारोंमें गिना 
जाता है । इस मार्गको वामाचारसे श्रेष्ठ माना जाता ह्वा 2 
भारतके सिवा उसके आस-पासके देशोमे भी जान पड़ता है कि शक्तिकी उपासना 
प्राचीन-कालले चली आयी है । पश्चिममें गान्धार, शाकद्वीप, बाबुळ, इराक, छोटी एशिया, 
शास आदि, पूर्व और दक्षिणमें बह्मदेश, श्याम, अनाम, काम्बोज, सलयद्वीप, यवद्वीप बाली 
आदि और उत्तरमै तिब्बत, चीन, जापान आदि देशोमें भी शक्तिकी उपासना वहुत प्राचीन- 
कालमे प्रचरित थी और आज भी .थोडा-बहुत है । पश्चिम पूर्व और दुक्षिणमें तो भारतका 
प्रभाव स्पष्ट दीखता है। मोहन-जोदड़ो और हरप्पाकी खुदाईमें योनिके आकारकी समूत्तियोंके 
नमूने सिन्धुनदके आस-पास आजसे छः सात हजार बरस पहले शक्ति-उपासनाके प्रचारका 
साक्ष्य देते हैं और भारतले बाहर पश्चिम देशोंमें ऐसे ही चिह्नोंके मिळनेसे भारतका प्रभाव 
प्रकट होता है । प्रो० दीक्षितारने& यह दिखाया है कि योगका जो पाशुप्रत रूप वायुपुराणमें 
वर्णित है, मोइन-जोदडोकी ठीक वेसी ही योगमुत्राएँ हैं । यह योगमुद्राएँ उस समयकी शिव- 
शक्तिकी उपासनाका पता देती हैं। शक्तिसे शक्तिमान्‌ अभिन्न है और इस उपासनाके 
प्रचारमें योगने सहायता दी । योग-सम्प्रदायके वर्णनर्मे हम पिछले अध्यायमें योग और शक्ति- 
की उपासनाका अटूट सम्बन्ध दिखा आये हैं। उद्दा चक्रमे कुण्डलिनी और आज्ञा दोनों 
महाशक्तिकी प्रतीक हैं। आज्ञाशक्तिके बिना कुछ हो ही नहीं सकता । जान पढ़ता है कि 
सिन्धकी उस युगकी सम्यतामे योगमत और शाक्त सतकी प्रबलता थी । 


२--वामाचाए वा वाललागे 


भारतने उस कालमें जैसे अपना वैदिक शाक्त मत औरोंकी दिया वैसे ही जान पड़ता 
है कि उसने वामाचार औरोंसे अहण भी किया है। हम अभी निगस-मार्गकी चर्चा कर चुके 
हैं। आगमोंमें वामाचार और शक्तिकी उपासनाकी अद्भुत विधियोंका कुछ विस्तारसे वर्णन 
इम तन्त्रांके प्रकरणमें कर चुके हैं । उन्हें यहाँ दोइराना इष्ट नहीं है। परन्तु इसमें तो सन्देह 
नहीं कि तन्त्रो वा आगर्मोका समय ऋगादि संहिताओंके बादका है । उनकी भाषा इस पक्षमें 
इद प्रमाण है । द 

आगमोंमें शक्तिकी उपासनाके प्रसङ्गे चीनाचार आदि कई तन्त्रोंमें लिखा है कि 


' “बसिष्ठदेचने चीन देशमें जाकर बुद्धके उपदेशसे ताराका दशन किया था।”† इससे दो बातें 


% प्रो दीक्षितार-सम अस्मेक्ट्स अव्‌ वायुपुराण । 


. † विञ्वकोशके आधारपर । कुलालिकाम्नाय या कुब्जिकामत तत्रमे भगवान्‌ शङ्कर भगवतीको 
आदेश देते दै-- 
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स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि चीनके शाक्त ताराके उपासक थे और दूसरे यह कि ताराकी 
उपासना भारतमें चीनसे आयी । इसी तरह कुलालिकाज्ञाय तन्त्रम मगोंको ब्राह्मण स्वीकार 
किया है । भविष्यपुराणमें भी मगाँका भारतमें लाया जाना और सूर्ययोपासनामें साम्बकी 
पुरोहिताई करना वर्णित है । फारसी-साहित्यमै पीरे-मग्रां अर्थात्‌ मगाचाय्योकी बहुत चर्चा 
है । उनकी उपासनाविधिमें मद्य-मांसादिका सेवन विशेषता थी । प्राचीन हिन्दू और बोद्ध- 
तन्त्रम शिवशक्ति अथवा बोधिसत्त्व-शक्तिके स/धन-प्रसड़में पहले सूर्यैमूखि भावनाका भी 
प्रसङ्ग है । फिर चज्ञयानवाले सिद्धों, वाममार्गियों और मगोंके पञ्चमकारके सेवनका मिलान 
कीजिये तो पता चलेगा कि किसी कालमें छोटी एशियासे लेकर चीनतक मध्य एदियामे और 
भारत आदि दक्षिणी एशियामें शाक्तमतका एक-न-एक रूपमें प्रचार रहा होगा और यह समय 
कनिष्कके कालसे लेकर विक्रमी एक हजार बरस पीछेतक अवश्य रहा होगा । कनिष्कके 
ससयमे ही महायान और वज्रयान मतका प्रचार हुआ था और बौद्ध.शाक्तके रूपमें पञ्चस- 
कारकी उपासना इनकी विशेषता थी । उत्तरमें मज्ोलिया, दक्षिणमें विन्ध्याचळ, पूर्वमें चङ्गो- 
पसागर और पश्चिममें ईरान देशतक कनिष्कका साम्राज्य था । अतः सारी एशिया उसने 
महायान-मत फैलाया । सहायान-मतने ही शक्तिपूजा फेळायी । नेपाली बोद्धोके साधनमाला 
तन्त्रमें एक-जटा-साधन-प्रसङ्गमँ लिखा हे 
“आर्यनागाजुनपादैभोटेः सम्मुदूश्व॒ता इति” 

अर्थात्‌ एकजटा नाञ्जी तारादेवीकी विभिन्न मूत्ति महायान-मतके प्रतिष्ठाता आर्य 

नायार्डुन भोट ( तिब्बत ) देशसे उद्धार कर लाये थे । स्वतन्त्र-तन्त्रमें भी लिखा है-- 
“मेरोः पश्चिम कूले तु चोळनाख्यो हृदो महान्‌ । 
तत्र जज्ञे स्वयं तारादेवी नीळ सरस्वती ॥” 


३--शाक्तोंके पीठ 


कुळाळिक-तन्त्रमें पांच वेदों, पांच योगियों और पाँच पीठोंका उल्लेख है । उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व ये पांच तो आज्ञाय वा वेद हैं । पांच महेश्वर, शिवयोगी वा 


“गच्छ त्वं भारते वर्ष अधिकारायसर्वत्तः । 
पीठोपपाठक्षेत्रषु कुरु साृष्टिरनेकधा ॥ 
गच्छत्वं भारतेवषं कुर सध्स्त्वमोदशा । 
पञ्चवेदाः पञ्चैव योगिनः पाठपञ्जकम्‌ ॥ 
एतानि भारतेवषे यावत्तु पोठास्थाप्यते (१) । 
तावत्‌ न मे त्वया सार्थ सङ्गमञ्ज प्रजायते ॥” 

“है देवि ! सववत्र अधिकारार्थ भारतवर्षमें जाओ । पीठ उपपीठ .और क्षेत्रोमे बहुतोंकी सृष्टि 
करो । भारतवर्षमै जाओ । वहां पांचवेद, पांच योगी और पांच पाठाँकी सृष्टि करो । जबतक पीठादि 
प्रतिष्ठित नहीं होते, तबतक तुम्हारे साथ भेरा सङ्गम नहों होगा |?” इससे मो स्पष्ट है कि वाममागे 
बाइरसे आया है । 
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ध्यानी बुद्ध हैं । और उस्ककमै उड़ियान, जालन्धरमें जाळ, महाराष्ट्रमे पूर्ण, भ्रीशेलपर मतङ्ग 
और आसाममें कामाख्या, ये पांच ही शाक्तोंके आदिपीठ हैं । पीछेसे जो ५१ पीठ हो गये, 
उनके होते भी ये पांच सुख्य माने जाते हैं। आरम्भमें वैदिक मार्गवार्लोने इस अवैदिक 
श्ञाक्त मतको ग्रहण नहीं किया, किन्तु भारतर्मे जनससुदाय जब सभी जगद्द इत मतका 
आदर करने लगा और चक्रके अन्दुर सभी वर्णके लोग ब्राह्मण माने जाने लगे, तो वैदिक 
मार्गवाळे सी धीरे-धीरे वाममार्गमें दीक्षित होने लगे । संस्कारोंमें पहले सप्तमातृकाएँ फिर 
चोइश मातृकाएं पूजी जाने लगी । वराइमिहिरकी बृहत्संहदिताम ये ब्राह्मण “सातृकासण्डलू- 
वित?” कहे गये हैं, क्योंकि मण्डल, चक्र या यन्त्रके बिना शक्तिपूजा नहीं होती । जो अबतक 
बैदिक रीतिते शक्तिकी उपासना करते थे, अब वैदिक कर्म्मकाण्डमें उन्हींने तन्त्रोंकी विधियों- 
का समावेश करके दक्षिणाचारके आधुनिक रूपको जन्म दिया । 


४--तोनों यात 
कुळालिकाञ्नाय तन्त्रमें लिखा है-- 

“दक्षिणे देवयान्न्तु पित॒यानन्तु उत्तरे । . 

मध्यमे तु महायानम्‌ शिवसंज्ञा प्रगीयते ॥” 
दक्षिणमें देवयान, उत्तरमें पितृयान और मध्यदेशमें महायान प्रचलित थे । इन 
यानोंकी विशेषता तो टीक-ठीक मालूम नहीं है, परन्तु महायानोर्मे श्रेष्ठ तन्त्र तथागत-गुह्यकसे 
पता छगता है कि रुद्रयामळादिमें जिसे वामाचार या कौछाचार कहा है वही महायानिय्योंका 
अनुष्ठेय आचार है । इसी सम्प्रदायसे काळचक्रयान या कालोत्तर महायानकी तथा वञ्रयानकी 

उत्पत्ति हुईं । नेपाळके सभी शाक्त बौद्ध चञ्चयान-सस्प्रदायके हैं । 


५-शाक्त सतकी व्यापकता 
नेपाळमें एक लाख ोकोंवाळा शक्तिसङ्गम-तन्त्र प्रचलित है । इस महाततन्त्रमे शाक्त 
सम्प्रदायका वर्णन विस्तारसे मिलता है । इसके उत्तर आगके पहले खण्डके आठवें पटलमें 

तीसरेसे लेकर पचीसवें छोकका& सार हम यहां देते हे-- 
सृष्टिके सुसीतेके लिये यह प्रपञ्च रचा गया है । झाक्त, सौर, शेव, गाणपत्य, वैष्णव, 
बौद्ध आदि यद्यपि भिन्न नाम हैं, भिन्न सम्प्रदाय हैं, परन्तु वास्तव ये एक ही वस्तु हैं । 
विधिभेदसे भिन्न दीखते हैं। इनमें परस्पर-निन्दा, परस्पर-द्वेष, इस प्रपञ्चके ही लिये है । 
वस्तुतः मत एक ही है । निन्दककी सिद्धि नहीं होती । जो ऐक्य मानते हैं उन्हींको उनके 
सम्प्रदायसै सिद्धि मिळती है। काली और ताराकी उपासना इसी ऐक्यकी सिद्धिके लिये 
चढी । यह महाशक्ति भा, बुरा, सुन्दर और ऋर दोनोंको धारण करती हे । यही सत प्रकट 
करनेके लिये मैंने ( शाक्त तरवने ) धास्रकीत्तम किया है। चौदहों विद्याओको मैंने एकत्व 
प्रतिपादनके लिये ही प्रकट किया है । प्रकृत विषय इस प्रकार है--जगत्तारिणीदेदी 'चतुर्वेद- 
सयी, कालिकादेवी अयव॑वेदाधिष्ठान्नी, काळी और ताराके बिना अथर्ववेद-विद्दित कोई क्रिया 
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& हिन्दी विश्वकोशमें शाक्त शब्दके प्रसज्षम ये छोक उदधृत है. । व्या 
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नहीं हो सकती । ' केरळ देशमें कालिकादेवी, काइमौरमें त्रिपुरा और गौददेशमें तारा, तथा 
ये ही पीछे कालीरूपमें उपास्या होती हैं ।' 

इस कथनसे पता चलता है कि इनसे पहलेके साम्प्रदायिकोंमें जिसमें शाक्त भी 
शामिल हैं,--और यह अवश्य ही वेदिक शाक्त हैं,—-यह तान्त्रिक शञाक्तधम्म या वामाचार 
पीछेसे प्रचलित हुआ । | 

पुराणोंके परिशीलनसे यद पता चलता है कि प्रत्येक सम्मदायके उपास्थदेवकी एक 
शक्ति अवश्य है । ग्रीतामें भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृतिकी, अपनी मायाकी, बारम्बार 
चचा करते हैं, और पुराणोंमें तो नारायण और विष्णुके साथ लद्षमीके, दिवके साथ शिवाके, 
सूर्य्यके साथ -सावित्रीके, गणेशके साथ अम्बिकाके चरित और माहात्म्य वर्णित हैं । इनके पीछे 
जब सम्प्रदायका अलग-अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्यकी शक्तिकी 
भी उपासना करता है । इस तरह शक्तिकी उपासनाकी एक ससय ऐसी प्रबल चारा बही कि 
सभी सम्प्रदायवाले, मुख्य रूपसे नहीं तो गौणरूपसे, शाक्त बन गये । शक्तिको अपने उपास्यके 
नामके पहले स्मरण करनेकी प्रथा चळ गयी । सीताराम, राधाकृष्ण, लट्ष्मीनारायण, उमा- 
महेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम इसी प्रभावके सूचक हैं । उस समयकी ही यह उक्ति है कि 
द्विजमात्र जो वेदमाता गायन्रीकी सन्ध्योपासना करते हैं, शाक्त हैं। और सचमुच सारी आर्व्य- 
जनता किसी समय शाक थी और इन शाक्तोंमें दो दल ये, एक दळमें तो शैव, वैष्णव, सौर, 
गाणपत्य आदि वैदिक-सस्मदायोंके शाक्त दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध जैन आदि 
अवैदिक तान्त्रिक सम्प्रदायोंके शाक्त वामाचारी थे । इतना व्यापक प्रचार होनेके कारण ही 
शायद शाक्तोंका कोई मठ या गद्दी नहीं बनी । इनके पांचों पीठ वा इक्यावन पीठ ही इनके 
मठ समझे जाने चाहिये । ४ ५ ८ 

वैदिक दक्षिणाचारी वर्णाश्रम धम्मेका पालन करनेवाले थे । अवैदिक बौद्ध आदि 
चामाचारी चक्रके भीतर बैठकर सभी एक जातिके, सभी द्विज या ब्राह्मण, हो जाते थे। 
चामाचार प्रच्छन्च रूपसे वेदिक दक्षिणाचारपर भी जब चढ़ाई करने लगा तो दक्षिणाचारके 
वर्णाश्रम-धरम्मके बांध टूटने लगे भौर वेदिक-सम्म्रदायोंमें भी जाति-पांति तोइनेवाळी शाखाएँ 
पैदा हो गयीं । वीरशैवॉमें वसवेश्वरका सम्प्रदाय, पाञुपतोंमें छकुलीशका सम्प्रदाय, दोवोर्मे 
कापालिक, वेष्णवोंमें वैरागी और औघड़, इसी प्रकारके सुधारक दळ पैदा हो गये । वैरागियों 
और बसवेश्वर पन्थियोंके सिवा शेष समी सुधारक दळ मद्य-मांसादि भी सेवन करने ळगे । 
कोई गृहस्थ ऐसा नहीं रह गया जिसके ग्रहदेचता या कुळदेवताओंमें किसी देवीकी पूजा न 
होती हो । वाममार्ग बाहरसे आया सही, परन्तु शाक्त मत और समान संस्कृति होनेके कारण 
यहाँ खूब घुलमिलकर फैल गया । 


६-— सपाचार 
कई पीछेके तन्त्रॉमें चेद, वेष्णव, शेव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त और कुळ ये सात 
प्रकारके आचार बतळाये गये हैं । ये सातों आचार ऊपरके बतळाये तीनों यानोंके अन्तर्गत 
मालूम होते हैं। महाराष्ट्र वेदिकोंमें वेदाचार, रामानुज और इतर वैष्णवोमें वैष्णवाचार, 
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हिन्दुत्व 


दाक्षिणात्योमे शङ्करस्वामीके अनुयायी दोवोर्मे दक्षिणाचार, चीरदोवोर्मे शैवाचार और वीराचार, 
तथा केरळ, गोड, नेपाळ और कामरूपके शाक्तोंमें वीराचार, चासाचार, सिद्धान्ताचार और 
कौलाचार ये चार प्रकारके आचार देखे जाते हैं । पहले तीनों आचारोंपर थोड़े ही सन्त्र हैं, 
परन्तु पिछले चारों आचारोंपर तो तन्त्रोकी गिनती नहीं है । पहले तीनोंके तन्त्रो मे पिछले 
चारों आचारोंकी निन्दा दै । | 
आज भी यद्यपि देखनेमें शाक्तोंका कोई पन्थ, गद्दी, सम्प्रदाय या मठ नहीं है, तो 
भी उनकी सङ्कथा थोडी नहीं है । वह कम देख पढ़ते हैं इसका कारण यह है कि शाक्त मत 
गुद्य है । लाळ चन्दन तो कोई-कोई लगाते हैं । साधारणतया समझमें नहीं आता कि 
कौन शाक्त हैं । 
७--त्रिविध 'भाव 
शक्तिका साधत करनेवाले तीन भावोंका आश्रय लेते हैं। दिव्य भावसे देवताका 
साक्षात्कार होता है। चीरभावसे क्रिया-सिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ रुद्र हो जाता दै | 
पशुभावसे ज्ञानसिद्धि होती है । इन्हें क्रमसे दिव्याचार, घीराचार और पश्चाचार भी कहते 
हैं। पशुभावसे ज्ञान प्राप्त करके वीराचारद्वारा रुद्रत्व प्रास करता है । तब दिव्याचारद्वारा 
देवताकी तरह क्रियाशील हो जाता है। इंन भावोंका मूल ही निस्सन्देह शक्ति है 


८--दूसों सहाविद्याएँ 

निगम जिसे विराड्‌ विद्या कहते हैं आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं । दक्षिण और 
वाम दोनों मार्गवाळे दसौं महाविद्याओंकी उपासना करते हैं। ये हैं, महाकाली, उग्रतारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, वग्लासुखी, मातङ्गी और कमला । 
दुसों शक्तिमान्‌ क्रमशः महाकाळ, अक्षोम्यपुरुष, पञ्चवकून्र रुद्र, च्यम्बक, कबन्ध, द्षिणासू रिः, 
( शून्य ), एकवकूत्र रुद्र, मतङ्ग और सदाशिव विष्णु हैं। धूमावती विधवा कहलाती हैं। 
घुरुषका स्थान शुन्य है । शाक्तप्रमो दें इन दर्सो महाविद्याओके अलग-अलग तन्त्र हैं जिनमें 
इनकी कथाएँ ध्यान और उपासनाविधि है । षोड़शीका दूसरा नाम “त्रिपुरसुन्दरी” है । 

ग्रकारान्तरसे ऋषियोंने इसी सुष्टिविद्याको तीन भागोंमें बॉटा है । वही तीन महा- 
पाक्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं । इनसे ही क्रमशः प्रलय, पाळन और सुष्टिके 
काम होते हैं। एक ही अजपुरुषकी अजा नामसे प्रसिद्धा महाशक्ति तीन रूपोर्मे परिणत 
होकर सृष्टि पान और प्रझयकी अधिष्ठात्री बन रही है । उवेताश्वतरोपनिषत्‌के इन पङि'कयोंमें- 

अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णां बह्लीः प्रजाः स्रजमानां सरूपाः । 

अजोह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां सुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ [३।५] 

उसी अजाशक्तिके तीनों रूपांकी चर्चा है । र 


&--शाक्तोंके अनुसार सग रहस्य 
शाक्तोंकी धारणांके अनुसार सर्गका मूलतत्त्व अजा आद्याशक्ति है, जो अनन्त और 


अव्पक्त है । सम्पूर्ण आगम-साहित्यमें उसीको भरसक व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है। उस 
अज्ञेय एवं अव्यक्तके प्रत्येक विकासर्मे एक ही परम-तस्वका भागाम होते रहनेले डी “भागम”? 


७२ 


शाक्त मल 


कहलाता है । वह परम-तत्त्व ईश्वर है, शिव है । ब्रह्माजी अपने तपोबळसे मनमानी सृष्टि कर 
छेते थे पर भभिद्रद्धि नहीं होती थी । उनकी बढ़ी प्रार्थनापर शक्तिने विमर्श वा स्फूत्तिका 
रूप धारण किया और शिवने तेजस रूपसे उसमें प्रवेश किया । “बिन्दु”का प्रादुर्भाव हुआ। 
जब शक्तिने शिवमें प्रवेश किया तब बिन्दु समुन्नत हुआ । इस (योगसे स्त्री-तत्त्त “नाद”की 
उत्पत्ति हुईं । ये दोनों विन्दु ओर नाद दूध और पानीकी तरह ऐसे मिले कि एकरूप हो गये 
और अर्धनारीश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए । इसे “संयुक्तविन्दु” कहते हैं । यह तत्त ख्रीत्व और 
पुरुषत्वके बीच अत्यन्त आसक्तिका योतक है, इसीलिये इसे “काम” कहते हैं । 

विन्दु दो हैं। इवेत पुस्त्व है, रक्त खीत्व है । दोनोंसे “कछा”की उत्पत्ति होती है । 
संयुक्तविन्दु ( काम ) और ३वेत-रक्तविन्दु ( कळा ), दोनों मिलकर “'काम-कला”में परिणत 
हुए । जब ये चारों तत्त मिले तब पूर्ण-शाब्दिक और वास्तविक सृष्टि उत्पन्न हुई । किसी- 
किसी आगममें सर्वश्रेष्ठ देवी “कासकछा”के स्वरूपके वर्णन प्रसङ्गमें संयुक्तविन्दु सर्य्यको 
उनका बदन और अझि ( रक्त) एवं चन्द्रमा ( इवेत.)को उनका वक्षःस्थळ कहा गया हे । 
और अर्धकळा उनकी जननेन्द्रिय कही गयी है । इस विचारसरणिसे गर्भकी स्थिति सुस्पष्ट 
होती है जिससे सृष्टि का विकास होता हे । अस्तु, सृष्टिविधायिनी एक महिमान्वित देवी है 
और उसको परा” “'ललिता?? “अद्टारिका” "ब्रिपुरसुन्द्री?? और “षोडशी” सी कहते हें । 
त्रिपुरसुन्दरीद्वारा ही सब वस्तुओंकी उत्पत्ति है और सब शब्दोंकी भी उत्पत्ति है । इसीलिये 
उस सहादेचीका नाम “परा” है, अर्थात्‌ चारों प्रकारकी वाणियोंमें प्रथम है । झाक्तोंके अनु- 
सार सृष्टि परिणामी है, विवत्त नहीं है । शाक्तोंका वेदान्त मत शक्तिविशिशद्वेत है । 

शाक्तोंका साहित्य समस्त हिन्दू-साहित्य है जिसका विस्तृत वर्णन हम पिछले 
अध्यायोमें कर आये हैं । ु 


७२३ 


पचहत्तरवों अध्याय 
छुधारक और उनके पन्थ ओर सम्प्रदाय 


छगभग एक हजार वरस हुए कि सुसछमानोंका भारतपर आक्रमण आरउभ हुआ। 
हिन्दू और सुसलिम संस्कृतियोका सद होने छया। साधारण सुसलिम एक इश्वरको मानता 
था, फिरिश्तोंकी और शैतानकी उपासना नहीं करता था, सूत्तिपूजा नहीं करता था, अवतार 
नहीं मानता था । गो-त्राह्मणका उसकी इष्टिमें कोई आदर न था । साधारण हिन्दू बहुदेवो- 
पासक था, सूर्सिपूजक था, अवतारवादी था, गो-ब्राह्मण-सेवक था । दार्शनिक सुसिम और 
दार्शनिक हिन्दू स्वभावतः कम मिलते थे और जहाँ हिन्दूःसंस्छृति दाशनिकतासे ओत-प्रोत थी 
वहाँ सुसलिम-संस्कृति अत्यन्त सीधी-सादी, भक्तिप्रवण, और सुबोध थी, नया मत और 
राजमत होनेसे जबरदस्त भी थी । दोनोंका सङ्घर्ष जबरदस्त हुआ । इस सङ्घर्षका फल ऊँचे 
विचारोंके क्षेत्रमें -वेदान्तके विविध सम्प्रदायोंकी जागति और विकास था, जिसका हमने 
पिछले अध्यायोंसें कुछ विस्तारसे वर्णन किया है । 
यद्यपि इन सम्प्रदायोंने अपने समयके प्रचलित आस्तिक और नास्तिक विचारॉके 
सुधारके रूपमें ही कार्य किया तथापि उनका कोई ऐसा लक्ष्य न था कि वह अपनेसे मित्र 
मतों और सम्प्रदायोंकों एक सूत्रमें बाँध और एक झण्डे तले लावे । झुसल्मानोंकी देखा-देखी 
हर-एकने सार्वभौस बननेका दावा किया । फलतः परस्पर शाखाथे और सङ्घर्ष हुआ । सास्म- 
दायिकता स्पष्टसे स्पष्टतर दो गयी । बाहरी शत्रुओंसे भिदनेके बदले आपसमें ही भिडे । जैसे 
राजनीतिके क्षेत्रमे, वैसे ही मतवादके कषेत्रमें भी, फूटका बाजार गर्म हो गया। समाजमें भी 
फूट फैली । जिन छोगोंका उद्देश्य एकमात्र भगवद्भक्तिका प्रचार था उनके निकर तो जाति- 
पॉतिका झगड़ा कोई चीज न होनी चाहिए । अतः भक्तिके सम्बन्धमें तो वर्णाश्रमका कोई 
` बन्धन उन्होंने न रक्खा, परन्तु समाजके छिए उनके निकट वर्णाश्रमके भेद-प्रसेद आवश्यक 
ही नहीं प्रत्युत अनिवार्य थे । मध्वाचार्य और वल्लभाचार्यके सामने तो आरतवर्षमें सुसळ- 
मानोंका पूरा अधिकार हो चुका था और यदि वे चाइते तो झुसरूमान और हिन्दुओंकी 
. एकताके लिए कुछ कर सकते थे, परन्तु उनका ध्येय थह नहीं था । इनका ध्येय था झुस- 
. छिमोंके विरुद्ध हिन्दू-सङ्गठन परन्तु फूटके कारण यह सिद्ध न दो पाया ।- इतना तो हुआ कि 
वछभ-सम्प्रदायने अपने मतके प्रचारमें जनताकी आषासे और सम्प्रदायोंकी अपेक्षा अधिक 
काम लिया । चेतन्य-सम्मदायवालोंका भी यही हाळ था । जनतासे सम्पर्क जरूर बढ़ा । 
शङ्कर स्वामी प्रतिक्रान्तिकारी थे। वैष्णव आचार्य भक्तिप्रचारक थे । परन्तु रामानन्द स्वामी 
क महाप्रभुने बैष्णव-सम्प्रदाके आचार्य होते हुए भी भगवच्छरणागत झुसळमानों- 
स्वीकार करके अपने उदाराशयताका तथा झुद्धि और हिन्दू-करणकी भावनाका पूरा 
परिचय दिया । रामानन्द स्वामीके शिष्य कबीरदासने तो ऐसा पन्थ चढानेकी कोशिश की, 
जिसका अचुयायी होनेमें हिन्दू या झुसळमान किसीको आपत्ति नहीं हो सकती थी । इसी तरह 
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पक्षाबर्से नानकशाइने हिन्दू-मुसलमान दोनोंके मान्य सिद्धान्तोको खेकर अपना अछूग पन्थ 
चलाया । विशेषतः इन दोनों महात्माओंका लक्ष्य यह था कि जब सुसलमान आकर बस ही 
गये और राज करने लगे, असडूय हिन्दू-सुसळमान बन गये, तो सुसलमानोंको देशसे बाहर 
निकालनेके बदले भारतवर्षमें अब यह दोनों जातियाँ एक राष्ट्रका रूप बनावें और मिलकर 
रहें तभी शान्ति और कुशल है । कबीरके बाद उनके शिष्य दादूने भी अपना लक्ष्य यही 
रक्खा । इस तरह कबीर-पन्थ, नानक-पन्थ और दादूपन्थ यह तीन हिन्दू-सुसळमानोंको 
मिलानेवाले पन्थ हुए। शेव वैष्णव आदि. साम्प्रदायिक आचार्य वेदान्ती थे । उनकी नी 
अपने मीमांसाशासत्रपर जमी थी । उनके दार्शनिक विचारोंको व्यक्त करनेवाली भाषा संस्कृत 
थी । कबीर नानक आदि सुधारकोंने अपनी भाषा जनताके लिये सहज सुबोध रक्खी जिसमें 
हिन्दू-सुसलमान सहजमें मिल सकें। इन्होंने राम रहीम और मन्दिर मसजिदकी एकता 
दिखायी । यूर्त्षिपूजा और अवतारवादको दूर किया, कुरान पुरानको बराबर बताया । परन्तु 
इन सुधारकोंके मुसलमान अचुयायी बहुत कम हुए। उसका कारण यह था कि इन पन्थॉके 
प्रवत्तेकोने हिन्दू-सुस्लिम-संस्कृतिकी भिन्नतापर कोई ध्यान न दिया और अपने सम्प्रदायकी 
भित्ति एकमात्र हिन्दू-संस्कृतिकी नीचेंपर उठायी । हिन्दू-संस्कृतिसे नव.गस्लिम तो भदकते 
ही थे, सुल्लाओं और पण्डितोंने तो इन पन्थाइयोसे पूरी दुश्मनी रक्खी । इसका कारण यह था 
कि यह पन्थ ऐसे साधुओंके चलाये हुए थे जो पूर्णतया स्वतन्त्र और स्वाधीन विचारोंके थे, 
संस्कृत अरबीके पण्डित और मौलवी न थे, और संस्कृत और अरबीके घॉक्योंकों प्रमाण भी 
नहीं मानते थे । इन्होंने भी अपनी ओरसे झुल्लाओं और पण्डितोंकी हँसी उदानेमै कोई कोर- 
कसर नहीं रक्‍खी । 

हिन्दू-जनतापर- सुस्किम सतकी प्रबळ घाराका घोर आतङ्क छा गया था। जनताको 
सुसलमान होनेसे बचानेके लिये इन सुधारकोंने अपने-अपने पन्थकी रचना इस ढङ्गसे की कि 
सुस्छिम मतकी ओर झुकी हुईं जनता सहजमें ही इनकी अनुयायी हो गयी । वर्णाश्रमधम्सं) 
अवतारवाद, बहुदेवोपासना, मूर्सिपूज।, साकारवाद आदि हिन्दुत्वकी विशेषताओको हटाकर 
इन पन्थोने उपासनाविधि मुस्लिमोंकी तरह सरळ कर दी । इसीलिये कबीरपन्थ, दादूपन्थ, 
नानकपन्थ, मानभाऊपन्थ आदि जोरोंसे फैल गये । इनमेंसे प्रायः सबने वेदमार्गको छोड 
एक ऐसा मध्य मार्ग चछाया कि बहुत बढी सळ्या सुसळमान बननेसे बच गयी । 


श्रीनांभादास और तुलसीदास 


श्रीसम्प्रदायके आचायय रामानन्द और उन्हींके सम्प्रदायके शिष्य नाभादास और गो- 
स्वामी तुलसीदास इस पन्थवादके विरोधी थे और ये लोग खूब समझते थे कि सुसलमानोंके 
भारी आतङ्कसे ही ये वेदविरोधी पन्थ खुल गये हैं। नाभादासजीने तो भक्तमाळ बनायी जिसमें 
उन्होंने सभी सम्प्रदायोके महात्माओंकी स्तुति की और अपने भाव अत्यन्त उदार रक्‍्खे। इन 
छप्पयांकी टीकाएँ मी लिखी गयीं और सक्तोंके समाजमें इनका बढ़ा आदर हुआ । परन्तु इन 
तीनोंमें सवसे;अधिक प्रबळ और प्रभावशाली कवि और अन्थकार गोस्वामी तुझुसीदास [१५५४- 
१६८० विक्रमी] इए। उन्होंने भाषा-रामायण लिखी, जिसमें व्याजसे वर्णाअमधम्मे, अवतार- 
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हिन्दुस्व 
वाद, साकार उपासना, भूर्चिपूजा, संगुणवाद, गो-आद्मण-रक्षो, देवादि विविध योनिर्थोका ययो- 
चित सम्मान एवं प्राचीन संस्कृति और वेदसार्गका मण्डन है और साथ ही उस समयको 
सुस्छिम अत्याचारों और सामाजिक दोषोंकी एवं पन्थवादकी निन्दा है । गोस्वामीजी पन्थ वा 
सम्प्रदाय चलानेके स्वयं विरोधी थे। उन्होंने अपना कोई पन्थ या सम्प्रदाय नहीं चलाया । 
वह खूब समझते थे कि राजाओंकी फूटसे और सम्प्रदायवादके झगडोंसे भारतमै राज और 
समाज दोनोंपर मुसलमान विजयी हो रहे थे। रामचरित-मानसमें उन्होंने व्याजसे भाई-भाई- 
का प्रेम, स्वराज्यके सिद्धान्त, रामराञ्यका आदर्श, अत्याचारोंसे बचने और शत्रुपर विजयी 
होनेके उपाय, सभी राजनीतिक बातें छिपे और खुळे शब्दोंमें उस कदी जासूसीके जसानेमें 
भी बतळायीं, परन्तु उन्हें राज्याश्रय न था । छोगोंने समझा नहीं । रामचरित-सानसका 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध न हो पाया । इसीळिये उन्होंने झुंझलाकर कहा “रामायण अनुइरत 
सिख, जग भई भारत रीति । तुळसी सठकी को सुनइ, कलिकुचालि पर प्रीति । सच है, 
सादे-तीन-सौ बरस पीछे आज भी कौन सुनता है! फिर भी, उनकी यह अद्भुत पोथी इतनी 
लोकप्रिय है कि झोपडीसे लेकर महरतक इसकी गति है और सूख॑से लेकर मद्दापण्डिततकके 
हा्थामे यह आदरसे स्थान पाती है। उस समयकी सारी झङ्काओंका रामचरित-मानसमें उत्तर 
है, और अकेले इस अन्थको लेकर अगर गोस्वामी तुलसीदास चाइते तो अपना एक अत्यन्त 
आरी और शक्तिशाली सम्प्रदाय चछा सकते थे । यह एक सौभाग्यकी बात है कि आज यही 
एक ग्न्य है जो साम्प्रदायिकताकी सीमाओंको छांघकर सारे देशमें व्यापक और सभी मत-मता- 
न्तरोंको पूर्णतया मान्य हे । सबको एक सून्नमें ग्रथित करनेका जो काम पहले शङ्कर स्वामीने 
किया वही अपने युगमें और उसके पीछे आज भी गोस्वामी तुळसीदासने किया । रामचरित- 
सानसकी कथाका आरम्भ ही उन शङ्काआंसे होता है जो कबीरदासकी साखीपर पुराने विचार- 
चाळोंके मनमै उठती हैं । ; 
इस प्रकार एक ओरसे हिन्दू-पन्थाइयाने और दूसरी ओरसे गोस्वामी तुळसी दासने 
अधिकाँश्च हिन्दू भारतको सुसल्मान होनेसे बचाया। समस्त सुधारको और पन्थाइयोंने मिळ- 
कर इस दिशामें जितना प्रयत्न किया और जो सफलता पायी, उससे कहदी अधिक उद्योग और 
यश एकमात्र रामचरितमानस मद्दाकाव्यका है जो आधेसे अधिक भारतमें घर-घरमें फैला, 
ओर छोरेसे बढ़ेतक सबके जीवनका रक्षक हुआ । विस्तार-भयसे इम यहाँ मानसकार और 
मानसकी इतनी ही चर्चा करते हैं । > 


प्राकृत आषाओंमें हिन्दू-साहित्य 
आरतमें ज्या-ज्या मुस्लिम संस्कृति बढी और फैलने छगी त्यों-त्यों संस्कृत भाषाका 
प्रचार घटने लगा । इस देशमै मुसलमान धर्म्मप्रचार और राजनीति दोनों लेकर आये और 
इनका सामना करनेको धाम्मिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुई । इसळामकी 
बढती हुईं धाराको देखकर धाम्मिक सम्प्रदायोंके नेताओंको जनताकी भाषामें प्रचार करमेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने ळगी । यह आवश्यकता तो बौद्धो और जैनोंकी बादके समय भी 
प्रतीत हुईं थी और प्राकृत-साहित्यने उसी समय काफी उत्तेजना पायी थी, परन्तु उस समय 
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याहरी शन्का सामना नहीं करना था । पीछे झाङ्कर-स्वामीके पुनरुद्धार आन्दोळनने संस्कृत- 
भाषाका भी उद्धार किया था और आजसे एक हजार बरस पहले भी लोग संस्कृत-भाषाका 
ज्ञान प्राप्त करना शिक्षाका अनिवार्य्ये अङ्ग समझते थे। विविध सम्प्रदायोंके आचार्य्योने 
अपने-अपने भाष्य और मत-समर्थक अन्थ संस्कृतमें ही लिखे । बारहवींसे लेकर पन्द्रइवीं 
शताब्दी विक्रमीतक और बादको भी यह जानते हुए भी कि संस्कृतके दिन बीत चुके हैं, 
विद्वानाने अपनी कृतिको चिरस्थायी और . व्यापक. करनेके लिये संस्कृतमें ही लिखना 
पसन्द किया । 

साथ ही छोगोंके निकट आजसे एक हजार बरस पहले ही यड आव्यकता प्रतीत हो 
चुकी थी कि सद्धर्म और सदाचार एवं ज्ञान-विज्ञानकी जो निधि संस्क्ृतमें निहित थी, उसे 
उस काळकी प्राकृत-भाषार्ओंकी पोशाक पहना दी जाय जिसमें जनताको वह सुगम और 
सुलभ हो जाय । यह काम इसीलिये भारतमें सर्वत्र होने झगा और पन्थां और सम्प्रदायोंके 
भ्रचारकोंने अपने मतके ग्रन्थ अपने-अपने प्रान्तकी भाषाओंमें लिखने आरम्भ किये। साथ ही 
जासूसोंके अखण्ड राजमें भी देशके राजनीतिक विचारवालोंने बाहरी बैरियोंके विरुद्ध उभारने 
और राजनीतिक पुनर्जागृतिके लिये रामायण और महामभारतके प्रचारमें ही सुभीता देखा । 
अतः जनताको सुगम और सुलभ कर देनेके लिये महाभारत रामायण और पुराण आदिके 
उठ्थे किये जाने लगे । 

तमिळनाड और केरळमें तो अळवार वैष्णवोंकी रचनाएँ अत्यन्त प्राचीन,--ळगभग 
पांच हजार बरस पइलेकी,-बतळायी जाती हैं । तमिळमें इस प्रकारकी रचनाओंन्ही बहुत 
प्राचीन परम्परा है। परन्तु तेलगु, कन्नह और मल्याळम माषाओंकी कथा हाळकी ही है । 
विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीमें पहले-पहल तेळगुर्मे वसवपुराणकी रचना हुई और कुछ ही पीछे 
कन्नड अर्थात्‌ कर्णाटकी भाषामै उसका उल्था हुआ है । इस अन्थका भी उद्देश्य था जैनियोंको 
सिढाना । हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने मतको प्रान्तीयताकी परिधिसे निकालकर 
अखिल भारतीय करनेके लिये ही इस समय संस्कृतमें ग्रन्थ लिखे गये । परन्तु जहाँ प्रचारका 
डद्देग्य म्ान्तकी सीमाओंके भीतर ही पूरा हो जाता था वहां प्रान्तीय भाषासे ही काम लिया 
जाने छगा । इन आाषाओंके बोळनेबाळोंमें भी यह भाव जगा कि इम अपनी भाषामें ही 
हिन्दू-साहित्य पढ़ सकें । किसी समय जनताको सुलभ करनेकी इष्टिसे ही वेदकी दुरूइतासे 
लौकिक-संस्कृतकी सुलभता उत्पन्न की गयी और इतिइास-पुराणकी रचना हुईं । अब, वह 
लौकिक-संस्कृत भी कठिन हो गयी, इसलिये पहला प्रयत्न इतिहासा और पुराणोंका प्राकृत- 
साषाओंमें उल्था हुआ । बृहत्तर भारतमें यबद्वीपकी कविभाषामें “वारत” या “वारतयुइ”के 
नामसे भीष्म, द्रोण, कणे और शल्य पर्वोका उल्था हुआ। भरतखण्डमें भी इसीके बाद 
अनेक प्राकृतोर्मे उल्थे या मर्मानुवाद किये गये । वङ्गीय प्राकृतर्मे तेरहवीं शताब्दीमें कुमार 
व्यासका अनुवाद बल्ाळवंशीय राजा विष्णुवर्घनके ससय हुआ। इसी समयके लगभग 
मराठी प्राकृतर्मे भी उत्था हुआ। उड़ियामें तो कई पुराने अनुवाद मिलते हैं । कृष्णानन्द वसु, 
अनन्त मिश्र, नित्यानन्द घोष, द्विज कवीन्द्र, उत्कल कवि सारण, षष्ठीवर, गङ्गादास सेन, 
राजेन्ददास, गोपीनाथ दत्त, राजाराम द॒त्त आदि सबने महाभारत अन्य उद्या प्राकृतमें 
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हिन्दुत्व 


लिखे। इनमें अधिकांश काशीराम दासके पढलेके हैं। जबसे काशीराम दासका महाभारत 
प्रकाशित हुआ, औरोंके नाम कम सुने जाते हैं। काशीराम दासके पीछे भी उनके पुत्र नन्द- 
रास दास सहित दर्जनों नाम हैं जिन्होंने महाभारतके उल्थेकी परम्परा सी जारी रक्खी थी । 
हिन्दी-प्राकृतमें सबलसिंहचौहान, गोकुछनाथ गोपीनाथ आदिके नाम लिये जाते हैं । इनमें 
सबळसिंहचौहानको ही अधिक प्रसिद्धि मिली । रामायणके अनुवादसे तो कोई प्राकृत बचा 
नहीं है । मराठीमें ही कमसे-कम आठ रामायणे हैं। इसी प्रकार तेछुगुमें पांच, तमिळमें 
बारह, उद़ियामें छः, हिन्दीमें ग्यारह और बैंगलार्मे पचीस उल्थे रामायणके ही हैं । मलयालम 
और कर्णाटकी प्राकृतोंमें भी रामायणके कई. उठे हैं । पुराणोंमें सबसे अधिक भापान्तर 
भ्रीमद्वागवतके हैं । रामायणकी तरह प्रायः सभी प्राकृतांमे इसके उल्थे हैं। उसके पीछे 
विष्णुपुराण, वाराहृपुराण और पद्मपुराण आते हैं। दक्षिणी भाषाओंमें स्कन्दपुराणके उल्थे 
अधिक पाये जाते हैं । 
गीताके उल्ये तो समी भाषाओंमें अनेक हुए और प्रायः सर्वत्र मद्दाभारतके पहले ही 
हुए । भाष्य-सहित मराठी पद्यमय उल्था ज्ञानेश्वरी तेरहवीं झाताब्दीके आरम्भमें ही प्रसिद्ध 
हुई और ऐसी सुन्दर हुई कि आज भी वह दिन्दू-प्राकृत-साहित्यका अनुपम रत है। गीताके 
उल्थे भी सभी प्राृतोंमें हुए । फ कक 
पठन-पाठन और प्रकाशन एवं धारणाके सुभीतेसे ये प्राक्कत-ग्रन्थ अधिकांश पद्चोंमें 
ही लिखे गये । इन सार्व-साम्प्रदायिक ग्रन्धोंके सिवा साम्प्रदायिक ग्रन्थ तो इधर पिछले पांच 


सौ बरसोंके भीतर प्राङृतामें ही लिखे गये । सन्तों महात्माओंने सर्वत्र इन प्राकृत अर्थात्‌ - 


देशी भाषाओंको अपनाया और प्रायः सबने पद्यमय ग्रन्थ छिखे । साखी, शब्द, दोहरे, अभङ्ग, 
भजन, गीत, ओवी आदिके द्वारा ही उपदेश दिये जाने लगे । दक्षिणमें ज्ञानदेवजीकी ज्ञाने- 
श्वरी, नामदेवजीके पद, सुङ्न्दराजका विवेकसिन्धु, महीपतिका भक्तलीळास्ृत, एकनाथजी- 
का हरिपाठ, न्रिलोचनके पद्‌, तुकारामके अभङ्ग, और रामदासका दासबोध, मराठीके पद्य- 
न्थ प्रसिद्ध हैं । सिखोंके तो ग्रन्थसाहब ही गुरु हैं । कबीर और दादूके पद, साखी, दोहरे 
आदि प्रसिद्ध ही हैं । कर्णारकीमें पुरन्दरदासके पद, श्रीव्यासराजके पद्य-अ्न्थ, तिम्मप्पदास 
और सध्वदासकी रचनाएँ, चिदानन्दका हरिःभक्ति-रसायन और हृरि-कथासार प्रसिद्ध हैं । 
इसी कन्नइमें वेङ्काय आर्यका झष्णळीछास्युद्य ( श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धका अनुवाद ), 
और छक्ष्मीशदेवपुरका जैमिनिभारत, ये दोनों अच्छे ग्रन्थ हैं । बज्ालमें शाक्त चण्डीदास और 
उनके सिवा वैष्णव चैतन्य महाप्रभुके अनेक अनुयायी, तिरहुतमें विद्यापति ठाकुर और उमा- 
पति-घर अक्तिरसके बढे उत्कृष्ट कवि हो गये हैं। विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दीमें नरसी 
मेहता युजरातमें, और कुछ पीछे मीराबाई राजस्थानमें, और इसी प्रकार प्राणनाथ, हित-इरिवंश 
आदि महात्मा तथा ब्रजके गोसाइयोंके अष्ट छापवाछे तो प्रचलित प्राकृतके अच्छे कवियामे 
अपनी कृतियाँसे ही गिने जाने छगे सारे भारतमें धार्मिक भावोंको व्यक्त करनेकी आवइ्य- 
कताने प्राकृतोंका उत्थान कराया और सुबोध सुललित और मनोहर वाझयको जन्माया । 
हृदयके ऊँचेसे ऊँचे और बारीकसे बारीक भाव और बुद्धिके सूक्मसे सूक्ष्म विचार व्यक्त करनेके 
लिये इन प्राकृतोंकों इन महात्माओकी वाणियोने सुधारा और सँचारा । भगवान्‌ राम और 
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सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


कृष्ण और विहर और पाण्डुरङ्गके गुणगानके बहाने भाषाकी शब्दशक्ति अत्यन्त बढ़ गयी और 
विमर्शकी अभिव्यक्तिपर वक्ताका अच्छा अधिकार हो गया । धीरे-धीरे संस्कृतका स्थान प्राकृतों- 
ने ळे लिया और उसकी साहित्य-निधिके उपयुक्त पात्र बन गये । 


दक्षिणका व्यापक भागवल सम्प्रदाय 

इम जैसा पहले कह आये हैं, जिस भागवत सम्प्रदायकी चर्चा महाभारतमें नारा- 
यणीयोपाख्यानमें है, उसकी परम्परा वस्तुतः आजतक अक्षुण्ण बनी इई है । पिछले अध्यायांमें 
जिन वैष्णवों और शैंवोंके विशिष्ट-सम्परदायोंका विस्तृत वर्णन हम कर भये हैं, वे सब इसी 
विशाल व्यापक और प्राचीन भागवत.सम्प्रदायर्मे ही शाखाओंके रूपमें निकल पडे हैं। इम 
महाभारत-काळके भागवत-सम्प्रदायकी चर्चामँ यह भी दिखा आये हैं: कि इस सम्प्रदायके 
अनुयायी शिव और विप्णुमें अभेद मानते हैं, और दोनोंकी उपासना बिना भेदवुद्धिके करते 
हें। इन्हीं भागवतोसे किसी समयमें सारा देश भरा हुआ था, जो पञ्चदेव-उपासना करते , 
थे। पांचोंको परमात्माके ही पांच रूप मानते थे, और उनमेंसे एकको मुख्य मानकर उसे ही 
अपना परम उपास्य ठहराते थे । उन्हें किसी और घम्म, मत, सम्प्रदाय वा प्रस्थानसे द्वेष- 
बुद्धि ने थी। नमंदाके उत्तरमें वे ही स्मार्त कहे जाते थे और आज भी कहे जाते हैं। नमंदाके 
दक्षिणमें प्रायः डन्हींको भागवत कहते आये हैं। वस्तुतः उत्तरके स्मात्तो्मे और दक्षिणके भाग- 
वर्तोर्मे विद्वेष अन्तर नहीं है । 

भागवत सम्प्रदायकी विशेषता शिव और विष्णुकी एकता है। इस एकताको सिद्ध 
करनेके ळिये यों तो इतिहास, पुराण और श्च॒तियाँ हैं ही, तो भी कई विशिष्ट अन्य हैं जो 
भागवत सम्पदायके स्तम्भ माने जाते हैं । स्कन्द उपनिषत्‌ इनमें मुख्य दै । हरिवंशपुराणमें 
इस सम्बन्धमें विशेष प्रमाण है । संहिताएँ तो कही जाती है ५०८, परन्तु उनकी वाखविक 
सहया दूनेसे भी अधिक है। इनमें वेष्णबोंके धम्मे और आचारका विस्तृत वर्णन है । इनके 
भी दो विभाग हैं, पाञ्चरात्र और वैखानस । किसी मन्दिरमे पाग्वरात्र और किसीमें वेखानस 
संहिताएँ प्रमाण मानी जाती हैं । इनमें वेखानस-संहिताएँ ओर उनमें भी विशेषतः भागवत- 
संहिता नामकी एक विशेष संहिता इरिहरकी एकता ही सम्पादन करनेके लिये लिखी गयी 
जान पड़ती है.। भागवत सम्प्रदायवाळे प्रायः मन्दिरोंके पुजारी होते आये हैं । श्रीरामानुज 
स्वामीके पहले तो दक्षिणमें प्रायः सभी मन्विरोमे भागवत सम्प्रदायचाळे ही पुजारी थे । 
विधिमें परिवर्त्तन तो रामानुजस्वामीके समयसे हुआ । चेङ्कटेश्वरका मन्दिर श्रीपतिमें ऐता 
ही एक पुराना मन्दिर है जिसमें आज भी प्रत्यक्ष विष्णु और शिवकी एकता दै, परन्तु 
रामानुजस्वामीने यहाँ वैखानस विधिको हटाकर अपने समयसे पाञ्चरान्न विधि प्रचलित 
कर रक्खी है । 

नारद-भक्तिसूत्र और शाण्डिल्य-भक्तसूत्र, वासुदेवोपनिषत्‌, और गोपीचन्दन उप- 
निपत्‌ भी विशिष्ट भागवत अन्थ हैं । 

ओसज्ञागवतपुराण मदापुराणोमे आगवत-सम्प्रदायवाछोका ही पुराण है। भगवतः 
सम्मदायवाळे प्रायः अद्वैतवादी होते हैं। यह पुराण भी अद्वैतवादी दी दै ॥ 
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हिन्दुत्व 
गोवर्धनमठके महन्त औधरस्वामीने श्रीसद्चागवत घुराणपर भागवत भावार्थदीपिका टीका 


लगभग १४५० विक्रमीमें लिखी । यह टीका आगवर्तोको मान्य है, और यह अदा डोडा हे 
वेदान्तसूत्रोंका एक झुक-भाष्य भी प्रसिद्ध है, परन्तु वह [RETR RS अ 
चास्ये महीशूरमे टळकाडके वेष्णवमठके संस्थापक कहे जाते हैं । सुदूर दक्षिणम महीर और 
तमिळनाडर्मे भागवत-सम्प्रदायवाले बहुत नहीं हैं । वहा इनके विशेष मन्दिर नहीं हैं। ये 
विशिष्टद्ैतियोंके ही मन्दिरोंमें जाते हैं । वे गोपीचन्द्नका एक सीधा तिलक छगाते हैं और 
द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते हैं । पश्चिमी ससुद्र तटके कर्णाटक देशमें इनकी सङ्घा अधिक 
है, यद्यपि मध्व-सम्प्रदायवाले वहाँ इनसे अधिक हैं । कर्णाटके भागवतोंके अपने मन्दिर भी 
डे । महाराष्ट्र देशमें ये बहुत हैं । भागकतोंकी यह विशेषता है कि शिव और विष्णुकी अभेद 
उपासना करते और वैदिक रीतियाँ वर्त्तते हैं । यों तो प्रस्थान और व्याख्या भेदसे बिछुड़कर 
न्त भागवत सम्पदायसे अनेक वैष्णव-सस्प्रदाय बन गये हैं जो अपनेको भागप्तत-सम्प्रदाय न 
कहकर किसी विशेष आचाय्य वा वेदान्तकी व्याख्या पद्धतिसे अभिहित करते इ । उनकी 
विस्तृत चर्चा हम कर ही चुके हैं। तो भी व्यापक आगवत-सम्प्रदायमै भी तीन शाखाएँ तो 
हो ही गयी हैं । इनके नाम हैं, वारकरी-सम्प्रदाय, रामदासी-पन्थ और दत्त-सम्प्रदाय । वार- 
करी-सम्प्रदायवालोंकी विशेषता है तीर्थयात्रा । उनका प्रधान स्थान पण्ढरीपुर है। रामदासी- 
पन्थ तो समर्थ रामदाससे ही आरम्भ द्वोता हे । और दत्त-सम्प्रदाय वा मनभाऊ-पन्थ तो 
इन दोनोंसे पुराना दीखता है । ये तीनों भागवत-सम्प्रदाय महाराष्ट्रमे ही उद्गत हुए और 
वहसे फेळे । इन सम्प्रदायोंमें बढे अच्छे-अच्छे सन्त, भक्त और कवि हो गये हैं । 
ज्ञानेश्वर एक प्रमुख भागवत थे । उनके बाद नामदेवजी हुए । नाभाजीकी भक्त- 
माळामें तो नामदेवको ज्ञानदेवका शिष्य कहा गया है, परन्तु नामदेवजी सम्भवतः बहुत 
पीछे हुए । उन्होने पश्चाबर्मे भी भक्तिका प्रचार किया था और उनके हिन्दीके अनेक पद- 
अन्य साहबमें भी मौजूद हैं । नामदेवजी दरजी थे और यही पेशा करते थे। परन्तु उनकी 
संस्कृति बहुत बढ़ी-चढ़ी यी । इनके पद बढे सुन्दर हैं । उनकी काट-छांट बढ़ी उस्तादीसे की गयी 
है । इनके पदोर्मे मुस्लिम प्रभाव देख पढ़ता है। इन्होंने मूर्सि-पूजाकी निन्दा की है,परन्तु स्वयं 
मूर््तिपुजक थे। गुरुदासपुर जिलेमें घूमन स्थानमै नामदेवजीके नामसे पुक मन्दिर मौजूद है । 
नामदेवजीके बाद एकनाथजी प्रसिद्ध भागवत थे जिन्होंने संवत्‌ १ ६५पर्मे समाधि छे 
ली । ये जातिभेदके पोषक न थे । पेठनमे रहते थे । इन्होंने आीमद्धागवतके अनेक अंशोंके 


पद्याचुचाद किये थे । “हरिपाठ” नामका इनके अभज्ञोंका एक सङ्गह बड़ा । ये 
भी अद्वेतवादी थे । ु बुद बजायो नर हे 


तुकारामजी 
तुकारामजीका जन्म इन्द्रायणी नदीके तटपर संवत्‌ १६६५में देहूसें ये 
हुआ था। 
जातिके कुनबी ये । महाजनी पेशा था । परन्तु भक्षोंकी कुछ परम्परामें आगवत-सम्प्रदायके 
ये एक भारी भक्त हो गये हैं । विठोबाके चरणोंमें इन्हें अटळ अपरिमित और अमळ अनुराग 
था। इनके भाव भरे अभङ्गोमे इनका भक्तिमय जीवन स्पष्ट झलकता है । अपनी दीनता और 
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oe 


छुघाएक आर उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


छीनताका आत्यन्तिक निवेदन, भगचानूको आत्मसमर्पण, प्रार्थना और विनय इनके अभज्गोंमे 
भरे हैं ! दूसरोंको अपने पन्थे छानेका भाव नहीं है। वह सर्वत्र अपने उपास्यको देखते हैं, 
और बह उपाए भगवान विठ्ठळ ही हैं । गोस्वामी तुळलीदासजीकी तरह वे कोई नया सम्प्र 
दाय नहीं चलाया चाहते थे । परन्तु सारे महाराष्ट्रसे उनके असङ्ग व्यापक हैं । उनके अन्त 
ससयके समीप संवत्‌ १७० ६के लगभग शिवाजी महाराजका संदेश मिळा परन्तु वे उनके 
दरवारगे वहीँ गये । केवळ कुछ अभक्क सेज दिये । इनके अभङ्गांका सड्भह और जीवनी प्रका- 
शित हुईं है । इन अभरझोने दिन्दीकी भी रचनाएँ हैं । 

तुकारामजी करताल लेकर नदीके किनारे मौजमें आकर तत्काळके ही रचे अभङ्ग गाते 
ये, विद्ठकणुणायुकीचन करते और तन्मय होकर नाचते थे और हजारों आदमी उन्हें घेरे 
उनके असङ्ग सुना करते थे । दे भागवतोंमें वारकरी-सम्म्रदायके ये । 


समे राजदाल स्वामी आर उनका पन्थ - 

स्वामी रासदासका पूर्वाश्च नाम नारायण था । इनका जन्म संवत्‌ १६६५की श्री- 
रामनवभीके दिन गोदावरीके सटपर जस्बू नामक स्थानमें एक ब्राह्मणके घर हुआ था । बाल्या- 
चस्थाले ही इन्हें प्रभु रामके चरणोमें अनुराग था । कहते हैं कि जब ये आठ ही बरसके थे 
तक्षी एक नार भगवाच. रासचन्द्रजीने इन्हें दर्शन देकर कहा था कि तुस स्लेच्छों का नाश 
करके घर्मको दुर्देशाले बचाओ और उसे पुनः स्थापित करो । तभीसे इनके मनमें वैराग्य 
उत्पन्न हुआ, जिसे दूर करनेके लिए साता-पिताने इनका विवाह करना चाहा । पर ये विवाह- 
अण्डपसे उठकर भाग गये और नासिकके पासकी एक गुफार्म जाकर तपस्या करने ळगे । फिर 
बहुत दिनोंतक इधर-उधर तीर्थ-यात्रा करते रहे । उस समयतक दक्षिण-भारतर्मे इनकी साधुता- 
की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी जिसको सुनकर शिवाजी इनके दर्शनके किये आये ओर तबसे 
इनके परम भक्त हो गये । महाराज शिवाजी प्रायः सब कार्मोर्मे इनसे परामर्श और आज्ञा ळे 
लिया करते थे। कहते हैं कि इन्होने अपने जीवनर्मे अनेक विलक्षण चमत्कार दिखाये थे। इनकी 
खझत्यु सं० १७३८ विक्रमीयके माघ मासमें हुई थी । इनके उपदेशों और भजनांका दक्षिण- 
भारतसें अबतक बहुत अधिक प्रचार है। इनके रचे दासबोधका दिन्दीमें अनुवाद भी हो चुका दै । 

सहाराजा शिवाजीके द्वारा इन्हें अपने उन राजनीतिक उद्देश्योंकी पूत्तिके साधन मिळे 
जो गोस्वामी तुलसीदासको नहीं मिले थे । समर्थ रामदासको ही आगे चलकर स्थापित होने- 
चाळे महाराष्ट्र वा हिन्दू साञ्राज्यकी आधार-शिला रखनेवाला समझना चाहिये । 

समर्थ रासदासका भी एक पन्थ वळता है जिनके तिळकसुद्रा एवं मन्त्र अलग हैं । 
सताराके पास सज्जनगढ़में इस पन्धका सुख्य स्थान है । यहाँ समर्थ रामदासकी समाधि दे 
और भगवान्‌ रामचन्द्रकी सूर्ति है और इस पन्थका एक मठ भी है। इस पन्यके साधु 
बहुत हैं । समर्थ रामदास हडुमानजीके अवतार समझे जाते हैं 

महाराष्ट्र देशमें भागवतमत सम्प्रदाय-मेद्से बिल्कुछ स्वतन्त्र फैळा हुआ है। इसकी 
विशेषता हरिहर भक्ति है । पण्ढरपुर देह और अळन्दी इनके सुख्य तीर्थ हैं । पण्डरपुरमें विष्णु- 
की मूसिसे सुकुटके स्थानर्मे शिवलिश्ष दरिइरकी एकताको स्पष्ट करता है। 
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हिन्द्स्वे 
० स्ल-्सस्प्रदाथ 

सानभाऊ या आ bai अच्छी निगाइसे नहीं देखे जाते 
थे । इनका प्रचार मद्दाराष्ट्र देशमें ही हुआ और अब भी बरार प्रदेशके ऋदधिइरमें उनके प्रधान 
महन्तका मठ हे । परन्तु महाराष्ट्रमे ही ये छोक-प्रिय नहीं हो पाये । महाराष्ट्र सन्तकवि 
एकनाथ, गिरिधर आदिने अपनी कविताओंमें इनकी निन्दा की है। संवत्‌ १८३९में माधव- 
राव पेशावाने फरमान निकाला कि “मनमाऊ'पन्थ पूर्णतया निन्दित है। उन्हें वर्णबाह्य समझा 
जाय । न तो उनका वर्णाश्रमसे कोई सम्बन्ध है और न छट्दों दर्शनोंमें हक कोई स्थान है। 
कोई उनका उपदेश न सुने नहीं तो जातिच्युत किया जायगा ॥" हिन्दू-समाज उन्ह 
अष्ट य था भर ळगाता था, और वे जातिच्युत तो समझे ही जाते थे । 
आज भी कहा जाता है कि वे छोटी लइ़कियॉंको बहकाकर देवदासियाँ बनाते हैं । जो दो, 
इतना तो स्पष्ट ही है कि यह सुधारकपन्य वर्णाश्रम धर्म्मकी परवाह नहीं करता था ओर 
इसका ध्येय केवळ भगवद्धजन और उपासनामात्र था। यह भागवत मतकी ही एक शाखा है। 
मनभाऊ वैष्णव हैं। भगवान्‌ दत्तान्नेयको अपना आदि प्रवर्तक मानते हैं। परन्तु 
दत्तात्रेयको भगवान्‌ ऋृष्णका अवतार मानते हैं। मूर्सियूज़ाके विरोधी हैं परन्तु कृष्ण भगवान: 
की उपासना करते हैं । वे सभी सहभोजी हैं । मांस मका सेवन नहीं करते और अपने 
संन्यासियोंको मन्दिरोंसे अधिक सम्मान्य मानते हैं। दीक्षा केकर इस पन्थमे जो प्रवेश 
करता है, पूर्ण अधिकारी हो जाता है । ये अपने झरषोको समाधि देते हैं। वे और देवताओंका 
अखित्व मानते हैं, परन्तु केवळ अपने ही मन्दिरोंमें जाते हैं । उनके मन्दिरोंमें एक वर्गाकार 
वा कृत्ताकार सौध होता है, वही परमात्माका चिह्न है। मनभाऊ-सम्प्रदायको महानुभवपन्थ, 
दत्तात्रेय-सम्प्रदाय, श्रीदत्त-सम्प्रदाय तथा सुनिमार्ग भी कहते हैं। यद्यपि दत्तात्रेयजीको वे 
अपना आदि प्रवर्तक मानते हैं तो भी वे प्रतियुग एक प्रवत्तकका अवतीर्ण होना मानते हैं । 
इस प्रकार पज्ञकृष्ण प्रवत्तेक हैं और उनके अलग-अलग पांच मन्त्र भी हैं । ये पांचों मन्त्र 
दीक्षामें दिये जाते हैं । उनके यहाँ ग्रहस्थ और संन्यासी ये दो ही आश्रम हैं । संन्यासी ओर 
संन्यासिनं अछग रइते हैं । भगवद्गीता उनका मुख्य ग्रन्थ है । उनका विज्ञाल-साहित्य मराठीमें 
है, परन्तु गुस रखनेके लिये एक भिन्न छिपिमें लिखा हुआ है । लीला-संवाद, लीछा-चरित्र 

` और सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय उपनिषत्‌ और संहिता इनके प्राचीन अन्थ हैं । 
विक्रमकी चौदहवीं झाताव्दीके आरम्ममें सन्त चक्रधरने इस प्राचीन सम्प्रदायका 
जीर्णोद्धार किया । जान पढ़ता है कि चक्रघरने ही इस सम्परदायमें वे सब सुधार किये जो 
उस समयके हिन्दू-समाज और संस्कृतिके विपरीत पड़े जिस कारण यह सम्प्रदाय साना- 
ह गिर गया भोर बादको राज और समाज दोनोंके द्वारा यह सम्प्रदाय 
ख्या । सन्त चक्रघरके बाद, सन्त नागदेवभट्ट हुए जो यादवराज रामचन्द्र 
- ऱ्य 02 ळल समकालीन थे । यादवराज रासचन्द्रका समय संवत्‌ १३२८-१३६३ 

देवभइने भी इस पन्थका अच्छा प्रचार किया था । 


मनभाळ-पन्यपाळे भूरे रङ्गके कपढे पहनते हैं । तुळसीकी कण्टी और कुण्डल धारण , 


करते हैं। अपना मत गोप्य रखते हैं और अधिकारीको ही उपदेश देते हैं । 
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सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 
नरखिह-सम्पदाय 


नरसिंह-सम्प्रदायका उद्धव कब हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । इस सम्प्रदायके 
अनुयायी इस समय तो बहुत कम हैं परन्तु उत्तरकी अपेक्षा दक्षिणमें अधिक हैं । विजय- 
नगरमें एक ही पत्थरकी बनी हुई भगवान्‌ नुसिंहकी मूर्सि है। इससे जान पढ़ता है कि 
विजयनगरका राजकुल इस सम्प्रदायका आदर करता था। अनेक बंशंसें भगवान्‌ नुसिंह ही 
दृष्टदेच वा कुलदेव हैं । झुळतानमें ही चृसिहावतार हुआ था, ऐसा कद्दा जाता हे । वहाँ भी 
नुरसिह भगवान्‌ और प्रह्मदके मन्दिर हैं। नृसिंह पूर्वतापनीय तथा उत्तरतापनीय उपनिषत्‌, 
अहिरचुध्न्य-संहिता, चुसिंइ-उपपुराण और नुसिंह-संहिता इस सम्प्रदायके सुख्य अन्य हैं । 

यह भी स्मात्तं वा भागवत-सम्प्रदायकी ही एक शाखा समझी जानी चाहिये । 


रासावत सम्प्रदाय या रामोपासक 

रामपूर्वतापनीय और उत्तरतापनीय उपनिषदोमे और वाल्मीकीय-रामायणसे पुवं 
महाभारत और पुराणोंसे यह पता चलता है कि सम्प्रदाय रूपसे नहीं, बल्कि व्यापक खूपसे 
बहुत प्राचीन-कालमें रामोपासनाका प्रचार रहा होगा । संहिताओंमें अगस्त्य-सुतीक्षण-संवाद- 
संहिता भी इसी बातका पता देती हे । अनेक रामायण-अन्थ जिनकी चर्चा इस अन्यत्र कर 
आये हैं, हमारे अनुमानको पुष्ट करते हैं । अध्यात्म-रामायण और योगवासिष्ठ मद्दारामायण 
अट्वैतवादी ग्रन्थ हैं । परम्तु ज्ञानकर्म्स-समुच्चयवादी विदविष्टाद्वेती रामानुजस्वामी भी रामो- 
पासक हैं, परन्तु विष्णु और नारायणके अवतारके रूपमे, उपनिषदों और रामायणकी तरह 
परात्पर नह्मके रूपमे नहीं। स्वामी रासानन्दने रामकी उपासना परब्रह्मके रूपमे चलायी, 
परन्तु चिशिष्टाद्देतवादका एक नये डङ्गसे प्रतिपादन किया । महाराष्ट्रके प्रसिद्ध भागवत नामः 
देव और व्रिलोचनने और उत्तर-भारतके सदन और बेनीने भी रामोपासनाका प्रचार किया 
था। परन्तु पिछले पांचसौ बरसोंके भीतर राभोपासनाका प्रचार सबसे अधिक स्वामी रामा- 
नन्दके महान्‌ व्यक्तिरवके द्वारा हुआ । स्वामी रामानन्द्के जीवनवुत्त और भाष्यकी चर्चा इम 
अन्यत्र कर आये हैं । उस भाष्यके अतिरिक्त दो एक और ग्रन्थ देखनेमें आये हैं । परन्तु स्वामी . 
रामानन्दकी मौखिक शिक्षाका प्रभाव जितना पड़ा है उतना उनके लिखित ग्रन्थोंका नहीं । 

इनके शिष्योसें जाट, शुद्र, चमार, सुलळमान और खीतकका समावेश था। इनके | 
विचार बढे उदार थे । हिन्दू-सुसलिम सभी भगवानूके शरणमें स्थान पा सकते थे। इनकी 
उदारताका उनके समयमें बहुतसे छोगोंपर प्रभाव पढ़ा । दक्षिण और उत्तर समग्र भारतमें 
हिन्दू-सुसळिमर्मे परस्पर मत-सदिष्णुताकी एक लहर दौड़ गयी । परन्तु जाति-पांतिके बारेम 
पीछे उनके अनुयायियोंमें इतनी ही उदारता रही कि भगवच्छरणमें सभी आ सकते थे । 
परन्तु समाजमें वर्णोका अपना-अपना स्थान यथास्थित रहा । 

यद्यपि श्रीसम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द कहे जाते हैं, और यद्यपि वैरागी 
अपनेक्को स्वामी रामानन्दके सम्प्रदायका कहता है, तयापि रामानन्दके विविध जाति भौरः 
वर्गके शिष्योंकी रामानन्द स्वामीके नामकी कोई विशिष्ट परम्परा नहीं चली । स्वामी रामानन्द 
स्वयं सम्प्रदाय चळानेके लिये इच्छुक न थे। उनके शिष्योने चला दिया। उन्होंने रामोपा- 
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हिन्दुत्व | 


सनाकी रीति जरूर चळायी जो साचौंसै डिना सम्परदायभेदफे फैली और गोस्वामी तुळसी- 
दासजीने रामचरित सानसमें एवं अपनी अन्य रचनाओंमें उन्हींके मतका प्रतिपादन किया । 
परिणाम यह हुआ कि सारे उत्तरभारतमें, मध्यमारतमें ओर, कुछ दक्षिणम भी रामोपासनाका 


प्रचार हो गया । 
छलीर-पन्थ : 
इस पन्थके प्रवर्तक कबीरदासजी शुसलमान जुलाहेके छड्के कहे ज्ञाते ह. यह बना- 


रसके रहनेवाळे थे । इनका स्थान कबीरचौरा आजतक असिद्ध है । यह संवत्‌ १४४५के ळग- 
अग हुए । इनके बनाये हुए अन्ध यह है--भमरमूछ, अनुरागसागर, उभज्ञान मूळसिद्धान्त, 
ब्रह्मनिरूषण, इंससुक्तावली, कबीर-परिचयकी साखी, शाब्दावछी, पद, साखियाँ, दोहे सुख- 
निधान, गोरखनाथकी गोष्टी, कबीर पक्षी, चलछक्ककी रमैनी, रामानन्दकी गोष्ठी, आनन्द रास- 
सागर-मङ्गल, अनाथमङ्गछ, णक्षरभेदकी रमैनी, अक्षरखण्डकी रमैनी, अरिफनामा कबीरका, 
अर्जेनामा कबीरका; आरती कबीरक्कत, भक्तिका अङ्ग, छप्पय, चौका-घरकी रसैनी, ज्ञानगूदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कबीराष्टक, करमखण्डकी रमैनी, सुहदम्मदी बानी, नाममाहातम्य, 
पिया पहिचानवेको अङ्ग, पुकार, शब्द अलहक; साधकोंके अङ्ग, सतसङ्गको अङ्ग, स्वास- 
गुक्कार, तीसा अन्त्र, कबीरक्कत जन्मबोध, ज्ञानसम्बोध, मखद्दोस, निर्भय ज्ञान, सतनाम या 
सतकबीर, बानी, ज्ञान-स्तोन्न, दिण्डोरा, सतकबीर, बन्दी छोर, शाब्द वंशावली, उम्मगीता, 
बसन्त, होली, रेखता, झूलना, खसरा, हिण्डोळा, बारहमासा, चाँचरा, चौतीसा, अलिफनासा, 
रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरउा, कबीरजीको कृत, शब्दपारखा और ज्ञानबत्तीसी, 
विवेकसागर+ विचारमाछा, कायापञ्जी, रामरक्षा, अठपहरा, निर्भयज्ञान, कबीर और धर्भदास- 
की गोष्ठी आदि ग्रन्थ । 
कबीरदासने स्वयं ग्रन्थ नहीं लिखे, बरन केवळ सुखसे भाखे। इनके शिष्यांदे उन्हें 


रिपि-वद्ध किया । आपने एक ही विचारको सैकड़ों प्रकारसे कहा है, और सबमें एक ही भावः 


प्रतिध्वनित होता है । आप रामनामकी महिमा गाते थे, एक ही ईश्वरको सामते भे; कर्स- 
काण्डके घोर विरोधी थे। अवतार, सूचि, रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदिको नहीं भामरे 
ये । आहिंसा, मनुष्यमात्रकी समता तथा संसारकी असारताको इन्होने बार-बार गाया है । 
यह उपनिषदोंके विचारवाले इश्वरको मानते थे, और साफ कहते थे कि वही झुद्ध इश्वर है, 
चाहे उसे राम कहो या अल्ला । ऐसी दशामें शिष्योंद्वारा पाठ-परिवत्तनसे इनकी शिक्षाआका 
प्रभाव उलटा नहीं जा सकता था । इनकी शिक्षाओंको उलरनेके किये इनके पूरे ग्रन्थ लु 
कर देने पड़ेंगे, और नये ग्रन्थ बनाने पढ़ेंगे । 
थोहासा उलर-पुळट करनेसे केवळ इतना फल हो सकता था 

होकर सत्य नाम अधिक हो । यह निश्चित बात हे कि यह. रामनाम i दस ह 
अजनामें रखते थे । इन क्षब्दोंके व्यवहारकी सात्राओंमें थोडासा घट-बढ़ हो जानेसे शिक्षा 
` उळर नहीं सकती । इसी प्रकार कुछ बदळनेले दो चार स्थानोपर प्रतिकूल शिक्षाएँ दिखाई 

जा सकेगी, किन्तु और कोई अन्तर न पढ़ेगा। प्रतिमापूजन इन्होंने निन्दनीय माना है। 
अवतारोंका बिचार इन्होंने सदा त्याज्य लिखा है। दो चार स्थानोपर कुछ ऐसे छर हैं, 
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सुधारक और खनके पन्थ और सम्प्रदाय 


जिनसे अवतार-महिमा व्यक्त होती हे । कबीरसाहबके मुख्य विचार उनके ग्रन्थोंसे सूर्यचत्‌ 
चमक रहे हें । उन्हे कोई बदल नहीं सकता। यह नहीं जान पड़ता कि आवागमन सिद्धान्त- 
पर वह हिन्दू मतको मानते थे कि सुखळमानी मतको । अन्य बातोंपर कोई वास्तविक विरोध 
कबीरकी शिक्षाओंमें नहीं देख पड़ता । कबीरसाहबके बहुतसे शिष्य उनके जीवन-काल्मे ही हो 
गये थे । उनके पीछे कबीर-पन्थ अबतक चल रहा है । भारतमें अब भी आठ नव लाख मनुष्य 
कबीरपन्थी हैं । इनमें सुसळमान बहुत थोड़े हैं, और हिन्दू बहुत अधिक । कबीरपन्थी कण्डी 
पहनते हैं, बीजक रमैनी आदि अन्थोंके प्रति पूज्य भाव रखते हैं । गुरुको सर्वोपरि मानते हैं। 
निर्गुण निराकार उपासक कबीरपन्थके ही प्रभावसे अनेक पन्थ निकल पडे नानकः 
पन्थ पञ्जाबमें, दादूपन्थ राजपुतानेमें, छाळदासी अळवरमें, सत्यनामी नारनोलमें, बाबालाली 
सरहिन्दर्मे, साधपन्य दिछ्लीके पास, शिवनारायणी गाजीएरमें, गरीबदासी रोहतकमें, और 
रामसनेही शाहापुर राजएुतानेमें, अघोरपन्थी काशीमें, ये दस पन्थ तो स्पष्ट ही कबीरपन्थसे 
ही निकले हैं। कबीरपन्यको मिलाकर इन ग्यारहॉमें समानरूपसे यह देखा जाता हे कि 
अकेले निगुण निराकार ईश्वरकी उपासना की जाती है। सूस्तिपूज़ा वर्जित है । उपासना और 
पूजाका काम किसी जातिका आदमी कर सकता है! हिन्दू-सुसळमान कोई हो पन्थमें सम्मि- 
लित हो सकता है । गुरुकी उपासनापर बड़ा जोर दिया जाता है। सारे पन्थका सारा 
साहित्य हिन्दी आपामें है । रामनाम या: सत्मनाम या शब्दका योग और जप इनका विशेष 
साधन हे । अधिकाँशमें बहुदेववाद, अवतारवाद, कम्म, और जन्मान्तर एवं तीथे ब्रतादि 
भी मानते हैं । 


नानक-पन्थ 


बाबा नानक पञ्ञावके एक खत्री थे, जो बहुत भारी महात्मा हो गये हैं । इन्दींने 
नानक-पन्थ चलाया जो आगे चलकर दसवें गुरु गोविन्द्सिंहके समयमें सिख मत बन गया । 
इनका जन्म संवत्‌ ५२६मे लाहोर जिलेके तलवांदी गावँमें हुआ था और १५९६मे ये 
पञ्चत्वको प्रास हुए । इन्होंने दिन्दू-सुसल्मान मतोंको मिळाना चाहा, और जाति-पांतिके 
झंझटोंसे सङ्कीणे किये हुए प्रति मनुष्यके अधिकार फिरसे जागृत किये नानकजी सूफी वा 
वेदान्त मतके अनुयायी तथा एक ईश्वरकै माननेवाळे थे । इन्होंने हरिद्वार, काशी, गया, 
मक्का आदि सभी स्थानोंकी एक भावले यात्राएँ कीं । ये फारसी, संस्कृत हिन्दी आदि अनेक 
साषा जानते थे और पञ्चाबी-सिश्चित पद रचते भोर गाते थे । आपने अन्थसाहब, नानकजी- 
की साखी और अष्टाङ्गयोग नामक मन्थ रचे । इनकी वाणी, पद आदि अन्यसाइबमें सङ्गदीत 
हैं, जो उनके अनुयायियोंके लिये वेद, कुरान आदिकी भांति पूज्य अन्य दै । इनकी कविता' 
पञ्जाबी मिश्रित भाषार्मे भक्ति-रससे पूर्ण है । 

गुरु नानकके परमपदके पीछे गुरु अङ्गद गद्दीपर बैठे । इन्होंने गुरुमुखी लिपि चलायी 
जो अब पञ्ञाबी भाषाकी लिपि समझी जाती है । गुरु अङ्गदके पीछे गुरु अमरदास और गुरु 
रामदास हुए । इन्दोने बहुतसे भजन छिखे। गुरु अर्जुन कवि भी थे और दुनियादार भी । 
ये अकबरके पिछले चौबीस बरसाँतक गद्दीपर रहे । उन्हींने अस्दतसरका स्वणे-मन्दिर बनाया 
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हिन्दुत्व : 
और प्रन्थसाइबको पूरा किया । इन्होंने कबीर आदि बाइरी भक्तोंके भी शब्दाका उसमें सञ्जह 
किया । उन्होंने “जपजी”को प्रथम स्थान दिया और फिर “सोदरू”को । फिर रागके अचु- 
सार शेषके विभाग किये । इस प्रकार अन्थसाहब ही नानकपन्थियाँके वेद दद । दुसर्वे बाद- 
शाह गुरु गोविन्दसिइने तो “सब सिक्खनको हुकुम है, गुरु मानियो अन्थ यह फरमान 
निकालकर गुरुपरम्परा जो नानकशाइसे चढी थी और गुरु अर्जुनसे वंशानुगत हो गयी थी 
बाद कर दी । 
के मर बाद जहांगीरने अजुनकी बढी यातना की । और बूढ़े गुरु तेगबद्दादुरकों 
औरङ्गजेबने केद करके मरवा डाला । इन्दी गुरुने मरनेके पहले सुगळ साम्राज्यको शाप दिया 
कि फिरज्ञी उसे नष्ट कर देंगे । 
जिस उदार और शान्त उद्देश्यसे नानकशाइने अपना पन्थ चलाया वह सुसलमानोंके 
कट्टरपन और जुल्मसे विळकुळ पछट गया। गुरु मरवा ढाले गये और निष्कलङ्क बच्चे दीवाररोमे 
चुनवा दिये गये । सुसळमान बादक्याहींने नानकश्ाहियोंसे ऐसी दुश्मनी ठानी कि दसवें गुरु 
गोविन्दर्सिहने जो गुरु तेगबद्दादुरके पुत्र थे, नानकपन्थका रुख बदल दिया और अपने शिष्यों- 
को एक बड़ी भारी जङ्गी सेनामें परिणत कर दिया ।. कच्छ, केश, कङ्घा, कड़ा और कृपाण 
धारण करना इर सिखके लिए आवश्यक हो गया । यह सिखोंकी वर्दी थी । सुसळमानी भगाने- 
के.किए सिख लोग सूअरकी हड्डी रखने रगे । सुसऴमानो और सिखोंका द्वेष ऐसा बढ़ गया 
कि सुसळमानांको हटाकर सिखोंने सारे पञ्जाबपर अधिकार जमाया और काबुळतक चढ़ 
दोइनेकी हिम्मत बांधी । अब मुसछमानोंकों मिलानेके बदळे उनकी जड़ खोदना सिर्खोका 
ध्येय हो गया। गुरु गोविन्दर्सिह जैसे अध्यात्म-जगवर्मे मद्ामोद और मद्दाविवेकके सङ्गाममें 
कुशल थे, वेसे ही इस स्थूल-जगतके युद्धमें भी दक्ष थे । सुसळमानोंके बैरसे सिख-घर्म्मे 
उत्तरोत्तर अधिक हिन्दू होता आया था । गुरु गोविन्द्सिहने भगवती दुर्गांकी उपासना भी 
चला दी। उन्होंने चण्डीपाठके पद्यानुवाद कराये और वीरसाहित्यको उत्तेजन दिया और स्वर्यं 
निर्म्माण किया । बड़े ऊँचे -दरजेके कवि थे। फारसी और हिन्दी दोनोंमें लिखते थे । इनके 
पीछे भाइ मणिसिहने इनकी रचनाओंका “दसवें बादशाहका अन्थ?के नामसे सङ्ग किया । 
इन्दींसे “खाळसा”का आरम्भ हुआ और अन्थसाइब गुरुकी तरइ पुजने लगे । 
सिखोर्मे 'सद्दिजधारी”? और “सिंह? दो विभाग हैं । 
सहिजधारियोर्मे सबसे पुराने “नानकपन्थी? हैं । नानकशाहके पुत्र श्रीचन्दने “उदा- 
सिया” साधुओंका पन्थ चलाया । इन्दलसे इन्दळी-पन्थ चळा । गुरु रासदासके पुत्र एथी- 
चन्दुने “मीना” पन्थ चळाया। गुरु हररायके पुत्र रामरायने “रामरक्षा” पन्थ चळाया । 
कन्हैया पनमरेने “सेवापन्यी” शाखा चलायी । थे छट्टों सहिजधारी हैं, अर्थात्‌ कोई विशेष 
रूप या घाना. नहीं धारण करते! 
“सिह” लोगोर्मे “खाळसा-पन्थ” तो गुरु गोविन्द्सिहका चलाया हुआ है। घीर- 
“निर्मल” साधुओंका और मानसिंहने “अकाली” सेनिक-साधुओंका पन्थ चलाया । 
ये नबों नानकशाही “पञ्षमन्यी”से प्रार्थना आदि करते हैं । जपजी, रहरास, कीर्तन 
* हेला, सुखमनी, आसकीवार इन्डीका सङ्गह पञ मन्श' ; 
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` सिखोंका मत शुद्ध भद्देत-वेदान्त है । , यद लोग पुराणोंकी कथा, देवी देवताओंको 
मानते हैं। परन्तु वर्णाश्रमधर्म नहीं मानते । जात-पांत, छूत-छातसे उन्हं कोई मतलब नहीं। 
जहाँ कबीरपन्थी लोग कण्ठीबन्द वैष्णव हैं वहाँ नानकपन्थी और सिख मांस आदिसे कोई 
परहेज नहीं करते । उनको सुरती-तम्बाकूसे जरूर परहेज है। वह मूत्ति-पूजा नहीं करते । 
परन्तु तीर्थोको मानते हैं, दर्शन करते हैं । 


दादू-पन्थ 

शरीदादूदयालजीका जन्म संवत्‌ १६०१में हुआ था और संवत्‌ १६६०में ये पञ्चत्वको 
प्राप्त हुए । ये सारस्वत ब्राह्मण थे । दादूजी कभी क्रोध नहीं करते थे और सबपर दया रखते 
थे। इसीसे इनका नाम दुयाळ पड़ गयां। ये सबको दादा दादा कहनेके कारण दादू कहलाये। 
यह कबीरदासकी छठी पीढ़ीके शिष्य थे । इन्होंने भी हिन्दू-सुसलिमको मिलानेकी चेष्टा को । 
ये बड़े प्रभावशाली उपदेशक और जीवनमें ऋषि तुल्य हो गये हैं । इनका चळाया हुआ सत 
दादू-पन्थ कहलाता है । सुन्दरदास, निश्चलदास, रज्बजी, जनगोपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, 
खेमदास आदि इनके शिष्य अच्छे कवि भी हो गये हैं । दादूजीके बनाये हुए “सबद” और 
“बाणी” प्रसिद्ध हैं जिनमें इन्होंने संसारकी असारता और ईश्वर ( राम ) भक्तिके उपदेश 
सवल छन्दाद्वारा दिये हैं। इन्होंने भजन भी बहुत बनाये हैं। कविताकी इष्टिसे भी इनकी 
रचना मनोहर और यथार्थ-भाषिणी है। इनके शिष्य निश्चलदास, सुन्दरदास आदि अच्छे 
वेदान्ती हो गये हैं। उनकी रचनाएँ भी उत्कृष्ट हैं। परन्तु सबका आधार श्रुति-स्म्रति और 
विशेषतः अद्वैतवाद है । “बानी”का पाठ द्विज ही कर सकते हैं। २४ गुरु-मन्त्र और २ 
शब्दोंका ही अधिकार झूद्दोंको है । £ 

दादूपन्थी या तो ब्रह्मचारी साधु होते हैं, या गृहस्थ जो कि “सेवक” कहलाते हैं। 
दादूपन्थी शब्द साधुओंके लिये ही व्यवहृत होता है । इन साधुओंके पांच प्रकार हैं । (१) 
खालका छोगोंका स्थान जयपुरसे चालीस मीलपर नरायनामे हैं जहाँ दादूजीकी सत्यु हुई थी । 
इनमें जो विद्वान्‌ हैं उपासना, अध्ययन और शिक्षणमें अंग्रसर रहते हैं। (२) नागा साधु 
सुन्द्रदासजीने बनाये । ये ब्रह्मचारी सैनिकका काम करते हैं । ° जयपुर राज्यकी रक्षाके लिये 
रियासतकी सीमापर थे नव पढ़ावोंमें रहते हैं । जयपुर दरबारसे बीस हजारका खर्च मिळता 
` हे। (३ ) उत्तराडी साधुकी मण्डली पज्ञाबर्मे बनवारीदासने बनायी । कई विद्वान हैं। 
साधुओंको पढाते हैं । कई वैद्य हैं। इन तीनों प्रकारके साधु जो पेशा चाहें कर सकते हैं । 
९४) विरक्त साधु न कोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य छू सकते हैं। ये घूमते-फिरते और 
लिखते-पढ़ते रहते हैं । (५) खाको साधु भस्म लपेटे रहते हैं और भांति-भांतिकी तपस्या 
करते रहते हैं । 

दादूद्वारोंमें हाथकी लिखी “वाणी”की पोथीकी षोडशोपचार पूजा ओर आरती होती 
है। पाठ और भजनका गान भी होता है । साधु ही यह सब करते हैं। और जहाँ साधु हो 
और पोथी हो, वही स्थान “दादूद्वारा” कहलाता है । नरायनामें दादू महाराजकी खडा 
और कपड़े भी रक्खे हैं । इन वस्तुओंकी भी पूजा होती हे । 

७३९ 
९३ 


हिन्दुत्व 


लालदासी-पन्थ 
सेच जातिके ळाळदास नामके एक सन्त अळवरमें दो गये हैं । उनकी “बानी” भी 


प्रसिद्ध है। ये गृहस्थ थे । इस पन्थके आचाय्यै भी गुदस्य दी होते हैं। इनकी उपासना 
केवळ रामनामका जप है । ये भजन गाते हें। 


सत्यनामो 
यह पता नहीं कि सत्यनामियोंका आरम्भ कच और केसे और किसके नेतृस्वमें हुआ । 
पुराने इतिहासकार इंश्वरदास नागरने लिखा है कि इनका आचार और स्वभाव बडा गन्दा था। 
संवत्‌ १७३०के अन्तमें दिछीसे ७५ मील येऋत्यमे नारनोलमें एक 


इतिहासकै अनुसार 2 
मामूलीसे झगड़ेमें जौरजेवळी सरकारसे सत्यनामी साधु बिगड़ खड़े हुए आर भयानक 
छडाई हो गयी जिसमें हजारों सत्यनासी मारे गये । पीछे बाराबङ्की जिलेमें कोटवा स्थानसें 


महात्मा जगजीवनदासने इस पन्थका संवत्‌ १८००के लगभग पुनरुद्धार किया । जगजीवन- 


साइब योगी और कवि थे । इनके शिष्य दूलनदास भी कवि थे। ये जीवनभर रायबरेलीके 


समीप रहे । 
कुछ काल पीछे दत्तीसगढ़के चमार गाजीदासने, जिसे सौ-सवा सौ बरस हुए होंगे, इस 


` पन्थक्की पुनरंचना की । गाजीदासने चमार जातिके सामाजिक-सुधारके लिये छत्तीसगढ़ प्रान्त- 


के चमारोंमें इस पन्थका प्रचार किया । 2 
इस पन्थके लोग सत्यनामका जप करते हैं। एक सत्य निराकार परमेश्वरको सानते 
ह । मद्य मांस इनके यहाँ वर्जित है। यह पन्थ अधिकांश असवर्णे हिन्दुओंमें ही प्रचलित है। 


बाबा लाली 
यह एक छोटासा पन्थ बाबा लालका है । बरोदाके पास इनका एक सठ है. जिसका 
नाम है “कोल बाबाका होळ” । ये भी निर्गुण उपासक हैं । इतिहासमें अङ्कित है कि संवत्‌ 
१७० ६में बाबा छालसे दाराशिकोहकी सात बार भेंट हुई और शाहजादेकी आज्ञासे दो हिन्दू 
दुरबारियोने बैठकर बाबा लाळके उपदेश फारसीमें लिखा डाले । इसका नाम ''नादिरुन्नुकात'? 
रक्खा गया था । 


सांध 
दिल्लीसे दक्षिण और पूरबकी ओर दोआबे वा अन्तर्वेदर्म साध लोग पाये जाते हैं । 
संवत्‌ १७ १५में वीरभानने यह पन्य चछाया । कबीरकी तर : दोहरों और साखियांमें इन्होंने 
उपदेश किये । इसके सङ्गहका नाम आदि उपदेश है । इनमें बारह आदेश महत्त्वके E+ 
जिनसे साधोंका सदाचार सिद्ध होता है । ये लोग एक ही विवाह करते हैं और प्रति पूर्णिमा- 
को मिलकर सत्सङ्ग करते हैं । हि 


शिवनारायणी 
ु गाजीपुरके पास मेलसरीमें सन्त शिवनारायणसिंह एक राजपूत रहते थे । इन्होंने 
संवत्‌ १७९०में शिवनारायणी-पन्‍थ चळाया । और गाजीपुर जिठेमें ही चार मठ चार घामके 


७३८ 


खुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


नामसे स्थापित किये । इस पन्थमें सभी. जाति और धम्मे लोग ले लिये जाते हैं। पहले 
बड़ी सद्ामें ब्राह्मण क्षत्रिय इसमें सस्मिलित हुए परन्तु अब अधिकांश असवणं जातिके 
लोग हैं । दिल्लीके सञ्राद्‌ सुहस्मदशाह | संवत्‌ १०७६-१८०५ ] भी इस पन्थके अनुयायी 
थे । इस पन्धके लोग निराकार ब्रह्मकी उपासना करते हैं और शिवनारायणको उसका अव- 


तार सानते हैं । 
गरीबदासी 
सन्त गरीबदास [ सं० १७७४-१४३९ ] रोहतक जिलेमें छीडानी गाउँमै रहते थे। 
उनके “गुरु अन्थसाहब”सें २४ हजार साखी और पद हैं। इस पन्यमे एक ही मठ है और 
द्विज साधु ही इस पन्थके अनुयायी हैं। 


रामसनेही 

संवत्‌ १८००के लगभग सन्त रामचरणने रामसनेद्दियोंका पन्थ चळाया । इनकी 
वाणियाँ और पद हैं । इस पन्थके तीसरे गुरु दूल्हारामके दख हजार पद हैं और चार हजार 
दोहरे हैं। इनके उपासना भवन “रामद्वारा” कहलाते हैं । यहाँ केवळ भजन गाते हैं ओर 
उपदेश देते हैं । इस पन्थके रामद्वारे राजपुतानेमे ही हैं । शाहपुरेमें ही इनका मुख्य स्थान है 
परन्तु जयपुर उदयपुर आदिम भी रामद्वारे हैं । इस पन्थमें साधु दवी साधु हैं । गृहस्थ शायद: 
ही कोई हों । 

किनारामी अघोर-पन्थ 

गोस्वामी किनारामजीका जन्म जिला बनारसके पुक क्षत्रिय कुछमें विकमी संवत्‌ 
१६५८के लगभग हुआ । गौना आनेके पहले ही पत्नीका देहान्त हो गया । कुछ दिन पीछे 
“उदास हो घरस्रे निकल गये और मौजा कारों जिला गाजीपुरके संयोगी वैष्णव महात्मा शिवा- 
दासजी कायस्थकी सेवा-टहलूमें रहकर कुछ दिनों पीछे उन्हॉके शिष्य हो गये । कुछ बरस और 
सेवा करके गिरनार पर्वंतकी यात्रा की । चहाँ भगवान्‌ दत्तात्रेयके दर्शन पाये और उनसे 
अवधूतीकी दीक्षा ली । फिर उनकी आशासे काशी छोटे । काशी आकर बाबा काल्रामजी 
अघोर-पन्थीसे अघोर-मतका उपदेश लिया । अघोर-मत या कापालिककी चर्चा हम अन्यत्र 
कर आये हैं। वैष्णव, भागवत और फिर अघोर-पन्थी होकर गोस्वामी किनारामने एक अद्भुत 
सम्मिश्रण किया । वैष्मवकी रीतिसे तो रामोपासक हुए और अघोर-पन्थीकी रीतिसे मच्य- . 
सांसादिके सेवनमें इन्हें कोई आपत्ति न थी। साथ ही जाति-पांतका कोई विवेक न था। 
इनका पन्थ ही अछग हो गया। इनके शिष्य हिन्दू-सुसलिम सभी हुए । अपने जीवनमें 
अपने दोनों गुरुओंकी मर्य्यांदा निभानेके लिये उन्होंने चार स्थान वैष्णव मतके मारूफपुर, 
नयी डीह, परानापुर और महुचरमें और चार स्थान अघोर-मतके रामगढ़ ( बनारस ), देवळ 
(गाजीपुर ), हरिहरपुर (जौनपुर ) और कृमिकुण्ड काशीम स्थापित किये । जो अबतक चळ 
रहे हैं। इन्होंने भदेनीर्मे कृमिकुण्डपर स्वयं रहना आरस्भ किया । काशीने अब भी उनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्डपर है । इनके अनुयायी सभी जातिके छोग हैं। रामावतारकी उपासना 
इचकी विशेषता हे । ये तीथांदि मानते हैं। इन्हें औषद भी कहते हैं । ये देवताओंकी यूर्सि- 
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हिन्दुत्व 
की पूजा नहीं करते । अपने श्ोंको समाधि देते हैं। जलाते नहीं । गोस्वामी किनारामने 
संवत्‌ १८००मे १४२ वर्षकी अवस्थार्मे समाधि ली । 


चैच्णवोके कुछ उप-सम्प्रदाय 
अबतक हमने उन पन्थोकी चर्चा की है जो कबीर-पन्थसे. निकरे अथवा उससे प्रभा- 
वित हुए । मुसलमानोंकों शामिल करनेमें कमसे कम किनारामके अघोर-पन्थने तो कबीर- 
पन्थका ही अनुकरण किया है । परन्तु हमें यह न शूरूना चाहिये कि जहाँ कबीर-पन्थका या 
ताइश पन्थोंका उद्देश्य था हिन्तू-सुसलिमोंको मिळाना, वहाँ चैतन्य महाग्रसुका और वल्लमा- 
चाख्यैका सम्प्रदाय उदारतापूर्वक सुसलमानोंतकको ग्रहण कर लेता था । उनका उद्देश्य सुसल- 
सानोको मिलांनेका न था, तो सी भक्त सुसलमानोंको मिला लेनेकी उदारता इन कट्टर 
सम्प्रदायोमे सी थी । 2 
चेष्णव-सग्मदायोरमे सी कुछ उप-सम्प्रदाय बने हैं जिनकी चर्चा यहाँ आवश्यक है । 
श्रीराधावछमी सम्प्रदाय--हितहरिवंशजी मध्व और निम्बारक दोनों सम्प्रदायाँको 
मानते थे, वथापि उन्होंने संवत्‌ १६७२के लगभग दुन्दावनर्मे राधावछभी सम्प्रदायका. आरम्भ 
किया । बृन्दावनर्मे अबतक राधावल्लभका मन्दिर मौजूद है जो इस उपसम्प्रदायका सुख्य 


स्थान है। राधावछभकी उपासना इसकी विशेषता है । राधारानी महाशक्ति हैं और स्वामिनी . 


हैं । भगवान्‌ कृष्ण उनके आज्ञाजुवत्तीं हैं, उनकी आज्ञासे विश्वकी सृष्टि, भरण और हरण 
करते हैं। हितहरिवंशजीकी तीन पोथियॉ इस उपसम्प्रदायके आधारपन्थ हैं । ( १.) राधा 
सुधानिधि जिसमें संस्कृतके पौने दो सो झोक हैं। (२) चौरासी पद और ( ३ ) स्फुट पद, 
ये दोनों नजभाषामे हैं । 
श्रीहरिदासी सम्प्रदाय--विक्रमकी सन्नहवीं शताव्दीके उत्तराद्धमें एक महात्मा 
स्वामी हरिदासजी हुए । इनका मत श्रीचैतन्य महाप्रभुके सदश था । बृन्दावनर्मे इनका एक 
निजी मन्दिर है । साधारण सिद्धान्त और रसके पद्‌ ये दो ्रजभाषाके ग्रन्थ इनके लिखे 
देखनेमें आते हैं । 
श्रीस्वामी नारायणी सम्प्रदाय--गुजरातमें राधाकृष्णका उपासक स्वामी नारायणी 
सम्प्रदाय भी है । वहुभ सम्प्रदायके घोर अत्याचारसे खिन्न होकर संवत्‌ १८६१के कुछ बाद 
ही स्वामी नारायण ( स्वामी सहजानन्द जिनका दूसरा नाम था) उनकी निन्दा करने छगे 
जर अधिक पवित्र सम्प्रदाय चलाया । उनके अनुयायी जल्द ही बढ़े और एक सम्प्रदाय बन 
गया । आ अहमदाबादके दक्षिण छः कोसपर जेतळपुरमें इस सम्प्रदायका सुख्य स्थान है । ये 
अधिकांश सूसिकी जगह चिन्रपरकी पूजा करते हैं। अधिकांश अनुयायी गुहस्य हैं । तो भी 
दो प्रकारके साधु भी इस सम्म्रदायमें पाये जाते हैं। दार्शनिक मत तो विशिष्टाह्षेत है परन्तु 
उपासना बछभ-कुछकी सी है। ये पञ्चदेव उपासक और निरामिष-भोजी हैं । इनका मन्त्र 
वल्लभ-कुछका है । गुजरातीम इस सम्मदायने अच्छा काव्य-साहित्य उत्पन्न किया है । 
श्रीसातानी सम्प्रदाय--यह श्रीवेष्णव सम्प्रदायकी एक शाखा हे । इसमें सभी 
अनुयायी तद वा श्दवत्‌ समझे जाते हैं, तो भी माहाणोंकेसे कुछ कत्तव्याके ये अधिकारी 
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सुधारक और उनके पन्थ और सम्प्रदाय 


होते हैं। ये शिखासूत्र-विहीन होते हैं। ये भोरामानुजञाचार्य्यके समयके बहुत पहलेसे भरी- 
वैष्णव हैँ और अधिकांश महीर और आंधदेशमे और तमिळनाडमे पाये जाते हैं। कई 
मन्दिरोमें, विसेषवः इनुमानजीके मन्दिरोंमें, ये पुजारीका काम करते हैं। इन मन्दिरामे 
ब्राह्मण दशनाथ जाते हैं, किन्तु पूजा नहीं चढ़ाते। साधारण ( बाह्मण्य ) श्रीवेष्णव मन्दिरोमे 
वे आवश्यकता पड्नेपर मूर्तिको सवाइन ढोते हैं और असवर्णोको जब श्रीवेष्णव दीक्षा दी जाती 
है, तब ये ही तस शङ्क चक्रसे उन्हें अङ्कित करते हैं । श्रीरह्षमके मन्दिरमे तो प्राचीन साता- 
नियाँका विशेष आदर होता है । सातानी लोग तमिळ-वेद्के अधिकारी माने जाते हैं । 

परिणामी सम्प्रदाय-ये अपनेको “प्रणामी” भी कहते हैं। इनके प्रवत्तंक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे और विशेषतः पन्नामें रहते थे । राजा छन्रसाळ इन्हें 
अपना आचार्यं मानते थे । ये अपनेको सुसल्मानोंका मेदी, ईसाइयोंका मसीहा और - 
हिन्दुओंका कल्कि अवतार मानते थे । इन्होंने सुसहमानोंसे शाखार्थं भी किये ये । सर्चघर्म्मे- 
ससन्वय इनका लक्ष्य था । इनका सत राधाबछभी सा था । ये गोलोकदासी भगवान्‌ कष्णसे 
सख्य भावकी उपासनाकी शिक्षा देते थे । स्वयं ्ाणनाथजीकी रचनाएँ बहुत हैं। उनकी 
शिष्य-परस्पराका भी अच्छा साहित्य है । उनके अनुयायी वैष्णव हैं, और गुजरात, राजस्थान 
भर बुन्देलखण्डमें अधिक पाये जाते हैं । 

इन सम्भदार्योके सिवा छोटे-मोठे असङ्कय सम्प्रदाय और पन्थ और शाखाएँ हैं, 
जिनके अनुयायी थोड़े-थोड़ेसे हैं, इसीलिये उनका वर्णन यहाँ विस्तार भयसे नहीं किया गया । 
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ठिहत्तरवा अध्याय 


हालके सुधारक-सङ्घ 

सुसळमानो और इंसाइयों दोनोंके धार्मिक आक्रमणसे हिन्दू-ससुदायके विचारकोंने देखा 
कि हमारे दाजु बहुधा जात-पाँत, छूत-छात, बहुदेवपूजा, मूच्ि-पूजा, अवतार और साधारणतया 
पौराणिक बार्तोको लेकर हमारी दुर्बळताओंका .प्रदर्शन और हमारा उपहास करते हैं। इस 
तरहका उपहास मुसलमानों और ईसाइयोंके आनेसे पहिले हमारे ही यहाँ के नाखिक सम्भ- 
दायवाले किया करते थे । उनके उपहासका उत्तर दार्शनिक रीतिपर दिया जाता था। परन्तु 
हमारे आखिकों और नास्तिकोकी संस्कृति समान होनेसे विशेष सङ्घर्षका अवसर नहीं आता 
था। आस्तिक हिन्दू यदि नास्तिक हिन्दू हो जाय, अथवा नास्तिक हिन्दू यदि आस्तिक हिन्दू 
हो जाय तो राष्ट्रियतामें कोई अन्तर नहीं पढ़ता था । हिन्दू-हिन्दूके ऐहिक स्वार्थ समान 
रहते थे । भारतवर्षके बाहर किसी हिन्दूका कोई विरोधी स्वार्थ न था । परन्तु जब सुसल- 
मानाने इस देशपर अधिकार कर लिया तो उनका स्वार्थ यद्यपि अत्यधिक मात्रामें भारतवर्षके 
बाहरका न था तथापि संस्कृति एक दम भिन्न थी । यहाँके प्रमुख हिन्दुओं और विशेषकर 
प्राह्मणोने बढी बुद्धिमत्तासे इन भिन्न संस्कृतिवाळोंका पूरा बहिष्कार किया । सामाजिक 
संसर्गके जो-जो सुख्य अङ्ग थे उन सब बातोंमें हिन्दुओंको सुसलमानोंसे भरसक मिलने न 
दिया। इस प्रकार जिनका नौकरी-चाकरी आदि ऐहिक स्वार्थका विशेष सम्बन्ध था उन थोडे- 

से हिन्दुओंको छोड़कर दोष समस्त हिन्दू जाति संस्कृति-नाशकी महा,विपत्तिसे बच गयी । 
हिन्दू-संस्क्ृतिसं मौखिक उपदेशद्वारा भारी जनसमूहके सामने प्रचार करनेकी प्रथा न 
थी और न है । यहाँके जितने आचार्य हुएं हैं सबने आचरण वा चरित्रके ऊपर उचित रीतिसे 
बहुत बड़ा जोर दिया है। समाजका प्रकृत सुधार चरित्रके ही सुधारमें है। कोरे विचारके 
प्रचारसे आचार सङ्गठित नहीं हो सकता । इसीलिये आचारका आदश स्थापित करनेवाले 
शिक्षक “आचार्य्य” कहलाते थे । उपदेशक उनका नाम न था। जहाँतक पता चलता है, 
संसारके इतिहासर्मे भारी जनताके सामने, मौखिक व्याख्यानद्वारा विचारके प्रचार करनेकी 
पद्धतिकी नींव पहले-पहल महात्मा गौतमबुद्धके अनुयायियोंने डाळी । तबसे अपने-अपने 
धर्भके प्रचारकी रीति चळ पड़ी, तो भी बौद्ध ग्रहस्थो और भिश्लुकोंके आचारके नियम. निश्चित 
करके आचरणके सुधारपर बहुत बड़ा जोर दिया गया। सनातनकी संस्कृतिवाळे हिन्दुओंने 
इतनेपर भी प्रचारकी इस रीतिको नहीं अपनाया। इसाई और झुसळमान इस रीतिसे ही 
अपने सर्तोका प्रचार करते आये हैं। झुसलमानोंने जब यह देखा कि हिन्दू छोग हमारा 
सामाजिक बहिष्कार किये हुए हैं और हमारे संसर्गसँ कम आते हैं तो उन्होंने प्रचारके द्वारा 
ओर बह कही हो सकता था छळ और धूततताके साथ हिन्दुओंको मुसलमान बनाना आरम्भ 
किया। इसमें भी जब उन्हें यथेष्ट सफलता नहीं मिळी तब जहाँ-कहीं भी सम्भावना देखी 
बहा दुमनसे काम ळिया.। परन्तु सामाजिक बहिष्कार ऐसा अमोध हथियार था कि उसने 
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इस दरजेके आसुरी सङ्घर्षके होते हुए भी हिन्दू-राष्ट्रको जीवित रक्खा । विचारका प्रचार 
फिर भी जारी था, ओर जिस हिन्दू महाससुदायने अपनी संस्कृतिके दार्शनिक पक्षका परि- 
शीलन नहीं किया था चह नाखिकताके तकवादसे कुछ-कुछ विचलित होने लगा । मुसलमान 
एक इश्वर और उसके पेगम्बर झुहम्मदसाइवके सिवाय और किसीकों नहीं मानता था । 
उसके पास एक ही किताब थी कुरान, और उसकी धाग्मिकता सीधी-सादी भक्ति और उपा- 
सनामें मर्यादित थी । उसके यहाँ जात-पात, छूत-छात, चौके-चूल्हे आदिके कोई नियम न 
थे। वह नशेकी चीजॉको छोइकर सब कुछ खा सकता था । बढ्कि भङ्ग, तमाखू आदिके 
सेवनमै भी उसे कोई रुकावट न थी । इतना सीधा-सादापन ओर उच्छूछुलता एक ओर 
और जप, तप, घत, पूजा, नित्य-सेमित्तिक कर्मकाण्ड, वर्णाधमधर्म्म, और अपार धार्मिक 
साहित्यका महान्‌ आडम्बर और धार्मिक ओर सामाजिक आ'चारों और व्यवहारोके अत्यन्त 
कठिन नियम, दूसरी ओर थे । ऐसी द॒शामें मुसलमान प्रचारकोंको खण्डन-मण्डनकी बड़ी 
आसानी थी और अपने धस्मकी ओर लोगोंको प्रवृत्त करनेमें उनकी धार्मिक विधियोंकी 
सादगी बहुत आकर्षक थी । यही लाभ पीछेसे इसाई प्रचारकोंको भी हुआ । इन्डी बातोंको 
देखकर हिन्दुओंके बढ़े-बढ़े सुधारक कबीर, नानक और दादू आदिने अपने इस तरहके सीधे- 
सादे पन्थ चलाये जो वस्तुतः सुसलऊमान-घर्म्मका न केवळ हर तरहपर सुकाबला कर सकते 
थे चढ्कि हिन्दू-संस्छृतिके साँचेमें सुसळमान धर्म्मको भी ढाळ सकते थे । परन्तु ये समी पन्थ 
सुसलसान-संस्कृति और गो-भक्षणके विरोधी थे । इन्होंने मुसलमानोंकों अपनेमें पचा लेनेकी 
अरपूर कोशिश की । परन्तु हम देख चुके हैं कि इन्हें सफलता नहीं सिछ सकी । मुसल- 
मानोंने अपनी संस्कृतिकी हठात्‌ रक्षा की । उनका राजबळ इस रक्षाम उन्हें सहायक था और 
उनमें हिन्दुओंकी सी फूट न थी । 

जिस कालमें मुसछमानोंक्री शक्ति यहाँ अपनी पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी उसी 
समय यूरोपके ईसाई बनियोंका भारतवर्पपर व्यापारी और व्यवसायी आक्रमण हुआ । काळ 
पाकर धीरे-धीरे ईसाई बनियोंका जोर बढ़ गया । इन्होंने भी उन्हीं हथकण्डोंसे काम छिया 
जिनसे मुसलमान हिन्दुओंकों विधम्मी बना रहे थे। अब हिन्दुओको अपने दो धार्मिक 
झ्रुआसे भिड़ना पढ़ा। मुसलमानों और इँसाइयोंमें यह बड़ा अन्तर था कि मुसलमान बळ 
और घम्मँप्रचारका उद्देय लेकर आये । सुसळिम-संस्कृति एक हाथसे अपनी धम्म पुस्तक 
कुरानशरो और दूसरेमें तलवार लेकर आयी, परन्तु ईंसाई-संस्क्ृतिके दाहने हाथमे तराजू 
थी और वारे हाथमें इश्लीळ । तराजू मुख्य थी, इज्जीछू गौण । उन्हाने अपना व्यापार फेलाना 
और घन कमाना सुख्य समझा, यद्यपि अपने देशमें जाकर यह कहते थे कि हम भारतीयोको 
सभ्य ईसाई बनाने जा रहे हैं । इसी घोखेमें आकर उनके अज्ञ देशवासी जी खोलकर चन्दा 
देते थे । विचारके प्रचारकी इंसाईयोकी विधियाँ सुसळमानोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सरळ 
निकली । ईंसाईयोंने खियों और बाळकोकी शिक्षाके बहाने इसाई धर्मको घरोंके भोतर परि- 
वारोमै और बाहर स्कूळोंमें फैलाना आरस्भ किया । वाजारों वस्तियोर्मे सुनादी करके सचित्र 
और सुन्दर छपी देशी मापाकी पुस्तकें मुफ्त बांदा करते थे । शिक्षाके प्रेमी हिन्दू इस जालमे 
बहुत आसानीसे फँस गये। नास्तिक भावोंका प्रचार और हिन्तू-संस्झतिका उखाड-पछाड 
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इसी शिक्षाको विस्तृत क्षेत्रमें वे रोक टोक दिन-दहाड़े घडलेले होने छगा । आधुनिक शिक्षा- 
प्राप्त भारत अपनी संस्कृतिका बहुत वडा अंश इन्हीं ईसाड्योंके प्रभाव-क्षेत्रमे जाकर खो बैठा। 
इसाई बलप्रयोग नहीं करते थे। उनका राजबल धनोपाज नम व्यस्त था । इस कारण, बपतीस्मा 
लेकर जाव्तेके ईसाई तो कम हुए, परन्तु इनसे पढ़-लिखकर नवशिक्षित हिन्दू जनताके मनसें 
अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने आचार और” नीतिसे अधिकांश अश्रद्धा और किसी 
हृदतक घृणा हो गयी । विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाने इस कुदिशाके और अराष्ट्रियताके प्रवाहको 


- अत्यधिक वेगवान्‌ कर दिया । ऐसी परिस्थितिमें हिन्दुत्वकी रक्षाके लिये फिर किसी नये 


कबीर, किसी नये नानक और किसी नये दादूकी आवश्यकता पडी । 


राजा रामसोहनराथ 

संवत्‌ १८३५मे एक वन्द्योपाध्याय बाह्मण जमीदारके घर हुगळी जिढेके राधानगरमें 
बङ्गालके प्रकाण्ड विद्वान्‌, सुधारक और ब्रह्मसमाजके आदि प्रवत्तेक राजा राममोहनरायका 
जन्म हुआ था । आरम्भमें इनकी शिक्षा पटनेमें अरबी-फारसीकी हुईं । सुसळिम मतका 
इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा । इन्होंने फिर काशीर्मे संस्कृतका पूरा अध्ययन किया । वेदान्त 
दर्शनका अध्ययन एक ओर और सूफ़ी मतका दूसरी ओर अध्ययन. करके ये एक ब्रह्मवादी हो 
गये । सूत्तिपूजाके विरोधी तो ये आरम्भसे ही थे । बाईस वरसकी अवस्थामें ये अँग्रेजी पढ़ने 
छगे । कुछ बरसों अँग्रेजीका अध्ययन करके इसाइयोंके सम्पर्कमे आये । इसाई धर्म्मके सूल- 
तत्वको समझनेके लिये इन्होंने यूनानी और इव्रानी भाषाएँ पढ़ी और ईंसाइयोंके त्रित्ववाद 
और अवतारवादका खण्डन किया । निदान, जाति-पांत, मूर्तिपूजा, बहुदेववाद, अवतारवादु, 


आदि हिन्दू मेन्तव्यांके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये, एक ब्रह्मकी उपासनाके लिये, संवत्‌ १८८५. 


के भावपद मासमें ब्राह्मसमाजकी स्थापना की । इसमें पहले राज़ा राममोहनराय एक साधा- 
रण सदुस्यकी भांति सम्मिलित हुए । वास्तवमें ये ही उसके प्राण थे। तीन बरस बाद ये 
दिल्लीके बादशाहकी ओरसे राजाकी उपाधि और दौत्य करम्मंका अधिकार लेकर इंग्लिस्तान 


गये और संवत्‌ १८९०के आश्विन झुछा. चतुर्थीको ज्वर-मस्त होकर ब्रिस्टलमें शरीर छोड़ा । 
वहीं समाधि दी गयी । 


त्राह्म-लमाज 

डपनिषदोंमें जिस बह्मकी चर्चा है उसी एक परमात्माकी उपासनाको अपना इष्ट रख- 
कर राजा राममोहनरायने ब्राह्-समाजकी स्थापना की । बिना किसी नबी, पेगम्बर, देवदूत, 
आचार्य्ये या पुरोहितको अपना मध्यस्थ माने हुए सीधे एक अकेले इश्वरकी उपासना ही 
मबुष्यका कर्त्तव्य माना गया । इसाई महात्मा ईंसाको ओर सुसळिम मुहम्मद साहबको 
मध्यस्थ मानता था और यही उसकी नीवँ थी । इस बातमें आह्य-समाज उनसे आगे बढ़ गया । 
हा र प्रत्यक्ष प्राण न होनेले जन्मान्तरका प्रश्न नही छेडा गया । परमात्माकी प्रासिके 
सिवाय कोई परलोक नहीं माना गया । निदान, मुसलमान और ईसाइसे कहीं अधिक सरल और 
तकेसङ्घत मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा सबमे ब्रह्म ही स्थित माना गया । 
सूस्तिपूजा और बहुदेव-पूजाका निषेध हुआ, परन्तु संव॑ष्यापक ब्रह्म जानकर और सभी मर्तोका 
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सय र न्दू-संस्कू हर लक्षण बने रहे। अपने सन्तव्यामे इस समाने वर्णाश्रम- 
? छू छात, जात-पात, चौका आदि कुछ न रक्खा। जप, तप, होम, घत, उपवास 
आदिके नियम नहीं माने। श्राद्ध, प्रेत-कम्मै आदिका झगड़ा ही नहीं रक्खा । उपनिषदोको 
जार स्क तरह माना, प्रमाणत्री तरद नहीं । साथ ही संसारके और सब धर्मोंसे जो 
बातें बुद्धिमाह्य समझी गयीं उनको छेनेमें ब्रह्मतमाजकों हनकार न था । ब्रह्मसमाज कुरान, 
इली, वेदादि समी धर्म्म-अन्धोंको समान सम्मान देता है और संसारके सभी अच्छे घम्म- 
शिक्षका समान समादर करता है । इस प्रकार अद्यसमाजने हिन्दू-संस्कृतिकी बँधी मर्यादा- 
को इतना विस्तृत कर दिया कि ब्रह्मसमाजके मेम्बर सुसदमान और ईसाई भी हो सकते हैं। 
संस्कृतिके सम्बन्धमे फिर भी इस समाजमें पारस्परिक मतभेद पडा । एक दळ संस्कृतिको 
बदल देनेके पक्षमें हुआ दूसरा उसके सम्मिश्रणका पक्षपाती हुआ और तीसरेका आग्रह था 
कि हिन्दू-संस्कृति साथ-ही-साथ अक्षुण्ण रहे । स्वयं राजा राममोहन रायके प्रभावसे इंर्लिस्तान 
और अमेरिकामे ब्रह्मसमाजक्ा एक रूपान्तर “युनिटेरियन-चर्च” उसी समय स्थापित हो 
गया । परन्तु मुसल्मानोंपर इसका प्रभाव कुछ काळ पीछे “कादियाची” सम्प्रदायको स्थापना- 
सें पडा दीखता है । इस तरह इस सुधारक-समाजका अनेक दळोंमें विभाग हुआ और दळ 
स्थापनमें ही यइ अपना प्रभाव सुसल्मान और इंसाई-समाजपर भी डाळ न सका । फिर भी 
इससे हिन्दू-समाजकी एक भारी भलाई हुई । पादरियोंद्वारा अभिनिविष्ट अभिनव पाश्चात्य 
श्षिक्षाके फलसे हिन्दू-शिक्षित-समाज जो. अपनी संस्छृतिसे और अपने आचार-विचारसे विच 
रित हो रह/ था और जो शायद कभी-न-कमी पथश्रष्ट होकर अपने पुरातन क्षेत्रसे निकळ- 
कर विदेशी-संस्क्रतिके क्षेत्रमै बहक जाना उसकी सामयिक रक्षा हो गयी । और वह बहुत 
उत्सुकता पुर्वक त्रहा-समरजके अपने मनोनीत द॒ळमें सम्मिलित हो गया । महावाग्मी भ्रीकेशव- 
चन्द्रसेनके समयमें [ सं० १८९५-१९४० ] बाह्य-समाजका प्रचार अधिक व्यापक हो गया । 
देशभ प्रार्थना समाज आदि अनेक नामोंसे इसकी स्थापना हुईं, और बड़ी सङ्कयामें हिन्दू 
लोग इसके अनुयायी हो गये । फिर भी जो दळ हिन्दू-संस्कृतिसे बिलकुल अलग रहना 
चाहता था चह धीरे घोरे सारे हिन्दू-समाजसे अछग होकर अपनी एक जाति अलग बना 
बैठा, और उसके विधि-विधान अळग हो गये । जो व्यापकता और सार्वमौमता इसके अधि- 
छाता चाहते थे, वह राष्ट्रिय संस्झतिके अतिक्रमणसे भरतखण्डमें नहीं मिल सकी | फिर भी, 
राष्ट्रकी रक्षाके एक महान्‌ उद्देश्यक्री पूर्ति हुई अर्थात्‌ राजा राममोहन रायकी दूरदर्शिताने 
हिन्दू-समाजकी बहुतं बड़ी रक्षा की, और विधर्म्मी होनेसे बचा लिया । इस उपकारके लिये 
निस्सन्देह हिन्दू राष्ट्र बह्मसमाजका सदैव कृतज्ञ रहेगा । 


| न्तमत या राधास्वामी पन्थ 
सन्तमत्त या राधास्वामी मतके आदियप्रवर्तक हुजूर राधास्वामी दयाळु डफ स्वामीजी 


महाराज थे। इनका जन्म-नाम शिवदयालुसिं था। ये खत्री थे। इनका जन्म आगरा 
चाइरके सुदछ्ला पन्नीग़लीमें विक्रम संवत. १८७५की भाव्रपद कृष्ण अष्टमीको १२॥ बजे रातको 
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हुआ । जब छः सात बरसके थे तभीसे खास-खास लोगोंको परमार्थका उपदेश देने लगे । 
इन्होंने किसी गुरुसे दीक्षा नहीं छी । इनके हदयसे अपने य उद्य हुआ। 
पन्द्रह बरसतक लगातार अपने घरकी एक भीतरी कोठरीमें बेठे सुरत शबव्दधोगका अस्यास 
करते रहे । बहुतसे प्रेमी सत्सङ्गियोंके बड़े अनुरोध और विनतीपर आपने संवत्‌ १९१७की 
चसन्तपञ्चमीसे सार्वजनिक उपदेश देना आरम्भ किया और तबसे लगातार सत्रह बरसतक 
दिन-रातका सत्सङ्ग जारी रक्खा । इस अवधिमें देश-देश्ान्तरके बहुतसे हिन्दू और कुछ 
मुसलमान, कुछ जेनी, कोई-कोई ईसाई, सब मिलाकर लगभग तीन इजारके खी-सुरुपाने 
सन्तमत या राधास्वामी पन्थका उपदेश छिया । इनमेंसे दो तीन सोके लगभग साधु थे । 
स्वामीजी महाराज इस शरीरकों साठ बरसकी अवस्था शनिवार आपाढ बढी प्रति- 
पदा संवत्‌ १९३५ विक्रमीमें त्यागकर अपने राघास्वामी पदको पधारे। | टर 
आपका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ राय सालिगराम बहादुर माथुरने लिया जो 
पहले इन प्रान्तोंके पोस्टमास्टर जेनरल थे। इन्हींके गुरुमाई बाबा जयमलसिंहने व्यासमें, 
बाबा बग्गासिंहने तरनतारनमें और बाबा गरीबदासने दिछ्लीमें अलग गहियाँ चलायीं । परन्तु 
असल गद्दी आगरेमें ही तबतक रही, जबतक हुजूरसाहब सन्त सद्गुरु रहे । हुजूरसाहबने 
भी संवत्‌ १९५०मे शरीर छोड़ा और महाराजसाहब पण्डित ब्र्मशङ्कर मिश्र एस्‌० ए० ने 
उनकी जगह लो । हुजूर महाराजके दूसरे शिष्य गोपीगज मिरजापुरके महर्षि शिवन्नतलाल 
वर्मन उसी समयसे अलग होकर अपनी परम्परा चला रहे हैं । 
महाराज साहबने संवत्‌ १९६४में शरीर छोड़ा । आप प्रयाग और ,काशीमें रहते थे । 
आपका स्थान आपकी बहिन घुआजी साहबाने किया । उसी समय इस असल गहीसे अलग 
होकर गाजीपुरके मुन्शी कामताप्रसाद उफ सरकार साहबने नयी गद्दी चछायी जिसपर 
दयालवाग आगरेमें उनके स्थानपर सर आनन्दस्वरूप उर्फ साहबजी महाराज विराजमान हैं । 
असली गद्दीपर बुआजी महाराज संवत्‌ १९७० तक रहीं। उनके शरीर-पातपर 
उनके स्थानपर प्रयागमें बावू. माधवप्रसादर्सिह विराजमान हैं। परन्तु श्रीड़ुआजी महा- 
राजके शरीरान्तके समय बनारसके भैयाजी पं० योरेन्द्रशङ्कर तिवारीने अपनी गद्दी 
अलग चलायी । 


- संवत्‌ १९६४५में ही पूर्व बङ्गालमै पवना जिलेमे ठाकुर अनुकूछचन्द्र चक्रवत्तीने एक 
अलग गद्दी चलायी । 


इस तरह इस पन्थकी स्थापनाके सत्तर बरसोंके भीतर असली गद्दीके सिवा सात 
गद्दियाँ और चल पड़ीं । 


इस पन्थमें जात-पांतका बन्धन नहीं है । हिन्दू-संस्कृतिका विरोध चा बहिष्कार तो 
नहीं है, परन्तु उसकी ओर उपेक्षा अवश्य है । 

कवीरपन्थ, नानकपन्थ, दादूपन्थ आदिमे योगसाधन भी रहा, परन्तु गुप्त अङ्गोमें 
था। ब्रह्मसमाज, आय्येसमाज और ब्रह्मविद्यासमाजमें भी योगसाधन माना जाता है, 


, अन्तरङ्गमँ कुछ क्रियाएँ चछती भो हैं, परन्तु राधास्वामी.पन्थ केवळ योगसार्गका पन्थ 
देख पड़ता हे । 
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हालके सुधारक सङ्घ 


सन्तमतके सन्तव्य 

कहते हैं कि यह सत पहले अत्यन्त गुप्त था, और प्राणायामके साथ इसका अभ्यास 
करनेके कारण इसमें भारी कठिनाई थी । स्वामीजी महाराजने सुरतशब्द-योगकी बड़ी सरल 
युक्ति प्रकट कर दी जिससे इस योगका अभ्यास सरळ हो गया । और सब मर्तोस भी सुरत- 
शब्द योग था परन्तु इतना सरल न होनेसे अन्तर्मुखी अभ्यास लुप्त हो गया और बाहरी 
पूजा-पाठ, धस्से-करम्म बाकी रह गया जिससे सच्चे मालिककी पहचान कठिन हो गयी । इस 
सन्तमतने यह कंठिनाई दूर कर दी, अन्तमुंखी अभ्यास अनिवार्य कर दिया और बहिसुंखीकी 
आवश्यकता न रह गयी । 

सन्तमतमें तीन चीजें चाहिये, गुरु, नाम और सङ्ग | सद्गुरु सच्चा चाहिये । नाम 
भी सच्चा और पूरा चाहिये जिसके साथ नामीका सच्चा रहस्य भी समाविष्ट हो, और सङ्ग भी 
सच्चा चाहिये जो भीतरी बाहरी दोनों हो । अन्तसुंखी सत्सङ्ग यह है कि अभ्यासी अपनी 
सुरत अर्थात्‌ जीवात्माको अन्तरतरमें चढ़ाकर सत्य पुरुष राधास्वामीके चरणोंमें लगावे और 
बाहरी सत्सङ्ग यह कि पूरे सन्तों और साधुओंके दर्शन हों और उपदेश प्राप्त हों । 

तीर्थ ब्रत मन्दिर सूत्ति पूज्ञापाऽ, जप आदिसे लाभ नहीं होता, क्योंकि इनमें मन और 
जीवात्मा सम्मिलित नहीं होते, र्युत्‌ अहङ्कार हो जाता है । 

जीवात्मा राधास्वामीका अंश है। इस अंशको अपने वास्तविक मूलकी ओर प्रदत्त 
करना चाहिये । इस जीवात्माका शरीरके भीतर स्थिर रूपसे रहनेका स्थान आंखोंके पीछे है । 
वहींसे यह सारी देहमें फैला है । आदि शब्द कुलका कर्ता और स्वामी है और आदि सुरत 
वा जीचका नाम राधा है। इन्डीका नाम सुरत और शब्द है और जब इनकी धारा नीचे 
आयी तब इसी जादि शब्दसे और शब्द और आदि सुरतसे और सुरत, ओर शाब्दसे सुरत 
और सुरतसे शब्द बराबर प्रकट होते आये और अपनी-अपनी जगहपर स्थिर हुए । शब्दुकी 
महिमा प्रत्येक मतमें दै, परन्तु भेद किसीने समझा नहीं । 

“कुकी आदि राघास्वामी याने कुर मालिक हैं। यहाँ शब्द निहाय गुस दै । उसकी 
उपमा इस रचनामें कहीं नहीं है। इसी शंब्दसे सत्यपुरुष प्रकट हुआ । दूसरा सोहम! 
पुरुषका शब्द । तीसरा, पर्रह्का शब्द जिसके सहारे त्रैलोक्यसष्टि स्थिर है। चौथा ब्रह्म- 
शब्द जो कि प्रणव है और जिससे सूक्ष्म ब्रह्माण्ड वेद और इंश्वरी माया प्रकट हुई । पाँचवों 
साया और ब्रह्मका शब्द जिससे त्रिलोकीकी रचनाका मसाला प्रकट हुआ और आकाशी वेद 
प्रकट हुए । माया शब्दके नीचे विराटू पुरुषका शब्द ओर जीव और मनका शाब्द प्रकट 
हुआ । साधक धाराको अपने साधनसे उल्टकर राघास्वामीको प्राप्त होता है 

सन्तमतका मार्ग झुद्ध भक्तिमार्ग है। सचे मालिकके चरणोमें प्रेम, प्रीति और प्रतीति 
ही उपासना है । पूरे सन्त और सत्य पुरुष वा पर्रहममें भेद नहीं है । इसलिये जब पूरे 
सन्त प्रकट होते हैं तो सेवक उनकी उपासना सचे मालिकके समान ही करता है। जबतक 
चह न मिलें तबतक उनके मिलनेवालोका सत्सङ्ग और उपदेश ग्रहण करे । स्वामीजी महा- 
राजको इस पन्थवाळे साक्षात्‌ राधास्वासीका पूणे अवतार मानते हैं । 

यहाँतक इस पन्थके सूलपवत्तंकके मतेका प्रायः उन्हींके शब्दोंमें निर्देश किया गया 
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है। इस मतपर बहुत बढ़ा साहित्य इकट्ठा हो गया है, जो प्रायः 
सरसङ्घस शामिल होते हैं। 

इस पन्थको भी हम सुधारवादी कहते 
गुरुभक्ति इसका सुख्य व्यावहारिक अङ्ग है। 


९ 
महर्षि स्वासो दयानन्द सरस्वती और आधय्यसमाज 


जिस. समय केशवचन्त्र सेनने ब्रह्मसमाजके प्रचारमें व्याख्यान देने आरम्भ किये उसी- 
के लगभग स्वामी विरजानन्दकी बुन्दावनकी कुटीसे प्रचण्ड अप्नि-शिखाके समान तपोबळ्से 
प्रज्वलित वेद-विद्यानिधान एक संन्यासी निकला, जिसने पहले संस्कृतज्ञ विद्वत्‌ संसारको 


उन्हींको उपल्ब्ध है जो 


ते हे । इसमें प्राचीन योगमतका सुधार है । 


चेदार्थ और शाखार्थके लिए छछकारा । यह संन्या 
बङ्गाली राजा राममोहनरायने सुधारका अत्यन्त प्रयोजनीय काय प्रायः बङ्गालतक ही सर्य्योदित 


रक्खा । उनके अनुयायी केशवचन्द सेन अपनी चार्मिताके लिए जगत्‌ प्रसिद्ध हुए । परन्तु 
केशव बाबूकी वाग्धारा अज्गैजी भापीके समुद्रमें प्रवाहित होती थी। वह इसीसे अपना बड़- 
प्पन समझते थे । बात यह थी कि वह भारतीय संस्कृतिक पोषक ल थे । उनकी बक्तुताओंका 
प्रभाव अद्जेजी-शिक्षा-प्राप्त सघुदायपर पड़ता था । इधर पादरियो और सुसल्म'नोंका प्रभाव 
सब तरहके जनसमुदायपर था ।  महावाग्सी केशवर्चन्दर सेतुका प्रभाव समाजकी ऊपरी 
तहको छोड़ नीचेके तलमें प्रवेश न पाता था। इससे हिन्दू-संस्कृतिकी रक्षा भी नहीं 
होती थी। परन्तु सारत-माग्य-विधाताको यह मञ्जुर न था कि भारतीय-संस्कृति अरबके 
समुद्रे अथवा भूमध्यसागरमे एकदम इब जाय । इसीळिये भगवान्‌ दयानन्दका आवि- 
भाव हुआ । विक्रम संवत्‌ १८८१मैं डोनट्टार बालक सूलशङ्करका जन्म काठियावाडमें 
, एक शेच ब्राह्मण कुलमें हुआ । विधाइके पुवे ही यह बालक सारतोद्धारका उद्देश्य 
लेकर घरले निकल पड़ा। सारे भारतमें पर्यटन किया। घर था तभी इसकी - अच्छी 
शिक्षा हो चुकी थी। फिर भारतमें घूम-घूमकर खूब पढ़ा । बहुत काळतक दिमालयमें 
रहकर योगाभ्यास और घोर तपस्या की । संन्यासाश्रम अहण करके “दयानन्द सरस्वती” 
नाम धारण किया । , अन्तमें संवत्‌ १९१ ७र्मे बुन्दावनमें आकर प्रज्ञाचक्ष स्वाभी विरजानन्दसे 
साङ्गवेदाध्यमन किया । रुरुदक्षिणामें उनसे वेदप्रचार, सूत्तिपूजा खण्डन आदिकी प्रतिज्ञा 
की, और उसे पूरा करनेको निकल पढे । प्रतिज्ञा तो च्याजसात्र थी, हृदयमें आग तो बचपनसे 
सुळग रही थी । ये प्रचारार्थ निकर पड़े । सारे भारतमें धूम मचा दी । ब्राह्मसमाज और 
जह्मविद्या-समाज (थियोसोफिक्रङ सोसायटी) दोनोंको परखा । किसीमें वह बात न पायी जिसे 
चाइते थे। सं० १९३२में आर्यसमाज स्थापित किया । आठ वर्षतक प्रचार करते रहे । 

संवत्‌ १९४०मे दीपावलीके दिन अजमेरमें शरीर छोड़ा । . 
ह Sa sl डि don रक्षार्मे ही राष्ट्रकी रक्षा दै, और यह 
काला रानाका हि्यीको नहीं हो सकती, तो उन्होंने सुधारके सारे कार्मोके लिपु 
तार म दी। उन्होंने यह भी देखा छि सूत्तिपूजा, श्राड, 
णंब्यवस्था, अवतारवाद और विविध परळोकवाद और बहुदेववाद साधारण हिन्दू 
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जनताके लिये सबसे कमजोर पहल हैं, जिनको लेकर सबके समझने योग्य और व्यवहारमे 
लानेके लिये सुकर कोई सार्वभौम धर्म विकसित नहीं हो सकता । कहते हैं कि उनके गुरु 
स्वामी विरज्ञानन्द॒ सरस्वतीने सूत्तिपूजा खण्डनादिकी प्रतिज्ञा भी करवा छी थी। उनका 
` प्रकाण्ड-पाण्डित्य और वेदोंकी अत्यन्त ऊचीली भाषा और रूचीछा व्याकरण सबने मिलकर 
बढ़ी सद्दायता की । उन्होंने वेदोंके स्वतन्त्र भाष्य किये । और ऋगवेदाबि-भाष्यभूमिका तथा 
सत्यार्थप्रकादा यहद दो बढ़े असूल्य ग्रन्थ लिखे । सल्यार्थप्रकाशमें उन्होंने अपने मन्तब्यांका 
सण्ठन करके हिन्दू दाशनिक और पौराणिक मतोंसे प्रारम्भ करके संसारके सभी सुख्य सुख्य 
धर्म्मोकी बड़ी सुगम और सुबोध समीक्षा की । उनकी यात-माषा गुजराती थी परन्तु उन्होंने 
सब कुछ संस्कृत और दिन्दीमें लिखा । यह बहुत सम्भव है कि मातृ-भापा न होनेके कारण 
हिन्दी लिखनेमें उन्होंने अपने भावोंको पूर्णतया व्यक्त न कर पाया हो । परन्तु उनकी निष्ठुर 
आकोचनाकी पद्धति आयर्यसमाजमैं इतनी प्रचलित दे कि ईसाई और सुसळमान पावरियोंको 
बड़ी कठिनाईका सामना करना पढ़ता है ' बहुत बडा जनसमुदाय हिन्दुओंका ऐसा था 
जो बहुत जल्द, यदि सुसलमान और ईसाई न हो जावा तो, कमसे कम अपनी संस्कृति 
खोकर भारतमें रहकर भी अभारतीय दो जाता । स्वार्मीजीने लाखो हिन्दुओंकों मुसलमान 
और ईसाई होनेसे बचाया । परन्तु यह श्रेय तो कबीर और नानकको भी है । स्वामी दया- 
नन्द सरस्वती एक बातमें कबीर, नानक, दादू और राममोहनराय इन सबसे कहीं आगे बढ़ 
गये । इन्होंने केवळ संस्कृतिकी रक्षा ही नहीं की बल्कि एक बहुत बढ़ा काम यद भी किया 
कि करोड़ों बिछुड़े माइयोंके लिए हिन्दू -समाजका द्वार खोळ दिया । एक बार जो मुसलमान 
या ईसाई हो जाता था फिर वह हिन्दू-समाजमें छौटकर नहीं आ सकता था। इस क्रूर और 
हृदयष्टीन स्थितिको बदल देनेका श्रेय स्वासीजीद्वारा प्रवर्तित आय्यसमाजको है। आय्य- 
समाज वर्णाश्रम धर्मको केवळ कर्म्मांचुसार मानता है। संस्कारोंको आवश्यक उहराता है, 
- किसी जातिको अछूत नहीं मानता । वेद पढ़ना सबका अधिकार मानता है । उसका ध्येय 
“ळुण्वन्तो विश्वमार्य्यम्‌” विश्वभरको आय्ये बना डालना है, और आय्ये-संस्कृतिकी रक्षा है। 
इस समय आर्य्य-समाजिर्योकी सहुया यदि कई छाखोंमें आती है तो जो ळोग आय्येसमाजके 
विचारोंसे लाभान्वित हुए हैं और जिनको किसी विशेष मतभेदके सिवा आय्यैसमाजके अच्छे 
कामोसे सहालुभूति है उनकी सह्या करोदोंमें आयेगी । यद्यपि आर्य्येसमाजसे सनातनघर्म्मी 
हिन्दुओंका घोर विरोध है तथापि हिन्दू-समाज आय्यैसमाजद्वारा अपनेको सुरक्षित और 
गौरवान्वित मानता है। समाजके ही प्रभावले सनातनघम्मपर एक बहुत ही उपयोगी प्रति- 
क्रिया हुई और सनातनधस्मियोंका समुदाय भी जग गया। - 
आरस्भमें आय्यसमाज खण्डनात्मक कासोंमें व्यस्त रहा, परन्तु शीघ्र ही रचनात्मक 
कार्मोर्मे रगा । आर्य्येसमाजकी स्थापना आज देशके चारों कोनोमें नगर-नगर है, बस्ती-बसती 
है । गुरुकुल और दयानन्द स्कूल और डी. पु. वी. कालेज, अनाथालय तथा विधवाश्रम बहुत 
हैं। प्रचारकों और महोपदेशकों और भजन मण्डलियोंसे देश पूर्ण परिचित है। महर्षि स्वामी 
दयानन्द, पण्डित ळेखराम, स्वामी अद्धानन्द आदि अनेक नेता इसके प्रचारके पीछे बलिदान 
हो चुके हैं । इस आय्यैसमाजकी नीव जीवन उत्सगे करनेवार्लोके खूनसे सींची दुई है। 
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कबीर, नानक, दादू. आदिने विधर्म्मियोंसे घबराकर वेदोंकी, वर्णाश्रमकी और संस्कारोंकी 
उपेक्षा की, परन्तु स्वामीजीने इनकी रक्षामें संस्कृतिकी रक्षा देखी और सारे राष्ट्रको विनाशके 
गत्ते गिरनेसे बचा लिया, बल्कि लाखो गिरे हुओंको उबार लिया । 
आय्यैसमाजके ये दुस नियम थोदेमें उसके सब मन्तब्योंको प्रकट करते हैं। (१) सब 
सत्य विद्याका और उससे समझे जानेवाळे सब पदार्थोका आदिसूल परमेश्वर है । (२) ईश्वर 
सञ्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयाळु, अजन्मा, अनन्त, निर्वि- 
कार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तय्यांमी, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसीकी उपासना करना योग्य है। (३) वेद सत्य विद्याओं. 
का पुस्तक है, वेदका पढ़ना, पाना, सुनना और सुनाना आय्योँका परम धम्मं है। (४) 
सत्यको ग्रहण करने और असत्यको छोड्नेको सदा उच्चत रहना चाहिये । (५ ) सच काम 
घम्माचुसार, सत्यासत्यका विचार करके, करना चाहिये । (६ ) संसारका उपकार, अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति इस समाजका मुख्य उद्देश्य है। (७) सबसे 
प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य बर्चना चाहिये । ( ८ ) अविद्याका नाह और विद्याका 
वर्धन करना चाहिये । (५ ) प्रत्येकको अपनी ही उन्नतिसे सन्तुष्ट न रहना, किन्तु सबकी 
उन्नतिमै अपनी उन्नति समझना चाहिये । (१०) सब मचुष्योंको सामाजिक सर्च हितकारी 
नियम पालनेमें .परतन्त्र और प्रत्येक आत्म-हितकारी नियम पालनेमें स्वतन्त्र रहना चाहिये । 
ये नियम कितने उदार और व्यापक हैं । 
स्वामीजी जन्मान्तर आदि सभी. हिन्दू-संस्कृतिकी बातें मानते थे । वेदान्तमें वे 
विदिष्टाट्वैतवादी थे । 
आर्य्यसमाज पुराणों, उपपुराणों ओर तन्त्रोंके सिवा शेष उन सभी हिन्दू-ग्रन्थोको 
मानता है जिनका वर्णन हम पिछले अध्यायोंमं कर आये हैं। यहां, श्रुत्तियों और स्पतियांकी 
व्याख्या वह अपने ढङ्गपर करता हे । 


ब्रह्मविद्यासभा वा थियोसोफिकल सोसायदी 

एक रूसी महिला मेडेम हेलना पेत्रोफना उळावात्सकी [ संवत्‌ १८८८-१ ९४८ ] 
तिब्बतमै जाकर बौद्ध महायानके रहस्योंमें दीक्षित हुईं । इन्होंने अमेरिका जाकर करनेळ 
आलकाटको भी इस प्रस्थानमें मिलाया । इसके बाद कई और अनुयायी हुए ।. फिर ये लोग 
भारतमै आये ओर अदयारमें ( मद्गासमें ) रहने लगे । ब्रह्मसमाज और महर्षि स्वामी दया- 
नन्द सरस्वतीसे भी इनका कुछ काळतक समागम रहा । ये चाहते थे कि इनकी सहकारिता 
प्राप्त हो जाय । स्वामीजी प्राचीन आरय्य-संस्क्ृति और वेदाँकी बुनियादपर चलनेका निश्चय 
कर चुके थे। मूत्तिपुजाका ही खण्डन नहीं, प्रत्युत्‌ संसारके सभी सम्प्रदायों और मर्तोका 
खण्डन करके वेदिक-घर्मंकी स्थापना और दुनियांको आर्य बनाना. इनका ध्येय था। श्रीमती 
ब्लावात्स्की और करनेळ आछकार, खण्डनद्वारा नहीं प्रत्युत्‌ समन्वयद्वारा, विश्व भरमै बन्धुस्व 
स्थापित करना चाहते थे, मतमेद चाहे कितना ही दो । दोनों ध्येयोसे प्रत्यक्ष भारी अन्तर 
होनेके कारण दोनों मिळ न सके और जिस घर्षमें आय्येसमाजकी पहली स्थापना हुईं, उसी 
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वर्ष अह्मविद्यासभा वा थियोसोफिकळ सांसायटीकी भी स्थापना दुई । उसका मुख्य स्थान 
अदयारमें रक्खा गया । यह कोई सम्प्रदाय न था । ब्रह्मसमाजकी तरह इसमें एक ब्रह्मकी 
उपासना आवश्यक न थी और न जाति-पांतका या सूत्तिपुजाका खण्डन आवश्यक था, और 
आय्यसमाजकी तरह इसने हिन्दू-संस्कृति और वेदोंको अपना आधार नहीं बनाया और न 
किसी नतका नडत किया । इसका एकमात्र ध्येय था विश्वबन्धुत्व और साथ ही गुप्त 
शक्तियोंका अनुसन्धान और सर्वेधर्स्मसमन्वय । उद्देश्यमें स्पष्ट लिखा गया कि धर्म्म, जाति, 
सम्प्रदाय, वणे, राष्ट्र, जिन्स, वर्ग किसी तरहका भेदभाव न रखकर विश्वकी बिरादरी स्थापना 
दृष्ट है। अतः इसमें सभी तरहके स्री-पुरुष सम्मिलित हुए । इसमें आस्तिक, नास्तिक, ईश्वर- 
वादी, अनीश्वरवादी, सभी शामिल हुए । जन्मान्तरवाद, कम्मेवाद, अवतारवाद, जो हिन्दुत्व- 
की विद्येषताएँ थीं, इसमें आरम्मसे मौजूद थीं । गुरुकी उपासना और योगसाधन इसके 
रहश्याँसै सन्निविष्ट हुए । तपस्या, जप, व्रत, आदिका पालन भी इसमें शामिल हुआ इस 
तरह इसकी डुनियाद हिन्दू-संस्कृति थी । श्रीमती एनीबेसन्ट आदि कई विदेशी अपनेको” 
हिन्दू कहते थे। उनकी उत्तर-क्रिया हिन्दुओंकी तरह की गयी । इस सभाकी झाखा सारी 
हुनियांमें आज भी मौजूद हैं। इसका प्रधान स्थान अदयार ही है। हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक हैं । पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे जिनके मनमै सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु 
जो अपने विचारोंके कारण न तो व्रद्दासमाजी हो सकते थे, क्योंकि पुनर्जन्म, वर्णाश्रम-विभाग 
` आदिको ठीक मानते थे, और न आय्यैसमाजी हो सकते थे, क्योंकि और मतोंका खण्डन उन्हें 
पसन्द न था, परन्तु साथ ही वे अपनी संस्कृति और प्राचीनताकी रक्षा भी चाहते थे, ऐसे 
हिन्दुओंकी एक भारी सह्या थी जिसने थियोसोफिकल सोसायटीको अपनाया और उसमें 
अपनी सत्ता विना खोये हुए शामिल हो गये । 

ब्रहसमाज और थियोसोफिकळ सोसैटीने अपना प्रभाव केवळ अङ्गेजी पढ़े लिखि 
हिन्दुआपर डाला, और आय्यैसमाजने साधारण पढी लिखी हिन्दू-जनतापर भी अपना असर 
डाला । पहले दोनों समाजोमें बिना किसी झुद्धि-संस्कारके किसी जाति धर्म्मे वा देशके ख्री- 
-घुरुष शामिल हो सकते हैं, परन्तु आर्य्यंसमाज शद्धि-संस्कार करके भी अपनेमें तभी शामिळ 
करता है जब शुद्ध होनेवाळा उसके मम्तब्यांको स्वीकार कर छेता दै। पहले दोनों हिन्दुओंकी 
प्राचीन संस्कतिकी परवाह नहीं करते, परन्तु आर्यसमाज इढ़ता और स्पष्टतासे उसकी रक्षा करता 
है । पहले दोनोंमें संस्कार और सन्ध्योपासनादि आवश्यक नहीं हैं, परन्तु आय्यैसमाजमें निय- 
मतः .अनिवाय्य है, यद्यपि अनेक नामधारी आय्यैसमाजी सन्ध्या आदि कुछ भी नहीं करते । 

ब्रह्मसमाज और आर्यसमाज दोनों सतीदाइ निवारक और विधवा-विवाह प्रचारक 
हो गये हैं, यद्यपि राजा राममोहनराय और महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती दोनों विधवाओं- 
के आमरण बरह्मचर्यं पाळनके इढ पोषक थे । 


आगाखानी-पन्थ 


यदि सैकड़ों हिन्दू इस पन्थमें हिन्दू रहते हुए भी शामिल न होते तो हम आगा- 
खानी-पन्थका यहाँ उल्लेख न करते । हिजहाइनेस सर आगाखाने अपनेको, महात्मा प्राणनाथ- 
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'महदी और 6८ अकछड्ठी” अवतार कहकर हिन्दू-सुसलिस. समन्धयक्री कोशिश की है 
पन्थ अछूग चलाया है । इनके अनुयायी हिन्दू. आगाखानी और मुसलमान खोजे 


कहलाते हैं और आगाखांको सर्वेसर्चा मानते हैं । परन्तु इनका खुछमखुल्ला प्रचार कहीं देखा 
गया, यद्यपि अनुयायी बदी सङ्घामे हँ। | 


core 


सतहत्तरवा अध्याय 


धम्म ओर सम्पदायोंकी वर्तमान स्थिति 


१--चार बड़े विभाग 

भारतवर्ष सरीखे बढे विस्तार और आबादीवाले देशर्मे जिसके आचार और विचारके 
विकासका इतिहास संसारमें अत्यन्त प्राचीन हो, जिसके जनसमुद्रमै समय-समयपर बाहरी 
सरितायें आकर मिलती गयी हों, धार्मिक-सम्प्रदायोंके अगणित विभागोंका होना कोई अस्वा- 
भाविक बात नहीं है । पिछले अध्यायोमें हमने उन्हीं मतमतान्तरोंका उल्लेख किया है, जिनके 
अजुयायियोंकी सद्ध्या और साहित्य नगण्य नहीं हैं । फिर भी आबादीका एक भारी अंश ऐसा 
भी है जो अपनेको किसी सम्प्रदाय पन्थ वा मतमें नहीं गिनता, और अपनेको पूरे अधिकारके 
साथ हिन्दू कहता है, क्योंकि वह किसी न किसी हिन्दू जाति या बिरादरीका है, जिसके 
चौके-चूल्हे, खानपान, तीज-त्योहार, जन्म, विवाह, प्रेतकरम्म, श्राद्ध आदिके कासकाज विशेष 
रीति-रस्मके साथ होते हैं। उसका धर्म भी हिन्दू धम्म है, जिसके अनुसार वह किसी देवी 
या देवताकी पूजा भजन भी करता है, जिसमें वह परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान्‌ या 
सालिककी भावना करता है । उसके यहाँ नवरात्नोंमें वर्षमे दो बार नवदुर्गाओंकी पूजा होती 
है, वह रामनवमी, गङ्गादशहरा, श्रावणी, जन्माष्टमी, पितृपक्ष, विजयादशमी, दीपावली, 
प्रबोधिनी एकादशी, कात्तिकी पूर्णिमा, संक्रान्ति, वसन्तपञ्चमी, शिवरात्रि, होली आदि ब्रत, 
पर्व, त्योहार मनाता है और विविध देवोंकी पूजा करता है । ऐसे लोगोको साधारणतया 
“साचे” कहते हैं । यह कोई सम्प्रदाय या पन्ध नहीं है। इसे साधारण जनसमुदायका धर्म्म 
समक्षना चाहिये । , 

भारतकी हिन्दू जनताको इम इस प्रकार तीन धाम्मिक विसागोंमें बॉट सकते हैं । 
(१) वे जो किसी देवी देवताको आवश्यकतानुसार मनाते और पूते हैं, सभी या 
प्रायः सभी तीज-त्योहार और कुछ आवश्यक संस्कार मानते हैं, अपना कोई विशेष उपास्य देव, 
विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति नहीं रखते । 

(२ ) थे जो आवश्यकतानुसार सभी देवी देवताओंको मनाते और पूजते हैं, सभी 
तीज-त्योहार और मुख्य संस्कार मानते हैं, परन्तु अपना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते 
है, उसका भजन करते हैं, और कोई विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं, यद्यपि 
अपनेको किसी विशेष पन्थ या सम्प्रदायका नहीं समझते या बतलाते । 

(३) वे जो किसी न किसी विशेष पन्थ, सम्प्रदाय या सतके अनुयायी हैं, और 
उसीके अनुकूल अपने आचार विचार और व्यवहार रखते हैं, वे ही संस्कार, वे ही व्रत, 
त्योहार और उत्सव, और वे ही सिद्धान्त और दार्शनिक विचार मानते हैं, जो उनके सम्प्र- 
दाय पन्थ वा मतके अजुकूळ पवते हैं । 
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हिन्दुत्व FS 
इन तीन विभायोंके सिवा एक चौथा विभाग ऐसोका भी है जो अनीश्वरचादी है और 
किसी तरहकी पाबन्दी अपने ऊपर नहीं लेते । इनका 


किसीको ये अपना धार्मिक नेता मानते हैं । 
धार्मिक विचारोंके ये चार प्रकार अनादि काळसे चले आये हैं । पहले प्रकारमें साधा- 


रण जनता, दूसरे प्रकारसें समुन्नत द्विजमात्र, तीसरे प्रकारमें शुद्ध सम्प्रदायवादी और चौथेसे 
समुन्नत द्विजों और समुन्नत जनताके कुछ अंश ससा विष्ट हा 

सम्प्रदायवादियोमे परस्पर विरोधभाव और आस्तिक और नास्तिकका झगडा तो 
अनादिकाळसे चला आया है । इसके अनेक प्रमाण हमारे साहित्यमें भरे पडे हैं । आस्तिकोंके 
बीच परस्परके झगड़ोंको भरसक निबटानेके लिये समन्वयवादी सदासे प्रयत्न करते आये हैं । 
आस्तिक और नास्तिकके झगडोंका स न्वय तो असम्भव है । इनके मिटानेका प्रयत्न भी कभी 
हुआ नहीं दीखता । र Ft; 


२--समन्वयके प्रयत्न 

: सङ्कुचित विचारोंके पारस्परिक भेदसे आपसका विरोधभाव अत्यन्त प्राचीन कालसे 
चला आ रहा है। वेदिक कर्म्मकाण्डको व्यर्थ कहनेवाळे अति प्राचीन वैदिक कालमें भी 
अवइय थे, जिनका निराकरण “कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीदिषेच्छत!समाः” कहकर श्रुतिको 
ही करना पढ़ा। श्रीमद्धगवद्ग्रीतासें तो स्पष्ट ही चेदमार्गके सकाम कस्मैकी हीनता और 
_ निष्कामकी उत्तमंता दिखायी है। भागवत-सम्प्रदायक्ा लक्ष्य गाहंस्थ्य-धस्मेकी रक्षा और 
कम्मैत्यागका विरोध है । पुराणोंसे पता चलता है कि सतयुरमें भगवान्‌ शङ्कर और भगवान्‌ 
विष्णुके उपासकोंमें भारी झगडा था । शेव शिवको और वैष्णव विष्णुको परमात्मा मानता 
था और एंक दूसरेके आराध्यको ब्रोहकी दृष्टिसे देखता था । पुराणोमे और इतिहासोंमें स्थान- 
स्थानपर इसके समन्वयका प्रयत्न देख पड़ता है । इसी समन्वयके प्रयत्नमे भागवत्त-सम्प्रदाय 

और स्मार्त मतका आरम्भ हुआ दीखता है । 
इम अन्यत्र भी दिखा आये हैं कि भांगवत-सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है। इसे 
- सात्वत सम्प्रदाय भो कहते हैं। कूर्म्मपुराणमें कथा है कि यदुवंशके एक प्राचीन राजा सत्त्वतने 
जो अंझुके' पुत्र थे इस सम्प्रदायकी विशेष उन्नति की थी । इनके पुत्र सात्वतने नारदसे इस 
भागवत धस्मका उपदेश ग्रहण किग्रा था। इस धर्म्मकी विशेषता थी निष्काम कम्मं और वासु- 
देवकी आराधना । महाभारत-काळके यदुवंशी इसी सात्त्वत-सम्प्रदायके थे और उसी कुलके थे । 
वासुदेव& नाम प्राचीन हे जिसको परिभाषा पुराणोंमें यत्रतन्न दी हुई है, यथा, विष्णुपुराणमें 

सवेचासौ समस्तश्च चसत्यत्रेति चै यतः । 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते ॥ [ १२] 

यह एक संयोगकी बात थी कि भगवान्‌ कृष्ण चसुदेवके पुत्र होनेके कारण वासुदेव 
भी कहलाये, और चे वासुदेवोपासनाकी उन्नति ही करानेवाले नहीं, थे, वरन्‌ स्वयं उन्होंने 


रेज सबैत्रासौवसत्यात्मरूपण विश्वम्भरत्वाद्‌ इति वस्‌, बाहुलकादुण, वासु, वासुश्चासौदेवश्च, 
इति कम्मंधारये । 
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का कोई सम्प्रदाय वा सत नहीं है और न _ 


घ्ने और सम्प्रदायोकी बर्तमान स्थिति 


अपनेको वासुदेदका अवतार कहा भी है और यह भी कबूल किया है कि भागचतधर्म्मका 
सबसे पहला प्राचीन प्रवर्तक मैं ही हूँ । चतुब्यूंहमें सङ्कर्पणादिके प्राचीन नार्मोका वसुदेवकी 
सन्तानोर्मे पाया जान्य भी वैसा ही हे जैले आज भी बहुधा परिवारमें अपने सम्प्रदायके ही 
अखिद्ध नास रक्खे जाते हैं । इस अममें पडकर अनेक विठ्ठानोंने यह अनुमान कर लिया है 
कि भागवत धर्स्मके प्रथम प्रवर्चक “सात्त्वतास्पति” कृष्ण वासुदेव थे और भाई, पुत्र और 
पौन्नको सिलाकर चतुव्यूंहकी रचना की गयी । वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । 
शिव और विष्णुके उपासकोंके आपसके प्राचीन विरोधका निराकरण न केवळ श्रुतियाँ 
स्थतियोसें स्त्र है, वरन्‌ शैव और वैष्णव सम्प्रदायोंके प्रधान मान्य प्रन्थोमे भी पाया जाता 
है। और शिव-विष्णुका अभेद तो भागवत धम्मकी एक विशेषता जान पड़ती है । महाभारत- 
के जिस नारायणीयोपाख्यानसे हम अन्यत्र अनेक अवतरण दे चुके हैं, उसीमें भगवान्‌ कृष्ण 
स्वयं अजुनसे अपने नामोंके निर्वचनके प्रसक्ष्से कहते हैं--- 
अहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पाण्डनन्दन । 
तस्मादात्मानमेवाग्रे रुद्रम्‌ सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्यहम्‌ नाञ्चयेयम्‌ वे ईशानम्‌ वरदम्‌ शिवम्‌ । 
आत्मानम्‌ नाञ्चयेत्कश्चित्‌ इति मे भावितात्मनः ॥ २४ ॥ 
` सया प्रमाणम्‌ हि कृतम्‌ लोकः समजुवत्तंते । 
प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तम्‌ पूजयाम्यहम्‌ ॥ २५॥ 
यस्तम्‌ वेत्ति स मां वेत्ति योऽुतम्‌ सहिमामचु । 
रुद्रो नारायणश्चैव सच्चमेकम्‌ द्विधाकृतम॥ २६॥ 
( झान्ति० ३४१ ) 
रुद्र और नारायण एक ही सत्ताके दो नाम हैं, यह बात आज भी भागवत-सम्म्रदाय- 
का भनुयायी मानता है । यही बात है कि स्मात्तमतकी तरह भागवतधम्मं व्यापक हो रहा 
है। और वास्तविक बात तो यह है कि स्वासी शङ्कराचाय्यने पाञ्चरात्र भागवत-सम्प्रदायका 
खण्डन करके उसीका स्थानापन्न पञ्चदेवोपासक स्मार्तमत चलाया । साधारण भागवत तो 
शाह्वर सिद्धान्तके दार्शनिक खण्डनकी परवा नहीं करता था । वह यह कब सोचता था कि 
अरह्मसे जीवकी उत्पत्ति माननेसे जीव अनित्य ठहरता है, इसलिये चतुज्यूहका क्रम अद्वैतवादसे 
रीक नहीं उतरता । वह तो साधारणतया निष्कास कम्म और भक्तिको ही प्रधानता देता था। 
स्मात्त॑मतमें वही सब बातें रक्खी गयीं। अतः भागवत-मताइुयायीने भी स्मात्ते कहलानेसे कोई 
हानि न समझी । इस तरह बड़ी आसानीसे भागवत-सतका स्थानापन्न स्मार्त मत बन गया । 
जैसे प्राचीन-काछसे भागवतमत समन्वयवादी चला आया था उसी तरह स्मात्तं- 
सत भी समन्वयवादी मत हुआ । इसीलिये उसका किसी सम्प्रदायसे विरोध न हुआ । 
बह स्मात्तमत इसलिये नहीं कद्दळाया कि वह वेद-विरोधी मत था, प्रत्युत्‌ उसके 
सारे कर्म्मकाण्ड वैदिक थे, वेद मन्त्रांसे ही होते ये । स्मात्तेमत कहदळानेका विशेष कारण 
यही था कि स्सृतियाँमै बतलाये हुए वर्णाभ्रमाचारके अनुकूल आचरण करना, एवं पुराणोर्मे 
बतायी हुई विधियोंसे देवाराधना, जप, तप, मत, उत्सव, आदि करना इस सम्प्रदायके अचु- 
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हिन्दुत्व... 
यायियोंका कर्तव्य था। स्छतियोंमें घुराणोंको और गीताको भी गिना है, इसीलिये इन मन्थोके 
आधारपर भाचार-विचारसे रहनेवाळा स्मार्त कहा जाना ही चाहिये । स्मार्त और भआागवतसे 
इतना अन्तर अवश्य रहा कि भागवत वह है. जिसमें स्मात्तके समी गुणोंके साथ ही निष्कास 
कम्मं और अपने आराध्य भगवानूकी भक्ति भी ह्ठो। - 

सम्प्रदायोंसे उत्पन्न फूट और विरोधमावकी हानियोंकी खूब समझकर शङ्कर स्वामीने 
अनेक सम्मदायोंका खण्डन करके अपने स्थापित स्मार्समतर्मं सब सम्प्रदायोंका ससन्वय 
किया, परन्तु यह भी केवल व्यवहारमें ही किया । सिद्धान्तमें वे अद्भैतवादी थे और उनका 
किसीसे मेळ न था। वह जगतूको मिथ्या मानते थे और कम्मँसे निवृत्ति और ज्ञानके द्वारा 
ही मुक्ति मानते थे । उनके पीछे उनके अनुयायियोंमेंसे डी अनेकने दार्शनिक विरोधोंके सम- 
न्वयका भी प्रयत्न किया । 

यो तो इतिहासों पुराणोमे दार्शनिक दृष्टिसे भी समन्वय देख पडता है, तो भी 
दशनोमे सिद्धान्तभेदका पूरा समन्वय कृष्ण मिश्रके प्रबोधचन्द्रोदय नाटकर्म देखा जाता है। 
यह ग्रन्थ जेजाक-भुक्तिके ( खजुराहोके ? ) चन्देळ राजा कीलिवर्म्माके दरबारमें लिखा गया । 
इसमें रूपकद्वारा यद्द दिखाया गया है कि छहों आस्तिक दर्शन विविध दष्टिकोणोंसे परमात्सा- 
का ही प्रतिपादन करते हैं। विक्रमकी सोल्हवीं शताब्दीके अन्तमें विज्ञानभिक्षुने भी साड्य- 
प्रवचन-भाष्यमे यद्द बडी योग्यता और स्पष्टतासे सिद्ध किया कि छहो दर्शन परस्पर विरोधी 
लगते हुए भी एकही परमात्मसत्ताका समन्वित सम्पादन करते हैं । इनके पीछे प्रस्थानभेदसें 
` मधुसूदन सरस्वतीने भी बढ़ी सुन्दरतासे दार्शनिक समन्वय किया हैं । समन्वयवादका क्षेत्र 
आगे चलकर और भी विस्तीर्ण हो गया और पन्थाइयोंने तो तकंकी परवा न कर व्यवददारमें 
ही सबको मिला लेनेका प्रयत्न किया । इस तरह पहलेका कद्टरपन धीरे-धीरे समय पाकर 
क्षीण होता गया । बहुत कालसे सम्प्रदायवादियोंमें इधर सहनशीछता बहुत बढ़ गयी थी 
ओर समन्वयवादका बोळ बाळा था, परन्तु इधर पिछले. साठ बरसोंके भीतर आय्येसमाजने 
अपने कट्टरपनसे एक बार सम्प्रदायभेदवाळे भावको फिर जगा दिया और आपसके झगड़े कुछ 
बढ़ चले थे । अब इधर कुछ कालते प्रायः शान्ति है । 

इस प्रकार कुछ सुधार-सङ्घोंको छोड दोष सारे हिन्दू-समाजमें, चाहे वह आस्तिक 
हो चाहे नास्तिक, ब्रत और उत्सव, तीर्थ और मेले विशेष-विद्येष पर्वापर किये जाते हा 
इनकी परम्परा बहुत पुरानी है। इनके वर्णन पौराणिक-साहित्यमें विस्तारसे पाये जाते हैं । 
अरतखण्डकी सीमाओंके भीतर हिन्दू घामिक व्यवहार प्रायः समान हे । इन ब्रतों, तीर्थ 
आदिकी सद््द्या बहुत बढ़ी है ।. एक प्रदेशमें कुछ चर्तो और तो्थोको अधिक महत्त्व प्रास दै, 


के. 2. न चर्ता और तीर्थौको ज्यादा मानते हैं । परन्तु उन सबका आधार घद्दी 


३-ब्रत और उपवास 


किसी पुण्य तिथिमें पुण्य-प्रासिके लिये उपवास आदि अनुष्ठान करना घत कहकाता 
है । यह दो प्रकारका है। प्रवृत्िरूप और निवृत्तिरूप । हृब्यविशेषका भोजन और पूजा जावि 
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घर्मं चौर सम्प्रदायौंकी वत्तेनान्न स्थिति 


तका प्रवृत्ति-रूप है और केवळ उपवास और भजन उसका निवृत्ति-रूप है । ध्येयके विंचार- 
से अत तीन भकारके होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और कास्य । जिस व्रतको न करनेसे दोष 
लगता है वह नित्य है, जैसे, एकादशी आदि । जो किसी विशेष फलकी प्रासिके लिये किया 
जाय वह नैमित्तिक हे, जैसे, पापक्षयाथं चान्द्रायणादि घत । तिथिविश्ञेषपर किसी विशेष 
कासनासे जो किया जाय वह कास्य भत कहलाता है । जैसे अवैधव्य कामनासे किया जाने- 
चाला ज्येष्ठी अमाचास्याका वटसावित्री घत । 

हेमाद्विके जतखण्डके अनुसार पूर्णिमा और प्रादोषिक घतॉंको छोड़ शेष सभी ब्रत 
अखण्डा तिथिसें आरम्भ करना होता है । शुरु झुक्रके वाल्य-बृद्धि-अस्तकाळ और मळमासमें 
सी अतारउभ नहीं करना होता । 

कायिक और मानसिक, दो प्रकारसे ब्रत करना होता हे । निश्चित काळ अर अञ्च 
जल कुछ भी ग्रहण न करना, या फळ दूध आदि निश्चित समयपर ही लेना, किसीसे कुछ न 
सांगना, जागरण वा शूमिशयन, आदि कायिक विधि दै । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्यै, 
अकठ्मप, मौन, जप या स्मरण आदि मानसिक विधि है । | 

चारो वर्णो और आश्रसोंके प्रत्येक घास्मिक खी-पुरुषको अपनी-अपनी अवस्थाके अनुसार 
नत करनेका अधिकार है । धार्मिक वह व्यक्ति है जो श्रद्धा, तपस्या, सत्य, अक्रोध, स्वदार वा 
स्वपतिमे सन्तोष, शौच, अनसूया, आत्मज्ञान, तितिक्षा आदि गुण थोड़ा बहुत अवश्य रक्खे सौर 
मतकी अवस्थामें इन गुणोंकी रक्षाका निश्चय रक्खे । सधवा खरी स्वामीकी अनुसतिसे ही प्रत 
करे। अविवाद्दिता कन्या पिता या माताकी, और विधवा पुत्रकी, अनुमति लेकर ही ब्त करे। 

ब्रतारम्भके पहले दिनसे ही संयम करे । आरम्भमें सङ्करप अवश्य करे । व्रतके पहले 
दिन कुम्हडा, कदूदू, बैंगन, पाळकीका साग, सफेद फूलकी तरोई, मधु, मांसादि खाना मना 
है । बतके दिन अष्टाङ्ग सैधुनसे निवृत्त रहना और पूर्ण शौचका - पान आवश्यक है । मता- 
रस्भके समय अशौच हो जाय तो ब्रत नहीं करना चाहिये । वादको हो तो ब्रत जारी रक्खा 
जाय । किसी कारणसे कोई एक व्रत न.हो सके, तो प्रतिनिधिद्वारा कराया जाय । पति-पत्नी 
एक दूसरेके प्रतिनिधि हो सकते हैं । या, कोई ब्राह्मण निष्क्रय द्रव्य लेकर प्रतिनिधि 
सकता है । प्रतिनिधिको उसी तरह जत पालन करना पड़ेगा । 

यथाविधान ब्रत म्हण करनेसे समासिके बाद उस ब्रतकी प्रतिष्ठा करनी होती है । 
यदि ब्रती बीचमें ही सर जाय तो समासिके न होनेका दोषी न समझा जायगा । उसे बसका 
चूरा फळ मिलेगा, परन्तु यदि छोभ-मोह-प्रमाद्दश व्रत अङ्ग करे तो उसे प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा और बादूको फिर ब्रत करना पड़ेगा । 

घत्तीको ्रत-कथा भी सुननी चाहिये। परन्तु व्रत-प्रतिष्ठा हो जानेपर सुननेकी प्रायः 
आवश्यकता नहीं है । 

४--कुंछ खुख्थ व्रत | 

( १) अक्षयतृतीया-वेश्ाख झुक तृतीयाको मत, खान, जप, होम, स्वाध्याय, 
पिछुंतरपण, दान, भादि जो करे, अक्षय होता है । सतयुग और परशुरामका जन्म इसी तिथि- 
को हुआ है। 
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हिन्दुत्व 

(२) अखण्ड एकाद्शी--आर्तिन झु १४का बत । वासनपुराणके अनुसार । 

(३) अज्ञारक-चतुर्थी--जिस किसी मासंके मङ्गलवारको चतुर्थी पढ़े तो सस्स्य- 
पुराणके अनुसार वह अङ्गारक चतुर्थी हे । । 

(४ ) अचला सप्तमी--माघमासकी शुक्ला सप्तमी । भविष्योत्तरपुराणके अनुसार । 

(५) अदारिद्र चष्ठी--स्कन्दपुराणके अनुसार एक वर्षतक प्रत्येक पछीको यह घत 
करना होता है । 

(६) अनन्तचतुदशी--भाजपद झा चतुर्दृशीको अविष्यपुराणके अनुसार यह 
ब्रत चौदह वर्षतक करना होता है । 

(७) अमावास्या त्रत--झृम्मंपुराणके अनुसार यह शिवजीका घत हे । 

(८ ) अद्धोद्य घत--स्कन्दपुराणके अनुसार माधमासकी अमावास्याके दिन यदि 
रविवार) व्यतीपातयोग, और श्रवण नक्षत्र हो तो यह अद्धोदय योग है। इसी योगके दिन 
यह व्रत करते हैं । 

(९) अशून्यशयन द्वितीया घत--भविष्यपुराणके अनुसार सावनसे लेकर 
चौमासेभर हर कृष्णपक्षकी द्वितीयाको यह व्रत किया जाता है । छ 

( १० ) आदित्य घत--लालभरके प्रत्येक रविवारका घत । 

. (१५१) 202 बत--श्रावणशुक्ला पञ्चमीको वा मतान्तरसे आश्विनकृष्णा- 
पञ्चमीको यह ब्रत करते हैं । 

( १२ ) एकादशी वत--सभी वैष्णव, तथा अन्य हिन्दू भी इर एकादशीका वत 
करते हैं । इसका माहात्म्य प्रसिद्ध हे। 

( १३ ) कूम्मेदादशी बत--भविष्यपुराणके अनुसार पौप झुझ्ञा द्वादंशीका व्रत । 

( १४) गणपति चतुर्थी चद--भविष्यपुराणके अनुसार प्रत्येक चतुर्थीका एत । 

(३५) गोविन्द द्वादशी वत-विष्णुरह्ृस्यके अनुसार वैष्णव घत । पु५। नक्षत्र- 
युक्त. फाल्णुनकृष्णा द्वादशीको गोविन्द द्वादशी कहते हैं । SR 

(१६) चण्डिका बत-प्रत्येक अष्टमी. और चतुर्दशी तिथिमें यंक मएदक 
करना पड़ता है । 

( १७) चातुमास्य वत--भविष्योत्तरोक्त यह घत आषाढ झुझा एकादशीसे कार्तिक 
शुक्ला एकादशीतक चार महीनांतक बराबर नित्य किया जाता है । - 
ue जड ) चन्द्र त्रत- खाराइपुराणोक्त यह ब्रत प्रत्येक पूर्णिमाको पन्द्रह बरसतक 

(१९) चान्द्रायण घत--ब्रह्मपुराणोक्त यह घत पौष मासकी शुक्ला चतुर्दशीको 
करते हैं । झाखमें एक और चान्द्रायण ब्रतका विधान है। चन्द्रमाके हाससे आहारमें 
स ऽ साथ बुद्धि करके एक महीनेमें यहद नत पूरा किया जाता है। उद्देश्य, पाप- 

(२० ) जन्माष्टमी व्रत--माब्रकृष्गष्टमीको शावर 
र छापा है. दृकुष्णामीको भ्रीकृष्णजयन्तीके डपरूक्यर्मे आ 
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(२१) जीचत्पुत्रिका चत--आश्विन कृष्णा अष्टमीको उन खियोका त्रत 
जिनके पुन्न जीवित हों या जो पुन्नके दोने और जीते रहनेकी अभिलाषिणी हों । Rr 
(२२) तिळद्वादशी बत--माघमासकी कृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिमें यदि पूर्वा- 
षाढ़ा या सूळ नक्षत्र हो तो उस दिन यह घत किया जाता है । 
( २३ ) ज्यस्बक-ब्रत--चतुर्दशी तिथिमें भगवान्‌ शङ्करके लिये यह ब्रत किया 
जाता है । द्‌ 
न्य (२४) नरसिंह चतुदँशी-व्रत- बैशाख झु चतुदंशीको नरसिंह चतुर्दशी 
च ॥ 
(२५) उर्सिह चयोद्शी-वत--जो त्रयोदशी गुरुवारको पढ़ती दै, उसी दिन यह 
ब्रत होता है। 
(२६) नवरात्रि-त्रत--श्यारदीय आखिनशुका 'पतिपदासे, और वासन्ती चैत्र 
झुझञा प्रतिपदासे, नवमीतक यह बत देवीके प्रीत्य किया जाता है। 
(२०) निजेळा पकाद्शो-वत--ज्येष्ठ मासकी झुझा एकादशीको निजेछा कहते 
हें। इस दिन निरम्बु उपवास करना डोता है। 
* (२८) पूणिमा-त्रत--परत्येक पूर्णिमाको चन्द्रद्शन करके ही जल लेकर यह बत 
करना होता है । : 
(२९) प्रदोषःत्रत--भविष्यपुराणोक्त प्रत्येक त्रयोदशीको प्रदोषकाळतक भगवान- 
झाळुरके प्रीत्यर्थ यह ब्त करते हैं । 
ह (३० ) भौमवार-ब्रत--्कन्द॒ुराणके अनुसार प्रत्येक मङ्गछवारको यह वत करना 
होता हे । 
( ३१ ) भातृनवमी-चत--भविष्योत्तरके अनुसार आश्विनकृष्णा नवमीको यह ब्रत 
माताके प्रीत्यर्थ किया जाता है । 
(३२ ) मास-त्रत-देवीघुराणोक्त मार्गशीर्षसे आरम्भ करके एक बरसतक यह ब्रत 
किया जाता है । 
(३३) मौन-त्रत--यद नत स्कन्दपुराणके अनुसार श्रावणी पूर्णिमाको करते हैं । 
( ३४ ) यमद्वितीया-त्रत--भविष्योत्तरोष्त का्सिकझुछा द्वितीयाको यमराजके 
रत्यर्थं यह ब्रत किया जाता है । 
( ३५ ) रामनवमी-रत--अगस््यसंदितोक्त रामजयन्ती-बत चैत्रा नवमीको 
किया जाता दे । 
( ३६) वरसावित्री-त्रत- ज्येष्ठ मासकी अमावास्याको अवैधव्य-रक्षार्थं यह नत 
सधवाएँ करती हैं । 
(३७) चामनद्वादृशी-वत-चैत्र्छ्ञा द्वादशीको वामनद्वादशी कहते हैं । 
(३८ ) वैनायक चतुर्थी-बत--प्रत्येक चतुर्थीको यह गणेशचतुर्थी बत होता है! 
इसमें रातको भोजन करनेकी विधि है । 
(३१) छोनि-मत--अत्येक शनिवारको धनिग्रहके प्रीत्यर्थ ब्रत । 
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(२० | ) शिवरात्रि-व्रत--फाल्युन मासकी कृष्णा चतुर्दैशीको महाशिवरात्रिका व्रत 
किया जाता है । इस घतका अधिकार सबको है । र्र 

(४१ ) दिव-त्रत--प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको शिव प्रीत्यर्थं बत । 

(४२) संवत्सर-व्रत-चैत्र मासके शुह्मपक्षसे आरम्भ करके ठीक एक बरसतक 
यह ब्रत किया जाता है। ` 

(४३) सोमवार-त्रत--्रत्येक सोमवारको भगवान्‌ शङ्करके प्रीत्यर्थ प्रदोष व्रत । 

( ४४ ) हरितालिका ठृतीया-त--भादपदश्ुछ तृतीयाका अहर्निश निरस्डु ब्रत 
जो प्रायः खियाँ ही उमामहेश्वर-परीत्यर्थ करती हैं । 


५--पवे, दान और उत्सव 
विशेष तिथियाँ, जयन्तियां, चतुर्दशी, अष्टमी, - अमावास्या, पूर्णिमा और सङ्क्रान्ति 
तथा चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण आदि पर्व कहाते हें । पर्वके दिन तीर्थज्ञान, दान, उपवास, 
जप, श्राद्ध, ज्योनार, उत्सव, मेला, आदि करते हैं । खीप्रसङ्ग, मधुमांसादिके सेवनका उस 
. दिन निषेध होता है । हिन्दू-सात्र पर्वके दिन विशेष-विशेष तीथोमें जान करते हैं। आज- 
कलके सुधार-समाजियों और नाखिकोंके सिवा हिन्दू-मात्र चाहे किसी पन्थ या सम्म्रदायके 
क्यों न हों,--पर्व मानते और तीर्थयात्रा करते हैं । 

- दान देना तो सारे संसारमै सत्कर्म्म माना जाता है, और भारतीय संस्कृतिमें तो दान 
सी एक उत्तम प्रकारका यज्ञ है जिसके ठीक अनुछानझी विधि है। झुड्धितस्वमे देनेवाला, 
पानेवाला, शरद्धादेय, घम्मयोग, देश और काळ ये छः दानके अङ्ग बतळाये गये हैं। दान 
करना हो तो मन-दवी-मन पात्रको स्थिर करके एथ्वीपर जळ गिरा देना चाहिये, पीछे दानः 
बस्तु उसे दे देनी चाहिये। यदि वह पात्र न मिळे तो उसके उपयुक्त प्रतिनिधिको देना 
चाहिये और वदद भी न मिळे तो जलमें फेंक देना चाहिये । दान देनेके पहले जान कर विशु 
ख्यानपर बेठकर विधिवत्‌ सङ्कल्प करे फिर देय वस्तुको देकर पीछे दक्षिणा भी दे । अनुपकारी 
सप्पान्नको अन्तःप्रेरणासे श्रद्धापूर्वक उचित देश और कालमें दिया हुआ दान सासिविँकःमौर 
घस्मैदान कहलाता है । बुलाकर देनेसे गुहीताके पास जाकर देना अधिक पुण्यप्रद है। बिना 
सांगे देवा उत्तम है । आशा देकर भी न देना ब्रह्महत्याके समान हे । देकर पछताना 
भी पाप है । 

उपकारकी आशा बिना ही सप्पात्रको नित्य देना, “निस्य”? दान है । पापादिकी 
शान्तिके लिये सत्पात्रको कभी देना, “नैमित्तिक” दान है । सन्तान ऐश्वर्य और स्वर्गादिकी 
कामनासे दिया हुआ दान, “कास्य” दान है। इश्वरकी प्रीतिके लिये सत्पात्रको या ब्रह्मविद्‌ 


आहणोंको देना “विमल” दान है । दान देनेके लिये तीर्थस्थान अशस्त देश है । सूय्यांसके _ 


बादु या भोजन करके दान न देना चादिये। इसके सिवा जिस कामें गुहीत्राको दानका 
सबसे उत्तम उपयोग प्राप्त हो वही काळ प्रशस्त है । विद्वान्‌ , तपस्वी और चरिक्रवान्‌ दानः 


का सत्पान्न है । जो पतनसे उद्धार करे (वह दान-पात्र है । अपात्रको -सन्त्रपूर्वंक दान द्रेना 


सना दै । यतियोंको सोना चांदी ताम्बेका दान निष्फळ हे । देना स्वीकार कर न दे सके तो 
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करणी होता है। चुराये, ठगे या लूटे हुए धनका दान भी निष्फळ है । महापातकी रोगग्रस्त 2: 
मलुष्य दानके पात्र नहीं हैं, प्रतिपालनके पात्र हैं । अध्ययन, शौर्य, काकाण्ड, विवाह, 
दक्षिणा और ज्ञातिवर्गंसे पाया हुआ धन ही विद्ध धन है और दानके योग्य है। यदद 
सात्विक धन है । कुसीद, कृषि, व्यापार, शुल्क, सेवाटहृछ और उपकारसे मिला धन राज- 
सिक है । जूआ, चोरी, परपीडन, डाका, ठगी आदिसे मिला धन तामसिक. है । तामसिक 
घन दानके सर्चथा अयोग्य है। विधिवत्‌ दान करनेवाला देव वस्तुके अधिष्ठाता देवताका नाम 
लेकर दान करता हे । विशेष विशेष तिथियां और पर्वोपर दान करनेके विशेष माहात्म्य 
पुराणोंमें दिये हुए हैं । नैमित्तिक दान रातमें भी हो सकते हैं । 

पीड़ाओंके निवारणके लिये भी अनेक प्रकारके दान बताये गये हैं । ग्रहदोके कारण उपजी 
हुईं पीदाकी शान्तिके छिये अद्दोके अळग-अळग दान हैं और उनके लिये विविध पात्र भी हैं। 

दानका माहास्य सभी धम्मैशाखां और पुराणोंमें वर्णितं “है। ` इसपर भी बहुत . 
बिशाल साहित्य है । हिन्दुओंमें दानके सम्बन्धम बहुत सूक्ष्म विचार हैं । हमने कुछ थोदेसे 
ही विचार यहाँ दिये हैं । 

दानके प्रकारमें भेद हो सकता हे । परन्तु दानके सत्कर्म्म होनेमें और हिन्दू-मात्रमें 
इसके प्रचारमें कोई मतभेद नहीं है । 

विशेष पर्वोपर ज्योनार भी करते हैं, त्योह्वारं मनाते हैं और उत्सव भी करते हैं। 
उत्सवोंपर कहीं-कहीं मेले भी होते हैं । 

सनातनधर्म्मी, अर्थात्‌ वह हिन्दू जो स्मार्त, भागवत अथवा किसी पुराने सम्प्रदायके 
है, जो श्राद्ध और प्रेतकर्ग्म करते हैं, बहुधा शाद्धके अवसरपर वड़ी-बढ़ी ज्योनारें करते हैं । 
किसी-किसी बिरादरीमें मरे हुए स्वजनोंके श्राद्धपर सारी बिरादरीकी उयोनारमे लोग तबाह 
हो जाते हैं, परन्तु विरादरीके नियमके कारण यह यरवादी सहनी पडती हे । श्राद्धोंके सिवा 
रामजयन्ती, कृष्णजयन्ती आदि अवसरोंपर शॉ हों सलेवाले ब्राह्मण-भोजन कराते, यानवाय 
नृत्य आदि उत्सव कराते हैं। नवरात्रोंके अवसरपर तो नव दिनोंका लगातार उत्सव होता है, 
और विजयादशमीका त्योहार तो सव त्योहारोंका राजा समझा जाना चाहिये । हिन्दी-भाषी 
प्रान्तों तो रामळीला होती है और उसी दिन रावणबघ मनाया जाता है । विजयादशमीका 
पर्द विशेषतः क्षत्रियोंका पर्व कहलाता है । इस उत्सव और मेलेमें हिन्दू-मात्र सम्मिलित 
होते हैं । इसीके बाद दीपसालिबाका उत्सव भी बहुत ब्यापक होता है । दीपमाछिकाके अव- 
सरपर मकानोंकी पहलेसे सफाई और सफेदी और सजावट हुईं रहती दै । उस रातको रोशनी 
होती है, और महालक्ष्मीकी पूजा करते हैं। साधक लोग रातभर जागकर जप आदि करते 
हैं । इसी रातको लोग जुआ भी खेळते हें । यह त्योहार विशेषकर वेश्योका समझा जाता है । 
प्रतिपदाके दिन अन्रकूट और गोवर्धनपूजा होती है। घरोंमें और देवालयोंमें छप्पन प्रकारके 
व्यक्षन बनते हैं और भगवानको भोग लगता है। यह त्योहार भी भारतव्यापी है । दूसरे 
दिन यमद्वितीया होती है । यमद्वितीयाके सवेरे चित्रगुप्तादि चौदह यमोंकी पूजा होती है । 
. इस पूजाके बाद ही बहिनोंके घर जाकर भोजन करनेका भी दस्तूर बहुत पुराना है। घातः 
नवसीके दिन आँवलेके दक्ष तळे भोजन करते हैं। प्रबोधिनी एकादशीको स्त्र इक्षु 
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दण्डरस पानका आरस्म होता है । यह एकादशीका जन्मदिन है । कार्सिकी-पूर्णिसाके अव- 


सरपर कडे जगहोंपर भारी मेळा लगता है । हरिहरक्षेत्रका मेळा जो सोनएुरमें लगता है, 
बहुत विशाल होता है। इसमें हाथी, घोड़े, बेळ, गाय, सेस आदिका भारी बाजार जगता 
है ; ्रजमण्डलमें और कृष्णोपासनासे प्रभावित अन्य प्रदेशो्मे भी रासछीला इसी समय होती 
है। नाचके सिवा इस समय लीळाका अभिनय भी होता है । इसके बाद सौर घजुर्माल अर 
विड देशोंमें पॉंगल यानी खिचड़ी खानेका रवाज है । उत्तरमें तो धजुमांसके अन्ते, 
मकरसङकान्तिके अवसरपर, केवळ एक दिन खिचडीका त्योहार सनाया जाता है । इस दिन 
स्वजनों और मित्रोंके यहाँ भांति-भांतिके भोजन, पक्ताज्ञ, भेटमें भेजनेका दस्तूर है । मकर- 
सङक्रान्ति, मौनी अमावास्या और माघके महीने भर प्रयागके जानका माहात्म्य है। लाखों 
यात्री आकर ब्रिवेणीके किनारे पर्वमर कल्पवास करते हैं । सारे भारतमें यह सबसे बढ़ा 
और महीने भरसे अधिक रहनेवाका मेला लगता है। कथा, सत्सङ्ग और उत्सवोंकी घूस 
` रहती है। माघ झुक्का पञ्चमीको वसनन्‍्तपत्चसीका त्योहार मनाते हैं । इस दिन सरस्वती-पूजाके 
अतिरिक्त नवाजप्राःशन, ज्योनार, गाना-बजाना आदि उत्सव होता दे । वसन्तत्रत्तुका स्वागत 
किया जाता है । जान पड़ता है कि कभी इसी समय वसन्तागमन होता था । आजकल तो 
शिशिर ऋतु रहती है । फाल्गुन छा एकादशीसे ही होछाष्टक लगता है और फाल्युनकी 
पूर्णिमापर होलिकावहन होता है । . दूसरे ही दिन चैत्रकी प्रतिपदाकों धूलिवन्दन होता है । 
इस दिन श्रपचसे गले मिलनेका दस्तूर है । लोग रङ्ग खेलते हैं, रसालमअरीका आशन करते 
हैं, एक दूसरेसे गळे मिळते हैं, परस्पर भोजन कराते हैं, याना-बजाना उत्सव नाच आदि 
होता है, भांति-भांतिसे मनोरक्षनके उपाय किये जाते हैं । गालियां बकने और नक्षा सेवनकी 
कुप्रथा भी चळ पड़ी थी, जो सुधारकोंके प्रभावसे कम हो चढी है। होली और फागमें 
बरसोंके बैरको जळा देते हैं, घूलमै उड़ा देते हैं। यह त्योहार सब वणोंको समान सम्मान 
देकर मिलानेवाला है और चारों वर्णौका, और विशेषतः शुद्रोंका, त्योहार है । वासन्ती 
नवरात्रमें भी शारदी नवरात्रकेसे उत्सव होते हैं और रामनवमीको तो मङ्गलवाय, नाच 
गाना आदि होता ही है। मेप-सङ्क्रान्तिपर गज्ञाखान और सत्तू आदिका दान करते हैं। 
अक्षयतृतीयापर परझुराम-जयन्ती होती है। ज्येष्ठ छुछा दशमीको गङ्गा-जयनती मनायी 
जाती है और आपाढ़ पूनोको गुरुपूजा की जाती है । सावनमें नागपञ्चमीके दिन सल्लोका 
खास त्योहार होता है। इस दिन अखाडोमें पहलवान इकट्टे होते हैं और अपने-अपने 
करतब दिखाते हैं । नागपञ्चमीके दिन नागपूजा ही यद्यपि इस त्योहारकी सुख्यता हे, 
बथापि कुस्ती और मह्लोंके खेळ विशेष आकर्षण रखते हैं । इसी दिनसे बराबर संयुक्त- 
आन्तके पूरबी जञ्चलमै कजलीकी घूम रहती हे । परन्तु यह स्थानीय विशेषता है। 
श्रावणी पूर्णिमाके दिन श्रावणी उपाकम्म सारे भारतमें ब्राह्मणोंका वार्षिक यज्ञ है। इसी 
दिन रक्षाबन्धन होता है । यह ब्राह्मणोंका ही विशेष त्योहार है। आठ ही दिनों बाद 
भगवान्‌ कृष्णकी जन्माष्टमीका उत्सव होता है । निरम्डु उपवास होते हुए भी घर-घर 


मङ्गछोत्सव होता हे । आश्विन कृष्णपक्ष तो पितृपक्ष कहळाता हो है । पूरे पन्द्रह दिनोंतक . 


श्रार्दी और जेवनारोंकी धूम रहा करती है । इस तरह पूरे साळभर पर्वोके साथ-ही-साथ 
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४48 शोष महान तात होते रहते हैं । पर्वाके अवसरपर तीर्थ स्थानापर जगह-जगह 
क: हां यात्री बारहों मास तांता लगाये रहते हैं वहाँ तो बारहों 

मास बाज़ार और मेले लगे रहते हैं । यद्यपि ये मेले हिन्दुओंके ही होते हैं, तो भी इसमें 
खुसल्मान और ईसाई व्यापारियोंका प्रायः हिन्दुओंकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ होता है । 

महाराष्ट्र देशमें गणेश-उत्सव, बङ्गालमें दुर्गा जा, उड्डौसामें रथयात्रा, द्रविददेशमें 
पोंगल सास बड़े-वड़े उत्सव हैं जो प्रान्तीय, विशेषता रखते हैं, दो सी उन-उन प्रान्तोंके सभी 
प्रकारके हिन्दू इंन उत्सवों और मेलों्म शरीक होते हैं । 

मज्ञलोत्सवोर्में गाना-बजाना दिम्दुओंकी विशेषता हैं। पेशेवाले ढाढी, कलावन्त, 
भाट, मागध, सूत, वन्दी, चारण तो उत्सचोमें आते ही हैं। मीरासिने नाचती भी हें । यह 
बहुत प्राचीन प्रथा है । परन्तु सभी जगह सभी अवसरांपर ये पेशेवाले नहीं पहुँच पाते । 
घरकी खियाँ आप ढोलक बजाती और मज्ञलगान गाती हें । गावैँकी पास पड़ोस और 
सुहछेकी खियाँ इस काममें योग देती हैं। हिन्दुओंकी यह विशेषता उन सुसलिसोंम भी 
मौजूद है जो कभी हिन्दू रह चुके थे । इन बातोंके सिवा देशमै कथा-पुराण कहनेका बहुत 
प्राचीन रिवाज है। व्यास लोग कोई विशेष कथा नियमसे नित्य कहते हैं। महाराष्ट्रमे हरि- 
दास गानवाद्यके साथ सगवदूयुण-कीत्तेन-सग्बन्धी वडे ही रोचक व्याख्यान देते हैं । बङ्गालमें 
नामकीर्त्तनकी सण्डलियाँ श्रीगौराज्ञ महाप्रभुके समयसे बड़े उत्साहसे कीर्तन करती हैं । 
आय्येसमाज आदि सुधार-पन्थियोंकी भजन मण्डलियाँ भी देशम काम करती हैं । राम- 
चरितमानस गानेबाली मण्डलियाँ भी हैं । यह तो गावँ-गावॅसे हें। 


६--तीथ और तीथे-यात्रा 


काशीखण्डमें तीर्थके तीन प्रकार कहे हैं, जङ्गम, मानस और स्थावर । पवित्र स्वभाव 
और सर्वकामप्रद ब्राह्मण और गऊ जङ्गम तीर्थ है। सत्य, क्षमा, सम, दम, दया, दान, 
आर्जव, सन्तोप, म्रद्मचय्य, ज्ञान, च्य, तपस्या आदि मानस तीर्थ हैं। गङ्गादि नदी, पवित्र 
सरोवर, अक्षयवटादि पवित्र वृक्ष, गिरि, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी, स्थावर तीर्थ हैं । 
अकेले पझयुराणर्मे इस धरतीपर साढे तीन करोड़ तीर्थोंका उल्लेख है । जहाँ-कहीं कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके हैं या जहाँ-कहीं किसी देवता या देवीने लीळा की है, उसी स्थानको हिन्दू तीर्थ 
मानता है । भारतभूमिमें ही इस तरइके. स्थान असह्य हैं। इसलिये उनके नाम यहाँ 
गिनाये नहीं जा सकते । तीर्थाटन करनेसे, देशमें घूमनेसे, आत्माकी उन्नति होती है, बुद्धिका 
विकास होता है, बहुदर्शिता आती हँ, उदारताका भाव आता है, इसलिये यात्राको हिन्दू 
पुण्यदायक मानता है। 'तीर्थामे सत्सङ्ग और अचुभवसे ज्ञान बढ़ता है । पार्पोसे बचनेकी 
भावना मनमें उत्पन्न होती हे। 

आरतमै प्रायः सभी नदियाँ तीर्थ हैं। उनमें गङ्गाका पद सबसे ऊँचा है। सातों 
पुरियाँ,--अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्जी, अवन्तिका, पुरी, द्वाका,--मोक्षदायिका 
कहलाती हैं । रामेश्वर, जगदीश, बदरीकेदार, और द्वारका ये चारों घाम भी अत्यन्त प्रसिद्ध 
तीर्थ हैं। प्रयाग तीर्थोका राजा और पुष्कर तीर्थोका गुरु माना जाता है। जहाँ-जहाँ अवतारों- 
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ने जन्म लिये, चरित किये, वदवाँ-वहाँ तीर्थ हो गये हैं । सम्प्रदायोंके आचारय्यीके स्थान भी तीर्थ 


है। लिखों, जैनों, चौड, कबीरपन्थियो, नाथपन्थियों आदि सबके विशिष्ट तीर्थ हैं। सरस्वती, 
इषद्दती, सससिन्धु आदि वैदिक तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्धके छिये प्रसि है, परन्तु 
युद्धसे बहुत पहलेसे वह धर्मक्षेत्र कहळाता था । चित्रकूट भगवान्‌ रासचन्त्रके निघासके 
कारण तीर्थ हो गया । नैमिषारण्य सब वनों उपचर्नोमे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है । विन्ध्य 
और हिमालय आदि पर्वत भी तीर्थ हैं, उनमें कैछास प्रसुख है । झीलोंमें मानस-सरोवर 
सर्वोत्तम समझा जाता है। स्थान-स्थानपर शीतळ और तस्त कुण्ड, हृद और सरोवर भी हैं, 
जो तीर्थ हैं, वा तीर्थका महत्त्व रखते हैं । 
तीर्थयात्रा करनेवाळा घरसे ही विशेष विधिसे निकछता है, प्रस्येक तीर्थम सुण्डनादि 
विशेष क्रियाएँ और विशीष प्रकारसे पूजा-अर्चा करता है, और जब लोटता है तो तीर्थयात्राकी 
पूत्तिके उपलक्ष्यमें यज्ञ होम आदि प्रतिष्ठापन कम्मं करता है । तीर्थयान्राका सबको अधिकार 
हे । तीर्थोर्मे जान, दान, दर्शन, पूजा-अर्चा, घत, जप, श्राद्ध आदि सभी कुछ करते हैं। दर्शन 
और पूजा अर्चाके नियम देशकी रीतिके अनुसार विविध हैं। उत्तर भारतमें हिजसान्न 
मच्दिरके गर्भमें प्रवेश करके दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथके लिङ्गका तो स्पर्श भी 
करते हैं। अपने हाथसे पत्र-पुष्पादि चढाते हैं । परन्तु दक्षिणमें पुजारीके . सिवा मन्दिरके 
गर्भसे और कोई प्रवेश नहीं कर सकता । पूजा केषछ पुजारी कर सकता है।' दर्शन दूरसे 
ही करते हैं। किसी-किसी मन्दिरमै तो देवताका चरणोदक भी बहीँके ब्राह्मणोंके सिवा और 
किसीको नहीं देते। अभी हालमें त्रावङ्कोरके नरेशने अपने राज्यमें हरिजनोंको सी प्रवेश 
करनेका अधिकार दे दिया है । इसका अर्थ केवळ इतना ही है कि जहाँतक द्विजमात्रका 
प्रवेश है, वहाँतक झूत्र हरिजन सी जा सकते हैं। प्रत्येक सन्दिरमें पूजा-अर्चाकी विधियाँ 
अपनी-अपनी होती हैं। अनेक सम्प्रदायवाढे तीर्थमै तो जाते हैं, परन्तु दर्शन पूजा. आदि 
अपने;सर्प्रदायके अनुकूल करते हैं । 


७--भाषा और वेष-भूषा े 

अत्यन्त प्राचीन-काळसे तीर्थाटन करना भारतवर्षमें रद्दनेवाळोके जीवन और संस्कृति- 
की विशेषता रही हे । प्राचीन “आय” नासकी एक व्युत्पत्ति ही उसे तीर्थाटन करनेवाली 
जाति दहराती हे । वर्णाश्रमधम्मेमे वैञ्य घूम-घूमकर व्यापार करता हे और संन्यासी देशाटन 
करता है । प्रत्रज्या शब्द ही देशाटनका सूचक हे । इन्हीं घूमनेवालोंने सारे देशको तीर्थ बना 
डाला । इसीलिये उस प्राचीन युगमें.जब संसारमै यात्राके साधन बहुत ही कम थे, भारतमें 
बह अत्यन्त समुन्नत दशामें थे.। .किसी समुच्नत युगमें जलयान, स्थलयान और चायुयान तो 
प्रचुरतासे रहे ही होंगे। परन्तु गत दो हजार बरसोंके भीतर भी, जब यात्राके साधन उतने 
अच्छे नहीं रह गये थे, हमारे देशके संन्यासियोंने सारस्वत दिग्विजय किया था और व्यापा- 
रियोने अपने आर्थिक प्रभावका विस्तृत ताना-बाना फेळाया था। जब हमारे तीर्थोर्स देश- 
देशके यात्री और व्यापारी झण्डके झुण्ड इकट्ठे होते थे तो उन्हें आपसकी बातचीतके छिये 
एक ही भाषाकी आवश्यकता थी जो सब समझ । यह भाषा बहुत प्राचीन समयमे काममें 
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नत हज । यह है हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी । यह भाषा चाहे कैसी 
प्राचीन नास था “भाषा” र द या ० कता त) 
रूपान्तर थीं। सुसलमानोंने बा hb सुनता आदि भाषाएँ इसी भाषाकी प्रान्तीय 
तह हिल नजर अल 
न्दी” कहा । परन्तु राष्ट्रभापाके ही ज्नोतमें उन नये आक्रमणका- 
रियोंकी आषाको भी वह जाना पडा और राष्ट्रभापाको ही “हिन्दूई” “हिन्दवी? या “हिन्दी? 
नाम देना पा इससे .""भापा?का नाम “हिन्दी” पड़ गया । आज राष्ट्रभाषा हिन्दी पूर्वे 
पुरीमें, पश्चिममें द्वारकामें, दक्षिणमें रामेश्वरमें और उत्तरमें बदरीकेदारमें बोलो जाती है । हिन्दी 
समस्त तीथौंकी भाषा है, तीर्थयात्रियोंकी भाषा है, अतः पण्डोंकी भापा है, और इसीळिये 
व्यापारियोंझी भी भाषा है, संन्यासियोंकी भी यही भाषा है । व्यापकता और सार्वभौमताकी 
इष्टिसे अखिल भारतीय भापा कभी संस्कृत अवश्य थी । आज भारतकी प्रायः सभी प्रान्तीय 
भाषाएँ प्राकृत रूपमै हैं जिनका प्रत्येकका उद्गम संस्कृत ही है। चारों विड भाषाएँ भी 
संस्कृतसे ही निकली हुई हैं, ऐसा दक्षिणके ही अनेक विद्वानोंका दाचा है । - सबमें संस्कृतके 
तत्समों और तद्भवोंका प्राचुय्यै इस बातका साक्षी है । संस्कृतके बदले शिक्षितोंकी भाषा सी 
जब प्राकृत हो गयी, तो भारत-व्यापकताका स्थान किसी समुचित प्राकृतको ही लेना पड़ा । 
इसके प्रधान कारण थे तीर्थ, और तीर्थोमें सभी प्रदेशोंके लोगोंका एकत्र होना । पिछले छः 
सात सौ बरसोंके भीतर हिन्दू तीर्थयात्रियोंने राट्रमाषा हिन्दीका अनवरत प्रचार जारी रक्खा । 
जैसे, रामेश्वरजीमें मिलनेवाला बङ्गाली, गुजराती, महाराष्ट्र, उड्या, परस्पर बातचीत और व्यव- 
हारके लिये सबसे अधिक प्रचलित प्राकृत हिन्दीका ही प्रयोग करते आये हैं । यही कारण है 
कि मराठी, गुजराती, बैंगला आदिके पुराने कवियोंने पुरानी हिन्दीमें भी अपनी अनेक रचनाएँ 
की हैं। साधु, सन्त, संन्यासी, परिधाजक, तीर्थयात्री, और व्यापारी सारे भारतको सदसे 
एक सून्रमें बाधते आये हैं और आज रेछ-तार-डाकके सुभीतेके साथ भी उनका ताँता दूरा 
नहीं है, वरन्‌ बहुत बढ़ा हुआ और इढ हो गया है । उन्होंने हिन्दीको छः सात सौ बरसोंसे 
राष्ट्रभाषा बना रक्खा हे । हिन्डुओंकी एकताका उनकी राष्ट्रभाषा “हिन्दी” एक महत्त्वशाली 
प्रतीक है । 
भाषाके साथ ही साथ भेपकी एकता भी थोड़ा बहुत सम्पूर्ण दिन्दू-समाजमें है । 
हिन्दूकी पहचान शिखा सार्वभौम है । संस्यासियोंके सिवा दिन्वू-मात्र शिखा रखते 
हैं। कम्मंनिष्ठ आह्मणकी मोटी चोटी उसके ्विजत्वकी ध्वजा है। द्विजमात्रके शरीरपर सूत्र 
एक दूसरी पहचान है । परन्तु दशनामी संन्यासी, ब्राह्मसमाजी और पाश्चात्य शिक्षासे अराष्ट्री- 
कृत हिन्दू शिखासून्र नहीं रखते । कवीरपन्थी, सिख आदि जनेऊ नहीं पह्नते । परन्तु उनके 
साम्प्रदायिक मेष अछूग-अछग हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। सम्प्रदायवाळे अपना- 
अपना तिक अलग-अलग रखते हें । शरीरपर त्त या शीतळ छाप भी अपनी-अपनी अछग 
होती है । माळामें भी अन्तर होता है । गृहस्थोंका पद्दिरावा और रद्दन-सहन भी हिन्दू-सात्र- 


_ का विशिष्ट है। परन्तु प्रान्त-प्रान्तमे थोडा-थोडा भेद है। अपने-अपने प्रान्तके द्विजों और 


आदरोर्मे आसानीसे पहचान हौ सकती है। पश्चिमी और वायब्य पक्षाबको छोड्‌ प्रायः सारे 
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सारतमें पुरुषोंके लिये धोती और उत्तरीय व्र और खियोंके लिये सादी चोली और उत्तरीय 
वेषभूषा सी हिन्दू:सात्रमें विशिष्ट होती है। सघवाकै 


च सार्वभौम पहरावा है । खियोंकी 

मांगमें सिन्दूर वा उसका स्थानापन्न अवञ्य होता है । पश्चिमी और वायव्य पञ्जाबमे खिया 
सलवार पहनती हैं और मध्यभारत राजस्थान पुंबं इन प्रदेशोंके पारस छहँगेका भी रिवाज 
है। परन्तु, यह पहिरावा उसी तरह सादी और चोलीके अतिरिक्त है, जैसे पुरुषोंके लिये 


सळवार, पाजामा, पतलन, करता, अँगरखा, अज्ञा, शेरवानी, कोट आदि धोती और दुपडे 
या चादर, और टोपी, साफा, पगड़ी, आदिके अतिरिक्त हैं। आजकालके सुधार-सङ्घोने जैसे 
पुरुषोंके रूपसे हिन्दूपनकी विशेषताएँ हटा दी है, वेसे ही खियोंकों भी सधवा-विधवा- 
विभेदसूचक छक्षणसे रहित कर दिया है और जम्पर पेटीकोट आदिः मी पहना दिया है। परन्तु 
वायव्य प्रान्तके सिवा अन्य प्रदेशोंके ओषसे फिर भी हिन्दू और अदिन्दूका अन्तर सहजमें 
प्रतीत होता है । दक्षिण भारतके हिन्दू घरोंके खुख्य द्वारपर शुहस्वामिनो नित्य तड़के उठकर 
लीपकर चौक पूर देती है । हिन्दू घरका यह चिह्न उसी दिन नहीं रहता जिस दिन घरके 
भीतर कोई अमज्ञऊ हो जाता है । भारतके अन्य प्रदेशोंमें .इस मङ्गलमय रीतिका अभाव 
देखकर दुःख होता है । यहाँ यह रीति उस समय. देखी जाती है जब द्वारपर वरका स्वागत 
सत्कार पूजा करनी होती है । 
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अठहत्तरवों अध्याय 


हिन्दू समाजका विकास 


१०-सृष्टिका सिद्धान्त 

अन्य प्रकरणोंमें हम देख चुके हैं कि दिन्दू-साहित्यमें सश्टिके सम्बन्धर्मे अनेक मत हैं। 
नास्तिक-सम्पदायोमै बौद्ध तो सृष्टिको क्षणिक और जैन अनाद्यन्त मानते हैं । आस्तिकोंसें 
विवत्तेवादी या मायाबादी तो संसारको अम ही मानते हैं । अन्य हिन्दू सष्टिका आदि अन्त 
मानते हें । सृष्टि और प्रलयका वर्णन पुराणोंका लक्षण है। पौराणिक हिन्दू परमास्माको 
कर्ता, भत्ता और हर्त्ता तीन रूपॉर्मे मानता है और समझता है कि तीनोंका काम मद्दाप्ररय- 
तक जारी रहता है। आधुनिक-विकासवाद और परिणामवाद एक ही है, अन्तर यही है कि 
आधुनिक-विकासवादी प्रकृतिक्ृत-विकासमें पुरुपकी आवश्यकता नहीं समझता, उसकी सत्ता 
भी नहीं मानता, परन्तु पौराणिक परिणामवादी पुरुषको ही मुख्यता देता है और मायाको 
उसके अधीन उहराता हे । इसीलिये उसकी सूष्टिक्रा आरम्भ प्रजापतियों और ऋषियों और 
देवोंकी रचनासे होता है। ग्रे स्वयं सृष्टि-विस्तारके साधक बनते हैं, ओर जड और चेतन दोनों 
अंशोंका एक साथ ही विकास करते हैं। विकासमें पदु-पदपर अवरोध, बाधा, रुकावट, विज्ञ 
भी अपर देवगण ही उत्पन्न करते हैं । हर वाधापर, विज्ञपर, परिणाम विकास या बृद्धिके 
मार्ग अधिकाधिक विभिन्न ही वनते जाते हैं, विविध शाखा, विविध अङ्कर, विविध पल्लव 
निकलते हैं । हर रुकावरमै क्षणिक ह्रास है, विनाश है, और इर क्षणिक हास या विनाशपर 
नया जन्म, नया मार्ग, नया प्व, नयी शाखाका उद्धव हे । ओर सृष्टिक पालन, उसकी 
रक्षा इसी नये जन्म और नाश, नये मार्ग और बाधा, नयी शाखा और उसके अन्तके बीच- 
की अवस्था है । यही महा-प्रलयतकळी कथा है, जब कि अन्तमं साम्यावस्था आ जाती है, 
जब कि जन्म, मरण और बीचकी अवस्थाके होनेका सिलसिला खतम हो जाता हे, जबर कि 
सर्व और रजस्‌ तमोगुणमें लीन हो जाते हैं और पुरुप तमोगुणकी निद्रावस्थासे हो जाता है, 
कर्त्ताका भत्ताका और हत्तांका कोई काम नहीं रहता । 

जिस विश्वमै हमारा बह्माण्ड है, जिस ब्रह्माण्डमें हमारी धरती है और जिस घरतीपर 
हमारा भारतवर्ष है, उसकी रचना तो प्राणियोंकी सष्टिके पहले हो चुकी थी । प्राणियोंकी 
` सृष्टिका आरम्भ हुए लगभग दो अरब बरस हुए, ऐसा ज्योतिषियोंके बताये स्टृष्टयादिके 
अहर्गणसे प्रतीत होता है । यह तो स्पष्ट ही है कि मानच जातिकी सृष्टि और प्राणियोंसे पीछे 
हुई । परन्तु किस स्थान-विशेषपर पहले-पहल हुई, इसकी महाभारतमें केवळ एक जगह 
तीर्थयान्रा-प्रसङ्गमै व्याजले ही सूचना है। वर्णनोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थान आय्या- 
चत्तंके भीतर दी हो सकता है, और वह एक स्थान न होकर सम्भवतः अनेक स्थान होंगे । 
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हिन्दुत्व 
२--आय्याका सूल-निवास 

कर्ग्वेदर्मे “आर्य”, “दस्यु”, “विश”, “वैश्य”, “ब्राह्मण”, क्षत्रिय” और “दग” 
शब्द आये हैं । इनमें आय्य और दस्यु शब्दोंको छेकर पिछले डेढ़ सौ बरसोंके भीतर पाश्चात्य 
बिद्वानोने यह धारणा स्थिर की है कि आय्य छोग वाहरसे भारतमें आकर बसे और यहांके 
झूछ-निवासियोंकों, जिन्हें वे “दस्यु? कहते थे, अधिकार-च्युत कर दिया । इस घारणाका 
मूळ कारण यह था कि यूरोपीय जातियोमें भी “आय्य?के समान उच्चारणवाले शवर पाये 
जाते थे, और उनके यहाँ यह प्रवाद प्रचलित था कि हम आर्य्य कहीं और देशसे आकर बसे 
हैं। जब यूरोपीय विद्वान्‌ यहांके साहित्यका अध्ययन करने लगे तब्र उन्हें यूरोपीय और भार- 
तीय भाषाओंमें असाधारण समानता दीखने लगी । वह लोग तब इस खोजमें हुए कि ये 
भारतीय कहांसे आये । इस धारणाकी पुष्टिमें उन्होंने संसारकी सबसे पुरानी पोथी करग्वेदर्मे 
ये मन्त्र खोज निकाले-- 

. “अनुप्लस्यौकसोइवे” ( १।३०।९ ) : 

“पुराणमोकः सख्यं शिव यां, युवोनेरा द्रविणं जह्वाव्याम्‌ । 
पुनः रृप्वानाः सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह नू. समानाः ॥ 
(३।५८।६) 

इन मन्त्रोसे केवळ इतना ही विदित होता है कि जिनके सम्बन्धमें यह कथन है वह 
पहले कहीं और रहते थे । “ओकस्‌?” “आवतते” “अयन”? आदि स्थानके सूचक हैं । सम्भव 
है, “ओकस्‌? किसी स्थानका रूढ नाम ही हो । फिर भी सायणादि भाष्यकारोंने आय्यांव्त- 
से बाहरके किसी स्थानका न तो नाम बताया हे, न सूचना दी है। दूसरे मन्त्रम शुनःशेपके 
पूर्व स्थानका निर्देश करते हुए दूसरा नाम “जह्वाव्यास्‌? भी कहा है। यदि जहावी या 
ज्ञाइवी अर्थात्‌ गङ्गा नदी निर्दिष्ट हे, तो जह्लु देश चा पहाइसे सम्बन्ध हो सकता है । यह 


आय्यांवरत्तके भीतरका ही नहीं है, और अवश्य कोई बाहरी देश है, ऐसी घारणाके लिये कोई 


प्रमाण न होते हुए भी यूरोपीय विद्वानोंने इसका अर्थ आय्याचत्तेके वाहरका कोई देश 
लगाया । यहाँ तो झुनःशेपके बाहरसे आनेक्रा प्रमाण है । सारी आय्य जातिके कहीं बाहरसे 
आनेका प्रमाण इसे क्यों साना गया, यह वे ही जानें । यहाँ जो किसीके बाहरसे आनेकी चर्चा 
है उससे ही यह ब्रिळकुळ स्पष्ट ओर पुष्ट है कि मन्त्रके कहनेवाले लोग अवश्य ही उस देशके 
हैं, निर्दिष्ट व्यक्ति वा जाति जहांके प्राचीन निवासी नहीं हैं । फिर, प्राचीन काळमें भी बाहरसे 
आनेचालोंके लिये यहाँ रुकावट थी, ऐसा कहनेके लिये कोई प्रमाण नहीं है । प्रत्युत्‌, मगों और 
शाकद्वीपियोंका आना और बसाया जाना तो स्पष्ट रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उत्तरकालमें वर्णित 
है। ऐसी दक्षामे यूरोपीय विद्वानोंका यह कहना कि प्राचीन "ओकस्‌? मध्य एशियाके 
मैदानकी ही सूचना देता है, और अकेला शुनःशेप ही नहीं, सारी आय्येजातिका प्राचीन 
स्थान अतः मूळस्थान वही है, बिळकुळ निराधार है और सत्यन्रत सामश्रमी आदि वेदार्थ- 
तत्त्वज्ञोंकी व्याख्याओंसे नितान्त असङ्गत है। सारी आययजातिके कहीं औरसे आकर आर्य्या- 
वेस बसे होनेका स्पष्ट वर्णन ऋणग्वेदर्मे अथवा अन्यन्न कहीं नहीं है । अपने “अवर्‌ आकंटिक्‌ 
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हिन्दू समाजका विका 
होस्‌ इन दि वेदाज़”में श्री तिळक महाराजने सुमेरु वर्णनसे जो यह निष्कर्ष निकाला है कि 


आर्य्याका प्राचीन निवास कहीं भुवीय प्रदेशमें था, उसके सम्वन्धर्मे भी श्री पावगी आदि 
अनेक विद्वानोंकी यह धारणा है कि आय्यजञाति यहीसे माछेय-प्रखयमें उस प्रदेशमे गयी और 
फिर साधारण समय आनेपर ढौटी । “आवतन” शब्द जाकर लौट आनेकी भी सूचना देता 
है । दूसरे विद्वानोंका यह मत है कि किली सुदूर प्राचीन युगमें आर्य्यावर्त्तमें अयन-गतिके 
कारण वही अवस्था थी जो श्री तिलक महाराने भ्रवीय प्रदेशकी समझी थी । इसके सिवा 
किसी मन्त्रसे यह सिद्ध नहीं होता कि जाय्वे-जाति, भ्रवीय-प्रदेशसे ही सही, आकर 
जाय्यांवर्तमें बसी । ऋतुकी विविध-दशाओंका वर्णन भिन्न-भिन्न कालोंका एकही देशके 
सम्बन्धमें, अथवा, भिन्न-भिन्न देशोंका एकही कालके सम्बन्धसँ, अथवा, भिन्न-भिन्न 
कालोंका विविध देशोंके सम्बन्धमे, हो सकता है। इन तीनों सम्भावनाओंकी बराबर सङ्गति 
होनेसे यह एकदेशीय निश्चय कि. आय्यज्ञाति बाहरसे ही आयी समीचीन नहीं समझा 
ज्ञा सकता ।& - 

मोहन-जो-दड़ो और इरप्पाकी खुदाईसे जो निष्कर्प निकले हैं उनमें भी मतभेद है । 
उसके भी दो पक्ष हैं। पाश्चात्य पक्ष कहता है कि यह प्रागाय्ये सभ्यताकी सूचना हे और 
प्राच्य पक्ष कहता है कि यह आय्य सभ्यताकी ही सूचना देता है, उसके कमसे कम १० हजार 
बरस पुरानी होनेकी गवाही देता है, एवं आय्यांचत्तेसे आय्य-जातिका निकलकर मध्य एशिया- 
में जाकर बसनेका भी प्रमाण इन खुदाइयोंमेंसे मिलता है । > 


क फिर मध्य एशियाके उद्गम होनेकी धारणाका जन्म कहांसे हुआ १ 

हिन्दू-साहित्यके पच्छाह्दां अध्येता प्रायः समी मूसा या ईसाई हें जो मूसाके पञ्जपुराणोंके 
अनुसार ही सृष्टिकी कथा मानते हें । उनके अनुसार जल-प्रलयके अन्तमे नूहकी नाव.अरारात पद्दाइ- 
पर रिकी और वहॉसे उनके तीनों पुत्र साम, हाम और जाफतने फिरसे मानवीय सृष्टि चलायी । 
अरारात शब्दका सामञ्जस्य आरय्यंसे मिलाकर उन्होंने दो धारणाएं मुइतसे स्थिर कर रक्खी थीं । 
पहली यह कि वर्त्तमान सृष्टि अरारात पद्दाइसे दुनियांमें फैली । यहद मध्य एशियासे संलग्न देश दै । 
दूसरी यह कि यदद जल-प्रलय ईसाके ढाई हजार वरस पहले हुआ, और आदि सृष्टि इंसासे चार 
इजार बरस पहले हुई, इसालिये संसारके इतिहासकी सारी घटनाएं इसी कालावधिके भीतर हो 
सकती हें । देशकालकी इन्हीं दो धारणाओंके आधारपर उन्होंने ऋग्वेदका काल 'खोंच-खांचकर ईसा- 
से पहले दो इजार बरसोंके भीतर दी रक्खा और उसमें आय्योंका वाइरसे आना किसी-न-किसी 
भांति सिद्ध करना चाहा । यही बात दै, कि वे लचरसे-लचर दलोंलें प्राचीनताको घटाने और विदे- 
यताको सिद्ध करनेके लिये खोज निकालते हैं। साथ दो, भारतीयोंके विदेशी सिद्ध करनेमें यह 
भी स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य दे, कि जेसे तुमने आदि निवासियोंपर चढाई और हुकूमत की, इम भी 
बैसा दी करते हें, तो अन्याय नहीं हे । और, बात-बातमें जो विदेशियोंका मारतीयोंपर ऐतिहासिक 
उत्कर्ष दिखाया जाता दै, उसका उद्देश्य तो स्पष्ट ही विजितोंको नीचा दिखाना दै । और इस बातकी 
भो प्राचीन परम्परा दिखायी जाती है, कि आय्यौने मी दस्युओको नीचा दिखाया था यह 
वेदोसे सिद्ध दै । 
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हिन्दुत्व 

आय्यै-जाति इस देशमै विदेशी दी है और 
ही है, इस कढ्पनाको सिद्ध करनेमें जिन विद्वानों 
खींचातानी करके कष्टकल्पना ड करते आ 

आरम्भसे ही करते आये हैँ। 

र न क 'यह प्रश्न कोई महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि वह किसी और लोक- 
से ही क्यों न आया हो, आज जिस भूखण्डपर वह बसा हुआ है, उसमें ही उसकी अत्यन्त 
प्राचीन और लम्बी परम्परा, उसके भाजतकके प्राचीन इतिहास और पुराण, उसके समस्त 
संस्कार और धर्म्मे, उसका व्यापक मानसिकःविकास, निदान उसकी सारी इयत्ता, सीमित है। 
बह किसीके कहनेसे यह माननेको कभी तैयार नहीं है कि यह भारतभूसि किसी कामें, 
किसी युगमें- उसकी पुण्यभूसि न थी और उसका मूऊस्थान कहीं और था । 

यूरोपीय भाषाओंकी धातुओं और शब्दोंकी यहाँकी संस्कृत भाषासे समानता देखकर 
यूरोपीय विद्वानाने यह कल्पना की कि भारतीय और यूरोपीय आर्य्य जातियाँ एक ही सूल- 
स्थानसे निकलकर फैली हैं, और वह स्थान मध्य एशिया है । परन्तु हिन्दू-सा हिंस्ये एसी 
कोरी कल्पनाकी आव्यकता न थी और न दे।% हिन्दू स्थृतियोमे सृष्टिका सूळ-स्थान 
आययांवत्तके भीतर और महाभारतमें तो ससचरुतीर्थके पासं वितस्ता ( व्यास )की शाखा 
देविका नदीके तटपर स्पष्ट बतलाया है और मञस्तिमें स्पष्ट लिखा है कि इसी देशसे 
निकलकर अनाय्ये देसोमें आय्य लोग फैले और ब्राह्मणोंके न मिलनेसे संस्कारहीन हो गये। 
वर्णाश्रम धर्म्मके और संस्कृतिके नष्ट हो जानेसे वे आनाय्य और दस्यु बन गये। इस सीधी 
सी बातके सिये कष्टकर खोजकी आवश्यकता न थी । किसी कष्ट-कल्पनाका कोई काम न था। 
परन्तु इसाई धारणाको सत्य सिद्ध करने और राजनीतिक स्वार्थसाधनके लिये हिन्दू-साहित्यको 
अविश्वसनीय ठहराया गया, झिक्षाप्रचारद्वारा उनपरसे श्रद्धा उठा दी गयी और ऐसा आतङ्क 
बैठाया गया कि हमारे विद्वान्‌ सुधारक भो उन्हींके स्वरमें स्वर मिलाने लगे । 


र उसका मूल स्थान इस धरतीपर कहीं और 
का विशेष राजनीतिक स्वार्थ था और है, चे 
ये, वरन्‌ पाव्य-पुस्तकोंमें इनका च्यापक- 
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# अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्‌ । 
प्रसूतिर्यत्र विप्राणां श्रूयते भरतवर्ष॑भ ॥ . 
( म० भा० तीर्थयात्रापवे अ० ८२) 
असृजद्‌ ब्राह्मणानेव पूर्वं ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । 
आत्मतेजोभिनिशत्तान्‌ भास्कराभिसमप्रभान्‌ ॥ 
` न विशेषोडस्ति वर्णानां सर्व ्रह्ममिदं जगत्‌ । 

अह्मणापू्वे सृष्ट हि मम्मैभिर्वर्णताङ्गतम ॥ ( म० भा० शान्तिपवे ) 
बै-शनकैसतु क्रियालोपादिमाः क्षात्रियजातयः । 

बृषलत्वे गता लोके ब्राह्मणादशनेन च ॥ 

पोण्डकाशओ्रौण्डद्रविड़ा: काम्बोजाः यवनाः शकाः । 

पारदाः पढ्वाश्वीनाः तातारा; दरदाः खशाः ॥ ( मनुः ) 
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३--याय्य और 

„आर्ये शब्दकी व्युत्पत्ति भारतीय वेदार्थ तततवजञ पाश्चात्य देशीय विद्वानोंसे भिन्न करते 
हँ । खेती करनेके अर्थमें प्रयुक्त अर्‌ घातुका यहाँ कहीं पता नहीं है। पाश्चात्योका यह बळात्‌ 
आरोप है । य 

ऋरभाष्यसे सायणाचार्य्यने आय शब्दका अर्थ कई प्रकारसे लगाया है । “चिदुषो ऽ 
डुष्टात्रीन्‌” ( १।५१।८ ), "विद्वांसः स्तोतारः” ( १।१०३।३ ). “विदुषो” ( १।११७।- 
२१) "अरणीयं सर्वेगन्तव्यम्‌ ( १२३०८ ), उत्तमं वर्ण त्रैवर्णिकम्‌ ( ३३४९ ), 
मनवे ( ४२६२ ), कम्मेयुक्तानि ( ४।२२।१० ), कर्म्मानुप्रातत्वेन श्रेष्ठानि ( ।३३।- 
2 ) अर्थात्‌ विज्ञ यज्ञाजुष्ठाता, विज्ञ खोता, विज्ञ, अरणीय वा सर्वगन्तव्य, उत्तमवर्ण 
त्रेव्णिक, मच, कर्म्मयुक्त, और कर्म्मानुष्ठानसे श्रेष्ठ । घु यज्ञः संहिताके ( १४।३० ) भाष्यमें 
सहीधरने आर्यं शब्दका अर्थ “स्वामी” और “वैश्य” लिखा है । किन्तु वेदके प्रयोग एवं 
यास्कके अर्थमें आयं शब्द मजुष्यमात्रके लिये प्रयुक्त दीखता हे । सायणके भाष्यसे भी 
यज्ञादि कर्म्मानुष्ठानद्वारा मानव-जातिका श्रेष्ठ बनना प्रसाणित होता हे । भारतीय वैदिक 
पण्डित “ऋर'धातु और “ण्यत्‌?” प्रत्ययसे आय्यै शब्दकी व्युत्पत्ति वताते हैं । ऋधातुका अर्थ 
चलना और फैछना है। मानव-जाति गमनशील है और जहाँ जाती है फेल जाती है । कोई 
देशकाल इसके बसनेमें वाधक नहीं होते । गरमसे गरम, शीतसै शीत देश, टापू, पाइ, 
जङ्गल, मरुस्थछ सभी जगह फैली हुई हे । प्रत्येक सभ्य जातिका यह दस्तूर है कि अपनेको ही 
मजुष्य और श्रेष्ठ समझती है और भिन्न भाषा-भाषियोंकों मनुष्येतर, बर्बर, पञ्जु, राक्षस 
आदि कहती है । अपनी जाति और भाषाका प्रायः कोई विशेष नाम नहीं रखती । आर्स्या- 
वत्तंका अर्थ हुआ मनुष्योका आवास और यहींसे मनुष्य ज्ञाति चारों ओर संसारमें फैली । 
इसीलिये यहांके मनुष्य आर्ये कहळाये। इसी योगिक अर्थसे लाक्षणिक और रूढि अर्थ बने 
श्रेष्ठ, . कुलीन, साधु, पूज्य, मान्य, उदारचरित, विद्वान्‌, मित्र, वेश्य और देशमक्त। इसके 
यौगिकार्थसे घुमक्कइ जाति भले ही कह ळें, परन्तु आर्य्यका अर्थ किसान हमारे साहित्यमे 
कहीं नहीं आया । लक्षणासे भी यह अर्थ नहीं बनता । १ 

“आर्य्य” दाढदुका. एक और रूप “अर्य? हे । महीधरके मतसे “शर्य? वेइयको 
कहते हैं । इसमें भी कोई अनौचित्य नहीं दीखता क्योंकि वेइयोंकों अनादि-कालसे श्रेष्ठ (सेठ), 
साधु ( साहु ), आदि सम्मान्य शब्दोंसे सम्बोधन करते आये हैं । वैद्योंके लिये लक्ष्यार्थमे 
“अर्य” या “आय्यै”का प्रयोग श्रेष्टादिके लिये और वाच्यार्थमें व्यापारके अर्थ गमनशीछ और 
फेलनेवाळेके लिये समीचीन ही है । व 

जगतके सर्वसम्मत प्राचीन ग्रन्थ चरग्वेदमें “आय्य?! और “दस्यु'' उसी तरह जगह- 
जगइपर प्रयुक्त हुए हैं जेसे आज “सभ्य” और “असञ्य”, “सजजन? और “दुर्जन?” दाब्दोका 
परस्पर विपरीत अर्थमें प्रयोग करते हैं । कुछ उदाहरण लीजिये-- कु 

विद्वान्‌ वज्रिन्‌ दस्यवे देतिमस्याय्यं सहोबधेया द्युस्नमिन्द्र ( १।१०३।३ 

हे वज्रिन्‌ ! हमारी प्रार्थना समझ दस्युभँपर अख छोड़ो और आर्य्योका, हे < द, 
घन और बक बढ़ाओ । 
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अभिदस्युं बकुरेणा चमन्तोरुज्योतिश्चक्र्धरायौय । ( १११७३३ ) 


हे अखिद्वय ! वञ्रसे दस्युको मार आयौँपर ज्योति डालो । 


“हविरण्ययसुतभोगं समानहत्वौ दस्यून पराय्ये वर्णमावत्‌ ( ३।३८।९ ) 
इन्दने हिरण्मय धन दिया और दस्युःमार आय्योंको बचा लिया । 
यथादासान्यायाणि दु्राकरोवञ्जिन्‌। ( ६।२२।१० ) 
साह्यामदासभायेम्‌ त्वयायुजासहस्ङतेन सहसा सहस्वता (१०।८३।१) 
नवदशभिरस्तुवत्‌ शद्रायोवख्ज्येताम्‌ ( छ० यजुः १४३० ) 
तयाहं सर्च पश्यामि यश्चशूद्व उताय्येः। ( अथः ७२०४ ) 
झद्ाय्थों चस्मैणि व्यायच्छेते। ( ताण्ड्य० ५।५।१४ ) 
उपर्य्युल्लिखित मन्‍्त्रोंमें दास, दस्यु और झर शब्दका प्रायः एक ही अर्थमें प्रयोग 
हुआ है । वेदकी अत्यन्त प्राचीन भाषाका आज डीक-ठीक वही अर्थ कर सकनेका, जिसमें वह 
प्रयुक्त हुआ है, कोई दावा नहीं कर सकता । अनुमान यही होता है कि जैसे आर्यका 
लक्ष्यार्थ श्रेष्ठ बन गया उसी चरह दास आदिका निकृष्ट; दुराचारी, असाछु उसी समय 
बन गया होगा । ऋग्वेदका यह मन्त्र 
अकर्माद्स्युः अमिनो अमन्छु अन्यव्रतो अमाजुषः । 
त्वं तस्य अमित्र हन व धोदासस्य दम्भये॥ 
दस्युको कम्मेह्दीन, मननद्दीन, विरुदधती, और मनुष्यतासे भी हीन बताकर वध करने- 
का आदेश देता दै, और “दास” भोर “दस्यु? दोनोंको अभिज्ञाथी सूचित करता है। दासका 
अर्थ यदि आजकलकी तरह सेवक होता तो वध करनेका आदेश न होता। यौयिकार्थले दस्युका 
और दालका दोनोंका धात्वर्थे (दस्‌ = उपक्षये) नाश करनेवाला होता हे, और झूद्रका शोक पैदा 
करनेवाला होता है। उपय्युछिखित मन्त्रॉमें इस यौगिंकार्थकी पुष्टि होती है । श्र॒तिमें आय्य 
और शूद्रका चमडेके बारेमें झगडा भी इसी भावका पोषक हे। । इत्र, शम्बर और नझुचि नामके 
असुरोंको भी जगह-जगह दास और दस्यु कहा है । वैदिक दास, दस्यु और असुर पर्यायः 
बाची शब्द प्रतीत होते हैं । असुर जातिके . सम्बन्धमें छान्दोग्य उपनिषतूर्मे लिखा दै कि 
«काज सी जो मनुष्य भद्धा, यज्ञ और दानसे रहित हैं वे असुरधम्मां हैं। असुरोका यह्वी 
'सनातनधम्मं है। वे अपने शत्रांको अर्थ, व्र और अछङ्कारोंसे सजाते हैं। वह समझते हँ कि 
ऐसा. करनेसे इस लोकका पुरुषार्थ सिद्ध होता है।” भारतकी अनेक असभ्य और जङ्गली 
जातियों और म्लेच्छोमे आज भी यह प्रथा है । 
ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है “तुम्हारे वंशधर भ्रष्ट होंगे। यही अन्ध्र, झुण्डू, शवर, 
पुढिन्द, आदि उत्तर दिक वासी अनेक जातियों है” दस्युकी उत्पत्ति विश्वामित्रसे बतलायी है । 
कुछूकने मचुकी टीकामें कहा है कि राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध जातिमें जो 
क्रियाहीनताके कारण जातिच्युत हुए हैं, चाहे वे स्लेच्छभाषी हों चाहे आय्येभांषी हों, सभी 
दस्यु कहलाते हैं । 
दस्यु शब्दके प्रयोगके अनुशीऊनसे ऐसा जान पड़ता है कि वेदिक युगमें पहले तो 
आय्ये शब्द मनुष्य मात्रके छिये प्रयुक्त था और इश्वरके पुत्र तथा मचुके पुत्रका नाम आय्ये 
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इसी सङ्गतिसे हुआ । फिर धीरे-धीरे आय्यं, देव आदि शब्द अच्छोंके लिये और अनार्य, 
असुर, दस्यु, दास आदि शब्द बुरोंके लिये चळ पडा । फिर अर्थका अधिक विकास हुआ 
और दैवी सम्पत्तिवाले देव, आय्य और आसुरी सम्पत्तिचाले दस्यु, दास, अनार्य्य आदि कह- 
छाये। ये चारों वर्णोके छोगोंमें होते थे। डुल्ने जैसा छिखा है, ये क्रियाहीन हो जानेसे 
जातिच्युत हो जाते थे । इसी पतित दशामें इनकी वंशपरग्परा चली तो संस्कारहीनोंकी जाति 
ही अलग चळ पड़ी । इसीसे ये अवर्ण हो गये । इनके गाव अलग बस गये अथवा ये 
जज्ञलोंमें रहकर जङ्गली हो गये । आज भी कहावत है “यदि वान्डसि मुर्खत्वं आमे वस 
दिनत्रयम्‌? जब मूर्खताके लिये तीव दिनका ग्रामवाल काफी है तो जङ्गल या गावोंमें अलग 
रहना और सुसंस्क्ृतोंसे सम्पर्कहीन हो जाना वंशके पतनका निश्चित कारण है। भारतके ये 
जङ्गली और तथोक्त आदि निवासी इसी पतनसे स्लेच्छ बन गये हैं, यह हमारे हिन्दू-साहित्यमें 
स्पष्ट रूपसे अनेक स्थलोंमें कहा गया है। आज भी जरायमपेशा जातियोंमें अनेक ब्राह्मण 
और राजपूत शामिल हैं जो सभ्य-समाजसे अलग रक्खे जानेकै कारण पुक ही दो पोढ़ियोंमें 
जञङ्गली हो गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि हमारे देशमें सभ्या और जङ्गलियोमै जो 
भारी अन्तर है, इसलिये नहीं हें कि जङ्गली मूलनिवासी हैं और आर्य्येजाति बाहरसे आयी 
है, बल्कि इसलिये है कि जङ्गली जातियाँ वह पतित जातियाँ हैं जो संस्कार और सम्यताका 
सम्पर्क एक युगसे खो वटी हैं। 

यह वत्तमान-कालके उदाहरणसे ही अनुमान किग्रा जाता हो, सो बात नहीं है । 
पुराणोंमें अनेक स्थलॉपर पतित जातियों और इस प्रकारके दस्युओ और चाण्डालादिकोंका 
वर्णन हे । महामारतमें सभापर्वर्मे इशानकोणके दरदों, काम्बोजों आदि दस्युभोकी बस्तियोंकी 
चर्चा है । शान्तिपर्यमें [ ज० १६८ ] तो भीष्मने यह कथा कही है कि “एक कुलीन ब्राह्मण 
भिक्षाक्षी आशासे एक समृद्ध किन्तु ब्राह्गशीद गावँमें घुसा और सब वर्णीका सम्मान करने- 
वाला धर्म्माव्मा, सत्यवादी, और दानी धगवान्‌ दस्युके यहाँ ठहर गया । धीरे-धीरे गौतम 
नामका वह ब्राह्मण भी दस्युकी तरह हो गया और मजेमें रहने लगा । इसी बीच एक 
ब्राह्ममणे आकर उसले कहा “तुम मोहान्ध होकर क्या कर रहे हो? उत्तम मध्यदेशीय 
ब्राह्मण शरीरमें तुम्हारा जन्म है । किस प्रकार तुमने इस दस्यु भावको ग्रहण किया ?? 

इस कथासे स्पष्ट होता है कि पतित अनाय्यै जातियाँ महाभारत-कालसे भी मुइतसे 
अलग बस्तिग्रोंम रहती थीं। उनका सम्पर्क आर्य जातिय्रॉंसे अर्थात्‌ सव्णासे वर्जित था। 
उनमें जाकर बस जानेवाला भी पतित हो जाता था; “म्लेच्छ” हो जाता था। मनुने सारे 
संसारकी ग्लेच्छ जातियोंकी ऐसी ही परिभाषा की है । 

इन पतितोंके कर्त्तव्योंका भी हमारी स्ट्ृतियोंने निर्धारण कर दिया है । महाभारत 
शान्तिपर्वके इ५वें अध्यायमें दी हुईं कथामे मान्धाताने इन्द्रसे पूछा है कि यवन, किरात, 
गान्धार, चीन, शावर, बर्बर, शक, तुपार, कङ्क, पहलव, अन्ध, मद, पोण्डू, पुलिन्द, रमठ 
और काम्बोज तथा ब्राह्मण क्षत्रियोंसे उत्पन्न सब इतर जाति, वैश्य और छद लोग राज्यमें 
रहनेवाले किस प्रकार धर्म्मांचण करेंगे और मेरे समान मनुष्य किस प्रकार दस्युओंका पेशा 
करनेवालोंको धम्ममें स्थापित करेंगे १? 
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इसका उत्तर इन्द्र यों देते हैं कि सब दस्युओंको माता-पिता आचायय र अल 

और राजाओंडी सेवा करनी उचित है । वेदम कहे हुए कम्मे म आर श्राद्धा ग र 
दुस्युका भी कर्तव्य है। ये लोग भी यथासमय ्विजोंको छुआ, शाक सेज 5 र र 
बस्तुओँंका दान करें । दस्युओंको सदा अहिंसा, सत्य, क्षमा, पवित्रता, अक्रोध, ओर दि 
मिली हुई बृत्तिका पालन, खी-पुत्रांका भरणपोपम आदि धम्मौंका आचरण उचित है। 
ऐश्वर्य चाहनेवाळे दृत्युओंकी यज्ञ करना, आर दान देता भी कत्तव्य है । बारम्बार दस्यु 
वृत्तिकी चर्चा करनेसे और यूनानी, ईरानी (पहुव = पहलवी), चीनी, शक, कम्बो, आन, वर्वर 
आदि जातियांको दस्युओसै गिनानेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दस्यु उन्हीं जातियोंका 
नाम था जो आय्ये-संस्छृति, वर्णाश्रम धर्म्म-संस्कारसे रहित थे और अपनी 
जीविका चलानेमें आय्यै स्टतियोका अनुसरण नहीं करते थे । आय्य वर्णाश्रमधम्मं दुनियाँ में 
लेन-देनके उस चुनिय्रादपर उदरा हुआ था जिसे गीतामें यों वतळाया है— 

सह यज्ञाः प्रज्ञाः सृष्टवा पुरोवाच प्रज्ञापतिः । 

अनेन प्रसबिष्यध्वम्‌ एप चोस्त्व काम धुक ॥ 

देचान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तुचः । 

परस्परम्‌ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 

इष्टान्‌ भोगान्हि दो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन पच खः॥ 

आय्यै-संस्कार सभी यज्ञमय हैं । जो संस्कार-रहित हैं, वह यज्ञरहित हैं, अतः बिना 

दिये भोगते हैं, अतः स्तेन दै, चोर हैं, डाकू है, दस्यु है । यदद हमारा प्राचीन समाज- 
वाद है । हमारे शाखोंमें दस्यु शब्दका व्यवहार इस उदार वाच्यार्थमें हुआ है। नहीं तो, 
सारी यवन जाति, चीन जाति, ईरानी जाति डाकू नहीं हो सकती, और न डाकुओंका धम्मे 
वेदानुकूल अहिंसा, सत्य, यज्ञ, दान आदि कहा जाता । 


४--मानव-सष्टिकी जन्समूसि 

हिन्वू-सभ्यताकी धारणा यह है कि मानवजाति आययावर्ततभें उत्पन्न हुई, यहाँसे 
संसारभरमें फैली, ब्राह्मणोंके भदर्रानसे (अर्थात्‌ वेदिक संस्कार करानेवालॉंके न मिलनेसे, 
छोप होनेसे ), संस्कार भ्रष्ट हो गयी । अतः म्लेच्छ हो गयी । यही म्लेच्छ जातियाँ हजारों 
बरसतक जङ्गली रही, अधिकांश दस्युत्ता ( डाकेजनी ) करती रहीं । फिर धीरे-धीरे स्वाभा- 
विक रातिसे इनका विकास हुआ । भारतेतर देशोंकी, विशेषतः पच्छाहकी सानवजातिकी 
यही कहानी है । इसी कारण वे अपनेको आज भी आय्य कहते हें । आज भी उनकी भाषा 
संस्कृतसे मिलती जुलती है । आज भी वह अपनेको अन्य किसी देशसे आया हुआ मानते हैं । 
परन्तु वे'अपनी प्राचीन जन्मभूमिको भूल गये हें । कारण यह हे कि उससे निकलकर वे 
पहले उसकी सीमाके पासके देशोंमें बड़ी सुइततक रहकर तब संसारमै फेले हैं । इसीलिये 


< 


' इन देशोंको वे अपनी जन्मभूमि उसी तरह मानते हैं जिस तरह गिनतीकी जन्मभूमि वे. 


पहले अरबको मानते थे। जङ्गली अवस्थासे उन्हाने अपनेको उन्नत किया । बाबुङ, मिस्र, 
७७७ 


हिन्दू समाजका विकास 


यूनान, रोमक आदिसें उन्होंने अपनी सभ्यता बहुत विकसित की । भारतसे उनका विचार- 
विनिमय भी होता रहा । उनकी आसुरी सभ्यता, और अधिक पच्छिम, और अधिक उत्तर 
और सुदूर ईशानमें भी वढी । फिर उनका समय गया। धीरे-धीरे वर्तमान युरोप और 
अमेरिकाकै दिन आये । विकासकी गाड़ी तेज होकर कार और वायुयानसे भी आगे बढी । 
विकासकी यही कहानी है। वर्तमान सभ्यता इसी विकासका परिणाम है । पिछले 
बारह वरसोंके बीच शिवालिक पहाडोंमें खुदाईंसे जो प्राचीन अस्थिपञ्जर मिले हैं उनसे 
क भी भारतके ही मानव-सृष्टिकी जन्मभूमि सिद्ध होनेकी भारी सम्भावना 
दीखती हे। 


५--आय्योवत्ते और सप्तसिन्धु 


जिस दीर्घकालके इतिहास और भूगोलपर हम विचार कर रहे हैं, उतनी अवधिमें 
भूतलपर इतने उथल-पुथल हुए हैं कि किसी देशकी सीमा-निर्धारणमें कोई निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती । मनुस्टति रचनाके समय, कमसे कम, आरय्यावत्तके प्रब और पश्चिमकी 
सीमा समुद्र थी और दक्षिण और उत्तरमें पर्वतमाला थी। पर्वतमालाओंका नाम विन्ध्य 
और हिमालयसे यह कहना कठिन है कि इन माळाओंकी सीमा कहाँतक थी । प्रसङ्गसे तो 
यह स्पष्ट है कि दोनों पर्वतमालाएँ दोनों समुद्वोमे समाप्त होती थीं। यदि भूतळके वत्तेमान 
नकशेपर ध्यान देते हैं, तो आर्यावर्तका अर्थ होता है हिमालय पर्वतमाछाके दक्षिणका वह 
सम्पूर्ण भाग जिसमें अनाम, स्याम, बममा, आसाम, बङ्गाल, बिहार, हिन्द, पञ्जाब, सिंध, 
बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं। परन्तु आय्यांचत्तंके किसी प्राचीन 
वर्णनमें आसामसे अधिक पूरवकी कोई चर्चा नहीं है । वेदोम जिन नदिर्योक्रा वर्णन है, उनमें 
सात नदियाँ ईरान और अफगानिस्तानकी, सात नदियाँ पञ्ञाबकी, ओर सात नदियां हिन्द 
प्रान्तकी हैं । इन सात-सात नदियोंके समूहका नाम वेदोंमें सससिन्धु है । पूरबी सससिन्धुमें 
गङ्गा जमुना आदि सात नदियाँ थीं । अतः जहाँ गङ्गा समुद्र में मिलती थी वही पूर्वमे समुद्री 
सीमा हुई । परन्तु आज तो दक्षिण बङ्गके बाळूसे पटते-पटते समुद्र दूर चला गया है यह 
बात पुरातस्ववादी और मूगसँशाखी भी मानते हैं कि किसी समय दिमालयका दक्षिण अञ्चल 
ही बड़ था । उसके दक्षिणमें समुद्र था । अर्थात्‌ आर्य्य्रावत्तंकी पूर्वी सीमावाला समुद्र हिमा- 
चल और विन्ध्याचलके पूर्वीय अज्चलोंको स्पर्श करता था । मनुक्रे आय्याचत्तंकी पूर्वी सीमा- 
वाळा समुद्र सम्भवतः वहीँ था जहाँ आज इशान कोणसे महानद ब्रह्मपुत्र आकर उत्तर- 
दक्खन बहता है और पश्चिमसे जानेवाली गङ्गाकी अनेक शाखाएँ निकलकर मध्य बङ्गालको 
सींचती हैं, जहाँ बोगरा, पबना, फरीदपुर, चौबीस परगना, हबडा आदि जिले बसे हुए हॅ 
इस तरह बङ्गालेकी खाडी कभी हिमाचलतक उत्तर चली गयी थी । र 

पश्चिममें ईरानकी खाड़ी ही समुद्री सीमा माळूम होती हे । इरानी सरस्वती ओर 
सरयू आदिके सससिन्धु पश्चिममें, गङ्गा सदानीरा आदिके सप्तसिन्धु पूरबमें और वितस्ता 
सिन्धु आदि सप्तसिन्धु मध्यमें, इस तरह आय्यांवत्तेके अन्तर्गत तीन सहसिन्धु थे । मोहच- 
जोदडो और हरप्पाकी खुदाई मध्यवर्ती सससिन्धुके भीतर ही हुई है । इम कह चुके हैं कि 
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हिन्दुत्व 
पुरातस्वदर्शियोमे उसके सम्बन्धरमें कहे त 
समझी जाती दे जिसमें सिन्ध देशको ही सात ह 


माना गया है । ह 

fs न्म चाहे और कोई महत्व क्यों न हो, इतना तो सर्ववादि सम्मत है कि 

सिन्ब-प्रदेश सिन्धु नदीके हीश्भामसे बना और सप्तसिन्धुसग होनेसे ही मध्यवत्ती सससिन्यु- 

का सारा देश सिन्ध या हिन्द कहळाया और उसके रहनेवाले हिन्दू कहलाये । वर्तमान सिन्ध 

देश तो वह सङ्कुचित प्रदेश हे जहाँ सिन्धु महानदुकी अन्तिम धारा, द्रोप छहोंकी आत्मसात 
करके, ससुद्रमें जाकर मिलती है । 

आर्य्यावरत्त भी आज बहुत सङ्कुचित हो गया हे । अब आर्य्याचर्त्त केवळ उत्तर भारत- 

का नाम है जिसके पूरब पश्चिम ससुद्र नहीं है। और सससिन्छ पञ्जनद रद गया हे, क्योंकि 


दो नदियाँ अफयानिस्तानकी सीमाके भीतर हृ! 


रहकी चारणाएँ हैं, उनमें सबसे पुष्ट वद्द धारणा 
जार बरस पहलेके तथोक्त सुमेरियन सम्यता- 


६-वणांकी उत्पत्ति 

पुरुपसूक्तर्मे विराट पुरुपका सुख ब्राह्मण, वाहू क्षत्रिय, उरू चेश्य और पात्र झूद कहे 
गये हैं। शतपथ बाह्मणमें ( २।३।४।१३ ) लिखा है कि प्रजापतिने भूःसे ब्राह्मण सुकःसे 
क्षत्रिय, स्वःसे वेश्‍्यको जन्साया। तैत्तिरीय ब्राह्मणमे ( ३!६२:३।९ ) लिखा है कि यह सव 
कुछ ब्रह्मद्दारा सजा गया । कहते हैं कि ऋरकसे वेश्यवर्ण, यजुःसे क्षत्रिय और सामसे बाह्मण 
हुए हैं। हम अन्यत्र कह आये हैं कि “अर्थ” या “आरे” अनादि कालसे “विश” चा 
“मनुष्य” कहे जाते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि चेदप्र वा किसान और 
ब्यापारीकी सङ्का आबादीमें अत्यधिक थी । परन्तु कार्य्यानुरोधसे वर्णभेद होकर, दिमागी 
काम करनेवाले शिक्षकादि ब्राह्मण, शारीरिक बळसे रक्षकका काम करनेवाले क्षत्रिय और 
शुद्ध-सेवा वा परिचरय्राका काम करनेवाले झूठ हुए। यास्फके निरुक्तसे सिद्ध होदा हे कि 
ऊरु या मध्य स्थान प्रथ्वीकों कहते हैं, इसीरिये अथववेदर्मे कहा है कि भूमि जोतनेके लिये 
चैदयकी सष्टि है । 

हिन्दू-साहित्यम जगह-जगह वर्ण-विभाग सचराचर सुष्टिमें दिखाया है । देवयोनिर्मे, 
बनस्पतियोंमे, खंनिजोमें भी वर्ण-विभाय है। अतः वर्ण-विभाग हिन्दू-साहित्यके अनुसार 
प्रकृतिसे ही हुआ है। समाजके लोगोंने कभी अपने निश्चयसे यह नहीं ठहराया कि असुकासुक 
लोग ब्राह्मण होंगे, अझुकासुक क्षत्रिय इत्यादि । 

मानव-सष्टिके सम्बन्धे पञ्मपुराणमें स्दर्गखण्डमे लिखा हे कि “प्रजा सृष्टिके प्रारम्भ- 
में ही प्रजापतिने ब्राह्मणकी सृष्टि की । ये ब्राह्मण आत्मतेजसे असि और सूर्य्यंकी तरह उद्दीत 
हो उठे । इसके बाद सत्य, धम्म, तप, ब्रह्मपदार्थ, आचार और शौच आदि ब्रह्मासे उत्पन्न 
हुए। इन सबके बाद देव, दानव, गन्धव, दैत्य, -असुर, महोरग, यक्ष, रक्ष, राक्षस, नागा, 
पिद्याच, और मलुष्यकी सृष्टि हुईं। अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णौकी 
सृष्टि हुईं । ब्राह्मण इवेत, क्षत्रिय लाल, वेश्य पीछे और शूदर काले हुए ।” इस प्रसङ्गमँ पहले 
बराह्मणोंकी सृष्टि बताकर पीछे चारों वर्णोंके साथ ब्राह्मणकी फिरसे सृष्टि बतलायी गयी है । 
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यहाँ पहला ब्राह्मण शब्द देवयोनिवाले “ऋषियों!” के लिये हट ज्ञो मनुष्ययोनिके नहीं ट 
दूसरा ब्राह्मण शब्द मजुष्ययोनिके लिये है। देवयोनिसे साइड्य रखनेके कारण मनुष्य ब्राह्मण 
भूदेव भी कहलाये । 

आगे चलकर इसी प्रसङ्गमें यह स्पष्ट लिखा है कि पहले मचुष्योंमें ब्राह्मण जातिकी 
ही सृष्टि हुईं। कुछ काळ पीछे कर्म्माजुसार इन्हीं आह्मणोंके वंशज चारों वर्णोमि बँट गये । 
अब प्रत्येक चर्णके कम्माचुगत वंशोंके कर्म्म वंशाजुगत बन गये और कर्म्मके “वरण”से वर्ण 
नहीं रहा, प्रत्युत्‌ वंशानुगत कर्म्मसे ब्राह्मणादि चारों जातियाँ बनीं । संसारमै आज भी चार 
रङ्गके मनुष्य पाये जाते हैं । भारत, ईरान, अधिकांश यूरोप अमेरिका आदिमें बसे गोरे रज्ञके, 
प्राचीन अमेरिकावासी लाल रङ्गके, चीनी जापानी पीछे रङ्गके, और हबशी अफ्रिकावाळे काले 
रज्ञके मनुष्य वत्त॑मान-कालमें मौजूद हैं। यह मानव-जातिका विस्तृत विभाग है । परन्तु 
प्रत्येक रङ्गकी जातिमें इन चारों रज्ञोंकी कमी-बेशी पायी जाती है । यही हाळ हमारे देशमें है। 
गोरे, हाळ, पीले, काळे सभी तरहके मनुष्य पाये जाते हैं। 

इन चारों चर्णीके अपने-अपने कर्तव्य अलग-अलग हैं और सब मलुष्योंकों आरम्भमें 
अपने-अपने धर्म्मं केवळ मालूम ही नहीं थे वरन्‌ नैसर्गिक बुद्धिसे समी अपने-अपने धम्मौका 
बहुत काळतफ पालन भी करते रहे । अपने-अपने कम्मे लोग इस ढङ्गपर सुष्टिके आरम्भ- 
से करते रहे कि उन्हें न तो राज्यशासनकी आवश्यकता थी, न दण्डकी, न दुण्ड देने- 
चालेकी । महाभारतके शान्तिपर्वमे लिखा है कि ऐसी शुद्ध सात्विक शान्त अवस्था जब बहुत 
दीर्घे काळतक बनी रही तो लोग थक गये और चिरशान्त अवस्थासे ऊबकर लोगोने काम, 
क्रोध, लोभ, मोद, मद, मस्सरका आश्रय छिया । बलवान्‌ निर्बलको सताने लगे, और 
निर्षळोंसे छीन-छीनकर अपनी जरूरतसे ज्यादा सम्पत्तिके मालिक बन बेठे । अन्याय फेल 
गया और भलेमानसोंको पीड़ा होने ळगी । सजनोंने दुर्जनोसे असहयोग किया । फिर भी जब 
सफल न हुए तब प्रजापतिकी शरण गये। इसपर ब्रह्माने बहुत व्यापक दुण्डनीतिका निर्म्साण 
किया, जिसका अधिक विवरण इम पिछले ए० ४७८-४८०पर दे चुके हैं । इसी दण्डनीतिके 
आधारपर संसारमें राउ्य-शासन और समाज-शासन चला । इस प्रकार. विधाताने केवळ 
वर्णाश्रमकी ही रचना नहीं की, वरन्‌ उसके धम्मं भी निश्चित करके विस्तार समेत अपनी 
सृष्टिको बताये । शासनके लिये इस तरह कानून बनानेवाली घम्मेसभाकी आवश्यकता ब्रह्मा- 
जीने नहीं छोड़ी। ४ 


७--वणोभ्रभ-धस्मे 
वर्णाश्रम-धर्म्म आय्यै-संस्कृतिकी विशेषता है और श्च॒तियामें वणो और भआश्रमोंकी 
स्पष्ट व्यवस्था दै ।- स्थृतिया. तो उनके सर्वाङ्ग नियमनकी पुस्तकें ही हैं और पुराणोंमें भी, जो 
कोष ग्रन्थ हैं, उनका विस्तारसे वर्णन है। चर्णाश्रम-विभाग मलुष्यमात्रके लिये दै जैसा हम 
दिखा चुके हैं । जो जातियाँ वर्णाश्रम-संस्कारसे बाहर हैं, दस्यु कइळाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैद्य द्विज कहलाते हैं । कोई वर्ण-धर्म्मी द्विज एक क्षण भी अनाश्रसी नहीं रह सकता। 
चर्ण और आश्रमका भहूर सम्बन्ध है । 


3. 
हिन्दुत्व 
“नाश्रमी न तिषेत्त क्षणमात्रमपि छिजः । 
आश्रमेण चिया तिष्ठन्‌ प्रायश्चित्तीयतेत्वसौ ॥ ( दक्ष ) 
सस्तियो कुछ धम्मं सङुष्य-मात्रके लिये समान हैं । जसे, अहिंसा, सत्य, क्षमा, 
दान, दया, एति, अस्तेय, दम, शौच, आश्चितोंका पालन-पोषण और रक्षा, विवाह करके 
ऋत्तुकालमे अपनी पत्नीसे सहवास, आवश्यक ब्रह्मचय्य, मङ्गलचेष्टा, प्रियमापण, अकापेण्य, 
अनसूया, इन्द्रियनिग्रद, काम-कोध-छोभादि विकारोंपर अङ्कुश, विद्या, भगवदुपालना आर 
बुद्धिका विळाल, आदि । पत्तित, म्लेच्छ अथवा दस्यु जातियोंके द्वारा भी ये ससान धर्म्म 
सवेथा पालनीय हैं । 
चर्णाभ्रमोंके विशिष्ठ धम्म ग्रह्मसूत्रोंमे, स्ट॒तियोंमे, इराणामें) तन्त्रम और महाभारतमें 
मी प्रसज्ञाचुसार जढाँ दहाँ विस्तारसे यतळाये गये हैं ।. 
मनुके अनुसार त्राह्मणके छः कर्म्म हैं--अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रह । क्षत्रियके कम्म हैं प्रजापालन, दान, यज्ञानुष्ठान, अध्ययन तथा भोग-दिलाससे 
अनासक्ति। वेगळे कर्म्म हैं पशुपालन, दान, यज्ञानुष्ठान, अध्ययन; वाणिञ्य, कुसीद ( महा- 
जनी ), और खेती । द्यूदका कम्मे है अनसूदापूर्चऊ सब वर्णोकी सेवा । 
ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम घाह्मणोंके छिये विहित 
हैं। उपनयनके वाद जितेन्द्रिय हो गुरुसुइमें वास और साज्ञवेदका अध्ययन, यह ब्रह्मचर्य्या- 
अम हे । वेदाध्ययनसे छुट्टी पाकर विवाह करनेके बाद अपने धम्मांचुकूळ आचरण करते हुए 
जीविका-सम्पादन, सन्तानोत्पत्ति, परिवार-पाळन, आदि करना गृहस्थाश्रम है । सन्तान हो 
जानेपर बनमें रहना, गिरे हुए फलादिपर गुजर करना, तथा इंश्वराराधन यह है वानप्रस्थाश्रम । 
फिर गृहादि सभी वस्तुओंका परित्याग कर मुण्डितसिर, गैरिक कौपीन बांधकर दण्ड कमण्डलु 
लेकर भिक्षाटन करना, वन-ठीर्थांदिमं रहना ओर ईश्वराराधन, यह संन्यासाश्रम है । 
त्रियो और वेश्योके लिये संत्यासाश्रम छोड़कर शेष तीनों आश्रम विहित हैं। 
शूद्रके लिये एक गृहस्थाश्रम ही विहित हे । र 
जीविकाके लिये ब्राह्मण याजकी और अध्यापकी करें और उसीसे आवडयकताके अनुः 
सार प्रतिग्रह करें जिसने विद्वित उपायोंसे ही धन पैदा किया हो । त्राह्मण प्राणिसान्नके उप- 
कारमें रत रहे, किसीका किसी तरहका अहित न करे । व्राह्मग ऋतुकाछमें ही पत्नीगसन करे, 
पराये ढेळे और कञ्चनको समान जाने और सब भूतोंसे दया और मेत्रीका बरताच करे । 
उपनीत होकर ब्रह्मचारी एकाग्र मनसे गुरुके घर रहे, वेदाभ्यास करे और शौचाचार- 
पूर्वक गुरुकी सेवा करे । दोनों सन्ध्याओंमें सुसमाहित हो अभि और सूय्येकी उपासना एवं 
गुरुको अभिवादन करे । गुरु खड़े हों तो खड़ा रहे, बैंठ तो नीचे आसनपर बैठ जाय । गुरुके 
प्रतिकूल आचरण न करे । गुरुके आदेशसे उनकी ओर बेठकर अनन्य चित्तसे वेद पढ़े और 
आज्ञा लेकर ही भिक्षान्न भक्षण करे । आचाय्यंके पीछे ज्ञान करे | समिधा जल आदि जरूरी 
'सासग्री नित्य सवेरे काया करे । पढ़ना समास होनेपर गुरुकी आज्ञासे गुरुदक्षिणा देकर ग्रह- 
स्थाश्रमर्म प्रवेश करे । 
ग्रहस्थको चाहिये कि श्राद्धादिद्वारा पितरोंको, यागादिद्वारा देवोंको, अर्थदानादिद्वारा 
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अतिथियाँको, ` स्वाध्यायद्वारा ऋपियोंको, अपत्यादिद्वारा प्रजापतिको, बढिद्वारा भूतादिको, 
तथा वात्सल्यद्वारा जगतको आप्यायित करे । भिक्षाभोगी, परिब्राजक तथा अद्य चारी सबकी 
प्रतिष्ठा गाहेस्थ्य घम्ममे है । अतः गृहस्थ सर्वप्रधान है । ब्राह्मणको वेदाध्ययन, तीर्थाटन और 
धथ्वीदर्शनके लिये समसत प्रथ्वीका पय्येटन करना चाहिये । जिनका गृहसंस्थान नहीं है, जो 
सायंगृह है, पय्येटक है, उसके लिये गृहस्थ ही अवलम्बन है । ग्रहस्थ उनका स्वागत करे, 
मधुर वचन बोळे, आसन, पान, भोजन, शयनादिसे उन्हें आप्यायित करे । अवज्ञा, अहङ्कार, ˆ 
दर्भ, परिताप, उपघात और पारुष्यसे बचे । 

अधेइ हो जानेपर, ग्रहधस्म पूरा कर लेनेपर पुन्नादिके योग्य हो जानेपर, अपनी 
आर्य्याका भार उनपर छोड्‌ अथवा उसे अपने साथ लेकर, चन-गमन करे । भूँछ दाढी और 
जरा धारण करे, फलमूलादि आहार और भूतरूपर ही शयन करे, वनमें दी कुटिया बना ले । 
वानप्रस्थाश्रम यही है । आश्रममें आये हुए अतिथिका पूर्ण सत्कार करे । कृष्णाजिन कुशकाश- 
से अपना परिधान ओर उत्तरीय बनावे । त्रिकाल खान-सन्ध्या, देवाचा, होम, अतिथिपूजा, 
भिक्षा, और बलि ये वानप्रस्थ आश्रमके प्रस्त कम्मे हैं। तपस्या और तितिक्षा ये दो वान- 
प्रस्थके प्रधान गुण हें । 

सन्यासाश्रम चौथा है । समस्त मात्सय्यैका त्याग कर, प्रियजनों, परिजनों और 
समस्त सम्पत्तिकी ममता माया छोड़कर, येराम्य ग्रहण करे । भूतमात्रसे मैत्री करे, मन वचन 
और कम्मसे किसी प्राणीका अनिष्ट.न करे, पांच रातसे अधिक किसी बस्तीमें न ठहर । जब 
गुहस्थके चूल्हे बुझ चुके, सब खा पी के उसी समय उच्च चर्णके घर शरीर-यात्रार्थ भिक्षाके 
लिये जाय, षड्विकारको छोड़ निम्मंस और तिःस्पृद्द होकर सर्वत्र बिचरे । 

क्षत्रिय बराह्मणोंको अपनी इच्छाके अनुसार दान दें, विविध यज्ञानुष्ठान तथा अध्ययन 
करें, शख्रद्वारा एथ्वीकी रक्षा करें, और इसी रक्षाद्वारा अपनी जीविकाका उपार्जन करें । 
पृथ्वीकी रक्षा, राज्यकी रक्षा, प्रजाकी रक्षा, बलद्दीनकी रक्षा, झान्तिकी स्थापना, दुष्टोका 
शासन, शिष्टोंका पालन उनका सुख्य धम्मे है । 

पशुपालन वाणिज्य और खेतीके सिवा अध्ययन, नित्य नेमित्तिकादि कर्म्मानुष्ठान, 
यज्ञ और दान वैश्योंके कर्तव्य हैं। कुसीद और कारीगरी भी वेश्यकी जोविकाके उपाय हैं। 
इन साधनोंसे उपार्जित धनसे दान करना भी वैश्यका कर्तव्य है । 

जीविकाका प्रश्न गृहस्थाभ्रमका है, वह प्रत्येक वर्णका अलग-अलग है। परन्तु और 
आश्रमॉके धम्म जो वर्णन किये जा चुके हैं सबके लिये समान हैं । - 

आद भी दान करे तथा पाकयज्ञद्वारा पितृपुरुष आदिकी अर्चना करे । सेवा ही उसकी 
जीविकाका उपाय है । 

घर्ण-विभाग आरम्भमे कर्म्मणा ही हुआ। फिर बहुत काळतक वंशानुगत एक ही 
बर्णेके कम्मौकी पाबन्दी बने रहनेसे वर्ण-विभाग जन्मना और कर्मणा दोनों हो गया । वर्णाश्रम 
व्यवस्था छतयुगमे इसी आदर्शपर एक दीर्घं काळतक चलती रही । शान्तिपचंके वर्णनसे जान 
पढ़ता है कि प्रजा समाजके इस आदर्श शासनसे ऊब गयी । महाभारतर्मे ही अन्यन्न नहुप 
और युधिष्ठिर-संवादमें युभिष्ठिरने सपे स्पष्ट कहा है कि सक्करताके कारण अब तो जाति 
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केवल मनुष्यको ही रह गयी है, सब लोग जन्मसङ्कर और कम्मेसङ्कर हो गये हैं। और भवि- 

ध्यपुराणमें तो बढे जोरदार शब्दोंमे जन्मना-वर्णःका खण्डन किया गया है और कम्मेणा वर्णः- 
का जबरदस्त प्रतिपादन है, जैसा कि आज आय्यैसमाज मानता है। 

स्ट्रतियांके सिवा नरसिंहपुराणक ७९वें अध्यायमें, मार्कण्डेयपुराणके मदाळसा उपा- 

ख्यानमें, कूग्मेपुराणके दूसरे-तीसरे अध्यायमें, पद्मपुराणके स्वर्गखण्डके २५-२७ अध्यायोर्मे , 

` वामनपुराणके १४वें तथा गरुइपुराणके ४ द्वे अध्यायमें चतुर्वर्णका विस्तृत विवरण दिया हुआ है। 


८--वणीश्रम विभागका उद्देश्य 

ब्रह्माने प्रजाकी सृष्टि की । मजुष्योंके चारों वर्ण उपजाये । उनसे जो देश-विभाग बसा 
उसका नाम “राष्ट्र” हुआ । “प्जा”का अर्थ है “सन्तान” । मजुष्योंका जो समाज उपजाया 
राया उसका नाम “प्रजा” टीक ही पडा । उसका यथाविधि सज्ञडन पाळन और वृद्धि करने- 
चाळे "प्रजापति? कहलाये। प्रजापति शासक नहीं हैं। वह वस्तुतः प्रजांपरिवारके स्वामी 
पिता हैं। जेसे ब्रह्मादि त्रिमूत्तिका काम जारी है वेले ही प्रजापति और देवता आदिके काम 
चछ रहे हैं। मानव-समूहकी जितनी आवश्यकताएँ थीं उनके विचारसे विधाताने सतथुगमें 
उनके चार बढ़े विभाग किये । शिक्षाकी पहली आवश्यकता थी | इसीलिये सबसे पहले,--- 
देव, दानव, यक्षादिसे भी पहले,--बड़े तेजस्वी प्रतिभाशाली सर्वदर्शी ब्राह्मणोंकी सृष्टि की और 
इसी आर्य्यावत्त देरामें की । इन्हीं ब्राह्मणोंसे, अअजोंसे इनके पीछे पैदा होनेवाळे सारी एथ्वीके 
लोगोंने सब कुछ सीखा । राष्ट्रकी रक्षा, प्रजाकी रक्षा, व्यक्तिकी रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । 
इस काममें कुशळ, बाहुबळको विवेकसे काममें छानेवाले, क्षत्रिय हुए । शिक्षा और रक्षासे 
भी अधिक आआवदयक वस्तु थी जीविका। अज्ञके बिना प्राणी जी नहीं सकता था । पशुओंके 
बिना खेती हो नहीं सकती थी। वस्तुओंकी अद्ळा-बदली बिना सबको सब चीजें मिल नहीं 
सकती थीं। चारों वर्णाको अन्न, दूध, घी, कपड़े-छत्ते, आदि सभी चस्तुएँ चाहियें। इन चस्तुओं- 
को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना, यह सारा 
काम प्रज्ञाके एक बढे समुदायको करना ही चाहिये। इसके लिये वेइयोंका वर्ण हुआ । यह 
बहुत बड़ा समुदाय होना ही चाहिये था। किस्प्नन, व्यापारी, ग्वाळे, कारीगर, दूकानदार, 
बनजारे ये सभी वैद्य हुए । शिक्षकको, रक्षकको, 'वैश्यको, छोटे-मोटे कामोंमें सहायक और 
सेवककी जरूरत थी । घाबक और इरकारेडी, इरवाहेकी, पालकी' ढोनेवाळेकी, पश्च चराने- 
वालेकी, लकडी काटनेवालेकी, पानी भरनेवालेकी, बासन मांजनेवालेकी, कपडे धोनेवाळेकी 


जरूरत यी । यह जरूरत झद्दोंने पूरी क्रीं। इस तरह प्रजा-समुदायकी सारी आवश्यकताएँ ` 


प्रजामें पारस्परिक कम्मेविभागसे पूरी हुई । यही कर्म्मविभाग अङ्गेजीके भ्रमोत्पादक उल्येसे 

आज न बन गया है । प्रजामें यह करम्मेविभाग, समाजमें यह अ्रमविभाग, 

सनातन दै । “स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः! गीताने इसी कम्म-साङ्कय्यसे 

बचनेकी शिक्षा दी है। ऐसा करम्मेविभाग इसी सानातनिक हिन्दू दृण्डनीति वा समाजशाखमे 

दै । ऐसा अद्भुत्‌ सङ्गठन संसारमें दूसरा नहीं है। 

अब यह सी अंत्यक्ष है कि सम्पूर्ण प्रजा-समुदायमें सबसे अधिक आवश्यकता वैदयोकी 
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है, इसीलिये इनकी आबादी सबसे बढी होनी चाहिये । वेत्य शब्दका पूर्व रूप “विश” 
चेदोर्मे अनेक स्थलोमें आया है। इसका अर्थ “किसान” “व्यापारी” “मनुष्यमात्र” और 
“आर्य” वा “अर्य” भी है । “बिशाम्पति” राजाके लिये प्रयुक्त हुआ हे । इससे यह निष्कर्ष 
स्वाभाविक है कि प्रायः सम्पूर्ण प्रजा साधारणतया वैद्य थी । ब्राह्मण और क्षत्रिय सड्ट्यामे 
उनकी अपेक्षा अत्यन्त कम थे । झूदोंकी सद्या ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी अपेक्षा बहुत अधिक 
होनी चाहिये और वैश्योंकी अपेक्षा कुछ ही कम होनी चाहिये । चारों चर्णोर्मे धनाढ्य वर्ण 
चैश्योंका ही था । ब्राह्मण तो दान-प्रतिग्रहसे अपनी सम्पत्ति आवश्यकताभर रखता था । 
राजा जो कुछ करके रूपमें प्रजासे पाता था, प्रजापर ही खर्च करता था । अपने खास कामके 
लिये उसे खास तौरपर उपार्जन करना पड़ता था। अपने महत्त्व-सम्पादनभर सम्राट्‌ या 
सण्डलेश्वर या चक्रवत्ती भेट ग्रहण करता था । प्रजाकों लूटना या चूसना राजा महापातक 
समझता था । वैश्य भी घनसङ्गह करता था और विविध रूपोर्मे उसे समाजको लोटा देता 
था। वह स्वार्थपर इतना कम लगाता था कि लोग उसे कञ्जुस तक कह डालते थे । परन्तु 
अनुचित रीतिसे स्वार्थसाधनके लिये ही धनसङ्ग करनेवाला चाहे कोई क्यों न हो “दस्यु? 
अर्थात्‌ डाकू या लुटेरा समझा जाता था । “महायन्त्र” अर्थात्‌ बड़ी मशीनोंकी स्थापना इसी- 
लिये उपपातकोंमें गिनायी गयी हे । 

जिस तरह प्रजाके कम्मेविभागका रूप वर्णविभाग था, उसी तरह व्यक्तिके जीवन- 
करम्मंविभानका रूप आश्रम-विभाग था। तीनों वर्णांको जीवनकी पहली अवस्थामे अच्छे 
गृहस्थ होनेकी शिक्षा लेनी अनिवार्यं थी । प्रत्येक चर्णचाला अपनी जीविकाकी भी आवश्यक 
शिक्षा इसी आश्रममें पाता था । वेदादि शास्त्रोंके अतिरिक्त, क्षत्रिय शखाख विद्या, और वैश्य 
कारीगरी, पञ्चुपाछन, कृषि आदि काम भी सीखता था । साथ ही सबको चरित्रकी शिक्षा 
इसी समय मिलती थी । इस आश्चममें ही कर्म्म-विभागपर ध्यान देना आरम्भ ददो जाता था । 
पीछे गरृइस्थाश्रमर्मे प्रवेश करनेपर तो “स्वे-स्वेकर्म्मण्यभिरतः?? मनुष्य होता ही थां । 

वानप्रस्थाश्रम तपस्याका आश्रम था, भोग-चिलासका नहीं । संन्यासाश्रम भी तपस्या 
ही थी । इस तरह ग्रृहस्थके सिवा शेष तीनों आश्रमवाले अपने भोजनाच्छादनके लिये यद्यपि 
गुदृस्थके ही भरोसे जीते थे, तथापि उनकी आवश्यकताएँ बहुत थोडी थीं । नियमतः वे थोड़ा 
पहनते थे, थोदा खाते थे । उनका . जीवन समाजपर बोझ नहीं प्रतीत होता था । उनकी 
सङ्घा भी बहुत थोड़ी थी । . र र 

गुहस्थाश्रमके अधिकारी चारों वर्णके लोग थे । ब्रह्मचय्यांश्रमके अधिकारी तीन वर्णके 
लोग थे । वानप्रस्थाअमके अधिकारी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय थे । संन्यासाश्रमके अधिकारी 
केवल ब्राह्मण थे । इस प्रकार आश्रमके हिसाबसे भी सबसे बड़ी आवादी ग्रृहस्थोकी थी । 
उनके बाद ब्रह्मचारी थे । वानप्रस्थ उनसे कम, और संन्यासी सबसे कम थे । फिर तपस्याका 
जीवन इतना लोकप्रिय नहीं था कि लोग शोकसे ग्रहण कर ले । गुरुकुछका जीवन भी कोक- 
प्रिय न था और ममता छोड संसार त्यागकर संन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसलिये 
इन आश्रमोर्मे अपनी-अपनी श्रद्धानुसार ढोग प्रवेश करते थे । यही बात थी कि वेश्य और 
क्षत्रिय भी, अद्मचर्ययांभ्रमके अधिकारी होते हुए, कम ही उस जाश्रममें जाते थे । ब्राह्मणों 

७८१ 


हिन्दुत्व 


भी बहुतसे अपने बच्चाको गुरुकुरुमै नहीं भेजते थे, बल्कि जीविकाके कार्मोमे जल्दी छगा देते 

थे, और नासमात्रके संस्कारोंकों डैंकाकर उन्हें गृहस्थाश्रसमें प्रवेश करा देते थे । यही बात 
थी कि शेष तीनों आश्रमवाले सङ्घामे बहुत थोड़े होते थे और आवादीके भीतर उनके घर: 
भी नहीं होते थे । घर तो केवळ ग्रृइस्थ या ग्रहीक होते थे और गृहस्थ ही सबका पालन- 

पोषण करता था। समाजमै सबसे अधिक आवश्यकता थी गृहस्थाश्रमकी और सारा काम ये 

ही करते भी थे । गृहस्थीसे थके-मांदे बूढ़े ही तपस्या और त्याग करते थे। लड़के शिक्षा पाते 
थे और किसी तरहकी कमाई करना इनका काम न था। वैश्य और शुत्र गृहस्थोकी ही सद्ध्या 
सी बढ़ी थी और काम करनेवाले भी ये ही थे। समाजकी आवइप्रकताके अनुसार ब्राह्मण 
क्षत्रिय भी अधिकांश अपने-अपने काम छोइकर वेश्य-गाह॑स्थ्य-धम्म पालन करने लगे थे । 
ययातिके पुत्र यदुको राज्याधिकार नहीं मिला तो पशुपालनादि करने लगे । नन्दादि यादव 

` गोपाळ थे । इसी तरह द्रोणाचार्य, इपाचाय्यं आदि गृहस्थ ्ाह्मण बराखजीवी हो गये थे। 
प्राचीन-काळसें ही इस प्रकार कम्मसाङ्कय्यै हो गया था । इस प्रकार इतर वर्णोक्रा कम्मे 
विशेष:विशेष अवस्थाओंमें कर छेनेका अधिकार स्छतियोंमें दिया हुआ है । बहुत कालसे इसी 
प्रकारके जन्म और कर्स्म दोनों प्रकारके साङ्कय्यको देखकर युधिछिरने नहुपसे कहा था कि 
मेरे मतमें अब जाति केवल एक मबुप्यत्व ही है। वत्त॑मान कालमें तो वह साङ्कय्यै युधि- 
हिरके युगसे कहीं अधिक बढ़ा हुआ है, अतः आज तो युधिष्टिरका उत्तर समाजके छिये 
बिल्कुल ठीक ही है । 


&--अन्तव्ण विवाह-सम्बन्धके नियम 
विधाह-सम्बन्धके जो नियम स्म्रतियोंमें दिये हुए हैं, बड़े उदार हैं। ब्राह्मणको चारों 
बणाँसें विवाह करनेका अधिकार हे । क्षत्रियकों तीनों अग्नाह्मण वर्णाने, और वैश्यको अपने 
और झूदरवर्णमे विवाह करनेका अधिकार है। 
महाभारतके भनुसार-- 
“भार्य्याश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते । =. 
आनुपूर्वाद्वयोहीनौ मातुजात्यौ प्रसूयतः॥ ४॥ - 
तिंस्रः क्षत्रियसम्बन्धाद्वयोरात्मास्य जायते । 
हीनवर्णास्तृतीयायां शाद्रा उग्रा इति स्मृतिः ॥ ७॥ 
वे चापि भाय्ये वैश्यस्य द्वयोरात्मास्य जायते । 
शद्रा शाद्रस्य चाप्येका शूद्रमेव प्रजायते ॥ ८॥ 
ब्राह्मणकी चार भाय्यांओंमेसे दोसे, ब्राह्मणी और क्षन्राणीसे, तो बाह्मण ही पुत्र उत्पन्न 
होता है। परन्तु वैश्या भाय्यासे वैश्य और झूदा भाय्यांसे शूद्र पुत्र होता हे। इसी तरह 
क्षत्रियकी तीन भाय्यांओंमेंसे क्षत्राणी और वैश्यानीसे क्षत्रिय पुत्र होता है, परन्तु शुद्रासे आद . 
पुत्र होता है । वैश्यकी वेश्या और झडा दोनों भाय्याओंसे वैदय ही पुत्र होता है । इस तरह 
अन्तथिवाइद्वारा झनक्षेत्र बराह्मणत्वतक पहुँच सकता है । इसी अन्तर्विवाइद्वारा सातवें जोड़े- 
तक पहुँचते-पहुँचते कोई कद्र बाह्मणताको प्रास हो सकता है भौर कोई ब्राह्मण झूद्रताको । 
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अपनेसे हीनवर्णा खीसे विवाहको अनुलोम और ऊँचे वर्णकी स्रीसै विवाहको प्रतिळोम 
विवाह कहते दें । प्रतिलोम विवाह होते थे, परन्तु गहित समझे जाते ये । विवाहोंम भी ` 
सवर्ण विवाह उत्तम प्रकारका माना जाता था, अनुलोम मध्यम ओर प्रतिलोम निकृष्ट । 

याज्ञवल्क्य संहिताके टीकाकार विज्ञानेश्वर मिताक्षरामें लिखते हे-- 

“व्यवस्था च-त्राह्मणेन इाट्रामुस्पादिता निषादी सा ब्राह्मणेनोढा काञ्चिः ` 
जानयति ! खापि ब्राह्मणेनोढा अन्यामित्यनेन प्रकारेण पञ्चमी षष्टं घ्राह्मणं जन- 
यति । एवसुप्रा क्षत्रियेनोढा महिष्या च-यथाक्रमं कषत्रियं पष्ठं पञ्चमं जनयति । 

अर्थात्‌ बाहमणद्वारा शूद्वासे उत्पन्ना कन्या निपादी यदि बाह्मणसे व्याही जाय और 
उससे भी कन्या हो और उस कन्याका फिर यदि ब्राह्मणसे ही विवाह हो, और उसके यर्भसे 
भी कन्या ही उत्पन्न हो, तो इस तरह पष्ठ कन्या सप्तम एरुपमे ब्राह्मण जन्मा सकेगी । 
ब्राह्मणद्वारा झूदासे उत्पन्ना कन्या अम्बष्ठा होती है, किन्तु उपर्युक्त प्रकारसे यह कन्या भी 
षष्ठ पुरुपर्मे ब्राह्मण उत्पन्न कर सकती है । इसी प्रकार क्षत्रिय विवाहिता उग्रा या माहिष्या 
यथाक्रम छठे या पांचवें पुरुपसे क्षत्रिय उत्पन्न कर सकती है । 

इस तरह विवाह और जन्मके द्वारा हीनसे ऊँची और उँचीसे हीन जाति पौराणिक 
कामें उत्पन्न होती थी । 

पुराणोमें इस प्रकार जन्मना, और कर्म्मके त्याग और ग्रणसे कस्मैणा, वर्णके 
बद्ळनेके अनेक उदाहरण हैं । 


१०--विवाह-प्रथाका विकास 
सृष्टिके आरस्भमें जेसे चारों वर्णोका धीरे-धीरे कम्मांनुसार विकास हुआ, उसी तरह 
विदाह-प्रथाका भी धीरे-धीरे विकास हुआ है । जैसे, वर्णाश्रम-विकासके पीछे सष्टिकी शक्तियाँ 
काम करती रही हैं और धीरे-धीरे समाजकी रक्षा और बिके अनुकूल कर्म्मविभाग और 
उपविभारमें सामज्जसकी स्थापना करती रही हैं, उसी तरह विवाह-प्रथाका भी आर्य्योके 
समाजमें स्थिर परन्तु मन्थर कमसे विकास करती रही हैं। मद्दाभारतसे पता छगता है कि 
सुष्टिके आरम्भमें खियाँ नङ्गी रहती थीं, स्वतन्त्र और स्वेच्छाविहारिणी होती थीं, विवाहः 
बन्धन न था और उनका कृत्य अधर्मं नहीं समझा जाता था । धीरे-धीरे ग्रहस्थी चळानेकी 
आवश्यकताले प्रेरित हो बलात्‌ या राजी करके खी रक्खी जाने ठगी और गृहस्थी सँभालनेका 
उसे कास दिया गया। अधिक बलवान्‌ मनुष्य ऐसी रक्खी हुई खीको छीन भी छे जाता था, 
अथवा दूसरेसे राजी होकर वह स्वयं चली जाती थी । शायद यहद वही समय होगा, जब 
बहुत कालव्यापी शान्तिके बाद ढोग न्याय्य-जीवनसे ऊब गये थे और समाजमें विच्चूद्धळत्छ 
आ गयी थी । सम्भवतः जब वर्णघस्संका कुछ विकास हो चुका था उस समय लोग सम्भुक्त 
ख्रीकी अपेक्षा असरभुक्ता या कन्याको अच्छा समझते थे । कन्थाके लिये युद्ध होना तो बहुत 
काळतक जारी सा था । इन्हीं बातोंके साथ खि्योकी स्वतन्त्रता भी घटती गयी और पुरुषोर्मे 
ख्री-पुम्रादिपर समता बढ़ती गयी । कुछ काळतक एक पुरुषके अधिकारमें रहकर खरी परपुरुष- 
की कामना कर सकती थी । यह व्यभिचार नहीं समझा जाता था । उद्दाळक ऋषिकी पल्ीके 
७८३ 


हर 
ह 


हिन्दुत्व 


इस आचरणपर उनके पुत्र उवेतकेतुने ही यह कुप्रथा उठा दी । उन्होंने यह सय्यादा बांधी 


, कि पतिके रहते कोई खी उसकी आज्ञा बिना परपुरुपसे सम्भोग न करे । फिर भी पतिकी 


अयोस्यताकी दशास अन्य पति विहित समझा जाता था । महर्षि दीर्घतमाने इसे भी बन्द 
किया। उन्होंने नियम चलाया कि पति जबतक जिये तबतक पल्ली उसके अधीन रहे । उसके 
अरनेपर भी परपुरुपका आश्रय न ले । धीरे-धीरे खीकी सारी स्वतन्त्रता हर ली गयी और वह 
डपभोगळी सामग्री समझी जाने लगी । यहाँतक कि मरनेपर अन्य सुखोंकी सासग्रीके साथ 
चह रावके साथ जळायी भी जाने लगी । आय्य जाति धीरे-धीरे व्यसनी हो गयी और वनवासी 
तपस्वियांतकमें बहु-विवाह चळ पड़ा और व्यभिचार.सी बढ़ा । जब यह प्रवृत्ति बढ़ी तब 
नियम कर दिया गया कि यज्ञवीक्षाके समय रामा अर्थात्‌ यूद्रासे गमन न करे । इतना 
विकास उस समयतक हो चुका था जब राजशासनका आरम्भ हुआ । राजाने अब धर्म्मा 
चलाना झुरू किया । इसी परम्परामें राजा येण हुआ। उसने अपने बंशकी: रक्षाके लिये 
जबरदस्ती नियोगकी रीति चलायी । मनुजीने उसकी निन्दा की है। वे लिखते हैं “राजपिं 
वेणुके समयमें विद्वान्‌ द्विजोने मलुष्योंके लिये इस पञधरम्मका, अर्थात्‌ नियोगका, उपदेश 
किया था । रोजपिप्रवर वेणु समस्त सूमण्डलका राजा था । उसी कामीने वर्णाका घालमेल 
किया ।” उस समयतक विवाह दो प्रकारके होते थे। एक तो छीन-झपटकर, लद्‌-भिइकर, 
या याँही कन्याको फुसळाकर अपने यहाँ छे आते थे । दूसरे यशोंके समय यजमान पुरोहितों- 
को अपनी कन्या दक्षिणाके रूपमे या धर्मं समझकर दे डालते थे । इसीके बाद धीरे-धीरे 
स्वयंवरकी प्रथा चली । स्वयंवरके ही समय कन्याहरण भी हो जाया करता था । कन्याएँ 
कभी-कभी स्वयं चरण करनेके लिये यात्रा करती थीं, जेसे साविन्नीका सत्यवानूको वरण 
करना । बड़ी अवस्थाके वर-कन्यामे ही ऐसा सम्भव था । इसीलिये नियोगकी प्रथा बहुत 
चळ न पायी । कुमारी कन्याके आठ प्रकारके विवाह विकसित हुए । पुनभू दा विघवा- 
- विवाह इन आठोंसे हीन समझा जाता था। उसको भी छोग- डुरा समझने लगे । बोड 
'कालमें खीकी स्वतन्त्रता कुछ बढ़ी थी, परन्तु बौद्ध मतके साथ उसका फिर ह्रास हो गया। 
विवाहिता ख्रिथोंपर बलात्कार.करना धार्मिक सुसलमान पाप समझता था । .इसीलिये खियों- 
की रक्षाकी दष्टिसे शायद सुसळिम आक्रमणके बाद ही बाल-विवाहकी रीति चळ पड़ी और 
आसुर, राक्षस, गान्धर्वादि विवाहकी रीतियाँ भी उठ गयीं । 
विवाह आठ प्रकारके कहे गये हैं। ब्राह्म, दैव, आर, प्राजापत्य, आसुर, गान्य्व, 
राक्षस और पेशाच । 


- अच्छे शीलवाले गुणवान्‌ वरको स्वयं बुळाकर भूषण वखसे आच्छादित कर और 


चूजापूर्घक कन्याका दान ब्राह्म-विवाह है । 

यज्ञमें सम्यकू रीत्या कम्म करते हुए ऋत्विजकों अळक्लारादिसे सुसजित कर कन्याका 
दान देव विवाह है । : 

पुक या दो जोड़ी बेळ या गाय भम्मार्थं लेकर विधिवत्‌ कन्यादान आध विवाह है 

तुस दोनों साथ मिळकर ग्रइधस्मंकी रक्षा करो” बरसे यह कहकर और पूजन करके 
कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह है । ३ 
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स्वजचोंको और कन्याको शक्तिभर धन देकर कन्यादान आसुर विवाह है । 

चर-कन्याके स्वेच्छामिळन और म्रेमसे उपजा काम-ग्रसूत-विवाइ गान्धर्व विवाह है । 

अतिपक्षीको मारकर घायळ करके, फाटक या दीवार तोइकर, रोती कलपती कन्याको 
बरबस हर छे जाना राक्षस विवाह है । 

अ सोयी, मतवाली या बेहोश कन्यासे एकास्तमें उपभोग, विवाहोमे अधम, आठवा 

प्रकार पेशाच विवाह है । 

इस कममें उत्तरोत्तर हीन विवाह कहे हैं, परन्तु विकासका क्रम इसके विपरीत है । 

देव-विवाह तो अव कहीं सुननेमें नहीं आता । राक्षस और पेशाच-विवाह तो असभ्यों 
और कुक्रस्मियाँमै अब भी होते हैं । गान्धर्च-विवाहपर ब्राह्मकी मुहर लग जाया करती है । 
शेष चारोंके कुछ परिवर्तित रूप ही आजकल देखनेमे आते हैं, जिनमेंसे अधिकांश रीति 
बाह्य-विवाइकी ही बरती जाती हे । बरातमें जुलूस तो प्राचीन राक्षस-विवाहकी कमी-कमी 
याद्‌ दिलाता है । 

स्थतियोंमें पहले चारों प्रकारके विवाहोंको उत्तम बताया है । इनमेंसे भी सवर्ण- 
विवाहको उत्तम ठहराया है। इससे यह स्पष्ट है कि मनु आदि स्म्रतिकारोंके समयमे असवणे- 
विवाह साधारणतया हुआ करते थे। “असवर्ण”का अर्थ है, वर्णबाइर । आजकलकी जो 
असङ्कूय जातियाँ और उपजातियाँ हैं अब तो लोग उनकी परिधिके भी बाहर नहीं जा 
सकते । आजकल तो ब्राह्मण-क्षत्निय, या क्षत्रिय-वेश्यमें : विवाह-सम्बन्धकी बात कोई सोचता 
सी नहीं । ब्राह्मण-आह्मणमें, क्षत्रिय-क्षत्रियमें, वैदय-वैश्यमै भी स्वच्छन्दतासे आज विवाइ- 
सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु स्टतिकारोंके समयमे समाज अधिक उदार था, जाति-बन्धन 
इतना जटिल नहीं था । विवाह अनुलोम प्रतिलोम दोनों प्रकारके होते थे । केवळ सगोत्र 
और सपिण्डमें विवाह नहीं होता था । -जातियोंके भेदोपभेद तों उस समय भी थे, परन्तु ये 
केवळ कम्मेविभाग थे, विवाह या जेवनारसे इनसे मतलब न था । स्घतियोंसें कहीं ऐसा 
निर्देश नहीं मिलता कि व्राह्मण-क्षत्रिय-वेस्यमें पछ्लीका व्यवहार हो मगर परस्पर रोटीका 
व्यवहार न रक्खें । भोजन-सम्बन्धी यह भेदभाव पिछले एक हजार बरसोंके भीतर पैदा हुआ 
है। चौके-चूल्हेकी सफाइ तो प्राचीन है, परन्तु क्यारियोंमें बेठकर खाना और एक दूसरेका 
छुआ न खाना, अथवा किसी जातिका बनाया या छुआ न खाना, और किसीका खाना, इस 
तरहके भेदका पता प्राचीन स्मृतियोंमें कहीं नहीं हैं । 


११--भात-पांतका जन्म और रोटी-बेटीकी दीवार 
एक बात बहुत पुरानी दीखती है। वह है पङक्तिवाली बात । पुराणों और स्मतियाँमै 
हव्य-कव्य-अहण सम्बन्धे ब्राह्मणोंकी एक पङ्क्तिमे बेरनेकी पात्रतापर विस्तारसे विचार है । 
मजुस्खतिर्मे लिखा है [ ३।१४९ ] कि धम्मंज्ञ पुरुष [ इष्य] देवकम्ममें ्राहमणकी उतनी 
जांच न करे किन्तु [ कष्य ] पितृकम्ममें आचार-विचार-विद्या-कुलञ्चीलकी अच्छी तरह जाँच 
कर ळे । चोर, पतित, नर्पुसक, नास्तिक, वेदरहित, जटिल ब्रह्मचारी, अजितेन्द्रिय, जुआाड़ी, 
आग्यपुरोहित, वैद्य, देवलक ( पुजारी), मांस बेचनेवाळा, वणिकव्ृत्त, दोत्यवृत्त, कुनख, 
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इयासदन्तक, गुरु-माता-पिता-विरोधी, अञ्नित्यागी, कुसीदृवृत्त, पशुपारू, परिवेत्ता,& परिवित्ति, 
ब्रह्मदेषी, चन्दा खा जानेवाळा, कस्थक, शूद्रापति, पौनभँव, काना, उपपति सहनेवाळा, 
चेतन दे लेकर पढ़ने-पढ़ानेवाला, झूत्र-शिष्य, शूद्वाध्यापक, कटुभाषी, कुण्ड, गोळक,' पतित- 
सङ्गी, आग ळगानेवाला, विष देनेवाला, जारजान्नभोजी, मादक द्रव्य बेचनेवाला, ससुद्रयात्री, 
आट, तेलीबृत्त, ठग, नशैल, पापी, घस्मेध्वजी, गोरस बेचनेवाळा, घनुर्वाण बनानेवाला, 
दिधिपूपति, मित्र्रोही, पुन्नका शिष्य, पशुसुरु, उयौतिषदरत्त, पक्षिपोषक, युद्धाचाय्यै, नहर- 
निर्माता, वास्तु-विद्योपजीवी, माळीवृत्त, कुत्तों और पक्षियोद्वारा शिकारी, कन्यादूषक, हिंख, 
झूद्रवृत्त, चरित्रहीन; स्वधस्मै पालनमें कातर, निस्य-याचक, कृषिजीवी, विधवापति, मजूरी 
लेकर प्रेतदाही, कोढ़ी, क्षयरोगी, इवेतकुष्टी, ख॒गी और गण्डमाला-रोगी, पीलपारवैवाला, अन्धा, 
पागल, चुगळखोर और वेदनिन्दक इव्य-कभ्यके लिये अपात्र हैं। इन्हे उोनारकी पङ्क्तिमें नहीं 
बैठाना चाहिये । 
इस लम्बी सूचीसें ब्ाहमणोंकी दी अपाङक्तेयता बतळायी है, और ये दोष भी केवळ 
व्यक्तिगत हैं। 
हिन्दूमात्रमै संस्कारोके अवसरपर यज्ञ होते हैं और “हृव्य” अर्थात्‌ यज्ञभाग 
ब्राह्मणोंको भी मिळता है। यज्ञके अन्तमे ब्राह्मण-मोजनका. यही अभिप्राय है । पितृश्वाद्धसँ 
“कव्य” अर्थात्‌ आद्धसाग भी ब्राह्मणोंको मिलता है। श्राद्धमे भी ब्राह्मण-सोजनका यही अभि- 
प्राय है। मञुस््ृतिमें हन्यसे अधिक कब्यमें पात्रतापर सूक्ष्म विचारकी आवश्यकता बतळायी है । 
प्रसङ्गसे ऐसा जान पड़ता है कि मनुस्ट्तिके समयतक द्विजसात्न एक दूसरेके यहाँ भोजन 
करते थे । विचारवान्‌ यह देख छेते थे कि जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं वह स्वयं सच्चरित्र 
है, उसका कुळ सदाचारी है और उसके यहाँ छूतवाळे रोग आदि तो नहीं हैं। जब अधिक 
सच्जधामें मजुष्य खाने बैठते थे तब भी इन बातोंका विचार होता था । पङ्क्तिका विचार 
इस्य-कच्यमें ब्राह्मणोंके लिये थो । देखा-देखी पङ्क्तिका ऐसा ही नियम और चोमे भी चछ 
पड़ा। जिसे अपाङक्तेय या पांत बाहर कर देते थे वह फिर पतित समझा जाता था । यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि जारज, कुण्ड, गोलक, आदि जन्मसे दुष्ट ब्राह्मण, और इसीद, 
घाणिज्य, कृषिकस्मे, पशुपालन, दौत्य आदि. कर्म्मेसे दुष्ट ब्राह्मण,--भर्थात्‌ वर्णसङ्कर और 
क्मेसङ्कर दोनों ही प्रकारके साइय्येसे दूषित ब्राह्मण,--पांत-बाहर कर दिये जाते थे। 
परम्तु अनुलोम ब्राह्मणोंकों प्क्ति-दूषकामें नहीं गिनाया है। यही अग्रजोंकी प्रथा और 
द्विजातियोंमें फैछ गयी और साङ्कय्य ही उन सबमें पडक्ति-दूषणका हेतु बना । परन्तु जन्म- 
साङ्कर्यं ही अधिक प्रभावशाली रहा, क्योंकि होन चणोमें कम्मैसाङ्कय्यं एक हदतक स्सृति- 


विहित था। धीरे-धीरे सवण-विवादकी उत्तमा सङ्कुचित होकर छोटी-छोटी जातियों और 


# जेठे भाईके अविवाहित और अनसि रहते विवाह और अभिहोत्र करनेवाला छोटा भाई 
/८परिवित्ता” है । जेठामाई “परिवित्ति” है । 


† परपुरुपद्वारा उत्पन्न जाह्मण सधवाके गर्भे “कुण्ड” और विधवाकें गर्भसे “गोलक? 
कहलाता दै । 
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उपजातियामें सीमित हो गयी और जाति बाहरका विवाह दूषित समझा जाने लगा । इन 
छोटी सीमाओंके बाहर जाना ही पीछेसे जन्मसाङ्कय्यं हो गया और जन्मसाङ्कय्यके कारण 
जब मनुष्य पङ्क्ति बाहर हुआ तो वही “अजाती” या “कुज्ञात” हो गया । और द्विजातियांमें 
भी पङ्क्तिमें भोजन करनेके ये अवसर संस्कारोपर ही आते थे । यह ज्योनारे उन्हीं लोगोंमें 
सम्भव थीं, जो एक ही स्थानके रहनेवाले थे, एक ही तरहका पेशा या काम करते थे, जिनकी 
परस्पर नातेदारियाँ थीं । विवाह भी इसी प्रकार समान कम्म और वर्ण, समान कुलशीळमें 
होना आवश्यक था । इसीलिये भात-पांतका जन्म हो गया । वही लोग जातिके भीतर समझे 
जाने छगे जिनके साथ बैठकर भात खानेमें दर्ज न था, उन्हींके यहाँ विवाह-सम्बन्ध जोड्नेमै 
सुभीता समझा गया । रोटी-बेटीके जिस विभेदसे आज जाति-जाति और उपजाति-उपजातिमे 
अळगा-गुजारीकी सीते खड़ी दीखती हैं, पूर्व काळमें बर्ण-वर्णके बीचमै भी उसका नामो- 
निशान न था । 


१२-—असङ्कय जातियाँ 

इस समय देश-विभागके अनुसार बाह्मणोंके दो बढे विभाग हैं, पञ्चगौड़ और पञ्च- 
ब्रविइ । अफगानिस्तानका गोर देश पश्चिममें, पश्चिम पञ्जाब, पूरव पञ्जाब जिसमें कुरुक्षेत्र 
शामिल है, गोंडाके चारों ओरका प्रदेश, प्रयागके दक्षिण एँवं आसपासका प्रदेश, पश्चिमीय 
बङ्गाल, ये पांचों प्रदेश किसी-न-किसी समयपर गोड़ कहे गये हैं । इन्हीं पांचों प्रदेशोंके नाम- 
पर सम्भवतः सामूहिक नाम पञ्चगौड़ पड& जान पड़ता है । आदि गोडोंका उद्गम कुरु- 
क्षेत्र है। इस प्रदेशके ब्राह्मण विशेषतः गौड़ कहलाये । गोर और पश्चिम पञ्जाबके ब्राह्मण 
सारस्वत, प्रयागके पाससे कान्यकुव्जतक फैले हुए गौड़ देशके ब्राह्मण कान्यकुब्ज, मिथिला 
जिस गोड-प्रदेशमें सञ्चिचिष्ट है वहांके ब्राह्मण मेथिळ, और प्रायः उसी गौड-प्रदेशमै सम्मि- 
लित उत्कल देशके ब्राह्मण उत्कल कहलाये । इसी प्रकार नर्मदाके दक्षिण आन्ध्र, द्रविड, 
कर्णाटक, सहाराष्ट्र और गुर्जर इन्हें पञ्चद्रविड कहा गया और वहांके ब्राह्मण इन्हीं पांच 
नामोंसे प्रसिद्ध हुए । . इन दसोंमेंसे प्रत्येक विभागमे अनेक अन्तर्विभाग हैं, ये भी या तो 
स्थानोंके नामसे प्रसिद्ध हुए, या वंशके किसी पूर्वपुरुषके नामसे प्रख्यात हुए, अथवा किसी 
विशेष पदवी, विद्या या गुणके कारण नामधारी हुए । चड़नगरे, विशन्नगरे, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूछयार्वेकर, इत्यादि स्थानवाचक नाम हैं। वंशके पूर्वपुरुषके नामसे जैसे, सान्याल 
( शाण्डिल्य ), नारद, वाशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, काइयप; गोभिर इत्यादि ये नाम वंश 
या गोत्रके सूचक हैं । पदवीके नामसे जैसे चक्रवर्ती, वन्योपाध्य़ाय, ' सुख्योपाध्याय, मजूस- 
दार, भट्ट, फरनवीस, कुळकर्णी, करण, कायस्थ ( काय्यैस्थ'), राजभड, जोशी ( ज्योतिषी ), 


देशपाण्डे इत्यादि । विद्याके नामसे जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, पाण्डेय, वेदी, पौराणिक, 


# राजतरङ्गिणीके अनुसार जयादित्यने पञ्रगोड़ेश्वरको जीता था और इरिमिश्र रचित कुला- 
दार्य्येकारिकामे महाराज आदिञूरको पञ्चगौड़ाधिप लिखा दै । बिविध गौड़ देशोंकी चचां पुराणोंमे 
एवं अन्य सादित्यमेँ पायी जाती दे । १ 
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ब्यास, द्विवेदी आदि । कम्मे या गुणके नामसे जैसे, दीक्षित, सनाव्य, सुकुळ, अधिकारी, 
धासब्य, याजक, याशिक, नेगम, आचार्ये, भट्टाचाय्यै इत्यादि । इन अगणित अछवालोंके 
गोत्र उन्हीं वेदिक ऋषियोंके हैं जिन्हें अग्रज कहते हें । भार्गव, सांकृत, गर्ग, गु और 


, इतक गोच्वारे चरम्वैदी, कश्यप, कायप, वत्स, शाण्डिल्य, और धनञ्जय गोन्नवाले सास- 


वेदी, भरद्वाज, भारद्वाज, अङ्गिरा, गौतम और उपमन्यु यजुर्वेदी तथा कौशिक, गृतकौशिक, 
सुइ, गाळव और वशिष्ठ गोत्रवाळे अथवेबेदी ब्राह्मण होते हैं । शेष अन्य गोन्नवाले यजुवेदी 
ब्राह्मण होते हैं। गोत्र असङ्का हैं । प्रत्येक गोत्रके अन्तर्गत विशेष-विशेष प्रवत्तेक सुनि हो 
गये हैं। जैसे जमदभि गोत्रके भवत्तंक ऋषि जमदुभि और्च और वरिष्ठ, और गर्ग गोत्रके 
प्रवर्तक गागै, कौस्तुम और माण्डव्य । ये तीनों प्रवर्तक “३ प्रचर”? कहलाते हैं । इस तरह 
प्रत्येक गोत्रके “प्रवर”? भी होते हैं । वेदाध्ययन ब्राह्मणका मुख्य कत्तव्य है । प्रत्येक गोत्र या 
ऋतषि-परम्परामें वेदको संहिताओंके विशेष पाठ और क्रममेद चलते हैं । इनकी विशेष 
झाखादँ प्रसिद्ध हैं जो शौनकके ““चरणब्यूह”में और वायुपुराणमें भी दी हुई हैं। अतः 
प्रत्येक ब्राह्मणका कोई गोत्र, प्रवर और शाखा और वेद होता ही है। ये विभेद बाह्मण- 
मात्रमै व्यापक हैं । न 
इन दसोंके अतिरिक्त भी ब्राह्मण जातियाँ हैं। नम्बूतरी, केरळी, माथुर, मागध, 
माळवीय, कुर्म्मांचली, नेपाली, काशमीरी, सप्तशती, शेण्डवी, पळाशी, सेनगर्दैरी, शङ्खघार, 
थातिया, अहिवासी, व्यास, बिल्वार, ऋषीश्वर, अगाछी, परचूनिया, डनवारिया, गोलापूरब, 
लियारिया, नादे, मियाळे, दशद्ठीपी, देहरादूनी, इत्यादि । ये भी अपनेको इन्हीं दसोंमेंसे 
किसी-न-किसीमें शामिल बताते हैं । 
कान्यकुब्जोमै सरयूपारीण, झिझोटिया, सनाढ्य, और बङ्गाली भी शामिल हैं । 
बङ्गाछी ब्राह्मण वारेन्द्र, राढीय, पाश्चात्य और दाक्षिणात्य ये चार विभागोंमे बटे हैं । इन 
प्रत्येकमे असड्धय भेद हैं । सरयूपारीणमें बहुतसे सवा-लक्खी ब्राह्मण भी मिले हुए हैं जो 
पिछले पांच सौ बरसोंके भीतर विविध जातिके लोगोंको जनेऊ पहनाकर किसी राजाद्वारा 
ब्राह्मण बना लिये गये हैं । ये भी दूबे, तिवारी, उपाध्याय, मिश्र, दीक्षित, पाण्डे, अवस्थी, 
आर पाठक कहळाते हैं, ,और गयावाळ, प्रयागवाळ, गङ्गापुन्न, महाबाह्मण, आचार्यं और 
तीर्थोके पण्डोंका एवं देवळक, पुजारी, कत्थक, सूद आदिका काम करते हैं । 


सरयूपारीण ब्राह्मणोंमें भूमिहार और तया या त्यागी ब्राह्मणोंकी भी एक भारी 


सङ्च्या ह |] ५ न 


सारस्वत ब्राह्मणोंके पञ्जती, अष्टबंस, बारही, और बावनी ये चार विभाग होते हैं । 


पहलेमें मोढ़ळे, तिक्खे, झिंगरन, जेतळी, कुमरिये, कालिये, मालिये, कपूरिये, सघुरिये और 
बग्गे ये दस अछ हैं । दूसरेमें पाठक, सोरी, तिवारी, यसराज, जोतिषी, शण्ड, कुरछा, और 
भारद्वाजी ये आठ अछ हैं। तीसरेमें कालिये, प्रभाकर, लखनपाल, ऐइरी, नाभ, चित्रचोट, 
नारद, शारद, जालपुत्र, भामवी, परनोत्र और मनन या मण्टन ये बारह अछ हैं । बावनी- 
सें वसूदे, बिजरा, रण्डे, मेढ, सुस्ताळ, सूरन, सूत्रक, तेरी, अङ्गल, इखीर आदि बाचन अछ 
है ।. इनके सिवा खट्टबन्स, दगडे, और सूरध्वज भी सारस्वतोंमें ही हैं । 
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गौड़ बाह्मणोंमें आदि गौड़, श्रीगौड़, भार्गव,-सध्य श्रेणी, पूरबिया, पछान्दे, हिरण्ये- 
चाळी, चौरासिया, पुष्करिणी, ठाकुरायन, भोजक, ककरिया, देसवाली और दसे, ये प्रधान 
विभाग हैं । देसवालीमें गूजर, पारिख, सिखवाळ, दयमा ( दधीच ), खण्डेलवाल तथा गौड़ 


. सारस्वत ( ओझा ) ये छः भेद हे ये प्रधान भेद बताये । अछ तो पचासौं हैं । 


मैथिलॉमें उनके सिवा, सारात्र, जोग और चङ्गोल ये तीन और भेद हैं । 

उत्कल या उडिया ब्राह्मणोंमे ओझा, तिवारी, मिश्र, शतपथी, पाण्डे, राहा, नन्दा, 
दास और शोरोंगी ये नव ऊँचे ब्राह्मण हैं। महापात्र, पण्डा, शावूथ, सेनापति, नेकाब, 
सेकाब, पथी, पाची, शौश्र, पछुपालक, बरू, सुदीरथ, खुंरिया, आदि हीन बाह्मण हैं । और 
चार प्रकारके उड्या ब्राह्मणोंके नाम हैं, दक्खिन श्रेणी, जाजपुर श्रेणी, पनयारी श्रेणी और 
उस्कछ श्रेणी । इन श्रेणियाँमै भी नाना गोत्र और अरल्लोके ब्राह्मण हैं । 

महाराष्ट्र ब्रा्मणोंमें तीन प्रधान विभाग हैं, देशस्थ, कोङ्कणस्थ और कऱ्हाडे । इनके 
सिवा चित्पावन, यजुर्वेदी, अभीर, मैत्रायण, चरक, नारमदी, माळवी, देवरुके, काच्नौ, किरः 
वन्त, सवशे और त्रिगुळ नामके भी विभाग हैं । 

आन्ध्र या तैछङ्गी ब्ाह्मणोंमें तिळघानियम, वेछनाती, वेगिनाती, सुर्किनाती, कासळ- 
नाती, करनकम्मा, नियोगी, और प्रथसशाखी ये आठ विभाग हैं । 

द्रविडोंके च्मा, बृहृत्चरण, अष्टसहृल्र, सङ्केत, अरम, तन्नय्यर, तन्न्ुभायर, नस्बु- 
उत्तरी, कोनझून और सुनिन्रय ये दस विभाग हैं । 

कर्णारकी बाहाणोंके हेय, करात, शिवेल्ली, बर्गिनार, कण्डाव, कर्णाट, महीञ्र और 
सिरनाद ये आठ विभाग हैं जिनमें बीसों अछ और नाना गोत्रके लोग हैं। ' 

गुर्जर ब्राह्मणों चौरासी विभाग हैं। सहस्रावंदीच्य, शिहोर-उदीच्य, तोलिकीय 
उदीच्य, नागर, बड़ नगरे, विशज्नगरे, खेरावाळ, सिन्धुवाळ, पछ्लीवाळ, गोमतीवाल, कनौ- 
जिया, श्रीमाळी, चाढ्मीक; माळवी, कढिङ्ग, तैलङ्ग, पुष्करना, सारस्वत, दघीच आदि अनेक 
नाम सूचित करते हैं कि ये बाहरसे आकर मिल गये हैं। इनके अछ हैं, पण्ड्या, ठाकर, 
पाठक, सुकल, दवे, जानी, उपाध्याय, पञ्चोली, रावळ, ज्योतिषी, महता, व्यास, बोहरे आदि । 

शासनकार्य्यमें स्म्रतियोंके अनुसार ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्णके लोग ही अधिकारी होते थे, 
परन्तु जो राजा स्छतियोंके पाबन्द न थे उन्होंने वैश्यो और शूद्रोंको भी झासनकाय्यंमे 
कगाया । इन कर्म्मचारियोंको कायस्थ ( काय्यस्थ ) कहते थे । इन्हें वंशानुगत पद मिळते 
थे। विदेशियोंके राजमें भी इनके हा्थर्मे दफ़तरोंके काम वंशानुगत चले आये। इस तरह 
बंशपरम्परा बन जानेसे सुसळमानोंके समयमे इनकी एक विशेष जाति बन गयी । आज 
“कायस्थ” नामधारी चारों वर्णके लोग हैं । उनके वर्णकी पहचान उनके अल्लो और रस्प- 
रिवाजोंसे होती है। चङ्गाळमें ्राह्मणके बाद प्रधान जाति कायस्थोंकी दै, जिनके अछ गुजराती 
ब्राह्मणोंके हैं और डाक्टर भाण्डारकरके अनुसार ये लोग समी गुजराती ब्राह्मण हैं । कायस्थ 
जातिका व्यापक काम पढ़ना छिखना ही है । राजतरङ्गिणीसे पता चलता है कि कायस्य ढोग 
उस समयकी नौकरशाही थे । इनमें भी वर्णभेद और वंशभेदसे अनेक जातियां और उपः 
ज्ञातियां बन गयी हैं । 
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क्षत्रियोम तीन वंश प्रसिद्ध हुए, सूर्य, चन्द्र और अभि । कहते हैं. कि जब पहले 
दोनों वंश नष्टप्राय हो गये तो ऋषियोंने यज्ञद्वारा क्षत्रियोंकी सृष्टि की जो अभिकुलवाळे कह- 
ढाँये । इन्हींका नाम रजपूत या राजपुत्र हुआ । चंश-विस्तारसे सूय्येवंशर्म ही रघुवंश आदि 
और चन्द्रवंशे भरतवंश, यदुवंश आदि उपनाम बने । अप्निवंशियोंमें पहले राठौर, चौहान, 
तोमर और परमार ये चार वंश प्रसिद्ध हुए, फिर इनके वंश-विस्तारसे भी अनेक उपविभाग 
बन गये। आजकल इसीलिये गहलोट, सिसौदिया, कुवा, सोलङ्की, परिहार, चवर, तक्षक, 
जाट, हून, कत्ति, बल, झाला, कमरी, गोहिल, सरवैया, गौड़, गहरवार, गूजर, सेनगढ़, 
सकरवाछ, बैस, दद्या, राजपाळी आदि कमसे कम छत्तीस राजवंश हैं। पाद्री शोरिङ्गने इनके 
१२८ अछ दिये हैं । 
कहते हैं कि परशुरामद्वारा क्षत्रिय-संहारके समय आगे हुए क्षत्रिय जिन्होंने किसी 
तरह अपनी जान बचायी, यैझयोका काम करने लगे, परन्तु उन्होंने क्षत्रिय वर्णकी जन्म- 
शुद्धताकी रक्षा की। ऐसे क्षत्रियोंमें ही आजकछके खत्री, अरोडे, जायसवाळ वा हैहयवंशी 
आदि हैं । अनेक राउ्यच्युत क्षत्रिय भी वैश्यके काम करने लगे, जैसे यदुवंश्ी पछुपालन 
करने रूगे । इस तरहके लोग यादव, जाट, गूजर आदि. आज भी मौजूद हैं जो खेती और 
पञुपाळनपर गुजर करते हैं । खन्नी तो अफगानिस्तान, बलख, बुखारा, तुर्किस्तान एवं सम्पूर्ण 
मध्य एशियासें फैले हुए हैं । सारस्वत ब्राह्मणोंके और इनके अछ मिळते-जुलते हैं। इनके 
कुछ विभागोंके नाम हैं, खन्ना, सेठ, कपूर, और मेहरा ये ढइये या ढाई-घरवाळे कहलाते हैं । 
छः चरवाछोंमें बाहळ, धवन, बेरी, वीज, सैगळ और चोपरा हैं । फिर पञ्चजाती, छः जाती, 
यारही, वावनजाही और -कुकरान भी होते हैं। इनमें सबकी उपजातियोंके नाम और अल्ल 
अनेक हैँ । खत्नियोंकी ही उपजातिमें अरोडे भी हैं। प्रायः सभी वेश्यके काम करते हैं । 
वैद्य जातियोंमें हम चार विभाग कर सकते हैं । पहले तो महाजनी वाणिज्य-ब्यापार 
करनेवाले, दूसरे खेती करनेवाले, तीसरे पछ्पालन करनेवाले और चौथे कारीगर पेशा । इस 
वणेमें बहुत बड़ी सङ्घामे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी आकर मिल गये हैं । इनमें अधिकांश तो 
केबल कम्मंसे वैश्य हैं, परन्तु जन्म और विवाद आदि सम्बन्धसे उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व और 
क्षत्रियत्वको अक्षुण्ण रक्खा है। हम यहाँ उन्हीं द्विजोंको वेस्योमे गिनाते हैं जिन्होंने जन्म 
और कर्म्म दोनोंसे अपनेको वेश्योंमें मिळा लिया है । 

, अग्रवाछे, ओसवाल, श्रीमाल, खरेळवाळ, लोहिया, पुरवाल, रस्तोगी, रौनियार; 
अगरहरी, धूसर, बरनवाल, माहेश्वरी, घानुक, सोनी, विष्णवी, महोबिया, बारहसेनी; केसर- 
दानी, उमर, कसौंधन, बनजारा, कलवार, तेली, हलवाई, बिसाती, गन्धी, बरइ, तस्बोली 
आदि महाजनी, वाणिज्य दूकानदारी .करनेवाछे हैं । सोनार, लोहार, बढ़ई, कसेरा, ठठेरा, 
कलईगर, खरादी, कोष्ठी, राज, कुम्हार, सिकलीगर, सङ्गतराश, इत्यादि कारीगर वेव्य हैं । 
अहीर, गडेरिये आदि पशुपालक हैं। श्रीशेरिज्ञने किसानोंकी १६२ जातियाँ बतलायी हैं, 
परन्तु इनमें अनेक अन्य-वणेवालोंका अन्तर्भाव हो गया है। शेषके नाम वंश और स्थानके 
अनुसार हें । काम तो एक ही है, खेती । इन नामोंमें - बहुतसे ऐसे भी हैं जिनकी गिनती 
सोमे की जाती है। 
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शूद्र जातियाँ भी अनगिनत हैं । दूत, घावन, डोली पालकी आदि ढोनेवाला, खिद- 
सतयार, हरवाहा, मिट्टी खोदनेवाला, मजदूर, कुली आदि सभी साधारण श्रमका काम 
करनेवाले शूद़ दैं। इनमें गन्दे काम करनेवाली हरिजन जातियाँ भी शामिल हैं । इन असङ्य 
जातियोंमेंसे अस्येक वडी कड्ठाईंसे जात-पांतके झगडे रखती हैं । विवाह और भातके कड़े 
नियम इन सबने ब्राह्मणोंसे सीख लिये । अग्रजन्मा, और सभी वातोंमें अग्रणी और नेता, 
होनेसे सभी जातियोंके लिये ब्राह्मण अनुकरणीय थे ही । इन्होंने विवाहमें केवल सगोत्र और 
सपिण्डका ही बराच नहीं किया, बलिक देश-भेद, कुल-सेद, विभाग-भेदपर भी ध्यान दिया । 
सवर्ण विवाह तो शाखोंने ही उत्तम ठहराया था । इन्होंने असवर्णे विवाह बन्द ही कर दिया 
और सवर्णके भीतर भी कड़ी शत्तै ळगा दों । और वर्ण और जातिवालोंने इनका अनुकरण 
किया और कड़ाईके साथ किया । संस्कार-सम्बन्धी ज्योनारोंमें पङ्क्ति-पावनता भी घ्राह्मणोके 
लिये थी और वह भी सामूहिक न थी । परन्तु और जातियोंने भी उनकी पूरी नकल की और 
अपने यहाँ भी ` पांतका नियम बढ़ा कड़ा कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि जिन्हें अपा- 
डछक्तेय किया गया उनकी सङख्या भी बढ़ गयी, यहाँतक कि पतितों अपाङ्क्तेया और अजा- 
तियोंने भी अपनी पांत बना ली और इस प्रकार उपजातियांकी सङ्ख्या बढ़ती गयी । 
जातियोंके सङ्गठन हुए, पञ्चायत बनीं, और सभी उपजातियाँ धीरे-धीरे अनुशासनके शिकञ्ेमें 
कस गयीं। यह बातें भी इधर डेढ हजार बरसोंके पहले अवश्य हुईं होंगी । सामाजिक शासन- 
की नीरे तो उस समय पड़ी जब पडक्तिफे नियम बने। परन्तु इस शासनके विकासका आरम्भ 
और वर्तमान सङ्गठनका सूत्रपात कमसे-कस दो हजार बरस पहले अवस्य हो चुका होगा । 
इस विकासके पीछे परमात्माका अइइय हाथ समाजकै आर्थिक और जीवन-सम्बन्धी आव- 
इयकताओंका नियमन और समाजकी व्यवस्थाकी प्रेरणा भी करता जाता था। समाजके 
विविध अङ्गोंका आवश्यकतानुसार सामञ्जस्य भी बरावर होता जाता था। समाजरूपी महा- 
णैवर्भे परिवर्चनके हलकोरे आते रहते हैं, परन्‍्ठु सामअस्थकी स्थापना और मर्य्यांदाकी रक्षा 
चह करता रहता है जिसकी रचना वर्णाश्रम-व्यवस्था ह। | 


१३- हिन्दू समाजकी व्यापक रूढ़ियां, 

हृष्य-कव्यके ज्योनारोंकी पङ्क्तिमें यद्यपि नास्तिक और अनीश्वरवादी सम्मिलित करने- 
का नियम न था, तथापि इन्हें पङ्क्तिसे उठानेकी शायद ही कभी नौबत आयी हो, क्योंकि 
जो इब्य-कब्यको मानता ही नहीं यदि उसमें तनिक भी स्वाभिमान होगा तो वह उन 
उ्योनारोमें आप ही सम्मिलित होना पसन्द न करेगा। पङ्क्तिदूषककी इतनी म्बी सूची 
देखकर यह समझा जा सकता है कि पङ्क्तिपावन घ्राह्मगोंकी सङ्ख्या बहुत बडी नहीं हो 
सकती और इन ज्योनारोंमें बहुत कड़ाइ भी बरती नहीं जा सकती । आह्मण-ससुदायके अति- 
रिक्त और वर्णामें तो पङ्क्तिके नियमोंके पाळनमें और भी ढिलाईका होना स्वाभाविक था । 
सम्भवतः ईश्वर, वेद, संस्कार आदिके विरुद्ध विचार रखनेवाला किन्तु आचरणमें समाजके 
अनुकूल आचरण करनेवाळा पङ्क्तिदूषक नहीं समझा गया । विचार कैसा ही डो आचार 
यदि विरोधी नहीं है, तो वह अपाङकेय नहीं हो सकता । इस घारणाके साथ ब्राह्मणोर्मे 
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ही नहीं, और वर्णोंकी जातियों-उपजातियोंमें भी विरोधी विचार परन्तु अविरुद्ध आचार- । 
चाळे सम्मिलित, होते रहे होंगे, और आज तो होते ही हैं। प्रत्येक जाति-बिराद्रीकी 
आचार-सम्बन्धी खूढियांको जो माने और विचार-उच्चारसे चाहे कितना ही विरोध दिखाचे, | 
चह जात-बाहर नहीं किया जाता । विचारके सम्बन्धमे यह सहनशीलता हिन्दू इति- 

हासमें इतना प्राचीन हे जितना वैदिक-सादित्य, क्‍योंकि हम नास्तिकोंका उल्लेख वेदाम 

भी पाते हैं। आज तो इस सहनशीलताको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक भाई, प्रेत, 

पिशाच, यक्ष, गन्धवे, देवता, परलोक, ईश्वर सत्रका अस्तित्व मानता और श्राद्ध, बलि, 

होम, पूजा आदि सब कुछ करता है, और दूसरा यह सब कुछ भी नहीं मानता, परन्तु दोनों 

परस्पर सहते हैं ओर बिरादरीमें कोई झगडा नहीं उठता । यह उचित. भी है, क्योंकि स्वतन्त्र- 

विचार और उच्चारसे, जबतक वे औरोंको कष्टदायक न हों, समाजकी विशेष हानि नहीं 

होती । आचरण ऐसा होना चाहिये जिससे कि आपसमें कमसे कम सङ्घपे हो । समाजका 

आचरण अधिकांश इसी प्रकारका है । विचारमें भी प्रायः एकता ही है। हमारे देशमें एक 


._ इजञारमें सुदिक्रलसे सत्तर साक्षर हैं । इन सत्तर साक्षरोंमें उनकी सङ्ख्या एकसे भी कम 

j होगी जो स्वतन्त्र विचार रखते हैं। शेष सभी रूढ़ियोंके उपासक हैं, चाहे वे सत्य हों वा 

| असत्य । यह रूढ़ियां हिन्दूमात्रकी विशेषता हैं । न 

( १.) पुनर्जन्मका विश्वास व्यापक है। कुछ बाहझसमाजियको छोड्‌ सभी मानते हैं । 

( २ ) मरणान्तर-जीवन, प्रेतावस्था, श्राद्ध, पूजा-पाठ, ब्रत, जप, होम आदि कमसे 
कम नब्बे प्रतिशत हिन्दू मानते हैं । 

(३) सुख्य-सुख्य संस्कारोंको सभी हिन्दू मानते और थोडे-थोडे अन्तरके साथ 


प्‌ सभी करते हैं । 
i (9) परलोक, वेद, ईश्वर और अवतारोंको कमसे कम नब्बे प्रतिशत हिन्दू 
मानते हैं। 
( ५) किसी-न-किसी रूपमें चूल्दा-चौका, ज्ञात-पांत, कमसे कम अस्सी. प्रतिशत 
हिन्दू. मानते हैं । 
(६ ) वर्णाश्रमके अर्थ और धर्म्मेके प्रतीक गो.घाह्मणकी प्रतिष्ठा और रक्षाका विचार 
कमसे कम अस्सी प्रतिशत दिन्दुओर्मे अवश्य. है | 
.( ७ ) तीर्थोपर कमसे कम नब्बे प्रतिशत हिन्दुओंका इढ़ विश्वास है । 
हृदयमें इन रूढियोमे इद विश्वास और इनके अनुकूल और आनुषङ्गिक विचार, जाति- 
पांतिके अनुशासनका पूरा और निरन्तर-पाळन, भौर दैनिक आचरणको हिन्दुखके ही रूपमे 
निरन्तर रखना हिन्दू समाजकी वह विशेषता है जिसने आजतक उसकी रक्षा की है। ईसाई 
सतके पहले ही प्रवाइमें यूनान, मित्र और रोमकी सभ्यताएँ बह गयीं। इसळामकी चढ़ाईने 
पारसी समाजको क्षीण और छप्तप्राय कर दिया। परन्तु “भारतपर बारम्बार चढ़ाइयाँ हुई । 
सुसकिम सभ्यताने नौ सौ बरससे; और ईसाई सभ्यताने दो सो बरससे इस देशपर छापा 
मार रक्खा है, परन्तु हिन्दुत्व अबतक बना हुआ है । भारत. संसारका अत्यन्त प्राचीन देश है, 
उसकी संस्कृति अत्यन्त प्राचीन है, उसके समाजका सङ्गठन बहुत पुराना है, उसकी परम्परा 
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की जद इतने गहरे गयी हुई है कि उसको नौ सौ बरसकी बाहरी चढाइयाँ दिला नहीं सी । 
सुधार-समाजोंने पूरा बळ लगा रक्खा है, जाति-पांति-तोइक मण्डल जी-जानसे सीधे चोट 
कर रहा है, आधुनिक समाजवादी और राजनीतिवादी भी कुठार चला रहे हैं, फिर भी ये 
सारे प्रयत्न ऊंपरी सतहपर खतम हो जाते हैं। गहराईके भीतर रूढ़ियोंका शान्त और निश्चल 
राज है । चहांतक इन चोटोकी पहुँच नहीं हे । परन्तु ये शक्तियां व्यर्थ नहीं ज्ञा सकतीं । यह 
उसी विराट्‌ पुरुषकी शक्तियां हैं जो समाजका कत्ता भत्ता और हर्ता है। आसन्न चतुर्मुखी 
क्रान्ति इन शक्तियोंके सम्मिलित सामञ्जस्यका वह रूप धारण करेगी जिसकी कल्पना सुल्झेसे 
सुलझा दिमांग आज नहीं कर सकता । 

 भारतकी प्राचीन सस्यतामें समाजके उस सङ्गठनकी सुख्यता है जिसे हम वर्णाश्रम 
धम्म कहते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शासनकी अपूर्वं आदर्श व्यवस्था है, 
जिसके अनुसार राजा और दण्डकी व्यवस्थाके बिना भी सब काम चळता था और आज भी 
चळ सकता है। यही हमारा प्राचीन समाजवाद्‌ या सप्रष्टिचाद है। इसी प्राचीन समाज- 
वादुके बळपर बढ़े लम्बे काळतक अराजक-समाज सुखी और समुन्नत था। वह समाजवाद 
आज भी प्रायः अक्षुण्ण है। इस समाज-व्यवस्थाको बिना बिंगाड़े ही भारतमै अवञ्य ही 
स्व॒राज्यकी स्थापना हो सकती है । पाश्चात्य देशोंमें ऐसी समाज व्यवस्था न थी, अतः वहांके 
तथोक्त समाजवादने जो रूप धारण किया वह इससे भिन्न हे । 


१४--हिन्दू राजनीति 

हिन्दूमान्रके व्यक्ति और समाजके सारे जीवनके लिये नियमोंकी पूरी व्यवस्था ब्रह्म" 
जीकी दण्डनीतिमें थी और उसीके आधारपर पीछेकी सभी स्म्टतियां बनी हैं । देश, काळ 
और पात्रके अनुसार रुखतियोंने व्यक्तियोंके लिये ऐसे नियम बनाये कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका 
पूरा उपभोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्तिकी स्वत्व-सीमाको विना दुबाये और समाजके 
साथ बिना किसी अन्यायके अपने आश्रमर्मे रहते हुए अपनी और अपने वंशकी रक्षाके ल्यि 
उपयुक्त अभ करके, समाजके प्रति अपने कर्त्तव्यांका पालन करते हुए, सुखसे जीवन वितावे । 
समाजके लिये ऐसे नियम बनाये कि वह व्यक्तियोंक प्रति न्याय करते हुए सामूहिक रूपसे 
सम्पूर्ण समाजपर अङ्कुश रखे और अपने स्वत्वोंकी सीमाके भीतर रहते हुए सामूहिक कच व्यों- 
का पाउन करे । राजाके लिये नियम बनाये कि वह प्रजाको अपनी सन्तान माने और पिता- 
की तरह उसकी सब प्रकारसे रक्षा करे, जिसके बदलेमें प्रजा उसे कर और सेवा दे। आदश 
राजाओंमें राम और अधम राजाओंमें वेण प्रसिद्ध हैं। रामराज्य तो प्रसिद्ध ही हे । वेण 
ऋषियोंके हाथ सारा गया । राजाका चुनाव आरम्ममें प्रजाने स्वयं किया और बड़े लम्बे काल- 
तक यही परिपाटी चलती रही । जिन राजाओंने प्रजाके इस अधिकारकी अवदेला की वे मार 
या सरवा डाळे गये या अधिकारच्युत किये गये। कानूनसाजीके लिये कोई सभाकी आव- 
इयकता नहीं पदती थी, क्योंकि दुण्डनीतिके लिये ऋषि ही प्रमाण थे । शासनकाय्येमें सढाहके 
लिये पौरो और जानपदोंकी व्यवस्था थी । राजा प्रजाकी सलाहका पाबन्द होता था । कई 
परदेशोर्मे कई कालोमे गणराज्य भी चळते थे जिनमें अध्यक्षका समथ-समयपर खुनाव होता 
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था। स्वतन्त्र भारतका इतिहास इतने दीर्घे कालका है कि उसमें समाजका उद्धव, विकास 
और हास सबके, सभी तरहके, अ्ुभव शामिल हैं, और अराजकतासे आरम्भ करके सभी 
तरहकी राज्यप्रणाळी जो सचुष्यकी कल्पनामें आ सकती है यहाँ अजुभूत हो चुकी है। विशाल 
हिन्दू-साहित्यमे इसकी भारी सामग्री भरी पदी है । विद्वानोंने इन बातोंकी खोज भी की है 
और इन विषयोंका परिशीलन हो रहा दै । 
राजा चाहे जो हो और शासन चाहे जिस प्रकारका हो हिन्दू समाजकी व्यवस्था 
ऐसी स्वतन्त्र और दृढ़ है कि उसमें उथळ-पथळ नहीं हो पाता । पिछले डेढ़ सौ बरसोंकी 
विदेशी कुशिक्षाके कारण केवळ पढ़े-लिखोंमें पुरानी समाज-व्यवस्था और संस्कृतिके प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी है और उन्होंने अपने आचार, उच्चार और विचारमें पुरानेपनसे 
विद्वोहका झण्डा खडा कर रक्खा है । परन्तु इन विद्रोहियांकी सङख्या दालमें नसकके बरा- 
बर भी नहीं है । -कोई पचास ही बरस पहलेकी बात है कि पुराणप्रिय हिन्दू विदेशी वस्तु 
मात्रको अझ और अस्परय समझता था, रेछकी सवारीतकसे घुणा करता था, मोटा पहि- 
नता और मोटा खाता था, विदेशियाँको छूना भी पाप समझता था, पक्का स्वदेशी भक्त था, 
और विदेशाँको ही अश्ुद्ध मानता था । यद्यपि उसकी. अनेक बातें व्यवहारमें देशभक्तिके 
उपयुक्त थीं, क्योंकि पुरानी संस्कृतिके कारण थीं परन्तु जिन विचारोंसे उसके उन व्यवहारों- 
की प्रेरणा होती थी वे विचार सुसंस्कृत न थे। इसीलिये विदेशी वाणिज्य-नीतिने धीरे-धीरे 
गावोंके कोने-कोनेतक प्रवेश करके विदेशीको सुलभ और. स्वदेशीको दुर्लभ कर दिया|' । यद 
राजनीतिका फळ नहीं है, व्यापारिक-नीतिका फळ है, जो आजकळकी विदेशी राजनीतिका 
एक अनिवाय्यै अङ्ग हो रहा है । 


# महाभारतमें लिखा. है कि जब पाण्डुकी सृत्यु हुई तव वे पहाड़पर थे । वहां भो उनकी 
उत्तर या “स्वदेशी” वखोंमें आच्छादित. करके की गयो । स्वदेशीका भाव हिन्दुत्वकी जान हे । 
हिन्दूकी देशभक्ति राजनीतिक नहीं है, उसके प्राणोंका चिरसङ्गो धम्म दै । वह धम्मं समझकर देशके 
पहाड़, दक्ष, नदी ङु, ताछाब, घर और डेवढो और चौकठ बल्कि मिट्टी तकको पूजता है। 
शा, 2 पचास बरस पहले यशमें दियासलाईका प्रयोग टीक नदी समझा जाता था । चकमाक- 

८८० थवा वर्षणसे हो काम ढेते थे। आज दियासलाईका बाजार गर्म है। फिर भो सध्यप्रान्तके 
मे चकमाकको पथरी आज भो चढतो दे, क्योंकि उसमें ज्यादा सुभीता है । 
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जिस जातिका इतिहास इतना प्राचीन हो, घामिक-साहित्य अत्यन्त विशाल हो, 
सामाजिक-विकास इतना दीधेकालिक हो, उसमें विविध कलाओंका विकास भी बहुत ऊँची 
कोटिका होना ही चाहिये। वेदाँसे आरम्भ करके आजकछके साम्प्रदायिक साहित्यतक प्रायः 
सारा वाझाय पथ ही है। सबसे काव्यकछाका पूर्ण प्रकाश है। ऋग्वेदर्मे ही वाझाय-कळाका 
आरम्भ होता है । उसके सुक्तोर्मे पहेलियां तक हैं। गूढार्थ मन्त्रोके तो कहने ही क्या हैं। ये 
सन्त्र और उपनिषदोंके वाक्य, ब्राह्मण भागके ऐतिहासिक वर्णन और गाथाएँ परम उत्कृष्ट ध्वनि 
काव्य हैं । पुराण स्खतियां, और इतिहास तो काव्यमय हैं ही । रामायण महाकाव्य प्रसिदध 
ही है। पीछेके जितने काव्य-नामधारी ग्रन्थ बने हैं प्रायः सबका वस्तुमात्र वही घटनाएँ हैं 
जो इतिहाखों और पुराणोंमें दी जा चुकी हैं । यद्यपि धामिकता और चीज हे और कविता और 
वस्तु है,--कछा और चीज है और घर्म और वस्तु है--तो भी यह आवश्यक नहीं है कि 
कविता और धार्सिकता अथवा धर्मका और कलाका परस्पर विरोध हो। बल्कि याँ कहना 
चाहिए कि कळाके सौन्दर्यकी परिपक्तता धार्मिकतार्म ही आती है । चारों पुरुषार्थीकी गणनामें 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारोंका अनुक्रम अश्लुण्ण रक्खा जाता है । धमे नित्य है। 


.इसी नित्य पदार्थसे आरम्भ करते हैं। अर्थ सुख दुःखका कारण और अनित्य है। और इसी 


तरह काम भी । परन्तु प्रवृत्ति-मार्गमें इस संसारमें दोनोंकी आवश्यकता पडती है । हमारे 
शास्त्रकारोंने इसीलिए धर्म और मोक्षकी सीमाओंके भीतर अर्थ और कामको बन्द रक्खा है । 
अर्थका उपार्जन धार्मिक रीतिसे और धार्मिक उद्देश्यसे ही करना चाहिए। और कलाओंका 
विकास विषयोपभोगके लिये आरस्भ तो होता है परन्तु क्रमशः विकास करते-करते जब अपनी 
अन्तिम अवस्थाको पहुँचता है तो अनित्य विषयोंको छोड़कर नित्यमें प्रवृत्त हो जाता है । 
इस प्रकार कलाका चरम उद्देश्य विषयोपभोग नहीं है । धार्मिक जीवनसे रहनेमें और तत्व- 
ज्ञानके प्राप्त करनेसे कळा केवळ सहायक ही नहीं दै प्रत्युत्‌ आचरणके सुधारनेमें उत्तरोत्तर 
विकासका समर्थक है । इसी दृष्टिसै विद्याओोका एक प्रकारका विभाग और किया गया हे चढ 
है घमेशास्त्र, अर्थशास्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र । वेदोंका कर्मकाण्ड और तदुन्तर्गत, 
तदुघीन सम्पूर्ण साहित्य “धर्सशा्न”के विभागमे आता है । “अर्थशासत्र” वा “अर्थवेद” 
तो एक उपवेद ही है जो अथवंवेदके अधीन है और जिसके अन्तर्गत और अधीन सम्पूर्ण 
अर्थशाख-सस्बन्धी साहित्य है । “कामशाख” या “कलाशास्र”का मूळ सामवेद, गान्धवंवेद 
धनुर्वेद, स्थापत्य और तदन्तर्गत, तदधीन सम्पूर्ण कळा साहित्य है। मोक्षशाख वेदाँका ज्ञान- 
काण्ड और उपासनाकाण्ड है और उसके अन्तर्गत समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष-साहित्य 
है। यणपि अठारह विद्या्ओमें इन चारों शाखाका समावेश हो जाता है तथापि कामझाखके 
चर्णनर्मे कुछ कमी बाकी रह गयी है । कलाएँ चा महाविद्याएँ चौसठ बतायी जाती हैं । 
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हिन्दुत्व 
यद्यपि उन चौसठोंमेंसे अनेकका समावेश इन अठारहोंमें यत्र-तन्न हो चुका है तथापि किसी 
एक स्थानपर विशेष रूपसे इनकी सूची नहीं दी गयी है । इनमें विनय और शिष्टाचार, 
अभिधानकोष और उन्दोंका ज्ञान, काव्यकळा, अनेक भाषाओंका ज्ञान, इत्यादिका भी समा- 
वेश हुआ है । यहाँ वह सूचीमात्र दी जाती है । 
१--गीत ( गाना ) । 
२--घाद्य ( बाजा बजाना ) । 
३- नृत्य ( नाचना ) । 
४--नाल्य ( अभिनय )। 
५--आलेख्य ( चित्रकारी ) । 
६--विशेषकच्छेय ( तिलकके सांचे बनाना ) । 
७--तण्डुल-कुसुमावल्ि-विकार ( चावर और फूर्कोका चौक पूरना ) । 
८-—पुष्पास्तरण ( फूलोंकी सेज रचना वा बिछाना ) । 
९५--दशनवसचाङ्गराग ( दांतों, कपड़ों और अज्ञोंको रँगना वा दांतोंके किए मञ्जन, 
मिस्सी आदि वर्त्रोंके लिए रङ्ग और रँगनेकी सामग्री तथा अज्ञोंमें लगानेके दिये 
चन्दन, केसर, मेंहदी, महावर आदि बनाना और उनके बनानेकी विधिका ज्ञान) । 
._ १०--मणिभूमिका कर्म ( ऋतुके अजुकूछ घर सजाना ) । 
११---शयनरचना ( बिछावन वा पढँग बिछाना ).। 
१२--उदकवाय ( जलतरङ्ग बजाना ) । > 
१३--उदकघात ( पानीकी चोटसे काम लेना जैसे पनचक्की पिचकारी आदिसे काम 
लेनेकी विद्या ) । ; 
१ ४--चित्रयोग ( अवस्था परिवर्तन करना अर्थात्‌ जवानको बुड्डा और बुद्देको जवान 
करना इत्यादि ) । : 
१५--माल्यअन्थविकल्प ( देवपूजनके लिये वा पहननेके लिये माळा गूँयना ) । 
१६--केश-शेखरापीइ-योजन ( शिरपर फूलांसे अनेक प्रकारकी रचना करना वा शिरके 
बालोंमें फूळ छगाकर गूँघना ).। 
१७---नेपथ्ययोग ( देशकालके अनुसार वख, आभूषण आदि पहिनना )। 
१८--कर्णपन्नभज्ञ ( कानोंके किये कर्णफूछ आदि आभूषणोंको बनाना ) । 
१९--गन्धयुक्ति ( सुगन्धित पदार्थ जैसे गुलाब, केवडा, इन्न, फुलेल आदि बनाना )। 
३०--भूषण-योजन । 
 २१-इन्त्रजाल । न 
२२--कौचुमारयोग ( कुरूपको सुन्दर करना वा सँँहमें और शरीरमें मळने आदिके 
लिए ऐसे उबटन आदि बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ) । 
. २३-दस्तलाघव ( हाथकी सफाई, फुर्ती वा लाग ) । 
२४--चित्रशाकापूपभक्ष्य-विकार-क्रिया ( अनेक प्रकारकी. तरकारियाँ, पूप और खानेके . 
पकवान बनाना ) । सूपकर्म । 2 
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३७--पानकरसरागासव-योजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके दाबत, अर्क, और शराब 
आदि बनाना )। 

२३--सूचीकर्म ( सीना, पिरोना ) । ड 

२७--सूत्रकर्म ( तरह-तरहके कपड़े घुनना, और रफूगरी और कसीदा काढूना तथा 
तागेसे तरह-तरहके बेलबूटे बनाना ) । 

२८--प्रहेलिका ( पहेली वा छुझौचलछ कहना और वूझना )। 

२९-ग्रतिमाळा ( अन्त्याक्षरी अर्थात्‌ छोकका अन्तिम अक्षर लेकर उसी भक्षरसे 
आरम्भ होनेवाला दूसरा छोक कहना, वेतबाजी ) । 

३०--दुर्वाचकयोग ( कठिन पदों चा शब्दोंका तात्पंय्ये निकालना ) । 

३५-ऱपुस्तकवाचन ( उपयुक्त रीतिसे पुस्तक पढ़ना ) । 

३२--नाटिकाख्यायिकादशन ( नाटक देखना या दिखलाना ) । 

३३--काव्यसमस्यापूत्ति । 

३४--पटद्टिकावेत्रवाणविकल्प ( नेवाडू, बाध वा बेंदसे चारपाई आदि छुनना ) । 

9 इण--तहुकर्स ( तकुआ सम्बन्धी सारे काम ) । 

` ३६-तक्षण ( बढ़ई सङ्गतराश आदिका काम करना ) । 

३७--वास्तुविद्या ( घर बनाना, इजिनियरी ) । 

३०--रूप्यरत्रपरीक्षा ( सोने चाँदी आदि धातुओं और रत्नों परखना ) । 

३९--धातुवाद (कच्ची घातुओंको साफ करना वा मिली धातुओंको अलग-अलग करना) । 

४०--म्णिराग-ज्ञान ( रलोंके रङ्गोंको जायना ) । 

४१--माकर-ज्ञान ( खानोंकी विद्या )। 

३२-_वृक्षायुर्वेदयोग ( बृक्षोंका ज्ञान, चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि ) । 

४३--मेष-झक्कुट-डावक-युद्ध-विघि (मेढा, सुया, बटेर, बुलबुल आदिको लड़ानेकी विधि)। 

२४--शुक-सारिका-प्रलापन ( तोता-मैना पढ़ना ) । 

७५--उत्सादन ( उबटन लगाना और दाथ, पैर, सिर, आदि द्बाना। 

४६--केशमार्जन-कौशल ( बालोंका मलना और तेल छयाना ) । 

४७---अक्षरमुष्टिकाकथन ( करपछई ) । 

३८--स्हेच्छित-कळाचिकर्प ( म्लेच्छ वा विदेशी भाषाओंका जानना ) । 

४९---देशभाषा-ज्ञान ( प्राकृतिक बोलियोंको जानना ) । 

७०--पुष्पशकटिका-निमित्त-ज्ञान ( दैवी लक्षण जैसे बादळकी गरज, विजळीकी चसक 
इत्यादि देखकर आगामी घरनाके लिये भविष्यद्वाणी करना ) । 

५१-अन्त्रमातृका ( सब प्रकारके यन्त्रोका निर्माण ) । 

७५२--धारणमात्का ( स्मरण बढ़ाना ) । 

५३--सम्पाठ्य ( दूसरेको कुछ पढ़ते हुए सुनकर उसे उसी प्रकार पढ़ देना ) । 

७५४--मानसीकाव्य-क्रिया ( दूसरेका अभिप्राय समझकर उसके अनुसार तुरन्त कविता 
करना वा सनमें काव्य करके शीघ्र कद्दते जाना ) । 
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५५--क्रियाविकरप ( क्रियाके प्रभावको पळटना ) । 
७६--छलिकयोग ( छळ वा ऐयारी करना )। 
७७--अभिधानकोष छन्दो ज्ञान । 
७८--वस्मगोपन ( चर्खोकी रक्षा करना ) । 
७९--यूतविशेष ( जुआ खेलना ) । 
६०--आकर्षणक्रीहा ( खींचने फॅकनेवाळे सारे खेल ) । 
६१--बाळक्रीडाकर्म ( लडका खेलाना ) । 
६२--चैनायिकी विद्याज्ञान (विनय, सभाजन और शिष्टाचार, इल्मइरूळाक वो आदाब)। 
'इ३--वैजयिकी विद्याज्ञान ( शत्नुपर विजय पानेका कौशल ) । - 
६४--च्यायामिकी विद्याज्ञान ( खेल, कसरत, योगासन, माणायास, आदि व्यायाम )। 
इस सूचीमे अनेक नाम पारिभाषिक हें। उनका ठीक तात्पय्ये और विषयकी इयत्ता 
समझमें नहीं आती । इतने दीर्घकाळका सम्पूर्ण साहित्य मिलना भी असम्भव है। कारके 
प्रभावसे बहुत कम साहित्य बचा दै। जो कुछ उपकब्ध हुआ भी है, इसी काळभेदके कारण 
उसका यथार्थ तात्पय्य मी समझमें नहीं आता । वेंकी बात न्यारी है। उनकी तो मान्नाएँ 
~ गिनी गयीं, अक्षर-भक्षर उळटे और सीधे दोनों तरहसे कण्ठ करके याद कर लिये गये और 
शिष्यपरम्पराद्वारा उनकी रक्षा हुईं । वहाँ भी पाठभेद, कमभेद, और उचारणभेद्से कितनी 
शाखाएँ दो गयी । फिर भी इतने बड़े साहित्यकी किसी प्रकार रक्षा हो गयी । इनके सिवा 
और साइित्यकी किसी तरइकी रक्षाका न होना और पेसा होते हुए भी हमें कुछ-न-कुछ 
अवशिष्ट प्राप्त हो जाना हमारे बढे सौभाग्यकी बात है । 


अस्सीवा अध्याय 


उपसंहार 


आस्तिक हिन्दुओंकी धारणा है कि ज्ञान अनादि अनन्त है । उसीकी अनन्त राशिका 
नाम वेद है । प्राप्य संहिताएँ उसकी स्थूळ और अपूर्ण प्रतिनिधि हैं। अपूर्ण इसलिये कि 
संसारको जितने ज्ञानकी जिस कालमें आवश्यकता होती है उतना ही परमात्माकी प्रेरणासे 
तात्कालिक संहिताओंद्वारा मिळता है । स्थूल प्रतिनिधि, जिसका मर्य्यादित रहना अनिवार्य 
है, पूर्ण हो नहीं सकता । तो भी वर्तमान संसारके लिये ज्ञानका मूल-खोत वेद ही है। ' 
बीजरूपसे इस संधारके उपयोगी सम्पूर्ण ज्ञानका भण्डार वेद ही हे । उसके अङ्ग और उपाङ्ग 
उसके ही विकास हैं। जिन शाखोका वा विज्ञानोंका नाम भी इस अन्थमे दी हुई सूचियोंमे 
नहीं आया है वह पाश्चात्य शाख और विज्ञान भी वेदाँके अज्ञों और उपाज्ञोंके अन्तर्मूत हैं । 
आधुनिक विज्ञान उत्तरोत्तर-वद्धमान शासत्र है। उसकी कई शाखाएँ हालमें पनपी हैं और 
विकसित हो रही हैं । आगे भी ज्यों-ज्यों संसार समुन्नत होता जायगा त्यों-त्यों नित्य नये-नये 
आविष्कार होंगे, नयी विद्याएँ जानी जायेंगी। परन्तु हमारी दृढ़ धारणा है कि वह सब वेदोंके 
अज्ञों और उपाङ्गोसँ अवश्य ही समाविष्ट हो सकेंगी । 

हिन्दू-धामिक-साहित्य व्यापक है। विचारका और तकँका विकास जितने प्रकारका 
और जितनी दिझ्ाओंमें हो सकता है, सबका समावेश हिन्दू दर्शनोंमें हो गया दै । परमात्मा- 
की उपासना जिन-जिन रूपोमे और जिन-जिन प्रकारॉसे हो सकती हे हिन्दू-शास्त्रोंमे सबका 
समावेश है । हिन्दू-समाज अपनी संस्कृतिको अक्षुण्ण रखते हुए इसाई, सुसलमान आदि 
भिन्न संस्कृतिके धम्मोंको भी अपना अङ्ग बना सकता है। भगवानूके असद्धूय अवतारोें 
हजरत इसा और मुहम्मद साहबको सहज ही स्थान मिल सकता है। हिन्दू-समाजके भीतर 
जिस तरह आस्तिक और नास्तिक दोनों दके विविध-मतवादी मौजूद हैं उसी तरह हिन्दू 
धार्मिक साहित्यमें सभी तरहके मत-मतान्तरका प्रतिनिधित्व हे । कोई ऐसा न समझे कि 
करम्मणावर्णःका प्रतिपादन आर्य्येसमाजकी ही विशेषता है, क्योंकि पुराणोंके-न-माननेवाले 
- आरय्यसमाजकी तरह जन्मनावर्णःका पूरा खण्डन भविष्य-महापुराणमें मिळता है । यह तो 
इंमने एक उदाहरण दिया । हिन्दू घाम्मिक साहित्य तो मतभेदॉका एक विशाळ सङ्ग है। _ 
उसमें जहाँ किसी पक्षका खण्डन मौजूद है वहाँ उसी पक्षका मण्डन भी मौजूद दै । ढोग 
इस प्रकारके विरोधी-मतोंको देखकर चकराते हैं, और समझते हैं कि हिन्दू घाम्मिक साद्दित्य- 
का यह एक बड़ा दूषण है। परन्तु जिसे वह दूषण समझते हैं वह वस्तुतः उसकी प्रकृत 
महत्ता है, व्यापकता है, उदारता है और भूषण हे । उदार हिन्दू साहित्य विविध विचारोंकी 
सामग्री प्रत्येक दिन्दूके सामने रखता है। जो चाहे उसका सदुपयोग करे, स्वतन्त्र रीतिसे 
सबपर विचार करे और अपने अधिकारके अनुसार अपनी परिस्थितिके अनुकूछ उचित और 
उपयोगी मार्ग चुन छे । हिन्दू धार्मिक साहित्यमें कम्मे, ज्ञान और उपासनाके सभी तरह- 
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के जलाशय हैं, कुरे हैं, तालाब हैं, सोते हैं, नदियाँ और अथाइ समुद्र मी हैं। अपने अधि- 
कारके कमण्डछुमें उतना ही जळ आवेगा जितनेकी उसमें समाई होगी । फिर उस कमण्डलुको 
वाहे आप तालाबमें डुबोइये चाहे ससुद्रर्मे । संसारके और सभी धम्मं सावभौम बननेका 
दावा रखते हैं । परन्तु प्रत्येक व्यक्तिकी आवझ्यकताके अनुसार उसे घाम्मिक तुष्टि पहुँचानेकी 
जितनी क्षमता हिन्दू धर्म्ममे है उतनी शायद और किसी धस्ममें नहीं है । इसीलिये हिन्दू- 
धम्मे सावभौम ध्म है, और अन्य घम्मौँकी अपेक्षा अधिक व्यापक दै, समस्त मतों और 
सम्पदायोंको मिळानेवाळा है। जहाँ और धम्मंवाळे अपना प्रचार करते हैं और दूसरोंको 
खदेइते हैं, वहाँ हिन्दू धम्मं अपना प्रचार भी नहीं करता और किसीको खदेडता भी नहीं । 
हिन्दू-धर्मंसे मेल करनेकी केवळ एकही शर्त है और वह शर्ते यही है कि हिन्दू-संस्छृति 
अक्षुण्ण रद्दे । किसी व्यक्तिके विचार चाहे कैसे ही हों, प्रचार चाहे जिस मतका करता हो, 
परन्तु आचार हिन्दूका ही हो। चरित्र आपादशिखान्त हिन्दू हो । हिन्दू-चरित्र और हिन्दू: 
आचार रखनेवाला यदि ईसाई और सुसळ्मान विचार भी रखता हो तो भी हिल्दू-समाज उसका 
बहिष्कार न करेगा । इसीके विपरीत जिसने हिल्दू-संस्कृतिका परित्याग किया है उसके विचार - 
कितने ही आस्तिक हों, पर हिन्दू उससे मिळते हुए झिझकता है, ओर उसका बहिष्कार 
करनेके ळिए समाज तैयार रहता है । हिन्दू होनेके लिए इसीलिए हिन्दू. संस्कृति ही मुख्य है। 
- इस अन्थमै अत्यन्त संक्षेपसे हमने यह दिखानेका प्रयल् किया दै कि हिन्दुत्व क्या है, 
उसकी इयत्ता क्या है, उसके साहित्यमे क्या-क्या है। हमारा यह उद्देश्य रहा है कि हम 
केवळ इस महार्णवके ऊपरी तळकी ही सेर करावें । यह सैर भी बहुत सरसरी हुईं, क्योंकि 
देश-कालके सङ्कोचसे हम किसी विषयके पूरे पय्यवेक्षणके लिये. ठहर न सके । इस पुस्तककी 
सैर करके पढनेवाळेके मनमें हिन्दू-साहित्यके किसी अंशको पूर्णतया अध्ययन करनेका शौक 
पैदा न भी हो तो कमसे-क्रम उसे यह सन्तोष तो होना ही चाहिये कि में विशाल हिन्दुत्वका 
कुछ थोड़ा-योड़ा अंश तो अवश्य जानता हूँ । 
हमने चौसठों महाविद्याओंका वर्णन अन्तमें किया है । उससे पहले दिन्दू-समाजकी 
बत्त॑मान अवस्थाका. दिग्दर्शन कराया है। यह बात सम्प्रदायोका संक्षिप्त वर्णन करनेके बाद 
है। इससे पहले तो हमने केवळ इतना बतलाया है कि हिन्दू-धार्मिमक-साहित्यमें है क्या । 
तन्प्रोंमें, आस्तिक दर्शनों और नास्तिक दुर्शनोंमें, स्थृतियोमे, पुराणोमें, इतिहासो, शिक्षादि 
षडङ्गमें, उपवेदोर्मे, और वेदोंमें क्या है, इसकी संक्षिप्त सूचीमान्न देनेका हमने प्रयत्न किया हेह 
अत्यन्त विशाल हिन्दू-साहित्यके लिये पढनेवाळेको यह अन्थ एक छोटी विषयसूचीका कास 
तो भवश्य दे सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


अरद्धालु पाउकेस्योऽयम्‌ दिन्दु-धर्म्म-ससु्चयः । | 
म्‌ .सङ्गलम्‌ -च प्रयच्छतु ॥ 
` ॥ इति॥ 
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पके 


कोश 


/ “दैहत्‌ हिन्दी कोश-सर्वाधिक शब्द, अर्थ एवं मुहा 
क 


संशोधित-परिवर्धित सप्तम्‌ संस्करण । वैज्ञानिक 


/ . सम्पादित सर्वोत्तम कोशके रूपमें सर्वसमादृत | 


शब्दसंख्या १४५,००0 , पृष्ठसंख्या १४३२ मूल्य : २00: 


शान शब्दकोश-श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव द्वारा सम्प 
यह कोश वृहत्‌ हिन्दी कोशका ही दूसरा स्वरूप है | 
शब्दसंख्या ७२५५५, पृष्ठसंख्या १00६ मूल्य : ८0- 


हिन्दी साहित्यकोश (दो भाग )-पहला भाग ८५ मू 
विद्वानों द्वारा प्रस्तुत हिन्दी साहित्यके अध्ययन-मननसे सम्ब| 
सामग्रीसे समलंकृत, नूतन-पुरातन सभी विधाओंपर प्रः 
डालनेवाला हिन्दीजगत्‌का अद्वितीय कोश है | दूसरा भाग £ 
साहित्यके लेखकों, कृतियों, उनके प्रधान पात्रों तथा अ 
अन्तर्कथाओंका परिचायक है | 


„ मूल्य : प्रथम भाग १0०=00 मूल्य : द्वितीय भाग १५०= 


बृहत्‌ अंग्रेजी-हिन्दी कोश (दो भाग )-कोशविज्ञान 
आधुनिकतम सिद्धान्तोंकी नींवपर रचित यह कोश आज 
द्वितीय है | शिक्षक, छात्र, लेखक, अनुवादक, पतरः 
(सक, विधिज्ञ-सवका समानरूपसे सहायक है | अर्थमें प्र 
रळ लिंगनिर्देश कोशकी अपनी अनूठी विशेषता है | 
सम्पादक : डॉ. हरदेव बाहरी मूल्य : ३५०८ 


पौराणिक कोश-इस कोशमें पौराणिक सन्दर्भा, प 
स्थानों एवं कथाओं आदिका ज्ञानवर्धक विवरण दिया गया. 


हिन्दी साहित्यक एक बड़े अभावकी पूर्ति करनेवाला यह = 
उपयोगिताकी दृष्टिसे सर्वजन संग्रहणीय है | 


. सम्पादक : राणाप्रसाद शर्मा मूल्य : ६0- 


वाझ्मयार्णव-यह पद्यवद्ध संस्कृत विश्वकोश है | वी 


` साहित्य, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, षड्द 


आदि अनेक शास्त्रोमेँ प्रयुक्त शब्दोंका संकलन किया गय 
और युत्पत्ति, प्रयोग और उदाहरणों द्वारा अर्थबोधको र 


` बनाया गया है| 


सम्पादकः महामहोपाध्याय पाण्डेय रामावतार शर्मा मूल्य : १५०: 


